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प्रकाशक = 

श्री कैलासविद्या प्रकाशन 

कैलास आश्रम, कैलास गेट, ऋषिकेश-२४९२०१ 

द्वारा कैलास विद्यातीर्थ, आदिशंकराचार्य स्मारक, 

६ भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-११०००१ दूरभाष : ३३४७४७५ 
Website : www.kailasashram.com 


सौजन्य :- परमपूज्या स्वामी जीवन्मुक्त गिरि जी महाराज 
संस्थापिका कैलास आश्रम, रोहतक (हरियाणा) 


( © सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित ) 
प्रथमावृत्ति : १५०० - वि. सं. २०५८ - सन्‌ २००२ ई. 


मूल्य : ५०० रुपये 

पुस्तक प्राप्ति स्थानः- 
१. कैलास विद्या केन्द्रीय समिति, ६, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-११०००१ 
२. श्रीकैलास आश्रम, कैलास गेट, मुनि की रेती, ऋषिकेश-२४९२०१, 

दूरभाष- ०१३५-४३०५९८ 
३. ब्रह्मानन्द आश्रम, मुनि की रेती, ऋषिकेश-२४९२०१, 
४. श्री दशनाम संन्यास आश्रम, भूपतवाला, हरिद्वार-२४९४०१, दूरभाष- ०१३३-४६१७०६ 
५. श्री कैलास आश्रम, उजेली, उत्तरकाशी-२४९१९३, दूरभाष- ०१३७४-२२३६१ 
६. श्री कैलासधाम, नई झूंसी (भ्रयागराज)-२२१५०६, दूरभाष- ०५३२-६६८७१८ 
७. श्री शंकर ब्रह्मविद्याकुटीर, ८३-ए, द्वारका पुरी, मुजफ्फर नगर-२५१००१ 
८. चैतन्य सत्संग भवन, १३/३६१ गोविन्द नगर, कानपुर-६ 
९. श्री राम आश्रम, समानामण्डी, पटियाला-१४७१०१, दूरभाष- ०१७६४-२०४५० 
१०. श्री कैलासविद्यातीर्थ (आदिशंकराचार्य स्मारक) 

६, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्‍्ली-११०००१ दूरभाष- ०११-३३४७४७५ 
११. श्री कैलास आश्रम, मॉडल टाऊन, रोहतक-१२४००१ १ 
१२. श्री कैलास विद्यातीर्थ, गिरियक रोड, राजगीर (नालन्दा)-८०३११६, दूर.- ०६११२-५५२८३ 
१३. श्री कैलास विद्याधाम, रूप नगर, जम्मू तवी-१८०००१ 
१४.नर्मदा सत्संग आश्रम, भिलाड़िया घाट, होशंगाबाद (म.प्र.) 
१५. पी. एम. दवे, ३६, गुलमहोर पार्क, अकोटा, वडोदरा (गुजरात) 
कम्प्युटर ग्राफिक्स- पी. एम. दवे 
मुद्रक:- नाथ प्रिंटर्ज, नई दिल्ली, दूरभाष - ३५५५५८९, ३६१९१७० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


& गुर्वभिवादजम्‌ & 


श्रीमद्‌ विमलतमाद्वैततत्त्वकल्लोलकल्लोलिनी सुमधुरगम्मीरस्वरनिनादिनी शाङ्कर- : 
सुरमारतीप्रवाहपरिरक्षणलक्षणवैदुष्यादिसद्गणालङ्‌ कृतत्रिजगज्जेगीयमानमानवातिशायि 
सौमनस्यसमुपासकाद्वैतवीथीपथिकोपमुज्यमानानन्तश्रीकै लासाश्रमदशमपीठाधी श्वर 
श्रीपरमहङ्सपरित्राजकाचार्यश्रोत्रियन्रह्मनिष्ठमहामण्डलेश्वरस्वामिविद्यानन्दगिरि महाराजचरणाः 
पुनः पुनः अभिवादनीयाः अभिवादनानिः अर्हन्ति यतः तैः श्री सर्वज्ञात्ममुनि विरचितः 
संक्षेपशारीरकनामबृहदग्रन्थस्य विद्वज्जनप्रमोदाय छात्रगणोपकाराय च प्रकाशन कृतम्‌ | 

स्वयं श्री सरस्वतीदेव्यास्तत्रभवन्तः परमकृपापात्रं सन्ति । अन्येऽपि श्रीसरस्वती- 
कृपासुधाबिन्दुविदग्धा स्युरिति भावनया चतुःपञ्चहोराः स्वयं आकरप्रकरणग्रन्थान्‌ विरक्तेभ्यः 
संन्यासिम्यः ब्रह्मचारिभ्यश्व प्रतिदिनमध्यापयन्ति। रात्रौ ददावादनानन्तरंग्रन्थलेखनं कुर्वन्ति 
समयान्तरे भक्तजनप्रवाहं ज्ञानप्रवाहेन आप्लावयन्ति । उपनिषद्‌ ब्रह्मसूत्रगीताष्टा- 


` दशाहसमारम्मैः अनेकेषां मनांसि प्रबोतयन्ति । अहर्निशमध्यात्मनित्या सततं प्रवृत्तिपराः 


बहुलपरिश्रमसहिष्णवः अखण्ड प्रसन्नवदनाः केषां न वन्द्या: स्युः । एतदग्रन्थप्रकाशनाच्च 
अत्याद्रणीयाः जाताः, सन्तः, सदैवान्येषामुपकुर्वन्तो जगति चिरं विराजन्तामिति इष्टप्रार्थनेति 
शम्‌ | . 


पू. पाद श्रीकैलासब्रह्मविद्यापीठ म.मं स्वामी- 
शरीगुरुवर्यनिद्यानन्दगिरिजीमहाराजस्य 
वित्रचरणकमलानुरागिणः सादराः 
शिष्याः भक्ताः च | 

तीन 
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३० 
आभार 
दिशन्तु शं में गुरुपादपांसवः ह 
अमन्त्रो अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्‌ । . 
अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र ' दुर्लभः।। 

संस्कृत भाषा में कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मन्त्र न हो, संसार में कोई भी मूल ऐसा नहीं जो 
औषधि निर्माण में काम न आये, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे अयोग्य कह सकें, केवल योजक (संयोजक) 
होना चाहिए, वह ही दुर्लभ है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन में कुछ ऐसा ही संयोग उपस्थित हुआ है। 

संक्षेप शारीरक वेदान्त का प्रौढ़ ग्रन्थ माना जाता है जिस के रचयिता श्री सर्वज्ञात्ममुनि थे जो 
जगद्गुरु आदि शंकराचार्य के चार प्रधान शिष्यों में श्री सुरेशवराचार्य जी के शिष्य थे। उनकी कृति का 
अवलोकन कर स्वयं भगवान्‌ शंकराचार्य ने उसकी सराहना की थी। ऐसे ग्रन्थरत्न पर आचार्य श्री स्वामी 
मधुसूदन सरस्वती जी ने टीका लिखी। कैलास आश्रम के चतुर्थ पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर श्री 
स्वामी गोविन्दानन्द गिरि जी महाराज ने टीका सहित संक्षेप शारीरक का गहन अध्ययन विद्यानिधि म.मं. 
स्वामी भ्रकाशानन्द पुरी जी महाराज की कृपा छाया में किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ग्रन्थ में आये 
कठिन पदों एवं स्थलों को मुमुक्षुओं को हृदयंगम कराने के लिए टिप्पणियों का निर्माण किया, जो उन्होंने 
पुस्तक पर ही यथा स्थान अत्यन्त सुन्दर हस्तलेख में अंकित कीं | यह धरोहर पुस्तक के रूप में. कैलास 
आश्रम के एक संत स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती जी के पास सुरक्षित रखी हुई थी। भगवत्कृपा से दशम 
कैलास पीठाधीश्वर आ.म.मं. श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज को जब यह पुस्तक भेंट की गई तो 
उन्होंने इन टिप्मणियों को लोकोपकार के लिए छपवाने का संकल्प किया अन्यथा पुस्तक के नष्ट होने 
के साथ यह टिप्पणियां भी लुप्त हो गई होतीं। अत एव हम भगवान्‌ आदि शंकराचार्य, श्री सुरेश्वराचार्य, 
स्वामी श्री सर्वजञात्ममुनि, विद्यानिधि स्वामी प्रकाशानन्द पुरी जी, म. मं. स्वामी गोविन्दानन्द गिरिजी, श्री 
स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती जी एवं श्री दशमकैलासपीठाधीश्वर जी महाराज के चरणारविन्दों के सदा 
अधमर्ण रहेंगे। 

उपरोक्त टिप्पणियों की प्रेस कापी बनाने का दुर्गम कार्य श्री दशम कैलास पीठाधीशवर महाराज श्री 
ने आचार्य श्री दवे जी को सौंपा। उन्होंने १२ वर्ष से भी अधिक परिश्रम कर इन टिप्पणियों की प्रेस कापी 
तैयार की। उधर महाराज श्री (दशम पीठाधीश्वर जी) के मन में इस ग्रन्थ पर हिन्दी ललिता व्याख्या 
लिखने का संकल्प हुआ। स्मरण रहे कि महाराज श्री की जननी का नाम श्री ललिता देवी था। महाराज 
श्री के घर छोड़कर संन्यासी का जीवन अपनाने में सबसे अधिक कष्ट माता जी को हुआ । इकलौते पुत्र 
के द्वारा सेवा तो दूर उनके दर्शनों से भी वंचित रहना पड़ा। इस कष्ट को स्मरण कर महाराज श्री के 
हृदय में पूज्या माता जी के संस्मरण में कुछ कृति रचने का भाव हुआ। इसी से ललिता हिन्दी व्याख्या का 
प्रादुर्भाव हुआ। अत एव हम माता श्री ललिता देवी जी के पदकमलों में अपना आभार प्रकट करते हैं जो 
एक महान्‌ रचना में निमित्त बनीं। 

महाराज श्री ने हिन्दी ललिता व्याख्या लिख कर एवं ग्रन्थ को टिप्पणियों सहित प्रकाश में 
जो महान्‌ कार्य का संयोजन किया है उसके लिए वेदान्त के छात्र, मुमुक्षु, विद्वान्‌ एवं भक्तजन es 
अधमर्ण रहेंगे और सभी पूर्वाचार्यगण सदा उन पर अनुग्रह की वर्षा करेंगे 

Kk नुग्रह की वर्षा करेंगे ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। 
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आचार्य दवे जीने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर ब्र. विष्णु प्रकाश जी नाम प्राप्त किया । उनके 


“परिवार के कुछ सदस्य उनके दर्शनों के लिये हरिद्वार; ऋषिकेश आये। उनसे संक्षेप शारीरक ग्रन्थः के 
` प्रकाशन की चर्चा हुई। उन्होंने घर लौटकर आचार्य श्री के सुपुत्र श्री पीयूष भाई को सब परिस्थिति से 


अवगत किया। पीयूष भाई ने इस कार्य में अपने -आपको झोंक देने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने 
कम्प्यूटर पर टाईप करना सीखा और स्वयं इस कार्य को कम्प्यूटर पर टाईप किया। इधर कुछ भाग 
ललिता हिन्दी व्याख्या को ब्र. सिद्धार्थ कृष्ण जी ने ऋषिकेश में कम्प्यूटर पर टाईप किया। ब्र. विष्णु 
प्रकाश जी को स्वयं बड़ौदा में पीयूष भाई के साथ प्रूफ देखने के लिये रहना पड़ा। डॉ. मीना बहन 
पिनाकिन भाई पाठक असिस्टेण्ट आडिटर प्राच्य विद्यामन्दिर, बड़ौदा ने भी प्रूफ पढ़ने में सहयोग दिया। 
अत एव हम ब्र. विष्णु प्रकाश जी, श्री पीयूष भाई पी.एम. दवे जी के और श्री सिद्धार्थ कृष्ण जी के सदा 
आभारी रहेंगे। इसी प्रकार डॉ. मीना बहन और पीयूष भाई के परिवार जनों के भी आभारी हैं, जिन्ह 
सबके सहयोग से यह ग्रन्थ तैयार हो सका है। 

हमारा परम सौभाग्य है कि भारत की दो महान्‌ विभूतियों ने इस ग्रन्थ का अवलोकन कर अपनी 
शुभ सम्मति सारसमाख्या' एवं प्रस्तावना” के रूप में प्रदान करने की कृपा की। एतदर्थ हम इन दोनों 
महापुरुषों गोवर्द्धनमठ-पुरी पीठाधीश्वर, श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती जी 
महाराज एवं द्वादशदर्शनकाननपञ्चानन अनन्तश्री विभूषित स्वामी काशिकानन्द गिरि जी महाराज 
महामण्डलेश्वर आनन्दवन आश्रम, मुम्बई के चरणकमलों में हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 

ग्रन्थ प्रकाशनार्थ द्रव्य के अभाव में प्रकाशन कार्य संभव नहीं होता। कई पुस्तकें तो इस कारण 
प्रकाश में नहीं आ पातीं क्योंकि प्रकाशन व्यय की व्यवस्था नहीं हो पाती । परन्तु भगवान्‌ अभिनवचन्द्रेश्वर 
एवं भगवान्‌ आदि शंकराचार्य तथा पूर्वाचायौँ की कृपा से यह समस्या कैलासाश्रम के प्रकाशनों में नहीं है। 
विशेषकर देवानुग्रह त्रिदशक महोत्सव के दौराण और १९९८ से जबसे महाराज श्री ने शांकरभाष्य पारायण 
का नियम लिया है तब से प्रकाशनों की अक्षुण्ण धारा बहती चली जा रही है। भक्तों के मन में द्रव्य को 
पुण्य कार्य में लगाने की सफल प्रेरणा मिल रही है। श्री दशम कैलास पीठाधीश्वर महाराज के कार्यकाल 
की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जायेगी। तदनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ कैलास आश्रम, रोहतक की 
संस्थापिका स्वामी श्री जीवन्मुक्त गिरि जी महाराज (गिरिमाँ) के पवित्र सहयोग से प्रकाशित हो रहा है। 
इससे पूर्व भी कई प्रकाशनो में उनका सहयोग बराबर मिलता रहता है । अत एव हम पूज्या गिरिमाँ के 
हृदय से सदा आभारी रहेंगे। 

महाराजश्री के शिष्य श्रीमान्‌ प्रवेश शर्मा, गिरीश शर्मा (नाथ प्रिंटर्ज, दिल्ली) जी ने इसका मुद्रण 
कार्य सुयोग्य ढंग से सम्पन्न कराने का दायित्व संभाला है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। 

हरि ॐ तत्सत्‌। 


भाद्रपद पौर्णमासी गुरुपादानुरागी 
२-९-२००१ स्वर्ण लाल तुली 
विद्यासदन, ४५ गुजराँवाला टाउन, 
भाग-२, दिल्ली-११०००९ 
दूरभाष- ७४२५१४४ 
3. E-mail: situli@ kailasashram.com 
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_ ३% 
प्रस्तावना 


अनन्त श्री स्वामी काशिकानन्द गिरि जी महाराज - 
महामण्डलेशवर, आनन्दवन आश्रम, मुम्बई 

. ब्रह्मविद्रिष्ठ श्रीमत्सर्वजञात्ममुनि विरचित संक्षेपशारीरक अद्वैतवेदान्तः जगत्‌ में अत्यन्त 
आदरणीय दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मसूत्र तद्धाष्यादि शारीरक शास्त्र है। शारीरक की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है-- कुत्सितं शरीरं शरीरकम्‌, यह शरीर कुत्सित होने से 
शरीरक शब्द से कहा जाता है। इसमें मांस-वसा-शोणितादि कुत्सित वस्तु भरी हुई है, 
और जन्म मरण जरा व्याधि आदि का मूल होने से भी दुःखहेतु यह शरीर कुत्सित है! 
उस शरीरक में तादात्म्य से रहने वाला शारीरक है। शारीरकमधिकृत्य कृतं सूत्रभाष्यादिकमपि 
शारीरकम्‌। शारीरक आत्मा को लेकर जो सूत्रभाष्यादि हैं, वे सब भी शारीरक हे'। 
“अधिकृत्य कृते ग्रन्थे”” इस सूत्र से ईय (छ) प्रत्यय होता है। उसका ' 'लुबाख्यादिकाभ्यो 
बहुलम्‌? इस वार्तिक से लोप होने से शारीकीय न होकर शारीरक ही हुआ। यद्यपि 
आख्यायिकार्थक होने पर लुप्‌ का विधान है, तथापि बहुत ग्रहण होने से मीमांसा 
शास्त्रार्थ में भी लोप कर दिया और शारीरक-मीमांसा आदि प्रयोग होने लगा। कई 
वैयाकरण इसे औपचारिक प्रयोग मानते हैं। 


यद्यपि शास्त्र को ब्रह्ममीमांसा कहते हैं, जीवमीमांसा कोई नहीं कहता। सूत्रकार ने भी 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा”” कहा, न कि ''अथातो जीवजिज्ञासा''। जिज्ञासा पद का आचार्यों 
ने मीमांसा अर्थ निरूपित किया है। तथापि जिज्ञासा का सीधा अर्थ ज्ञानेच्छा होने से 
विचारात्मक मीमांसा में लक्षणा ही मानी गयी है। क्योंकि ब्रह्मजिज्ञासा का फल ब्रह्मज्ञान ही 
होना चाहिये। किंतु इच्छामात्र से फल-प्राप्त नहीं होता। और इच्छा विषयसौन्दर्य से होगी, 
उसमें विधि संभव न होने से शासनात्मक शास्त्रव्यर्थ होगा। विचार विधिविषय होने से उसका 
शासन हो सकता है। अर्थात्‌ कर्तव्य हो सकता है। किन्तु ब्रह्म के निर्धर्मक होने से साक्षात्‌ 
ज्ञान विषयता उसमें नहीं हो सकती, जो ब्रह्मजिज्ञासा का फल है। किन्तु जीव को ब्रह्मरूप 
से जानना ही ब्रह्मज्ञान है। वही ब्रह्मजिज्ञासा का फल है। अतएव शारीरक-जीव की जिज्ञासा 
होने पर भी वह ब्रह्मजिज्ञासा ही हो गयी। जीव को जीवरूपेण समझना है तो हम समझ ही 
रहे हैं, उसके लिए भी शास्त्र व्यर्थ है। और जीवज्ञान भी व्यर्थ है। जीव का यथार्थ स्वरूप ' 
जानना इसलिए यहाँ विवक्षित है। यथार्थ स्वरूपब्रह्म है ही। उसके ज्ञान से आध्यात्मिक 
दुःखादि निवृत्ति फल भी सुघर है। अतएव अथातो ब्रह्मजिज्ञासा यह त्वंपदार्थ निरूपण है। 
त्वं-पद का शोधिक अर्थ इंगित करने वाला है। 


दूसरी बात यह है वि “अथातोधर्मजिज्ञासा'' ऐसा पूर्वतन्त्र में सूत्र आया है। उसका 
छः 
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विषय धर्म भव्य है-- साध्य है। अतः जिज्ञासा से होने वाला ज्ञान धर्मोत्पादनार्थ उससे 
पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। किन्तु ब्रह्मजिज्ञासा का विषय ब्रह्म उत्पाद्य न होने से वह जिज्ञासा 
ब्रह्मज्ञान में ही सीमित रह जाती है। आगे किसी कर्तव्य को इंगित नहीं करती। ब्रह्मज्ञान ही 
पुरुषार्थत्वेन या पुरुषार्थसाधनत्वेन वह इंगित करेगी। दुःखनिवृत्ति एवं आनन्द प्राप्ति ही 
पुरुषार्थ होने से स्वयं वह पुरुषार्थ न होकर पुरुषार्थसाधन में ही आकर रुकेगा। शास्त्र 


` पुरुषार्थसाधनरूप से ही सर्वसम्मत है। तब ब्रह्मज्ञान से क्या होगा जो पुरुषार्थरूप हो यह 


विचार करना पड़ेगा। ज्ञान का कार्य अज्ञाननिवृत्ति ही निश्चित है। अतएव दुःखरूप संसार 
अज्ञानकार्य ही मानना होगा जिसकी निवृत्ति ब्रह्मज्ञान से हो। रज्जुज्ञान से रज्जु में कल्पित सर्प 
की निवृत्ति होती है, न कि शुक्ति में कल्पित रजत की। तब ब्रह्मज्ञान से ब्रह्मगत दुःख की 
निवृत्ति होगी, जीवगत दुःख की क्‍यों निवृत्ति होगी? अत्तएव जीव और ब्रह्म की एकता 
अर्थात्‌ जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस प्रकार भी 
जीव को ब्रह्मरूपेण समझने की इच्छा ही ब्रह्मजिज्ञासा होगी। इसलिये भी यह सूत्र त्वंपदार्थ 
निरूपणपरंक है, त्वंपदार्थ शोधन को ही सूचित करता है। 


'जन्माद्यस्य यतः' यह द्वितीय सूत्र तत्पदार्थ प्रतिपादक है। यतःशब्द से पूर्वसूत्रोकत 
ब्रह्म ही उपस्थित होता है। विवरणकारादि मतानुसार मायाविशिष्ट ब्रह्म-ईश्वर जगत्‌ कारण है। 
किन्तु यत्पद से पूर्वनिर्दिष्ट की उपस्थिति होने से वही तत्पदार्थशोधन से प्राप्य है। सूत्र सूचन 
से ही होता है। यतः में तसिल्‌ प्रत्यय से कारणरूप से तत्पदवाच्यार्थ उपस्थित करता है और 
यत्पद पूर्वोक्त ब्रह्म को उपस्थापित करता है तो वह तत्पद का शोधित अर्थ प्रस्तुत करता 
है। चतुर्थ सूत्र में बताया हुआ समन्वय ऐक्य है। वही सम्यक्‌ अन्वय है। राज्ञः पुरुष 
इत्यादिमें दूरान्वय होने से सम्यकू अन्वय नहीं है। इस प्रकार अर्थक्रम मुख्य होने से तीन 
सूत्रों की योजना कर प्रमाणोपन्यास शास्त्रयोनित्वात्‌ से किया यह श्रीमन्मधुसूदन सरस्वती 
कृत योजना है। 


एतदनुसार यहाँ पर भी प्रथम श्लोक त्वंपदार्थनिरूपणपरक है। द्वितीय श्लोक 
तत्पदार्थवर्णनपरक है, तृतीय में अखण्डार्थरूप ऐक्य का वर्णन है और चतुर्थ श्लोक 
प्रमाणोपस्थापक है। यही शास्त्र का परम अर्थ है, इसी को दृढ़ करने के लिए या विस्तृत 
करने के लिए साधन फलादि वर्णन सहित शेष ग्रन्थ है। विवेचन इस प्रकार होगा कि 
अतिनिकटं यह विशेषण किसके अतिनिकट, यह जिज्ञासा पैदा करता है। ईश्वर के निकट 
हो या दूर हो उससे हमारा क्या मतलब है। अतः जीवात्मा जो हम हैं हमारे अति निकट 
यहः अर्थ बतायेगा। क्योंकि वह हमसे बहुत दूर हो तो शायद बहुत दूर हो, अप्राप्य हो तो 
सब परिश्रम व्यर्थ होगा। सवपिक्षया निकट सुनते ही आशा बंध जाती है कि तब तो हम 
प्राप्त कर ही लेंगे। इस विशेषण से जीवात्मा की उपस्थिति होती है। वह अतिनेकट्यवाद 
अभेद पर्यवसायी हो जायेगा यह बात स्वीकृत है। अनृतादि तादात्म्य जो प्राप्त है, उसका 
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निषेध हो जाने पर भी यही बात है। पराप्तौ सत्यां निषेधः के अनुसार प्राप्ति जीवात्मा में ही 
है। मुरारेः कहने से यद्यपि तत्पदार्थ का इशारा लगता है। तथापि इष्ट देवता स्मरणार्थ 
विनियोग होने अन्यार्थत्वात्‌ झट से वह तत्पदार्थ शोधनार्थत्वेन उपस्थित नहीं होगा। फिर 
मुरारि तो कहा नहीं। मुरारि का परमपद बताया। वह लक्षणया उपस्थापित चैतन्यैकय बोध 
सहायक ही होगा। द्वितीय श्लोक में भुवनैकयोनिः यह विशेषण स्पष्टतया तत्पदवाच्यार्थ 
बोधक है। यद्यपि मूलकार मत में ब्रह्म ही अज्ञान के द्वारा जगदादिकारण है। तथापि 
उपाधिरूप से अज्ञानादिमत्ता तो ईश्वर में ही है। ब्रह्म निरूपाधिक हैं। कलुषीकृत शब्द से यह 
सूचना मिलती है। शुद्ध ब्रह्म कलुषीकृत नहीं है। वह नित्यशुद्ध है। इसी प्रकार प्रत्यकिचति 
से भी यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ इत्यादिरूप में सर्वान्तःस्थित चैतन्य होने से तत्पदार्थ की ही प्राप्ति 
होती है। 


ललिताव्याख्याकार ने तथा अन्य भी कुछ विद्वानों ने इससे विपरीत यह बताया 
है कि प्रथम श्लोक में तत्पदार्थनिरूपण है और द्वितीय श्लोक में त्वंपदार्थनिरूपण है। 
तत्त्वमसि महावाक्य में ही प्रथम तत्पद आया फिर त्वंपद आया। उसी क्रम में व्याख्या 
करना उचित है यह उनका तर्क है। प्रथम श्लोक में मुरारेःपदम्‌ यह बताया है। वह 
तत्पदार्थबोधक है। द्वितीय श्लोक में प्रत्यक्‌ पद आया है। वह त्वंपदार्थवोधक है। 
टिप्पणीकार ने मुरारिपद से मुरादि असुरों को नष्ट कर जगत्पालनकर्ता अर्थ बताया। 
(“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय'' इत्यादि गीतावचन के 
वह अनुकूल भी है। परन्तु ललिताव्याख्याकार ने मुर शब्द से अहंकारादि लेकर तन्नाशक 
अर्थ किया है। वह त्वंपदार्थवर्णन की ओर विशेष झुकता है। मुर वेष्टने धातु से मुरशब्द 
बनता है। वेष्टित करना अर्थात्‌ आवृत करना। “'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌’? के अनुसार आवरण 
जिससे हो, वह अज्ञान ही मुर है। उसका अरिज्ञान है। पद का आस्पद विषय आदि 
भी अर्थ है। ज्ञान का विषय प्रपञ्च भी है परमात्मा भी है। उन दोनों में परम तो 
परमात्मा ही है। “ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषांनाशितमात्मनः'” इस गीतावचन के अनुसार 
आत्मनः ज्ञानेनात्मनः तदज्ञानं येषां नाशितम्‌ इस अंन्वय से परमपद आत्मा परमात्मा प्राप्त 
होता है। इस शोधित त्वंपदार्थं को भी मुरारेः पदम्‌ से लिया जा सकता है। अतः 
प्रथमश्लोक में त्वंपदार्थशोधन है इस पक्ष में भी मुरारेः पदम्‌ यह विशेषण संगत हो 
सकता है। इस प्रकार अथातोब्रहमजिज्ञासा इस सूत्र की तथा अनृतजडविरोधिरूपम्‌ इत्यादि 
श्लोक की एकवाक्यता हो जाती है। द्वितीय श्लोक में प्रत्यक्‌ का अन्तर्यामी अर्थ 
करने पर भुवनेकयोनि के साथ सामानाधिकरण्य सुगम हो जाता है और “जन्माद्यस्य 
यत:”” के साथ एक वाक्यता भी हो जाती है। दार्शनिक शिरोमणि श्रीमन्मधुसूदन सरस्वती 
ह स्‌ इस मीमांसक सिद्धान्तानुसार चतुर्थसूत्रार्थ को तृतीयस्थान में 

तृतीय सूत्रार्थ को चतुर्थस्थान में माना। “'तत्तु समन्वयात्‌'' यहाँ ' “सम्‌”” उपसर्ग 
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से अन्य अन्वयों की अपेक्षा सम्यक्‌ अन्वय सूचित किया। राज्ञःपुरुषः इत्यादि में वेयधिकरण्य 
अन्वय होनें से उत्तरपदार्थ प्रधानता हो जाती है। नीलकमलम्‌ में सामानाधिकरण्येन अन्वय 
होने से उभयपदार्थप्रधान वह अन्वय राजपुरुष की अपेक्षा अधिक उत्तम है। इसमें थोड़ी 
न्यूनता रह जाती है। केवल विशेषणरूप से पूर्वपदार्थ नील रह जाता है। सोऽयम्‌, तत्त्वमसि 
आदि में उभयपदार्थप्रधानता एवं समकक्षता होने से सर्वोत्तम अन्वय है, यही समन्यव 
है। यह मूल ग्रन्थ में ही स्पष्ट किया गया है। यही तत्त्वमसि में असिपदार्थ या वाक्यार्थ 
है। तृतीया श्लोक में वही तत्त्वंपदार्थेकता बतायी गयी है। इस श्लोक में सरस्वती जी 
ने प्रत्यञ्चं का त्वंपदार्थ अर्थ और अच्युतं का तत्पदार्थ अर्थ और सामानाधिकरण्य से 
'एकत्वलाभ बताया 


= 


प्रत्यक्चकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि 
इस प्रकार महाभारत में आया है। वहाँ भगवान्‌ के लिए ही प्रत्यक्‌ शब्द आया है। 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं 
यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति॥ 
ऐसा भागवत में भी आया है। अतः प्रत्यक्‌ शब्द का प्रयोग तत्पदार्थ के लिए भी 
युक्त है। "प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि’ ' के अनुसार पूर्वोक्त पदार्थ एवं वाक्यार्थ रूपी प्रमेय 
की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। उसका निरूपण चतुर्थश्लोक में है। 
वेदयोनित्व तथा वेदप्रमाणत्व शास्त्रयोनित्वसूत्र में बताया है। वही यहाँ है। अतः तृतीय सूत्र 
के साथ चतुर्थ श्लोक की एकवाक्यता हो जाती है। इतने में ही संपूर्ण शास्त्र रहस्य आ 
जाता है। इसी का आगे विस्तार है। शारीरक रूपी जीव का स्वरूप कया है। जिसके ज्ञान 
से परमपुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन होने से यह शारीरक मीमांसा हुई। 
ब्रह्मस्वरूप निर्म्णय करने से यह ब्रह्ममीमांसा भी हो गयी। 


शारीरक मीमांसा चतुरध्यायी है। बादरायणाचार्य ने सूत्र निर्माण किया। भगवत्पादाचार्य 
ने भाष्यरचना की। प्रथमाध्याय श्रवण प्रधान है। श्रवण का अर्थ है-- वेदान्तानामद्वितीये 
ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणम्‌। समस्त वेदान्तों का अद्वितीय ब्रह्म में ही तात्पर्यं है यह निश्चय 
करना श्रवण है। सूत्रकार ने जहाँ वाक्यार्थ संशय होता है वह विशेष विचार किया। इतने 
से श्रवण पूरा होता नहीं है। अतः भाष्यकार ने पृथक्‌ उपनिषदों पर भाष्य लिखा। वहाँ जिन 
वाक्यों पर विशेष शंका उत्पन्न होती है वहाँ सूत्रकार ने निर्णय दिया, भाष्यकार ने स्पष्ट 
किया। द्वितीयाध्याय मनन प्रधान है। स्मृतियों में बताया है-- 
श्रोतव्यःश्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपित्तभिः। 
मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः॥ 
उपपत्तियों से-युक्तियो से पूर्वपक्षनिराकरणपूर्वक सिद्धान्तपक्ष स्थापन करना मनन है। 
द्वितीयाध्याय में सांख्य वैशेषिक बौद्धिक के द्वारा उपस्थापित पूर्वपक्ष का निराकरण कर 
नौ 
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युक्तियों से सिद्धान्त पक्ष का स्थापन किया। अतः वह मनन प्रधान है। तृतीयाध्याय ध्यान 
प्रधान है। निदिध्यासन ही उसका लक्ष्य है। उपासनादि का वहाँ वर्णन किया है। यद्यपि कर्म 
से मलनिवृत्ति होती है। उपासना से विक्षेपनिवृत्ति होती है। वे दोनों बहिरङ्ग साधन माने गये 
हैं। निदिध्यासन तो अन्तरङ्ग साधन है। तथापि एकाकार चित्तवृत्ति प्रवाह दोनों में बराबर है। 
अतः उपासना भी निदिध्यासन परिपोषक होने से निदिध्यासनान्तर्गत जैसी हो गयी। इसीलिये 
कृतोपास्ति और अकृतोपास्ति ऐसे ज्ञानी के दो विभाग हो गये। कृतोपास्ति को जीवन्मुक्ति ` 
सुख प्राप्त होता है अकृतोपास्ति को नहीं ऐसा आचार्यों ने बताया है। अकृतोपास्ति को 
विदेहमुक्ति मात्र हो सकती है। उसका कारण यह है कि कृतोपास्ति का निदिध्यासन शीघ्र 
ही परिपक्व हो जाता है जिससे विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म साक्षात्कार स्फुट 
हो जाता है। अकृतोपास्ति का निदिध्यासन कमजोर होने से प्रतिबन्धक निवृत्ति सम्यक्‌ नहीं 
होती है। इसलिये ब्रह्मसौख्य प्राप्त नहीं होता है। अतः तृतीयाध्याय में उपासना का वर्णन है। 
दूसरी बात बहिरङ्ग साधनरूपी उपासना प्रायः सगुण साकार विषयक होती है। उसे 
निदिध्यासनोपकारी मान सकते हैं निदिध्यासनान्तर्गत नहीं। निदिध्यासनान्तर्गत उपासना प्रायः 
अक्षर विषयक होती -है। तृतीयाध्याय में वेदान्तोक्त अदृश्यत्वादि गुणक ब्रह्मोपासना वर्णन 
है। अतः वह निदिध्यासनात्मक है। मत्वा च सततं धीम: इस स्मृतिभाग में निदिध्यासन को ' 
ध्यानरूप ही बताया है। पञ्चदशी में भी वैसा ही वर्णन है। जीवन्मुक्ति विदेहमुक्ति आदि 
फल का वर्णन ज्ञतुर्थाध्याय में है। इस प्रकार “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः? का पूर्ण अनुसरण ही चतुरध्यायी मीमांसा में किया है। 


चतुरध्यायी शारीरिक मीमांसा का यह संक्षेपात्मक होने से प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम 
संक्षेपशारीरक हुआ। संक्षेप इस बात को लेकर है कि यहाँ तत्त्वमसि आदि पर ही विशेष 
मीमांसा की है। '“आकाशस्तल्लिङ्कात्‌'' इत्यादि पर यहाँ विचार नहीं है। श्रवणादि निर्धारित 
अर्थ का ध्यान ही विशेषरूप से बताया है। तथा अनित्य फलों पर विचार नहीं। मोक्षफल 


पर ही विचार है। अतएव मुमुक्षुओं के लिये अत्यन्त उपयोगी अर्थ का चिन्तनमात्र होने से 
यह संक्षेप शारीरक नाम अन्वर्थ हुआ। 


वेदान्त में दो प्रस्थान प्रसिद्ध है। एक भामती प्रस्थान और दूसरा विवरण प्रस्थान है। 
प्रस्थान का अर्थ है विजय प्राप्त्यर्थ या इष्टवस्तु प्राप्त्यर्थ चलना। उसका साधन भी प्रस्थान 
है। मोक्षप्राप्त ही विजय है, वही इष्टवस्तु भी है। तदर्थ आगे बढ्ने का साधन भामती तथा 
विवरण दोनों ही हैं। ब्रह्मसूत्र उपनिषत्‌ और गीता ये प्रस्थानत्रयी है। तदभाष्य तदन्तर्गत ही 
है। अर्थात्‌ भाष्यसहित ब्रह्मसूत्रादि ही प्रस्थान है। यद्यपि टीकाएं इनके ही अन्तर्गत है। तथापि 
मार्ग में अन्तर होने से अलग करके बताया। महिम्नः स्तोत्र में प्रभिन्ने प्रस्थाने ऐसा प्रयोग 
. आया है। वहाँ प्रस्थानभेद का वर्णन श्रीमन्मधुसूदन सरस्वती जी ने विस्तार पूर्वक किया। 

दस 
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वहाँ वेद वेदाङ्गोँपाङ्गादि सबको प्रस्थान बताया है। साक्षात्‌ परम्परया वा सभी मोक्ष तक 
पहुँचाने के लिये या वेदान्तार्थबोध कराने के लिये उपयुक्त साधन होने से प्रस्थान बताया | र 
प्रकृत में संक्षेपशारीरक विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान से पृथक्‌ तृतीय प्रस्थान के रूप 
में कहा जा सकता है। परन्तु अत्यन्त भिन्नरूप मार्ग न होने से तृतीय प्रस्थान के रूप में 
इसकी प्रसिद्धि नहीं हुई। तथापि विचार शैली अपनी विलक्षणता तो रखती ही है। अतएव 
इसका महत्त्व अन्यापेक्षया कम नहीं है। क्योंकि भामती और विवरण में भी भाष्यवाक्यो के 
आधार पर ही स्वस्वमत निर्धारण किया है। संक्षेप भी भाष्यवाक्याधार पर ही चलता है तो 
कोई जरूरी नहीं सर्वत्र भामती एवं विवरण से विलक्षण ही वर्णन हो। अतएव कहीं संक्षेप 
भामती के अनुकूल है, कहीं विवरण के अनुकूल है और कहीं स्वतन्त्र है। 


यह संसार दुःखरूप है, यह बात प्रायः तभी दार्शनिकों ने मानी है। आधुनिक लोग 
इस सिद्धान्त को निराशावाद कहते हैं। परन्तु वे भी वृद्धावस्था जब आती है नाना रोगों से 
पीड़ित हो जाते हैं, असह्य वेदना से कराहने लगते हैं, मरने की इच्छा होने पर भी मरण से 
डरते हैं तब संसार को दुःखरूप मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जीवन भर का प्राप्त हुआ 
सुख उस समय निरर्थक हो जाता है बल्कि पूर्व सुख को याद कर वर्तमान पीड़ा से अधिक 
दुःखी हो जाता है। दार्शनिक इसे प्रथम ही समझ कर इससे छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ 
निकालते हैं और आशान्वित होते हैं कि प्रयत्न से आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति और परमानन्द 
प्राप्ति से स्वस्थ होंगे। अतः यह निराशावाद नहीं प्रत्युत विपरीत पूर्णाशावाद ही है। संसार 
अविद्याकार्य है उसकी निवृत्त विद्या से ही संभव है। जैसे रज्जुसर्पनिवृत्ति रज्जु साक्षात्कार से 
ही संभव है। सर्प एवं सर्पजन्य भयकम्पादि की निवृत्ति जैसे रज्जु साक्षात्कार से ही होती है 
वैसे ही ब्रह्म में अज्ञान कल्पित संसार एवं तत्रयुक्त भय दुःखादि निवृत्ति ब्रह्मसाक्षात्कार से 
ही हो सकती है। वह ब्रह्मसाक्षात्कार कैसे होगा इसके लिए श्रुति कहती है-- “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' । इस श्रुति में द्रष्टव्यः से कथित 
आत्मसाक्षात्कार के कारणरूप में श्रवण, मनन, निदिध्यासन ये तीन साधन बताये हैं। तीन 
में कौन मुख्य है? तीनों ही मुख्य हैं या उनमें से दो या एक ही असाधारण कारण कौन है? 
इन तीनों में से कोई या चतुर्थ अन्य ही कोई? भामतीकार का मत है कि निदिध्यासन मुख्य 
है। श्रवण और मनन निदिध्यासन सम्पादन के उपयोगी हैं। साधन हैं। अन्यथा निदिध्यासन 
के नाम से लोग और ही कुछ करने लग जायेंगे। अन्य देवतोपासना को ही निदिध्यासन 
समझकर अपने को कृतकृत्य मानने लगेंगे। श्रवण एवं मनन सें अक्षरस्वरूप निश्चय होने पर 
निदिध्यासन यथार्थ एवं सार्थक होगा। किन्तु निदिध्यासन परिगणित षट्‌ प्रमाणों में नहीं आता 
है तो उससे साक्षात्काररूपी प्रमा कैसी होगी? इसके उत्तर में आचार्य वाचस्पति का कहना 
झै श्रवण मनन निदिध्यासन सहित मन करण है! मन तो करणत्वेन प्रसिद्ध है। सुखादि 
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साक्षात्कार में मन ही करण है। किन्तु सुख-दुःखादि गुण हैं। गुणसाक्षात्कार में मन करण 
हो सकता है। अन्य साक्षात्कार में नहीं। घटादि द्रव्य साक्षात्कार मन से नहीं होता। इस पर 
भामती का कहना है-- नैयायिकमत में आत्मा का साक्षात्कार भी मन से माना गया है। 


विवरणकार के मत में न निदिध्यासन करण है और न मन ही करण है। श्रवण ही 
आत्मसाक्षात्कार में कारण है। शब्द को प्रमाण प्रायः सभी मानते हैं। प्रश्‍न होगा कि शब्द 
भले प्रमाण हो किन्तु श्रवण तो क्रियारूप है। वह कैसे प्रमाण होगा। फिर गुरु जी को मृत्यु 
होने पर सुनाने वाला न होने से मरणादिकाल में ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं हो पायेगा तो मोक्ष भी 
नहीं होगा। उत्तर यह है कि शब्द को प्रमाणघटकमात्र बताया है। “पदज्ञानं तु करणम्‌' ऐसा 
नैयायिकों ने भी कहा है। एक बार सुनने के बाद समय समय पर उसका स्मृतिरूप ज्ञान 
तो हो ही सकता है। ज्ञायमान शब्द प्रमाण हैं इस मत में भी स्म्रियमाण शब्द समयान्तर में 
रह सकता है। और शब्दनित्यत्ववाद में स्म्रियमाण शब्द ही साक्षात्काररूपेण रह सकता है। 
श्रवण एवं मनन तो सहकारी कारणमात्र है। अतः उनकी आवश्यकता श्रुति ने बतायी। 


संक्षेपशारीरककार का मत विवरणानुरूप है। फिर भी अधिक स्पष्ट है। उनका कहना 
है कि मनन और निदिध्यासन हो या न हो फिर भी महावाक्य से ब्रह्मसाक्षात्कार होता ही 
है। इतनी बात अवश्य है कि मनन और निदिध्यासन के न होने पर प्रतिबन्धक के कारण 
साक्षात्कार सफल नहीं हो पाता इस बात को लौकिक दृष्टान्त के द्वारा उन्होंने समझाया-- 

पुरुषापराधमलिना धिषणा निरवद्यचक्षुरुदयापि यथा। 
न फलाय भर्च्छुविषया भवति श्रुतिसंभवापि तु तथात्मनि धीः ।१-१४। 

भर्च्छु को कथा विचारसागर में विस्तार से दी है। षड्यन्त्रकारी अन्य मन्त्रियों के इस 
कथन पर क्रि आपके राज्य में भयानक शत्रुओं ने सुदूर इलाके में आक्रमण किया है, 
बुद्धिमान्‌ भर्च्छु के नेतृत्व में ही आपकी सेना कामयाब हो सकती है। राजा ने भर्च्छु को 
भेजा। बाद में उन्हीं षड्यन्त्रकारियों ने कहा राजा को-- भर्च्छ युद्ध में मर गया और 
ब्रह्मराक्षस हो कर अपने नजदीक वन में आकर रहने लगा। भर्च्छु को षड्यन्त्र का पता 
लगने से वे विरक्त होकर जंगल में ही तप करते हुए रहने लगे थे। एक बार राजा शिकार 
खेलने गया, दूर से दाढ़ी बढ़ाये हुए भर्च्छु को देखा तो बचाओ-बचाओ करके भागे। और 
महल में आकर ज्वर पीड़ित हो कर पड़ गये। यहाँ पूछते हैं कि राजा के चाक्षुष प्रत्यक्ष में 
किस बात की कमी थी। चक्षुआत्मेक संयोग विषयेन्द्रियसंयोगादि सभी कारण पूर्ण थे। वहाँ 
एक पुरुषापराध ही प्रतिबन्धक हो कर भर्च्छु का प्रत्यक्ष भ्रमनिवर्तक नहीं हुआ। पुरुषापराध 
यही था कि राजा के मन में उग्र ब्रह्मराक्षस का संस्कार था। साक्षात्कार तो भर्च्छु का स्पष्ट 
हुआ। किन्तु उस संस्कार ने सफल होने नहीं दिया। इसी प्रकार तत्त्वमसि आदि महावाक्य 
से पूर्णब्रह्मसाक्षात्कार ही होता है। किन्तु असंभावना से और विशेषतया विपरीतभावना से वह 
मोक्षफलदायी नहीं होता। यह स्पष्टीकरण संक्षेपशारीरकार का ही अपना है। 
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अन्योन्याध्यास के बारे में भाष्यकार ने अन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकता इत्यादि बताया। 
संक्षेपशारीरककार ने उसको 'विशद करते हुए प्रथम अधिष्ठान और आधार का भेद 
बताया-- 


“संसिद्धा सविलासमोहविषये वस्तुन्यधिष्ठानगीर्नाधारे$ ध्यसनस्य वस्तुनि' (१-३२) 


इत्यादि। इस पर ललिता में व्याख्याकार ने महनीय विवेचना की है। भ्रमस्थल में 
सामान्यांश विशेषांश और कल्पितविशेषांश ऐसे तीन भान लिये गये हैं। जो भ्रमकाल में और 
भ्रमनिवृत्तिकाल में भी भासे वह सामान्यांश है। जैसे इदं रजतम्‌ (यह रजत है) यहाँ भ्रमकाल 
में इदम्‌ भासता है। इदं न रजतमियं शुक्तिः (यह रजत नहीं है, यह शुक्ति है) इस 
बाधकाल ( भ्रमनिवृत्तिकाल) में भी इदम्‌ भासता है। अतः यह सामान्यांश हुआ। भ्रमकालमात्र 
में जो भासे, जैसे रजत, वह कल्पित विशेष है। भ्रमनिवृत्तिकाल में ही जो भासे वह 
वास्तविक विशेषांश है। जैसे शुक्ति। अन्यत्र सामान्यांश और विशेषांश ऐसे दो ही अंश होते 
हैं। यद्यपि भ्रमस्थल में दो विशेष नहीं हैं। सर्वत्र सामान्य और विशेष दो ही होते है। भ्रमस्थल 
में सामान्यांश और कल्पितविशेषांश ये दो ही रहते हैं। और प्रमास्थल में भी सामान्यांश और 
अकल्पितविशेषांश ये दो रहते हैं। भ्रमस्थल में अकल्पित शुक्तिअंश के होने पर भी उसका 
प्रतिभास न होने से अविद्यमानवत्‌ ही है। अन्यथा दो ही क्यों? शुक्तित्व पृथिवीत्व द्वव्यत्वादि 
को लेकर बहुत सारे विशेष हो सकते हैं। तथापि रजताधिष्ठान के रूप में शुक्ति को मानना 
जरूरी है। पृथिवीत्व के अज्ञान से या द्रव्यत्व के अज्ञान से रजत पैदा नहीं हुआ है। एतदर्थ 
ही मूल में सविलास पद है। अन्यथा विलास-कार्य रजतादि का विषय शुक्ति नहीं है। 
ज्ञानेच्छादि का ही विषय होता है घटादि तथा रजतादि का विषय नहीं होता। यहाँ कार्योपहित 
मोहविषयत्व अर्थ विवक्षित है। 

टिप्पणीकार ने उक्तांश का परिहारार्थ विषयपद से आश्रय अर्थ लेकर सविलासाउज्ञानाश्रयत्व 
अर्थ किया। ब्रह्म अज्ञान का और तत्कार्य जगत्‌ का आश्रय होने से ब्रह्म में अधिष्ठान लक्षण 
की संगति है। परन्तु शुक्तिरजत्‌ में यह लक्षण संगत नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ 
अधिष्ठान और आश्रय को पृथक्‌ किया जा रहा है। रजत्‌ का अधिष्ठान शुक्ति है किन्तु 
आश्रय इदमर्थ है। चैतन्य ही आश्रयत्व विषयत्व भागी कहें तो भी इदमवच्छिन् और 
स्जतावच्छिन्न चैतन्य तो भिन्न होगा। अन्यथा यहाँ का पूरा संदर्भ असंगत हो जायेगा। 


नीलपृष्ठ त्रिकोण को अधिष्ठान ललिताव्याख्याकार ने जो बताया है वह भी सम्यक्‌ 

नहीं है। नीलपृष्ठ त्रिकोणादिज्ञान शुक्तित्वज्ञान में प्रयोजकमात्र है। नीलपृष्ठत्वादि अन्यत्र भी 

है। “नीलपृष्ठ बृहन्तम्‌?” ऐसा अग्नि के लिए ऋग्वेद में प्रयोग आया है। कण्डा या लकड़ी 

त्रिकोणात्मक हो, तो नीलपृष्ठत्रिकोणत्व पूरा उसमें आ जायेगा। अतः मन्दान्धकार में 

करचरणादि ज्ञान होने पर पुरुषोऽयम्‌, नतु स्थाणुः, इस प्रकार पुरुषत्वनिश्चय होता है वैसे 

नीलपृष्ठत्रिकोणत्वादि दर्शन से शुक्तित्व का निश्चय होगा। शुक्तित्व न्यायमत में जाति है। 
रह 
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वेदान्तमत में भी वह जाति ही है, केवल नैयायिककृत नित्यत्वघटित परिभाषामात्र वेदान्त में 
स्वीकृत नहीं है। यद्यपि नीलपृष्ठत्रिकोणत्वादि व्यभिचरित हेतु है। अग्नि में भी वह है। 
तथापि वह शुक्ति-संस्करोद्वोधक्रमेण शुक्तित्वज्ञान प्रयोजक हो सकता है। तत्सहकृत चक्षु 
से शुक्तिसाक्षात्कार भी संभव है। 


अन्योन्याध्यास मानने पर ब्रह्म में जगत्‌ का अध्यास और जगत्‌ में ब्रह्म का अध्यास 
होगा। तब दोनों मिथ्या होने से शून्यवाद ऊपर .आ जायेगा। इस पर संक्षेपशारीरककार ने 
कहा ब्रह्म अधिष्ठान होने से उसका आरोप नहीं होता। जैसे शुक्त रजत का अधिष्ठान होने 
से उसका आरोप नहीं होता तब अन्योन्याध्यास ही कैसे? इसका समाधान ललिताव्याख्याकार 
ने किया कि अध्यास दो प्रकार का है। एक स्वरूपाध्यास है दूसरा संसर्गाध्यास है। इदं 
रजतम्‌ में रजत का स्वरूपाध्यास है इदम्‌ का संसर्गाध्यास है। वैसे जगत्‌ का ब्रह्म में 
स्वरूपाध्यास है। जगत्‌ में ब्रह्म का संसर्गाध्यास है। यद्यपि ब्रह्म का तादात्म्याध्यास है 
संसर्गाध्यास नहीं .है। तादात्म्य को संसर्ग नहीं माना है। भाष्य में भी अन्योन्यात्मकताम्‌- 
अध्यस्य यहाँ तादात्म्य ही बताया है। तादात्म्य को ही यदि संसर्ग मानते हैं तो भाष्यानुसार 
रजततादात्म्याध्यास ही होगा। रजत का अध्याय नहीं होगा। उसके लिए अलग वक्तव्य 
आवश्यक होगा। 


वस्तुतः अध्यस्तमेव ही परिस्फुरति भ्रमेषु ऐसा बाद में संक्षेप में बताया गया है। 
ब्रह्मसंसर्ग का भान होगा तो ब्रह्म का भी भान होगा ही। क्योंकि संसर्ग प्रतियोगी एवं 
अनुयोगी दोनों ही भासमानता में ही भासित होता है। और 
इद्मर्थवस्त्वमि भवेद्रजते परिकल्पितं रजतवस्त्विदपि। 
इस प्रकार संक्षेप में इदम्‌ और रजतम्‌ दोनों को परिकल्पित बताया है। परन्तु इदं 
रजतम्‌ में इदमर्थ कैसे कल्पित है? उत्तर है रजततादात्म्य प्रतीति होने से भासमान- 
वैशिष्ट्यप्रतियोगित्वेन या भासमान-वैशिष्ट्यानुयोगित्वेन कल्पित है। दीद्यितिकार ने यही प्रकारत्व 


और विशेष्यत्व का लक्षण बताया। इदं रजतं रजतमिदं इन प्रतीतियों में प्रथम में प्रकारता और 
द्वितीय में विशेष्यता है। परन्तु 


सत्यानृतात्मकमिदं मिथुनं मिथश्चेदध्यस्यते। 
इस उत्तर श्लोक की और उसके मूल सत्यानृते मिथुनीकृत्य इस भाष्य की उपपत्ति 
कैसे होगी? परिकल्पित तो मिथ्या ही होता है। और प्रतियोगित्वविशिष्ट और अनुयोगित्वविशिष्ट 
तो परिकल्पित ही होगा। सन्‌ घटः, घटः सन्‌ यहाँ प्रतियोगित्व और अनुयोगित्व से विशिष्ट 
ही सन्‌ है। फिर वही शून्यतापत्ति होगी नहीं। शुद्ध के बिना विशिष्ट असंभव है। देवदत्त के 
बिना दण्डविशिष्ट नहीं हो सकता है। अतः शुद्ध को अस्तित्व मानना ही होगा। वह 
अज्चानावृत होने से भासमान हीं है। अत एव-- 


अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु-नान्यत्कथञ्जन परिस्फुरति भ्रमेषु। 
चौदह 
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इस उत्तर वचन की उपपत्ति है। फिर भी सत्यानृते मिथुनीकृत्य की उपपत्ति नहीं हो 
पाती। क्योंकि प्रतियोगित्वादिविशिष्ट सत्य कहाँ है। भागत्याग करने पर अध्यस्तमेव हि 
परिस्फुरति यह संगत नहीं होगा। इसका उत्तर मिथुनीकृत्य से भाष्य में दिया है। अमिथुनं 
मिथुनं सम्पद्यमानं कृत्वा यह अभूततद्धावार्थक प्रत्यय है। प्रथम विवेक के बिना सत्य और 
अनृत स्थित होते हैं उनका युगलीकरण अर्थात्‌ एकात्मताकरण होने पर अध्यास होता है। 
प्रलयकाल में भी संस्कारूपेण रहते हैं। अत एव भाष्य में नैसर्गिग बताया। इसी अर्थ को 
सूचित करने के लिये संक्षेप में मिथुनं शब्द का प्रयोग किया। तात्पर्य यह है कि प्रथम 
सत्यप्रकाशन के बिना सत्यानृतमिथुनीकरण पूर्वक अध्यास नहीं होगा। अतः शून्यवाद की 
प्रसक्त नहीं है। भ्रमकाल में भले.न भासे किन्तु पूर्व में सत्यभान आवश्यक है। 
(१-४१) ॒ 
` संक्षेपकार का विशेष आग्रह है कि अपरोक्ष भ्रम में अपरोक्ष आधार ज्ञान होना चाहिये। 
''अपरोक्षरूपविषयभ्रमधीरपरोक्षमास्पदमपेक्ष्य भवेत्‌'' आधार की अपरोक्षता में समानकरणत्व 
अपेक्षित नहीं है। मन से अपरोक्ष हो; स्वतः अपरोक्ष हो या नेत्रादि से अपरोक्ष हो। परन्तु यहाँ 
व्यवस्थित विभाषा है। ऐसा नहीं कि नेत्रेन्द्रिय से चन्द्रमा को देखा और उष्णश्वन्द्रः ऐसा 
स्पार्शन अध्यास हॉ। ललिताव्याख्याकार समानेन्द्रियग्राह्यता नियम की व्यावृत्ति यहाँ मानते हैं। 
"मधुसूदन सरस्वती जी सादृश्यादि कारणान्तर नियम की व्यावृत्ति कहते हैं। टिप्पणीकार 
सरस्वती जी की ही बात रख कर 'एकेन्द्रियग्राह्मत्वव्यभिचारस्तूत्तरश्लोके स्पष्टीभविष्यति' 
कहते हैं। 
वस्तुतः समस्त संसार परमात्मा में अध्यस्त है, यह पूर्व में बताया। किन्तु प्रत्यक्षविषय 
संसार प्रत्यक्षअविषय आत्मा में कैसे अध्यस्त होगा? जगत्‌ आँख से दीखता है। परमात्मा 
आँख से नहीं दीखता है इस पूर्वपक्ष का उत्तर इस श्लोक में (अपरोक्षरूपविषयभ्रमधीः 
इत्यादि श्लोक में) दिया गया है। प्रत्यक्षविषयता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि '“अप्रत्यक्षे 
ह्याकाशे बालास्तलमलिनताद्यध्यस्यन्ति'' ऐसा भाष्यकार स्वयं कहते हैं। अपरोक्षतामात्र 
अपेक्षित है। वह स्वतः हो, मन से हो या आँख से हो। आकाश को साक्षिभास्य मान कर 
पञ्चपादिका में समाधान किया है। संक्षेपक में 'मनोऽवगम्ये' बताया है। इसका जोरदार 
समर्थन श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने किया है। ““परतन्त्रं बहिर्मनः'' इस सिद्धान्त से बाह्य 
आकाश को मन कैसे ग्रहण करेगा? यह प्रश्‍न उठा कर परकीयरूप से आकाश का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष मान कर अविद्यमान नीलिमादि का अध्यास मन से उन्होंने सिद्ध किया। 
परन्तु “गगने नीलिमानं पश्यामि’ आसमान में नीला रंग देख रहा हूँ ऐसा अनुभव 
होने से और आँख के मूँदने से उस नीलिमा का दर्शन न होने से चाक्षुष प्रत्यक्ष सिद्ध होता 
है तो मानस प्रत्यक्ष क्यों मानना चाहिये? यह प्रश्‍न होगा। वस्तुतः पूर्वदार्शतिकों के अनुसार 
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चक्षु: जहाँ जा कर कमजोर पड़ जाते हैं चक्षुर्निरपेक्ष मानस प्रत्यक्ष ही तम का हा जैसे 
आँख मूँदने से तम दीखने लगता है। जैसे वृद्धों को पुस्तकादि में तम दीखता है। जैसे सूर्य 
की प्रखर रोशनी से घर के अन्दर आने पर अंधेरा दीखता है और कुछ देर बाद वस्तु सम्यक्‌ 
दीखने लगती है, इन सब जगह आँख की रोशनी दूरी से या वार्धक्य से या प्रखर रश्मि 
अभिभव से ही तम दीखता है, वैसे आसमान में सुदूर पहुँच कर आँख की रोशनी कमजोर 
पड़ती है तो तम सा दीखने लगता है। आकाश तो अप्रत्यक्ष है। उसमें चक्षुदौर्बल्य से तम 
दीखने लगता है और उसका अध्यास तलमलिनतादिरूप से आकाश में करते हैं। लंबी टेड़ी 
गुफा में कुछ दूर जाने पर अन्धकार दीखने लगता है। वह अन्दर दीखता है या बाहर दीखता 
है यह भी मालूम नहीं पड़ेगा। अतः संस्कारानुसार मन से ही वह दीखता है यही मानना 
होगा। आकाश में दूर तक रोशनी के होने से उसको देखने के कारण उसके बाद नीलिमा 
है ऐसा निश्चय करते है। 
(१-६४) 
विविदिषन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुति के बार में भामतीकार और विवरणकार में मतभेद है। 
वाचस्पत्यमत में विविदिषा में यज्ञेन इस यज्ञकरणत्व का अन्वय है। और विवरणकार के मत 
में वेदन में अन्वय है। अश्वेन जिगमिषंति में अधकरणत्व का गमन के साथ जैसे अन्वय होता 
है वैसे यहाँ वेदन के साथ अन्वय है। वाचस्पत्य मत में गमन में करण अश्व होने से वहाँ 
अश्वान्वय भले हो किन्तु वेदन ज्ञान है उसका करण प्रमाण होगा। यज्ञ कोई प्रमाण नहीं है। 
प्रत्यक्षादिषट्प्रमाणान्तर्गत नहीं है इत्यादि युक्ति है। संक्षेपशारीरककार का मत भामतीकार के 
अनुकूल है। 
एकाहाहीनसत्रद्यविधिविहितानेकार्यानु भाव: 
ध्वस्तध्वान्तोपरोधा: कथमपि पुरुषाश्चिददिदृक्षां लभन्ते। 
जज्ञेनेत्यादिवाक्यं शतपथविहितं कर्मवृन्दं गृहीत्वा 
तत स्वोत्पत्त्याम्नानसिद्धं पुरुषविविदिषामात्रसाध्ये युनक्ति॥ 
संक्षेपानुसार विविदिषा सन्प्रत्ययान्त धातु है। प्रत्ययार्थ प्रधान होने से पदार्थान्तरान्वय 
उसी के साथ होगा। उसमें यदि कोई अनुपपत्ति हो तो ही एकदेशान्वय हो सकता है। यज्ञ 
विविदिषा में साक्षात्‌ करण भले न हो तथापिं अन्तःकरण शुद्धि के द्वारा साधन हो ही 
जायेगा। जेसे आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति और परमानन्द प्राप्ति की इच्छा स्वभावतः सब के 
sl ES ps की ही होती है बैसे जानकारी की 
ह) षा यज्ञादिसाधन सम्पन्न पुरुष में ही होती है। 


दृष्टव्य श्रुति में अहार्थ में कृत्प्रत्यय है ऐसा संक्षेप में बताया है। क्योंकि 
बी दर्शनादि 
वस्तुतन्त्र है पुरुषतन्त्र नहीं। अत एव iss संभव नहीं है। यह बात अथातो धर्मजिज्ञासा 
लह 
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से ही वेदान्तविचार का भी ग्रहण हो जाने से पृथक्‌ शास्त्रारम्भ की क्या आवश्यकता, इस 
पूर्वपक्ष के उत्तर में आचार्य ने 
न च गतार्थमिदं प्रतिभाति नो नहिविधेः पदमात्मसमीक्षणम्‌। 
न खलु यागं ददाति जुहोतिवत्‌ पुरुषतन्त्रमिहात्मनि दर्शनम्‌॥ 
इत्यादि प्रारम्भ कर “'अहाद्यर्थे च कृत्यस्मरणभिमतम्‌'' इत्यादि पर्यन्त ग्रन्थ से बताया। 
परन्तु इसमें प्रश्‍न उठेगा कि द्रष्यव्यः में विधि न हो, श्रोतव्यः मन्तव्यः आदि में तो विधि हो 
सकती है। द्रष्टव्यः यह फलकथन है। फल में तो विधि नहीं होती, जैसे स्वर्गादि में विधि 
नहीं है। यह कहें कि श्रवण भी “वेदान्तानामद्वितीये वस्तुनि तात्पर्यावधारणम्‌” यह ज्ञान है 
उसमें विधि नहीं होगी। नहीं। उपक्रमोपसंहारैकयादि विचार तो प्रयत्नसाध्य है। मनन भी- 
' वेदान्तानुगुणयुक्तिभिरनवरतानुचिन्तनम्‌'' यत्नसाध्य है। निदिध्यासन ध्यानात्मक होने से 
यत्नसाध्य है वास्तविकता यह है कि जिज्ञासाविषयत्वेन धर्म पूर्वतन्त्र में बताया, वह साध्य 
है। उत्तरतन्त्र में जिज्ञासाविषयत्वेन ब्रह्म कहा। वह साध्य नहीं, सिद्ध है। तब धर्मजिज्ञासा में 
ब्रह्मजिज्ञासा अन्तर्गत कैसे होगी? यदि कहें कि शेषजिज्ञासा क्रत्वर्थपुरुषार्थ जिज्ञासा आदि के 
जैसे धर्मसम्बन्धित शेषादिविचार प्रतिज्ञा है वैसे धर्मसम्बन्धित कर्तृस्वरूप विचार प्रतिज्ञा 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा है, तो भी वह संगत नहीं। क्योंकि अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म का वर्णन 
कर्ता के निरूपणार्थ उपयोगी नहीं है। बल्कि वह कर्मविरुद्ध है ये बातें भाष्य में स्पष्ट है और 
यहाँ श्रीमधुसूदनस्वामी ने निरूपण भी किया है मूलकार ने तो लम्बा न जाकर एक ही शब्द 
में पूरा किया है- ““सकलभेदनिदाननिवृत्तितः?” (१-६१) धर्म तो कर्तृत्व भोक्तृत्व क्रिया 
साधनादि भेदपूर्वक होता है। और ब्रह्मजिज्ञासा से ब्रह्मज्ञानं होने पर ये भेद तो क्या उसका 
मूलकारण (अविद्या) ही ध्वस्त हो जाता है। यहाँ कि टिप्पणी इस अंश में महत्त्वपूर्ण है। 
(१-३१९) | 
अज्ञान का आश्रय कौन और विषय कौन? इसमें मतभेद है। अज्ञान का आश्रय जीव 
है और विषय ब्रह्म है ऐसा भामतीकार का मत है। “मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ” यहाँ न 
जानने का अर्थ अज्ञान है। 'नाहं ब्रह्म जानामि' इस प्रयोग में आख्यात का अर्थ आश्रयत्व 
है। क्योंकि ज्ञान कृतिजन्य न होने से कर्तृत्व या कृति प्रत्ययार्थ नहीं है। उसका अन्वय 
अहंपदार्थ जीव स्पष्ट है। ब्रह्म यह द्वितीयान्त है “परमात्मानम्‌? कहेंगे तो द्वितीया स्पष्ट है। 
जानाति का कर्म विषयत्व ही होता है। फलतः उक्त प्रतीति में ब्रह्म विषय एवं जीव आश्रय 
स्पष्टत: प्राप्त है। संक्षेपशारीरककार के मत में अज्ञान का आश्रय एवं विषय दोनों ही ब्रह्म 
है। क्योंकि अज्ञान अनादिसिद्ध है। उस अज्ञान से ब्रह्म में जीवेश्वर विभाग हुआ- 
““स्वाज्ञानकल्पितजगत्परमेश्चरत्वजीवत्वभेद० '' यह द्वितीय श्लोक में ही आ गया है। और 
यह सर्वमान्य भी है। तब पश्चाद्धावी जीव पूर्वसिद्ध अज्ञान का आश्रय कैसे हो सकता है? 
भामती समर्थकों का कहना है कि जीव और अज्ञान दोनों अनादि हैं। अनादि में पूर्वसिद्ध 
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पश्चिमसिद्ध यह विभाग ही नहीं हो सकता। अतः पूर्वदर्शित अनुभव के अनुसार जीव ही 
अज्ञानाश्रय है। ब्रह्म को अज्ञानाश्रय मानने पर ब्रह्म अज्ञानी है ऐसा व्यवहार होने लगेगा। 
संक्षेपकार का अभिप्राय यह है कि “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' इस श्रुति के 
अनुसार ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य था। उसमें जीवेश्वरादि भेद केसे हुआ? इस 
प्रश्न का उत्तर है- अज्ञान से। तब व्यवहारानुसार अज्ञान पूर्व हुआ और जीव बाद में। उस 
समय अज्ञान कहाँ रहा तो कहना पड़ेगा ब्रह्म में, यही अनुभव है। 


दूसरी बात- सुषुप्तिकाल में “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति'' 
इस श्रुति के अनुसार उस समय जीवाभाव नहीं रहता। ब्रह्म के साथ एक हो जाने से 
निर्विभागचिति ही उस समय रहती है। उसी में यह अनादि अज्ञान रहेगा यह निश्चित है। 
उससे फिर 'कार्योपाधिरयं जीव:' (इसकी व्याख्या ३-१४८ में देखें) इस श्रुति के अनुसार 
अहंकारादिविशिष्ट चैतन्यरूपी जीव होता है। तब वह अज्ञान ब्रह्म से छलांग मार कर जीव 
में आ जाता है क्या? और ऐसा मानने की आवश्यकता क्या है। यह शंका करें कि अज्ञान 
ब्रह्म में और उसका कार्य जीव में कैसे? मृत्तिका काशी में और घट मथुरा में उत्पन्न हुआ, 
ऐसा नहीं होता। इसकी प्रतिशंका यह होगी-अज्ञान जीव में और उसका कार्य रज्जुसर्प रज्जु 
में यह कैसे होता है? व्यापक अज्ञान रज्ज्ववच्छेदेन सर्पकारण मानेंगे तो व्यापक अज्ञान जीव 
में भी तत्संस्कारावच्छेदेन अहंकार पैदा करेगा। अज्ञानी ब्रह्म इसलिये नहीं कहते हैं कि 
अज्ञानकार्य भ्रमादि को ही लोग अज्ञानी समझते हैं, वह ब्रह्म में नहीं है। अहमज्ञः 
(मैं अज्ञानी हूँ) यह व्यवहार कार्यरूप अहंकार को जाग्रत्‌ में जोड़ कर अनुभव करने से 
होता है। 

(१-३२३) 


वेदान्त के प्रक्रिया ग्रन्थों में प्रसिद्ध है कि ब्रह्म जगत्‌ का विवर्तोपादान है और माया 
परिणामी-उपादान है। परन्तु संक्षेपशारीरककार के मत में माया केवल द्वारकारण है अर्थात्‌ 
सहकारी कारण है। तज्जन्यत्वे सति इत्यादि द्वारलक्षण माया में या अज्ञान में नहीं घटता। 
शब्दान्तर से साभास अज्ञान कारण है ऐसा आचार्य ने कहा। श्लोक इस प्रकार है- 
साभासमेतदुपजीव्य चिदद्वितीया संसारकारणमिति प्रवदन्ति धीरा:। 
साभासमेतदिति संसृतिकारणत्वे द्वारं परं भवति कारणता दृशस्तु। 
अज्ञान जब निमित्तकारण भी नहीं और न उपादान कारण, दोनों नहीं तो आभास की 
क्या जरूरत है? इस पर मधुसूदनसरस्वती की अलग व्याख्या है। धीर संत लोग कहते है 
साभास अज्ञान की अपेक्षा करके अद्वितीयचित्‌ संसार का कारण है। यहाँ साभास में आभास 
का अर्थ ब्रह्म है। ब्रह्म सहित अज्ञान कारण है यह अर्थ हुआ। किन्तु “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस 
न्याय से अज्ञान या प्रधान कारण नहीं होता। “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌' से ब्रह्म को 
कारण बताया भी है। तब द्वारमात्र अज्ञान सिद्ध होगा। कारणता ब्रह्म में ही होगी। इस श्लोक 
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के दूसरे व्याख्यता आभास का प्रतिबिम्बादि अर्थ कर उलझ गये ऐसा लगता है। यद्यत्कारणं 
तत्तत्साभासम्‌ यह व्याप्ति नहीं बनती। क्या ब्रह्म कारण है तो वह भी साभास होकर कारण 
होता है? पूर्वाचार्यों का खण्डन करने की अपेक्षा व्याख्या बदलना उचित है। आभास का 
छाया अर्थ कुछ लोग करते हैं। वस्तुतः आ समन्तात्प्रकाशरूप आभासः तेन ब्रह्मणा सहितं 
तत्तादात्म्यापन्नमेतदज्ञानं संसृतिकारणम्‌ अर्थ करने पर द्वारकारण अज्ञान सिद्ध होगा। आभास 
अर्थात्‌ ब्रह्म उपादानकारण होगा। `'ईक्षतेर्नाशब्दम्‌'' से श्रुतिन्यायादि सकलवेत्ता सूत्रकार ने 
प्रधानकारणतावाद का निराकरण किया है। प्रधान परिणामीकारण है तो वह संगत नहीं होगा, 
घट का कारण भ्रमि (भ्रमण) है ऐसा कोई नहीं कहेगा। दण्डभ्रमि कारण है कहते हैं तो 
दण्ड कारण है भ्रमि द्वारमात्र, यही समझा जायेगा। न्यायभाषा में कहा जाये तो-समवायसम्बन्धेन 
घटत्वावच्छिन्नं प्रति स्वभ्रमिजन्यभ्रमिवत्त्वसम्बन्धेन दण्डः कारणम्‌ यही होगा। अर्थात्‌ ` 
कारणतावच्छेदक संसर्गघटकतया भ्रमि का प्रवेश होगा। भ्रमि में कारणता नहीं कारणतावच्छेदकता 
मात्र है। वैसे यहाँ भी अज्ञान में कारणता नहीं कारणतावच्छेदकता है। उसी को द्वारशब्द से 
यहाँ अभिहित किया। सभी अद्वैतवेदान्ती ब्रह्म को अभिन्ननिमित्तोपादान मानते हैं- ““प्रकृतिश्च ० " 
सूत्र में भी यही बताया। 

(२, ८-२१) 

अविरोध (द्वितीय) अध्याय में मुख्य रूप से सांख्य-बौद्धादि मत निरास किया। 
संक्षेपकार ने अद्वैत में प्रत्यक्षादि विरोध को मुख्यतया लेकर निरास किया। प्रत्यक्षतः द्वैत 
सिद्ध है और उसकी सत्यता भी सिद्ध है। श्रुति अद्वैत कहती है जगत्‌ को वाचारम्भण बताती 
है। प्रत्यक्षविरोध में श्रुति का अन्यथा अर्थ किया जाता है। जैसे आदित्यों यूपः में। इसका 
समाधान करते हुए आचार्य ने कहा- विरोध सामानाधिकरण्य में होता है। गृह में घट है, 
बाहर घटाभाव है, तो दोनों का विरोध नहीं होता। श्रुति के विषय ब्रह्म में प्रत्यक्षादि का प्रवेश 
ही नहीं है, तो दोनों का विरोध कैसे होगा। दूसरी बात-द्वैत में भी प्रतयक्षप्रमाण नहीं है, 
क्योंकि अज्ञातार्थ प्रकाशक ही प्रमाण है। द्वैत अज्ञानकार्य होने से अज्ञानविषयत्वरूपी 
अज्ञातत्व उसमें नहीं है। अज्ञानविषयता ब्रह्म में है। घटप्रकाशन होता है तो प्रत्यक्षविषयता 
घटावच्छिन्न चैतन्य में है, प्रत्यक्षविषयतावच्छेदकमात्र घट है। वस्तुतः ज्ञान का फल 
अज्ञाननिवृत्ति है। घटाकारवृत्ति से घटावच्छिन्नचैतन्यस्थ अञ्ञाननिवृत्ति होती है तो अवच्छेदक 
प्रकाशित होता हे! 


संक्षेपशारीरककार श्रुतिभिन्न समस्त प्रमाणों को पराकूविषयक ही मानते हैं। कयोंकि 
प्रत्यक्षादिप्रमाण स्वयं पराक्‌ है तो प्रकाश्य भी पराक्‌ ही होगा। यद्यपि घटादि वृत्ति का 
घटाद्यवच्छिन्न ही विषय है, तथापि घटाद्यवच्छिन्न होने से चैतन्य भी पराक्‌ हो जाता है। परन्तु 
इस प्रकार सभी प्रमाण चैतन्यविषयक ही होगा। वह प्रकाशमान न हो, तो घटादि भी 
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प्रकाशमान नहीं होगा और अप्रकाशितप्रकाशकत्वं प्रमाणत्वम्‌ यह प्रत्यक्षादि में भी क्यों नहीं 
होगा? अपनी परिभाषा दूसरों पर क्यों लादते हैं? उत्तर है इस प्रकार रज्जुसर्पप्रकाशकभी 
प्रमाण हो जायेगा। प्रत्यक्षादि का विषय तदवच्छिन्न चैतन्य है। साक्षिचैतन्य श्रुत्यतिरिकत 
प्रमाणविषय नहीं है यही आचार्य का अभिप्राय है। मधुसूदनी व्याख्या में इसका स्पष्टीकरण 
है ललिता व्याख्या में इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तदर्थ अगले संस्करण की प्रतीक्षा किया 
जाना उचित है। 


हाँ, एक प्रश्न रह जायेगा। संक्षेपशारीरककार प्रमाण एवं विषय को समानजातीयत्व 
नियम मान कर ब्रह्म को चक्षुआदि का विषयत्व निराकरण किया है। सजातीयत्व इस प्रकार 
दरसाया है- गन्ध पार्थिव है प्राण भी पार्थिव है अतः सजातीय है। रस जलीय है रसना भी 
जलीय है। रूप तैजस है चक्षु भी तैजस है, स्पर्श वायवीय है त्वक्‌ भी वायवीय है। शब्द 
आकाशीय है श्रोत्र भी आकाशीय है। ब्रह्म भौतिक न होने से भौतिक चक्षुरादि ग्राह्म नहीं है। 
किन्तु इस पर प्रश्न उठा, श्रुति शब्द है आकाशीय है भौतिक है, ब्रह्म भौतिक नहीं है तो 
श्रुति का विषय ब्रह्म कैसे होगा? श्रुति के लिए वेद ने ही बताया- “अत्र वेदा अवेदा 
भवन्ति'” | मतलब श्रुति अर्थतः भले ही सत्य हो किन्तु शब्दतः मिथ्या है। नैयायिकादि 
घ्राणादि में पार्थिवत्वादि सिद्ध करते समय घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं गन्धाभिव्यञ्जकत्वात्‌ 
कुंकुमगन्धाभिव्य्जकगोघृतवत्‌, रसनेन्द्रियं जलीयं रसाभिव्यञ्जकत्वात्‌ सक्तुरसाभिव्यञ्रकसलिलवत्‌ 
इत्यादि अनुमान का प्रयोग करते हैं। अभिव्यञ्जक एवं अभिव्यङ्गय समानजातीय होते हैं यह 
सामान्यव्याप्ति है। परन्तु श्रुति में और ब्रह्म में कोई साजात्य नहीं है। बल्कि वैजात्य है। यहाँ 
शरीमन्मधुसूदन सरस्वती स्वामी यही कहते हैं कि ब्रह्म में और श्रुति में अभौतिकत्व ही 
सजातीयता है। अभौतिक कैसे? इस पर उनका कहना है कि श्रुतियाँ साक्षात्‌ ब्रह्म से प्रकट 
हुई। आकाशादिक्रम से नहीं श्रुतियाँ ब्रह्म का साक्षात्‌ विवर्त है। अत एव उसको शब्दब्रह्म 
कहते हैं। ब्रह्म से साक्षात्‌ ३शकार प्रकट हुआ उससे समस्त वेद पैदा हो गये। भौतिकत्व 
एवं अभौतिकत्व रूप धर्म लेने का स्वाशय- ''बुद्धिश्च भोतिकतया'' इत्यादि ग्यारहवें 
श्लोक में आचार्य ने कहा। यदि भौतिकत्वादि से साजात्य विवक्षित है तो चक्षु भौतिक है 
गन्धादि भी भौतिक है तो चक्षु से गन्धादि क्यों नहीं गृहीत होता? यह प्रश्‍न होगा। उत्तर यही 
है कि नैयायिकों के समान निवेश-प्रवेश करके समाधान करना चाहिये। भौतिकत्व व्याप्य 
पार्थित्व तैजसत्वादि जाति लेना चाहिये। अन्यथा नवीन घटगन्धाभिव्यञ्जक जल पार्थिव क्यों 
नहीं इत्यादि प्रश्न नैयायिकों के यहाँ भी होगा। अतः अनुभवादि के बल से निवेश प्रवेश 
किया जाता है। अभौतिकत्व धर्म ब्रह्म में कैसे? वह निर्धर्मक है इस शंका का समाधान- 
भौतिकत्वाभाव ही अभौतिकत्व है, वह अधिकरणस्वरूप होने से श्रुति में और ब्रह्म में समान 


है। अथवा ब्रहम में व्यावहारिकरूप से जगत्‌ कल्पित होने से व्यावहारिक अभौतिकत्व श्रुति 
में और ब्रह्म में समान है। 


बीस 
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किन्तु एक प्रश्न जटिल यह उपस्थित होता है कि श्रुति अभौतिक है किन्तु यागादि 
भौतिक है उसका प्रकाशन श्रुति कैसे करेगी? यदि यागादि अभौतिक है तो आँखों से कैसे 
लोग उसे देखते हैं? यागादिरेव धर्मः, चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: इत्यादि प्रसिद्ध है। प्राभाकरानुसार 
नियोग ही विधि का अर्थ है और वह नियोग वेदान्तमत को लेकर ब्रह्म से साक्षात्‌ पैदा होता 
हे ऐसा कहें तो भी इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌ इत्यादि भूतार्थवाद सिद्ध वज्र इन्द्रशरीरादि तो 
भौतिक है। उन्हें भी साक्षात्‌ ब्रह्मत्पन्न मानना कठिन है। क्योकि तदनन्तरप्रतिपत््यधिकरण 
में देवादि शरीर को आपोजन्य माना है। शतक्रतु इन्द्र का भी शरीर विशिष्ट आपोजन्य ही 
मानना होगा। संकल्पादेव समुत्तिष्ठन्ते के अनुसार संकल्पजन्य माना जाये तो भी मन भौतिक 
होने से संकल्प भी भौतिक है और तज्जन्य शरीरादि भी भौतिक ही होंगे। तब अभौतिक 
श्रुति से भौतिक इन्द्रादि शरीर प्रकाशन कैसे हो? इसका समाधान यही हो सकता है अर्थवाद 
साक्षात्‌ प्रमाण नहीं होता। वह अनुमान द्वारा या अर्थापत्ति द्वारा वस्तु प्रकाशक है। यह विचार 
की एक दिशानिर्देशमात्र है। विचार आगे भी बढ़ सकता है। 

(३-१४८) 

ईश्वर और जीव के बारे में नृसिंहतापनीय ''कार्योपाधिरयं जीव: कारणोपाधिरीश्वरः'” 
इस वचन का अनुसरण कर मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर एवं अज्ञानोपाधिक चैतन्य जीव है, 
यही संक्षेपशारीरक तृतीयाध्याय में बताया। किन्तु अज्ञान भी अनादि होने से कार्य कैसे 
होगा? इस पर सरस्वती जी का कहना है कि अज्ञानकार्य बुद्ध्यादि को लेकर कर्तृत्वादि 
अनर्थ संसार प्रसक्ति होने से कार्योपाधि बताया। मायाकार्य आकाशादि को लेकर कोई 
अनर्थाध्यास ईश्वर में नहीं है, भले ऐश्वर्यादि ईश्वर में हो। इश्वरत्वादि भी अनादि ही ईश्वर में 
है। फिर भी मायाप्रयुक्त है। अथच मायाकार्य नहीं है। वस्तुतः अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि में 
जीववाचक अहंकारावच्छिन्न चैतन्य स्पष्ट है। अहंकारावच्छिन्नता के बिना दुःखसंसारभोक्तृत्व 
नहीं हो सकता। बीजांकुर न्याय को लेकर कुछ लोग उत्तर देते हैं जाग्रत्‌ के बाद सुषुप्ति 
और सुषुप्ति के बाद जाग्रत-जाग्रत्‌ में अहंकार संसार है। सुषुप्ति में अज्ञान है फिर वही 
जाग्रदहंकार। यह भी अकिञ्त्‌ है। सुषुप्ति में अज्ञान है, जाग्रत्‌ में भी अज्ञान है। त्वदुक्तमर्थं | 
न जानामि ऐसा अज्ञान जाग्रत्‌ में है। अन्यथा अज्ञानविलय से जाग्रत्‌ में सर्वज्ञता हो जायेगी। 
अतः अज्ञान अनादिसिद्ध है सार्वत्रिक है। अहंकार केवल जाग्रत्‌ स्वप्न में है। सुषुप्ति में नहीं 
है। अतः निर्विभाग चिति है। अज्ञान का आश्रय और विषय है। 

(३-३३३) 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि में विवरणकार वेदन में यज्ञादिकरणकत्व का अन्वय 
मानते हैं। अश्वेन जिगमिषति इत्यादि में वैसा देखा जाता है, किन्तु संक्षेपशारीरककार ने 


विविदिषा में अन्वय जोर-शोर से सिद्ध किया है। यही भामतीकार का भी मत है। अन्तरङ्ग 
| इक्कीस 
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बहिरङ्ग विषयक प्रश्न (३२७) उठा कर कई श्लोकों में इसका निरूपण एवं समर्थन किया 
है। प्रथम व्याकरणानुसार विविदिषान्वय का समर्थन किया। यद्यपि अश्वेन जिगमिषति आदि 
में अश्वेन गन्तुमिच्छति इस प्रकार अश्वकरणकत्व गमन में ही अन्वय होता है। सूत्रकारोक्त 
अश्ववत्‌ यह दृष्टान्त तदनुकूल है। यद्यपि हमने जिंगमिषान्वय भी अद्वैत परिशुद्ध में दिखाया 
है, फिर भी वहाँ अगत्या गमनान्वय माना भी जाये किन्तु प्रकृत में वैसा नहीं है। यहाँ अन्यथा 
उपपत्ति नहीं, अनुपपत्ति है। संन्यासी को विविदिषा जोरदार हुई तो क्या वह यज्ञदानादि करने 
लगेगा-वेदनार्थ। वैसा करेगा तो बह पतित होगा। वेदन के अन्तरङ्ग साधन श्रवण-मननादि 
है। यज्ञादि बहिरङ्ग साधन अन्तरङ्ग के उपस्थित होने पर छोड़ दिया जाता है फिर वेदन ज्ञान 
स्वरूप है। उसमें करण प्रमाण होता है, यज्ञादि कर्म नहीं। श्रवण तो करण है सहायक भी 
मनन और निदिध्यासन है, यज्ञादि नहीं। तृतीया का करणत्व मुख्यार्थ है। परम्परया 
प्रयोजकत्व अर्थ करना भी लक्षणा से होगा। और यज्ञेन विविदिषन्ति यदि विधि है तो न विधौ 
परः शब्दार्थः यह न्याय भी लग जायेगा। खैर, इन सब पूर्वपक्षो का उत्तर विवरणानुयायी देंगे 
ही। किन्तु विविदिषा में अन्वय का निराकरण करना भी आसान नहीं है। 

(४.१२) 

अविद्यानिवृत्ति सत्‌-असत्‌-सदसत्‌-उभयविलक्षण ऐसी चार कोटि से अतिरिक्त पंचम 
प्रकार की मानने की सिफारिश संक्षेपशारीरक कार करते हैं। परंतु पंचत्वसंख्या पूरक कौन 
है। चार की अपेक्षा कौन रखता है? इसी अरुचि से दृतिहरि शब्द के समान अज्ञान निवृत्ति 
शब्द को केवल ब्रह्म में माना। दृति चर्म या चर्मपात्र को कहते हैं। “गोक्षीरं श्वदृतौ धृतम्‌' 
यह कौमुदी का प्रयोग है। जो दृति हरण (वहन) करता है वह दृतिहरि है परन्तु मनुष्यादि 
दृतिहरण करते समय भी दृतिहरि नहीं। और दृतिहरण न करते समय भी कुत्ते को दृतिहरि 
कहते हैं। “हरतेर्दृतिनाथयोः पशौ' ऐसा सूत्र है। वैसे पञ्चम प्रकार का निर्वचन न होने पर 
भी कहा जाता है उपलक्षणरूप से। वस्तुतः ब्रह्मसाक्षात्कार का एक क्षण ऐसा है जो 
अविद्यातत्कार्याधिकारपूर्वक्षण क्षणपूर्वाभाव वाला है। उसी से उत्तरक्षण में अविद्यानिवृत्ति आ 


जाती है। उत्तरक्षण भी अप्रसिद्ध है। वहाँ अविद्यादि का अभाव भी कह नहीं सकते 
अनिर्वचनीयादि सत्‌ भी नहीं है। 


अन्त में सद्योमुकित को मानते हुए भी जीवन्मुक्ति का उपपादन किया है। प्रारब्ध का 
भोग से नाश हुआ तो वह नाश पदार्थ है या पञ्चम प्रकार है? उसे पञ्चम प्रकार बताया नहीं 
है। अत: प्रान्धध्वंसक्षण में निष्प्रतिबन्धक विद्या होगी। उसकी निवृत्ति होगी। उस समय 
प्रारब्धध्वंस अविद्यारूप होने से और विद्या भी अविद्याजन्य होने से तन्मूल अविद्या के रहने 
से उस क्षण को ही अविद्यातत्कार्यपूर्वत्वाभाव नियम से मोक्ष मान्य होगा। 


ज महामण्डलेश्वर श्रीस्वामी काशिकानन्द गिरिजी महाराजं 
बाइस 
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॥ श्री हरिः॥ 
सारसमाख्या 


गोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्यस्वामिनिश्चलान्द 
सरस्वती महाभाग द्वारा प्रस्तुत ग्रन्यसमीक्षा एवं संक्षेपशारीरकसारसमाख्या 


॥ श्री गणेशाय नमः॥ 


श्रीमत्सर्वज्ञात्ममुनिविरचित-वेदान्त जगत्‌ में प्रथित ' संक्षेप शारीरकम्‌' पर श्रीमन्मधुसूदनसरस्वती 
महाभाग विरचित-रसरहस्यमयी टीका है। उस पर कैलास विद्यापीठ के चतुर्थ पीठाधीश्वर 
श्रीमत्‌ स्वामिगोविन्दानन्द गिरि महाभाग विरचिता तत्त्वप्रकाशिका नामक टिप्पणी है। 

रीका एवं टिप्पणी के भावों को आत्मसात्‌ कर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिमहाभागने 
मूलार्थ एवं भावार्थको 'सान्वय ललिता व्याख्या नाम से गुम्फित किया हे! 

“यथा नाम तथा गुण' की लोकोक्ति को यह व्याख्या सर्वतोभावेन चरितार्थ करती है। 
चाहे व्याकरण का विषय हो, चाहे मीमांसा और वेदान्तादिका, सबमें व्याख्याकारकी 
अकुण्ठित गति और अगाध प्रतिभा सर्वत्र प्रवाहित होती है। “इसके अनुशीलनसे ग्रन्थकारको 
भावानाके अनुरूप रसरहस्यानुभूति' इसकी विशेषता है। 'स्वादु स्वादु पदे पदे' की लोक 
प्रसिद्धि इसमें आद्योपान्त सन्निहित है। भगवान्‌ श्री चन्द्रमौलीश्वर की अनुकम्पा से यह 
व्याख्या वेदान्तरसरसिकों को उल्लसित और विभूषित करे, ऐसी भावना है। 


संक्षेप शारीरकसारसमाख्या 
चित्सदानन्दरूपाय सर्वधीवृत्तिसाक्षिणे। 
नमो वेदान्तवेद्याय ब्रह्मणेऽनन्तरूपिणे॥ 

(१)  जीवेशवरविवेचन- 'ब्रह्म' जिज्ञास्य है। वह मायाशक्ति के आध्यासिक योग 
से जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-संहृति-निग्रह और अनुग्रहसंज्ञक पञ्चकृत्योंका निर्वाहक होने से 
जगत्‌ कारण और जीवोद्धारक है। 

अविद्याकामकर्मसमन्वित' 'ब्रह्म' जीव है। मायाशक्तिनियामकदिव्येच्छासम्पन्न- 
लीलाकर्मनिर्वाहक 'ब्रह्म' ईश्वर है। 

(२)  मायाविद्याविवेचन- माया स्वाश्रय विभूषिका है। अविद्या स्वाश्रय विमोहिका 
है। "मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌' (शवेताश्वतरोपनिषत्‌ ४.१०) के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध 
है कि माया प्रकृति है। अनिर्वचनीया प्रकृति ब्रह्मज्ञानबाध्या होने से अज्ञान है। 'अज्ञोऽहम्‌' 
- ' अज्ञ हँ'-ऐसी अनुभूति तथा “न किञ्चिदवेदिषम्‌'-'कुछ नहीं जाना'-सुषुप्ति के अनन्तर 
यह स्मृति ज्ञानाज्ञान की सहस्थिति सिद्ध करती है। अत एव ज्ञानाभावका नाम अज्ञान नहीं 
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है। 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌’ (भगवद्गीता ५.१५) यह स्मृति ज्ञानाज्ञान में आवर्य-आवरकभाव 
सिद्ध करती है। 'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन:' (भगवद्रीता ५.१६) यह स्मृति 
ज्ञानाज्ञान में नाशक-नाश्यभाव सिद्ध करती है। अत एव ज्ञानाभावको अज्ञान मानना सर्वथा 
अनुपयुक्त है। . 

अविद्या, प्रकृति, अज्ञानादि नामों से प्रसिद्ध माया त्रिगुणमयी है। वह सच्चिदानन्द 
स्वरूप अद्वितीय ब्रह्मको विशुद्ध सत्त्व के योग से सर्वशकितमान्‌ सर्वेश्वर, सर्वज्ञरूप से 
प्रस्तुत करती है, मलिन सत्त्व के योग से जीवरूप से प्रस्तुत करती है तथा तमो गुणके योगसे 
सूक्ष्म, स्थूल-कार्यप्रपच्चरूपसे प्रस्तुत करती है। 


इस प्रकार प्रकृतिप्रसूत मलिनसत्त्व, तमस्‌ और विशुद्धसत्त्व के योग से परब्रह्म जीव, 
जगत्‌ और जगदीश्वर रूप से स्फुरित होता है। 


विशुद्धसत्त्व प्रधाना प्रकृति ज्ञानाभिव्यञ्जिकां होने से उसे जगत्‌ का निमित्तकारण तथा 
तमःप्रधाना प्रकृति उपादानकारण सिद्ध करती है। 


इस प्रकार ब्रह्माश्रिता प्रकृति ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादानकारण, जीवरूप 
से भोक्ता तथा जगदूपसे भोग्य सिद्ध करती है तथा ब्रह्मकी निर्विकारता को अकुण्ठित भी 
रखती है। 


क्यों न हो, मृदादिरूप कोई भी शकितमान्‌ स्वनिष्ठशक्ति तथा शक्तिबिलासोंके योग 
से वस्तुतः दूषित, भूषित तथा सद्वितीय नहीं होता। ब्रह्म भी स्वनिष्ठ त्रिगुणमयी शक्ति तथा 
उसके विविध विलासों के योग से वस्तुत: दूषित, भूषित और सह्वितीय नहीं होता। प्रस्थान्तर 
में उसी शक्ति को अचिन्त्यलीलाशकित, आत्मयोग और भगवदीय स्वात्मवैभवादिनामों से 
निरूपित किया गया है। 


“सत्त्वप्रधाना प्रकृतिमयिति प्रतिपाद्यते’ आदि उकितियों से सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ ने 
ईश, जीव, जगद्‌ भेद को चिदधिष्ठित प्रकृतिप्रसूत सिद्ध किया है। “ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या’ 
कहकर निरालम्बोपनिषद्‌ ने ब्रह्मको सत्य और जगत्‌ को मिथ्या माना है। अशेषविशेष 
ब्रह्मावशेष होने से मिथ्या है। 


ध्यान रहे, तरज्गादिके मिथ्यात्वका प्रतिपादन जलरूपसे उन्हें अवशिष्ट रखने में 


- विनियुक्त है। पृथिव्यादिके मिथ्यात्व का प्रतिपादन पृथिव्यादिको ब्रह्मरूप से अवशिष्ट रखने 


में विनियुक्त है। 


(३) जीवब्रह्लेक्यनिरूपण- अविद्या और माया की अतिर्वचनीयता ब्रह्मकी तत््वरूपताका 
ख्यापक है। तत्त्वकी निरपेक्षता और अद्वितीयता जीव की ब्रह्मरूपताका द्योतक है। जलचन्द्र 
को नभचन्द्रता और घटाकाश की महाकाशता के तुल्य जीवको ब्रह्मरूपता स्वत:सिद्ध है। 
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रज्जुमे कल्पित सर्प, धारा, माला, भूच्छिद्र और दण्डादिकी रज्जुरूपता के तुल्य ब्रह्मकी 
अद्वितीयता स्वतः सिद्ध है। सच्चिदानन्दसंज्ञक ब्रह्म और उसकी अद्वितीयता प्रतिपादक वेद 
और वेदानुकूल मनुस्मृत्यादि शास्त्र हैं। 


(४) परा-अपरा-विद्या-प्रतिपादन- उक्त तथ्य के प्रतिपादनमें परा और अपराविद्या 
का पर्यवसान है। परोक्षज्ञानावधि ऋगादि अपराविद्या है। अथवा अपरोक्षज्ञानरूपा पराविद्या में 
आस्थान्वित करने वाली अपरा विद्या है अज्ञानकृत असत्त्वापादक आवरणका विध्वंसक और 
अभानापादक आवरणके विध्वंसमें आस्थाका आधायक परोक्षज्ञान है। अज्ञानकृत अभानापादक 
आवरणका विध्वंसक अपरोक्षज्ञान है। जब तक पराविद्यासंज्ञक यजुरादिगत ईशादि उपनिषदें 
भी प्रपञ्चमिथ्यात्वपूर्वक ब्रह्मात्मविज्ञानममें विनियुक्त नहीं होतीं, अर्थात्‌ चरमवृत्तिका रूप 
धारण नहीं करतीं, तब तक अपराविद्या ही सिद्ध होती हँ। इसी अभिप्रायसे उपाङ्गोसहित 
ऋगादि वेदोंके जानकार बहुश्रुत किन्तु अनात्मवित्‌ देवर्षि नारदने स्वयंको मन्त्रवित्‌ ही 
बताया, न कि वस्तुतः मन्त्रार्थवित्‌। 


अभिप्राय यह है कि अपराविद्याकी सार्थकता पराविद्या के अधिगममें हैँ। पराविद्याके 
अधिगमसे अशेष क्लेशबीज अविद्या और अविद्याकृत काम, कर्मका विध्वंस सम्भव है। 
रज्जुका ज्ञान और अज्ञान जिस प्रकार रज्जुसापेक्ष है; उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान और अज्ञान 
ब्रह्मसापेक्ष है। ब्रह्म स्वतः सिद्ध अत एव निरपेक्ष होने से तत्त्व है। सगुण-निर्गुण-उभयविध 
ब्रह्म ज्ञेय होने से ध्येय अर्थात्‌ उपास्य है। जिसका ज्ञान जिस विद्या से संभव है, उसका ध्यान 
भी उसी विद्या से संभव है। जिसका ज्ञान संभव है, उसका ध्यान भी संभव है। 


(५) ब्रह्मात्मतत्त्व की सच्चिदानन्दरूपताका प्रतिपादन-वेदान्तवेद्य ब्रह्म कालकृत, 
देशकृत और वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेदविनिर्मुक्त अत एव अनन्त है। ब्रह्म प्रागभाव और 
प्रध्वंसाभाव विनिर्मुक्त अत एव कालकृत परिच्छेद शून्य ' नित्य' (सत्य) है, अत्यन्ताभावविनिर्मुक्त 
अत एव देशकृत परिच्छेदशून्य ' विभु' है एवम्‌ अन्योन्याभावविनिर्मुकत अत एव वस्तुकृत 
परिच्छेदशून्य ' अद्वितीय' अर्थात्‌ सर्वरूप है। 


वेदान्तवेद्य “ब्रह्म' अद्वितीय सच्चिदानन्द है। अबाध्य होता हुआ अपरोक्ष होने से ब्रह्म 
-'सत्य' है, अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष होने से 'चित्‌' है, अभोग्य होता हुआ अपरोक्ष होने 
से 'आनन्द' है, सर्वाधिष्ठान होता हुआ अपरोक्ष होने से “अद्वितीय” है। 


- (६) सच्चिदानन्द ब्रह्म की प्रपञ्चोपादानता- शरीर और संसार की परिर्वतनशीलता 
कार्यप्रपञ्चकी अनित्यता सिद्ध करती है। शरीर और संसार की भास्यता कार्यप्रपञ्चकी 
अचिदूपता सिद्ध करती है। शरीर और संसार की दुःखप्रदता कार्यप्रपञ्चको दुःखरूपता सिद्ध 
करती है। उक्तरीतिसे. शरीर और संसाररूप कार्यप्रपञ्चको असच्चिदानन्दरूपता स्वेतर 
निमित्तोपादानकी अपेक्षा सिद्ध करती है। ज्ञानेच्छाप्रयत्नसम्पन्न निमितकारणकी चेतनता अपेक्षित 
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है। कार्य-कारणमें तादात्म्यापत्तिकी अनिवार्यता उपादानकारणकी असच्चिदानन्दरूपता और 
अनादि परिणामशीलता सिद्ध करती है। 


सादिके मूल में अनादिकी अनिवार्यता के तुल्य अनित्यके मूल में नित्य, अचित्के 
मूलमें चित्‌ और दुःखके मूल में आनन्द (सुख) की अनिवार्यता है। ऐसा मानने पर ही 
अनवस्थादोषका निवारण भी सम्भव है। इस प्रकार शरीर और संसारूप कार्यप्रपञ्चकी अनादि 
असच्चिदानन्दरूप और सच्चिदानन्दरूप द्विविध उपादानकारणता अनिवार्य है। रज्जुसर्पादिका 
परिणामोपादान रज्जुके अज्ञान और विवर्तोपादान रज्जुके तुल्य शरीर और संसाररूप कार्यप्रपञ्चका 
अज्ञानको परिणामोपादान और सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म को विवर्तोपादान मानना अनिवार्य है। 


अज्ञानको परिणामोपादान न मानकर ब्रह्माको परिणामोपादान मानने पर ब्रह्म की 
कूटस्थ नित्यता, अर्थात्‌ मुक्तोपसृप्य एकरसता असम्भव है। मृद्‌ घटादिकी अभिव्यवित्तमें 
मृन्निष्ठा स्निग्धता शक्तिके तुल्य कार्यप्रपञ्चकी अभिव्यक्त में ब्रह्मनिष्ठा प्रपञ्चोत्पादिनी 
शक्ति की स्वीकृति अनिवार्य है। उस शक्ति की ब्रह्मतुल्य कूटस्थरूपता स्वीकार करने पर 
द्वैतसिद्धि अनिवार्य है तथा प्रपञ्चोत्पत्ति भी असंभव है। 


प्रमाणान्तरसिद्ध द्वैतमें वेदों का चरम तात्पर्य सन्निहित है, यह असंभव. है। सदोष और 
विषम द्वैतको वेदार्थ मानना अनुपयुक्त है। 


ब्रह्मशक्तिकी ही प्रकृति, माया और अज्ञान संज्ञा है- “ब्रह्मशक्तिरेव प्रकृतिः 
(निरालम्बो) “अविद्या मूलप्रकृतिर्माया लोहितशुक्लकृष्णा’ (शाण्डिल्योपनिषत्‌ २.१), 
“माया प्रकृतिर्जडा' (तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ६.२०), “प्रकृतिर्माया, पुरुषः शिवः? (गणेशपूर्वतापिन्यु० 
२.३), 'ब्रह्मैव स्वशक्ति प्रकृत्यभिधेयामाश्रित्यलोकान्सृष्टा प्रविश्यान्तर्यामित्वेन’ 
(नियालम्बोपनिषत्‌) “सर्वकारणमव्यक्तमनिरूप्यमचेतनम्‌' (जाबालदर्शनोपनिषेत्‌ ८.९) आदि 
श्रुतियों अनुशीलने से यह तथ्य सिद्ध है। 


(७) भेदकी मायामूलकता, अध्यस्तता और भेदभ्रमनिरसनकी उपयोगिता- 
“सत्यत्वेन जगद्भानं संसारस्य प्रवर्तनम्‌ असत्यत्वेन भानं तु संसारस्य निवर्तकम्‌॥ 
(३, ४.१।२) कहकर आत्मोपनिषत्‌ ने जगत्‌ में सत्यत्व बुद्धिको संसृतिचक्ररूप संसार की 
प्रवृत्तिका और जगत्‌ में असत्यत्व बुद्धि को संसार की निवृत्ति का कारण माना है। अतएव 
सकल भेदभ्रमनिरास ही उपयुक्त माना है! 


जीवेश्वर की भिन्नरूपता के भ्रम का निरसन ईश्वर को बिम्ब और जीवको प्रतिबिम्बतुल्य 

समझकर कर्त्तव्य है। आत्मनिष्ठ कर्तृगुण की यथार्थता का भ्रम स्फटिकमें लोहितत्व की 

्रतीतितुल्य समझकर निरास करने योग्य है। स्थूल-सूक्ष्म-कारणरूप शरीरत्रयसंयुक्त जीवको 

संगी समझने का भ्रम घट-मठ के योग सा की स्वरूपतः असङ्गता के उदाहरण से 
स 
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निरस्त करने योग्य है। जगत्कारण ब्रह्म के विकारित्वका भ्रम कटक, मुकुट, कुण्डलादि के 
योग से सुवर्ण की निर्विकारताके दर्शन से बाधित करने योग्य है। जगत्कारण ब्रह्मसे भिन्न 
जगत्‌ की सत्यताका निवारण रज्जुसे भिन्न सर्पादिके मिथ्यात्वदर्शन से कर्तव्य है। इस तथ्यका 
प्रकाश ' भ्रम: पञ्चविधो भाति' आदि वचनों से अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (१.१३-१६) ने किया है। 


स्थावर-जङ्गममें परस्पर भेद का निरास रज्जुमें धारा, माला, सर्पादिके प्रातीतिक भेद 
के दृष्टान्त से करने योग्य है। चेतन जीवेश्वरसे जड़ जगत्‌ के भेद का निरास सर्पमें परिलक्षित 
रज्ज्वादि तथा पुरुषमें परिलक्षित स्थाण्वादिके दृष्टान्त से कृर्त्तव्य है। जीवों के परस्पर भेदका 
निरास दर्पणादिभेदसे पुरुष के मुखभेद के दृष्टान्तसे करने योग्य है। 


ब्रह्माश्रिता अविद्याद्वारा उपस्थापित उक्त नवविध तथा सर्वविध भेदों के अपहृवमें ही 
अध्यात्मशास्त्रों का तात्पर्य सन्निहित है। 


'“सिद्धान्तोऽध्यात्मशास्त्राणां सर्वापह्वव एव हि। नाविद्यास्तीह नो माया शान्तं 
ब्रह्मदमक्लमम्‌॥'' (अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५.११२) प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय; ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयादि 
त्रिपुटी अन्योन्य सापेक्ष होने से अतत्त्व है। अतत्त्व होने से अध्यस्त हैं। जिस प्रकार तेजोनिष्ठ 
रूपसंज्ञक अधिभूत, अपञ्चीकृत तेज के १।४ सत्त्वांशसे निष्पन्न अध्यात्मसंज्ञक नेत्र और 
नेत्रानुग्राहक अधिदैवसंज्ञक सूर्य अन्योन्यसापेक्ष हैं तथा तैजस होने से तेज में अध्यस्त है, 
उसी प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि-त्रिपुटियाँ अन्योन्यसापेक्ष और स्वप्रकाश आत्मामें 
अधिष्ठित होने से अध्यस्त हैं। 


ध्यान रहे, भेद सर्वत्र मिथ्या है। अन्योन्य सापेक्षत्व दृश्यत्व है। 


“भेद: सर्वत्र मिथ्यैव’ (पञचत्रह्मोपनिषत्‌ ३३), ' “एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे। 
त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः॥'' (भागवत २.१०.९) 

निर्विभाग स्वप्रकाश परब्रह्ममें भेदोत्पत्ति शक्तिमूलक है। जिस प्रकार निर्विभाग नभमें 
वायुयोग से मेघमण्डलगत विद्युत-संज्ञक रूपकी और गर्जनरूप शब्द की निष्पत्ति सम्भव है, 
उसी प्रकार निर्विभाग स्वप्रकाश परब्रह्ममें शक्तियोग से निष्पन्न नभोमण्डलगत वायु आदि 
रूपों (वस्तुओं) और विविध प्रकार के शब्दों की निष्पत्ति सम्भव है। 

(८) स्वरूपलक्षणलक्षित सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्ममें विधि-निषेधमय वेदवचनों 
की प्रवृत्ति-निवृत्ति 

ब्रह्म स्वाश्रित मायाशक्तिके प्रथम कार्य शब्दगुणयुक्त आकाशोपादानक वाय्वादि 
प्रपञ्चका भी उपादान है तथा स्वयं शब्दाभिव्यंग्य होने से शब्द उसमें प्रमाण भी हैं। 

ध्यान रहे, शब्द की गति शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध तथा शब्दातीतमें भी होती है। 

सत्ताइस 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कालगर्भित तथा कालातीतका भी प्रतिपादक शब्द होता हे। यद्यपि अगुण, असंग, अक्रिय 
और अद्वितीय एवं अविकल्प होने से गुण, सम्बन्ध, क्रिया, जाति और रूढ़िनिमित्तक सर्वविध 
शब्दोंसे संवित्‌ असंस्पृष्ट ही है; तथापि अतद्व्यावृत्तिके द्वारा श्रुतियाँ ब्रह्ममें फलित होती हैं; 
अत एव शास्त्रोपादान और शास्त्रप्रतिपाद्य होने से शास्त्रयोनि है। 


संकल्प, निश्चय, स्मरण ओर गर्वरूप व्यवहारसाधक अन्तःकरण निष्पन्न प्रत्यय 
(बोध) में अनुगत शब्दतुल्य परमात्मा के सृष्ट्यादिविषयक बोधमें अनुविद्ध अभङ्ग आनुपूर्वीघटित 
शब्दराशिका नाम वेद है। वेद और वेदार्थरूप कल्पदुमका बीज प्रणव है। अत एव प्रणव 
और प्रकृति (उपादान) की एकरूपता है। अभिप्राय यह है कि शब्दार्थनिष्ठ शब्दार्थप्रकाशिका 
शक्ति ही प्रणवसंज्ञक प्रकृति है। ''सा सीता भवति ज्ञेया। सीता भगवती ज्ञेया, 
मूलप्रकृतिसंज्ञिता॥ प्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः॥'' ( श्रीरामोत्तरतापिन्यु० ४, 
सीतोपनिषत्‌ २) 


जिस प्रकार पुरुषापराधवश आगन्तुक रोग के निवारण से स्वत: सिद्ध स्वास्थ्य की 
अभिव्यक्ति सुनिश्चित है, उसी प्रकार देहेन्दरयप्राणान्तःकरणादि के अनुरूप आत्मबुद्धिके 
निरसनसे स्वरूपानुरूप आत्मस्थितिरूपा मुक्ति सुनिश्चित है। आत्मा की ब्रह्मरूपता के 
विचार से प्रतिबन्धनिरास और वेदान्तवाकयसे ब्रह्मात्मबोध सुनिश्चित है। 
“अयमात्मा नित्य सिद्धः प्रमाणे सति भासते॥'' (आत्मोपनिषत्‌ ६) 
(९) स्वप्रकाश ब्रहामें अज्ञानावरणकी स्थिति- 
““स्वप्रकाशका अज्ञानावृत और विक्षिप्त होना असङ्गत है। अत एव विक्षेपावरण और 


अज्ञाननिवारणार्थ योग और ब्रह्मलोधका आलम्बन भी व्यर्थ ही है।'' इस शंकाका निवारण 
इस प्रकार है- 


जगदान्ध्यनिवारणके लिए और दृश्यत्ववारणके लिए काष्ठा और परागतिरूप आत्माको 
स्वप्रकाशता अनिवार्य है। 


प्रचण्डमार्तण्डमण्डलमें उलूककल्पित तमिसा रात्रि के तुल्य स्वप्रकाश आत्मामें अज्ञकल्पित 
अज्ञान और अज्ञानकर्तृक आवरणादि भी सम्भव है- 


“अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते।'” (योगतत््वोपनिषत्‌ १६), ''उलूकस्य 
यथा भानुरन्थकार: प्रतीयते। स्वप्रकाशे परानन्दे तमो मूढस्य जायते।'' ( आत्मप्रनोधो० २५)। 
अभ्राच्छादित सूर्यापलापसदृश ब्रह्मसत्ताका अपलाप भी अज्ञानावरणमूलक ही है- 


` “चक्ुर्दृष्टिनिरोधो5भ्रैः सूर्यो नास्तीति मन्यते। 
तथाऽज्ञानावृतोदेही ब्रह्मनास्तीति मन्यते।।'' 


(आत्मप्रबोधोपनिषत्‌ २६) 
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वस्तुतः आत्मा असङ्ग सच्चिदानन्दस्वप्रकाश और अद्वितीय है। अन्यका अभाव होनेसे 
ब्रह्म निरावरण है- : द ; 
''असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभोद्दैतवर्जितः।'” 
सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ २६) 


''नावृतिर्ब्रह्मणः काचिदन्याभावादनावृतम्‌।'' 
(आत्मोपनिषत्‌ २६.१।२) 


आत्मा की स्वप्रकाशता और अज्ञान की अनादिता श्रुतिसिद्ध है- 


''अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति।'' 
(बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.३.९,१४), 


''ारूपः' ' (मैत्रायण्युपनिषत्‌ २.६, छा०३.१४.२) “'अनाद्यविद्यावासनयाजातोऽहमित्यादि- 
संकल्पोबन्धः'' (निरालम्बोपनिषत्‌) 


अज्ञानका आश्रय और विषय दोनों ही स्वप्रकाश ब्रह्मात्मतत्् ही है। अन्धकार 
स्वाश्रयको विषय करता ही है- 
'' आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला। 
पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः॥।'' 
(संक्षेपशारीरके ३१९) 


अमरलता स्वाश्रय को विषय बनाती है। ब्रह्माधिष्ठित अज्ञान ही जीवनिष्ठ होकर जीव 
की संसृतिमें हेतु बनता है। यदि अज्ञानको अनादि न मानकर आगन्तुक माना जाय तो 
अज्ञानका हेतु ज्ञानको मानना संभव न होगा। ऐसी स्थिति में अज्ञानमूलक ही अज्ञान सिद्ध 
होने पर अज्ञान अनादि ही सिद्ध होगा। 


अज्ञान परंभावरूप कूटस्थ सत्य नहीं और बन्ध्यापुत्रादितुल्य असत्‌ भी नहीं। अत एव 
सदसत्‌ उभयात्मक भी नहीं। यही कारण है कि विवक्षावशात्‌ उसे भावरूप और अनिर्वाच्य 
भी कहा गया है। यह तथ्य भी हृदयंगम करने योग्य है कि काँचादि विशेष अन्तःस्थित 
व्यक्ति के लिए अनावरक और बहिःस्थित केलिए आवरक पदार्थ है। ऐन्द्र्जालिक चक्षुर्बन्ध 
के द्वारा भ्रम उत्पन्न करता है। दृष्टिबन्ध की स्थिति में एक ही पदार्थ किसीके लिए 
अनावरक और किसी के लिए आवरक सिद्ध होता है। अनावरकता की दृष्टि से प्रकृति को 
सत्त्वात्मिका विद्यामाया और आवरकताकी दृष्टि से तमोरूपा अविद्या संज्ञा होती है। 


“मायया वा एतत्सर्व वेष्टितं भवति, नात्मानं माया स्पृशति। 
तस्मान्मायया बहिर्वेष्टितं भवति।'' (नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ ५), 
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'जीवेशाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति' ( नृसिंहोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ ९), 
“सत्त्वप्रधाना प्रकृतिर्मायेति प्रतिपाद्यते' (सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ १४), “मायाविद्ये विहायैव 
उपाधी परजीवयोः। अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्म विलक्ष्यते।' (अध्यात्मोपनिषत्‌ ३२) 


जिस प्रकार रज्जुको प्रथम ही रज्जु समझने वाले के लिए सर्पकी असदूपता, सर्प 
समझकर पुनः रज्जु समझने वाले कि लिए अनिर्वचनीयता (मिथ्यात्व) और सर्प ही समझने 
चाले के लिए सत्यता भी अनुभवसिद्ध है, उसी प्रकार जगदीश्वरके लिए जगत्‌ की असत्ता, 
जीवन्मुक्तों के लिए अनिर्वचनीयता और बद्धं के लिए सत्यता अनुभवसिद्ध है। अभिप्राय 
यह है कि लौकिक धरातल पर माया और मायिक प्रपञ्चरूप द्वैत वास्तव है, यौक्तिक 
धरातल पर अनिर्वचनीय है तथा तत्त्वतः तुच्छ है। "अनात्मकमसत्तुच्छम्‌' (आत्मोपनिषत्‌ ९), 
'असत्कल्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्येकवस्तुनि। निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः॥' 
(अध्यात्मोपनिषत्‌ २२), ““माया च तमोरूपाऽनुभूतेस्तदेतज्जडं मोहात्मकमनन्तं तुच्छमिदं 
रूपमस्यास्य व्यञ्जिका नित्यनिवृत्तापि मूढैरात्मैव दृष्टा’ (नृसिहोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ ९) 


(१०) अज्ञानकृत अध्यासकी सिद्धि- मनोगम्य नीरूप नभमें नैलतुल्य अद्ितीयात्मामें 
मनुष्यत्वादितुल्य अनात्माका अध्यास संभव है। रज्जुमें सर्पभ्रम कहीं-न-कहीं सत्य सर्पके 
कारण ही सम्भव है। चित्रलिखित सर्पको देखकर रज्जुमें सर्पभ्रम भी वास्तव सर्पका कहीं- 
न-कहीं अस्तित्व. अवश्य सिद्ध करता है। परन्तु सर्वगत ब्रह्मके अतिरिक्त कहीं कोई देश 
ही नहीं है; जहाँ वास्तव जगत्‌ की प्रतिष्ठा हो, अत एव जगत्‌ सर्वतोभावेन मिथ्या ही है। 
पूर्व-पूर्व भ्रमजन्य उद्ुद्ध संस्कार ही उत्तर-उत्तर भ्रममें हेतु है। 


दर्पण के अतिरिक्त बिम्ब और दर्शक की विद्यमानतामें भी प्रतिबिम्ब की स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं। स्वप्रकाश आत्मस्वरूप दर्पण में “नान्यतोऽस्ति द्रष्टा’ (बृहदारण्यको० ३.८.११) के 
अनुसार आत्मातिरिकत द्रष्टाका अभाव होने से आत्मा ही दर्शक है। आत्मातिरिक्तोंकी 
प्रतिबिम्बरूपताके कारण पारिशेष्यन्यायसे आत्मा ही बिम्ब है। ऐसी स्थिति में विश्‍वात्मक 
प्रतिबिम्बका मिथ्यात्व स्वत:सिद्ध और अतिस्फुट है। 


"विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। बाध असाक्षिक नहीं होता। नाश निरन्वय (निरवधिक) 
नहीं होता। उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती।' आदि अकाट्य उक्त्ियो से शून्यवादका निरास 
कर्तव्य है। नामरूपात्मक प्रपञ्च दृशयत्वादि हेतुआंसे मिथ्या है; परन्तु ब्रह्म मिथ्या नहीं है। यह 
तथ्य ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ (निरालम्बोपनिषत्‌) के अनुशीलनसे सिद्ध है। परन्तु समानवाचोयुक्तिसे 
ब्रह्मके जामरूपको मिथ्या मानना सर्वथा अनुपयुक्त ही है। कारण यह है कि ब्रह्मके नामरूप 
स्वयं ब्रह्ममें अध्यस्त नहीं हो सकते। मृत्तिकाके नामरूप स्वयं मृत्तिकामें ही अध्यस्त सिद्ध 
नहीं होते। ब्रह्मके नामरूप असत्‌ में अध्यस्त नहीं हो सकते। दृष्टान्तासिद्धकि कारण 
अभावको भावाधिष्ठान मानना अनुपयुक्त ही है। सद्‌ ब्रह्मके नामरूप ब्रह्मकार्य जगत्‌ में 

तीस 
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अध्यस्त नहीं माने जा सकते। मृत्तिकाके नामरूप घटादि कार्यामें अध्यस्त नहीं माने जाते। 
ब्रह्मके नामरूप ब्रह्माश्रिता ब्रह्मशक्ति मायामें अध्यस्त नहीं सिद्ध होते। किसी भी शकितमान्‌ 
के नामरूप उसके समाश्रित शक्त्िमें अध्यस्त नहीं माने जा सकते। बिना अधिष्ठानके किसी 
वस्तुका मिथ्यात्व दृष्टान्तासिद्धिके कारण असिद्ध है। ऐसी स्थितिमें अधिष्ठानाभावात्‌ ब्रह्म 
सत्‌ ही सिद्ध होता है। 


ब्रह्म के नामरूपका विभाग ब्रह्म में द्वैताधायक नहीं है। स्वरूपविज्ञानार्थ ही अद्दयवस्तुमें 
नामरूपका विभाग मान्य है। यही कारण है कि नामरूप स्वरूप के उपव्याख्यान मान्य हैं। 
स्वरूपविज्ञानके अनन्तर उक्त विभागका उपशम घटपटादिंविज्ञानके अनन्तर निरस्त 
नामरूपविभेदन्यायसे मान्य है। 


आत्मचैतन्यसे अधिष्ठित निद्रादोषके वशीभूत वासनायुक्त अर्द्धनिद्रानिद्रित मन स्वप्नमें 
ग्रह्म-ग्राहकभावको प्राप्त होता है। आत्मतत्त्व स्वप्रकाश होने के कारण अपने प्रकाशके 
लिए आत्मबुद्धिकी अपेक्षा नहीं रखता; अत एव वह साक्षादपरोक्ष कहा गया है। स्वप्नतुल्य 
जगत्‌ का मिथ्यात्व वेदान्तवेद्य है- 


आत्माके बन्धका कारण आत्माका अज्ञाननिमित्तक अज्ञान ही है। आत्मज्ञान से 
बन्धकी निवृत्ति मोक्ष है। 


“स्वात्माज्ञानं कारणं वन्धनेऽस्य स्वात्मज्ञानात्तन्निवृत्तिश्च मुक्तिः 
(संक्षेपशारीरक ५०) 


' अहमज्ञः' “मैं अज्ञ हुँ'- इस अज्ञानसंज्ञक मोहको अनुभूति अज्ञानकी दृश्यरूपता 
सिद्ध करती है। आत्मामें अज्ञानकी अज्ञानमूलक ही अध्यस्तता सिद्ध है। आत्मा स्वप्रकाश 
है। जो स्वयं भी स्वयंसे प्रकाशित न हो, स्वेतर सबका अवभासक हो, अवभासनक्रियाका 
कर्तृत्व भी “सविता प्रकाशते'- 'सूर्य प्रकाशता है' के सदृश जिसमें उपचरित हो, अर्थात्‌ जो 
तादृश, एतादृश- “वैसा, ऐसा' न हो, अभिप्राय यह है कि अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष हो, 
चह स्वप्रकाश है। जिस प्रकार आत्मसिद्धिमें आत्मातिरिक्त हेतु नहीं है, उसी प्रकार 
अज्ञानसिद्धिमें अज्ञानातिरिक्त हेतु नहीं है। आत्मा साक्षादपरोक्ष है, जबकि अज्ञान अपरोक्ष। 
अनिरूप्य अपरोक्ष होने से घटपटादितुल्य अज्ञान स्वप्रकाश आत्मातिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
अवयवभेदसे घट-पटकी भिन्नताका ज्ञापक अन्योन्याभावकी भेदान्तरनिरपेक्ष सिद्धितुल्य 
पृथिव्यादिप्रपञ्चके साधक अज्ञान की हेत्वन्तर निरपेक्ष सिद्धि है। 


धर्म भव्य होता हुआ जिज्ञास्य है, जबकि ब्रह्म भूत (सिद्ध) होता हुआ जिज्ञास्य है। 
लक्षणसाम्यसे आत्माकी ब्रह्मरूपता भी सिद्ध है। अन्यथा आत्माकी काष्ठा और परागतिता भी 


असम्भव है तथा ब्रह्मकी वस्तुपरिच्छेदविनिर्मुक्तता भी असम्भव है। 


इकतीस 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ब्रह्मकी जिज्ञास्यरूपता अर्थात्‌ अज्ञानकृत अध्यासकी सिद्धिमें हेतु है। 


'अध्यासोऽविद्यया कृतः' (भागवत ११.२६.१८), 'अध्यस्तस्यकृत: तत्त्वम्‌’ 
(अध्यात्मो. ५८), 'देहोऽहमिति या बुद्धिः सा अविद्येति भयते।' (तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ५.९३), . 
'अविद्या वासनात्मिका” (महोपनिषत्‌ ४.१०२), 'इच्छामात्रमविद्येयं तन्नाशो मोक्ष उच्यते! 
(महोपनिषत्‌ ४.११६), 'भेददृष्टिरविद्येयम्‌' (महोपनिषत्‌ ५.११३) 

'अविद्यातिमिरातीतं सर्वाभासविवर्जितम्‌। आनन्दममलं शुद्धं मनोवाचामगोचरम्‌॥ 
प्रज्ञानघनमानन्दं ब्रह्मास्मीति विभावयेत्‌।' (अक्ष्युपनिषत्‌ ४८, ४९). “स्वाध्यासापनयं कुरु’ 
(अक्ष्युपनिषत्‌ ४३), 'अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा ब्रह्मनिष्ठया' (अध्यात्मोपनिषत्‌ १), 
“प्रमादो मृत्युरित्याहुर्विद्यायां ब्रह्मवादिनः? (अध्यात्मोपनिषत्‌ १४), 'स्वात्मन्यारोपिता- 
शेषाभासवस्तुनिरासतः। स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्‌॥ असत्कल्पो विकल्पोऽयं 
विश्वमेकात्मवस्तुनि। निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदां कृतः॥' (अध्यात्मोपनिषत्‌ २२), 
“छित्त्वाऽविद्यामहाग्रन्थिं शिवं गच्छेत्सनातनम्‌।'' (रुद्रहृदयोपनिषत्‌ ३७) आदि शास्त्रोंके 
अनुशीलनसे द्वैत माया (अविद्या-अज्ञान) हेतुक होने से आभासमान है और ब्रह्मात्मतत्त्वमें 
अध्यस्त है। अध्यास जहाँ अविद्यामूलक है, वहाँ भेदबुद्धिरूपा अविद्यासज्ञक भी। 


ध्यान रहे, अविद्या-काम-कर्मके तुल्य जानाति, इच्छति, करोतिके अनुसार ज्ञान, इच्छा 
(काम) और कर्मकी प्रसिद्धि है। दोनों स्थलों में काम, कर्मकी एकरूपता है। अविद्या 
(अज्ञान) और ज्ञानमें सर्वथा विपरीतता है। अविद्यासंज्ञक अज्ञान और विद्यासंज्ञक ज्ञानमें 
समानताकी सिद्धिके लिए अन्यमें अन्यबुद्धिरूप अध्यासको अविद्या मानना उपयुक्त है। 


(११) विधिगर्भित निषेधमुखसे और निषेधगर्भित विधिमुखसे वेदान्तों की प्रवृत्ति- 
आत्माको नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्मरूपताका ज्ञान वेदान्तदर्शनके द्वारा सम्भव है। ब्रह्मज्ञान 
प्रमाणतन्त्र और वस्तुतन्त्र होने से विधिका विषय नहीं है। धर्म भव्य (अनुष्ठेय) और ब्रह्म 
भूत (सिद्ध) है। 


कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृतिको शिथिलकर धृत्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ अनुष्ठित 
यज्ञ, दान, तपादिरूप धर्मों से ब्रहाज्ञानके उपयुक्त चित्तशुद्धि सम्भव है। धारणादि योगालम्बनरूप 
उपासनासे ब्रह्मज्ञाननिष्ठाके उपयुक्त समाधिकी समुपलब्धि सम्भव हे | श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ 
सद्गुरुके अनुग्रहसे ब्रह्मात्मविज्ञानकी समुपलब्धि सम्भव है। 


“निवृत्तिस्तु महाफला' (५.५६) कहकर मनुजीने प्रवृत्तिका पर्यवसान निवृत्तिमें सन्निहित 
माना है। निवृत्तिकी सार्थकता निर्वृति (निरतिशय सुखरूपा मुक्ति) में सन्निहित है। वेदान्तश्रवणादिमें 
निवृत्तिपरायण मुमुक्षु ही अधिकृत है। 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः? (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.५) आदि 


विधिका तात्पर्य अनात्मश्रवणादिसे ` उपरामतामें श्रवणादिमें 
जच रमे सन्निहित हैं, श्रवणादिमें प्रवृत्ति अर्थात्‌ 
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“यस्य ज्ञानमयं तपः' (मुण्डकोपनिषत्‌ १.१.९) के अनुसार श्रुति परमेश्वरका तप - 
द्वैतसमीक्षारूप सिद्ध करती है। शिष्यको जीव मानकर उसके समुद्धारके लिए उसे स्वीकार 
करना गुरुका तप है। स्वयं को और सबको ब्रह्मस्वरूप समझने वाले सिद्ध गुरुके इस 
तपसे उऋण होना असम्भव है। शिष्यके हृदयमें सद्गुरु के प्रति यावज्जीवन कृतार्थता ही 
उपयुक्त है। ध्यान रहे, 

“श्रवण तु गुरोः पूर्व मननं तदनन्तरम्‌। 
निदिध्यासनमित्येतत्पूर्णबोधस्य कारणम्‌॥'' (शुकरहस्योपनिषत्‌ १३) 

- “गुरुमुखसे श्रवण होता है, तदनन्तर मनन होता है, पुनः निदिध्यासन होता है, यही 

पूर्णोधका कारण है।' 


“उपक्रमोपसंहारादि षड्विधलिङ्गों के द्वारा समस्त वेदान्तोंका परम तात्पर्य ब्रह्मात्मबोधमें 
सन्निहित है', इस अचञ्चलनिश्चलका नाम श्रवण है। श्रुतार्थका युक्तियुक्त अवधारण मनन 
है। श्रुत और मत अर्थमें मनोनिवेश निदिध्यासन है। श्रवणसे अज्ञाननाश होता है। मननसे 
संशयनाश होता है। निदिध्यासनसे विपर्ययका नाश होता है। 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः, (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.५.६) आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे 
श्रवण, मनन और निदिध्यासनकी कर्चव्यता सिद्ध है। 


““तत्त्वमसि”” आदि महावाक्य भागत्यागलक्षणासे अखण्डार्थके प्रतिपादक हैँ।'' यह 
तथ्य भी श्रुतिसिद्ध ही है- 

““वाच्यं लक्ष्यमिति द्विधार्थसरणी वाच्यस्य हि त्वं पदे, 

वाच्यं भोतिकमिद्रियादिरपि यल्लक्ष्यं त्वमर्थशच सः। 

वाच्यं ततत्पद्मीशताकृतमतिर्लक्ष्यं तु सच्चित्सुखा- 

नन्दब्रह तदर्थ एष च तयोरैक्यं त्वसीदं पदम्‌॥ 

त्वमिति तदिति कार्ये कारणे सत्युपाधौ द्वितयमितरथैकं सच्चिदानन्दरूपम्‌] 

उभयवचनहेतू देशकालौ च हित्वा जगति भवति सोऽयं देवदत्तो यथैकः॥।' 
(शुकरहस्योपनिषत्‌ १०, ११) 


आत्मा” सत्तासामान्यके योग से सत्‌ नहीं, ज्ञानामक गुणके योगसे चित्‌ नहीं, 
सुखनायक गुणके योग से आनन्द नहीं। वह स्वतःसिद्ध सच्चिदानन्द है। तत्त्वमस्यादि 
महावाक्य निषेधगर्भित विधिमुखसे तात्पर्यार्थके अवगाहक होते हैं। अत एव भागत्यागलक्षणा 
पूर्वाचायोँ को अभिमत है। 


वैयाकरणोंके मतमें शब्दप्रवृत्तिके हेतु जाति, क्रिया, गुण, सम्बन्ध और रूढिमान्य है। 
ब्रह्म एक होनेसे ब्राह्मणादि जातिपरक शब्दोंका साक्षात्‌ विषय नहीं। ब्रह्म अविक्रिय है, अत 
एव क्रियावाचक याचक, पाठकादि शब्दोंका साक्षात्‌ विषय नहीं। निर्गुण होनेसे गुणपरक 
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नील, पीत, श्वेतादि शब्दोंका वह साक्षात्‌ विषय नहीं। असङ्ग होनेसे मे सम्बन्ध द्योतक 
मम, तव (मेरा, तेरा) आदि शब्दोंका साक्षात्‌ विषय नहीं। 'ब्रह्म' संज्ञा-संशिभावशून्य होने 

से समुदाय प्रसिद्धिलभ्यार्थद्योतक रूढिपरक डित्य, डवित्थादि शब्दोंका साक्षात्‌ विषय नहीं । 
यह तथ्य 'एकमेवाद्वितीयम्‌' (छा० 3० ६.२.१), “निर्गुणं निष्क्रियम्‌' (अध्यात्मोपनिषत्‌ 
६२), 'असङ्गो नहि सज्यते’ (बृ० उ० ४.२.४), “असङ्गो ह्ययं पुरुषः' (बृ.उ.४.३.१), 
“य॒तोवाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २.४), “शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌' 
(शवेताश्वतरोपनिषत्‌ ६.१९) आदि श्रुतियों के अनुशीलनसे सिद्ध है। 


“सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्मश (तैत्तिरीय उ.२.१), “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ (बृ.उ.३.९.२८), 
' आनन्दो ब्रह्म' (तैत्तिरीय उ.३.६) आदिश्रुतिने ब्रह्माको अनन्त सच्चिदानन्द माना है। ' अनन्त' 
पद निषेधमुखसे प्रवृत्त है। सत्यादि पद विधिमुखसे प्रवृत्त है। आत्मस्वरूप ब्रह्मतत्त्व शून्य, 
दृश्य, सबीज, परिच्छिन्न और परोक्ष न सिद्ध हो इस तथ्य का ध्यान पूर्वाचारयोने रखा है। 
सत्यादि शब्दोंको अनृतादिका केवल व्यावर्तक माननेसे शून्यत्व की प्रसक्ति अनिवार्य है। 
सत्यादिशब्दोंका अर्थ व्यावर्तक न मानकर करने पर दृश्यत्व, सबीजत्व, परिच्छिन्नत्व और 
परोक्षत्व की प्रसक्ति अनिवार्यं है। अत एव सर्वज्ञशिरोमणि भगवत्पाद शङ्कराचार्य तथा 
अनुगत आचार्यों ने निषेधगर्भित विधिमुखसे सत्यादिपदों का अर्थ किया है। जिस प्रकार 
अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रहरूप निषेधमुखसे प्रवृत्त शब्द अभावार्थक हों तो वैरत्याग, सर्वरत्मोपलब्धि 
और पूर्वजन्मस्मृतिसंज्क भावनिवारक और भावरूप फलप्रद न हों तथा इनकी प्रतिष्ठा 
कर्तव्य भी न हो; उसी प्रकार 'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌।' 
(कठोपनिषत्‌ १.३.१५) इस श्रृतिमें प्रयुक्त अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस और अगन्धांदिशब्द 
यदि शब्दादिके प्रतिषेध में ही विनियुक्त हों तो अभीष्टार्थके प्रतिपादक न हों। 


अध्यारोपके विना अपवाद अभीष्टार्थ का प्रतिपादक नहीं हो सकता। जिस प्रकार 
नीरूपनभ या नीरूप वायु कहने पर रूपका सर्वतोभावेन निषेध नहीं प्राप्त होता; तेज, जल 
और पृथ्वीमें रूपकी सिद्धि हो जाती है; उसी प्रकार ब्रह्ममें कार्यप्रपञ्चका प्रतिषेध (अपवाद) 
करनेपर सांख्यादिसम्मत प्रवृत््यादिमें कार्यप्रपञ्चकी सिद्धि हो जाती है। अतः अध्यारोपापवाद 


दोनों की आवश्यकता है। ब्रह्ममें प्रपञ्चारोपके अनन्तर प्रपञ्चापवादका अकुण्ठित महत्त्व 
चरितार्थ है। 


(१२) आत्माकी आनन्दरूपता- आनन्दसंज्ञक सुख सर्वाभीष्ट है। परन्तु सुखोपलब्धि 
एक विचित्र पहेली है। यदि आत्माको सुखरूप न माना जाय तो भोग्यकोटिका सुख 
अयोगसम्भूत और वियोगपर्यवसायी अवश्य होगा। संयोगदशामें परिणाम, ताप और तारतम्यादिसे 
युक्त ही होगा। यदि आत्माको सुखरूप माना जाय तो स्वयं ही भोक्ता और स्वयं ही 
भोग्यरूप दोष प्रसकत होगा। ऐसी स्थितिमें शुद्ध, समाहित चित्तको सुखाभिव्यञ्जक मानना 
आवश्यक होगा। तभी आत्मामें आध्यासिक भोक्तृत्व संभव होगा। आत्माकी अब्रह्मरूपता 
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और जगत्‌ की सत्यता का विभ्रम ही आत्मसुखकी अजस्र और असीम अभिव्यक्तिमें 
प्रतिबन्धक है। अत एव आत्माकी सुखरूपता, ब्रह्मरूपता और अद्वितीयताके विज्ञानसे ही 
अक्षयसुख सम्भव है। यह तथ्य 'सुखमस्यात्मनोरूपम्‌” (भागवत ६.१३.२६), यो वै भूमा ` 
तत्सुखम्‌’ (छान्दोग्य उ.७.२३.१), `न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति’ (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.३.३०), - 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (बृ.उ. ३.९.२७), आनन्दो ब्रह्म” (तैत्तिरोयोपनिषत्‌ ३.६) आदि 
श्रुतियोंक अनुशीलनसे सिद्ध है। आत्माकी सुखरूपता'सुखमहमस्वाप्सम्‌'- “मैं सुखपूर्वक 
सोया सुप्तोत्थितकी स्मृति तथा आत्माकी परप्रेमास्पदतादि हेतुओंसे सिद्ध है। 


(१३) निरावरणनिष्छ्रियात्मस्थितिर्मुक्ति- आत्मबोधलभ्य निष्क्रियात्मस्थितिरूपा निवृत्ति 
स्वभावसिद्ध है, अत एव विधेय नहीं है। देहेन्द्रियादिनिष्ठ बाह्यक्रियानिवृत्ति आयाससिद्ध 
होनेसे विधेय है। 


. श्रद्धापूर्वक प्रणिपात, तत्परतापूर्वक परिप्रश्न और संयतेन्द्रियतापूर्वक सेवासे द्रवित 
सद्गुरु विवेकी, विरक्त मुमुक्षुको स्वोचित महावाक्यका उपदेश करते हैं। जिसके फलस्वरूप 
ब्रह्माकारवृत्तिमें प्रतिफलित चैतन्य अज्ञानसहित आवरणविध्वंसमें समर्थ होता है। अद्वय 
अखण्डार्थके अवगमसे शिष्य तत्काल कृतार्थ होता है। रज्जुबोधसे रज्जुके अज्ञान, तत्कृत 
संशय, विपर्यय और विपर्ययजन्य मनस्तापकी निवृत्तिके तुल्य ब्रह्यात्मविज्ञानसे ब्रह्मात्मविषयक 

अज्ञान, अज्ञानकृत संशय, विपर्यय और मनस्तापकी तत्काल निवृत्ति संभव है। 


धर्म और ब्रह्म वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य हैं। अत एव धर्म और ब्रह्मरूप वेदार्थद्वयको 
श्रेयस्कर माना गया है। विधिवाक्योंसे धर्मका और वेदान्तवाक्यों से ब्रह्मका अधिगम सम्भव 
है। धर्म और ब्रह्म मानान्तरसे अनधिगत एवं अबाधित होने से अपूर्व हैँ। भव्य धर्मानुष्ठान 
से अभ्युदय और निःश्रेयसके उपयुक्त अन्तःशुद्धिरूपा फलोपलब्धि सम्भव है। ब्रह्मबोधसे 
आवागमनकी निवृत्ति एवं सर्वाधिष्ठान परमानन्दरूपसे अवस्थिति सम्भव है। अत एव 
धर्मानुष्ठानतुल्य ब्रह्मज्ञान भी सफल है। 

आत्मा की ब्रह्मरूपता स्वतःसिद्ध है। निरावरण आत्मा ही मोक्ष है। अत एव मोक्ष 
अध्ययनके तुल्य न आप्य है और न अग्न्याधानके तुल्य उत्पाद्य ही है। स्वाधिष्ठान अत 'एव 
नित्यशुद्ध आत्मरूप ही होने से मोक्ष जलप्रोक्षणसे ब्रीहितुल्य संस्कार्य भी नहीं है। कूटस्थनित्यं 
स्वप्रकाश आत्मरूप होने से मोक्ष कुटूनरूप अभिषपणक्रियासाध्य सोमोपलब्धिसदृश विकार्य 
भी नहीं है। 

अज्ञानसे ही अप्राप्तकी ज्ञानमात्रसे विस्मृत कण्ठाभरणवत्‌ प्राप्ति लोकप्रसिद्ध ही है। 

कर्मकाण्डमें ' भव्याय भूतम्‌'- भव्य (अनुष्ठेय) के लिए भूत (सिद्ध) ' है, जबकि - 
ज्ञानकाण्डमें ' भूताय भव्यम्‌'- ' भूतके लिए भव्य है। कर्म "भव्य' एवं ब्रह्म ' भूत' है। 
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(१४) बोधोत्तर प्रपञ्चोपलब्धि- सोपाधिक-निरुपाधिक भेदसे भ्रम दो प्रकारका है। 
नोधोत्तर उपाधिवशात्‌ बाधितार्थकी प्रतीति सोपाधिक भ्रम है। मृद्विज्ञानसे घटमिथ्यात्वका बोध 
हो जाने पर भी नेत्रादिकरणरूप और कम्बुग्रीवादि आकृतिरूप उपाधि के योग से घटप्रतीति 
सोपाधिक भ्रम है। मिथ्यात्वनिश्चयरूप बाधके अनन्तर रज्जुसर्पादिवत्‌ बधितार्थकी प्रतीति 
और अर्थक्रियाकारिताकी निवृत्ति निरुपाधिक भ्रम है। 


अज्ञानोपादानक होता हुआ भी बोधोत्तर प्रपञ्चको प्रतीति बाधसामानाधिकरण्य से 


मान्य है। यह तथ्य श्रुतिसिद्ध है। 


““विमुक्तश्च विमुच्यते'' (कठोपनिषत्‌ २.२.१) ““विवेकयुक्तिबुद्धयाहं 
जानाम्यात्मानमद्वयम्‌। तथापि बन्धमोक्षादि व्यवहारः प्रतीतयते॥ निवृत्तोऽपि प्रपञ्चो मे 
सत्यवद्भाति सर्वदा॥'' (आत्मप्रबोधोपनिषत्‌ ११.११.१/२), “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः'' 
(नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ९.९), 'ब्रह्मव्यतिरिक्तं सर्व बाधितमेव' ((्रिपादविभूतिमहानारायणोपनिषत्‌ 
३), 'विनष्टदिग्भ्रमस्यापि यथापूर्वं विभाति दिक्‌। तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्नास्तीति भावय।' 
(महोपनिषत्‌ ४.२७), “तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्मे भाति तन्नहि।' (वंराहोपनिषत्‌ ३.१७) । 


दुगभ्रमके विनष्ट होनेपर भी पूर्ववत्दिक्‌ प्रतीति, चन्द्रके एकत्वका निश्चय रहने पर भी 


. द्विचन्द्रत्वकी प्रतीति आदि उक्त तथ्यकी परिपुष्टिमें लोकप्रसिद्ध शास्त्रसम्मत दृष्टान्त हैं। 


श्रीमज्जगदररु-शंकराचार्य 
स्वामी निशचलानन्द सरस्वती जी महाराज 
दिल्ली 
१६.३.२००१ 
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- संक्षेपशारीरकटीकादिप्रशस्तिः 


डॉ. पारसनाथ द्विवेदी 
आचार्योऽध्यक्षश्च वेदान्त-विभागस्य 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी 


सर्वज्ञात्ममुनीन्द्रपादरचितः संक्षेपशारीरक- 
ग्रन्थःश्लोकमयः परः _ श्रुतिशिखासिद्धान्तसंमानितः 
तत्र ` श्रीमधुसूदनैर्यतिवरैः पाण्डित्यपारं गतैः 
व्याख्या सिद्धतमा व्यधायि परमा तस्यास्तु विद्ववरैः 


ललिता ललिताव्याख्या विद्यानन्दपदोदिता 
विद्दञ्जनमहाश्लाघ्या राष्ट्रभाषाविभूषित्ा 
मधुसूदनयतिना वाचस्पतिसमेन वै 


कृतां व्याख्यां समाश्चित्य ह्यनेन टिप्पणी कृता 


संक्षेपशारीरकनामरत्नम्‌ आलोड्य भाष्याब्धिमगाधसारम्‌ 
समुद्भूतं दिव्यमलौकिकञ्च सर्वज्ञविद्वन्सुनिना हि तेन 


प्रामाणिक एलोकमयं नितान्तं समादृतं तच्छिरसाभिरूढम्‌ 
आचार्यवर्यैः परवर्तिभिश्च वेदान्तसिद्धान्तविभासि रत्नम्‌ 


ग्रन्थस्य तस्यैक्यपरस्य विद्वान्‌ वशीकृताशेषदुरूहतन्त्रः 
वादीभसिंहः परदुग्यतीन्द्रः चकार टीकांमधुसूदनाख्यः 


विद्यानन्दपदैः कृता सटिप्पणयुता व्याख्या महागौरवा 
सटीकमूलार्थ-निगूढभाव-वेदान्ततात्पर्यसमग्ररूप- 

स्फुटप्रवक्त्री बुधवर्गचित्तप्रहर्षिणी सा ललिताऽतिपुण्या 
विद्यागिरे्दवनदीव जाता ब्रह्मैक्यवेदान्तमतप्रकाशा 


व्याख्या  प्रबन्धैर्बहुमानयुक्तैः संतारितोऽज्ञानसमुद्रमग्नः 
लोके महद्भिः सुकृतैरनेन महाधिया स्वीयकृपागुणेन 
सैंतीस 
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।१। 


।२। 


। 
।३। 


1४ । 


।५। 


।६। 


।७। 


| 
1८ । 


जा 
& एको ग्रन्थस्तमो हन्ति & 


एकदा मगवता शंकराचार्येण स्वदिष्या: "ग्रन्थाँस्तनुध्वमित्यादिष्टाः । बहुमिर्ग्रन्था 
निबद्धाः | तान्‌ "अनुत्तमाः” इति भगवान्‌ प्रशसंस । किन्तु श्रीसर्वज्ञात्ममुनिकृतं 
"संक्षेपशारीरक ” नामं ग्रन्थं वीक्ष्य एवमुवाच-- 
सर्वानतिक्रम्य विराजते तु लोकोत्तरं हृच्चनिबन्धरत्नम्‌ । 
संक्षेपशारीरकनामधेयं सर्वज्ञनामा मुनिना प्रणीतम्‌॥ 


ततः श्री शंकराचार्य: उवाच " हे मुने अयं ग्रन्थः बृहच्छारीरकम्‌ इति नाम अर्हतीति” । 
श्रुत्वा सर्वज्ञात्ममुनिना प्रह्मतयोक्तम्‌ "भगवन्‌ अत्रभवतां ग्रन्थः ब्रहमसूत्रशारीरकमाष्यनामा । 
मम कृतिः संक्षेपशारीरकमिति नाम एव अर्हति । मो मम गुर्वतिलङ्‌ घनकृतमहत्पापं भवतु 
इति?। श्री भगवानुवाच " हे मुने तव ग्रन्थः बृहती प्रतिष्ठां प्राप्स्यतीति” । इयं किंवदन्ती 
संक्षेपशारीरकस्य गौरवं अङ्भुतरीत्या प्रकटीकरोति। (इति श्री गोविन्ददासगुप्त- 
मुद्रितसं क्षेपशारीरकस्य उपक्रमश्लोकेषु तदीययन्त्रगृ हप्र धानाध्यक्षो द्विवे दकुलजो 
बुघरामनाथमहोदयः | ) 


संक्षेप शारीरक नाम बृहत्प्रतिष्ठो ग्रन्थः | अस्याध्ययनं तथा मननं बहुफतप्रदं वर्तते । 
अतो ग्रन्थविहगावलोकनाय प्रह्वः प्रयत्नः चिकीर्षितोऽस्ति | 


& विचारनिरुपणम्‌ ® 


केनचिद्राज्ञा निर्दुष्टेन प्रमाणमूतचक्षुषा मर्छुनामा स्वीयप्रियजनः प्रत्यक्ष दृष्ट: | 
तथापि " अयं मर्छु: प्रेतः” इति पूर्वलब्धविपर्ययमतेहतो: " अयं मर्छु: ” इति निश्चयं कर्तुत 
न पारयामास । एवं प्रमाणमूतवेदान्तमहावाक्यैर्जनिता " अहं ब्रह्मास्मि” इति ब्रह्मधीरपि 
्रमविषयकासंभावनाविपरीतमावनारूपप्रतिबन्धकवद्ञाद्‌ ब्रह्मविषयक निश्चय कर्तु न 
पारयति | तत: प्रतिबन्धकनाशाय ब्रह्मविचार आवश्यक: | विचारेण मतिदोषनिवृत्तौ 
पुरुषमतिर्निश्चयफलाय पर्याप्ता मवति | 
अडतीस 
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ब्रह्मज्ञानं तु प्रमाणमूतश्रुतिशिरोवाक्यजन्यब्रह्माकारवृत्त्या- वरणनाशे ज्ञान निवृत्त्यैव 
शक्यम्‌ | 

विचारस्तु ब्रह्मज्ञानोत्पत्तौ द्वारमेव । तत्र ब्रह्मज्ञानजनने विचारो न करणं नाप्यङ्गं 
श्रुतिनिरपेक्षत्वहानेः । प्रतिबन्धकनिवृत्ती दाहः स्वयमुद्धवति एवं विचारेण 
असंभावनादिप्रतिबन्धकनिवृत्ती सच्चो ब्रह्माकारवृत्त्या ब्रह्मसाक्षात्कारः सिध्यति | 

तथा च विचारापेक्षायां सिद्धौ विचाराय प्रकरणग्रन्थापे क्षा5पि सिद्धयति | सिद्धान्तस्तु 
आकरग्रन्थत इति विवेक: | 


& अध्यासनिरुपणम्‌ & 


अतस्मिँस्तद्ुद्धिरघ्यासः । स चाज्ञाननिमित्तकः | अज्ञानमधिष्ठानमावृत्य तद्‌ 
आरोप्यरूपेण विक्षिपति । अधिष्ठानतादात्म्यादावरणरूपाज्ञाने विक्षेपशाक्तिरुद्भवति | अधिष्ठानं 
च स्वतादात्म्यापन्ाज्ञानबलादात्मानमारोप्यरूपेण विवर्तयति | इदं कल्पिताज्चानतादात्म्यं 
कल्पितमेव । ब्रह्मरूपाधिष्ठानं विनाऽज्ञानत्कार्य सर्वं कल्पितमेव । तत्राज्ञानं विना चिदात्मनः 
स्वविवर्तेन दुश्येन प्रपञ्चेन सह संबन्धः न भवति । अध्यासकृतः संबन्धोऽप्याध्यासिक 
एव । एवमिदमज्ञानं प्रपञ्चस्य मूलप्रकृतिः प्रपञ्चानुस्यूतं प्रपञ्चोपादानम्‌ च। 

अधिष्ठानं चेतनं ब्रह्म च चेतनत्वाद्‌ दृश्यस्य निमित्तकारणम्‌ , विवर्तमानाच्च विवर्तस्य 
दृश्यस्य विवर्तो पादानकारणम्‌ । एवमध्यासाश्रयणे सत्येव चेतनाभिन्न- 
निमित्तोपादानत्वरूपजगत्कारणत्वमधिष्ठानरूपशुद्धब्रह्मणि उपलक्षणत्वेनोपपद्चते | जडमज्ञानं 
तत्र द्वारमात्रम्‌ । "एकोऽहं बहुस्यामिति” श्रुतिरपि ब्रह्मण एवाभिञ्ञनिमित्तोपादानत्वं 
प्रतिपादयन्ती अध्यासपक्ष एवोपपन्ना भवति। 

स चाध्यासो बाह्यशुक्तिरजतस्थले दृष्टान्ते सुस्पष्टमवगम्यते । शुक्तिरञ्ञानेनावृता 
भबति । तत्रावृताया अपि शुक्तेः विशेषांशः ( त्रिकोणतादिरूपः ) अनवभासमानस्तिष्ठति। 
शुक्तः सामान्यांशः ( चाकचिक्यरूपः) इदमर्थोऽवभासमानो वर्तते । तत्र सामान्यरूपेण ज्ञाते 
केवलमिदमर्थे ऽज्ञानाद्‌ रजतरूपोऽ्थो सादृश्यादिवशादध्यस्यते | तेन भासमानेदमर्थोऽपि 
रजते संसृष्टः सन्‌ रजते एकीमूयाऽध्यस्तो भवति । अध्यस्ते संसृष्टोञ्ध्यस्त एव मवति | 


एकीमवनादेकं रजतमेव मासते । अयमर्थाध्यास उच्यते | 
उनतालीस 
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साक्षी यदा शुक्तिविषयकाविद्याहेतो: झुक्तिसामान्यांरो इदमर्थे रजतमारोप्य, इदमर्थरजते 
मिथुनीकृत्यैक रजतं स्वीयाविद्यावृत्त्या विषयीकरोति तदा साक्षिणि रजतज्ञानं भवति | अयं 
ज्ञानाध्यास उच्यते | 

अघिष्ठानज्ञानादेतदध्यासनिवृत्तिर्मवति । अत्र शुक्तिः अधिष्ठानम्‌, इदमर्थ आधारः, 
रजतमध्यस्तमुःच्यते । 

ननु अधिष्ठानाध्यस्तयोः परस्पराध्यासे उभयोर्मिथ्यात्वादुभयोर्बाधे शून्यवादापत्तिः 
स्यादिति चेन्न। आधारारोप्ययोरेव परस्पराध्यासो भवति | तयोश्च बाधो भवति। अधिष्ठानस्य 
बाधो न भवति | अतो न झून्यतावकाइाः। 

कि च आधारः सत्यवपुः | आरोप्यं कल्पितमनृतवपुः | एवं परस्पराध्यस्तयोः 
सत्यानृतयोर्बाधे सत्यवपुष आधारस्य बाधो न भवति । तर्हि कुत शून्यवादापत्तिः इति । 

एवं दृष्टान्तेऽनवभासमानं ब्रह्माज्ञानेनावृतम्‌ | भासमानं ब्रह्माधारः । तेन सह 
जीवे श्वरजगद्रूपप्रपञ्चस्य परस्पराध्यासः | एवं सति मासमानं ब्रह्माखिले प्रपञ्चे 
संसृष्टत्वादनुस्यूतम्‌ । तेन प्रपञ्चः न ब्रह्मणो भिन्नोऽथवा बहिः । 
अधिष्ठानरूपङ्रहाज्ञानेऽध्यस्तप्रपञ्चनिवृत्तिः। 

इत्थं प्रत्यगात्मन्यहमर्था्याध्यात्मिकः प्रपञ्चोऽध्यस्तः | तत्र अधिष्ठानरूप- 
प्रत्यगात्माञज्ञानेनाब्रियते | एवं सति सच्चिदानन्दरूपः प्रत्यगात्मा अनवभासमानो वर्तते । 
सच्तिद्रूपः प्रत्यगात्मा मासमान आधार: | ततः सच्च्द्रपपरत्यगात्माहमर्थयोः परस्परमध्यासो 
मवति । ततः एकोऽहमर्थोऽनुभूयते । 

सच्चिद्रूपप्र त्यगात्मनोऽहमर्थे ऽध्यासाद्‌ जडेऽहमर्थे सत्तास्फूर्तिः भवति । 
तेनाहमस्मीत्यभिमानो भवति | अहमर्थस्य तु सच्चिद्रूपप्रत्यगात्मन्यघ्यासात्‌ तस्मिन्‌ 
जीवत्वकर्तृत्वज्ञातृत्वादि प्रप्नोति । तत्र निष्कृष्टाहंकारः सच्चिद्रपप्रत्यगात्मा साक्षीति 
प्रसिद्ध: | किन्तु परस्पराध्यस्तयोः सच्चिद्रपप्रत्यगात्माहमर्थयोर्मिथुनीमावादेकोउहमर्थो 


मासते । अत्र सच्चिदानन्दरूपप्रत्यगात्माउधिष्ठानम्‌ | सच्चिद्रपप्रत्यगात्मा आधारः । 


अहमर्थोऽध्यस्तः। 
ननु रजतस्थले आरोप्याधिष्ठानयोरे के निद्रयग्राह्यत्वं द॒ष्टं 
दृष्टं तेन सर्वत्र 
अत एव "नीलं नमः ” उ । अपरोक्षाघ्यासस्थले तत अध्यासप्रयोजकम्‌ । 
* इत्यत्र मानसप्रत्यक्षे नमसि चाक्षुषनेल्मभ्रम उपपन्नः 2 
त्रह्मापरोक्षाधिष्ठानं, तस्मन्‌ दृक्यप्रपञ्चाध्यास उपपन्नः | भ्रम उपपन्नः | स्वप्रकाइं 


चालीस 
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ननु ज्ञातसामान्यांशमज्ञानबिशेषांशमधिष्ठानमिति चेन्न | अधिष्ठानत्वेंऽशत्वं न 
प्रयोजकं किन्तु मासमानस्वरूपानतिरिक्तस्यैवानव- भासमानत्वमधिष्ठानत्वे प्रयोजकमिति । 


& तेदान्तप्रामाण्यविचार: ® 


पूर्वपक्ष: - यस्मिन्सिद्धेडर्थ शब्दप्रमाणस्य प्रवृत्तिः सोऽर्थः प्रमाणन्तरसापेक्षः, "आग्रवृक्षे 
फलानि सन्ति ” इति वाक्यावगतसिद्धफलवत्‌ | एवं सति यदि वेदान्ताः सिद्धब्रह्मपरा: स्युस्तर्हि 
मानान्तरसापेक्षा स्युः लौकिकसिद्धबोधिवाक्यवदिति । ततस्ते5प्रमाणं स्युः। 

उत्तरपक्षः- भवदुक्तानुमाने मानान्तरयोग्यार्थत्वमुपाधिः । तस्माचत्सिद्ध 
तत्प्रमाणान्तरयोग्यमिति नियमो नास्ति । अतः स्वतः सिद्धस्य ब्रह्मणः प्रमाणान्तरायोग्यत्वेऽपि 
झाब्दप्रमाणकत्वं निराबाधम्‌ | सिद्धबोधित्वेऽपि वेदान्ते नानुवादत्वम्‌। 

अपरं च पूर्वोक्तानुमाने रूपरसादिमत्त्वं द्वितीयोपाधिः । लौकिकेषु सिद्धेष्वर्थेषु 
रूपरसादिगु णवत्त्वात्प्रमाणान्तरयोग्यत्वमस्ति । सिद्धः अपि अलौकिक आत्मा 
रूपादिशून्योऽस्ति। अतः प्रमाणान्तरनिरपेक्षोऽस्ति। तेन यत्सिद्धं तत्प्रमाणान्तरयोम्यमिति 
नियमो नास्ति । किन्तु प्राभाकराणां लिङ्पदवाच्यं लोकप्रसिद्ध कार्यं 
प्रमाणान्तराधीनत्वादप्रमाणमं स्यादिति। 

पूर्वपक्षः- लोके यत्र घटादिषु शन्दविषयत्वं तत्र प्रमाणविषयत्व प्रसिद्धम्‌ । ब्रह्मात्मनि 
पदविषयत्वं नास्ति | तत: तत्र प्रामाण्यं कथं स्यादिति ? 

उत्तरपक्षः- भवन्मते एव लोकप्रसिद्धलिङ्गरब्दादिविषयता भवदभिमते कार्ये ऽस्ति । 
तर्हि कार्ये अन्यप्रमाणविषयत्वाद्‌ कार्यपरकवेदवाक्यानि मानान्तरसापेक्षत्वादप्रमाणं स्युः । 
सिद्धब्रह्मपरं मानान्तरनिरपेक्षं अपौरुषेयवेदान्तवाक्यं प्रमाणमेवेति। 

ूर्वपक्षः- क्रियापदेनैव सिद्धपदानामन्वयनियमात्‌, क्रियापद्रहितानां वेदान्तवाक्यानां 
पदानां वाक्येषु परस्परान्वयामावात्‌ , वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यं कुतः स्यादिति | 

उत्तरपक्षः- "कस्येदं फलम्‌, वनस्पतेः फलम्‌ इत्यादिषु क्रियापदं विनाऽपि पदानि 
अन्वयवन्ति दृस्यन्ते । केवलमाकाङ्क्षायोग्यतासन्निधिमत्त्ं हि पदानां परस्परान्वये निमित्त, 
न क्रियापदम्‌ | अतः वेदान्ताः प्रमाणमिति | कि च वेदान्तवाक्येष्वपि विवक्षितार्थानुगुणं 
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अस्तीत्यादि क्रियापदं स्वीक्रियते | "अस्ति ब्रह्म ( तै० २-६-१), अहं ब्रह्मास्मि 
(बृ०१-४-१०), तत्त्वमसि ” ( छां० ६-८-७) इत्यादिषु अस्तीत्यादिक्रियापदानि श्रूयन्त. 
एव | अतः क्रियापदराहित्यामावाद्‌ वेदान्तवाक्यानि प्रमाणमिति | 
पूर्वपक्ष:- ( अत्र प्रामाकराः) यद्यपि वेदान्तवाक्येषु विवक्षितार्थानुगुणं अस्तीत्यादि 
क्रियापदं स्वीक्रियते तथापि तेषां मानान्तरसापेक्षता स्यादेव | कथम्‌ । उच्यते । अस्त्यर्थः 
सत्ता । प्रमाणविषयत्वयोग्यता च सत्तालक्षणम्‌ | ततो भवन्मते "अनुभूतिः प्रमाणमिति” 
प्रमाणसामान्यलक्षणे प्रमाणविषयत्वयोग्यतारूपसत्ताया: प्रमाणविषयानुभूत्या सह अन्वयः 
एव न संभवेत्‌ । अन्वये सति वाक्यस्य प्रमाणान्तराधीनसत्तानिरपेक्षत्वं न स्यात्‌ | 
अतोऽनुगुणेनास्तीत्यादिक्रियापदेन न कोऽप्यर्थः | 
उत्तरपक्षः- सत्ता न क्रिया । सत्ता वस्तुस्वभावमात्रपरा । अस्तीत्यादिपदं 
प्रातिपदिकार्थमात्रपरम्‌ | अतः अनुभूतिरूपा एव सत्ता | तत्र अनुभूतिः सती” इत्येव अर्थ: | 
'ततःन वेदान्तानां मानान्तरसापेक्षत्वमिति। न अनुमूतिः प्रमाणविषया इत्यर्थः | तेन "अनुभूतिः 
सत्ताधीना” इति नार्थः | लोके वस्तुस्वमावः द्विविधः, सत्यानृतयोः मिथुनीभावात्‌ । सिद्धान्ते 
व्यवहारदशायां ब्रह्सत्यादयः सर्वे अपि शाब्दाः शबले एव रूढाः | ते मुख्यार्थबाधे लक्षणया 
एव झबलांशत्यागेन सत्यांररग्रहणेन शुद्धब्रह्म- परमसत्यादिबोधकाः मवन्ति | तेन " अहं 
ब्रह्मास्मि ” इत्यत्र "अहं परमार्थसत्‌ (परमसत्यं) ब्रह्म इति बोधो भवेद्‌ इति | अतो वेदान्ताः 
प्रमाणम्‌। 
ूर्वपक्षः- वेदान्तानां सिद्धब्रह्मबोधकत्वे नदीतीरे फलसत्तावाक्यवन्मानान्तर- 
सापेक्षतापत्तिः। ब्रह्मणि मानान्तरामावे ब्रह्मशब्दस्य इाक्तिग्रहासं भवः | शक्तिग्रहः सदैव ज्ञाते 
मवति । सत्तायाः परमार्थसद्‌ लक्ष्यम्‌ । अतो न वेदान्तानां प्रामाण्यमिति | 
उत्तरपक्ष:- ब्रह्म स्वप्रकाशम्‌ | अतः वाक्यतात्पर्यगम्ये ब्रह्मणि किमपि मानं न प्रवर्तते 
तथापि व्यवहारे ब्रह्मरब्दस्य बाद्रायणादिबृद्धजनकृतप्रयोगात्‌ कार्यलिङ्गकानुमानाच्च 
ब्रह्मशब्दस्य दाबले जगत्कारणत्वे विशिष्यत्रह्मणि यथाप्रमाणं यथानुभवं संगतित्रहः शक्य: | 
0414 न वेदान्तानामनुवादकत्वं न वा संगतिग्रहबिरह: | पुनश्च " यतो वा इमानि भूतानि 
यन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यमिविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व र 
(तै०३-१-१) इति वावे ब्रह्मपदव्यतिरिक्तानां यतोवेत्यादिपदानां 1 धोकर किम री 
| नाज त्यादिपदाना समीपे 
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संकीर्तनेनापि कार्यलिङ्गाख्यतर्कबिधयोपस्थिते जगत्कारणरूपेऽद्वयेऽर्थेब्रह्मराब्दस्य शक्तिः 
सुखावसेया भवति | इति । 

कि च ब्रह्मशब्देन ब्रह्मणि शाक्तिग्रह्मामावे5पि "अस्थूलम्‌, नेति नेति ।” इति 
निखिलानात्मप्रपञ्चनिवारकनिषेधवाक्यसामर्थ्यादपि शिष्यमाणमवधिरूपं निष्प्रपञ्चं ब्रह्म 
सिध्यति। 

पूर्वपक्षः- सिद्धवस्तुज्ञानेन प्रवृत्तिनिवृत्त्यसंभवः | प्रवृत्तिनिवृत्ती विना न किमपि फलं 
प्राप्यते । वेदान्तवाक्यं प्रवृत्तिनिवृत्तिहीन॑ निष्फलक सद्‌ ब्रह्मादिवस्तुनः प्रतीतिं जनयति | 
अतो ब्रह्मणि न प्रमाणम्‌ । 

उत्तरपक्षः- “ब्रह्मास्मि” इति वेदवाक्यगतपदयोः अन्वय एव ब्रह्मणि प्रमाणम्‌ । 
यतोऽन्वयः साक्षादद्वयन्रह्मवस्तुनः प्रमितिं जनयति ततः प्रमाणम्‌ । अत्र ` यचत्र प्रमितिं 
करोति तत्तत्र प्रमाणम्‌ , यथा चक्षुः रूपे इति अनुमानमेव बलम्‌ | कि च तत्परो वेदो यत्‌ 
मानान्तरानधिगतं सिद्धं बोधयति तत्प्रमाणमेव | विधिवाक्यानां धर्मे तात्पर्यम्‌ | तानि 
प्रमाणान्तरानधिगतस्य धर्मस्य बोधकानि | अतो धर्मः प्रमाणम्‌ । वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मरूपार्थे 
तात्पर्यम्‌ । अतः अनधिगताबाधितब्रह्मरूपार्थगमकत्वात्‌ वेदान्ताः प्रमाणम्‌ | पदार्थः साध्यः 
अस्तु वा सिद्धः। अनधिगताबाध्यः यः अर्थः स प्रमाणम्‌ । " अर्थऽनुपलब्धे प्रमाणम्‌” इति 
जैमिनिवचनमुभयकाण्डेऽनुगतम्‌। न्‍ 

"अहं ब्रह्म न जानामि” इत्यनुभवात्‌ ब्रह्मणि अज्ञातताइपि संभवति | सा न 
ब्रह्मसमसत्ताका | अतः ज्ञानेन बाघ्यते । ज्ञानेन अज्ञाने बाधिते " स वै स्वराद्‌ मवति” इति 
स्वाराज्यफलमपि प्रसिद्धम्‌ । अतः वेदान्तवाक्यानि प्रमाणम्‌ इति । ( 

ूर्वपक्षः- ” स्वर्गकामो यजेत्‌” इत्यत्र स्वर्गयागयोः साध्यसाधनमावाख्य- संबन्धबोधो 
न भवति । अतोऽर्थाद्‌ लिङ्‌ गवाच्यमपूर्वं कल्प्यते । ततः स्वर्गं लम्यते । यथा 
सर्वप्रमाणायोग्यमपि ब्रह्म शास्त्रप्रतिपाद्यं तथा कार्यमपि शास्त्रार्थः | अतः कार्यपरको वेद 
एव प्रमाणम्‌ | 

उत्तरपक्षः- अत्रोच्यते । कार्यस्य च ब्रह्मणश्च वैषम्यम्‌ | नियोगरूपं कार्य जडम्‌ । 
अनुमवगम्यमतः शास्त्रागम्यम्‌ । शास्त्रैकगम्यं स्वप्रकाशमनुभवसिद्धं वाङ्मनसातीतमपि 
जहदजहल्लक्षणायावगम्यते । अतः सिद्धब्रह्मपरकवेदान्तवाक्यानि प्रमाणम्‌ । 

तैंतालीस 
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५. 


& अज्ञाननिरूपणम्‌ & 
अनादित्वे सति मावरूपत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वमज्ञानलक्षणम्‌ 
अनादिभावरूपप्र पञ्चस्योपादानमनाचयज्ञानम्‌ | एवमुपादानत्वादर्थ- 
क्रियाकारित्वाच्च अनाद्यज्ञानं भावरूपम्‌ | 
ब्रह्म ज्ञानम्‌। यद्‌ ब्रह्मविरोधि तदज्ञानम्‌। यथा यो धर्मविरोधी सोऽधर्मः। एवं 
ब्रह्मविरोधित्वादज्ञानं भावरूपम्‌ | 


अज्ञान ब्रह्मावरणम्‌ | आवरणस्य भावस्वरूपत्वादज्ञानं भावरूपम्‌ | 


अज्ञानं न ज्ञानाभावः | ज्ञानाभावः न कस्याप्यावरणम्‌ । ज्ञानाभावो न 
आवरणप्रयोजकः । ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मणि अथवा आत्मनि न कदापि ज्ञानामावस्य 
संभवः । एवमावरणत्वात्‌ प्रसिद्धमे धाद्यावरणवदज्ञानं भावरूपम्‌ | 


सुषुप्त्यादौ मनोव्यापारविरहृदायामपि " अहं न किञ्चिदवेदिषमिति 
अज्ञानस्यापरोक्षानुभवः भवति। इदमज्ञानं साक्षिमात्रमास्यम्‌ | 
जाग्रति व्यवहारदशायामपि " अहं मां न जानामि, अहं ब्रह्म न जानामि” इति 
अज्ञानस्यापरोक्षानुभवो भवति । तदिदमज्ञानं स्वाश्रयावमास्यं यथा मेघः 
स्वाश्रयसूर्यावमास्यः। तथा च अज्ञाने साक्षिप्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ | 


पुनर्विवादास्पदं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागमावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्व- 


अप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वाद्‌, अन्धकारे 
प्र थमोत्पन्नदीपप्र भावदित्यज्ञाने भावत्वसाधकमनुमानं प्रमाणम्‌ | 
ताढृशवस्त्वन्तर- मेवाज्ञानमिति। 


“अजामेकाम्‌” ( श्वे०४-५) मायां तु प्रकृतिं विद्यादित्यादिः श्रुतिरपि अज्ञाने 
प्रमाणम्‌ । 


- अज्ञानावृतं ज्ञानमिति स्मृतिरपि अज्ञाने प्रमाणम्‌ | 
११. 
१२. 


एवं तक्षणेनपरत्यक्षानुमानथ्ुतिस्मृतिप्रमागैश् मावरूपमज्ञानं सूपपाद्यम्‌ | 
ततोऽज्ञानस्वरूपादिविचारोऽपि कर्तव्यः | इदमज्ञानं जडम्‌ | जडेष्वनुगतं 


यज्जाडच तदज्ञानमेव | जीवेष्वनुगता या मूढता तदप्यज्ञानम्‌। 
चौवालीस 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३. 


१४. 


छ 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


अज्ञानस्य द्वे शक्ती । आवरणशक्तिः, बिक्षेपशक्तिश्व | आवरणशक्तया ब्रह्म 
आवृणोति। विक्षेपशक्तचा ब्रह्मतत्त्वं प्रपञ्चरूपविवर्तेन विक्षिपति । 


ज्ञानस्याश्रयो विषयश्च भिन्नौ, अज्ञानस्याश्रयो विषयश्चैकं शुद्ध ब्रह्मैव | 
केचिदज्ञानमपि भिन्नाश्रयविषयमिच्छन्ति | तदनुपपन्नम्‌ । अनादिजीवोऽपि 
अनाचज्ञानाध्यासात्‌ प्रादुर्भवति । अतः पश्चिमो जीवो नाज्ञानस्याश्रयो 
भवितुमर्हति । नापि जीवभिन्नं ब्रह्म अज्ञानस्य विषयो भवितुमर्हति । 
अतोऽभिन्नाश्रयविषयमेवाज्ञानम्‌ कि च " अहमज्ञः” इति प्रतीतिस्तु 
अज्ञानाश्रयपूर्णचैतन्यस्य एव | तदहंकाराद्युपहितम्‌ । अतः ` अहमज्ञः” इत्यनुमवो 
मवति। | 

इदमज्ञानं ज्ञानेन निवर्त्यम्‌ । ब्रह्म नित्यसिद्धम्‌ । किन्तु अज्ञानेन आवृतम्‌ | 
ज्ञानेन आवरणं निवर्तते । अतो "ब्रह्माप्तम्‌” इत्यनुभवो भवति | एवं प्राप्तेऽपि 
अज्ञाते ब्रह्मसुखे प्रेक्षावतां प्रेप्सा, अज्ञाननिवृत्तौ च कृतार्थता उपपद्यते | 


कूटस्थं ब्रह्म अज्ञानमुपजीव्य एव शुद्विमपरित्यजदेव , जगतोऽभिन्न- 
निमित्तोपादानकारणम्‌ । तादृशकारणत्वं प्रपञ्चविम्नमाधिष्ठानतयैव निर्वहति । 
तादृराब्रह्कारणतासिद्भर्थमेव अज्ञानमपि मिथ्या जगत्प्रकृतित्वेन स्वीक्रियते | 
अज्ञानेनैव श्रुतिमत्कारणता ब्रह्मणि सिद्धयति | एतदेव अज्ञानस्य महत्त्वम्‌ । 
तेनेदमज्ञानं सांख्यस्वतन्त्रप्रकृतितः भिन्नमेव 

इदमज्ञानं न ब्रह्म इव त्रिकालाबाध्यं सत्‌ । न वन्ध्यापुत्र इवासत्‌ | नापि सदसत्‌, 
उभयोः विरोधात्‌ । अतोऽञज्ञानं दृश्यत्वात्‌ सदसदविलक्षणम्‌ । 
शुक्तिरजतवदनिर्वचनीयम्‌। मिथ्यैव । 

प्रपन्चोऽज्ञानकल्पितः | प्रपञ्चमूलमज्ञानमञ्ञानेनैव कल्पितम्‌ न अज्ञानान्तरेण, 
तथा सति आत्माश्रयादिदोषात्‌ । किं च यथा घटसंवित्‌ स्वविषयं घटादिकं 
साधयति स्वमपि संविदन्तरं विनैव साधयति, यथा च मेदः मेदं च भेद्यं च 
मेदान्तरेण विनैव भिनत्ति, तथा अज्ञानमपि विश्वं साधयति, स्वं आत्मानमपि 
अज्ञानान्तरेण विनैव साधयति, स्वपरनिर्वाहकत्वादिति | 
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& अखण्डार्थनिरूपणम्‌ छै 
"अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि” इत्यादीनि चत्वारि महावाक्यानि । तानि तत्पदार्थशोधनं 
कुर्वन्ति, त्वंपदार्थशोधनं कुर्वन्ति तयोश्चैक्यं बोधयन्ति , इतरवाक्यानि त्वंपदार्थशोधनपराणि 
अथवा तत्पदार्थशोधनपराणि । यथा " आत्मानं विजिज्ञासस्व , सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
इत्यादीनि । इमान्यवान्तरवाक्यान्युच्यन्ते | | 
"संसर्गो वाक्यार्थः ” इत्यमिहितान्वयवादिन: । " संसृष्टो वाक्यार्थः” 
इत्यन्विताभिधानवादिनः । " अखण्डो वाक्यार्थः इति सिद्धान्तिनः। 
"तत्त्वमसि ” इति वाक्यमखण्डार्थम्‌ । अत्र तत्पदार्थः अस्ति । त्वंपदार्थः अस्ति | 
तयोः सामानाधिकरण्यमस्ति | अतो "नीलं कमलम्‌” इत्यत्रेव तयोस्तत्त्वंपदार्थयोः 
विशेषणविरोष्यबुद्विः समुत्पचेत । तत्र तत्पदार्थो जगत्कारणब्रह्मयोधक: | अत्र ब्रह्मार्थ ईश्वरः । 
त्वंपदार्थो जीवात्मबोधकः । ब्रह्म सर्वज्ञमद्वयं परोक्षं च | जीवोऽल्पज्ञः सद्वयोऽपरोक्षश्च। तयोः 
विशोषणविरोष्यभावेनान्वयोऽसंभवः । किन्तु "तत्त्वमसि" इति अपौरुषेयवेदान्तमहावाक्यं 
नानर्थक मवितुमर्हति तस्मादत्र पदयोर्मुख्यार्थबाधात्‌ तयोर्लक्षणामाश्रित्य लक्ष्यार्थः 
स्वीकार्यः । ; 
त्रिविधा लक्षणा | जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदजहल्लक्षणा च । आच्याम्यां 
शुद्धो$खण्हार्थबोधो न भवति ।जहदजहल्लक्षणया मागत्यागद्वाराऽखण्डार्थबोधः सुखेन भवति । | 
प्रथमं “सोऽयं देवदत्तः” इति लौकिके दृष्टान्ते मागत्यागलक्षणा प्रददर्यते । अत्र " सः 
इति पदस्य तददेशकालविरिष्टदेवदत्तः इतिः वाच्यार्थः | `अयम्‌” इति पदस्य 
एतददेशकालविशिष्टदेवदत्तः इति वाच्यार्थः | अत्र " विदिष्टयोरैक्यासं भवः” इति 
न्यायान्मुख्यार्थयोः अन्वयो न संभवति | अतः "सः” पदेन तद्बेशकालविशिष्टरूप- . 
बिशेषणरहितः केवलं विशेष्यरूपः देवदत्त एव लक्ष्यार्थ: इति बोध्यते | “अयम्‌” इति पदेन 
एतददेशकालविरिष्टरूपविरेषणत्यागेन केवलः विशेष्यरूप: देवदत्त एव लक्ष्यार्थ: इति बोध्यते । 
ततो द्वी लक्ष्यौ वी a एकमखण्डं देवदत्तं लक्षयतः। 
एवं " “ इति मह्दावाक्येऽपि द्रष्टव्यम्‌ | तत्पदस्य जगत्कारणाद्वय- 
परोक्षत्वविशिष्टब्रहलेति वाच्यार्थ: | त्वंपदस्य सद्वयापरोक्षजीवत्वबिशिष्टात्मा इति वाच्यार्थः । 
ततः जगत्कारणाद्वयपरोक्षत्वविरिष्टरूपविरोषणत्यागेन केवलं विद्ोष्यं ब्रह्म 
लक्ष्याः स्यात्‌ | त्वपदस्य सद्वयापरोक्षजीवत्वविशिष्टरूपविशेषणत्यागेन विशीष्य: एव 
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आत्मा लक्ष्यार्थ: ततः द्वौ लक्ष्यौ ब्रह्मात्मानौ एकमखण्डं ब्रह्मात्म्यैक्यरूपमर्थ लक्षयतः | एवं 
अत्र समानाधिकरणयोः अपर्यायपदयोरेकार्थत्वरूपमखण्डार्थत्वं सिद्धम्‌ । 

“बुक्षः" इति पदेन प्रकृतिप्रत्ययाम्यां केवलं प्रातिपदिकार्थः वृक्ष एव बोध्यत इति 
पाणिनिः । ` शब्दो गकारः” इत्यत्र एकोऽखण्डो गकार एव बोध्यते इति प्रामाकराः | लोके 
"घटो भिन्नः” इति वाक्यमपि अखण्डार्थम्‌। अतोऽखण्डार्थत्वं प्रसिद्धम्‌ । 


& ज्ञानविधिनिरुपणम्‌ ® 


ज्ञानं न विधेयम्‌ । अतः ज्ञानस्य विधिः न शक्यः । क्रियाः विधेयाः । यतः 
पूर्वापरीमूतभावरूपाः क्रियाः साध्याः | यत्‌ साध्यं तद्विधीयते । यत्‌ सिद्धं तन्न साध्यं, तत: न 
विधेयम्‌ | ज्ञानं सिद्धं सत्‌ उत्पद्यते | अतः न ज्ञाने विधिः शक्यः | 
क्रियावाचिनः धातवः । धात्वर्थः क्रिया । धात्वर्थः साध्यः । किन्तु "भू सत्तायाम्‌ ” 
इति मूधातुः सत्तामात्रबोधकः । सत्ता च न क्रिया । एवं "ज्ञा ज्ञाने इति ज्ञाधातुः 
सिद्धज्ञानबोधकः | एवं मूज्ञादिधातूनामन्यधातुभ्यो विलक्षणत्वम्‌। एवं ज्ञाधात्वर्थः ज्ञानमपि 
विलक्षणम्‌ | 
अतः स्वमावतः सिद्ध ज्ञानं कर्तुमकर्तुमन्यथाकतुं न युज्यते । विधेयमेव कर्तु युज्यते । 
ननु "आत्मानं विजानीयाद्‌ ” इत्यत्र लिङ्‌ दृस्यते इति चेत्‌ उच्यते । ज्ञानस्वामाव्यात्‌ अत्र 
लिङ्‌ न विध्यर्थः किन्तु अर्हाचर्च: एव ग्राह्यः। वेदान्ताः सिद्धब्रह्मपराः न क्रियापराः | अतः तत्र 
नैकमपि वाक्यं विधिपरं भवितुमर्हति । सिद्धस्य विधेयानर्हत्वात्‌ । वेदान्तेषु विधेयमेव नास्ति । 
तहि कुतः तत्र ज्ञानविधिः ? कुतः सिद्ध ब्रह्म विधेयम्‌ 
ज्ञानं न पुरुषतन्त्रम्‌ । ज्ञानं न पुरुषचिकीर्षाजन्यम्‌ | अनिच्छतोऽपि पुरुषस्य 
ज्ञानदर्शनाद्‌ । पुरुषप्रयत्नं विनैव ज्ञानमुत्पच्चते | अतः पुरुषप्रयत्नसाध्यत्वामावात्‌ ज्ञानं न 
विधेयम्‌ । ज्ञानं प्रमाणप्रमेयतन्त्रम्‌ । तत्पुरुषः कथं साधयेत्‌। 
अपरं च ज्ञातोऽर्थ एव विधीयते । अज्ञातस्य विधानमेव निरर्थकम्‌ । ` आत्मानं 
विजानीया" दित्यत्र आत्मा यदि ज्ञातः तर्हि ज्ञातात्मविषयकज्ञानस्य विधानस्य आवश्यकता 
एव कुतः। यदि आत्मा ज्ञातः तदा अज्ञानमपि निवृत्तं, मोक्षोऽपि संपन्नः, तहि कस्य विधानं 
अपेक्ष्येत। 
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कि च "आत्मानं विजानीयाद्‌” इत्यत्र यदि वाक्यं विधिपरं स्यात्‌ । तर्हि ज्ञानेन 
आत्मानं मावयेद, आत्मना प्रमां भावयेद्‌ इति वाक्यार्थः स्यात्‌ । तदा वाक्यभेदाद्‌ 
आत्मनि विरुद्धत्रिकड्ठयप्रसडूगः स्याद्‌ | प्रथमवाक्ये आत्मानमुद्दिश्य ज्ञानस्य विहितत्वाद्‌ 
आत्मनि उद्देश्यत्वानूद्यमानत्वप्रधानत्वरूप॑ त्रिकं स्याद्‌। द्वितीयवाक्ये प्रमामुदिदिय आत्मनो 
विधानात्‌ तस्मिनुपादेयत्व विधेयत्वगुणत्बरूपत्रिकं स्याद्‌। एवं सिद्ध ज्ञानं विधातुमनर्हमत 
एव ज्ञाने बिधिः न अङ्‌ गीक्रियते । आत्मानं विजानीयादित्यत्र "आत्मज्ञानम्‌ इष्टम्‌ " 
इत्येवार्थः | 

& आत्मस्वरुपनिरूपणम्‌ & 


प्राज्ञात्मा सुषुप्तौ सर्वीविषयज्ञानोपरमात्‌ केवलमात्मसुखं प्रत्यक्षमनुभवति | 
"सुखमहमस्वाप्सम्‌ इति स्मृतिरपि सुषुप्तौ प्रत्यक्षमनुभूत- मात्मसुखमेव विषयीकरोति । 
एवं ` आत्मा सुखम्‌” इत्यत्र सौषुप्तिकं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌। तत एव सुषुप्तौ सर्वेषां रुचिः। 

इह जगति यत्किञ्चिद्‌ बस्तु अस्ति तत्सर्वं यदिष्यमाणार्थमस्ति तत्सुखम्‌ । 
यत्स्वस्मिन्‌ पारार्थ्यं स्वेतरप्रयुक्तप्रीतिविषयत्वं त्यजति तत्सुखम्‌ | यन्निजसत्तया एव 
सुखमस्ति तत्सुखम्‌ एतत्सर्वं सुखलक्षणमात्मनि अस्ति। अतः आत्मा सुखम्‌। एवं आत्मा 
सुखामिन्नः, सुखलक्षणवत्त्वात्‌, वैषयिकसुखवद्‌ यद्यल्‌लक्षणवत्‌ तत्तदात्मकं यथा गवादि 
इत्यनुमानं आत्मानन्दे प्रमाणम्‌ | 

प्रत्यगात्मनि कृमेरपि निरुपाधिकः प्रेमा नित्यसिद्धो दुस्यते | अतः ` आत्मा सुखम्‌ 
अनौपाधिकप्रेमविषयत्वाद्‌ , यन्नैवं तन्नैवं यथा दुःखादि” इति व्यतिरेकानुमानमपि आत्मनः 
सुखाभिन्नत्वे प्रमाणम्‌ | 

“तदेतत्प्रेयः” इति श्रुतेरपि आत्मा सुखम्‌ । एवं लक्षणप्रमाणैः चिद्रूपः आत्मा आनन्दरूप 
इति प्रसिद्धम्‌ | अत आत्मा प्रकरणग्रन्थस्य विषयः | 

प्रत्यगात्मा न वेदः, वेद्यत्वे सति पराग्विषयत्वापत्तेः | संबन्धगुणजातिक्रियारदित 
आत्मा ज्ञानविषयो भवितुं नार्हति । 


यथा कूपो न कार्यः । किन्तु मृदुत्सारणात्‌ कूपे कार्यत्वग्रमः | एवमात्मा न वेद्यः। 
अज्ञानोत्सारणात्‌ स्वप्रकारोऽवेच्चे आत्मनि वेचत्वग्रम: । 


आत्मा न घटादिरिव वृत्तिप्रतिबिम्बितफलचैतन्यविषयः | फलचैतन्य ज्ञानं अथवा 


प्रमा इति उच्यते । घटादिः ज्ञानविषयः मवति, ज्ञानकर्म च मवति | 
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यदात्मसाक्षात्कारो भवति तदा आत्माऽपि आत्माकारवृत्तौ प्रतिबिम्बित: भबति | तत्र 
प्रतिबिम्बितं आत्मचैतन्यं फलं भवति | तदा फलचैतन्यं यथा घटादिकं विषयीकरोति तथा 
आत्मानं न विषयीकरोति | अतः स्वप्रकाशः आत्मा ज्ञानकर्म न भवति । 

प्रदीपः यथा प्रदीपान्तरं न प्रकाशयति तद्वत्‌ फलचैतन्यं स्वप्रकाञात्मचैतन्यं न 
प्रकाशयितुमर्हति, सजातीयत्वाद्‌ । 

तथापि विजातीयत्वात्‌ दीपप्रकाझः ज्ञानविषयो मवति, स्वप्रकाराब्रह्म इच्छाविषयं 
भवति , एवमेव शुद्ध ब्रह्म जडवृत्तिविषयं भवति । ब्रह्मणि वृत्तिविषयत्वमस्ति । तत एव 
स्वप्रकाराब्रह्मानुभवः संमवति। वृत्तिः सर्वत्र विषयावरणमङ्गं करोति । सा ब्रह्मावरणमङ्गमपि 
करोति । ततः वृत्त्यारूढं पूर्णब्रह्मचैतन्यं सर्वानर्थमूलमज्ञानं दहति शुद्ध ब्रह्म स्वाश्रयमज्ञानं 
न दहति । वृत्त्यारूढं ब्रह्म अज्ञानं दहति । यथा सूर्यप्रकाश: स्वयं तूलं दग्धुं न शक्नोति। 
किन्तु सूर्यकान्तमण्यारूढः सूर्यप्रकाइः तूलं दहति तथा । 

एवं अविद्याविषयस्य पूर्णचैतन्यस्य एव प्रकादामानस्य अविद्यानिवर्तकत्वोपपत्तेः 
ब्रह्माकारसाक्षात्कारवृत््या आवरणनिवृत्तौ प्रकारामानपूर्णचैतन्यस्यैव अविद्यानिवर्तकत्वम्‌ । 
ब्रह्म तदर्थ बरह्माकारवृत्तिमपेक्षते वृत्तिमारह्य अज्ञानं दहति इति श्री मधुसूदनसरस्वतीमहोदया:] 

ततोऽञ्ञाननिवृत्तिरपि अधिष्ठानरूपा ब्रह्म एव मवति । ततः ब्रह्मात्म्यैक्याद ब्रह्मैव वा 
आत्मैव अवशिष्यते इति । 


® श्री सर्वज्ञात्ममुनितत्समयादि: छ 
यदीयसंपर्कमवाप्य केवलं वयं कृतार्था निरवच्चकीर्तयः | 
जगत्सु ते तारितदिष्यपङ्क्तयो जयन्ति देवेश्वरपादरेणवः ॥८॥ 
(संक्षेपशारीरक अ-१, श्लोक-८) 
अत्र स्वटीकायां पञ्चदशशतके मवा: आचार्यप्रवरमधुसूदनसरस्वत्यः "इदानी स्वगुरुं 
वार्तिककारं पूजयति-- यदीयेति । देवेश्वरस्य सुरेश्वराचार्यस्य ते पादरेण॒वो जयन्ति. 
सुरपदस्थाने देवपदप्रयोगः साक्षाद गुरुनामाग्रहणाय । गुरोर्नाम न गृह्णीयाद्‌ इति स्मृतेः। 
इतः पूर्वं श्री सर्वज्ञात्ममुनिः मगवत्पूज्यपादश्रीशांकराचार्यान्‌ स्तौति. | ऋग्वेदे 
नासदीयसूक्ततः (ऋ० १०-१२९) आरब्धा या सरस्वती सा मगवत्पूज्यपाद- श्रीरांकराचार्यं 


उनचास 
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प्रणेतारं आसाद्य एव स्वार्थसमन्विता पूर्णार्था अभवदिति स्तवीति । ईद श्री 
भगवत्पृज्यपादशङ्‌ काराचार्यमहानुभावदर्शन श्री सर्वज्ञात्ममुनिना एव अभिव्यक्तम्‌ । 
श्रीशंकराचार्य: एव निरबच्चवाग्रपेण केवलम्‌ अद्वैतमतं प्रस्थापितम्‌ । अतः श्रीशंकराचार्या: 
सर्वज्ञात्ममुनेः गुरुमहाः मान्ति | 

ऐतिह्यमपि तदेव समर्थयति । आचार्यमधुसूदनसरस्वतीम्यः पूर्व षोडशशताब्धामेव 
कामकोटिपीठाचार्य सदाजिवेन्द्रब्रहले न्द्रः जगदगुरुमालास्तवं रचयामास । तदुपरि 
आत्मबोघेनद्रसरस्वतीकृतसुषमाटीकायां सर्वज्ञात्ममुनिजीवनवृत्तान्तो विद्यते | 

भगवत्पूज्यपादश्रीरांकराचार्यैः दिखिजययात्रायां मलयेषु ताम्रपणीतीरे ब्रह्मदेशग्रामे 
शास्त्रार्थे वर्धनः नाम पण्डितः सिष्यगणैः सह पराजितः | ततस्तस्य महादेवनामा सप्तवर्षदेशीयः 
पुत्र: दिनत्रयं यावत्‌ झास्त्रार्थमकरोत्‌ । चतुर्थेऽहनि सोऽपि पराजितः । सन्‌ भगवन्तं श्री 
शंकराचार्य शरणं गतः संन्यासंदीक्षां च ययाचे । तेन मगवन्तः श्री रांकराचार्याः तस्य 
बालस्य दीक्षागुरवः सञ्जाताः । ततः प्रमृति श्रीसुरेश्वराचार्याः तस्य झिक्षागुंरवः अभवन्‌। 

मगवत्पूज्यपादाः श्रीशं कराचार्याः काञ्चीकामकोटिपीठस्य संस्थापकाः च 
प्रथमाचार्याश्च आसन्‌। भगवदादेशेन श्रीसुरेः्वराचार्याः द्वितीयपीठाचार्याः सप्ततिवर्षाणि 
यावदमवन्‌ | ततः मगवददत्तादेशादेव श्रीसर्वज्ञात्ममुनिः तृतीयः पीठाचार्यः बभूव | 

ई. ७८८ तः आरम्य ८२० तमवर्षपर्यन्तं यावत्‌ मवगत्पूज्यपादश्रीशंकराचार्याणां 
कालः सुप्रसिद्धः अस्ति | तेन श्रीसर्वज्ञात्ममुनयः प्रायः संपूर्णां नवमशलाब्दी च 
ततोऽप्यधिकं कालं च यावत्‌ काञ्चीकामकोटिपीठे प्रथमं दिष्यरूपेण 
अनन्तरमाचार्यरूपेण विरेजुरिति। 

(मद्रासविश्वविद्यालयप्र काशिततत्सं स्कृतविभागप्र धानश्री विजझहिनाथ- 
महोदयकृतस्वीयाङ्‌ग्लमाषानुवादसहित संक्षेपशारीरकप्रस्तावनातः) ७ 


& गुर्वभिवन्डना & : 
ॐ अनन्तश्रीविभूषितयतीन्द्रकुलतिलकब्रह्मनिष्ठविद्यावारिधिसाक्षादब्रह्ममूर्तयो 
जगदवन्बाः स्वामिश्रीधनराजगिरिमहोदया ऋषिकेशस्थराङ्करनामाधित्यकायां १९८६ ई० 
कैलासब्रह्मविद्यापीठस्थापनां चक्रुः । तत्रमवतां दिव्यविद्दच्छिष्यपरं परा 


अद्यपर्यन्तमक्षुण्णघारया प्रवहति | 
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पचास 


एतद्दिव्यपरंपरायां ब्रह्मनिष्ठा यतीन्द्रकुलतिलकाः साक्षादविद्यामूर्तयः स्वामिश्री 
प्रकाशानन्दपुरिमहोदया मध्ये वर्तमानाः विराजन्ते | अध्यापनकाले तेषां वदनसरोजात्प्रवहन्ती 
अमृतमयी वाग्धारा, शिष्यैः तत्तत्पुस्तकेषु तदा लिखितत्वाद्‌, अस्माक कृते बृदद्विद्वत्वपूर्णा 
टिप्पणिरूपा सञ्जाता वर्तते । 

तेषां शिष्यप्रवराः कैलासब्रह्मविद्यापीठसप्तमाधीकश्वरा यतीन्द्रवराः विद्वद्वराः 
गोविन्दानन्दमहोदया अपि आचार्यवरश्रीमधूसुदनसरस्वतीकृतटीकायुक्तं संक्षेपशारीरक तेम्यः 
अघीतवन्तः। अध्ययनकाले तेऽपि स्वीयं पुस्तक टिप्पण्याऽलंकृतवन्तः। ततः तां च वृद्धिमपि 
नीतवन्तः। । 

तेम्यः बिद्वद्वरविरक्तस्वामिश्रीविज्ञानानन्दमहोदयाः सटीक सटिप्पणं संक्षेपशारीरक 
अधीतवन्त:, तेभ्यश्च गुर्वनुग्रहरूपेण तेषां स्वलिखितं सटिप्पणं संक्षेपशारीरकग्रन्थमपि 
लब्धवन्तः | 

` पूज्यपादस्वामिश्रीविज्ञानानन्दमहोदया अपि तत्संक्षेपशारीरकं स्वीयशिष्याय . 

एतद्ग्रन्थसंपादकाय अध्यापितवन्त: | गच्छता कालेन यदा ते आसन्ममरणा अमर्वेस्तदा ते 
कैलासाश्रमं प्रतिनिवृत्य इमं ग्रन्थं वर्तमानमहाकारुणिकानन्तश्रीविभूषित यतीन्द्रकुलतिलक- 
कैलासब्रह्मविद्यापीठ दशमपीठाधीश्वर॒पदवाक्यप्रमाणज्ञविद्यावारिधिमहामण्डले श्वरस्वामिश्री 
विद्यानन्दगिरिमहोदयेभ्यः समर्पितवन्त: | 

विचक्षणाश्र ते ग्रन्यगौरवं वीक्ष्य तदेव सटीक सटिप्पणं संक्षेपशारीरक स्वीयललिता- 
व्याख्यया समलंकृत्य आत्मानन्दाय विद्वज्जनमोदाय छात्राणामुपकाराय च प्रकाश नीतवन्तः | 

ईढुग्म्यः सर्वे भ्यो महद्भ्यः गुरुम्यो वन्दनाहे म्यः पुनः पुनर्नमो नमः इति शम्‌ | 


श्रीगुरुचरणकमलानुरागी, 
_ बर. दिष्णुप्रकाशः 
(संपादकः, आचार्य केतासाश्रम, ऋषिकेश) 


इक्यावन 
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॥ ग्रन्थ गैप्न्टव ॥ 


इस ग्रन्थ की गौरवगाथा हम ललिता संस्करण में कर चुके हैं। विद्वानों के बीच हम इस 
ग्रन्थ के बारे में और तो कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन ये निर्विवाद है की आदि शंकराचार्य के 
शिष्य श्रीमत्सुरेश्वराचार्यशिष्य श्री सर्वज्ञात्मंमुनिविरचित यह ग्रन्थ वेदान्त के प्रकरणग्रन्थो में 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है। केवल १२४० श्लोकों में वेदान्ततत्त्व को आत्मसात्‌ कराने वाला 
यह ग्रन्थ बहुत उत्कृष्ट है। ऐसे ग्रन्थ को आत्मसात्‌ करने वाले कुछ पात्रों का हम यहां दर्शन 
करवायेंगे। जो हमारा इनके प्रति कर्तव्य है। 


इस ग्रन्थ के रचयिता श्री सर्वज्ञात्ममुनि के जीवन के बारे में कुछ इतिहास जो मिलता है 
वो ऐसा है कि ब्रह्मदेश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे के एक गाँव के रहने वाले थे। उनके पिताजी 
का नाम वर्धमान था। भगवत्पाद शंकराचार्यजी की दिग्विजययात्रा में वे और उनके शिष्य 
शास्त्रार्थ में परास्त हुए थे। लेकिन सात वर्षीय महादेव जो कि वर्धमान का पुत्र था उसने श्री 
शंकराचार्यजी के साथ तीन दिन तक शास्त्रार्थ किया और अन्त में उन्होंने भी अपना शिर पूज्य 
पाद शंकराचार्य के चरणकमल में रख दिया। भगवान ने शिष्य महादेव को संन्यस्तदीक्षा दी और 
सर्वज्ञात्ममुनि नामाभिधान किया। काम कोटी पीठ के वे तृतीय पीठाधीश्वर भी रहे थे। श्री 
सर्वज्ञात्ममुनि ने तीन ग्रन्थों की रचना की संक्षेपशारीरक, पन्चप्रक्रिया और प्रमाणलक्षणम्‌। 


(From the samksepasarirak of sarvajnatman, By: N.Veezhinathan professor 


- &head ofthe Department of Sanskrit, University of Madras.) 


संक्षेपशारीरक के ऊपर श्री मधुसूदन सरस्वतीजी की टीका प्रसिद्ध है । कैलास ब्रह्मविद्यापीठ 
के पूर्वाचार्य श्री प्रकाशानन्दपुरि जी संक्षेपशारीरक अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। उस समय सब 
शिष्यगण आचार्य कथित सब टिप्पणियां अपने पुस्तक में ही अपने हस्ताक्षर में लिख लेते थे। उन 
शिष्यां में उस समय पूज्य स्वामी श्री गोविन्दानन्द गिरि जी भी थे। जो बाद में कैलास 
ब्रह्मविद्यापीठ के चतुर्थ पीठाधीश्वर रह चुके हैं। पूज्य स्वामी जी गोविन्दानन्दगिरिजी ने अपने 
स्वहस्ताक्षर में जो टिप्पणियां पुस्तक में लिखी हैं वो सुन्दर हस्ताक्षर से क्षतिरहित एक ही धारा 
में लिखी हैं। यह पुस्तक भी १२५ साल पुरानी है जो एक एन्टिक के समान है और आज जर्जरित 


त र । पाठकों के दर्शन के लिए हस्तलिखित प्रत का एक पन्ना स्केनिंग करके यहां रखा 
गया है। 


तत्पश्चात्‌ गुरुपरंपरा में इस ग्रन्थ का अभ्यास पूज्य स्वामीजी श्री विज्ञानानन्द सरस्वतीजी 

ने भी कैलास ब्रह्मवद्यापीठ ऋषिकेश में रहकर ही पूज्य स्वामीजी श्री गोविन्दानन्दगिरिजी के 

पास किया था। और इस प्रकार स्वामीजी श्री विज्ञानानन्द सरस्वातीजी इस पुस्तक के वारिस 

बने थे। मेरे पूज्य पिताजी (ब्र. विष्णुप्रकाश) के वे विद्यागुरु रहे थे । पू. स्वामी श्री विज्ञानानन्द 

सरस्वतीजी ३५ साल हमारे घर के सदस्य की तरह हमारे साथ रहे और मेरे पू. पिताश्री ने 
बावन 
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वेदान्तादि तमाम ग्रन्थों का उनके पास से अध्ययन किया । उसमें ये ग्रन्थ भी शामिल था। 
परम्परागत मेरे पू. पिताजी भी ये पुस्तक के वारिस बने । जब कुछ वर्ष पूर्व आचार्य विष्णुप्रकाशजी 
अपने विद्यागुरु स्वामीश्री विज्ञानानन्द सरस्वतीजी को वडोदरा से ऋषिकेष लेकर आये थे तब 
यह पुस्तक पू. स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वतीजी ने जिसको आचार्यप्रसाद और देवतुल्य मानकर 
ससम्मान सुरक्षित रखा था उसको अपने आचार्यपीठ में आकर उसे विद्यमान कैलास ब्रह्मविद्यापीठ 
के दशमपीठाधीश्वर स्वामीजी श्री विद्यानन्द गिरिजी को समर्पित कर दिया। जिसे प्राप्त कर 
स्वामीजी अति प्रसन्न हुए और उसी वक्त ही उन्होंने इसका प्रकाशन करने का संकल्प मन में 
ठान लिया था। पुस्तक में अंकित टिप्पणियों की प्रेसकॉपी करना तथा उसका यथास्थान संकेत 
करना, यह कार्य वास्तव में बड़ा ही दुष्कर था। इस कार्य को मेरे पू. पिताश्री (आर्चाय 
विष्णुप्रकाशजी) ने अपने हाथों में लिया। और ये सब काम करीब १८ साल पहले हो चुका था। 
अर्थसंग्रह के अभाव और बढ़ती हुई महर्घता में इस १५०० पेज के ग्रन्थ को प्रकाशित करने का 
कार्य और भी कठिन था। मेरे पू. पिताजी अब वयोवृद्ध भी हैं, हमारे मन में उठे इस संकल्प को 
पू. पाद महामण्डलेश्वर स्वामीजी का आशीर्वाद मिला और कम्प्यूटर पर तैयार करने की 
जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पर उठाई। उस वक्‍त हम कम्प्यूटर आपरेट करना भी नहीं जानते 
थे और संस्कृत का भी अल्प ज्ञान था लेकिन वास्तविकता ने सब कुछ सिखा दिया। 


भगवान्‌ अभिनव चन्द्रमौलेश्वर की इच्छा, पूर्वाचार्यों की कृपा और पू. पाद महामण्डलेश्वर 
स्वामीजी के मार्गदर्शन पर हमारा कार्य सरल होता चला । फलस्वरूप आप पाठकों को इसके दो 
संस्करण मूलपाठ और ललिता संस्करण मिल चुके हैं। और टिप्पणियों सहित यह तृतीय संस्करण 
का प्रथम भाग अब प्रकाशित होने जा रहा है। 


आज हम खुद को धन्य मानते हैं कि ऐसा अप्राप्य ग्रन्य आज सबके लिए सुप्राप्य हो रहा 
है। इस ग्रन्थ के रचयिता से लेकर आज तक के सभी अभ्यासित आचार्यों और पूर्वाचार्यों के 
चरणकमलों में ये ग्रन्थार्पण ही हमारा उनके प्रति सही तर्पण माना जायेगा। 


अतः मैं उन सभी सहकार्यकर्ताओं का ऋणी हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाश में अपना 
योगदान दिया है। हमारी त्रुटियों को नजरअन्दाज कर हमें क्षमा पात्र समझें एवं प्रोत्साहित करें। 


पूज्यपाद महाराजश्री विद्यानन्दगिरिजी ने जो मुझ पर कृपा की और इस पुण्य प्रवृत्ति में 
मुझे प्रवृत्त किया उससे हम अपने को भाग्यशाली मानते हैं। हम परमपूज्य गुरुदेव के चरणकमल 
में अनेकश: दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। हरिउर । 


३६- “शारीरक? गुलमहोरपार्क, गुरुपादानुरागी, 
प्रोडक्टीवीटी रोड, अकोटा, पीयूष म. दवे. 
वडोदरा- ३९००२० (गुजरात) 
त्रैपन 
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म्‌ । अवर्णात्मकशब्दी 0002 दु 
ष्ताद्यो न वर्णघमां वर्णाना दस 
स्तादे घोर्वापर्यस्य चासंभवात्‌ |: जी णा दिष्वनिघर्मत अ 
या क्सस्य तस्य वर्याधमुत्वे माणा भावाच. :अंतःउः 
दात्ताकार इत्मा्यनंभवस्य तत्काल लियतध्य घर्मत्रि 
खा बो 
वणोशे भ्रान्त्याप्यपपत्तेवायघर्मस्थापि ' शष्द्‌- 
स्येवाश्रयानुभवमन्तरेणापि  तँत्संभवार्दतः स्वरुंपेप स+ 


त्याप वणसमूहस्वरूपा चोठूनो क्ति 
आ 77% 


त्यथः ॥ ३२६ ! ब Di चा 


स्वरतो -णंतो.बा. ऑक्रनिमकयोऽ जभ; 
मिथ्यामयुक्तो न्‌ तम ह 
सवाग्वज्जों यजमानं हिन 


र नससर 2३8 यल 
"ग ननु तेहि वर्णस्वरूपमेवाथप्रतिपत्ती कारणमस्त 7056 


मृपास्वरवे शिष्ठ ममं चेत्याशडूय 
पत्ती तिविशोषदशनात्तदपि कारण पद >. 
क्त लचनमाह। म । 'मिथ्सअयुस्त+ खासा वि- 


कस्वरादिविलक्षणस्वराठमत्तया ममा लिना सय be 
छ तात्पर्यविपयीभूतम्‌। प्रत्युत विपरीतार्थयोधकाग्र न 


पायवे सये 
। देत्रमुत्पादयतां त्वष्टा इन्द्रस्य आजारात तंत्पुरुष- 


चौबन 
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अध्याये - मङ्गलाचरणम्‌ १ 
॥ श्रीमत्सर्वज्ञात्ममुनिबिरचितम्‌ ॥ 
॥ श्री सक्षेपशारीरकम्‌॥ ` 
#प्रथमोऽध्यायःऋ 
. सानुवादललिताव्याख्या 
तत्पदार्थं निरूपणपूर्वक मङ्गलाचरण (पुष्पिताग्रा छन्द) 
अनृतजडविरोधि रूपमन्तत्रयमलबन्धनदुःखताविरुद्धम्‌। 
अतिनिकटमविक्रियं मुरारे: परमपदं प्रणयादभिष्टवीमि ॥१॥ 

अन्वयार्थः- मिथ्या एवं जड़ से विलक्षण, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, रागादिमल, धर्माधर्मादि 
बन्धन और दुःख से सर्वथा विलक्षण, अत्यन्त निकटवर्ति, जन्मादि षड्विकार रहित, मुरारि के परम 
पद का पूर्णतया श्रद्धा-मक्ति से युक्त हो मैं अच्छी प्रकार से स्तवन करता हूँ । 

ललिताः-अविद्याजन्य देह-इन्द्रिय में होनेवाले अहंमाव का ही असुरविशेष वाचक मुर शब्द से 
सङ्केत किया गया है| उस अहंकार के शत्रु स्वरूप चैतन्य को मुरारि शब्द से कहा गया है । वही स्वरूप 
चैतन्य "तत्वमसि” इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न अखण्डाकार वृत्ति में अभिव्यक्त हो कार्यसहित अज्ञान को 
समूल नष्ट कर डालता है, जिसे मुरारि के परम पद शब्द से कहा गया है। मुरारि का वह परम पद माया एवं 
उसके समस्त मूत-मौतिक मिथ्या कार्य से विलक्षण, त्रिकालाबाधित है । वह स्वयंप्रकादा होने के कारण 
अनात्म जड़वस्तुसे मी विलक्षण है,व्यापक होने के कारण देश, नित्य होनेके कारण काल एवं सबकी आत्मा 
होने के कारण वस्तुकृत परिच्छेद से रहित है, असङ्ग होने के कारण उसमें राग-द्वेषादि मल नहीं है, 
धर्माधर्मादि बन्धन हेतु और तज्जन्य सुख-दुःखादि से भी विलक्षण है, प्रत्यगात्मा होने से वह परम पद 
अत्यन्त निकट है। उसमें अस्ति , जायते, वर्घते , विपरिणमते, अपक्षीयते ,बिनश्यति ये षड्भावविकार भी 
नहीं हैं, अतः वह अविक्रिय है । इस प्रकार सत्य-ज्ञान-आनन्दरूप ब्रह्म का निरूपण करते हुए अत्यन्त 
- श्द्धा-मक्तिपूर्वक उसका स्तवनरूप मङ्गलाचरण इस प्रथम श्लोक से श्री सर्वज्ञात्ममुनि ने किया है।" अभि” 
उपसर्ग पूर्वक "ष्टुञ्‌ घातु से लद्‌लकार उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया गया है, जिसमें "तुरुस्तुशम्यमः 
सार्वधातुके"( पा० ७-२-९५) सूत्र से वैकल्पिक इडागम किया गया है॥१॥ ैैै_ 
कैलासब्रहाविद्यापीठस्य चतुर्थपीठधीश्वरेण श्रीमत्स्वामिगोविन्दानन्दगिरिणा निरचिता संक्षेपरारीरकस्य तत्त्वप्रकाशिका ऽस्या टिप्पणी 
1. अनृतविरोधि परमार्यसत्यमबाध्यमिति यावत्‌ । जडविरोधि स्वप्रकाशचैतन्यम्‌ । रूपं सर्वानुस्यूतसन्मात्रम्‌ 
। अन्तत्रयविरुद्धं देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यमत्यन्तप्राकप्रध्वंसान्योऽन्यामाबाग्रतियोगि विमु नित्यम- 
द्वितीयमिति यावत्‌। कर्तृत्वादिमलविरुद्धं शुद्ध बन्धनविरुद्ध नित्यमुक्तं ढुःखताविरुद्धं परमानन्दस्वरूपम्‌ | 
2.अब्यवहितम्‌ । 3. सर्वक्रियारहितं कूटस्थमिति यावत्‌ । 4.मुराचसुरसंहरणाज्जगत्पालयितु: । 5. 
र्वोत्कृष्टरूपम्‌ | 6.प्रेस्ण:। 7; अभितः स्तौमि UN Digitized by eGangoftri 
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॥ आचार्येण श्रीमता मधुसूदनसरस्वतीस्वामिना विरचिता सारसङ्ग्रहनामटीका॥ 
श्री गणेशाय नमः ३ 
सत्यं ज्ञानमनन्तमद्दयसुखं यद्‌ ब्रह्म गत्वा गुरु । 
. मत्वा लब्धसमाधिभिर्मुनिवरैर्मक्षाय साक्षात्कृतम्‌॥ 
जातं नन्दतपोबलात्तदखिलानन्दाय वृन्दावने | 
वेणुं वादयदिन्ढुसुन्दरमुखं वन्देऽरविन्देक्षणम्‌॥ १॥ 
श्वश्वरमाधवानां प्रणम्यपादाम्बुजपुण्यपासून्‌॥ 
तेषां प्रभावादहमस्मि योग्यः । शिला5पि चैतन्यमलब्ध येम्यः ॥२॥ 
पूर्वाचार्यवचो विचार्य निखिलं सत्संप्रसादायाध्वना। 
हित्वोच्छृङ्खतमार्गमागमगिरां तत्पर्यपर्याप्तितः ॥ 
विच्छिचयार्थविमागतः परकरणान्ुदभध तत्त्व रहू:। 
कुर्वे संप्रति सोरसंग्रहमिमं संक्षेपशारीरके ॥ शॉ 
हित्वा हेयमुपादेयमुपादाय विचारत: | प्रायेण पूर्वटीकानामिहोर्थ: प्रकटीकृत: ॥४॥ 
बिशेषाद्विश्ववेदस्य प्रत्यग्विष्णोश्व बुद्धयो:। व्याख्यानं श्रद्धया5लेखि गुरूणां तौ हि नो गुरू ॥५॥ 

ह तेत्रे श्रीमच्छारीरकशास्त्रस्य तात्पर्यबिषयीमूते मुमुक्षुजिज्ञास्ये निर्विशेषे ब्रह्मणि बोधनीये 
प्रोसङ्िकमुमुक्वजिज्ञास्यसविशेषब्रहोपासनावाक्यानेकविधविचारविक्षिप्तया दुरवबोधतामाकलय्य 
तदिक्षेपपरित्यागेन मुमुक्षुजिज्ञास्यं निर्विशेष ब्रह्म शास्त्रतांत्पर्यविषयीमूतमनायासेन मुमुक्षुबोधाय 
संक्षेपशारीरकाख्येन श्लोकग्र न्थेनाविश्वकार करुणया श्री सर्वज्ञात्माचार्य: | अते एव 

क्ष्वजिज्ञास्यसविदेषब्रह्मप्रासड्गिकविचारपरित्यागरूपसंक्षे पविशिष्टंनिर्विशेषब्रह्मविचारात्मकं 
शारीरकशास्त्रमेवैतदिति संक्षेपशारीरकमिति समाख्या5स्य युक्तैव । सत्राच श्लोकचतुष्टयं 
श्रीमच्छारीरकशास्त्रस्याचचतु:सूत्रीस्थानीयम्‌ | 


१. श्री रामचन्द्र: । स्वगुरु: विश्वेश्वरानन्दसरस्वती । माधवस्तु विद्यागुरु: | गुरुपरमगुरुबिद्यागुरव एत इत्यपि 
केचित्‌ । २. तदीयपुण्यपांसूनाम्‌ । ३. विश्वेश्वराबमिन्नश्रीरामीयपादाम्बुजपुण्यपांसुम्यः । ४. उपजातिवृत्तम्‌ 
। ५. उदक्षरं मार्ग निरङ्कुरामार्गमिति यावत्‌ | ६. तात्पर्यपर्यवसानता तात्पर्यनिश्चय इति यावत्‌ । ७. 
 पृयक्कृत्य विवेकपुरःसर निश्चत्य । ८.गुप्त तत्त्वमुद्धाट्य स्पष्टीकृत्येति यावत्‌ । ९. एतन्ञामकरणविवरणम्‌ 
। १०. शार्दूलविक्रीडितम्‌ । ११. अस्या स्वीयटीकायाम्‌ | १२. वेदान्तप्रसिद्धे | १३ . एतच्च विचारविशेषणम्‌ 

| १४. विशिष्टतया ।१५. श्रीमच्छारीरकशास्त्रस्यैति अनुषज्यते ।१६. निरुक्तविचारवै दिष्ट्य. ।१७. 


प्रकृतप्रकरणे | :। १८. अत्रेति पाठो युक्तः प्रतिमाति 
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स र 


तत्र हि प्रथमसूत्रे ब्रह्मविद्याधिकारी शुद्धस्त्वंपदार्थो जिज्ञास्यब्रह्मामेदान्वययोग्यः प्रतिपादितः 
। तयोमेंदे हि स्त्रनिष्ठकर्तृत्वाचध्यासरूपबन्धनिवृत्तिकामस्य मुमुक्षोत्रह्मणि जिज्ञासा न स्यात्‌ , 
अन्यज्ञानादन्यत्राध्यासनिवृत्तेरनुपपत्तेः, तस्मात्तयोरनन्यत्वमेव | अ 

द्वितीय सूत्रे च जगत्कारणत्वप्रदर्शनव्याजेन तत्पदार्थोऽपि शुद्धस्त्वंपदार्थामेदान्वय- 
योग्यस्तटस्थस्वरूपलक्षणाम्यां प्रतिपादतः | 

चतुर्थसूत्रे च तयोरैक्यमै कान्तिकं प्रतिपादितम्‌ । एतावदेव शास्त्रस्य प्रमे यं 
त्वंपदार्थस्तत्पदार्थोऽखण्डवाक्यार्थश्चेति । 

एतत्प्रमाणं तु तत्त्वमस्यादिवेदान्तमहावाक्यरूपं शास्त्र, तच्चोक्तं 'शास्त्रयोनित्वात्‌' इति 
तृतीयसूत्रे । अत्रार्थक्रमस्य पाठक्रमाइलवत्त्वात्तृतीयचतुर्थसूत्रयोर्व्यत्यासो द्रष्टव्यः | प्रमेये हि कथिते 
'किमत्र प्रमाणम्‌' इति जिज्ञासायां प्रमाणं कथनीयं नान्यदाऽप्राप्तकालत्वात्‌ । ऐवमिहोचितक्रमेणैव 
त्वंपदार्थस्तत्पदार्थस्तदैवयं चेति प्रमेयप्रतिपादनार्थास्त्रयः श्लोका: | प्रमाणप्रतिपादनार्थस्तु चतुर्थश्लोकः 
। एतावता हि शास्त्रस्य विषयप्रयोजनसम्बन्धा: प्रतिपादिता भवन्ति । प्रत्यखह्मणोरेकत्वमेव हि 
विचारपुरःसराद्वेदान्तवावयेप्रमाणाद्विज्ञातं प्रयोजनं शास्त्रस्य , ऐतदेवोपेथम्‌ । उपायस्तु द्विविधो 
विषयस्त्वं पदार्थस्तत्पदार्थश्वे ति । तस्य चाज्ञातत्वमात्रेण वे दान्तप्र माणविषयत्वम्‌ । 
अज्ञातत्वमिय्यावित्ञातत्वाम्यां विचारविषयत्वमिति विवेकः | पदार्थज्ञानपूर्वकत्वाद्वाक्यार्थज्ञानस्य 
पदार्थद्वयरूपविषयकथनपुरःसरं वाक्यार्थरूपप्रयोजनकथनं क्रमेण कृतम्‌ | चेतुर्थन तु शोस्त्रेण समं 
तयो: सम्बन्ध प्रतिपादितः । ऐमावता हि संक्षेपेण कृत्स्नशास्त्रार्थसमाप्तिः, परापरविद्ययो: पर्यवसानात्‌ 


१. श्रीमच्छारीरक शास्त्रे | २. अमेदसम्बन्धयोग्यः | ३. उक्तानुपपत्ते: प्रदर्शितयुक्तिमिर्वा | 9. अनारोपितम्‌ 
। ५. एतच्छद्वार्थमेव विशदयति त्वमिति। ६. एतस्मिन्नुपर्युक्त एतच्छब्दार्थ | ७. प्रकृतप्रकरणे । ८. व्यत्यासो 
व्यतिक्रमः । स्याइ्बब॒त्यासो विपर्यासो व्यत्ययश्व विपर्यये इत्यमरः। ९. प्रदर्शितप्रकारेण | १०.प्रकृतप्रकरणे | 
११. चतु:श्लोकात्मकग्रन्थेन | १२ . उक्तमेव विशदयति प्रत्यगिति । १३. उपनिषद्वाक्यरूप- 
तत्त्वमस्यादिप्रमाणात्‌ । १४.यथोक्तमेकत्वमेव । १५. फलम्‌ । १६. उक्तोपायस्य । १७ मात्रपदेन ज्ञातत्वं 
व्यवच्छिनत्ति | १८. तत्त्वमस्यादिप्रमाणविषयत्वम्‌ | १९. तस्य चेत्यनुषज्यते | २०. विचारारव्य- 
शारीरकशास्त्रबिषयत्वम्‌ । २१. श्लोकेन । २२. चतुर्लक्षणमीमा साख्यशारीरकशास्त्रेण | २३. 
पदार्थद्दयरूपविषययो: विषयप्रयोजनयोर्वा | २४. प्रतिपाद्यादिलक्षण: । २५. चतु:श्लोकात्मकग्रन्थेन । २६. 
कृत्स्नशास्त्रस्य निर्विशेषसविशेषविद्ययो: | 
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सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते-संशेपशारीरके प्रथमे 


न. कम...” 
तथा च श्रुतिः विच्चे वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च तत्रापरा ऋग्वेदो 
` यजुर्वेद इत्यादिना षडङ्गवेदचतुष्टयात्मकं शब्दब्रह्म अपरविद्याविषयत्वेन व्याख्याय, अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते" इत्यादिना पर ब्रह्म परविद्याविषयं दर्शयति । स्मृतिश्व-- दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शाद 
ब्रह्म परं च यद? इत्यादि । उत्तरग्रन्थस्त्वस्यैव प्रपञ्च इति द्रष्टव्यम्‌ । सङ्ग्रहविवरणाम्यां 
शिष्यबोधस्योदेश्यत्वात्‌ । वत सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादिश्रुत्यनुसारेण नपुंसकतिङ्गशब्दप्रयोगेण 
प्रथम: श्लोक: सेयं देवतैक्षत’ इत्यादिश्रुत्यनुसारेण ्त्रीलिङ्‌ गहाब्दप्रयोगेण द्वितीयैः श्लोकः , स एष . 
इह प्रविष्ट एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः इत्ादिश्रु्यनुसारेण पुँलिङ्गशब्दप्रयोगेण तृतीयः श्लोकः । 
ऐतेन सर्वेऽपि ब्रहमप्रतिपादकाः शब्दा व्याख्याताः। 


अक्षरार्थस्तु मुरारेः जगदुपद्रवकारिमुराचसुरसंहरणाज्जगत्पालयितुः श्रीविष्णोर्जगत्कारण- 
मायासत्त्वांशप्रतिबिम्बचैतन्यात्मनो5न्तर्यामिण: ०. सर्वोत्कृष्ट 


: परमं मायाकल्पितजगत्कारणत्वादिशून्यत्वेन 
बिम्बमूत पदं स्वैरूपम्‌ । उपाधेः 'प्रतिबिम्बपक्षपातित्वे बिम्बे स्वधर्माकल्पकत्वात्‌ । 
बिम्बेश्रपक्षे5्ञानप्रतिबिम्बितजीवचैतन्यप्रतियोगितया मिम्बत्वेन व्यवहियमाणस्य विण्णोः परमं पदं 
मिम्बप्रतिनिम्बकल्पनाशून्यं निरुपाधिस्वरूपम्‌। बिम्बे तमोनिपतिते प्रतिबिम्बके वा ( अ-२ 
श्लोक-१७६) इत्यादिनेश्वरस्य द्वैरूप्यं वक्ष्यति । परमत्वं चापरमत्वापादकोपाधिराहित्येन | पदत्वं 
चाविचातिरोधानापनयाय सर्वपदनीयत्वेन स्वरूपस्य द्रष्टव्यम्‌ । “तद्विष्णोः परमं पदम्‌ इति श्रुतेः । 
“तदेतत्पदनीयमस्य रवस्य यदयमात्मा' इति रुते । अत्र षंष्ठचन्तप्रथमान्ताम्यां तत्पदस्य वाच्यं 
लक्षयं च त्वंपदलक्षयामिीन्वययोग्यं दर्शितम्‌। अत्रं च -- 
हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः। अनिच्छयाऽपि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः॥ १॥ 


१. तथैव श्रुतिर्दर्शयतीति संबन्धः । २. द्विसंख्याके वक्ष्यमाणलक्षणे विचे मुमुक्षुणा संपादनीये एवं ये 
ब्रह्मविदो वेदार्थज्ञास्ते कथयन्ति, हस्मेति निपातौ निश्चयार्थकौ । ३. इाब्दराशिविषयक 
तत्प्रतिपाद्यकर्मादिविषयक च ज्ञानमपरा विद्या | वस्तुतत्त्वविषयकं तु तत्परा विद्येति बोध्यम्‌ । ४. 
रुतिरित्यनुषंगः । ५. प्रकृतप्रकरणे | ६. अनृतजडेत्याचः | ७. स्वाज्ञानेत्याच: | ८. प्रत्यकप्रमाणकेत्याद्यः 
।९. एतेन ब्रह्मण एव त्रिविधशब्दप्रतिपाद्यत्वदर्शनेन तत्प्रतिपादकाः सर्वेऽपि शब्दा अन्यतमलिङ्गविशिष्टा 
व्याख्याता ब्रह्मपरत्वेन निर्णीताः | १०. निरस्ताशेषविशेषं निरतिशयमिति यावत्‌ | ११. पञ्चते गम्यते 
पराप्यते मुमुश्नुभिरिति पदं मुक्तोपसुप्यस्वरूपमित्याह-- स्वरूपमिति | १२. प्रतिमिम्बे स्वघर्मकल्पकत्वेन | 
१३. निरूपकतया । १९. तज्ज्ञानप्रयोजनमाहाविद्येति | १५. सर्वगन्तब्यत्वेेत्यर्थः। १६. ज्ञातव्यम्‌ । १७. 
तद्विष्‌णोः परमं पदमित्यत्र। १८. अमेदसम्बन्धयोग्यम्‌ । १९. उक्तम्लोके | 
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इतिस्मृतेः सर्वोपद्रवकारिमुराचसुरारित्वेन मगवत्स्मरणरूपं मङ्गलमाचरन्‌ तत्पदामिष्टवलक्षणं 
मङ्गलान्तरमाचरति -- अभिष्टवीमीति । अभितःस्तौमित्यर्थः। 'तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके' इत्यनेन 
लिमा : | र 
निर्विशेषब्रह्मणि गुणविशिष्टगुण्यमिधानलक्षणायास्स्तुतेरसम्मवात्स्तवीमीति - 
निदिघ्यासनेनामितः प्रत्यगमिन्नतया आमीक्ष्ण्येन वा तैदेकाग्रो5स्मीत्यर्थ इति केचित्‌ । 
'तत्स्तुतिरूपं सेत्स्वरूपनिरूपणपरं ग्रन्थ करोमीत्यर्थ इत्यन्ये । 

‘आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः' इति टीकोक्तेरकल्पितधर्मस्य. 
क्वाष्यनुपपत्तेः कल्पितसत्यत्वादिधर्मपुरस्कारेण गुणकथनरूपा स्तुतिर्मुख्बैव निर्गुणे5पि वस्तुनि सम्भवतीति 
तु तत्त्वम्‌। अंतोऽस्थाने निदिघ्यासनप्रतिज्ञा, ग्रन्थकरणारम्मप्रतिज्ञा, मुख्यवृत्तिसम्मवे क त्तिकल्पना 
च निरस्ता । एतादूशमगंवत्स्तुती च तद्भक्तिरेवासाधारणं कारणमित्याह- प्रणयादिति । प्रणयः परा 
प्रीतिर्मक्तिरित्यर्थ:। सा हि स्वरेसतः परमानन्दरूपे परमात्मनि संमुल्लसन्ती घारासन्ततिरूपा मनोवृत्तिर्मागवती 
मक्तिरित्युच्यते | तया चाविध्नेन सत्त्वशुब्चिज्ञानप्राप्त्यादिद्वारेण परं निःश्रेयसं लम्यते। 

यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्वार्था: प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ इति श्रुतेः । 
“मेखतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । ददामि, बुद्धियोगं तम्‌’ इतिं स्मृतेः । “ततेः 
प्रत्यक्वेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामाकशध' (यो.सू.पा.१ सू.२९) इति योगसूत्राच्च । निर्गुणेऽपि ब्रह्मणि 
भक्तिरुपपद्यत इति व्याख्यातं भगव्गीतासु चतुर्विधा भजन्ते माम्‌’ इत्यादिना | अभिष्टवे 
प्रकृष्टनयानपेक्षणाद्रढिमद्गदोषाच्च न 'प्रकृष्टो नयः प्रणयः? इति व्याख्यानमुपादेयम्‌ । त निर्विशेषे 
वस्तुनि जगत्त्वेन जीवत्वेन परमेश्वरत्वेन च प्राप्तां विक्रियां निषेधति -- अविक्रियमिति | जगति 
जन्माच्चा विक्रियाः, जीवे जाग्रदाचाः, ईशे सृष्ट्याचा विक्रिया मायया प्रसक्ताः निर्विशेषे वस्तुनि सर्वथा 
न सम्मवन्तीति तंदविक्रियम्‌ । ऐतेन सर्वविकारशून्यत्वात्सर्वे न्द्रियाग्राह्मतारूपा सूक्ष्मता, 
सर्वोपाधिसंबन्धशून्यतारूपा नित्यमुक्तता च दर्शिता । एवं सामान्यतः सर्वविक्रियाशून्यतामुक्त्वा 
विशेषेणाप्याह- अनृतेत्यादिना । अनत्रानृतविरोधि परमार्थसत्यमनाध्यम्‌। जडविरोधि स्वप्रकाशं ज्ञानम्‌। 
- रूपं सर्वानुस्यूतसन्मात्रम्‌। अन्तत्रयविरुद्धम्‌। ! 


१. पा.७-३-९५. | एम्यःपरस्य सार्वधातुकस्य हलादेस्तिऊ इद्‌ वा स्यादित्यर्थकेन । २. प्रकृतपचे । ३. 
आमीक्षण्येन पौन:पुन्येन। 9. तस्मिनिर्विशेषे ब्रह्मणि। ५. निर्विशेषत्रह्म । ६. उक्तब्रह्म | ७. अपुयक्तवेउपि 
चैतन्यात्पृथगिवावमासन्ते । ८. न क्वाप्युपपत्तेरित्यर्थः | ९. तत्र मुख्याया: स्तुतेः संमवात्‌ | १०. 
तत्पदामिष्टवलक्षणा । ११. प्रश्रयप्रणयौ समावित्यमर: द्वे प्रेम्ण: | १२. परा प्रीति: | १३. स्वमावतः। १४. 
समुल्लसन्ती समुन्नता सतीत्यर्थः परां काष्ठां प्राप्नुवन्तीति यावत्‌ । १५. तेषां सततयुक्तानाम्‌ । १६. येन 
मामुपयान्ति ते। म. गी. १०-१०। १७. ईथ्वरप्रणिधानात्पूर्वोक्ताद्रक्तिविदेषादित्यर्थः | १८. नीतिः। १९. 

वेदान्तप्रसिद्धे | २०. कूटस्थमिति यावत्‌ | २१. अविक्रियमिति विशेषणेन | २२. विशेषवचने । : 
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सह्टिपणटीकाइयसंवल्िते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 


जनम ख ख धर भ भध भर भर भ धरध २02: 


अन्तानां देशकालवस्तुपरिच्छेदानां यत्‌ त्रयं . तद्विरुद्धं ,दे शपरिच्छे दो 
हत्यन्तामावस्तदप्रतियोगित्वेन विमु, कालपरिच्छेदौ च ध्वंसप्रागमावौ तदप्रतियोगित्वेन नित्यम्‌ । 
वस्तुपरिच्छेदश्वान्योऽन्यामावः तदप्रतियोगित्वेनाद्वितीयम्‌ । ऐतेन प्रपञ्चधर्माणामनृतत्व- 
जटत्वव्यवृत्तरूपत्वाविमुत्वानित्यत्वसद्वितीयत्वाां व्यावृत्तिः सिद्धा । मलबन्धनदुःखताविरुद्वम्‌ इति 
जीवधर्माणां व्यावृत्तिः । मलः कर्तृत्वमोकरतृत्वरागादिलेपो5शुद्धिः तद्वरद कर्तुत्वादिलेपशून्यं शुद्ध , 
बन्धनं धर्माधर्मतत्फलसम्बन्धस्तद्विरुद्ध मुक्त, दुःखताविरुद्धं परमानन्दरूपं न तु तदाश्रयः । नापि 
दुःखरूपस्तदाश्रयो वा । जीवो हि रागादिमलर्ध्माधर्मादिबन्धनेन सुखदुःखाश्रयत्वेन च प्रसिद्धः । 
अतिनिकटम्‌ इतीश्वरादव्यावृत्तिः। वादिमिर्हि पराग्रूपः परोक्ष एवेधर: कल्पितः । इदं त्वतिनिकटं साक्षादपरोक्षं 
प्रत्यगात्मस्वरूपमत्यव्यवहितमित्यर्थ: । एतेन 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'(तै.ब्र.१), “तदेतद्‌ 
ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌ ' (बृ. २-५-१९),'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ (छा. 
६-२-१) , "नित्यं बिमु सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌'(मु.१-६) । 'विमुक्तश्व विमुच्यते’ (क. २-२-१), न 
,वर्द्धते कर्मणा नो कनीयान्‌' ( बृ. ४-४-२२), 'शुद्धमपापविद्धम्‌ '(ई. ८) , “एष एव परम आनन्दः'( 
बृ. ४-३-३२), 'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म'(बू. २-४-२) , ये आत्मा सर्वान्तरः' (बृ. ३-५-९) , 
“अयमात्मा ब्रह्म' (मा.२), “न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌'( क. १-२-१८), निष्कलं निष्क्रियं शान्तं 
निरवद्यं निरञजनम्‌'(शवे.६-१९) इत्याद्या: श्रुतयोऽसत्यत्वादितत्तद्ञ्रमापोहेनाखण्डप्रत्यगभिन्ं ब्रह्म 
मुमुक्षुजिज्ञास्यं प्रतिपादयन्ति, न तु सत्यनादिरूपेण, तस्य निर्विशेषत्वेन सर्वधर्मानाधारत्वादिति प्रतिपादितं 
मवति । सर्वविशेषणानां समुच्चयमेकेन शोकेन वक्ष्यति-- “नित्य: शुद्धो बुद्धमुक्तस्वमावः इत्यादिना 
। अत्र प्रथमं नगणद्वयवता पुष्पिताग्राख्येन छन्दसाऽद्वसमेन कविरीत्याऽपि मंङ्गलमाचरितम्‌ । 
अकारादिपदचतुष्टयोपन्यासश्च शलोकग्रन्थकरणकौशालप्रदर्शनाय । प्रणवप्रथमावयवोच्चारणेन 
मङ्गलातिशयाय च । 'अ इति ब्रह्म” “अकारो वै सर्वा वाक्‌ ' इति च श्रुतेः १॥ 


१. बिशेषणषद्केन । २. एतेनेत्यस्येति प्रतिपादितम्‌ मवतीति व्यवहितेन संबन्धः | ३. प्रतिपादयन्तीति 
पूर्वेणान्वय ः। ४. ब्रह्मण:॥ ५. १७३श्लोके | ६. नोनाकश्च सुखप्रद इत्युक्ते:। 
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अध्याये मङ्गलाचरणम्‌ ७ 
य्य) 


त्वम्पदार्थ निरूपणपूर्वक मङ्‌ गलाचरण ( वसन्ततिलका छन्द ) 
स्वाज्ञानकल्पितजगत्परमेश्वरत्वजीवत्वमेदकलुषीकृतभूममावा | 
स्वाभाविकस्वमहिमस्थितिरस्तमोहा प्रत्यक्चितिर्विजयते भुवनैकयोनि: ॥२॥ 


अन्वयार्थः- आत्मस्वरूप के अज्ञान से कल्पित जगत्‌ , ईश्वरत्व एवं जीवत्व भेद के कारण 
जिस प्रत्यगात्मा का अपरिच्छिन्न मूमरूपत्व मलिन हो गया है, जिसकी स्वमावतः अपनी महिमा में 
स्थिति है , जिसमें मोह की गन्ध नहीं है ऐसा सम्पूर्ण जगत्‌ का एकमात्र कारण प्रत्यक्चैतन्य 
सर्वोत्कृष्टरूप में विराजमान है । 

ललिता:-अज्ञान ज्ञानामावरूप नहीं है अपितु अनादि , भावरूप और ज्ञान से निवृत्त होनेवाला 
- है इसीलिए भाव जगत्‌ की कल्पना का कारण बनता है । यदि अज्ञान ज्ञानामावरूप होता तो -भावरूप 
. जगत्‌ परमेश्वरत्व और जीवत्व मेदकल्पना का कारण नहीं बनता । प्रत्यक्चैतन्य देशकालवस्तुपरिच्छेद 
शून्य है, उसमें अज्ञान के द्वारा ही जगदादि मेद खडे हो गये हैं , उनमें भी नामरूपात्मक जगत्‌ 
स्वरूपतः कल्पित है, किन्तु बिम्बरूप परमेश्वर और प्रतिबिम्बरूप जीव स्वरूपतः कल्पित नहीं है , 
केवल उनमें परमेश्वरत्व एवं जीवत्व मेद की कल्पना अज्ञान से खड़ी हो गयी है , इसी कल्पितमेद ने 
प्रत्यगात्मा के अपरिच्छिन्न माव को कलुषित कर दिया है । वस्तुतः उस प्रत्यगात्मा की स्थिति 
स्वभावतः अपनी महिमा में है, इनमें मी आधार-आधेयमाव औपचारिक है , वास्तव में नहीं है. मोह 
का उस प्रत्यगात्मा में किञ्चित्‌ सम्बन्ध नहीं है क्योंकि दोनों की समान सत्ता नहीं है। वही प्रत्यक्‌ ` 
चैतन्य सम्पूर्ण कार्यजगत्‌ का अभिननिमित्तोपादान कारण दै, ऐसा प्रत्यक्चैतन्य सर्वोत्कृष्टमाव में 
स्थित है। इसी प्रकार श्लोक के पूर्वार्ध से तत्त्वंपदार्थवाच्य अर्थ को बतलाया एवं “मुवनैकयोनिः” पद 
से ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बतलाया गया है॥२॥ - 


एवं जिज्ञास्यब्रह्मप्रदर्गनिन प्रथमसूतरार्थो दर्शितो5त: परं द्वितीयसूत्रार्थ: प्रदर्श्यते । पूर्वत्र 
जगद्धर्माणां जीवधर्माणामीच्चैरघर्माणा सापवादो दर्शितः | स चाध्यारोपमन्तरेण न सम्भवति, प्रसक्तस्मैव 
प्रतिषेधार्हत्वादित्यभिप्रेत्याघ्यारोपमाह-- ु 

स्वाज्ञानेति । स्स्य स्वस्मिन्यदज्ञानं स्वाश्रयविषयकमविद्यामायाशन्दितमनादि- 
भावरूपमनिर्वाच्यमावरणविक्षेपराक्तिमदज्ञानं तेनावरणराक्तथाऽऽत्मस्वरूपमानं तिरोधाय विक्षेपशक्तया 
कल्पितान्यध्यस्तानि यानि जगत्परमेश्चरत्वजीवत्वानि तैरनुयोगित्वेन प्रतियोगित्वेन च तन्निमित्तो 
जीवजगद्मेदो, जीबपरमेश्वरमेदो, जीवपरस्परमेदो, जगत्परस्परमेदो, जगत्परमेश्वरमेद्थेति यः पञ्चविधो 
मेदस्तेन च कलुषीकृतोऽकलुषोऽपि कलुषः कृतोऽध्यारोपितदोषे णासत्कल्पनामापादितो 


१. अनृतत्वादीनाम्‌ । २. कर्तृत्वादीनाम्‌ । ३. परोकषत्वादीनाम्‌ । ४. प्रतिषेधः । ५. पूर्वश्वोकनिर्दिष्ट 
परमपद स्वराब्दार्थः | 
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सङ्गिपणटीकाङ्यसंवतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


enn  j yh 
मूमा बोहुल्य यस्य स तोदूक्कलुषीकृतमूमा भावः सद्भावो यस्याः सा तथा । जगत्‌ जडत्वात्स्वरूपेणैव 
कल्पितम्‌, जीवेशौ तु चैतन्यरूपत्वात्स्वरूपेण सत्यौ, केवलमेकसिमिन्नेव चैतन्ये 
जीवत्वमी श्वरत्व॑ च कल्पितमिति बोधयितुं वयोः प्रयोग: चितेर्मावो न कलुषीकृतः, सर्वमासकत्वेन 
सर्वदा प्रकाशमानत्वात्‌ । किन्तु तेत्तद्भेदकल्पनया तदपरिच्छिन्नत्वरूपो मूमैव कलुषीकृतः । ` 
पूर्णत्वेनाप्रकाशमानत्वात्‌ । तदुक्तं वार्तिके-- 
देपयैकमपि चैतन्यं बहुधा प्रविभेज्यते । अंड्गारकितमुः्पाते वारिरादोरिवोदकम्‌ ॥१॥ इति | 
भूम्नो माव इति व्याख्यानमनुपादेयं, बहोर्मावस्‍्य मूमशब्दवाच्यत्वेन मावशब्दवैयर्थ्य पत्ते: 
। कलुषीकरणेन कि मूमा नाशितो ? नेत्याह-- स्वाभाविकेति । मूम्नः कलुषीकरणं हि 
परिच्छिन्नत्वारोपमात्रं, न तु स्वरूपहानिः | आरोपेण वस्तुसत्ताऽनपायात्‌ । यत्र यदध्यस्तं तत्कृतेन 
दोषेण गुणेन वाऽणुमात्रेणापि स न सम्बध्यते? (झा.भा.) इति न्यौयात्‌। स्वाभाविकी नित्यसिद्धा, 
अध्याससहस्रेणाप्यपनेतुमशक्या, स्वमहिमस्थितिः स्वरूपादप्रच्युतिर्यस्याः सा तथा | तथापि 
सर्बाघ्यासकारणस्याज्ञानस्यानारोपितत्वात्तेनैव द्वितीयेनाद्वितीयत्वरूपो मूमा कलुषः कृत इत्यत आह-- 
अस्तमोहेति। अस्तोञध्यस्तो5परमार्थसन्मोहो5ज्ञानाख्यो यस्यां सा तथा। जज्ञानाध्यासस्याप्यज्ञान- 
मूलत्वादनादित्वाच्च नात्माश्रयादिदोषप्रसङ्गः। तदुक्तं वार्तिके-- 
अविचाऽस्तीत्यविद्यायामेवाऽऽसित्वा प्रकल्प्यते । ब्रह्मदृष्ट्या त्वबिद्येय न कथंचन युज्यते । इति 
॥१॥ 


` १. अपरििन्नत्वम्‌ । २. मावस्य । ३. उपपादित. । 9. स्वरूपम्‌ । ५. केवलमित्यनेन तयोः स्वरूपं 
व्यवच्छिनत्ति | ६. अनवच्छिन्नावच्छिन्नमावेनेत्यादिपदार्यः | ७. जीवत्वेश्वरत्वयोः | ८. स्वरूपम्‌ । ९.. 
'जगत्परमेश्वरत्वजीवत्व. । अविचारितसंसिद्विमोहदोपहतचेतसाम्‌ । अप्यद्वयं परं ब्रह्म द्वयवत्प्रयते मुषा ॥ 
इतिवैयर्थ्यशङ्काहेतु द्वैतघियं दृष्टान्तेनान्यथयति । यथा विशुद्धमाकाझं तिमिरोपप्लुतो जन: | संकीर्णमिव 
मात्रामिभ्रित्रामिरुपलक्षयेत्‌ ॥ तथेदममलं ब्रहम निर्विकारमविद्यया | कलुषत्वमिवापन्नं मेदरूपं प्रकाशते ८८ 
श्लोके । १ ०. मात्राभिमीयमाननीलपीतादिविषयैरिति यावत्‌ | ११. एकस्यैव ब्रह्मणो नानारूपेणाविद्यया 
प्रकाशमानत्वं दृष्टान्तान्तरेणाह-- तस्येति । १२. जीवेश्वरदेवादिपूर्णत्वानन्दत्वादिबहुप्रकारेण | १३. 
कस हा Thos कला विप्लवे सति | विद्युत्पाते सतीति यावत्‌ | १५. 
- वा . ३- ५ -४५। १६. बहुराब्दात्पृथ्वादिम्य इमनिज्वा ( पा. ५ -१-१२२ 
इतीमनिचि बहोः परयोरिमेयसोर्तोपः स्याद्वहोश्व मूरादेश इत्यर्थकेन 'बहोर्तोपो मू च बहो: (पा. पनि र 
इतिसूत्रेण बहुदाब्दस्य स्थाने मूरादेशे, इमनिच इकारस्य च लोपे मूमेति सिघ्यति | १७. अध्यासमाष्योक्तयुक्तेः 
Uo स्वरूपाप्रच्युतावपि | १९. अज्ञाननिमित्तकत्वात्‌ । २०. उपादानांशे 
क्षत्वाच्चेत्यर्थः | २१. अविद्यास्तीति व्यनहारोऽ विद्यामाश्रित्याविद्यादशायामिति यावत्‌ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये मङ्गलाचरणम्‌ ९ 


ननु अज्ञानाघ्यासस्य किमधिष्ठानं ? न जीव ईश्वरो वा, अनयोरध्यासपरिनिष्पन्नत्वेनान्योऽन्याश्रयात्‌। 
नापरः, तदनिरूपणादित्याहाङ्क्याह-- प्रत्यकचितिरिति । प्रतीची जीवेश्वरविमागरहिता चितिः 
स्वप्रकाशाज्ञप्तिः सा भुवनस्याज्ञानसहितस्याध्यस्तस्याकाशादिप्र पञ्चस्य विवर्तस्य योनिः 
अज्ञानद्वारोपादानम्‌। एकैव योनिर्न द्वितीयसापेक्षा सत्यत्वेनाज्ञातत्वेन च तस्या एवाधिष्ठानत्वोपपत्तः 
| तथा च वक्ष्यति - 'आश्रयत्वविषयत्वमागिनी निर्विमागचितिरेव केवला' ( श्लोक-३१९) इति। 
वार्तिकं च --'औऽऽन्त्यात्कार्यात्तदेव स्याचचदाद्यं प्रति कारणम्‌' | इति । सा च विजयते 
परमार्यसत्यस्वप्रकाशापरमानन्दरूपत्वेन सर्वोत्कृष्टा मवति । अतस्तं प्रत्यस्मि प्रणत इति ध्वन्यते | 
व॑स्मादेवेमध्यारोपसम्मवादनृतजडविरोधीत्यादिना तैदपवादो युक्त एव । भुबनैकयोनिरिति तटस्थलक्षणं, 
प्रत्यक्चितिरिति स्वरूपलक्षणमिति विवेकः | एतेन मिथ्याप्रपञ्चोपादानत्वेन तत्पदवाच्यनिरूपणात्‌ 
'जन्माद्यस्य यतः' ( ब्र. १-१-२) इति व्याख्यातम्‌॥२॥ 


१. विवर्तोऽतत्त्वतोऽन्यथामावस्तस्येत्यर्थः । तत्त्वं च स्फुटीमविष्यति चतुर्यश्लोकस्थविश्वविवर्तहितोरित्यस्य 
व्याख्यानावसरे । २. सत्स्वरूपेण ज्ञातत्वं व्यापकानन्दनित्यवुद्धमुक्तस्वरूपेणाज्ञातत्वम्‌ । “अविज्ञातं परं 
तत्त्वं जनिमत्कारणं श्रुतौ । आन्त्यात्कार्यात्तदेव स्यात्‌ सर्वकार्यविशेषणम्‌' ॥ इति वार्तिकस्वरूपमद्यतन- 
पुस्तकेषूपलम्यते न | श्रुतौ यज्जनिमतो जगतः कारणं श्रुतं तदज्ञानशबलपरमेव तत्त्वमिति योजना । यद्यपि 
परिशुद्धं ब्रह्म जगतो मूलकारणं तथापि तत्राज्ञानं द्वारीमवति । अन्यथा कूटस्थासङ्गाद्गयस्य तदयोगादिति 
मावः । ३. परस्य मूलकारणत्वेऽपि सूत्रायवान्तरकारणमित्याशङ्कचाहान्त्यादिति। अन्त्यं कार्य पृथ्वी । 
तत्पर्यन्तं सर्वस्य कार्यस्य व्यावर्तकं कारणं सूत्राद्यात्मना परमेव ब्रह्मेत्यर्थः | तस्य तत्त्वं च 
स्वे तर्र घानादिनिरूपितकार्यत्वम्न मनिवर्तकत्वम्‌ । ४. तस्याः सर्वोत्कृष्टत्वात्‌ | ५. 
जीवेश्वरत्वाचध्यासाधिष्ठानं यत्तदेवाकाशाद्यध्यासाधिष्ठानमित्यभिप्रायः । ६. तच्छद्वसूचितं हेतु 
स्पष्टयति-- एवमिति । उक्तरीत्या जगत्तद्धर्माणां जीवधर्माणामीश्वरधर्माणामिति शेषः । ७. 
उक्ताध्यारोपप्रतिषेधः । ८. मुवनैकयोनिरिति विशेषणेन | 


.] सड्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


HR 


त्त्वंपदार्थ के अमेदप्रतिपादनपूर्वक नमस्काररूप मङ्गलाचरण (वसन्ततिलका छन्द) 
प्रत्यकप्रमाणकमसत्यपराकप्रमेदंप्रक्षीणकारणविकारविभागमेकम्‌ । 


चैतन्यमात्रपरमार्थनिजस्वमावं प्रत्यञ्चमच्युतमहं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥३॥ 

अन्वयार्थः- स्वप्रकाश आत्मा में प्रमाण प्रत्यग्रूपता ही है, उसमें पराग्ूपता एवं तत्प्रयुक्त भेद 
मिथ्या है | प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति विभाग जिसमें सर्वथा नहीं है और षड्मावविकार एवं विभाग भी 
नहीं है, ऐसे चैतन्यमात्र, परमार्थ निजस्वभाव, अद्वय, प्रत्यग्‌ , अच्युत तत्त्व को मैं सदा नमस्कार 
करता हूँ । 

हो परप्रकाश्य देहादि से विलक्षण रूप में जो प्रकाशित होता हो उसे प्रत्यक्‌ कहते है । 
प्रमाण के बिना देहादि की सिद्धि नहीं होती , किन्तु प्रत्यगात्मा चेतन होने के कारण स्व एवं पर का 
प्रकाशक है, वही उस अद्वय ब्रह्म की सिद्धि में प्रमाण है। पराम्रूपता और प्रमातादि मेद उस अद्वय 
आत्मा में मिथ्या कल्पित है इसीलिए कारण, विकार और विभाग अर्थात्‌ प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमिति 
विभाग जिसमें बाधित हो जाता है, ऐसा अद्वय ब्रह्म चैतन्यमात्र, अबाधित स्वभाव वाला है । वही 
सर्वान्तर है और उसका अपने चैतन्य स्वभाव से कमी भी पतन बही होता है । ऐसे चैतन्य स्वरूप ब्रह्म 
को मैं सदा आत्ममाव से नमस्कार करता हूँ । इस प्रकार इन तीन “लोकों से दर्शाये गए ब्रह्मात्मैक्यरूप 
विषय एवं अनर्थनिवृत्तिरूप प्रयोजन का समर्थन किया गया ॥३॥ 


एवं त्वंपदार्थं तत्पदार्थं च विषयमुक्त्चा प्रयोजनकथनाय वाक्यार्थमाह -- 

प्रत्यगिति । परत्यञ्चमिति त्वंपदार्थः। अच्युतमिति तत्पदार्थः । एकमिति तयोरगौणमैक्यं 
वाक्यार्थः । तमहं श्रबणादिपरिपाकवशात्‌ स्थितप्रज्ञो नित्यं सर्वदा प्रणतोस्मि 
देहेन्द्रियादिप्रतिमासावस्थायां प्रह्वीभावेन पूजयामि | 

ननु कथमेकत्वं मुख्यं, आह- चैतन्येति। 
28 मेदप्रतिमासे5पिचैतन्यमात्रस्यैव परमार्थानौपाधिकस्वमावस्य लक्ष्यत्वानैकैवाक्यविरोध 
इत्यर्थः | | 


१. मुख्यम्‌ । २. वाक्यार्थम्‌ । ३. परिपाको दाढर्चम्‌ | ४. नन्विदं सर्वं यदयमात्मेति श्रुतेः सर्वात्मा 
जीवन्मुक्तः सन्क स्वभिन्नं प्रणमसि इत्याशङ्‌ कचाह देहेन्द्रियादीति | यावज्जीवं त्रयो वन्द्याः । ५. आदिना 
कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु दृचन्तर्ज्यो ति: पुरुष” इत्यादिश्रु तिस्थात्म- 
पुरुषविज्ञानमयशारीरदेह्यादिशब्दा गृह्यन्ते । ६. जीवे श्वरविमागविकलस्यै व 


i इति यावत्‌ | 


। ७. 
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अष्याये मनला भरर 9 मङ्गलाचरणम्‌ ११ 


वाग्देवता के प्रति नमस्काररूप मङ्‌ गलाचरण ( उपजाति छन्द) 


औत्पत्तिकी शक्तिरशेषवस्तुप्रकाशने कार्यवशेन यस्याः। 


विज्ञायते विश्वबिवर्तहेतोर्नमामि तां वाचमचिन्त्यशक्तिम्‌ ॥४॥ 

अन्वयार्थ:- विश्वविवर्त का कारण , जिस नित्य वाणी वाग्देवता की शक्ति , अशेषवस्तु के 
प्रकाशन में स्वाभाविक है, पर वह कार्यरूप लिङ्ग से जानी जाति है , उस अचिन्त्यशक्तिवाली 
वाग्देवता को मै नमस्कार करता हूँ। 

ललिताः-वेद शक्ति और लक्षणावृत्ति से सभी वस्तुओं का प्रकाशन करता है और अपौरुषेय वेद में 
शक्ति साङ्केतिक नहीं है , किन्तु स्वामाविकी है , पर कार्यरूप लिङ्ग से ही उस सर्ववस्तुप्रकाशिका शक्ति 
का विशेष बोघ होता है । सृष्टि-स्थिति-संहार और निग्रह-अनुग्रह जैसे कार्य की क्षमता उसमें बिद्यमान है 
. | इसीलिए उसकी शक्ति का चिन्तन करना असम्भव है। समी कार्य दाब्दपूर्वक ही होते है , अतः सर्गादिकार्य 
भी वैदिक शब्द पूर्वक ही हुए हैं इसीलिए उस शक्ति को सम्पूर्ण विश्वविवर्त का कारण कहा है। किन्तु उसका 
अपरोक्ष अनुभव सब किसी को नहीं होता है, वह शक्ति तो कार्यरूप लिङ्ग से अनुमेय है। ऐसी शक्ति अन्यत्र | 
कहीं नहीं देखी गयी है जिसका दृष्टान्त दिया जा सके, इसीलिए उसे अचिन्त्य कहा है । ऐसी अचिन्त्य 
शक्तिस्वरूपा वाग्देवता के नमस्कार व्याज से अद्वयब्रह में वेदान्तप्रमाण सम्मावित हो जाता है॥४॥ 


40023: 44: OR ‘PANE NRHN ESE SRE 5 
चैतन्यमाज्मेव परमार्थोऽत्यन्ताबाध्यः, परमानन्दरूपत्वेन परमप्रयोजनरूपो वा निजोऽनुपाधिकः स्वभावः 
स्वरूपं यस्य तमित्यक्षरार्थ:। ननु जीवस्य कार्यकारणादिविमागवतत्वेन सद्।ितीयत्वादीश्वरस्य च परोक्षत्वेन 
वैराक्त्वात्क्थ तयोरैक्यमिति तत्राह-- प्रक्षीणेति । असत्येति च । प्रक्षीणः प्रज्ञानेन बाधितः 
्रातृत्वकर्तृत्वादिरूपः कारणविकारविमागो हेपुफलसन्तानो मायाऽऽकाशादिप्रपञ्चो बा यस्मिंस्तं 
निर्विमागं संसारदशायामपि परमार्थतो वैतरदितमित्य्थः | एवमसत्यः सर्वथा बाधितः पराग्रूपेणाहमिति 
व्यपदेशानरईत्वनपरतयगरपादभेदो यस्मिंस्तं साक्षादपरोक्षमित्यर्थ: | प्रतीचोऽद्वितीयाच्युतामेदबोधफलं-- 
प्रक्षीणेति। अच्युतस्यापरोक्षप्रत्यगमेदबोधफलम्‌-- असत्येति विवेक:। ननु प्रक्षीणकार्यकारणविमागस्य 
्रमातृत्वादिशैन्यस्य प्रमाणामावादसिद्धिः। प्रमाणाम्युपगमे पगमे च कार्यकारणविभागापत्तिरित्याशङ्क्याह- 
प्रत्यकप्रमाणकमिति । प्रत्यकस्वरूपमेव प्रमाणं यस्मिस्त , स्वप्रकाशचैतन्यरूपतया स्वभि्ञमानानपेक्ष 
स्वत एव सिद्धमित्यर्थः। ऐतेनाखण्डवाक्यार्थकथनाद्‌ 'ततु समन्वयात्‌', (ब्र. १- १-४) इति व्याख्यातम्‌ 
॥३॥ 


ON SESS SS nee 


१. वाक्यार्थस्य । २. मोक्तृत्वकर्त्‌ त्वप्रमातृ त्वादिद्वै तवत्त्वेन । २. अनात्मत्वात्‌ । ४. 
घर्माधर्मतत्फलसुखदुःखसन्तति : । ५. प्रत्यञ्चम्‌ । ६. अच्युतम्‌ । ७. प्रतीचः | ८. प्रतीचि। ९. 
तृतीयपद्येन । 1. श्लोक टि. १२ पृष्ठे द्रष्टब्या। 
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३२) सहिपिणटीकाइयसंवतितेसंभेपशाणिक = म सट्टिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
रे नाना 


एवं त्वंपदार्थस्तत्पदार्थाऽखण्डवाक्यार्थश्चेति शास्त्रस्य प्रमेयमुक्तम्‌ | अधुना तत्प्रमाणं 
वेदान्तवाक्यं दर्शयितुं निखिलवेदाभिमानिर्नी वाग्देवतां प्रणमति -- 

औत्पत्तिकीति । शास्त्रयोनित्वात्‌ (ब्र.१-१-३ ) इति सूत्रे हि प्रथमेन वर्णकेन ब्रह्मणो 
वेदोपादानत्वं, द्वितीयेन तु वर्णकेन ब्रह्मणि तस्य प्रामाण्यं दर्शितं, तंदुमयमप्यनेन प्रदर्श्यते । विश्व 
सोऽपि प्रपञ्चो विवर्तोऽतत्त्वतोऽन्यथामावः, कारणसत्तया सत्तावान्‌ कारणप्रकारोन च प्रकाशवान्‌ 
यस्य स सर्वसत्तास्फूर्ति प्रदः परमात्मा विश्वविवर्तः, स एव हेतुरुपादानं यस्याः , 
सर्वप्रकाइाझक्तिमत्परमे श्वरोपादानकत्वेन सर्वप्रकाशनफलयोगिन्या अखिलवस्तृन नामिक्षुक्षीरादि- 
माधुर्यादीनामपि प्रेकाशने नौनाविधामिर्ृत्तिमिरौर्पत्तिकी अकृत्रिमा शक्ति: प्रतिपादकरूपता 
प्रतिपत्तिरूपकार्यवशेन वृद्धव्यवहारेषु विज्ञायते तर्ककुशबैर्यस्या वेदलक्षणाया वाचस्ताम्‌। 'कथमेतस्या 
ईद्दशं सामर्थ्यम्‌’ इति चिन्तयितुमराक्या शक्ति: प्रभावो यस्यास्तामहं नमामीति सर्वप्रकाशन- 
झक्तिमत्परमेश्वरोपादानत्वं वेदस्य सर्वप्रकाहानसामर्थ्ये हेतुरिति प्रथमवर्णकार्थः | शेष: परार्थः, न 
शेषोञ्शेषः सर्वपुरुषार्थः, तादुशं सर्वशेषिमूत वस्तु परमार्थसचद्‌ ब्रह्म तत्प्रकाशने तदाकारतृत््युत्पादनेन 
तदज्ञानावरणापनये यस्या वेदलक्षणाया वाचः औत्पत्तिकी शक्ति: कार्यवशेन ब्रह्मसाक्षात्कारा- 
ख्यकार्यलिङ्गेन विज्ञायते कीद्रश्या: ? विश्वविवर्तस्य कृत्स्न॑प्रपञ्चस्य हेतोः कारणभूताया: 


१. व्याख्यानेन | २. वेदस्य | ३. ब्रह्मणो वेदोपादनत्वं ब्रह्मणि वेदप्रामाण्यमित्येतदुमयम्‌ | ४. अन्यथामाव 
इति | अन्यथा पूर्वरूपापेक्षया रूपान्तरेण भावो मवनमवस्थानमन्यथाभावो5वस्थाविदोष इति यावत्‌ [तथा 
चोपादानत्वाभिमतवस्तुविलक्षणत्वे सति तदवस्थाविशेषत्वं तद्विवर्तत्वमिति विवर्तलक्षणम्‌ । अत्र 
चित्त्वजडत्वरूपं वैलक्षण्यं विवक्षितम्‌ | वियदादिप्रपञ्चवच्छुक्तिरजतादेरपि तत्तदवच्छिनचैतन्य 
एवाध्यासाङ्गीकाराज्जडमात्रै चैतन्यविवर्ते तद्विलक्षणत्वमस्तीति लक्षणसंगतिः । 
उपादानत्वामिमतजडविलक्षणे चैतन्ये जडविवर्तत्ववारणाय विठो ष्यम्‌ | मृत्परिणामे घटादौ 
मृद्रिवर्तत्ववारणाय सत्यन्तम्‌ । ५. यस्या वेदलक्षणाया वाचः 'अस्य महतो मूतस्य निःश्वसितं यदृग्वेद 
(बृ. २-४-१०)' इत्यादिश्रुतेः। ६. प्रतिपादने | ७. शक्तिलक्षणादिभि: । ८. उत्पत्तिसिद्धा सहजैव | ९. न 


कृत्रिमा केनचित्‌ संकेतिता | १०. तज्ज्ञानरूपकार्यतिङ्गेन | ११. अलौकिकत्वादतर्क्या5स्या: शक्तिरिति 
यावत्‌ | 


श्लोक - ४ टिप्पणी :- 1.यस्या वाचो निरवरोषवस्तुप्रतिपादन औत्पत्तिक्युत्पत्तिसिद्धा सहजैव न कृत्रिमा 


केनचित्संकेतिता शक्ति: सामर्थ्यं कार्यवशेनालौकिकदेवताधर्मस्वर्गपरब्रह्मप्रत्ययोदयकार्यलिड्गेन 
तामित्यर्थ इति रामतीर्था: | निवाते 
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अध्याये मङ्गलाचरणम्‌ १३ 
टा 


"एत इति वै प्रजापतिर्देवानसृजत असूग्रमिति मनुष्यानिन्दन इति पितृ स्तिर:ःपबित्रमिति ग्रहानाशव इति. 
स्तोत्रं विश्वानीति अस्त्रमभिसौमगेत्यन्याः प्रजाः ” इति छान्दोग्यब्राह्मणयरते: | 

अनादिनिधना नित्या वागुत्सष्टा स्वयंमुबा | औदौ वेदमयी दिव्या यः सर्वा: प्रवृत्तयः ॥ इति । 
नाम रूपञ्च भूतानां कर्मणाञ्च प्रवर्तनम्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः इति च मनुस्मृतेः ॥ 
शब्द इति चेन्नातः प्रमवात््र्यक्षानुमानाम्याम्‌' ( ब्र.१-३-२८) इति सूत्रे श्रुतिस्मृती एवैते 
प्रेत्यक्षानुमानशब्दाभ्यामुक्ते । 


Tet RES ACUTE 1 506 81% 5 नि स 
१. एते असुग्रमिन्दवस्तिरःपवित्रमाशवः विश्वान्यमिसौमगेत्येतन्मन्त्रस्थपदैः स्मृत्वा देवादीन्‌ ब्रह्मा ससर्ज | 
एतन्मन्त्रत्राह्मणं पठति | एत इति वै प्रजापतिरिति । तत्र सन्चिहितवाचकैतच्छब्दो देवानां करणेष्वनुग्राहकत्वेन 
सन्निहितानां स्मारक: | असूग्र धिर तत्प्रधाने देहे रमणान्मनुष्याणामसृ ग्र शब्दः स्मारकः | 
इन्दुमण्डलमध्यस्थपितृणामिन्दुशब्दः स्मारकः । पवित्रं सोमं स्वान्तस्तिरःकुर्वतां ग्रह्मणां यज्ञपात्राणां 
तिरःपबित्रशब्द: स्मारक: | ऋचोऽश्ुवतां स्तोत्राणां गीतिरूपाणामाशवः शब्द: स्मारकः | स्तोत्रानन्तर प्रयोगं 
विशतां झास्त्राणां विश्वशब्दः स्मारकः | ब्यापिवस्तुवाच्यामिशब्दसं युक्तः सौमगे तिशब्दः 
सौमाग्यवाचकस्तेनामिसौमगेति। निरतिरायसौमाम्यार्थः दान्दोऽन्यासां प्रजानां स्मारकः | तथा च तत्तत्पदेन 
तत्तददेवादीन्स्मृत्वा प्रजापतिः सुष्टवानिति शब्दपूर्विका सृष्टिः श्रौतीत्यर्थः । 
प्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानं स्तोत्रम्‌ । अप्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणामिधानं झस्त्रमिति 
याज्ञिकानां व्यवहार: | २. उत्सृष्टेति । ननूत्सृष्टत्वोक्ता पौरुषेयत्वमेव कुतो नेति चेन । गुरुशिष्यपरंपरा- 
घ्ययनरूपसंप्रदायस्यैवोत्सर्गदाब्देन विवक्षितत्वाद्‌ | अन्यथाऽनादिनिधनत्वोक्तिर्विरुद्धा स्यात्‌ । तथा च 
भाष्यम्‌ । उत्सर्गोऽप्ययं वाचः संप्रदायप्रवर्तनात्मको द्ररष्टव्योऽनादिनिधनाया 
अन्यादृसस्योत्सर्गस्यासमवादिति | ३. रूपसुष्टेः प्राक्‌ । ४. संप्रदायातिरेकेणाप्राप्तिर्दिव्यत्वम्‌ । ५. 
अस्त्येवं झब्दसुष्टिस्तथापि कथं तत्पूर्वार्थसृष्टिस्तत्राह-- यत इति । ६. मनुस्मृतेरिति । अयमेव 
श्लोकोञ्चतनमनुग्रन्ये नोपलम्यते । अस्यार्थस्तु स परमात्मा हिरण्यगर्मरूपेणावस्थितः सर्वेषां नामानि 
गोजातेर्गौरिति, अश्वजातेरश्च इति, कर्माणि ब्राह्मणस्याघ्ययनादीनि, क्षत्रियस्य प्रजारक्षणादीनि, पृथकपृथग्‌ 
यस्य पूर्वकल्पे यान्यमूवन्‌, आदौ सृष्ट्यादौ वेदशब्देम्य एवावगम्य निर्मितवानिति । पृथक्‌ संस्याश्रेति 
संस्था: लौकिकी : व्यवस्थाः कुलालस्य घटनिर्माणं कुविन्दस्य पटनिर्माणमित्यादिः विभागेन निर्मितवानित्येके 
। संस्थाझाब्दो रूपमेदग्राहीत्यन्ये | ७. देवतादीनां विग्रहवत्त्वे शब्दे प्रामाण्यविरोध इति चेज्ञातः प्रमवाद्‌ 
वैदिकाच्छाद्वादेवादिकं जगत्प्र भवति श्रुतिस्मृतिम्यामिति सूत्रार्थः | शब्दे प्रमाणविरोध इति 
देवादिव्यक्तीनामनित्यत्वात्तत्संबन्धस्यापि संकेतवदनित्यतया पुंधीकृतत्वान्मानान्तरापेक्षपुं धीप्रमवशब्दार्य 
संबन्धाधीनवाक्यार्थधियोऽपि मानान्तरापेक्षत्वाद्वेदस्यामानत्वं स्यादितिमावः | अतः प्रमवादिति-- तथा च 
देवादिजगद्वेतुत्वेन शब्दस्य नित्यत्वात्तदनित्यत्वकृतो दोषो नास्तीति मावः | स्फुटं चैतद्विस्तरशः 
प्रकृतसूत्रमाष्यन्यायनिर्णयादी । <. प्रत्यक्षं श्रुतिः, ग्रामण्यं प्रत्यनपेक्षितत्वात्‌ । अनुमानं स्मूतिः, 
प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात्‌। 
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_३७ _____सङ्िपणदीकाङयसंवलिते-संकेपरारीरको === = सड्पिणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
भभ TT 


विध्नविनाशार्थ विघ्नेश्वर की स्तुतिरूप मङ्गलाचरण ( शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
आरम्माः फलिनः प्रसनहृदयो  यश्चेत्तिस्थामपि 
नो चेद्विइवसृजोऽप्यलं विफलतामायान्त्युपायोद्यमाः। 
विशैश्वर्यमतो निरङ्कुशममूद्यस्यैव विश्वप्रमोः 


सोऽयं विश्वहिते रतो विजयते विध्नेश्वरो विश्वकृत्‌ ॥५॥ 

अन्वयार्थः- विश्वकर्ता विघ्नेश्वर जो प्रसन्नमन हो तो तिर्यक्‌ योनि में स्थित प्राणियों के प्रयत्न 
भी सफल हो जाते हैं और यदि वे प्रसन्न न हों तो विश्वस्रष्टा के मी उपाय एवं प्रयत्न विफल हो जाते 
हैं। इसलीए जिस विश्रप्रभु का विश्वैश्वर्य निरङ्कुश है वह विश्वकर्ता विघ्नेश्वर विश्व के हित में सदा रत 
रहता है। 

ललिताः- महा गणपति विश्व के कर्ता हैं , वे ब्रह्मादि के विध्नो का भी हरण करने वाले हैं। यदि 
वे प्रसनमन हो तो तिर्यक योनि में स्थित हनुमान्‌ आदि के मी कार्य सफल हो जाते हैं , और यदि वे 
विघ्नेश्वर प्रसन्न न हों तो विश्वरचना में समर्थ ब्रह्मादि देव के उपाय एवं प्रयत्न मी विफल हो जाते हैं, 
इसीलिए उसे विश्व की रचना आदि में समर्थ कहा गया है और उसका ऐश्वर्य भी निरङ्कुश है । वे 
विश्वर्चना में समर्थ विघ्नाधिपति महागणपति विश्वकल्याण में सदा रत हैं , निःसन्देह वे हमारे मनोरथ 
को मी पूर्ण करेंगे ॥५॥ 


ननु यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' ( तै० ब्र-४ ) इति सर्ववागगोचरत्वश्रुतेः 
कथं तादुरो ब्रह्मणि वाचः शक्तिरिति तत्राह --अचिन्त्यशक्तिमिति । तां नमामीति च पूर्ववत्‌ | यथा च 
लक्षणया वा Cie त्या वोमयामावेऽपि स्वेत एव षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेतोपनिषन्िर्विरोषमपि ब्रह्म 
बोधयति, तथा विस्तरेण स्पष्टतरमुपरिष्टाततत्प्रदर्शयिष्यते । तदेवं निर्विरोषे ब्रह्मणि वेदान्तवाक्यमेव 


प्रमाणमिति द्वितीयवर्णकार्थः | एवं प्रत्यःब्रह्मैक्याख्यविषयेण समं प्रतिपाच्प्रतिपादकलक्षणः सम्बन्धो . 


वेदान्तानां दर्शितः | वेदान्तवच्चतुर्वक्षणमीमांसाख्यशास्त्रस्य शास्त्रवत्तत्प्रकरणस्यास्येति द्रष्टव्यम्‌ । 
इनद्रवज्रोपेन्द्रबज्जोपजातिवृत्तम्‌ चतुःसूत्र्यर्थकथनेन मङ्गलम्‌ ॥४॥ 


१. वर्णकान्तरे क्रियापदार्यस्यावैलक्षण्यमाह-- नमामीति । २. तक्षणादिनिरपेक्षैव । ३. विस्तारेणेतिं 
पाठान्तरम्‌ | ४. तादृशब्रहाबोधनम्‌ | ५. स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततौ गौ ॥ 
अनन्तरोदीरितलक्षममाजौ पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः॥ इत्यं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव 
नाम । एकत्र पादे चरणद्वये वा पादत्रये वान्यतरः स्थितश्रेत्तयोरिहान्यत्र तदोहनीया चतुर्दशोक्ता उपजातिमेदाः । 
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“अध्याये राजा मङ्गलाचरणम्‌ १५ 


ययया 


परात्पर गुरु वेदव्यासजी से अमीष्टार्थसिद्धि के लिए प्रार्थना ( उपाजाति छन्द) 
वाग्विस्तरा यस्य बृहत्तरंगा वेलातटं वस्तुनि तत्त्वबोधः । 


त्नानि गर्कप्रसरप्रकाराः धुनात्वसौ व्यासपयोनिधिर्नः ॥६॥ 

अन्वयार्थः- जिस वेदव्यासरूप क्षीरसागर के बृहतरङ्‌ ग वाव्विस्तार हैं , ब्रह्म एवं जगत्‌ के 
स्वरूप का बोध समुद्रतट दै , अद्वय ब्रह्म में वेदान्त के समन्वय की सिद्धि के लिए किये गये तको के 
विस्तारप्रकार रत्न हैं वे क्षीरसागरतुल्य वेदव्यास हमें पवित्र करें । 

ललिताः-वेदव्यास एवं क्षीरसागर की समता बतलाते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि क्षीरसागर में बृह्त्तरङ्ग 
हैं, तदनुसार वेदव्यास में इतिहास-पुराण आदि द्वारा वेदार्थ का विस्तार दीखता है । तरङ गों का 
अवसान तट में होता है , वैसे ही ब्रह्मात्मैक्यबोध हो जाने पर सम्पूर्णवाग्विस्तार का पर्यवसान होता 
जाता है, अतः ब्रह्म एवं जगत्‌ के तत्त्व का बोध ही समुद्रतट है । अद्वयब्रह्म में श्रुतियों का समन्वय 
बतलाने के लिए वेदव्यासजी के द्वारा दिये गए तर्को के विस्तार की प्रक्रिया रत्नों के समान है | इन 
सभी कारणों से जो वेदव्यास क्षीरसागर के तुल्य हैं वे हमें पवित्र करें ॥६॥ _________ 

अथ विष्नेैरं प्रसादयति -- 
आरम्भा इति । यश्चेत्प्रसनह्ृदयोज्नुग्राहकः तदा तिस्थामपि सुग्रीवहनुमत्प्रमृतीनामारम्मा 

अभिमतक्रियोद्यमाः फलिनः फलाव्यभिचारिणः सातिशयफला वा मवन्ति नित्ययोगेऽतिशायने वा तद्भितः। 
नो चेत््सनहदयस्तदा विश्वसृजो ब्रह्मणो5पि किसुतानयेषामलमत्यर्थमपि ये फैलोपायविषया उद्यमास्ते विफलतां 
व्यर्थतां यान्ति ।ब्रह्मणोऽप्यमिमतमङो वैत्सहरणादौ स्मर्यते । अत एवमन्वयव्यतिरेकाम्यां विश्वस्मिच्र्य 
निग्रहानुग्रहसामर्थ्ये विश्वप्रमोः सर्वप्रशासितुः “मीषास्माद्वातः पवते? इत्यादिश्रुतिसिद्धस्य यस्यैव 
निरङ्कुशमप्रतिहतममूत्सोऽयं विश्वकृद्‌ विघ्नतदभावादिकृत्स्नप्रपञ्चकृद्भगवाने व विध्नेश्वरः 
श्रीगणेशरूपेणावतीर्णो विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तमानोऽस्माननुगृह्णत्तित्यर्थः । तस्याभक्तविष्नकारिणोऽपि 
मक्तविघ्ननिवारणायावतारे हेतुर्विश्वहिते रत इति । कृपैव तस्यावतारे कारणमित्यर्थः | तस्य 
सर्वासत्येकल्पत्वेडपि तडरजनामजन्यरेव विषमफलस्वमाववत्त्वान वैषपरसङगइति माक॥५॥ _ तङ्गजनामजनयोरेव विषमफलस्वमाववत्त्वान इति माव:॥५॥ 
१. विध्नतदमावादिसर्वजगत्कर्तारम्‌ । २. भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगे5तिशायने । संसर्ग5स्तिविवक्षायां 
मवन्ति मतुबादय इति वार्तिकमत्रानुसन्धेयम्‌ (पा:सू(५-२-९९) । अस्तिविवक्षायां ये मतुबादयो बिघीयन्ते 
ते भूमादिविषयेषु मवन्तीति वार्तिकार्थः। ३. शाक्तविषयका इति पाठान्तरम्‌। 9. मागवते दशमस्कन्घे । ५. 
वैषम्यनैर्धृण्येन सोपेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति । (ब्र.सू. २-१-३४) ये यथा मां प्रपचन्ते ( म. गी.४/ ११) 
पुण्यो बै पुण्येन कर्मणा मवति पापः पापेन ( ) एष ह्येव साधु कर्म कारयति ( ) 
१.सापेक्षत्वादिति प्राणिकर्मेति शेषः । कास्यतीति-- जन्मातरीयसुकृतवशादिति शेष प्राणिकर्मेति शेषः । कारयतीति-7 शेषः। 
1 प्रमेयादिस्थापनप्रतिपक्षनिराकरणसमर्थाना तर्काणामनुकूतयुक्तीना प्रसरणं प्रयोगः, तत्र ये प्रकारा मेदा 
वैलक्षण्यानीति यावत्‌ | 2. पवित्रयतु स्वकृतशास्त्रार्थज्ञानप्रदानेन पावयत्विति यावत्‌, प्रार्थनायां तोद्‌। 
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१६ सडिपिणटीकाद्दयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
परमगुरु भाष्यकार के प्रति नमस्काररूप मङ्‌ गलाचरण ( उपजाति छन्द) 
वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विता55सीत्‌ । 


निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमचिताङ्भ्रिम्‌॥७॥ 

अन्वयार्थ:- नित्य वेद वाणीरूप सरस्वती जिस वक्ता को प्राप्त कर ही दुस्तर्ककलङ्क के पङ्क 
से सर्वथा मुक्त हो अद्वितीयब्रह्मरूप स्वार्थ से समन्वित हो गयी उस पूजितचरण आदि शङ्कराचार्य को मैं 
नमस्कार करता हूँ | 

ललिताः-वेद अनादिनिधन माना गया है अर्थात्‌ जिसका आदि और अन्त नहीं है, इसीलिए वेदवाणी 
नित्य है | उस पर अवैदिको एवं कर्मासक्त व्यक्तियों ने दुस्तर्करूप कलङ्कपङ्क लगाया था, उस पङ्क को 
मगवत्पाद आदि शङ्कराचार्य ने ही पूर्णरूप से धो डाला , तत्पश्चात्‌ यह निश्चित हो गया कि वेद अपौरुषेय 
एवं निर्दोष है जिसका मुख्य उददेश अद्वयब्रह्म प्रतिपादन में है | कर्म एवं उपासना मल तथा विक्षेप की 
निवृत्ति के कारण हैं | मल-विक्षेप की निवृत्ति द्वारा कर्मकाण्ड का भी मुख्य तात्पर्य अद्ठयब्रह्म का बोघ ` 
कराने में ही है। इस प्रकार नित्य वेदवाणी भगवत्पाद शङ्‌ कराचार्य को प्राप्त करके ही अपने अर्थ से 
समन्वित हो सकी है एवं जिनके चरणों की पूजा सम्पूर्ण विश्व ने की, उन जगत्पूज्य आदि शङ्कराचार्य को 


व्यासं विष्ण्वतारं सूत्रकारं प्रथमगुरु स्तौति--- 

वाग्विस्तरा इति। व्यास एव पयोनिधिः महत्त्वपवित्रत्वगम्मीरत्वस्वच्छत्वादिसाम्यात्‌, तस्य 
च पयःस्थानीया वेदा एव द्रष्टव्या: | वाचा तरङ्गोत्तेर्वयसशब्देन वेदव्यसनगुणोपन्यासाच्च | 'दृष्टमात्राः 
पुनन्त्येते राजा मिक्ुर्महोदधिः' इति स्मृतेः | स नः पुनातु पापमलरहितान्करोत्वित्युक्तम्‌ । यस्य 
वेदपयसः श्रीव्यासपयोधेर्वाचो वेदलक्षणाया ये विस्तरास्तत्तच्छाखामेदास्त एव बृहन्तस्तरङ्गाः । 
विस्तरबृहच्छन्दाम्यां संक्षिप्ता वाक्‌ सूक्ष्मतरड्गा इति द्योतितम्‌ । वेलायास्तीरस्य तटं प्रान्तदेशस्तस्यैव 
तरङ्गवेगावसानमूमित्वाद्वस्तुनि ब्रह्मात्मैक्ये तैत्त्ववोघः, शिष्याणामिति शेष: | सूत्रकारस्य वाकप्रवृत्तेः 
शिष्यज्ञानार्थत्वेन तत्सिद्वावे वोपरतिसिद्धेयुक्त तस्य तटत्वम्‌ । पदार्थसिद्धौ पदार्थद्वयशोधने 
वाक्यार्यनिर्णये तदुपयुक्तप्रमेयस्थितिषु च ये तर्काणां प्रसरणप्रकारास्त एव उपादेयतत्त्वस्वप्रकाशत्वा- 
दिसाम्याद्रत्नानि । एतेन रत्नानां पद्मरागेन्द्रनीलादिविविधवैलक्षण्यवत्तर्काणामपि विविधवैलक्षण्यं सूचितम्‌ 
"का म न क चि इत्यर्थः ॥६॥ 
१. दवताप्रसादनानन्तरम्‌ । २. यस्य देवे परामक्तिरिति (श्वे. ६-२ : 
। 9. रूपकाख्यालंकारेण | ५. वैदिकलक्षणानां nn र तले २ निर 


रण्यकप्रपाठकादिरूपा । ७. यथार्थ. | ८. वस्तुतत्त्वबोधस्य । वकयार्यनिर्णयोपयुक्तसमन्वया- 
विरोधादिप्रमेयस्य स्थापनं स्थितिः | १०. न ल र्णयोपयु ) 
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अध्याये मङ्गलाचरणम्‌ १७ 


गुरुचरणरज की महिमा का वर्णन ( वंशस्थ छन्द) 
यदीयसंपर्कमवाप्य केवलं वयं कृतार्था निरवद्यकीर्तयः । 


जगत्सु ते तारितशिष्यपङ्क्तयो जयन्ति देवेश्वरपादरेणवः ॥८॥ 
अन्वयार्थः-आचार्य सुरेश्वर के जिस पादरेणु का केवल सम्पर्क प्राप्तकर हम कृतार्थ एवं निर्दुष्ट 
कीर्तिवाले हो गये एवं जिस पदरज ने जगत्‌ में शिष्यपंक्तियों को तार दिया, वे सुरेश्वराचार्य के पादरेणु 


उत्कृष्टरूप में विद्यमान हैं । 

ललिताः-आचार्य से आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रणिपात, शुश्रूषा एवं परिप्रश्न आदि साधन 
बतलाये गये हैं किन्तु हमने इन साधनों को किया नहीं, केवल आचार्य पदरज का सम्पर्क ही प्राप्त किया, 
इतने मात्र से ही हमें आत्मा का साक्षात्कार हो गया और हमने अनुपम व्याख्यान आदि के कारण विमल यश 
प्राप्त किया वे गुरुपदरज हमारे जैसे अनेक शिष्यों को तार चुके हैं वे आचार्यपदरज उत्कृष्ट स्थान पर 
विद्यमान हैं ॥८॥ 


सत्सप्रदायेन माष्यकर्तारि शङ्करावतार श्री राङ्कराचार्य प्रणमति-- 

वक्तारमिति | यमेव व्याख्यातारमासाच नित्या सरस्वती वेदलक्षणा, निरस्ता निर्मूलिता 
दुष्टतर्का एव मालिन्यहेतुत्वात्‌ कलङ्काश्च, तन्मम्नानां पुनरुत्थानासंभवात्पङ्काश्च यस्याः सा । 
सर्वदुस्तर्कदोषनिरासेन स्वतात्पर्यविषयीभूतार्थसमन्वितत्वेन प्रकटाऽऽसीत्तं शङ्करं सर्वकल्याणकरं 
मगवदवतारत्वेन सर्वपूजितपादपद्मं नमामीति सम्बन्धः | जै मिन्यादिभिर्हि कर्मकाण्डमेव स्वार्थसमन्वितं 
कृतम्‌, उपनिषदस्तु स्वार्थात्प्रच्याविताः। कैश्चिच्च मेदविलयवादिभिरुपनिषदः स्वार्थसमन्विताः कृताः, 
कर्मकाण्डं तु स्वार्थात्प्रच्यावितम्‌ | भगवता व्यासेन च विविदिषावाक्यं विचारयता यद्यपि 
कर्मकाण्डब्रह्मकाण्डयोस्तुल्यमेव प्रामाण्यमङ्गीकृतं, तथापि तावन्मात्रेण न स्वार्थसमन्वितता | 
कैश्चित्तत्सूत्र व्याचक्षाणैर्मर्तूप्रपञ्चादिमिर्मेदादेरवेदार्थस्य वेदार्थत्ववर्णनात्‌ । शरीमङ्भगवत्पूज्यपादैस्तु 
व्यावहारिकत्वेन कैर्मकाण्डप्रामाण्यप्रवृत्त्यादि व्यवस्थाप्य वेदान्तानां तात्त्विकशुद्धाद्वैतपरत्व 
व्यवस्थापितमिति स्वार्थसमन्वितत्वं कृत्स्नवेदस्य संपन्नमिति महिमातिशयं दर्शयितुं यमेवेत्येवकारः 
१. समीचीनञिष्टाचारेणे त्यर्थः । ज्ञापकत्वं तृतीयार्थः । सत्संप्र दायज्ञाप्यप्रमाणानुकूलकृतिमान्‌ 
श्रीसर्वज्ञात्माचार्य इति वाक्यार्थः | २. प्राप्य। ३. अहैतुकस्वोत्प्रेक्षिततर्का: | ४. मेदामेदादेरिति पाठान्तरम्‌ 
| ५. कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यं तस्य कर्मकाण्डस्य स्वार्थबोधने प्रवृत्तिः । आदिना देतुफलसंबन्धादिरगृह्यते । 
सर्वमेतद्‌ व्यावहारिकत्वेन व्यवस्थाप्येत्यर्थः | 


4. तारिताः संसारसमुद्रस्य परं पारं विष्णोः परमं पदं ब्रह्मविद्यापोतारोहेण प्रापिताः शिष्यपरंपरा यैस्ते तथा 
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१८ _____सबिपणटीकाइयसंचलिते -संकषेपदारीरको मे प्रथमे 
PT ञञञञ राणा 
साधक अपनी क्षमताके अनुसार ही आचार्य-गुणों को धारण करता है (पुष्पिताग्रा छन्द) 

वयमस्य गुणैकलेशभाजः। 


गुरुचरणसरोजसनिधानादपि 

अपि महति जलार्णवे निमग्नाः सलिलमुपाददते मितं हि मीना: ॥९॥ 

अन्वयार्थ:-महान जलाशय में निमग्न मछलियों मी जैसे परिमित जल को ग्रहण करती हैं ऐसे ही 
गुरुचरणकमल की सचिघि प्राप्त करने के बाद भी हम उनके गुणों का लेशमात्र ही धारण कर पाये हैं। 

ललिताः- आचार्यचरणकमल की सन्निधि प्राप्त करने पर भी हम उनके कुछ ही गुणों को धारण 
कर पाये हैं । «अपि” दाब्द से, गुरुचरण के सिष्यो में अधिकाधिक गुणों को धारण करने की शक्ति होते 
हुए भी हम उनके कुछ ही गुणों को धारण कर सके हैं , यह सूचित होता है। जैसे बड़े जलाशय में रहने 
चाली मछलियां उस जलाशय के स्वल्प जल को ही धारण कर पाती हैं , समस्त जल को नहीं , यह 
लोक में प्रसिद्ध है , ऐसे ही हम मी आचार्यचरणों के कुछ ही गुणों को धारण कर पाये हैं ॥९॥ 


इदानी स्वगुरुं वार्तिककारं पूजयति--- 

यदीयेति। देवेश्वरस्य सुरेश्चरचार्यस्य ते पादरेणवो जयन्ति सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते, तान्प्रत्यस्मि 
प्रणत इत्यर्थः । येषां पादरेणवोऽपि सर्वोत्कृष्टास्तेषामुत्कर्षः केन वक्तुं शक्यत इत्यभिप्रायः । 
सुरपदस्थाने देवपदप्रयोगः साक्षाद्‌ गुरुनामाग्रहणाय 'गुोर्नाम न गृह्णीयात्‌' इति स्मृतेः। कीदृशास्ते ? 
तारिताः संसारसमुद्रपारं गमिताः शिष्यपङ्क्तयोऽस्मदादिशिष्यसमूहो यैः पांसुभिस्ते तथा । येषां 
पादरेणवोऽपि झिष्यांस्तारयन्ति ते स्वयं तार्‍यन्तीति किमु वक्तव्यम्‌ । यदीयानां यत्सम्बन्धिनां 
पबनादीनामपि संपर्क संबन्धं केवलमवाप्य साघनान्तरशून्या अपि वयं सर्वेऽपि तच्छिष्याः कृतार्थाः 
कृतप्रयोजना ब्रह्मसाक्षात्कारेण जीवन्मुक्ताः जगत्सु लोकेषु च सद्ग्रन्थकरणाध्यापनादिना निरवद्यकीर्तयो 
निर्मलयशसो वयमिति महाफलावान्तरफलकीर्तनम्‌ | अतः सर्वथा ते नमस्या एवेत्यमिप्रायः ॥८॥ 

TR गुरुस्तुतिशोषत्वेन ये प्रस्तारिते आत्मनः कृतार्थत्वनिरवद्यकीर्तित्वे ताभ्यां प्राप्तमात्मन 

औद्धत्यमपाकरोति -- 

गुरुचरणेति । अनेककल्याणगुणार्णवस्य गुरोश्वरणसरोजयोर्म हासौभाग्यञञालिनोः 


१-पादरेणुः । २.निमित्तदेशमन्तरेणैव । ३. यथोक्तमहत्त्वशालित्वात्‌ | ९. वाङ्मनःकायैः । ५. देवेश्वरपादरेणवः 
। ६. गुणत्वेन । ७. प्रपञ्चिते | ८. उच्छूछ्खलत्वम्‌ । ९. महत्त्वम्‌ | १०. अंशमात्रम्‌ । 


1-भजोण्विः (पा.३-२-६२) | 
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र जच्यापे रात र की 
ग्रन्थारंभ की प्रतिज्ञा ५ बसन्ततिलका छन्द ) 
शक्तो गुरोश्वरणयोर्निकटे निवासान्नारायणस्मरणतश्च निरन्तरायः । 
शारीरकार्थविषयावगतिप्रधान संक्षेपतः प्रकरणं करवाणि द्दष्यन्‌ ॥ १०॥ 
अन्वयार्थः- गुरुचरणों के निकट में निवास करने से मैं ग्रन्थरचना की शक्ति प्राप्त कर सका हूँ. 
साथ ही नारायण के स्मरण से इसमें आने वाले अन्तराय दूर हो चुके हैं। अतः शारीरकदर्शन के विषय 
का बोध कराने वाले इस संक्षेपशारीरक प्रकरण को प्रसनरतापूर्वक मैं रचने जा रहा हूँ। 
ललिताः-गुरुचरणों के निकट सदा वास करने के फलस्वरूप मुझमें इस ग्रन्थरचना की शक्ति आ 
चुकी है। साथ ही , परमेश्वरके स्मरण से ग्रन्थरचना में आने वाले अन्तराय भी दूर हो चुके हैं । किसी 
के दबाव अथवा किसी प्रलोभन से प्रेरित होकर मैं इस ग्रन्थ की रचना नहीं कर रहा हूँ , अपितु हृदय 
की प्रसन्नता से कर रहा हूँ । जो शारीरकमीमांसा के प्रतिपाच्चविषय ब्रह्मात्मैक्य का अपरोक्षावबोघ 
कराने में प्रमुख है ऐसे प्रकरण ग्रन्थ की संक्षेपतः रचना कर रहा हुँ । ब्रह्मसूत्र एवं उसके माष्य में 
परपक्षखंडन तथा उपासनादि का वर्णन मी विस्तार से मिलता है, किन्तु हमारी यह कृति वैसी नहीं है 
, शारीरकार्थविषय को आश्रय करने वाली होने से निर्मूल नहीं है एवं अवगतिप्रधान होने के कारण 
निष्प्रयोजन मी नहीं है , किन्तु समूल तथा सप्रयोजन यह रचना है ॥१०॥ 
स्वायोग्यत्वात्‌ । 'स्तुतावेकवचनमपि प्रयोज्यम्‌’ इत्यस्येति न विरुध्यते । स्वायोग्यत्वेन 
बहुप्राप्तव्यसन्निधानेऽप्यल्पग्रहणे दृष्टान्तमाह-- अपि महतीति । चतुःषष्टिलक्षयोजन- 
विस्तृतयाऽतिविपुले शुद्धोदाख्ये सप्तमे समुद्रे निमग्नाः कार्त्स्न्येन तत्सम्बद्धा अपि मीनाः सलिलं 
मितमल्पमेवोपाददते गुहन्ति स्वायोग्यत्वेनेति लोकप्रसिद्धमित्यर्थान्तरन्यासः ॥९॥ 


एवमल्पज्ञत्वेन ग्रन्थकरणरक्ती प्राप्तायामाह-- 

शक्त इत्यादिना गुरोश्वन्दनवृ क्षस्ये वान्यत्र स्वगुणसञ्चारणसमर्थस्य निकटे 
निवासाच्छक्तोऽहमिति कारणपौष्कल्यं दर्शयित्वा महत्यारम्मे विभ्नबाहुल्यसम्मवात्तदमावमाह-- 
१. उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात्सामान्यबिशे षयोः । हनुमानब्धिमतरदुष्करं कि महात्मनाम्‌, । 
गुणवदवस्तुसं सर्गाच्चाति स्वल्पोऽपि गौरवम्‌ । पुष्पमातानुषंगेण सूत्रं शिरसि धार्यते । 
सामान्यवि्ोषयोर््योरप्युक्तिर्थान्तरन्यासः। तयोश्चैक प्रस्तुतं मवति । अन्यदप्रस्तुतं मवति। ततश्च विशेषे 
प्रस्तुते तेन सहाप्रस्तुतसामान्यरूपस्य सामान्ये प्रस्तुते तेन सहाप्रस्तुतविरोषरूपस्यार्थान्तरस्य 
न्यसनमर्थान्तरन्यास इत्युक्तं भवति । तत्रास्य द्वितीयार्घमुदाहरणम्‌ । द्वितीयस्य च द्वितीयश्लोक इति 


1. सर्वदा सर्वकायेषु नास्ति तेषाममङ्गतम्‌ । येषां इदिस्थो भगवान्मङ्‌गलायतनो इरि २ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः | येषामिन्दीवरञ्यामो दयस्थो जनार्दन: ॥ इति स्मृतेः | 
८०० 


- Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सङ्गिपणटीकाद्वयसंबतिते -संक्षेपशारीरके | प्रथमे 


EMS राकम माका 
अपने ग्रन्थकी समालोचना के लिए विद्वानों को आमन्त्रित करना ( प्रमिताक्षरा छन्द) 
पंदवाक्यमाननिपुणा निपुणं विउशन्त्विद प्रकरणं मनसा । 
प्रथिता हिं पण्डितजना जगति ॥११॥ 
` अन्वयार्थः- संसार में गुण-दोष के निर्णय के निमित्तरूप से पण्डितजन प्रसिद्ध हैं , अतः 
व्याकरण, मीमांसा एवं तर्कशास्त्र में निपुण विद्वान्‌ पूर्ण सावधान हो इस प्रकरण की अच्छी प्रकार से 
समालोचना करें। 
ललिताः-व्याकरण, मीमांसा और न्यायशास्त्र में जो प्रवीण हैं ऐसे विद्वान्‌ बुद्धिपूर्वक सावधान 
हो इस प्रकरण ग्रन्थ का सम्यक्‌ विचार करें , एतदर्थ हम उन्हें आमन्त्रित करते हैं क्योंकि संसार में 
गुण-दोष के निश्चय के निमित्त विद्वान ही प्रसिद्ध है ॥११॥ 
य वि त बरकी 
गुरोर्नारायणस्मरणतः तेद्रपादाशीर्वादाच्च निरन्तरायो ऽहम्‌, अँतो गुरुचरणसमीप- 
वासात्पसंवाइनादिसमये तत्तत्प्रश्नैरप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिनिराकरणेन शास्त्रार्थज्ञानरूपसौमग्रीसम्भवाद्‌, 
गुरुनारायणस्मरणतश्च निखिलविध्ननिवृत्तिसंमवाद्‌ ग्रन्यकरणानुकूलसकलोपर्करणसम्पत्त्या हृष्यन्डर्ष 
प्राप्नुवन्‌ प्रकरण शास्त्रैकदेशसम्बद्ध शास्त्रप्रयोजनापेक्षया प्रयोजनातिशययुक्त ग्रन्थविशेषं करवाणि 
कुर्याम। शास्त्रैकदेशसम्बद्ध शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्‌। 
आहुः प्रकरणम्‌ नाम ग्रन्थमेदं विपश्चितः॥ इति विष्णुधर्मोत्तरस्मरणात्‌। 
शरीरमेव कुत्सितत्वाच्छ्रीरकं तत्र भवः शारीरको जीवस्तस्य तत्त्ममधिकृत्य कुतो 
ग्रन्यश्वतुर्लक्षणशारीरकमीमांसालक्षणो5पि शारीरकः । शारीरं जीवं ब्रह्मतया कारयतीति वा तस्यार्थः 


१. गुरुनिष्ठनारायणस्मरणादित्यर्थः । गुर्वाशीर्विषयमदवृत्तिनारायणस्मरणादित्यर्थ इति केचित्‌ । २. 
तन्निष्ठतत्स्मरणरूपाद्‌। ३. इच्छाविरोषात्‌। ४. अतःशब्दसूचितं हेतु स्वयमेव व्यनक्ति गुरुचरणेत्यादिना 
| ५.चरणमर्दनाचवसर इत्यर्थः । स्यान्मर्दनं संवाहनभित्यमरः | ६.अज्ञानविपरीतज्ञानसंशय. । ७ 
ग्रन्यनिर्माणसाधनकलाप. । ८ सामग्री । ९ अब्यग्रमना: सन्‌ | १० शास्त्रीयप्रयोजनात्प्रयोजनान्तरे स्थितम्‌ 
| ११ अनारोपितस्वरूपम्‌ । १२ प्रसतुत्येत्यर्थः। उद्दिश्येति यावत्‌। १३ प्रतिपाचप्रतिपादकयोरमेदोपचारेणेदम्‌ 
। १४ आतोऽनुपसर्गे कः। ( पा ३-२-३) । “के शब्दे' इति धातोः कायति शब्दयति बोधयतीत्यर्थ: | 


1. अर्थस्वरूपमात्रबोधको वर्णसन्दर्मो गृहीतार्थसम्बन्धश्व पदम्‌ । आकाइक्षादिमतां पदानां समुदायो वाक्यम्‌. 


| Sa प्रत्यक्षादि च प्रमाणम्‌ । तेषु निपुणास्तचाथात्म्यनिरूपणे कुझला ये सन्ति त इदं प्रकरणं 
मनसा विमृशन्तु विचारयन्तु । उहापोहाम्यामत्र सारासारमागौ व्यञ्जयन्तु । गुणदोषेति -- 
स्पष्टार्थः इति रामतीर्थाः। 2. प्रार्थनायां लोद्‌ ॥ हि नम 0 2 
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किक??? अल 
विद्वानों की समीक्षा से हमें प्रसन्नता ही होगी ( प्रहर्षिणी छन्द) 

विद्वांसो यदि मम दोषमुदगिरेयुः यद्वा ते गुणगणमेव कीर्तयेयु: | 

तुल्यं तद्‌ बहु मनुते मनो मदीयं कष्टं तद्‌ बत मनुते यदाह मन्द: ॥१२॥ 

अन्वयार्थः- यदि विद्वन्‌ मेरे ग्रन्थों के दोषों को कहेंगे अथवा उसके गुणों को ही बतलायेंगे तो 
उन दोनों को मेरा मन तुल्य मानेगा और उस से प्रसन्न मी होगा , किन्तु मत्सर्स्त मन्दपुरुष मेरे इस 
ग्रन्थ में दूषण या भूषण बतलायेगा तो उस से मुझे कष्ट होगा और मेरा मन उसे आदर नहीं देगा। 

ललिता: ग्रन्थ में रहा हुआ दोष ग्रन्थकार का ही माना जाता है , इसीलिए विद्वान्‌ यदि मेरे दोष 
को कहेंगे तो उसका मैं सुधार करूँगा। वैसे यदि वे मेरे गुणों का ही वर्णन करेंगे तो उस से मुझ 
प्रसन्नता ही होगी । अतः उसे मेरा मन तुल्य समझेगा और आदर देगा । किन्तु ईर्ष्याग्रस्त, मन्दबुद्धि 
पुरुष मेरे इस ग्रन्थ में गुण या दोष का वर्णन करेगा तो उस में मेरी आस्था नहीं होगी, प्रत्युत कष्ट ही 
होगा । विद्वान्‌ यथार्थवादी होते हैं और मन्दपुरुष ईर्ष्यालु होते हैं , अत: उस मन्द के द्वारा कहा गया 
कुछ भी महत्त्व नहीं रखता है ॥१२॥ 


प्रयोजन विषयश्व यस्य तत्तया । अवगतिरज्ञाननिवर्तिका निर्गुणब्रह्मविद्या सैव प्रधानं विचार्यत्वेन 
तात्पर्यविषयीमूतं यस्य तच्च तच्चेति कर्मधारय: | अनेन शास्ब्रैकदेशसंबन्धो दर्शित: | संक्षेपत इति 
सगुणविद्याविचारबाहुल्यपरित्यागरुपेण संक्षेपेणेति शास्त्रात्प्रयोजनान्तर दर्शितिं, प्रागेव विवृतमेतत्‌। 
गुरुप्रशंसापूर्वक ग्रन्थारम्भप्रतिज्ञा॥१०॥ नि 

ननु स्वस्येवान्यस्यापि मूलशास्त्रादेव तदवगतिसम्भवात्किमनेनेत्याशङ्कच स्वस्य 
विद्याशुद्धिरसाधारणं प्रयोजनमित्याह-- पदवाक्येति । 

अथवा गुरुप्रशंसया गुरुव्यतिरिक्तेषु विद्वत्सु अनादरात्तैरपरिगृहीतोऽयं ग्रन्थो न 
प्रचरेदित्यभिप्रेत्य तानपि संमानयति -- 

पदवाक्येति। पदनिपुणा वैयाकरणाः, वाक्यनिपुणा मीमांसकाः, माननिपुणास्तार्किकास्तेषां 
तद्विचारकुशलत्वाद्‌ | इदं प्रकरणं पदतो वाक्यतो मानतश्च निपुणमवधानेन मनसा स्वबुद्धया विमृरान्तु 
विचारयन्तु, निपुणं मनसेति विशेषणाम्यामनवधानं परप्रत्ययं च वारयति । प्रार्थितानां तेषां 
गुणदोषनिर्णयाय प्रवृतौ कारुण्यमेव देतुरित्याह-- गुणदोषेति। तेथा चोक्तं कविना - 


१. ब्रह्मात्मैक्यम्‌ | २. झास्त्रीयविषयप्रयोजनग्राहकेण झारीरकार्थविषयावगतिप्रधानमिति विशेषणेनानेनैव 
सवग्रन्यस्य समूलकत्वमपि ध्वनितमिति द्रष्टव्यम्‌ । ३. एतेनागतार्थत्वमपि घ्वनितमिति द्रष्टव्यम्‌ । ४. २ 
पृष्ठेऽत एवेत्यादिना | ५. झारीरकार्थविषय. | ६. कर्तृ विरो षणाम्याम्‌ | ७. तथैवोक्तं कविना 
श्रीकालिदासेनाभिज्ञानझाकुन्तलप्रयमाङ्के। 
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३२ 0 लयित 


मन्द के द्वारा की गयी समीक्षा उपहासास्पद ही होती है ( वंशस्थ छन्द) 
महामहिम्नामपि यश्चिकीर्षति स्वमावसंशुद्धतर तिरो यशः। 
स नूनमाच्छादयितु प्रवर्तते विवस्वतो हस्ततलेन मण्डलम्‌ ॥ १ २॥। 
अन्वयार्थ:-महामहिमान्वित पुरुष के भी स्वमाव से अत्यन्त संशुद्ध यश को जो मन्दपुरुष 
तिरोहित करना चाहता है निःसन्देह वह हथेली से सूर्यमण्डल को ढ़कने के लिये प्रवृत्त होता है। 
ललिता:-महामहिम पुरुषोंका यश स्वमावतः अत्यन्त शुद्ध होता है , उसेभी यदि कोइ मन्दपुरुष 
तिरोहित करना चाहता हो तो उसका यह प्रयत्न वैसे ही परिहासास्पद है जैसे कोई बेसमझ व्यक्ति 
सूर्यमण्डल को दकने के लिए प्रवृत्त होता है ॥१३॥ | 


आपरितोषादविदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
भलवदपि शिक्षितानामात्मन्प्रत्ययं चेत: ॥ 

(झाकु ° अं.१) इति । ग्रन्यनिर्माणमात्रै मदधीनं, बिगुद्धिस्तु निर्मत्सरविद्वदधीनेत्यर्थः ॥१ १॥ 
नन्वस्मामिर्निपुण विभृशङ्भिः दोषकीर्तने क्रियमाणे तव दुःखमेव स्यादित्याशङ्कचाह- 
विद्वांस इति । निर्मत्सरा विद्वांसो गुणदोषपरीक्षका यदि मम ग्रन्ये दोषं हानाय कथयेयुर्गुणगणं 

चोपादानाय कथयेयुः , तद्दोषकथनं गुणकथनं च तुल्यं सममेव बहु मनुते आदरेणाङ्गीकरोति मम मनो 
नतु बाङ्गमात्रम्‌। दोषकीर्तने हि सति तन्चिवारणानिर्दोषो ग्रन्थः शुद्ध: स्यादित्यभिप्रायेण दोषकीर्तनं 
ग्रन्यशुद्धिरूपगुणपर्यवसानाद गुण एवेति महाननुग्रह इत्यभिप्रायः । यस्तु मन्दो मात्सर्यग्रस्तो 
दोषगुणविवेचनासमर्थश्च सोञविचार्यैव यचन्ध इव चित्रस्य गुणं दोषं चाह सदपि तुल्यमेव कष्टं दुःखं 
मनुते । वतेति खेदे । बह्वति पाठे बहु कष्टं मनुत इत्यन्वयः | मनो ममेति शेषः । तेदुभयस्यापि 
ग्रन्थविशुद्धबप्रयोजकत्वादित्यर्थ: ॥१२॥ 


१. आपरितोषादिति विदुषां परितोषादा परितोषं मर्यादीकृत्य यावत्परितोषो न मवतीत्यर्थः । आङ्‌ 
मर्यादावचने ( पा. १-४-८९ ) इतिकर्मप्रवचनीयत्वे पञ्चम्यपाङ्‌ परिभिरिति (पा. २-३-१०) पञ्चमी 


प्रयोगस्य चतुर्धाऽभिनयप्रयोगस्य बिज्ञान विशिष्ट ज्ञानं साधु सम्यङ्न मन्ये । ज्ञानमात्रं न साधु मन्य एव। 


विझिष्टज्ञानमपि न साधु मन्ये । आत्मन इत्यर्थम्‌ । तत्समर्थकमाह-- बलवदिति । अधिकमपीत्यर्थः । 
“बलवत्सुष्ठु किमुत स्वस्त्यतीन च निर्मरे' इत्यमरः । तथा चाधिकमपि सिक्षितानां पुरुषाणां चेतो मन 
आत्मनि स्वविषये ऽप्र त्ययमविश्वासीत्यर्थः । प्र त्ययोऽधीनदापथज्ञानविः्वासहेतुष्वित्यमर : । २. 
विद्वत्परितोषात्प्राक्‌ नाट्यादिरूपाभिनयाख्यप्रयोगविषयकं विज्ञानं न साधु मन्ये। ३. बलवचथा स्यात्तथा 


झिक्षितानामपि चेतः स्वस्मिचनविश्वस्तं भवतीत्यर्थः । ४. सावधानेन विचारयङ्भिः। ५. मन्दकृतगुणदोषकथनमपि ` 


1६. मन्दकर्तृकगुणदोषकथनस्यापि। 
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{नाला 1 प्रतिबन्धक यथार्थ बोध का घातक होता है ( प्रमिताक्षरा छन्द) 
पुरुषापराधमलिना धिर्षणा निरवचचचक्षुरुद्याऽपि यथा। 


न फलाय भर्च्छुविषया मवति श्रुतिसम्मवाऽपि तु तथाऽऽत्मनि धी: १४॥ 
अन्वयार्थः-विषयासक्त एवं मेदवादी के द्वारा उत्थापित पुरुषापराघ से मलिन हुयी बुद्धि श्रुतिजन्य 
अद्वैत आत्मज्ञान की प्रतिबन्धिका वैसे ही होती है जैसे निर्दोष नेत्र से उत्पन्न हुयी भी मर्च्छुविषयक 
बुद्धि यथार्थ बोध नहीं करा पाती है। 
ललिताः-भर्च्छु नाम का कोई राजपुरोहित राजा का अत्यन्त प्रिय था, जो राजाश्रित अन्य 
व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखता था। समी राजकीय पुरुषों ने किसी कार्यवश मर्च्छु को बाहर 
भिजवाया, तत्पश्चात्‌ समी ने राजा के मनमें दृढ संस्कार भर दिया की मर्च्छु मरकर ब्रह्मराक्षस हो गया 
'है। यह संस्कार राजा के मन में दृढ़ हो गया। कालान्तर में तिरस्कृत मर्च्छु कौपीन और मस्म धारण 
कर जंगल में रहने लग गया । वही भर्च्छु कदाचित्‌ राजा के समक्ष आ गया, फिर मी पूर्वदुर्वासना से 
वासित राजा भर्च्छु को जीवित एवं स्वस्थ न मान सका | ठीक ऐसे ही विषयासक्त एवं द्वैतवादियों के 
सङ्ग से जिसकी बुद्धि मलिन हो गयी है उस पुरुष को वेदान्तश्रवण करने पर भी मोक्ष दिलाने वाली 
आत्मबुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि प्रपञ्च में सत्यत्व, सुखरूपत्व एवं जीव-ईश्वर के मेदविषयक 
संस्कार उसकी बुद्धि में दृढ़ कर गये हैं। वेदान्तविचाररूप प्रकरण ग्रन्थ से इस प्रतिबन्धक की निवृत्ति 
हो जाने पर वेदान्तवाक्य द्वारा ब्रह्मात्मैक्यबोध होता ही है जो मोक्ष दिलाने वाला होता है ॥१४॥ 


नन्वस्माभिर्निपुणं विचार्य निर्दोषत्वेन निश्चितेऽपि ग्रन्थे कश्चिदतिमत्सरी दोषमुद्धावयतीति 
चेत्तदाऽस्माकं महदयशो मवेत्तव च ग्रन्थशुद्धिर्न मवेदित्याशङ्कचाह- । 

महामहिम्नामिति । प्रसिद्धयशसां दोषगुणपरीक्षणक्षमाणां विदुषां भवद्विधानां निर्मत्सरत्वेन 
मानकुशलत्वेन च स्वेमावतः संशुद्धतरमतिनिर्मलं पखन्थनिर्दोषत्वापादनरूपं य॑ आरोपितदोषोद्भावनेन 
यस्तिरश्चिकीर्षति तिरोमावयितुमिच्छति स जगन्मण्डलव्यापिप्रकाशस्य विवस्वतो मण्डलं 
लक्षयोजनविस्तृतं हस्ततलेनात्यल्पेन तदसम्बद्धेनाच्छादयितु प्रवर्तते । नूनमिति सर्वथैवासम्मावितमिदं 
यथा तद्वदसम्मावनीयं कर्तुमिच्छन्सर्वलोकोपहास्य एव मवति । अतो मवतां विशुद्धज्ञानानां मम च 
मवदादृतग्रन्थस्य न काऽपि क्षतिरित्यर्थः । विद्वन्माददात्यखलतुच्छते दर्शिते ॥१३॥ 


१. स्वरूपतः । २. माहात्म्यम्‌ । ३. उक्तमत्सरिणो हास्यास्पदत्वात्‌ । 


1.यथा निरवच्यचक्षुरुदयापि दृष्टप्रमासामग्रीजन्यापि राज्ञो धिषणा मर्छुविषया पुरुषस्य तस्यैव द्रष्टुरपराधेना- 
संमावनाद्याख्येन मलिना कलुषिता सती फलाय न मवति स्वप्रमेयैकनिष्ठतया तत्प्रयुक्तव्यवहारप्रवर्तिका न 
मवति तथा निर्दुष्टवेदवाक्यजनिताप्यात्मविषया धीर्मुक्तिरूपफलप्राप्तये भवतीत्यर्थः | 2. राज्ञो मतिः। 
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क सियार सह्विपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपश्ारीरके प्रथमे 


२१ मममममममटिडििटिहीिििरिी ततत 
आत्मज्ञानफलवद्‌ होता है ( प्रमिताक्षरा छन्द) 0 
तु पुनः प्रतिबन्धकव्युदसनात्सफला। 
मणिमन्त्रयोरपगमे तु यथा सति पावकादमवति धूमलता ॥१५॥ 

अन्वयार्यः-जैसे मणि अथवा मन्त्ररूप प्रतिबन्धक के हट जाने पर अग्नि से धूम उत्पन्न होता 
ही है , वैसे ही वेदान्तविचार द्वारा पूर्वोक्त पुरुषापराध के नष्ट हो जाने पर प्रतिबन्धक के नष्ट हो जाने 
से महावाक्य द्वारा मोक्षप्रदा अद्वैतबुद्धि होती ही है । 

ललिता:-अन्निदाह के प्रतिबन्धक मणि और मन्त्र माने गए हैं , उन प्रतिबन्धको के हटने पर ही 
अनि दाह कर पाती है और उससे जिस प्रकार घूम उत्पन्न होता है , ठीक वैसे ही विषयासक्त एवं 
द्वैतवादियों के सङ्ग से उत्पन्न जगत्सत्यत्व एवं जीवेश्वरमेदबुद्भिरूप प्रतिबन्धक की निवृत्ति होने पर 
ही वेदान्तवाक्य द्वारा उत्पन्न हुयी आत्मनुद्धि मोक्षरूप फल देनेवाली होती है ॥ १५॥ 


Na SNS IS स ज््ययपेपताणणण ण 0 
ननु शारीरकार्थविषयमवगतिप्रधानं प्रकरणं करवाणीत्युक्त तेन्नोपपद्यते । शारीरकमीमांसाया 
एव प्रैयोजकामावेनासङ्गतत्वात्‌। दिष्यजिज्ञासितसन्दिग्धार्थनिर्णयाय भगवता निरस्तसमस्तैषणेन 
"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ (बृ. १-१-१) इत्याद्यरन्धन्यम्‌। शिष्यस्य च ब्रह्मण्यत्यन्तानुपलब्धे जिज्ञासा 
वा सन्देहो वा कथं मवेत्‌। धर्मिज्ञानसाध्यत्वात्तयो:। तेच्च निर्विशेषे ब्रह्मणि न प्रत्यक्षादिना सम्मवति 
। रूपादिहीनत्वात्तस्य । अद्वितीये तस्मिन्‌ लिङ्गासम्भवाच्च । अद्वयमेव हि ब्रह्म मुमुक्षु प्रति शारीरकेण 
विचार्यते | सगुणब्रह्मविचारस्य प्रासङ्गिकत्वात्‌ । नापि वेदान्तात्तेज्ज्ञानम्‌ | विचारात्पूर्व तैतस्तदेयोगात्‌ 
। अन्यथा विचारवैयर्थ्यात्‌ । न शापातज्ञान विचारं विनाऽपि मवतीति वाच्यम्‌। 'तस्यैवानिरूपणात्‌। 
निःसामान्यविशेषे ब्रह्मणि सामान्यबिषयस्य तस्यासम्भवादपरोक्ष ब्रह्मणि परोक्षज्ञानंरूपस्य तस्यायोगात्‌ 
। अतः शिष्यस्य जिज्ञासा5सम्मवादजिज्ञासितार्थनिर्णये प्रेक्षावतः परवृत्त्ययोगादसङ्गतैव झारीरक- 
मीमांसेति तदर्थविषयमिदं प्रकरणं सुतरामसङ्गतमित्याशङ्कच विचारात्ग्रागपि वेदान्तादेबाधिकारिणो 
विदितपदतदर्थस्य निर्विशेषब्रह्मसाक्षात्कारूपं ज्ञानं भवत्येव | तच्च श्रोतुरसम्भावनानिपरीत- 
भावनादिचित्तदोषैः प्रमाणमप्यप्रामाण्यराङ्काकलङ्कितमित्यनम्यासदशापन्नजलज्ञानवत्फलाय न 
भवतीति ततो विचारप्रयोजिका झिष्यस्य जिज्ञासोपपद्यत इति नोक्तासांगत्यमित्यभिप्रेत्य सदृष्टान्तमाह 
ख ME 688 फि नगन कलती टाक मन जिप 
१. १० पन्चे । २. प्रकरणारम्मप्रतिज्ञावचनम्‌ । ३. शिष्यजिज्ञासारूपप्रयोजकामावेन । ९. प्रयोजकामावेनेति 
हेतुमुपपादयति शिष्येत्यादिना । ५. अज्ञाते । ६. घर्मिज्ञानम्‌ । ७. जिज्ञास्यसंदिग्धब्रह्मज्ञामम्‌ । ८. 
वेदान्तात्‌ | ९ .जिज्ञास्यसंदिग्धाद्ययब्रह्मज्ञानायोगात्‌ । १०. अविचारितवेदान्तादपि तदभ्युपगमे । ११. 
अप्रमाण्यशङ्कास्पदत्वमापातत्वम्‌ । १२. आपातज्ञानस्यैव । १३. आपातज्ञानस्य । १४. 
अद्वयरूपत्रहघर्मिज्ञानामावात्‌ । १५. तत्त्वं च बुद्धिपूर्वकारित्वं समीक्ष्यकारित्वमिति यावत्‌ । 


1. अप्रमाण्यशङ्कारूपप्रतिबन्धकनाशनात्‌ | 2, धीरुदेतीति दोष: 
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अध्याये___________________ विचारफलनिरूपणमु___________________२५_ 
प्रतिबन्धक की निवृत्ति ही विचार का फल है ( प्रमिताक्षरा छन्द) 
पुरुषापराधविनिवृत्तिफलः सकलो विचार इति वेदविदः। 
अनपेक्षतामनुपरुध्य गिरः फलवदभवेत्प्रकरणं तैदर्तः॥ १६॥ 
अन्वयार्थः- धर्म एवं ब्रह्मविचार का फल पुरुषापराधरूप प्रतिबन्धक की निवृत्ति ही दै , ऐसा 
वेद के रहस्यवेत्ता कहते हैं | अतः श्रुतिवाक्य में अनपेक्षत्वरूप स्वतस्त्व का बाध न कर प्रकरण ग्रन्थ 
मोक्षात्मक फलप्रद अद्वैत बोध कराता ही है। 
ललिताः- धर्मविचार तथा ब्रह्मविचार प्रतिबन्धक निवृत्ति का ही कारण है , धर्मबोध या 
ब्रह्ममोध का कारण नहीं है | धर्म तथा ब्रह्म का ज्ञान तो वेद वाक्य से ही होता है , ऐसा वेद के रहस्य 
को जानने वाले मानते हैं , इससे वेदवाक्य में अनपेक्षत्वरूप स्वतस्त्व का बाघ नहीं होता है उस 
स्थिति में वेदान्तविचाररूपप्रकरण ग्रन्थ मोक्षात्मक फल के कारण अद्वैत बोध तो कराता ही दै ॥१६॥ 


पुरुषापराधेति । पुरुषस्य प्रमातुरसम्भावनादिलक्षणेनापराधेन मलिना अप्रमाण्यशङ्कया 
कलङ्किता, न तु प्रमाणस्यापराधेन, तस्य दुष्टानते दार्ष्टान्तिके च निर्दोषत्वात्‌ | ननु निर्ढुष्टप्रमाणजन्यं 
ज्ञानमप्रामाण्यराङ्‌कावशादध्यासं न निवर्तयतीति क्व दृष्टमित्याशङ्कच दुष्टान्तमाह - निरवच्चेति | 
भर्ठुर्नाम कश्चित्कस्यचिद्राज्ञोऽत्यन्तं वल्लमो ब्राह्मणो राजोपजीविभिर्मात्सर्यादद्विष्यमाण आसीत्‌ | 
स कदाचिद्‌ दैवयोगानेत्रे पिधायारण्ये क्षिप्तश्चिर तत्र स्थितो दैवयोगेनारण्यकैः सह पुरसमीपमागतोऽपि 
_ विद्वेषिराजकीयावरुद्धपुरमार्ग: पुरं प्रवेष्टुं न शशाक । राजा च “मझुर्मृतः प्रेतो जातः' इति तैः प्रबोधितः 
` सन्‌ तथैव निश्चयमकरोत्‌। दैवात्कदाचिद्वहिर्गतो बाह्योपवने तं दृष्ट्वाऽपि ब्रह्मराक्षस मेन इति । 
“यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेम्योऽभिनद्धक्षमानीय तं ततोऽतिजने विसृजेत्‌' (छा.६-१४-१) इत्यादिश्रुतिमूला 
ग्रन्थकर्तृदेशप्रसिद्धिः । यथा मर्छुविषया निर्दोषचक्षुर्जनिता प्रमाणमूता5पि मतिः 'मृतो मर्छुद्रष्टुमयोग्य 
एव किन्तु प्रेत एवायं दृश्यते ' इत्यसम्माबनाविपरीतमावनारुपपुरुषदोषेणामिमूता “म्ुरेवायम्‌' इति 
निश्चयफलाय पर्याप्ता न मवति, तथा निर्दोषिवेदान्तमहावाक्यजन्या प्रमाणमूताऽपि ‘अहं ब्रह्मास्मि' इति 
घीः वेदान्ता ब्रह्मपरा न भवन्त्येव, अद्वितीय ब्रह्म न सम्भवत्येव संसार्यसंसारिणोरैक्यं न सम्मवत्येन' 
इत्यसम्मावनाविपरीतमावनारूपपुरुषदोषाभिमूता विचारात्प्रागज्ञानादिनिवृत्तिफलाय न पर्याप्ता मवतीत्यर्थः 


॥१४॥ 


1. आहुरिति शेषः | 2. अनपनाध्य । 3. बुद्धिस्थम्‌ । 4. बिचारस्य प्रतिबन्धनिवृत्तिफतकत्वात्‌ | 
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रा __ स्यिजटीकाइयसंबलित संक्षेपदा तर 0 मम: सद्विपणटीकाह्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


एव फैलप्रतिबन्धक इति शास्त्रीयेण 
विचारेण वैस्यापगमे सति अप्रामाण्यशाङ्कारूपप्रतिबन्धामावात्‌ पुनस्तस्मादेव (निर्दोषवेदवाक्या- 
त्सैफलाधीरुदेति । यथा भर्छुर्दुर्जनैररण्ये प्रक्षिप्तो जीवन्नेव पुनरागत इत्युपर्पतत्या मेर्छुज्ञानाप्रामाण्य- 
शङ्काकारणपुरुषापराधबिगमे सति तैद्विषया 'म्छुरेवायम्‌' इति सफला धीरुदेतीत्याह--- 
पुरुषापराधेति । अत्रानुरूपं दृष्टान्तान्तरमाह-- मणीति । तु शब्दोऽवधारणे । 
मणिमन्त्रयोर्धुमोत्पत्ति-- प्रतिबन्धकयोरपगमे सत्येव लताकारों धूम उद्भवति पावकात्‌ सदा 
घुम जनसमर्थानान्यथा यथा LN ॥१५। ह 
भवतु पुरुषापराधविगमात्सफला विचारझास्त्रस्य किमागतमित्यत्राह- se 
पुरुषेति। सकल इति | धर्मविषयो ब्रह्मविषयश्चेत्यर्थः | वेदविदः 122 कस 
धर्मजिज्ञासासूत्रव्याख्यायाम्‌ , अर्थादिति शेषः । तेषामेतदभिप्राये प्रमाणमाह-- अनपेक्षतामिति । 
प्रथमतन्त्रे द्यौत्पत्तिकसूत्रे लोके शब्दस्य प्रमाणान्तरमूलस्यैव प्रामाण्यात्तदभावेउनाप्तवाक्यवद्वेदा- 
प्रामाण्यमाशङ्कच- अनाप्तवाक्यूस्याप्रामाण्यं न भूलामावकृतं किं संततया दुष्टत्वेन 
स्वमावप्रयुक्तप्रामाण्यप्रतिबन्धात्‌। बेदे तु पदपदार्थसम्बन्धस्य नित्यतया तत एव 5- 
न्यानपेक्षणाद्वेदस्वरूपस्यापौरुषेयत्वाच्च न पुरुषमूलतेत्यन॑पेक्षत्वेन स्वतःप्रामाण्यमुक्तम्‌ । तंचदि 
विचारादिकेमपेक्ष्य वेदोञ्थ प्रतिपादयेत्तर्हि सापेक्षतया तस्यानपेक्षत्वं बाधितं स्यादिति ति सर्वोऽपि 
विचार: प्रतिबन्धनिवृत्तिमैत्रहेतुरिति सर्ववेदवित्संमतमित्यर्थ:। गिरो वेदस्यानपेक्षताम्‌ “अर्थे ऽनुपलब्धे 
तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌' ( जै० सू०१-१-५) इत्यत्र प्रतिपादितामनुपरुध्याबाधित्वा सकलो 
विचारः पुरुषापराधविनिवृत्तिफलः इति वेदविद आहुरिति सम्बन्धः । विचारस्य प्रतिबन्धनिवृत्तिसाधनत्ये 
फलितमाह--फलवदिति । अत इति प्रतिबन्धनिरासित्वाम्युपंगमादित्यर्थः | प्रकृष्टं करणं निर्माणं 
यस्य विचारशास्त्रस्य तदित्यर्थः | अथ वा उक्तरीत्या शारीरकारंमे निर्ढुष्टे सति तदर्थाविष्करणाय 
मिक या SN 
१. यथोक्तपुरुषापराधरूपः। २. अज्ञानादिनिवृत्तिरूपफल. | ३. प्रमातृदोषस्यापसरणे | ४. अज्ञानादिनिवृत्त्यादि- 
फला | ५. युक्तचा | ६. मर्च्छुंविषयकचाक्षुषज्ञाने ‘इदं प्रमा न वेति’ या शङ्का तत्कारणपुरुषापराधो “मृतो 
मच्छुद्रष्टुमयोग्यः प्रेत' इति ७. मर्च्छु. । ८. स्वपरमेयैकनिष्ठतया तत्प्रयुक्तव्यवहारप्रवर्तकतया । ९ प्रकृते 
दर्ष्टान्तिकेऽनुकूलम्‌ । १०. यथोक्तयोर्मणिमन्त्रयोरनपगमे सति । ११. प्रकृतदार्ष्टान्तिकेऽपि । १२. 
पुरुषापराधविगमस्य सफलधीप्रयोजकत्वाम्युपगममात्रेण। १३. किं लब्धम्‌ ।१४. भट्पादाः प्र मृतिपदार्थः। 
१५. (जै.१-१-५) । १६. प्रमाणान्तरामावे | १७. मूलामाबप्रयोज्यं न भवति | १८. म्रमादिदोषदुष्ट. । 
१९. वेदे तु न पुरुषमूलतेति संबन्धः | २०. नित्यत्वादेव | २१. वाव्सस्यार्थेन सह प्रतिपादकतादिरूपे 
सम्बन्धे। २२. तद्‌यद्वोक्तमनपेक्षत्वं बाधितं स्यादित्यन्वयः। २३. तात्पर्यज्ञानमादिराब्दार्यः। २४. मात्रशन्देन 
eS व्यवच्छिनत्ति | स्पष्टीमविष्यति चैतत्‌ १८ तमपचादौ। २५.जै. १-१-५ 
। औत्पततिकस्तु शब्दस्यार्थेन सह संबन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽच्यतिरेक्रारथेऽनुपलन्धे तत्प्रमाणं 
बाद्रायणस्यानपेक्षत्वात्‌ | २६. प्रतिबन्धकनिवृत्तिरूपफलवत्‌ | 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये 4115 5 विचारफलनिरूपणम र जा २७ 


। आत्मसाक्षात्कार केवल वेदान्तवाक्य से ही होता है (प्रमिताक्षरा छन्द) 
पुरुषापराघशतसंकुलता विनिवर्तते प्रकरणेन गिरः। 


स्वयमेव वेदशिरसो वचनादथ बुद्विरुदभवति मुक्तिफला ॥१७॥ 

अन्वयार्थः-वेदान्तविचार से असंख्य एवं दृढ़ पुरुषापराध भी सर्वथा मिट जाते हैं, तत्पश्चात्‌ 
उपनिषत्‌ के माहावाक्य से मोक्ष दिलानेवाली अद्वयबुद्धि स्वयं ही उत्पन्न होती है। 

ललिताः-मोक्षप्रदा अखण्डार्थबुद्धि प्रमारूप है जो वेदान्तवाक्यरूप प्रमाण से उत्पन्न होती है, ' 
किन्तु वेदान्तविचार प्रमाण नहीं है, वह तो तर्करूप है ऐसा तर्करूप वेदान्त प्रकरण-ग्रन्थ अद्वय ब्रह्म 
का बोध नहीं करा सकता, उससे तो असंख्य एवं सुदृढ पुरुषापराध ही मिटते हैं जो अद्वैतज्ञान की 
उत्पत्ति में प्रतिबन्धक हैं । तत्पश्चात्‌ वेदान्त के महावाक्य से मोक्षप्रदा अखण्डार्थबुद्धि स्वयं ही उत्पन्न 
होती है । अतएव यह सुनिश्चित अर्थ है कि बिचार के द्वारा प्रतिबन्धकनिवृत्ति के पश्चात्‌ केवल 
वेदान्तवाक्य से ही आत्मसाक्षात्कार होता है ॥१७॥ 


प्रतिबन्धनिवृत्तेरहेतुत्वे स्वतोऽपुरुषार्थत्वे च कथं तन्निष्ठं प्रकरणं फलवदित्याशइकच 
विवक्षितकार्यविरोधिनि तदेनुत्पादस्याग्रिमसमयसम्बन्धप्रयोजेके प्रतिबन्धके सति समर्थात्कारणसहस्रादपि 
कार्यानुदयाद्दर्णिताग्रिमर्समयसम्बन्धामाबसंपादकतयाउन्भथासिद्धोडपिँ प्रतिबन्धकामावः कार्येण 
स्वोत्पत्तये5पेक्ष्यत इति प्रकरणं तँन्िष्ठमपि फलवदित्याह- 

पुरुषापराधशतेति । शास्त्रेणैव प्रतिबन्धस्य निरस्तत्वात्कि प्रकरणेनेत्याशङ्क्य पुरुष- 
दोषाणामनन्तत्वात्‌ 'आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌' miss १-१-१) इति न्यायेन तत्सार्थक्यमुक्त-- शतेति। 
गिरो वेदलक्षणाया: शास्त्रलक्षणायाश्च स्वयमेव । अथ प्रतिबन्धनिवृत्त्यनन्तरं मुक्तिफला 
विद्या वेदशिरसो वाक्याढुङ्भवति । अम्यासदशायां केवलाच्चक्षुष इंव जलज्ञानम्‌, अतो न सापेक्षत्वमित्यर्थः 
पुरुषापराधाकुलत्वं चाप्रामाण्यशङ्कैवेत्युक्त जिज्ञासापूर्वकविचारहेत्वापातज्ञानोपपादनम्‌॥ १७॥ 


१. अमावत्वेनाहेतुत्वं द्रष्टन्यम्‌ ।२. विवक्षितकार्यफ्रागमावस्य 1३. प्रतिबन्धकीयस्थिति- 
क्षणापेक्षया5ग्रिमसमय उत्तरक्षणस्तेन सह संबन्धस्तत्प्रयोजक इत्यर्थ: | 9. कार्यप्रयोजकीमूता- 
` भावप्रतियोगित्वं प्रतिबन्धकत्वम्‌ । ५ विवक्षितकार्यस्य यः प्रागमावस्तस्य यो5ग्रिमक्षणेन संबन्धो वर्णित 
उक्तस्तदमावसंपादकतया । ६ मुक्तिफलकबुद्धया | ७ अवश्यनियतपूर्ववर्तिमिन्नोपि । ८ प्रतिबन्धकामाव. 
। ९. प्रकरण. । १०. स्वभिन्नविचारादिनिरपेक्षत्वादेव । ११. अवधृतजलजातीयस्थले । १२. विचारस्य 
प्रतिबन्धनिबृत्तिहेतुत्वाद्वेदस्य स्वार्थबोधने बिचाराद्यनपेक्षितत्वाद्वा । १३. २५ पृष्ठे ११ पंक्तौ तथेत्यादिना 


4. २५पृष्ठादौ ११ पं. तथेत्यादिना वर्णितपुरुषापराघशतेन या बुद्धेः संकुलता व्याप्तता मलिनताऽग्रामाण्य- 
शङ्कास्पदता प्रकरणेन निवर्तते गिर: सकाशाच्च विनिवर्तते । 
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८ सटीक ० यय सट्विपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में वेदान्त स्वतःप्रमाण है ( वसन्ततिलका छन्द ) 

स्वाध्यायवन्न करणं घटते विचारो नाप्यङ्गमस्य परमात्मधियः प्रसूतौ । 

सापेक्षताऽऽपतति वेदगिरस्तथात्े ब्रह्मात्मनः प्रमितिजन्मनि तन्न युक्तम्‌ ॥१८ 


अन्वयार्थ:-ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में वेदान्तविचार वेद के समान करण नहीं है और न ब्रह्मज्ञान 
के करण श्रुतिवाक्य का अङ्ग ही है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में विचार को करण अथवा अङ्ग 
मानने पर श्रुतिवाक्य में सापेक्षत्व आ जाएगा। अतः ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति के लिए बेदवाक्यसापेक्षत्व 


मानना उचित नहीं है । 

जजिताः-उपनिषदैकसमधिगम्य होने के कारण ब्रह्म को औपनिषद पुरुष कहते हैं जिसका ज्ञान 
केवल उपनिषद्वाक्य से होता है, अन्य साधनों से नही । इसीलिए ब्रह्मज्ञान का करण श्रुतिवाक्य है, 
तर्कात्मक विचार ब्रह्मज्ञान का करण नहीं हो सकता और न ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में करणरूप श्रुतिवाक्य 
का अङ्ग ही विचार हो सकता है, क्योंकि अङ्गता का बोधक कोई श्रुत्यादि प्रमाण नहीं है । साथ ही 
विचार को ब्रहाज्ञानात्मक प्रमा की उत्पत्ति में करण या अङ्ग मानने पर वेदवाक्य में सापेक्षत्व आने 
लग जाएगा, वह उचित नहीं होगा। इसीलिए विचार को प्रतिबन्धकनिवृत्तिमात्र के प्रति कारण माना है, 
ब्रह्मप्रमा की उत्पत्ति के प्रति नहीं, यह निश्चितार्थ है ॥१८॥ 


HUONG न 
नन्वन्वयव्यतिरेकाम्यां तात्पर्यज्ञानं वाक्यार्थज्ञानहेतुः क्तज्ञानवत्तेच्च विचाराधीनमिति 
चेत्तत्राह-- 
स्वाघ्यायवदिति। स्वशाखागतवेदवाक्यवदित्यर्थ: | घटते युज्यते । अस्य स्वाध्यायस्यकिं . 
विचारो वेदान्तवाक्यवत्तदर्थज्ञाने करणम्‌ उताईंग, नाचः प्रत्यक्षादिवद्विचाराख्यप्रमाणस्याप्रसिद्धत्वा- 
त्तकरूपस्य तस्य प्रमाणानुग्राहकत्वेन स्वतोऽप्रमाणत्वाद्‌ वाक्यकरणकज्ञानस्य कैरणान्तरानपेक्षत्वा- 
ज्ज्ञानान्तरस्य चासत्त्वात्‌। द्वितीये च न प्रोक्षणादिवदाग्नेयादे्वेदस्य विचारः स्वेरूपोपकार्यङ्गं, तद्वदने 


१. तात्पर्यज्ञानद्वारा विचारस्य वाक्यार्थज्ञानहेतुत्वे कथं प्रतिबन्धनिवृत्तिनिष्ठत्वं विचारशास्त्रस्य 
तन्मूलकस्यास्य प्रकरणस्य चेति मावः । चक्षुष आवोकापेक्षावच्चे त्यपि बोध्यम्‌ । 
झक्तिज्ञानवच्छक्तिग्रहवदिति । २. तात्र्य्यज्ञानम्‌। ३. सर्वेषां वेदानामेकेन पुरुषेणाशक्याध्ययनत्वात्‌ | ४. 
स्वाघ्यायस्य। ५. युक्तत्वायुक्तत्वव्यवस्थापनलक्षणस्य विचारस्य । ६. वाक्यकरणकार्यावगमात्प्राम्विषया- 
मावेनाप्रवृत्तेश्चेत्यपि बोध्यम्‌ | ७. स्वाघ्यायाङ्गत्वे | ८. आग्नेयादेर्यागस्य द्रव्यदेवतात्मकत्वेन 
्रोक्षितब्रीह्यादिस्वरूपत्वादेवमुक्तम्‌ । ९. सन्निपत्योपकार्यङ्गम्‌। १०. वेदे । 


1. विचारः स्वाघ्यायवत्परमात्मधियः प्रसूतौ करणं न घटते । अस्य स्वाध्यायस्य विचारोऽङ्गमपि न घटत 
इति योजना । तथात्वे विचारस्याङ्गत्वेन करणत्वेन च सापेक्षत्वे वेदगिर: स्वाध्यायस्य ब्रह्मात्मनः 
प्रमितिजन्मनि सापेक्षता पुरुषबुद्धिसाहाय्यापेक्षत्वमापपति तन्न युक्तं साहाय्यापेक्षत्व न युक्तम्‌, 
अनुपलन्बेऽर्ये तत्रा ,ब्ादसमप्रास्पाततेक्षत्लादिति. हतः रामाण्यब्यक्रस्थापनविरोधादिति भावः | . 
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वा क स्वतःसिद्धत्वेन तत्रानुपयोगाच्च । अस्तु तर्हि 

टं । कत क्तम्‌। 'ईतिकर्तव्यतामागं मीमांसा पूरयिष्यति 
इति, "प्रमाणानामनुग्राहकस्तर्कः' इति चे, तन्न, प्रयाजादिभिराग्नेयादिषु फलानुकूलशक्तिवद्वेदे 
त्त्वसाक्षात्कारजननानुकूलुरक्तेराधानामावात्‌ । न हि वाक्यस्यौत्पत्तिकार्थप्रकाशनशक्त्यतिरेकेण 
विचाराधेयं किञ्चिदस्ति | तेदङ्गत्वावेदकप्रमाणामावस्योक्तत्नोच्च केरणोपकारस्य शक्तचादिज्ञानेनैव 
सिद्धेशं । उमयत्र साधारणं प्रोगुक्त दूषणं स्मारयति । सापेक्षतेति । आपततीति च्छेदः । तथात्वे 
विचारस्य करणत्वेऽङ्गत्वे वा तत्सापेक्षत्वापतनं न युक्त प्रागुक्तन्यायेनेत्यर्थ: 1॥१८॥ 

यत्तु तात्पर्यज्ञानं निर्यंतान्वयव्यतिरेकाम्यां वाक्यार्थज्ञाने कारणं शक्तिज्ञानादिवत्‌ तच्च 
विचाराधीनमिति' बिचारस्याङ्गत्वमिर्ति' तत्राह-- 

व्युत्पनस्पेति । सहसा झटिति, विनैव तोत्पर्यज्ञानामावनिमित्तविलम्बं, व्युत्पन्नस्य 
शक्तचादिज्ञानचतः, वाक्यस्य श्रुतौ श्रवणे, ततः नियतान्वयव्यतिरेकामावात्‌ | मीमांसनस्य तात्पर्यज्ञानस्य 
तेदर्थविचारस्य च वाक्यार्थबुद्धिजनने न व्यापृतिर्नोपयोग इत्यर्थः । 


- १. अनादितया स्वस्वरूपसिद्धौ कारकानपेक्षणात्‌।२. विचारस्य स्वाध्यायस्वरूपोपकार्यङ्गत्वामावे । ३. 
तत्त्वसाक्षात्कारमाव्यका वेदान्तवाक्यकरणिका विचारेतिकर्तव्यताका पुरुषप्रवृत्तिलक्षणा मावना (आर्थी 
भावना ) इति वाक्यार्थः । 9. परमात्मज्ञानोत्त्पत्तिफलक स्वाघ्ययस्यारादुपकार्यङ्गम्‌ । ५. धर्मे प्रमीयमाणे 
हि वेदेन करणात्मना इति पूर्वार्दमस्य | ६. विचारः | ७. इति तर्कलक्षणं चेत्यर्थः । ८. करणस्वरूपस्य 
वेदस्य साक्षात्फले विज्ञाने स्वराक्तिमात्रातिरिक्तसहायानपेक्षमाणात्प्रमितिद्वारके च मोक्षफले परमानन्द॒लक्षणेऽ- 
वमासमानस्वरूपमात्रेऽपि न सहकार्यपेक्षा तद्गताज्ञानादिवन्धघ्वंसस्य स्वकार्यप्रमित्युदयनान्तरीयकत्वा- 
त्तस्मात्सर्वथा विचारनिरपेक्षोऽयं स्वाध्यायः स्वरूपे स्वफले चेत्यभिम्रायेण व्यतिरेकिंदृष्टान्तं दर्शयति न 
प्रयाजादिभिरिति । ९. औत्पत्तिकी उत्पत्तिसिद्धा सहजैवाकृत्रिमा न केनचित्संकेतितेति यावत्‌। एतादृशी 
या स्वार्थप्रकाशनशक्ति: सामर्थ्यं तदतिरेकेणेत्यर्थः | १०. स्वाघ्यायनिष्ठाङ्गित्वनिरूपिताङ्गत्वावेद्क. । 
११. पृ-२९, पं-१। १२ इतिकर्तव्यतारूपस्य पदार्थोपस्थित्यात्मकस्योपकारस्य । १३ आसत्तियोग्यतादय 
आदिपदग्राह्माः । १९. सिद्धेश्वेति-- तया च तत्त्वसाक्षात्कारमान्यका वे दान्तवाक्यकरणिका 
शाक्तचादिज्ञानेतिकर्तव्यताका पुरुषप्रवृत्तिलक्षणार्थीमावनेति वाक्यार्थः | १५ करणत्वेऽङ्गत्वे च | १६. 
पृष्ठ-२६, पं-१३ वेदे त्वित्यादिना। १७. २७ पृष्ठ उक्तेन सूत्रेण। १८. नियतेति विरोषणेन व्यभिचारिणौ 
तौ व्यवच्छिनत्ति । १९. आसत्तियोग्यताकाङ्क्षा । २०. तात्पर्यज्ञानम्‌ । २१. उक्तविषयतात्पर्यज्ञानद्वारेति 
यावत्‌ । २२. स्वाध्यायाङ्गत्वमिति पृ. २९ पं ७ प्रभृताबुक्तम्‌ । २३. तात्पर्यज्ञानामावो निमित्त कारणं यत्र 
तादृशविलम्बमन्तरैव । २४. आसत्तियोम्यताऽऽकार्क्षा आदिपदार्थाः । २५. तात्पर्यज्ञानार्थविचारस्य। 
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वेदवाक्य में सापेक्षताप्राप्ति का आशय बतलाते हैं (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
व्युत्पन्नस्य हिँ बुद्धिजन्म सहसा वाक्यश्रुतौ दृस्यते 
वाक्यार्थे न ततोऽस्ति बुद्धिजनने मीमांसनव्यापृतिः। 
्तेनीर्यात्करणौँदिमावमजने' मीमांसनस्याश्रिते* 


वेदार्थप्रमितौ तु वेदवचसः सापेक्षताऽऽयास्यति॥ १९॥ 

अन्वयार्थः क्योंकि व्युत्पन्न पुरुष को वेदान्तवाक्यश्रवण करते ही ब्रह्मबोध होते देखा जाता है 

अतः वाक्यार्थ बोघ में मीमांसा के व्यापार की आवस्यकता नहीं है । इससे अर्थतः यह सिद्ध होता है 

कि वेदार्थप्रमा की उत्पत्ति में यदि विचार को करण या अङ्ग मानेंगे तो वेदान्तवाक्य में सापेक्षता 
आएगी ही। 

ललिताः- किस शब्द की किस अर्थ में शक्ति दै ऐसा ज्ञान जिस व्यक्ति को है उसे व्युत्पन्न 

कहते हैं । ऐसे पुरुष को वेदान्तवाक्य सुनते ही वाक्यार्थबोध होते देखा गया है । अन्वय-व्यतिरेक 

से वाक्यार्थबोध में वेदान्तवावय को ही असाधारणकारणरूप करण कहा गया है , विचारात्मक व्यापार 

को करण नहीं माना गया है। इससे अर्थतः यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता का 

बोध उत्पन्न करने में यदि वेदान्तबिचार को करण या अङ्ग माना जाएगा तो उस स्थिति में वेदान्तवाक्य 

में स्वार्थ-बोध के लिए जो स्वतस्त्व निश्चित था वह दूर हो जाएगा और उसमें सापेक्षता आने लग जाएगी 

। अतः तर्करूप वेदान्तविचार का उपयोग फतप्रतिबन्धक की निवृत्त मे ही है, ब्रहाबोध में नहीं॥ १९॥ _ 

एतदुक्त भवति--, न हि तात्पर्यज्ञानं नियमेन वाक्यार्थज्ञानात्पूर्व॑ संभवति । 


गवानयनादिवाक्यश्राविणां तेज्ज्ञाननैयत्यामावात्‌ । नै हि तैदा तात्पर्य व्याप्तलिद्गज्ञानं 
तेषीमस्ति,समभिव्यवहारमात्रस्य अहो विमलं जलं नद्या: कच्छे महिषश्चरति' -- 


पम प म He FS ARSON, 1077 os 
१. तात्तर्यज्ञान. | २. इदं वाक्यमेतत्प्रतीतीच्छयोच्चरितमित्यात्मकस्य तात्पर्यप्रत्यक्षत्वासंमवमभिप्रे त्य 
तस्यानुमित्यात्मक ज्ञानं तेषामस्तीत्याशङ्कचाह-- न हीति । ३. उक्तवाक्यश्रवणसमये । ४. 
उक्तवाक्यश्राविणाम्‌ | ५.अम्पदं घटपदार्थान्वितस्वार्थबोधप्रतीतीच्छयोच्चरितं घटपदसमभिव्याहाराद, यत्र 
यत्पदसमभिन्याहारत्वं तत्र तत्पदार्या न्वितस्वार्थबोघप्रतीतीच्छयोच्चरितत्वं नीलादिपदसमभिव्या- 
इतघटादिपदवत्‌ । ननु कुतो नास्ति तात्पर्यव्याप्तविड्गज्ञानं, गामानयेत्यादिवाक्यमेताढृसे ऽर्थे तात्पर्यवत्‌, 
एतादृशसमभिव्याहाररूपत्वादिति --समभिव्याहारेति। ६. ‘जलप्रायमनूपं स्यात्पुंसि ` 
सिनी सकत 
1. यतः । 2.विचारस्य स्वाध्यायाङ्गत्वेन वाक्यार्थज्ञानकरणतया वाक्यार्थज्ञानानुपयोगित्वेन | 3. ज्ञानोद्‌- 


देहोन श्रवणादिविधानानुपपत्तेः | 4. अङ्गत्वमादिना गुद्यते । 
सति | 7. वेदेन करणात्मना स्वार्थप्रमितौ ॥| 5. करणादित्वाधिकरणत्वे | 6. अम्युपगते 
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अध्याये 15 मिचारफलतिल्पजम अली  । र ३१ 


इत्यत्रानेन्वितयोर्नदीकच्छ्योरपि दशनेन तंदलिङ्गत्वात्‌। न चभत्रैकवावयरव तस्य वाक्यस्य विशिष्टार्थ 


तात्पर्यमिति वाच्यम्‌ । तस्यापि प्रेतारकवाक्यादौ व्यमिचारात्‌। एकवाक्यताज्ञानादेव नियतार्थज्ञान- 
संभवेन तात्पर्यज्ञानस्य त॑त्रोपयोगामावाच्च । अर्थवादादे: प्रतीयमानार्थे तात्पर्यांभावनिश्रयेऽपि 
तङ्गतपदशक्तथादिस्वारस्येन्‌ विशिष्यर्थप्रतीतेश्व न तात्पर्यज्ञानं पत्र कारणम्‌ । नानार्थपदप्रयोगादपि 
तत्तत्पदार्थोपस्थितियोग्यताधनुरोधेन कदाचित्कस्यचिदर्थस्य प्रतीत्युपपतेश्व। न हि तत्र सर्वपदार्थस्मरणं 


नियमेनास्ति यत्रास्ति तत्र phason vss चेत्‌ | युगप || तु कि तात्पर्यज्ञानेन । 
तत्तत्संसर्गघटिततात्पर्यज्ञानस्य तत्तत्संसर्गात्मिकवाक्यार्थबोधात्प्रागनुपपतेश्च न तात्पर्यज्ञानस्य तत्र 


हेतुत्वं संभवतीति । ननु आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' (बृ.२-४-५ ) इत्यादिना ज्ञानोद्देशेन 
श्रवणादिविधानात्कथं तस्य तदहेतुत्वं तत्राह तेनेति । येन कारणेन विचारोऽँङ्गतया कैरणतया वा न 
वाक्यार्थज्ञानोपयोगी तेनेत्यर्थः | अर्थादनुपपत्या करणादिभावभजन उद्देश्यज्ञानविशेष्यांश इति रोषः । 
वेदार्थप्रमितौ जनयितन्यायामायास्यतीति पदम्‌ । श्रुतौ द्रष्टव्यपदेन नात्मज्ञानमात्रमुद्दिश्यते 
आपातात्मज्ञानस्य प्रींगेवोत्पनत्वात्‌। कि त्वप्रतिबद्धमात्मदर्शनम्‌ । एवं च तदुददेशोन विहितो विचारो 
विशेषण एव पर्यवस्यति bu प्राकसिद्धस्य तत्साध्यत्वानुपपत्तेरिति श्रुतितोऽपि न विचारस्य 
ज्ञानं प्रति हेतुत्वमिति जैतिरिति मावः॥ १९॥ 


१. असंबद्धयोः। २. तस्य सममिव्याहारमात्रस्य तात्पर्ये लिङ्गत्वामावात्तात्पर्यान्याप्यत्वादिति यावत्‌ । ३. 
वाक्ये । ४. तदर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं तदेकवाक्यत्वं तच्च नदीकच्छयोर्नास्ति, गामानयेत्यादौ त्वस्तीति 
। ५. गोवृत्तिकर्मतेत्यादिबिलक्षणार्थे । ६. उक्तस्थलीयतात्पर्यज्ञानस्यापि। ७. नद्यास्तीरे पञ्च फलानीत्यादौ 
। ८. एकवाक्यत्वस्थले । ९. यथा संन्यासविधेरर्थवादः “एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्त' 

इत्यादिः ( बृ. ४-९-२२) । १०. अवान्तरवाक्यादिकमादिपदार्थः। यथा वा वायव्ययागविधेरर्थवादो 'वायुर्वे 
क्षेपिष्ठा देवते'ति। ११. आसत्तियोम्यतादय आदिपदार्थीःस्वारस्येन सामर्थ्येन | १२. विरिष्टार्थे । १३. 
आकाङ्क्षादय आदिना ग्राह्याः । १९. नानार्थपदप्रयोगस्यते । १५. नानार्थपदप्रयोगस्थले नियमेन 
सर्वपदार्थस्मरणमस्ति योग्यतादिज्ञानं चास्ति तत्रेत्यर्थः | १६. विशिष्टवाक्यार्थज्ञान | १७. इष्टापत्तिरित्यर्थः 
। १८. तत्तत्पदार्थस्य तत्तत्पदार्थे यः संसर्गस्तद्‌ घटितं यत्तात्पर्यं तज्ज्ञानस्य । १९. इदं वाक्यमेतदर्थीविषयकं 
बोधं जनयत्वित्याकारकतात्पर्यस्य यदेतद्वाक्यमेतत्प्रतीतीच्छयोच्चरितमित्याकारक ज्ञानं तस्यानुपपत्ते- 
स्तात्पर्यीविषयीमूतो यः संसर्गस्तज्ज्ञानस्य वाक्यार्थबोधात्पूर्वमसं मवात्‌ विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिबुद्धिं प्रति 
विशेषणतावच्छेदकप्रकारकनिर्णयस्य हेतुत्वादिति मावः । २०. वाक्यार्थज्ञाने | २१. विचारस्य | २२, 
आत्मज्ञान. | २३. स्वाध्यायाङ्गत्वेन। २४. वाक्यार्थज्ञानकरणत्वेन।२५. ज्ञानोददेशेन श्रवणादिविधाना- 

नुपपत्या | २६. अप्रतिबद्दमात्मज्ञानं द्युद्देश्यज्ञाने तद्विशेष्यांशो ज्ञानमात्रम्‌ । २७. कृत्स्नमात्मज्ञानमित्यर्थ 
आत्मज्ञानत्वावच्छिन्नमिति यावत्‌ । २८. श्रवणादिविचारात्पूर्वमेव। २९. अप्रतिबद्धात्मदर्शनस्योद्देश्यत्वे 


च | ३०. श्रवणादिरूपः प्रतिबन्धनिवृत्तावेव विश्राम्यति । ३१. विशेषणे पर्यवसानरूपा । ३२. चारितार्थ्यता | 


चरितार्थता । 
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३२ सश्पिणटीकाद्यसंवलिते-सं क्षेपशारी रके प्रथमे 
बन्धाध्यासनिरूपण 
अज्ञान की आवरण एवं विक्षेप शक्ति का वर्णन (वसन्ततिलका छन्द) 
आच्छाद्य विक्षिपति संस्फुरदात्मरूपं जीवैश्वरत्वजगदाकृतिभिर्मुषैव। 
अज्ञानमावरणविश्रमशक्तियोगादात्मत्वमात्रविषयाश्रयताबलेन ॥२०॥ 


अन्वयार्थ:-अनादि अनिर्वचनीय मावरूप अज्ञान , आवरण तथा विक्षेपशक्ति के कारण 
आत्मत्वमात्र की विषयता एवं आश्रयता के बल से स्वयंप्रकाश आत्मरूप को आवृत कर जीवभाव 
एवं ईश्वरमाव तथा जगत्‌ रूप में विक्षिप्त कर डालता है जो मिथ्या ही है। 

ललिता:-अज्ञान अनादि , भावरूप तथा ज्ञान से निवृत्त हो जाने वाला है , उसमें आवरण एवं 
विक्षेप रूप दो शक्तियाँ रहती हैं। वह अज्ञान स्वयंप्रकाश आत्मा के आश्रित है और उसीको विषय भी 
करता है , अतः सर्वप्रथम आवरणशक्ति से स्वयंप्रकाश आत्मा को ढक डालता है और विक्षेपशक्ति से 
उसी स्वयंप्रकाश आत्मा को जीव एवं ईश्वर माव तथा जगत्‌ रूप में विक्षिप्त कर डालता है जो विचार 
के बाद मिथ्या ही सिद्ध होता है । अद्वय आत्मा में जीव-ईश्वरभाव तथा जगत्‌ ये सब कल्पित हैं , 
विचार से पूर्व सत्य मासते हैं , पर विचार के बाद वे सदसद्विलक्षण, अनिर्वचनीय, मिथ्या सिद्ध हो 
जाता है ॥२०॥ 


- एवं विचारात्पूर्वमापातप्रतिपन्न ब्रह्म मुमुक्षुमिर्जिज्ञास्यं, विचारश्च प्रतिबन्धकनिवृत्ति- 
मोत्रेणार्थवानित्युक्तम्‌ | 


नेन्वेवमपि जिज्ञास्यं ब्रह्म दृश्यं चेद्‌ घटवदनात्मत्वान मुमुक्षुजिज्ञास्यं स्यात्‌ , स्वप्रकाशं 

चेत्तस्य यथावत्प्रकाशमानतया न जिज्ञास्यत्वम्‌ । न हि स्पष्टं प्रकाशमाने जिज्ञासा मवति । न च 

दलन न यथावत्प्रकाशत pags । अहम! इति ञानस्यैवात्मयाथात्मयविषयत्वात्‌ 

ब्रह्मणस्त चानात्मताप्रसङ्गः। स्वप्रकाश आत्मनि ज्ञानसाध्यप्रयोजनस्य विनाऽपि विचारं 
सम्भवेन विचारानर्थक्यं च । 

i een 51 ळक ie 


. गु वनयो २. भवदुरूचम्युपगमेडपि ३. इति संमवति तन जिज्ञासेति ोषः। ४. 


एव विचारसाफल्यमप्याक्षिपति स्वप्रकाश इति । यद्वा विषयमाक्षिप्य प्रयोजनमाक्षिपति 
स्वप्रकाश इति। ५. अज्ञानतत्कार्यासं भावनादिनिवृत्तिरूपस्य 


1. जीवेश्वरत्वजगदाकृतिज्ञाप्यविविधत्ववदात्मस्वरूपम्‌ 12. मोक्तृनियन्तृमोग्याकरैः | 
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कि चात्मज्ञानमौत्रं न विचारप्रयोजनं, तस्य सुखदुःखनिवृत्त्यन्यतरत्वाभावात्‌ तेत्साध्यं 
चौन्यत्‌ स्वर्गादिवन्न मुमुक्ष्वमिलषितम्‌ । संसारात्मकानर्थश्व संश्रेत्न ज्ञाननिवर्त्य:, असंग्रेनितराम्‌ । 
अतो विषयप्रयोजनामावानेदं प्रकरणमारब्धव्यमिति तत्राह- 


आच्छाचेति । आवृत्येत्यर्थ: | अज्ञानमनादिमावर्रूपं ज्ञानापनोधे वक्ष्यमाणं, संस्फुरत्‌- 


स्वप्रकाशतया निरंशतया च यथावत्प्रकाशमानमप्यद्वयानन्दब्रह्मस्वरूपमाच्छाद्य विक्षिपति विविधं 
तत्स्वरूपविपरीतप्रपञ्चमावमापादयति । बैविध्यमेनाह--जीवेत्यादिना ।तृतीयेत्यम्मावे । तथा च 
स्वप्रकाझास्याप्यात्मस्वरूपत्रहमणोऽविद्यया यथावदप्रकाशमानत्वाञ्जिज्ञास्यत्वमुपपचचते । प्रयोजनं च 
जीनेश्रत्वोदिमेदकत्पनानिवृत्तिरस्तीति कोकदन्तसम न ब्रह्मेत्यादायः प्रपञ्चस्य ज्ञानापनोचत्वमाह- 
मुषेति'। एतेनोदियानन्दब्रहास्वभावस्थ कथं तद्विपरीतरूपतेति निरस्तम्‌ । शुक्तिकादेरिवाज्ञाना- 
द्रजतादिमाववदात्मनः प्रपञ्चमावस्याप्यज्ञानकल्पिततया मृषात्वान्न कोडरपिं दोष इति भाव: | 
मृषात्वं च--सदसद्विलक्षणत्वमिति न सदादिपक्षोक्तो दोषा: | सैदसदात्मत्वव्यावृत्तय वः 
इत्युक्तम्‌ । नन्वज्ञानस्य सत्यत्वे कथं तत्कृतविक्षेपस्य मुषात्वं ? मिथ्यात्वे वा कथं तस्याच्छादकत्वं 
? लोके सत्यस्यैव तदैर्शनादित्याशङ्कय, मृषा5प्यज्ञानमर्थक्रियाकारितयी55च्छादयति विक्षिपति च , 
तेत्कारित्वे च सत्यत्वं न प्रयोजकम्‌ असम्प्रतिपत्तेः। कि त्वाच्छादनाचनुकूलशक्तिमत्त्व, यच्च मषात्मकेऽपि 
स्वप्नदृष्टे दृष्टम्‌ । आच्छादकस्य लोकेऽपि सत्यत्वमसम्मतमित्याशयेनाह- 
आवरणविग्रमशक्तियोगादिति । आवरणशक्तिविक्षेपशाक्तिम्यां योगादित्यर्थः । आवरणशक्ति:- 
“नास्त्यद्वयं ब्रह्म न प्रकाशते' इति व्यवहारयोग्यताऽऽवरणं तत्प्रयोजकराक्तिः । विक्षेपशक्तिस्तु “अहं 
कर्ता मोक्ता ' इत्यादिश्रमजननरात्तिरित्यर्थः | नन्वज्ञानमपि शक्तिमच्चेत्परकीयप्रधानान्न विशेष इत्यत 


१. विधान्तरेण प्रयोजनमाक्षिपति- किं चेति । २. मात्रमिति -- यथोक्तमज्ञानतत्कार्यनिवृत्त्यादि व्यवच्छिद्यते 
| ३. विचार. । ४. सुखढुःखनिवृत्तीतरत्‌ । ५. अस्तु तहिं दुःखप्रह्मणमेव तत्प्रयोजनमत आह-- संसारेति। 
६. नितान्तमत्यन्तं सर्वथेति यावत्‌ । ७. उक्तयुक्तिकलापात्‌। ८. भावरूपमिति-- न तु ज्ञानामावरूपं 
ज्ञानरूपे प्रत्यगात्मनि तदसंभवात्‌ | न चात्मा कादाचित्कज्ञानाश्रयो येन तस्मिञ्ज्ञानामावोऽपि संभाब्येत , 
तदभ्युपगमे ऽपि 'मामिति' “अहमिति' चोल्लिख्यमाने कथं तस्मिन्ननुभवामावः „ सति प्रतियोगिनि 
तदमावासिद्धेरिति मावः । ९. ज्ञानापनोद्यमिति-- अयमाशयः । न तदज्ञानं सदात्मादिवत्स्वातन्त्र्यापत्ते- 
ज्ञनिबाध्यत्वानुपपत्तेश्व । नाप्यसद्‌,अहमज्ञो मामहं न जानामीत्यनुमवसिद्धत्वाच्ञाप्युभयरूपं 
विरोधात्तस्मादनिर्वचनीयं मिथ्याभूतमनुभवमात्रसिद्धमज्ञानं तच्च ज्ञानापनोदयमिति निर्विवाद: | १०. ५१- 
पद्यादौ । ११. यथोक्तात्मनोऽज्ञानावृतत्वे सति । १२. जगत आदिना ग्रहः । १३. अत्यन्तासत्तुल्यम्‌ । १४. 
अनिर्वचनीयाऽ ज्ञानकल्पितत्वात्तस्य तथात्वमेवं | १५. प्रपञ्चस्य मुषात्वकथनेन। १६. आत्मनः । १७. 
अतरेवान्तेनात्मनो ,वदन्तेन च प्रपञ्चस्योपमानप्रदर्शनम्‌। १८नन्वेवमपीत्यादिनोक्तः । १९.पक्षोक्तो दोष 
इति पाठान्तरम्‌ | २०.नृसिंहवत्‌ । २१. मृषैवेत्यत्रैवेत्युक्तम । २२. आच्छादकत्व. | २२. अर्थक्रिया कार्यं 
तत्कारीत्यर्थः । २४. आच्छादनादि | २५. तत्रेति पाठान्तरम्‌ ।२६. 'पदार्थे' इति रोषः | २७. स्वाण्निके 


मृषामूतेऽप्यन्धकार आच्छादकत्वं दृष्टम्‌ । 
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३४ सद्विपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
ययय 


आत्मा में सामान्य-विशेषभाव अज्ञानारोपित है (बसन्ततिलका छन्द) 
प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयताबलेन प्रत्यकस्वरूपमपिधाय पराग्विवर्ते: | 


; 2 
्रत्यञ्चमद्गयमदोषविरोषहीनं विक्षिप्य तिष्ठति तदग्रहणं मृषैव ॥२१॥ 
अन्वयार्थः- प्रत्यगात्मा के आश्रय एवं विषयिता के बल से अज्ञान आत्मस्वरूप को आवृत न 

कर सम्पूर्ण विशेषरहित अद्वय प्रत्यगात्मा को देहादिरूप से विक्षिप्त कर डालता है , वह सर्वथा मिथ्या है। 
ललिताः- आत्मनिषयक अज्ञान अखण्ड अद्वैत आत्मा के आश्रित है और उसी को विषय भी 

करता है , बस इसी के बल से सच्चित्स्वरूप को आवृत न कर उसके निर्विशेष अद्वैत प्रत्यगात्मरूप 
को देह इन्द्रियादि बाह्यरूप से विक्षिप्त कर डालता है जो अविद्या का कार्य होनेसे अनिर्वचनीय एवं 

मिथ्या है । समी अज्ञानी जीवों को अपने अज्ञान का अनुभव साक्षीस्वरूप आत्मासे ही होता है , 

इसीलिए सच्चित्स्वरूप को अज्ञान आवृत नहीं करता , ऐसा कहा गया है , किन्तु उस आत्मा के 

निर्विशेष , अखण्ड , असङ्ग और अद्वयस्वरूप पर अज्ञान आवरण डालता है और उसीको देहादिरूप 

से विक्षिप्त मी करता है जो अज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय मिथ्या है ॥२१ 

आह- आत्मत्वेति | आत्मत्वं सदखण्डचैतन्यं तन्माप्रमेवाश्रयो विषयश्च यैस्य तस्य 
भावस्तत्ता तद्बलेने त्यर्थः । अज्ञानस्य ह्यात्माश्रयविषयत्वमे व परकीयप्र धानाद बलं 

शक्तिद्वयाश्रयत्वप्रयोजक न तु स्वत इति प्रधानाद्विलक्षणमित्यर्थः ॥२०॥ 

५ नन्वात्मनोडज्ञानावृतत्वे प्रकाश्ञायोगात्कथं ततोऽज्ञानान्तःकरणादिमानं, न 
ह्यप्रकाशमानज्ञानाद्विषयप्रकाशो भवति तत्राह- 
की प्रत्यकत्वेति | बि्षयपदमत्राविवक्षितमै । चैतन्यमात्रे यो विषय: तदाश्रयताबलेनेत्यर्थः । 
अथ वा वक्ष्यमाणरीत्या5धिष्ठानावरणस्य विक्षेपहेतुत्वम्‌ । एवं चोभयमपि हेतुरिति तदुपादानम्‌॥ _ वा वक्ष्यमाणरीत्या5धिष्ठानावरणस्य वि म्‌ | एवं चोभयमपि ( | 
१. मात्रशब्देन जीवेश्वरयोर्व्यवच्छेद:| २. अज्ञानस्य | ३. प्रयोजक वा न त्विति पाठान्तरम्‌ | ४. प्रधानापेक्षया 
बलम्‌ | ५. घटावच्छिनचैतन्यरूपात्‌ | ६. प्रत्यकस्वरूपाच्छादने प्रत्यगाश्रयतामात्रस्य हेतुत्वाभिप्रायेणाह- 
| ७. अविवक्षितमिति-- विक्षेपहेतुतया 5विवक्षितावरणरूपस्वार्थमित्यर्थ: । 
स्वरूपेण तत्र सदपि न विक्षेपहेतुरिति माव: | ८. विषयताया अह्वेतुत्वाद्विषयपदं वस्तुपरमित्यादायेनाह - 
चैतन्यमात्रं यो विषय इति | ९. मात्रदाब्देनाइयानन्‍्दोंशं व्यवच्छिनत्ति यद्वा जीवेश्वरविभागविधुरं चैतन्यम्‌ | 
१०. अधिष्ठानम्‌ । ११. प्रत्यग्विषयताया विक्षेपं प्रति हेतुत्वस्य वक्ष्यमाणतामनुसन्धाय पक्षान्तरमाह-- 
अथवेति | रञ्ञ्वाचवच्छि्नचित आवृताया एव सर्पादिविवर्ताधिष्ठानत्वदर्शनादाह - अथवेति | १२. पृ- 
३५,प-७ विशेषाबरणं विने त्यादिना | १३. अधिष्ठानावरणस्य विक्षेपहेतुत्वे च । १४. 


तदाश्रयविषयत्वेत्येतदुमयमपि। (१ प्रत्यग्‌ ) | १५. विक्षेपे हेतु उतत सि ३६ तीन्‌" न्यत तत्र 
द. Pa | लुः, तत्र तदाश्रयताऽनाच्छादने हेतुर्विषयता 


1. तदग्रहणं-- तत्पूर्वोक्तमग्रहणमज्ञानम्‌ । तद्‌ अग्रहणं प्रत्यक्‌सवस्पमपिघाय प्र 
तिष्ठतीति यावत्‌ | 2. अपिधायेति न पिधाय इति नन्समासः | किवा 
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प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आत्मा में आनन्दरूपता की प्रतिज्ञा (वसन्ततिलका छन्द) 
प्रत्यक्षलिङ्गवचनानि हिं दर्शयन्ति निर्दु:खनित्यसुखविग्रहतां प्रतीचः | 
निर्दुःखनित्यसुखविग्रहर्गूम्नि नास्मिन्‌ सम्भाव्यते टुँशि पुरोदितमल्परूपम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयार्थः- प्रत्यक्ष , अनुमान तथा श्रुतिवाक्य प्रत्यगात्मा में दुःखराहित्य, नित्यसुखस्वरूपत्व 
को बतलाते हैं , उस निर्दु:ख, नित्यस्वरूप विभु आत्मा में अज्ञान कल्पित परिच्छिन्नत्वादि की 
सम्भावना ही नहीं है। ! 
ललिताः-सुषुप्तिकालीन अनुभव, परमप्रेमास्पदत्वरूप लिङ्‌ ग और "यो वै मूमा तत्सुखम्‌” 
इत्यादि श्रुतिवाक्य-ये सभी आत्मा के दुःखरहित , नित्यसुखस्वरूप को बतलाते हैं | जब परमार्थतः 
आत्मा दुःखशून्य , नित्यसुखस्वरूप , सच्चिदानन्दघन ब्रह्मरूप है तो भला उसमें दुःखात्मक प्रमातृत्वादि 
कैसे रह सकते हैं , वे वस्तुतः नहीं हैं , किन्तु अज्ञान से कल्पित हैं ॥२२॥ 


प्रत्यक्स्वरूपं प्रत्यगात्मनोऽज्ञानादिसाधकचैतन्यांशमपिधाय- अनाच्छाच प्रत्यञ्चं 
पराग्विवर्तै: जीवत्यादिविवेतै: विक्षिप्य तिष्ठतीति सम्बन्धः । अज्ञान हि स्वौश्रयावमास्यं ` न जानामि' 
इति तैंदनुभवात्‌ । अवमासकं च प्रकाशमानमेवेति तेदाश्रयचैतन्यमनावृतम्‌। वं चाज्ञानं तदाश्रयत्वादेव 
` त्तदाच्छादकं न भब॒तीत्यमिपरत्यैवमुक्त, तंदा चाज्ञानादिमानमविरुद्धम्‌ । “चैतन्य नास्ति ' इति 
ब्यबहारादर्शनेन तृद्योग्यतारूपमावरणं नास्तीति भावः | ज्ञातं ब्रह्म पतोऽन्यत्‌ स्यादिति 
नेत्याह-अद्वूयमिति । तरि ता न री कथं प्रकाशमानस्याप्रकाशमानत्वमित्याशङ्कथ उक्त तावत्प्रकाशमानत्वे 
भाणम्‌ | एवं जीवेश्वेर तेत्राप्रकाशमानत्वं च वाच्यम्‌ । विशेषावरणं 


१. अनाच्छाचेत्यत्राश्रयताबलेनेत्यन्वेति | २. आनन्दाखण्डात्मतत्त्वम्‌ । ३. ईधरजगती आदिना गृह्येते | ४. 
पूर्ववदित्थंमावे तृतीया ।५. विक्षिप्येत्यत्र विषयताबलेनेत्यन्वेति | ६ आश्रयताबलेनानाच्छाचेत्ये- 
तढुक्तमुपपादयति-- अज्ञानं हि स्वाश्रयाबमास्यमित्यादिना । ७. स्वप्रकाशचैतन्यरूपाश्रय. | ८. अज्ञान. 
। ९. अज्ञान. । १०. प्रदर्शितमार्गेडवस्थिते च सति। ११. एवमिति-- प्रत्यकस्वरूपमाश्रयताबलेन पिधायेति 
परामृझ्यते । १२. आत्मनोऽनावृतावस्थायाम्‌। १३. अन्तःकरणादिकमादिना गृह्यते । १४. निरुक्तव्यवहारे | 
१५. अज्ञानाश्रयचैतन्यस्वरूपस्यात्मनो5नावृतत्वे । १६. चैतन्यस्वरूपादात्मनः । १७. आत्मनोऽद्वयत्वे | 
१८. ४ श्लोक व्याख्यानावसरे ११ आस्म्मे, पृष्ठे , अस्मिन्नेव पुष्ठेऽ ज्ञानं हीत्यादिना चोक्तमर्थ पत्त्यात्मकम्‌ 
1१९. एवं प्रकाशमानत्ववत्‌ | २०. विषयतया विक्षिप्येत्युक्तमुपपादयन्नाह - जीवेश्वरत्वाचध्यासेतिं। २१. 
आकाशादिजगदादिना गृह्यते । २२. यथोक्तात्मनि । 

4. हिशब्दो वक्ष्यमाणप्रत्यक्षादिप्रमाणानां यथोक्तात्मपरत्वेन निश्चयत्वज्ञापनार्यः | 2. तदेवं प्रमाणसिद्धे 
प्रतीचोञशोषविद्ये्रढीनाच्युतस्वरूपस्य कटस्थानन्दरूपत्वे तस्मिस्तद्विपरीतरूपमविद्याध्यारोपितमेव न परमार्थ 
संभाव्यत इत्याह-- निर्दुःखेति । 3. अखण्डानन्दकूटस्थरूपताम्‌ । 4. परिपूर्णत्रहामिन्ने5परोक्षे प्रतीचि ।5. 
सर्वसाक्षिणि | 6. जीवजगृदी ध्रादिलक्षण परिच्छिन्नं सापेक्षस्वमावम्‌ | 
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Ee आसणा ` पमे सहिपणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके ` प्रथमे 
JE ——\™\\ ३ ््् 
विनाञध्यासायोगादित्यमिप्रेत्य प्रत्यञ्चं जीवत्वादिभिर्विक्षिपतीत्युक्तम्‌। यद्यपि चैतन्यमात्रमेन ब्रह्म 


तथापि तदाबृतमनुभूयते । त॑च्च वेक्ष्याणविधया अविरुद्धमिति । माऽस्तु तर्हि 
जीवत्वादेस्तत्राध्यासस्तत्राह-- अशेषेति । तथा च निर्विशेषे जीवत्वाद्चवमासोञ्ध्यासं विना न 
सम्मवतीति तेस्य ैतरारोपो वक्तव्य इत्यर्थ: ॥२१ ॥ 


ननु यथा साङ्ख्यमते प्रकृति: पुरुषाश्रयत्वविषयत्वमन्तरेण जगदुत्पादयति ता 
किं तस्य प्रत्यगाश्रयत्वविषयत्वकल्पनया ? न चाध्यस्तमज्ञानं तत्कार्यं चेति त्रतोऽस्य 
बाच्यम्‌। तेदैध्यासस्यैवाद्याप्यसिद्धरित्याशङ्कचात्मनि प्रपञ्चस्याध्यासं दर्शयिष्यंस्तदर्थ प्रथम तस्य 
तत्र बेस्तुतो5सम्मवं तदर्थ च प्रमाणसिद्धमात्मस्वरूपं दर्शयति -- ग 

प्रत्यक्षेति । एतानि वक्ष्यमाणानि द्रष्टव्यानि । निर्दुःखनित्यसुखविग्रहतामिति 
अम्नश्चैतन्यस्योपलक्षणम्‌ । अःयथाऽनुवादे तत्कीर्तनायोगात्‌ । ततः कि तत्राह-- निर्दुःखेति । 
निर्ढु:खादिस्वरूपे5स्मिन्‌ चैतन्याद्वयात्मनि अनृतजडेत्यादिनोक्तमल्पं रूपं न सम्भाव्यते । वस्तुतः 
कथमपि न सम्मवतीत्यर्थः । अहङ्कारप्रमुखो जडप्रपञ्चो न तावदात्मनोऽन्यत्र सिध्यति , आत्मन 
एव तदुपादानतया वक्ष्यमाणत्वात्‌ | कार्यस्योपादानादन्यत्रावस्थित्यनुपपत्तेः, तेत्सत्तास्फूर्त्ययोगाच्च 
न ह्यात्मातिरिक्तमपि किञ्चित्सम्भवति । नाप्यात्मनि सम्बन्धान्तरेण तस्य वृत्तिः सम्भवति, 
निरवयवेऽसङ्गे सम्बन्धान्तरासम्मवात्‌ | तादात्म्यं च वास्तवं विरुद्वयोर्न सम्भवति । तंद्विरुद्धरूप 
चात्मनः प्रत्यक्षादिसिद्धमिति न कथमप्यात्मनि प्रपञ्चस्य वस्तुतः सम्भव इति भाव: ॥२२॥ 

'प्रतिज्ञातमर्थमुपपादयन्‌ प्रथमं प्रत्यक्षेणात्मनो निर्द:खनित्यसुखतां दर्शयति- 

प्राज्ञ इति | यद्यपि सुखप्रत्यक्षमात्रमात्मस्वरूपसुखमेव विषयीकरोति तथा5प्यन्यथासिद्धि- 
दाड्काझून्यतया निर्दु:खत्वादिसिद्धर्थ च सौषुप्तिकं प्रत्यक्षमुदाद्दतं, यस्मननेकीमूतः सुषुप्त्यवस्थायां 
जीव उपाधिकानुष्यामावात्प्रकृष्टप्रज्ञो भवति तस्मिन्प्राज्ञामेददशायामित्यर्थः | समनुभूय 


१. एतेनाप्रकाशमानत्वेऽप्यर्थापत्तयात्मकं प्रमाणं प्रदर्शितम्‌ २. प्रकाशस्वरूपमेव। ३. एवेत्यप्रकाशमानत्वं 
व्यवच्छिद्यते | ४. अप्रकाशमानम्‌ | ५. प्रकाशमानस्याप्यप्रकारमानत्वम्‌। ६. पृ-७०, ४४ पचविवरणे | ७. 

विशेषावरणमन्तराऽध्यासासंमवे | ८. तस्याशेषविशेषहीनत्वे च | ९. जीवत्वादेः। १०. अशेषविद्रोषहीनेऽद्वये 
प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि। ११. उक्तप्रधानात्‌। १२. अज्ञानादे: | १३. अज्ञानादि. । १४. अध्यासार्थम्‌ । १५. 
प्रपञ्चस्य | १६. आत्मनि | १७. असंभवार्थम्‌ | १८. प्राज्ञे सुखमित्यादिश्लोकचतुष्टये | १९. इतिपदम्‌ । 
२०. ब्रह्मचैतन्यस्य। २१. उक्तोपतक्षणत्वानम्युपगमे | २२. उक्तप्रपञ्चाधिष्ठानतया | २३. पद्य २६ ,पृ-४२, 


प-१७ तयाहीत्यादिना । २४. तत्तस्य कार्यस्य स्वसत्ताद्यसंमवाच्च | २५. तादात्म्यसंबन्धापेक्षया । २६. 
उक्तप्रपज्च. | २७. लिङ्गवचने आदिना गृह्येते | २८. प्रत्यक्षादिसिद्धे निर्दुःखादिस्वरूपे प्रतीचि वस्तुतः 
5 । क सौघुप्तिकमेव सुखप्रत्यक्षम्‌ । ३०. आत्मस्वरूपसुखं विनैव विषयसुखेनैवेति 
त्यक्षस्य सिद्विशङ्का तद्राहित्येन | ३१. नित्यत्वसंग्रहायादिपदम्‌ । ३२. तत्र स्मष्टं 
सुखानुमवानम्युपगमे । ३३. सौषुप्तिकमपि | Rr ३ 
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अध्याये 0 अत्मकसुखस्पलोपपाद ती 1 1 0200 आत्मनः सुखरूपत्वोपपादनम्‌ ३७ 
आत्मनः सुखरूपत्वोप॒पादनम्‌ - 
आत्माकी सुखरूपता में प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं (वसन्ततिलका छन्द) 
प्रौज्ञे सुखं समनुभूय समुत्थितः सन्‌ सर्वप्रकारविषयप्रतिपत्तिशून्ये । 
सुप्तोऽहमत्र सुँखमित्यनुसन्दधानः सर्वोऽपि जन्तुरवगच्छर्ति तस्मै सौख्यम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयार्थः- समी प्रकार के विषयज्ञान से शून्य सुषुप्त आत्मा में सुख का अनुमव कर जगा 
हुआ व्यक्ति "मैं सुख से सोया था” ऐसा अनुसन्धान करते हुए समी मनुष्य अपनी सुखरूपता को 
जानते हैं । 
ललिताः-जाग्रदवस्था में चक्षुरादि इन्द्रियासे ज्ञान होता है और स्वप्नावस्था में वासनाजन्य 
ज्ञान हुआ करता है , किन्तु निद्रावस्था में न इन्द्रियों से और न वासना से ही ज्ञान उत्पन्न होता 
है,अर्थात्‌ सौषुप्त पुरुष का बाह्यविषय अथवा वासनामय विषय के साथ सम्बन्ध नहीं रह जाता, फिर 
भी निद्रा के समय उस सौषुप्त प्राज्ञ आत्मा में सुख का अनुभव सभी को होता है । तभी तो सोकर उठा 
व्यक्ति सौषुप्त सुख का स्मरण करता हुआ कहता है "मैं सुखपूर्वक सोया था”, यह सार्वजनीन 
अनुभव आत्मा की सुखरूपता में प्रत्यक्ष प्रमाण है । इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा की सुखरूपता 
का निश्चय होता है ॥२३॥ 


स्वप्रकारेति । स्मृतिरूपा अनुभवरूपा बा या विषयप्रतिपत्तिः तच्छन्ये । सुषुप्तेः सर्वविशेष- 
ज्ञानोपरमरूपत्वाद्विषयज्ञानं विना सुखजन्मासम्मवात्‌ न तदात्मन्यन्यत्सुखमस्तीत्यर्थः | अत्र देशे 
काले वा सुखमिति क्रियाविशेषणम्‌ । अनुसन्दघानः स्मरनर्थात्तदेव सुखमित्याशय: | सस्यानुसन्धाना- 
त्स्वरूपचैतन्यस्य सौख्यं निर्दुःखनित्यसुखात्मत्वम्‌, यद्यपि 'सुखमहमस्वाप्सम्‌' इति स्मृतिर्न निर्दुःखत्वं 
न वा नित्यत्वं तैस्य विषयीकरोतीति तदवलात्प्राज्ञसुखस्य निर्दुःखत्वादि न सिध्यति तथापि 
सुुप्त्यवस्थायामनुभूयमानसुखबलानिर्दुःखताऽऽत्मनः सिध्यति, अत एवोत्थितस्य 'निर्ढु,खमस्वाप्सम्‌" 
इति व्यवहारः सुषुप्तिकालीनसुखसामर्थ्यादेव सस्य नित्यत्वमपि सिध्यतीति प्राज्ञसुखप्रत्यक्ष- 
सामर्थ्यादात्मा निर्दुःखनित्यसुखमिति ॥२३॥ | 


१. परोक्षविषयिका । २. अपरोक्षविषयिका । ३. उक्तविषयज्ञानरहिते , तथा च विषयज्ञानामावे 
तज्जन्यसुखस्यापि तत्रामावात्परिसोषात्स्वरूपसुखस्यैन तत्रानुभव इति भावः | 9. अशेषविशेषज्ञानोपरमे 
सुषुप्ते स्वरूपसुखादितरत्‌। ५. स्वापक्रिया । ६. स्मरणात्‌ | ७. स्वरूपचैतन्यस्य | ८. उक्तस्मृतिसामर्थ्यात्‌ 
1९. सामर्थ्यात्‌। १०. चिदात्मनोर्निर्ढुःखत्वादेव | १ १. सुखात्मनःप्रतीचः। १२. तदा जन्यसुखस्यासमवात्‌ 


1. हिशब्दो वक्ष्यमाणपरत्यक्षादिप्रमाणानां यथोक्तात्मपरत्वेन निश्चयत्वज्ञापनार्थः | 2. तदेवं प्रमाणसिद्धे 
प्रतीचोऽरोषविरोषहीनाच्युतस्वरूपस्य कूटस्यानन्दरूपत्वे तस्मिँस्तद्विपरीतरूपमबिद्याध्यारोपितमेव न परमार्थ 
संभाव्यत इत्याह-- निर्ढु:खेति । 3. अखण्डानन्दकूटस्थरूपताम्‌ | 4. परिपूर्णब्रह्ामिन्े5परोक्षे प्रतीचि | 5. 
सर्वसाक्षिणि 16. जीवजमदीश्रदादिनक्षण मिर्च आपेक्षस्मावरम, el 8७8190 


३८ सट्विपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके ॥ प्रथमे 
SA 


आत्मा की सुखरूपता में लिङ्गप्रमाण (वसन्ततिलका छन्द) 
सर्व यदर्थमिह वस्तु यदस्ति किञ्चित्‌ पारर्थ्यमुज्झति च यन्निजसत्तयैव। 


तदवर्णयन्ति दि सुखं सुखलक्षणज्ञास्तैत्प्रत्यगात्मनि सैमं सुखताऽस्य तस्मात्‌ ॥२४॥ 

अन्वयार्थः- इस लोक में जो भी वस्तु है, वह सब जिसके लिए है और जिसने अपनी सत्तामात्र 
से पारार्थ्य का परित्याग कर रखा है, सुख के लक्षण जानने वाले विद्वान्‌ उसी को सुख कहते हैं । सुख 
का यह लक्षण प्रत्यगात्मा में मी धटता है, अतः आत्मा में सुखरूपता है। 

ललिता:-संसार में समी वस्तुएँ सुख के लिए मानी जाती हैं , पर सुख अन्य वस्तु के लिए नहीं 
है अर्थात्‌ सुख शेषी है और समी वस्तु उस का शेष होने से अङ्ग है । सुख का यह लक्षण 
सुखलक्षणविशोषज्ञ पुरुषों ने किया है । विद्वानों के द्वारा किया गया सुख का यह निर्दुष्ट लक्षण 
प्रत्यगात्मा में देखा जाता है , इसीलिए प्रत्यगात्मा सुखस्वरूप है लोक में वैषयिक सुख के लिए सभी 
प्रयत्न होते हैं, अतः विषय के लिए सुख नहीं होता, किन्तु सुख के लिए विषय होते हैं। इस वैषयिक 
सुख के उदाहरण से उपनिषदैकसमधिगम्य आत्मा में सुखरूपता का निश्चय विद्वान्‌ लोग करते हैं ॥२४॥ 


ऐबमनुमानेनाप्यात्मनः सुखात्मसिद्धौ तस्य निर्दुःखनित्यताऽपि Ra “आत्मा 
सुखामि्नः सुखलक्षणवत्त्वात्‌ वैषयिकसुखवत्‌ , यच्चल्तक्षणबत्तत्तदात्मक यथा गवादि ' इत्यनुमानमाह-- 
सर्वमिति । प्रोचुर्यामिप्रायमेतत्‌ । यदर्थ य॑त्सम्बन्धितया प्रीतिविषयः, न तु तद्वेतुरित्यर्थः 
। आत्मसुखस्याजन्यत्वात्‌। इह जगति वस्तु यदस्ति किञ्चित्‌ , एतदपि प्राचुर्याभिप्रायम्‌ पारार्थ्यमन्य- 
प्रयुक्तप्रीतिविषयत्वम्‌ | यंद्‌ इष्यमाणमिति, दोष: । निजसत्तया स्वस्वरूपेण सुखमिति वर्णयन्तीति 
सम्बन्धः। व्याप्तस्य हेतोः पेक्षधर्मतामाह-- तत्प्रत्यगात्मनीति। समे वैषयिकसुखतुल्यमस्तीतिवाऽर्थः 


१. प्रत्यक्षवत्‌ | २. यङ्गवादिरूपं वस्तु यल्लक्षणवच्छृङ्गसास्नादिलक्षणवत्तद्गवादि सा 
शृङ्गाच्यात्मकम्‌ ।३. एतदित्युक्ते कस्याश्विदव्यक्तेग्रहणं स्यान्न तु सर्वस्य तद्व्ावृतये तदित्याह-- 
प्राचुर्यामिप्रायम्‌ । (1. सर्वमिति पदम्‌) । ९. सर्वपदम्‌ ।५. यस्मा इदं यदर्थम्‌ । ६. यच्छेषतया । ७. 
स्वेतयुक्त. | ८. कर्तृपदम्‌ । ९. यत्‌ सुखम्‌ निजसत्तयैव सुखं तत्‌ सुखमिति वर्णयन्तीति यावत्‌। १०. 
पक्षधर्मतामुपनयमूतां व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मताप्रदर्शक वचनमुपनय इति मददुक्ते :। पक्षधर्मतां पक्षवृत्तित्वम्‌ 
। ११. सुखलक्षणवत्वम्‌। १२. कृत्स्नम्‌ । सर्वपर्यायं समशब्दमादाय समं कृत्स्नं तत्सुखलक्षणबच्त्व प्रत्यगात्मनि 
वर्तत इत्यन्वयमभिप्रेत्य व्याप्तस्य हेतो: पक्षघर्मता व्याख्याय तुल्यपर्यायं समदाब्दमुपादाय तत्सुखलक्षणवत्त्व 
प्रत्यगात्मनि समं वैषयिकसुखतुल्यमस्तीति संबन्धममिप्रेत्योपनयं प्रदर्शयति-सममिति | 


1. सर्व यदर्थमित्युक्ते कि तत्सर्वमित्याकाङ्क्षायां सत्यामाह- इहेत्यादिनेत्येकः संबन्धः । यदिष्यमाणं 
ble । यन्निजसत्तयैव सुखं तत्सुखलक्षणज्ञाः सुखमिति वर्णयन्तीति तृतीयः संबन्ध 
12. तत्छुखतक्षणवत्त्व प्रत्यगात्मनि वर्तते | 3. कृत्स्नम्‌ | 4. सुखाभिजत्वव्याप्यसुखलक्षणवत्त्वाद्वेतो: 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याचे ऽआत्मनः पलरुमतोपाततत आ तारी आत्मनः ३९ 


RN त > 
निगमयति-- सुखतेति। वैस्माढुक्तहेतो: । अत्र यर्दिप्यमाणं पारार्थ्यमुज्मति निजसत्तया, यदिष्यमाणं 
तद्वा सुखमिति लक्षणं विवक्षितम्‌ । ऐतदुपपादनाय सर्वमित्याद्युक्तम्‌ । दुःखादौ सुखसाधने 
चातिव्याप्तिवारणाय दलद्वयम्‌ । ननु पुत्रादिवत्सुखमपि “मम सुखं मूयात्‌' इत्यात्मार्थमेव काम्यत 
इति कथं पारार्थ्यमुज्ञतीति तन्न [ने ५ वाचा सुखेनापीष्टं किञ्चिज्जायते, येन सुखं तदर्थ 
भवेत्‌, न च सुखमात्मसम्बन्धितयै आत्मसम्बन्धित्वस्य ढुःखादिसाधारणस्य 
सुखप्रीत्य-- प्रयोजकत्वात्‌। न चात्मसुखत्वं तंत्रे प्रीतिनिमित्तमिति वाच्यम्‌। लाघवेन सुखत्वमात्रस्यैव 
तथोत्वात्‌, सुखं चैकमेवेति नातिप्रसङ्गः | ग्‌ कथं हि छुँ बल मा सुखं मूयात्‌' इत्यमिलाष इति 
वाच्यम्‌ | मम प्रत्यक्षसुखं भूयात्‌' इति हि तथा काम्यते, सुखव्यक्तेरेकत्वेन व्यावर्त्यामावात्‌ | 
प्रत्यक्ष त्वक्ञातब्र झसुखादिव्यवच्छेदकमिति “तर्दै मम” इति विशिध्यते उति नो दोषः । 

अहेङ्कारशबलात्‌ भमता-- धिकरणात्केवलं सुखमन्यदिति मदीयत्वमपि प्रतीयमानमस्त्येव, परंतु 
तैदकामनाप्रयोजक न भवतीति मावः ॥२४॥ 


१. व्याप्तिविदषिष्टपक्षधर्मददतुकथनपूर्वकसाध्यविदिष्टपकषप्रदर्शकवचनमूतं निगमनं दर्शयतीत्यर्थ: | २. 
इष्यमाणत्वे सत्यन्य्रयुक्तप्रीत्यविषयत्वम्‌ सुखत्वम्‌ 1३. सुखाभिन्नत्वव्याप्यसुखलक्षणवत्त्वाद्वेतोः । 9. 
इच्छाविषयम्‌ । ५. अन्यप्रयुक्तप्रीतिविषयत्वम्‌। ६. स्वस्वरूपत्वेनेष्यमाणत्वं वा सुखत्वम्‌ | ७. द्वितीयपादेन 
यल्लक्षणद्वयमुक्तं तदेतत्‌ । ८. स्वस्वरूपत्वेनेष्यमाणत्वं वा सुखत्वम्‌ | ९.तत्साधनव्याघ्यादिकमादिना 
गृह्यते । १०. मम संबन्धित्वरूपपारार्थ्यसत्त्वात्‌ ।११. सुखस्योपकारकत्वामावाच्छेषत्वानुपपत्तेः | न 
ह्यनुपकारक कस्यचिच्छेषो भवति । न ह्यात्मसुखाभिब्यक्तिव्यतिरिक्तः कोऽप्युपकारो 
निरूपणपथमवतरतीत्यभिप्रेत्याह-- न हीत्यादिना | १२.अमीष्टजननेन | १३. आत्मदोषः। १४. न तु 
स्वरूपेण । १५. व्याध्यादिकमादिना गृह्यते । १६. सुखे । १७. 
मात्रैवकाराम्यामात्मसंबन्धित्वात्मसुखत्वयोर्व्यावृत्तिः | १८. सुखप्रीतिप्रयोजकत्वात्‌ । १९. इन्रुसुखे 
तस्यैकच्यक्तिकत्वेन रात्रुसुखस्यैवामावात्‌। शत्रुगतसुखादौ नातिप्रसङ्ग इति यावत्‌ | २०. सुखत्वमात्रस्यैव 
सुखप्रीतिप्रयोजकत्वे । २१. मम प्रत्यक्षसुखमिति - अयं मावः | मम सुखमित्यत्र सुखे मदीयत्वं प्रतीयते 
मत्संबन्धिसुखमित्यर्थावगमात्‌ ,संबन्धश्च मत्समवेतप्रत्यक्षविषयत्वरूपः | तस्मान्मम सुखं मूयादित्यस्य 
सुखप्रत्यक्षं मे भूयादिति फलितोऽर्थः | किञ्च सुखस्य स्वरूपेण सिद्धत्वात्तत्प्रत्यक्ष एवाशीरुपपच्चते न तु 
तत्स्वरूप इति द्रष्टव्यम्‌ । प्रत्यक्षं सुखविरोषणं प्रत्यक्षविदिष्टमेव सुखं ममेत्यनेन विशिष्यते न तु सुखमात्रम्‌ 
। २२. मदीयत्वेन । २३. सुखमात्रस्य विशोष्यत्वामावे हेतुमाह सुखब्यक्तेरिति | २४. विशिष्टसुखस्य 
विशेष्यत्वे व्यावर्त्यं प्रदर्शयति - प्रत्यक्षमिति | २५. परोक्ष. | २६. स्वर्गादिसुखमादिना गृह्यते | २७. 
्रत्यक्षसुखमेव न तु सुखमात्रम्‌। २८. विशेष्यत्वेन संबध्यते । २९. चैत्रस्य घनमितिवत्‌। ३०. उक्तरीत्या- 
न्यप्रयुक्तप्रीतिविषयत्वाख्यो दोषो नास्तीत्यर्थ : | ३१. नन्वेवमात्मनः सुखरूपत्वे तत्र प्रतीयमानं मदीयत्वं 
कथमुपपद्येत तस्य मेदनिबन्धनत्वादित्याशङ्कचाह-- अहङ्कारेति | ३२ सुखात्मनः सकाशात्‌ । 
३३.मदीयत्वम्‌ । 
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सश्पिणटीकाद्यसंवलिते-संक्षेपशारी रके प्रथमे 
आत्मा की सुखरूपता में व्यतिरिकी लिङ्ग (वसन्ततिलका छन्द) 


प्रेमाइनुपाधिरसुखात्मनि नोपलब्धः स प्रत्यगात्मनि कृमेरपि नित्यसिद्धः । 
प्रेय:श्रुतेरपि ततः सुखताऽनुमानं नैयायिकोऽपि न ढुगात्मनि निहनुवीत ॥२५॥ 
अन्वयार्थ:-असुखरूप आत्मा में निरुपाधिक प्रेम नहीं देखा जाता है , वह निरुपाधिक प्रेम 
प्रत्यगात्मा में कीट-पतंग को मी नित्यसिद्ध है। "तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌” ( बु० १-४-८) इस श्रुति से 
भी आत्मा में सुखरूपता का अनुमान होता है । प्रत्यगात्मा में सुखरूपता के इस अनुमान का अपलाप 
नैयायिक भी नहीं कुर सकते हैं। 
` ललिताः-स्नेहरूप इच्छाविषय को प्रेम कहते हैं जो सोपाधिक तथा निरुपाधिक दो प्रकार का होता है 
। सुख के साधनों में सोपाधिक प्रेम होता है और सुख में निरुपाधिक प्रेम होता है | आत्मा में सब किसी का 
निरुपाधिक प्रेम देखा जाता है, इस से आत्मा सुखरूप है, असुखरूप नहीं है , यह निश्चित हो जाता है। 
आत्मा में निरुपाधिक प्रेम न केवल मनुष्य को होता है अपितु कीट-पतंगादि को भी अपने आप में निरुपाधिक 
रेम नित्यसिद्ध है, इससे आत्मा सुखरूप सिद्ध हो जाता है । "तदेतत्रेयः पुत्रात्रेयो वित्तात्प्रेय:” ( बु० 
१-४-८) इस श्रुति से तथा "आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति” (बु० २-४-५) इस श्रुति से मी आत्मा में 
सुखरूपता का अपलाप नैयायिक मी नहीं कर सकते । अतः आत्मा में सुखरूपत्व अनुमान से सिद्ध है। 
क जत तत तत न तम हा क 0 NDS DNS मोती 


२० 


कि च “ आत्मा सुखम्‌ अनौपाधिकप्रेमंगोचरत्वात्‌ , यन्नैवं तन्नैवं यथा दुःखादि' 
इत्यनुमानान्तरमाह-- 

प्रेमेति । अनुपाधिरिति अन्याप्रयुक्त इत्यर्थः | असुखात्मनि सुखब्यतिरिक्ते प्रत्यगात्मनि 
निष्कृष्टाइङ्कारतत्साक्षिचैतन्ये , कृमेरपीति बहुलदुःखप्राणिनामप्यात्मनि प्रेमा दुस्यते, किमु वक्तव्यं . 
विशिष्टात्मनामिति चोतितम्‌ । कृमीणामपि स्वदुःखपरिहाराय धावनादिदर्शनिनास्त्येव स्वदुःखे द्वेषः, 
स च तदात्मनि तेषा दीप नोपपद्यते, उदासीननरदुःखदवेषादर्शनादिति मावः | ननु कृमीणामन्येषां 
बाऽऽत्मनि कथं से मवेत्‌ सिद्धे तदयोगाद्‌ इत्याशङ्कच सर्वानुभवसिद्धः कथं स निराकार्य 
इत्याह-नित्यसिद्ध इति । सुदाजु भवसिद्ध त्यर्थः । दृश्यते हि धेनेपुत्रादौ सिद्धेऽपि 
पत्रादेस्तत्साघ्योपकारमप्रतिसन्द्धतोऽपि =-= र तप वसन्दवतोउपि प्रेमा, एवमात्मन्यपि निरतिशयसुखरूपे स न विरुध्यत इत्यर्थः एवमात्मन्यपि निरतिशयसुखरूपे स न विरुघ्यत इत्यर्थः 
१. व्याध्यादिकमादिना गृह्यते । २. तथा चायमात्मा सुखत्वव्याप्यानौपाधिकप्रे मविषयत्ववॉस्तस्मात्तथा 
सुखत्वव्याप्यानौपाधिकप्रेमविषयत्वात्सुखत्ववानिति । ३. अनात्मवर्गे | ४. निष्कृष्टो बहिर्गतोऽहंकारोऽ- 
ह तस्याकारस्य साक्षि तत्साक्षि तच्च चैतन्यं चेति तत्साक्षिचैतन्यं निषकृष्टाहंकारम्‌ 
तत्साक्षिचेतन्यं चेति तत्तथा विशिष्टरूपपदार्यात्पृथक्कृत बिशेष्यमात्रचैतन्यमितिफलितोर्थ: | 
उदासीनान्यदुःखे कस्यापि वेदनात्‌ 1९. प्रेमा । १०. आत्मनि। व 

- - ११. :।१२. 

लिप्सुस्वापत्यादेग्रह:। १३. पुत्रादि। १४. अनिश्चिन्वतो5पि | १५. so es El 
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अध्याये आत्मनः सुखरूपत्योपपादनम १ आत्मनः सुखरूपत्वोपपादनम्‌ ४१ 
आत्मा की सुखरूपता में श्रुतिप्रमाण ( वसन्ततिलका छन्द) 
आनन्दविग्रहमपास्तसमस्तदुःखं वस्तुस्वभावपरिवर्जितसर्वमेदम्‌। 


आत्मानमध्ययनविध्यनुसारिणस्तं प्रत्यक्षतः श्रुतिशिरःसु समामनन्ति॥२६॥ 

अन्वयार्थः- अध्ययन विधि का अनुसरण करने वाले वैदिक लोग उपनिषदां में स्पष्टरूप से बतलाते 
हैं कि आत्मा आनन्दस्वरूप, समस्त दुःखों से रहित, स्वमावतः समस्तमेदशून्य तथा कल्पित मेदवाला है | 
ऐसा अध्ययन विधिका अनुसरण करनेवाले वैदिक लोग उपनिषदों में स्पष्टरूप से आत्मा को बतलाते हैं। 

ललिताः-"स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः ” ( श० ब्रा० ११-५-६) इसे अध्ययन विधि कहते हैं, इस विधि 
से प्रेरित हो अङ्गो के सहित वेद का अध्ययन करने बाले वैदिक लोग उस आत्मा को संशय-विपर्यय से 
रहित स्पष्टरूप से जानते हैं कि आत्मा आनन्दस्वरूप है और वह समस्त दुःखों से सर्वथा मुक्त है । " 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” (बु० ३-९-२८) , "यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌” ( तै० २-७), "सैषानन्दस्य 
मीमांसा मवति ” ( तै० २-८), इत्यादि श्रुति वाक्यों में आत्मा को उक्त रीति से बतलाया गया दै। साय 
"योऽद्रानायापिपासे शोक मोहं जरा मृत्युमत्येति” ( बु०३-५- १) इस श्रुतिवाक्य द्वारा समस्त संसारघर्म से 
उस आत्मा को मुक्त कहते हैं। ऐसी स्थिति में उस अद्वय आत्मा में जो कुछ मेद दीखता है वह वस्तुस्वभाव 
से कल्पित ही है, यह निश्चित हु॥२६३) क)  ______ 
किं च तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्ताद' (बु० १-४-८) इत्यादिश्लतितोप्यात्मनि नित्यसिद्धे स सिद्ध 
इत्याह--प्रेय:श्रुतेरिति । तत इति व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मत्वादित्यर्थः | नैयायिकोऽपीति । 
अपिशब्दान्मीमांसकादिरपि । नैयायिको ह्यनुमानस्य द्वे अङ्गे ब्याप्ति: पक्षधर्मता चेत्याहेति 
स्वामिप्रेताङ्गयुक्तम्‌ आत्मनः सुखतानुमानं न-निह्नुवीत न निराकुर्यात्‌ । किमु वक्तव्यं श्रुतिप्रधानो 
मीमांसकादिरिति भाव: | न चात्मनि दुःखित्वेग्राहकप्रत्य क्षबाधः, दुःखित्वोदेरुपाधिधर्मतया दुगात्मनि 
सुखतानुमानस्य तेतो भिन्नविषयत्वादित्याह- ढुगात्मनीति ॥२५॥ 

'प्रत्यक्षतिङ्गवचनानि' ( सं. १-२२) इति 'जोकोक्त प्रत्यक्षमनुमानं च दर्शितम्‌, इदार्नी 

वचनइाब्दितां श्रुतिमपि तेत्राह-- 
१. 'आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं मबति' (ब्‌. ४-५-६)इत्यादय आदिना ग्राह्मा:। २. प्रेमा | ३. 
अनुमीयतेऽनेनेत्यनुमानं लिङ्गं तस्य द्वेऽङ्गे, पक्षे साध्यानुमितौ सहकारिसाधने । ४. साहचर्यनियमोऽत्र 
हेतुसाध्ययोर्नियतसामानाधिकरण्यरूपः | ५. व्याप्तस्य हेतोः पक्षवृत्तता च । ६. दुःखित्वनिश्वायकेनाहं 
दुःखीति प्रत्यक्षेण सुखतानुमानस्य बाघ इत्यर्थः | पक्षे साध्यामावनिश्चयो बाधस्तथा च सुखतानुमानस्य पक्षे 
प्रात्यक्षिकसाध्यामावनिश्चयेन सुखानुमितिप्रतिबन्ध इति भावः | ७. आदिना कामित्वादिरगह्यते | ८. 
उपाधिरन्तःकरणं तद्धर्मतया | कामः सङ्कल्पो विचिकित्सेत्यादिदश्रुतेः। ९. दुःखित्वग्राहकप्रत्यक्षविषया- 
दुपाधिरूपादनात्मनः सकाशाङ्किनो य आत्मा तद्विषयत्वादित्यर्थः । १०. २२ श्लोके । ११. 
िर्दुःखनित्यसुखस्वरूप आत्मनि॥ 1. तात्पर्येणालोच्यमानासूपनिषत्सु । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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क र एप 
आनन्दबिग्रहमिति आनन्दस्वरूपमित्यर्थः। अपास्तसमस्तदुःखमिति तस्य प्रेक्षावन्मुमुक्षूपादेयत्चं 
चोतितम्‌। ननुसद्वितीये जीवे 'नाल्ये सुखमस्ति' (छां०७-२३-१) इति सुखनिषेधात्कथं 
तत्राह- वस्तुस्बमावेति । यद्यपि जीवस्वरूपं सप्रपञ्चं प्रतीयते, तथापि “यत्र नान्यत्पदयति नान्यच्छूणोति' 
( छां० ७-२४-१) इत्यादि श्रुतिसिद्धमद्दयं ब्रह्मैव तस्य वास्तवं स्वरूपमिति नासावल्पः, तथा च न 
सुखनिषेधश्रुतेरेय विषय इति भाव: ननु स्वर्गकामादिवाक्यात्सुखवतत्मेवात्मनो गम्यते न सुखरूपत्वमिति 
तत्राह- अध्ययनेति । अध्ययनविधिहि स्वाध्यायशब्दोपस्थितकृत्स्नस्वशाखाया अध्ययनं विधत्ते, न तु 
कर्मकाण्डमात्रस्य । एवं चाधीतोपनिषत्काः साघनचतुष्ठयसम्पन्नस्तद्‌गतोनि “न लिप्यते लोकदुःखेन 
बाह्म: (क5० २-५-११), 'योञ्शानायापिपासे शोक मोहं जरां मृत्युमत्येति' (बृ० ३-५-१), ' विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म' ( बृ. ३-९-२८) , एषोऽस्य परम आनन्द, “यो वै मूमा तत्सुखम्‌’ ( छा० ७-२३-१) इत्यादीनि 
क्षवाक्यानि आनन्दात्मप्रतिपादकानि आमनन्ति पठन्ति। पठ्यमानवेदान्तवाक्यानिर्दुःखनित्यसुखविग्रहं 
दृग्रूपं भूमानमात्मानमवेगच्छन्तीत्यर्थः | हब हे 
अथवा-- 'वेदोषरा वेदान्ताः' इति मतेन तेषामर्थशून्यत्वात्तेत आनन्दाचसिद्धिमाशइकच, 
अध्ययनविधेदष्यर्थ त्वात्कर्मवाक्य वत्तेषामप्यर्थ वत्तव दुरपहवमित्याह-- अध्ययनेति। य: प्रत्यक्षानुमानाभ्यां 
िद्धसतमात्मानमानन्दनिग्रहमिति सम्बन्धः । एतदुक्तं मवति । उक्तं तावदनृतजडविरोधीत्यत्रात्मा 
जडाहङ्कारवितक्षणमिट्रूप इति। र 
लन ननु सत्यमुक्तं तदेवानुपप्नं ज्ञानस्यानित्यत्वादिति चेन्न । ज्ञानपदवाच्येवृत्तेरनित्यत्वेपि 
तेदाश्रयसाक्षिचैतन्यस्य तदमावात्‌ | तथाहि-- अस्ति ताबद्देवदत्तादेः सुखदुःखादिसाक्षात्कारः, स च 


घटादिसाक्षात्कार इव चक्षुरादिना केनचित्करणेन न सोघ्यते, तेत्र मे आन न च 'सुखाद्युपलब्धिः 
सकरणिका क्रियात्वात्‌’ इति तत्कारणं मनः सिध्यतीति वाच्यम्‌, | तत्क्रियात्वस्यासिद्धे । नच 
सीक्षात्कारत्वात्तत्सिद्धि: । तस्य नित्यत्वेऽप्युपपत्तेः | किं च सुखाधुत्पत्तिसमयमाविनस्तज्ज्ञानस्य 


१. अनृतजडत्वाचनात्मधर्मानास्कन्दितम्‌ । २. तत्त्वं च बुद्धिपूर्वकारित्वं समीक्ष्यकारित्वमिति यावत्‌। ३. सप्रपञ्चे 
बस्तुपरिच्छेदास्कन्दित इति यावत्‌ । 9. आनन्दरूपत्वादीति पाठान्तरम्‌ | ५. यत्र यस्सिंस्तत्त्वेउन्यद्रष्टव्यमन्येन 
करणेनान्यो द्रष्टा न पश्यति । ६. तस्यानल्पत्वे सति | ७. जीवः | ८. अध्ययनविधिना स्वाध्यायराब्दित- 
कृत्स्नस्वशाखाघ्ययनविधाने सति । ९. स्वशाखागतानि | १०. अस्य सुषुप्तस्यैष स्वरूपानुभवलक्षण आनन्दः 
परमः साधनासाध्यो निरतिशयः । ११. श्रूयमाणवाक्यानि | १२. निश्चिन्वन्ति । १३. बेदान्तेम्यः | 
१४.अर्थज्ञानरूपदृष्टफतत्वात्‌| १५. दुःखेनाप्यपहनतुमराकयं महताऽऽयासेनापि तेषामर्थसून्यत्वमुपपत्तुमुपपादयितु 
वाऽशक्यमिति यावत्‌। १६. ज्ञानस्वरूप: १७. अन्तःकरणवृत्तेः । १८. वृत््यधिष्ठान. | १९. जन्यते । २०. तस्य 
करणसाध्यतायाम्‌ । २१. छिदिक्रियावत्‌ । २२. साधारणकारणम्‌ | २३. सुखादिसाक्षात्कारनिष्ठक्रियात्व- 
स्यासिद्वेरित्यर्थ: | सुखादेरुपतब्धे: क्रियात्वस्यासिद्धिरिति भाव: | तथा च हदो द्रव्यं घूमादितिवत्स्वरूपासिद्धोऽयं 
हेतु:। २४. सुखादिज्ञानं क्रिया साक्षात्कारत्वाद्‌ घटदिसाक्षात्काखत्‌ सुखाद्युपतब्धि: क्रिया साक्षात्कारत्वादिति 
साक्षात्कारत्वहेतुनेति माव: | तत्सिद्धिः क्रियात्वसिद्धि, अथवा सा सकरणिकेति सिद्धि:। २५. तस्य सुखादिज्ञानस्य 


नित्यत्वेऽपि साक्षात्कारत्वस्योपपत्तेरित्यर्थ: | तथा च हेतुरस्तु साध्यं स यायल सच्या 
हेतुरितिमाव: | २६. ददे प मळ 
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तदा विषैयासक्तमनोजन्यत्वमनुपपन्नम्‌ । न च द्वितीयक्षण एव सुखादिज्ञानमिति वाच्यम्‌। प्रमाणाभावात्‌ 
22382 090 0.80 ते प्रैमाणप्रयोजनयोरमावाच्च | द्वितीयक्षणे5पि सुखाचुत्पादकमनःसंयोगस्या- 
वासित तेतस्तज्ज्ञानासम्मवाच्च | न वा विर्षयासमवायिकारणस्य ज्ञानासमवायिकारणत्वं 
क्वचिद्‌ दृष्टम्‌ | संयोगीन्तरकल्पने चासमवायिकारणनाशेन नष्टसुखादेरनु मवासम्भवाच्च | कथं 
'सुखज्ञानमुत्पन्न विनष्टम्‌' इत्यनुभव इति चेत्‌, न तावत्सुखादिस्थितिसमये तज्जञानस्योत्पृत्तिबिनाशा -. 
os येन ज्ञाने पृथगुत्पत्त्यादि सिध्येत्‌ । सुखाद्युत्पत्त्यादिदशायां तदनुभवस्य 
त्पत््यादिविषयतयाऽ=यथासिद्धत्वेन तैदैसाधकत्वात्‌ | तस्मात्सुखाद्युपलक्षिततेदैनुमवस्य 
दुःखादिसमये5पि स्थितेस्तदुत्पादककरणानिरूपणात्सुखादिविशिष्टतदुत्पत्त्यादेरन्यथासिद्धत्वानास्त्येव 
5 तदे पयत पती रे 
सुखानुभवोत्पत्त्यादिः । एवं तडभेदानुमवस्यापीत्यवाधितलौधवात्‌ सुखदुःखादिविषयानुभव एक एव , 
स ऐन पुरुषान्तरस्यापि सुखादिसाधक इति जगन्मात्रसाधक चैतन्यमेंक, तस्यैव घटादेरपि 
प्रकाशकत्वात्‌, सै चात्मैव श्रुतिसिद्धस्तदमेदैस्य बाधकामावादिति चिद्रूप एव आत्मा | एवमुक्तानुंभोनेन 
तैसैयानन्दत्वसिद्धावानन्दस्य दुःखविरोधित्वेन निर्दुःखत्वमात्मनोऽनित्यत्वायीगे नित्यत्वं च सिद्धमिति 
निर्दुःखनित्यचित्सुखविग्रह आत्मा । एवं सर्वस्य प्रपञ्चस्य दृश्यतया बै - 
निर्वचनीयत्वसिद्धौ सजातीयादिमेदशुन्योऽपीत्युकांत्मसिद्वि। उ | : | 
१. सुखाद्युत्पत्तिसमये । २. सुखादिज्ञानविषयसुखाद्यासक्तमनोजन्यत्वम्‌ | ३. द्वितीयक्षणे सुखादिज्ञानोत्पत्तौ 
प्रमाणामावात्‌ | 9. ज्ञातसुखस्यैव प्रयोजनं दृष्टं नाज्ञातस्याप्यतः प्रयोजनामावः ।५. प्रथमक्षणवदित्यपेरर्थ- 
। ६. अन्यथासिद्धतयेति- तदुत्पादकत्वेनैवेत्यादौ शेष: । अयं भाव: सुखाद्युत्पादकस्यैव मन:संयोगस्य 
द्वितीयक्षणे तज्ज्ञानोत्पादकत्वाम्युपगमे स संयोगो द्वितीयक्षणे5पि सुखमुत्पादयेदेव तथा चाद्यक्षणोत्पन्ञ- 
सुखस्य तेन विनाश: स्याद्‌ | विमुविदोषगुणानां स्वोत्तरविशेषगुणानाश्यत्वनियमात्‌ । एवमग्रे ऽपि 
सुखाद्युत्पादकमनःसंयोगस्य तदुत्पादकत्वेनैवान्यथासिद्धिरिति | ७. सुखाद्युत्पादकमनःसंयोगाद्‌ । ८. सुखादि. 
। ९. सुखादि. | १०. सुखजनकमनःसंयोगापेक्षया तज्ज्ञानजनकसंयोगान्तर । ११. अन्यथा कपालसंयोगेन 
घउङ्ञानोत्पत्तिप्रसंगः । ज्ञानजनकसंयोगान्तरजनने सुखाद्युत्पादक- संयोगनाझात्सुखादेरनुमवासंमवः। १२. 
सुखस्य नित्यत्वाम्युपगमे | १३. सुखादि.। १४. तत्कालीनोत्पत्त्याचनुभवेन । १५. सुखादिम्यः ।१६. 
सुखादिज्ञानोत्पत्त्याद्यनुमवस्य । १७. सुखादि. । १८. सुखादिज्ञानोत्पत्तिविनाशकल्पनमन्तरैवोपपन्नत्वेन | 
१९. सुखादिज्ञानोत्पत्तिविनाशाकल्पकत्वात्‌ | २०. तच्छन्दार्थमेव त्रेधा दर्शयति-- सुखादीत्यादिना । 
तस्मात्तत्तत्सुखादीति पाठान्तरम्‌ | २१. सुखादि. । २२. सुखाद्यनुभव. ।२३. सुखाद्यनुमव. । सुखादिज्ञान. 
। २४. सुखादिरूपविशेषणविषयतयोपपन्नत्वात्‌ । २५. सुखा दिज्ञानमे दानु भवस्यापि 
सुखादिमेदविषयतयाऽन्यथासिद्विरत्यूहेति बोध्यम्‌ । २६. बाधकशून्मलाघवात्‌। २७. अनुमवः। २८ . 
चैतन्यस्यैव | २९. चैतन्यप्रकाशः | ३०. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदित्यादिश्रुति. | ३१. 
आत्मच्ैतन्ययोरमे दस्य । ३२. २४,२५ पचोक्तेनोक्तानुमानद्गयेन | ३३. सुखानन्दयोरैक्यात्‌ | ३४. 
तस्यानित्यत्वे कृतहान्यकृताम्यागमादिदोषः | ३५. २७ पद्योक्तयुक्तिकलापाच्च । ३६. अनुतजडेत्यत्र | 
वस्तुस्वमावपरिवर्जितसर्वमेदमिति प्रकृतश्लोके च । 
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१४ सड्रिपणटीकाडर्‍यसंवलिते -सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ 
कारणसहित अध्यास का निरूपण ( वसन्ततिलका छन्द) 
अध्यस्तमल्पवपुरस्य न वास्तवं तत्‌ प्रत्यक्‍्पराग्द्दयमिद हि परस्परस्मिन्‌। 


अध्यस्ततां प्रति सैमर्थमबोघमाँत्रमन्योऽन्यरूपमिथुनीर्करणे निमित्तम्‌॥२७॥ 
अम्वयार्थः- अहङ्कारादि परिच्छिन्न माव आत्मा में अध्यस्त हैं , वस्तुतः नहीं है , क्योंकि 
प्रत्यक्‌ माव और पराक माव ये दोनों ही परस्पर अध्यस्त हैं। ऐसे अध्यास के लिए अज्ञान मात्र कारण 
है, वह आत्मा और अनात्मा के मिथुनीकरण में निमित्त है । 
ललिताः-आत्मा विभु , नित्य, आनन्दघन है, उसमें "अहं मनुष्यः” इत्यादि जो परिच्छिनता 
भासती है वह कल्पित ही है, वास्तविक नहीं है। अहङ्कार में अहंभाव प्रत्यक्‌ है और मैं मनुष्य हूँ, 
यह पराग्‌ भाव है इसीलिए इस अहङ्कार में उभयाकार रूप भासता है । इस अन्योन्याध्यास में केवल 
अज्ञान ही एकमात्र कारण है, विषयदोषादि सर्वत्र अध्यास के प्रति नियत न होने से कारणकोटि में नहीं 
रखे जाते । मले ही "इदं रजतम्‌” इस अध्यास स्थल में प्रमेयगत चाकचिक्यादि दोष आपाततः 
अध्यास के कारण प्रतीत होते मी हों, फिर मी वेदान्तवेद्य पुरुषों ने अन्योन्याध्यास में केवल अज्ञान 
को ही कारण माना है ॥२७॥ 
"एतच्च वेदान्तवेचसमस्तस्वरूपोपलक्षणतयोक्तम्‌ सत्र कथं जडप्रपन्चस्य वस्तुतः सम्भव 
इति। कथं तौर्ह एतदनुभवः ? अध्यासात्‌ । असम्मावितस्यानुभवसिद्धस्याध्यासनियमात्‌ ॥२६॥ 


ननु प्रपञ्चो नाध्यस्तो बाधकामावात्‌ , न च शुक्तौ रजतादिवद्बाधोऽस्तीत्यारङ्कच 
तढघ्यस्तताग्राहक प्रमाणमेव तद्वोधकमित्याह-- 


अध्यस्तमिति आरोपितमित्यर्थः ।बांझाध्यात्मिकप्रपञ्चोऽध्यस्तो न वास्तव इति वा 
ह का का हिन्व Sl Pant । अस्यात्मनोऽल्पं वपुरिव वपुः, यथा 
प्रसिद्ध वपुः तिरका त्मानं स्वस्वरूपेण निरूपयदवच्छिन | ना बा एवमहङ्कारादिरपि सच्चिद्रूपमात्मानं 
स्वेन रूपेण भार वपु: | द । ननु “सन्धटः' इत्यादिप्रतीति- 
विरोधाननेदमनुभानं साध्वित्याराङ्कच निरधिष्ठानाध्यासायोगात्सच्चिद्ूपात्मन एव तदधिष्ठानत्वं वाच्यम्‌ 
१. प्रकृतपचचोक्तमानन्दविग्रहमित्यादिविश्षेषणजातम्‌ । २ ेदान्तमेच्त्वा दिकृत्स्नस्वलूपमूतः 
विशेषणोपलक्षणतयेत्यर्थ *1३. उक्तस्वरूपे प्रतीचि ४. तत्र वस्तुतस्तदसंमवे | ५. नेतिनेतीत्यादि श्रुतिवाक्यं 
वक्ष्पपाणमनुमान च प्रपञ्चाध्यस्तताग्राहक प्रमाणम्‌ । ६. बाह्य आकाझादिराध्यात्मिको5हडूकारादिः । ७. 
| परिच्छिन्नं बाह्याध्यात्मिकं जगत्‌ । ८. मनुष्योऽहमिति बोधयत्‌ | ९. स्वावच्छिन्न बोधयति । १०. अहं 
कर्तेत्यादिना बोधयति 1११. अल्पवपुरिति विशेषण च । १२. साहाय्याय साधानायेति यावत्‌ । १३. 
बाधितमित्यर्थः | यस्य साध्यामावः प्रमाणान्तरेण निर्णीतः स बाधितो = साज्यामाव प्रमाणान्तरेण निर्णीतः स बाधितो यथा वहिरनुष्णो द्रब्यत्वादिति। _ 
1. अल्पवपुः | 2. प्रत्यक्पराःद्यात्मकम्‌ | 3. प्रत्यकपरागात्मकं हि | 4 योग्यम्‌ 
. योग्यम्‌ | 5. सादृस्यादिव्यावृत्तये 
मात्रपदम्‌ | 6. अन्योन्यराब्देनार्थाध्यासो ज्ञानाघ्यासश्च विवक्षितः । 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ २५ 


१ २ ३ 
ततश्च सत्यानृतात्मत्वात्प्रपञ्चस्य तत्र सङ्ुद्धिरन्यथासिध्यतीत्याशयेताह-- तत्प्रत्यकपरार्द्वयमिति 


। तद्‌ अल्पवपुः ना री लि । न चाप्रयोजकत्वम्‌ | प्रपञ्चबिलक्षण आत्मनि 
प्रपञ्चात्मताया | शुक्तिरजतादि सत्पमेवेत्यत्राह-- न वास्तवमिति 
। उक्तरीत्या तस्यानिर्वचनीयत्वसाघनादित्यर्थः। 


अथवा-- नन्वधिष्ठानाध्यस्यमानाशद्वयोल्लेखित्व मस्य दृष्टम्‌ । अहमिति प्रेत्ययस्त्वेकरूपों 
दरष्टरमात्रविषयः कथमध्यास इत्याशङ्‌कचाह- तत्प्रत्यकपरागिति | आभवे5पि निपुण निरूष्यमाणे 
दृग्ूश्यात्मना प्रत्यगंशः परागराञ्च भासते, तैय चेदमनिदंरूपस्य तप्ताय:फिडबद्विरुद्वोमयरूपत्वादघ्यासं 
विनैकत्वबोधासम्भवादेतदुमेय परेस्परस्मिन्परस्परात्मत्वेनाध्यस्ततां प्रति योममित्यर्थ:। ननु प्रत्यकपराचो: 
सादृश्यामावाद्विशुद्धे चात्मनि दोषेस्याप्यसम्मवादारोप्यस्य च पूर्वमननुभवेन संस्कारामावात्‌ कथं 
परस्पराध्यास इत्यत आह-- अबोधमात्रमिति । स्फैरतो5पि तत्त्वानवबोध:सर्वत्राध्यासपुष्कलकारणम्‌ 
। स चात्मन्यनुमवसिद्धश्चेत्काउत्र विसामग्रीत्यर्थ:। अन्योडन्येति | अन्योऱन्यार्थाध्यासे मिथुनीकरणे 
चेत्यर्थ: । प्रत्यवपराग्रूपं हयन्योऽन्यात्मकमन्योऽन्यधर्मवच्चाध्यस्तं, तसय मिपुनीकरण नाम ज्ञानाध्यासः, 
तेढुभयावच्छिनमेक ज्ञानमिति यावत्‌ | असंसर्गाग्रहनिवन्धनत्वानम्युपगमादित्युमेत्राज्ञानमेवे निमित्तमिति 


` भावः। 


१. सच्िदात्मनस्तदधिष्ठानत्वादेव | सच्चिदात्मनस्तदधिष्ठत्वादेव | २.प्रपञ्चे | ३. अधिष्ठानविषया 
सेति मावः। ९. परिच्छिननत्वहेतोः। ५. प्रपञ्चो यदि वास्तवः स्यात्तर्हि परमात्मस्वरूप्त्वेन तस्य परिच्छिन्नत्वं 
न स्यात्‌ । यदि प्रपञ्चोऽध्यस्तो न स्यात्तर््ात्मतादात्म्येन प्रतीतिविषयो न स्यादिदि | ६. पु-४३, पं-१४ 
।७. अध्यस्तत्वेन तवामिमतमपि ।८.परिच्छिननत्वेनैव हेतुना तस्य शुक्तिरजतादेः | शुक्तिजतादिकमनिर्वचनीयं 
परिच्छिनत्वात्‌, व्यतिरेक आत्मवत्‌ । सत्यात्मनि सत्यप्र पञ्चस्य विरोधित्वात्कल्पितस्य 
तस्याविरोधत्वादन्यत्र संप्रतिपन्नत्वाच्चानिर्वचनीयत्वसिद्धिरित्यर्थः | ९. अधिष्ठानाध्यस्यमानात्मकांदा- 
द्वयविषयकत्वं ग्रमस्यानुमूतमिदं रजतमहं जानामीत्यनुभवात्‌। १०. अनुभवः। ११. उहमित्यनुभवे5पि | 
१२. सावधानेन । १३. विचार्यमाणे । १४. वृत्त्यभिव्यक्तस्फुरणम्‌ | १५. अहंकारवृत्तात्मकश्च । १६- 
उक्तानुमवस्य । १७. चित्रादिशब्दवच्चाहंशब्दस्य शबलवाचित्वान्न झाब्दद्वयप्रयोगः 1३७. श्लोके स्पष्टम्‌ । 
१८. प्रत्यकपरागात्मकम्‌ ।१९. अन्योऽन्यस्मिन्‌ परस्परतादात्म्येनेत्यर्थः | २०.अविद्यादिवेषस्यापि । २१. 
प्रकाहमानचैतन्यस्यापि पारमार्थिकस्वरूपानवबोधः | २२. को वाऽहमध्यासे साम्रमावः | २३. 
आध्यासिकतादात्म्येनैकविसिष्टरूपमपरम्‌ | आध्यासिकसं सर्गेणैकधर्मविरिष्टमपरम्‌ 1२४. अध्यस्तस्यो- 
भयार्थस्य | २५. अध्यस्ताधिष्ठानैतदुभयावच्छ्न्नं विषयतासंबन्धेनोमयविशिष्ट तदुमयविषयरमिति यावत्‌ 
| २६. असंसर्गाग्रहस्तादात्म्यामावनिश्चयामावस्तन्निबन्धनत्वं तादात्म्यब्यवहारस्य नप्युपगम्यते 
मीमांसकवदित्यर्थः । ग्रमस्थले तादात्म्यव्यवहारं प्रति संसर्गामावग्रहामावापेक्षया सत्यस्य तृप्तस्य 
सं सर्गग्रहनिष्ठकारणत्वस्य म्रमस्थलेऽपि स्वीकारे लाघवादिति भावः | २७. असं सर्गस्य 
मेदस्याग्रहस्तननिमित्तत्वानम्युपगमात्‌ | अनम्युपगमादिति हेतुपदमुमयान्वयि। २८. अर्थज्ञानघर्मधर्म्यध्यासे 
। २९. अवधारणं सादृर्यादिव्यावर्तकमेवमुत्तरत्रापि । 
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जर सट्भिपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


तेत प्रत्यगज्ञानमेव युद्धयाचात्मना सैदुभयोपरक्तज्ञानात्मना च परिणममानमहमिति साक्षिविषयः 
५ 
तदुक्तम्‌-- 
“अवियेव बाईदोषापेक्षया रजताद्याकारेण साक्षिचैतन्यस्य रजतावच्छेदकञ्ञानामासाकारेण च 
परिणममाना स्वर्कौर्येण सह साक्षिविषयत्वमापद्यते' इति। 


जैयमर्थ:- दुष्टेन्दरियस्य शुक्तिसनिकर्षादिदमिति प्रंमाणवृत्तिर्मवति, तत्यरतिफतितशुक्तच- 

बढिचचैतन्यनिष्ठशुक्तिचाज्ञान रागसंस्कारादिसचिवं शुक्तचा सह मिथ्यातादात्म्यापनरजतात्मना 

2 क इंदमाकारवृत्त्यवच्चिछ्नचित्रिष्ठशुक्तिविषयकाज्ञानं तु ज्ञानसंस्कारसहकृतं साक्षिरजत- 

न „तच्च जडत्वानन स्वविषयसाधकमिति सविलासाज्ञानं साक्षिविषय इति 

अत्र केचित्‌ | कि रुजतज्ञानात्मकाविद्यावृत्त्या , तया विना5पीदमाकारवृत्त्यमिव्यक्तसाक्षिणैव 

रजतप्रतिमासोपपत्ते: | अध्यस्तरजतादेः प्रेमाणागम्यत्वेनावरणरहितत्वात्‌ । आवरणाभिभवार्थ 

चिदपरागार्थ वा वृत्तेरनयत्र स्वीकारात्‌ । अंत एव ज्ञौनसुखादौ न वृत्त्यन्तरमुपेयते, तेषोभनावृत- 

चैतन्याध्यस्तत्वादेव भानसम्भवात्‌ । वृत्तावपि वृत््यन्तरापेक्षायामनवस्थापत्तेः । नापि 

संस्कारार्थावृत्तिः, र्तविरिष्टचिन्नाशेनैव सुखादाविव तज्जननात्‌ । न चार्थनाशजसंस्कारस्य 
स्मृत्यहेतुत्वात्‌ वृत्तिसिद्धिः । 


१. उमयत्राज्ञानमान्रस्यैव कारणत्वादेव । २. अहंकाराद्यात्मना। ३.अध्यस्ताधिष्ठानैतदुभयावच्छिन््ञानात्मना 
| २. अहमित्याकारिका या साक्षिरूपा प्रतीतिस्तद्विषयमित्यर्थः | ५. विवरणे । ६. प्रमाणप्रमेय. | ७. 
स्व्रविषयिज्ञानोपादानाज्ञानाधिष्ठानत्वसं सर्गेण साक्षिनिष्ठं यद्रजतं तदवच्छेदकज्ञानामासाकारेण । यद्वा 
विषयीमूतज्ञानोपादानाज्ञानाधिष्ठानत्वसंबन्धेन साक्षिनिष्ठो यो रजतावच्छेदको ज्ञानामासस्तदाकारेण । ८. 
अर्थज्ञानाम्याम्‌ ॥ ९. विवरणग्रन्थस्य | १०. प्रमारूपा वृत्तिः अबाधितत्वविषयत्वेन च तस्या : प्रमात्वम्‌ । 
११. अभिव्यक्त, । १२. तच्छकल. | १३. शुक्तित्वप्रकारकाज्ञानं शुक्तिविषयकमज्ञानमिति यावत्‌ ।१९. 
संस्कारः प्रमातृद्रोषः । प्रमाणादिदोष आदिना गृह्यते । १५. तच्छकलेन ।१६. 
शुक्तिविषयत्बप्मकारकाज्ञानमिदन्तावच्छिन्नविषयकं ज्ञानं शुक्तिविषयकमित्याकारकाज्ञानविरोध्यज्ञानमिति 
यावत्त्‌ ।१७. रजत च विषयित्वेन ज्ञाने, ज्ञानं चोपादानतासंबन्धेनाज्ञाने तच्चाधिष्ठानत्वसंबन्धेन साक्षिणि 
। १८. अध्यस्ताधिष्ठानोमयावच्छिन्नमेक ज्ञानम्‌ ।१९. ज्ञानाध्यासो माऽस्तु । 
र॒जतादीनामनाबतसाक्षिचैतन्येऽध्यासात्स्वाधिष्ठानेनैव तद्रानोपपत्तेः | २०. साक्षिमास्यत्वेनानावृतचैत- 
न्याध्यस्तत्वेनाविचाऽहङ्कारतद्धर्माणामिव स्वसत्ताकाले माननियमेनेति यावत्‌ ।२१. चिदुपरागार्थमिति-- 
जीवचैततन्यस्य विषयेण सह संसर्गार्थमित्यर्थः। इदमुपलक्षणं जीवचैतन्यस्य विषयप्र काशक- 
ड़ चै तन्याभे दामिन्यक्तचर्थ स्यापि | २२. अन्यत्रेति-- घटादिप्रत्यक्षस्थल इत्यर्थः स्पष्टं 
चैतत्सर्वसिद्धान्तलेशस्य १२६ पृ. | २३. वक्ष्यमाणहेतोः | २४. ृत्तिरूपं ज्ञानम्‌ | २५. अत एवेत्यनेन 


सूचितमेव हेतुमाह-- तेषामिति | २६. तत्र वृत्त्यन्तराम्युपगमे ।२७. संस्कारश्च स्मृत्यर्थ: ।सि. ले 
:।सि. ले. २१४ पृ. 
स्पष्टमिदम्‌ | २८. इदमपि तत्रैव ३०२ पृ. स्पष्टम्‌ | 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ षऽ 
आत्मा में जातिसादुस्य का निराकरण ( वसन्ततिलका छन्द ) 


सादृश्यधीप्रभृति न त्रितयं निमित्तमैध्यासमूमिषु जगत्यनुगच्छतीदम्‌ । 
ब्राह्मण्यजातिपरिकल्पनमात्मनीष्टं जात्या न साम्यमुपलब्धमिहास्ति किचित्‌ ॥२८॥ 
__ अन्वयार्थः-प्रमाणगत, प्रमेयगत एवं प्रमातृगत सादृश्यादि त्रिविध दोष अध्यासस्थल में सर्वत्र 
अनुगत नहीं भासते हैं । आत्मा में ब्राह्मणात्वादि जाति का कुछ मी सादूसय नहीं है फिर मी ब्राह्मणत्वादि 
जाति की कल्पना होती है। 
ललिताः-यच्चपि रजताध्यास में पूर्वोक्त दोषत्रय कारण देखे गए हैं , फिर भी आत्मा-अनात्मा के 
अध्यास में उन्हें कारण नहीं मान सकते क्योंकि वह सर्वत्र अनुगत नहीं है । "ब्रा्णोऽहम्‌,,क्षत्रियोऽहम्‌, 
पुरुषोऽहम्‌ ” इस प्रतीति में जो ब्राहमणत्वादि भासते हैं , वे शरीर के धर्म हैं जिनका आत्मा के साथ 
कोइ साम्य नहीं है , फिर भी सभी-को वैसी प्रतीति होती ही है । अतः आत्मा में प्रतीत होने वाले 
ब्राह्मणत्वादि के अध्यास में सादृश्य कारण नहीं है, किन्तु उज्ञान मात्र द ॥२८॥ _ है ॥२८॥ 
१सुखादावेव तत्कल्पनात्‌ । वृत्त्यन्तरापे क्षया धर्म कल्पनामात्रत्वेन लघुत्वाच्च | नच 
्ञनसंस्कारस्यायहितुत्वम्‌, अन्वयब्यतिरेकाम्यामिहैव तत्कल्पनात्‌ | अंत एव प्रातीतिकं रजतम्‌। 
दोषादेरप्या॑दयकरजतोत्पादेैवार्थवत्त्वमिति वदन्ति | 
१. सुखादावेव तत्कल्पनादिति-- सुखादावेव सुखादिनाशजन्यसंस्कारे इव रजतादिनाराजन्यसंस्कारेऽपि 
: | यद्वा सुखादावेव सुखादावपि तत्कल्पनाद्‌ वृत्तिकल्पनापातादित्यर्थः 
| यद्दा सुखादावेव सुखादिरूपविषय एव तत्कल्पनात्संस्कारद्वारस्मृतिहेतुत्वकल्पनादपूर्वद्वारा स्वर्ग प्रति 
याग इव । ननु व्यवस्थितकारणताया उभयमतसिद्त्वेऽपि, अर्थनाशजन्यसंस्कारस्य समृतिं प्रत्यपि हेतुत्वस्य 
त्वयाऽभ्युपगतत्वेन तत एवोमयोत्पत्तिसं मवाज्ज्ञाननाशजन्यसंस्कास्यार्थ प्रति हेतुत्वं यत्त्वयान्यत्रोक्त 
तदयुक्तमिति शङ्कते--न चेति । प्रमाणसिंद्वस्यापतापानर्हत्वमित्यभिप्रेत्य समाधत्ते-- अन्वयेति । 
(धर्मकल्पनामात्रत्वेन लघुत्वाच्च-- स्मृतिहेतुत्वधर्म मात्रकल्पनेन लघुत्वाच्चे त्यर्थः ) 1२. 
आरोप्यसजातीयगोचरपूर्वानुभवसंस्कारसत्त्वेऽध्यासत्वं तदमावे तदमावः। २ ज्ञाननाइाजन्यसंस्कारस्यार्थ- 
हेतुत्वकल्पनात्‌। ४. संस्कारद्वारा ्ञनस्यार्थहेतुत्वाम्युपगमादेव प्रतीतिजन्यं रजतमिति व्यवहार: सङ्गच्छते 
इति शेष: । ननु मास्तु संस्कारस्यार्याध्यासदेतुत्वमिति तदद्वारापि ज्ञानस्य तद्धेतुत्वं नास्तीत्याइङ्क्याह-- 
दोषादेरिति। अन्यथा दोषसं{योगसंस्कारध्मिज्ञानानां तदध्यासहेतुत्वंनिबन्धनेषु स्पष्टीकृत विफलं स्यादिति 
माव: | (१ संप्रयोगो वृत्तिविषयता ।) ५. अन्यथाख्यात्यनम्युपगमाद्रजतोत्पादस्यावश्यकत्वम्‌ । 


MR क ° 


1. ननु, साढृइ्यज्ञानादेरप्यध्यासकारणस्य लोके ऽन्वयब्यतिरेकाम्यामवगमादात्माऽऽनात्मनो श्व 


विरुद्वस्वमावयोस्तदयोगात्कथमबोधमात्रादध्याससिद्धिरित्याशङ्क्य 
साढुस्येति । 2. सर्वाध्यासस्थलेषु । 3. अध्यासत्वावच्छिने नियमेनासत्त्वात्‌। 
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_३८ ` सडिपणटीकाइयसंवतिते-संक्षेपश्षारीकके___________ प्रथमे सड्डिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके जी 
भभ अअ ल 


अत्रोच्यते । अनावृतचैतन्याध्यस्ततामात्रस्य जडमानप्रयोजकत्वेञ्नुमेयवहचादेरमानापत्तिः 
। तैत्र विषयगतावरणमङ्गानङ्गीकारात्‌ । कथं तर्हि तंत्र वहिमानम्‌ । अनुमानरूपवृत््याऽ- 
न्तःकरणावच्छेदेने वहिविषयकाज्ञानापसरणौत्‌ । वहिमहं न जानामीत्यनु मवेन वहावात्मनि 
चाज्ञानसाघनात्तदन्यतरावरणमङ्गरेय च वहिव्यवहारहेतुत्वमिति वक्ष्यते । ततश्च तदोकारवृत्तिविषयत्व- 
मेवास्वच्छतामसेषु षमानप्रयोजकमास्थेयम । स्वच्छन्तःकरणसुखादिमाने च वृत्ति विनाउपि तंदाकारत्व- 
संमवाच्चित्प्रतिबिम्बाश्रेयत्वमपीति जडप्रतिमासे येव गतिः | चैतन्यं हि यदाकारवृतौ प्रतिबिम्बते 
तङ्कासयति प्रतिबिम्बाश्रयं च वृत्त्यादिक, तथा दर्शनात्‌ | न च क्वॅचिद वृत्तिः क्वचित्प्रतिबिम्बाश्रयत्व॑ 
बैन्त्रमित्यननुगेमः । सर्वजडप्रतिमासाउँगत हि चैतन्याकारत्वमेव प्रयोजकं ब्रूमः ल व चैतन्यं यदाकारं 
मवति तत्प्रतिमासत इत्यर्थः। चैतन्यस्य तदाकारत्व नस्बतोञ्सङ्गत्वात्‌। कि तु बिम्बा- 
त्वैबचित्तदाकारवृत्तिसंबन्धादित्यन्यदेतत्‌ । तंत्र सात्विकान्तःकरणतद्धर्मेषु प्रतिबिम्बात्‌ । तामसेषु 
तेदाकाखृत्तिसंबन्धादेवेति कुतो रजताकारवृत्ति विना तद्भानम्‌। न चाध्यस्तरजतस्य अस्वच्छतामसस्य 
चित्प्रतिबिम्बाश्रयत्वमम्युपगन्तु युक्तम्‌ । अस्वच्छरजतसंस्कारसंस्कृताविद्यारब्धत्वेनास्वच्छत्वादिति 
सिद्धाञबिदयावृत्ति। ननु कषे तदाकारवृत्तिरपरोक्षे सनाबृतचिदध्यसतत्वं तन्त्रमस्तु मैवम्‌। साभान्यसामग्री 
बिना विशेषसाम्ग्या अहेर्तुत्वेन तत्रोप्यस्वच्छतामसमात्रभानहेतुवृत्तिविषयत्वस्यापरिहार्यत्वात्‌। 


१. मात्रशब्देन विषयाकारवृत्त्यादिक वक्ष्यमाणं व्यवच्छिनत्ति | २. अनुमितिस्थले । ३ . अनुमितिस्थले 
बिषयावरणमङ्गानम्युपगमे । ४. अनुमितौ वहिविषयकत्वम्‌ । ५. अनुमानजन्यया5- 
नुमितिरूपाऽन्तःकरणृत्त्या । ६. सि. ले. १४७ पृ. स्पष्टम्‌ | ७. अज्ञानस्य संकोचान्नाशादिति यावत्‌ | ८. 
पुरुषे ।९. तन्मध्येऽन्यतरीयावरणनिवृत्तेश्च। १०. जडे5प्यज्ञानस्वीकारादेव | ११. विषय. | १२. एवेत्यनेन 
वक्ष्यमाणं चित्प्रतिविम्बाश्रयत्वं व्यवच्छिनत्ति | १३. घटादिष्वध्यस्तरजतादिषु च । १४. चैतन्यस्येति 
दोष: | १५. प्रयोजकमास्थेयमिति संबन्धः । १६. द्वावेव प्रयोजकाविति यावत्‌ | १७. यद्घटादिविषय: | 
१८. वृत््यादिकं मासयतीति पूर्वत्रान्वयः | सुखादिकमादिपदार्थ: | १९. घटमहं जानामीत्यादिस्थले ।२०. 
अस्वच्छतामसेषु । २१. स्वच्छेषु । २२. मानप्रयोजकम्‌ | २३. एकरूपावच्छिनप्रयोजकताया अमाव: 
1२४. व्यापकम्‌ | २५ -अनावृतचैतन्याध्यस्तत्वन्यावृत्तयेऽवधारणम्‌। २६. सि. ले. १३१ पृ. स्पष्टमिदं । 
२७. विषयाकारत्वम्‌। २८. प्रतिबिम्ब विषयाकारवृत्तिसंबन्धं च विना | २९. स्वच्छेषु | ३०. अस्वच्छतामसेषु 
| ३१. फ्रतिबिम्बवृत्तिसंवन्धयोर्मध्ये । ३२. घटादिष्वध्यस्तरजतादिषु च | ३३. न 
त्वनावृतचैतन्याध्यस्तत्वमात्रेण चित्प्रतिबिम्बाद्वा | ३४. परोक्षेउज्ञातसत्ताके । तत्रापि पटादौ चाक्षुधवृत्तिर- 
नुमेयवह्यादा अनुमानजन्या सेति बोध्यम्‌ । ३५. अपरोक्षे ज्ञातसत्ताके | सुखादौ शुक्तिरजतादौ च । ३६. 
सामान्यमानप्र योजकसामग्रीम्‌ | ३७. विशे षमान्रयोजकसामग्ग्रा | ३८. उहेतुत्वे नेति-- 
अनपानादिविशेषसामग्रीसत्त्वेऽपयदृष्टादिसामान्यसामग्रीमन्तरा फलामावोऽनुभूयते सर्वैरपि | ३९. 
अपरोक्षतामसस्थलेऽपि। ४०. अस्वच्छतामसत्वावच्छिननस्य यद्गानं तद्धेतुः | 
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अध्याये ` सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ २९ 
TERRES 
re 


किं च रजतस्य विषैयाबच्चछिन्रसाक्षिमास्यत्वे 'अहं रजतवान्‌ ' इति प्रतीतिः स्यात्‌ न त्वहं 
रजतज्ञानवानिति | 

कि च त्वन्मतेऽर्थसंस्कारस्य स्मृतिहेतुत्वं ज्ञानसामग्रा अ्थहेतुत्वं चाक्तृप्तं बल्प्यमिति 
गौरवम्‌ । प्रातीतिकत्वं च प्रतीतिकालान्यकालासत््वं, न तु प्रतीतिजन्यत्वं , संस्कारादेरपि 
प्रातीतिकत्त्वापत्ते:। न च सांक्षिकातान्यकालः संमवतीत्यविद्यावृत्तिरेव तत्प्रतीतिः । ननु तवाप्यविचयवैत्ते 
रजतविषयत्वाद्वीवृत्तेश्े दंमोत्रविषयत्वादिष्टेपुरोवर्तिविदरिष्ट्विषयं वृत्त्यन्तरं प्रवर्तकं कल्प्यमिति 
गौरवमिति चेन्न । एकावच्छिलजलद्पणयोरेकमुखप्रतिविम्बनदेकतापचसंत्यमिथ्यावस्तुदये वदेकतापन्नसंत्यमिथ्यावस्तुद्दयेःप्येक- 
प्रतिमासाम्युपगमेन भुक्तचमेदापननरजतस्पुर्णस्य फलस्यैकत्वात्‌.परवत्त्युपपत्तेरिति संक्षेपः ॥२७॥ 


eons सर रं व्यभिचारेण निरस्यति-- 
सादृश्यघीति । सर्वा हेतुत्वाभिमतमेतन्त्रितयं सादृक्यघीदोषेसंस्कारा- 
त्मकमध्यासनिमित्तमित्यर्थः | सादृश्यधियो व्यमिचारस्थानमाह-- ब्राह्मण्येति। 'ब्राह्मणोऽहम्‌' ड्ति 


जात्यध्यास आत्मनि सर्वेरिष्यते, अन्यथा 'ब्राह्मणो यजेत, ब्राहमणो न हन्तव्यः' इति विधिनिषेधः 
व्वैवस्थानुपपत्तिः, तत्र च न सादृश्यमस्तीत्यर्थः | ननु साऽपि त्रितयनिमित्तोऽध्यासत्वादिति नेत्याह- 
जात्येति। आत्मनि हि जात्या साढृश्यमनुपलब्धिबाधितम्‌ । द्वयोरपि गुणक्रियावयवशून्यत्वाते, 'न तस्य 
प्रतिमा' (श्वे० ४-१९ ) इति श्रुतेश्रेत्यर्थ: ।तसश्च रजताचध्यासेष्वार्थिकं तत्‌ तयं न त्वँघ्यासमात्राङ्गमिति 


माव: ॥२ Rl द्र 
नापि प्रमेयत्वादिना सादृश्यमस्तीत्याशङ्कच न तादुक सादृस्यमध्यासप्रयोजक- 
मतिप्रसड गात्‌, किन्तु भूयोऽवयवगुंणीदिसाम्यम्‌ । न चैतैयोस्तदस्तीत्याह-- 


१. रजतावच्छिन्न. ।२. अहं सुखवानितिवत्‌ ।३. संस्कारसं प्र योगादेः ।४- संस्कारादे रिति - 
आदिनेष्टसाधनताप्रतीतिजन्यप्रवृत्त्यादेः परिग्रहः।५- साक्षिणो नित्यत्वात्‌। ६. रजत. । ७. ज्ञानाध्यासात्मतृत्ेः 
। ८. दुष्टेन्द्रियशुक्तिसन्निकर्ष- जन्यान्तःकरणवृत्तेः | ९. मात्रपदेन विशिष्टविषयत्वं व्यावर्त्यते | १०. 
शुक्तिशाकलतादात्म्यापन्नं विषयरजतम्‌ | शुक्तिशकलतादात्म्यापत्नविषयकं रजतम्‌। ११. एक ज्ञानान्तरम्‌। 
१२. विच्छूङ्खलज्ञानस्याप्रवर्तकत्वात्‌ । १३. एकदेशावच्छिन. ।१४. तादात्म्यापन्न, ।१५. 
व्यावहारिकप्रातीतिकवस्तुद्वये । १६. साक्षिरूपैकप्रतिनिम्बाम्युपगमेन। १७. तच्छकल. । १८. साक्षिरूपस्य 
७९. अन्यापकत्वात्‌ । २०. सति प्रमातरि पश्चाङ्गवन्दोषः | २१. इत्यात्मकः ।२२. आत्मनि 
ब्राह्मण्यजात्यघ्यासानम्युपगमे ।२३. व्यवहार इति यावत्‌ | २४. जात्याध्यासे | २५. आत्मनि 
ब्राह्ण्यजात्यघ्यासोऽपि त्रितयनिमित्तोऽध्यासत्वाद्रजताध्यासवदिति | २६. साध्यशून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ 
बाघ उदाहृतः । २७. उत्पत्तिकालीनघटे गन्धादिर्यत्र साध्यते सादृस्यप्रयोजकगुणादिशून्यत्वात्‌। २८. 
सादृशयज्ञानादेर्यावदध्यासाब्यापकत्वादेव | २९. अत्र विद्यमानतया कारणत्वेन संभावनीयम्‌ । ३०. 
अध्यासत्वा्च्छिननिमित्तम्‌ ।३ १-अत्रापि जात्यात्मनोरपि | कथं जात्यात्मनोः साढूस्याभावः, प्रमेयत्वादिना 
तत्सत्त्वादिति मावः | ३२. प्रमे यत्वादिरूपम्‌ | ३३. रज्जुखण्डे रजताध्यासेऽपि स्यात्‌ । ३४. 
इदमेबामियुक्तोक्तसाद्वश्यतक्षणम्‌ । ३५. आदिना क्रियग्रहः ।३६. जात्यात्मनोः | 
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० सद्िपणटीकाइयसंघतिते सलमाण सश्पिणटीकाइयसंबलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
ai 


सादृश्य का निरूपण ( वसन्ततिलका छन्द) 
भूयस्त्ववत्तनुगुणावयवक्रियाणां सामान्यपूगवपुरुक्तमिहामियुक्तेः । 
सादृश्यवस्तु न चिदात्मनि किंचिदत्र जात्यादिमिः सह निरीक्षितमस्ति तादरक्‌ ॥२९॥ 
अन्वयार्थ:-शरीरगत गुण, अवयव और क्रिया के भूयस्त्व को जैमिनि आदि अभियुक्तों 
(मनीषियों) ने सादृश्य का लक्षण किया, किन्तु इस चेतन आत्मा में बहुत विचार करने पर भी 
जात्यादि के साथ उक्तलक्षणलक्षित सादृश्य नहीं मासता है । 
ललिताः- "तद्लिनत्वे सति तद्वतभूयो धर्मवत्त्वं सादृश्यम्‌” ऐसा जैमिनी आदि मनीषियों ने 
सादूस्य का लक्षण अनेक स्थलो में घटाने का प्रयत्न किया है जो गुण , अवयव और क्रिया को लेकर 
ही किया गया है, किन्तु निर्गुण होने से आत्मा अनात्मा में गुणकृत सादृश्य नहीं है, निरवयव होने से 
आत्मा में अवयवकृतसादृश््य नहीं है और निष्क्रिय होने से आत्मा में क्रियाकृत सादृश्य भी नहीं है। 
आत्मा एक है इसीलिए एक में जाति रहती ही नही । "व्यक्तेरमेद:” इस वाक्य द्वारा वैशेषिकों ने भी 
एक में जाति नहीं मानी है । इस प्रकार आत्मा में न साढू है , न जात्यादि हैं , फिर भी "शुक्लो5हम्‌ , 
स्थूलोञहम्‌ , कर्ताहम्‌ , ब्राह्मणो5हम्‌ ” इत्यादि प्रतीतियों के अनुसार आत्मा में गुण, अवयव, क्रिया 
एवं जाति का अध्यास हो रहा है जो अज्ञान से कल्पित है ॥२९॥ 


भूयस्त्ववदिति । एतच्च सामान्यपूगवपुषो विशेषणम्‌, गुणावयवादीनां बहूनामनेक- 
सामान्यात्मकमित्यर्थः | 

अथवा-- इह गोगवयादावभियुक्तर्जैमिन्यादिमिः सामान्यपूगात्मेक सादृ्यवस्तूक्तमित्यन्वय: 
। कासां व्यक्तीनामित्यत्राह-- भूयस्त्ववतीनां गवादितनुगतगुणाबयवक्रियाणामिति । गुणानां शुक्लत्व- 
दीर्घत्वादीनि सामान्यानि, अबयवानां पादपुष्ठत्वादीनि, क्रियाणां गमनमक्षणचर्वणत्वादीनि, तेषां 
१. मूयस्त्ववदित्यस्य व्याख्यानमनेकेति। अनेकासाधारणधर्मस्वरूपम्‌ । २. शबरभइपादयोरादिना ग्रहः । 
३. असाधारणधर्माणां पूगः समुदाय आत्मा स्वरूपं यस्य तत्तथा | ४. येषां सामान्यानां समुदायात्मक 
सादृस्यवस्तूक्तं तानि सामान्यानि कासां व्यक्तीनामित्यर्थः |५. गुणादीनां प्रत्येकं सामान्यानि दर्शयति-- 
गुणेति । ६. असाधारणधर्माणि । ७. सामान्यानाम्‌ | 


1 गुणादिधर्मधर्मिंगवादिशरीरम्‌ तनुसाब्दार्थस्तद्गतगुणादीनामसाधारणधर्मसमुदायरूपं भूयस्त्ववत्सादृश्यवस्तु 
। मूयस्त्ववान्नन्विति पाठे ननुशब्द: खल्वर्थे । तथा च गुणानां रूपादीनामवयवानामङ्गसंस्थानविरोषाणां 
क्रियाणां गत्यादीनां भूयस्त्वं विद्यते यत्र तत्तथा तादृझं यत्सामान्यपूगवपुः सर्वसामान्यरूपं तदिह 
ब्यवहारमूमावभियुक्तै: प्रामाणिकैः सादृस्यवस्तूक्तं तत्सादृस्यमत्रात्मनि ब्राह्मण्यादिरूपया जात्या सह न 
निरीक्षितमस्ति न तदध्यासव्यापकं भवतीति । तत्रोदाहरणानि अम्निज्वालाबत्पिङ्गल इति रूपतः गोसदृशो 
गवय इत्यवयवतो, गजगामीति क्रियात इत्यादीनीति रामतीर्था: | 2, किन्चित्सादस्यमिति रोषः | 3. 
दृष्टमस्ति। 4. अध्यासप्रयोजकम्‌ | 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ ५१ 
विषयगत दोष की माति करणदोष मी व्यभिचरित है ( मालिनी छन्द) 
विषयकरणदोषान्न भ्रम: संविदि स्यादपि तु भवति मोहात्‌ केर्वलादेवमेव। 
भगवति परमात्मन्यद्वितीये विचित्रा द्वयमतिरियमस्तु श्रान्तिरज्ञानहेतुः ॥३०॥ 

अन्वयार्थः-चैतन्य आत्मा में प्रमेय तथा प्रमाणगत दोष के कारण भ्रम नहीं हो रहा है , किन्तु 
केवल अज्ञान के कारण ही भ्रम होता है । अतः अद्वितीय भगवान्‌ परमात्मा में विचित्र द्वैतबुद्धि जो हो 
रही है , यह केवल अज्ञान के कारण भ्रान्ति ही है। 

ललिताः-चेतन आत्मा में अनित्यत्व, परिच्छिननत्वादि भ्रम जैसे विषयगत दोष के कारण नहीं 
है , वैसे ही करण दोष के कारण भी नहीं है | सभी आत्मा में अनित्यत्व अर्थात्‌ "मैं मर जाउंगा” और 
परिच्छिननत्व अर्थात्‌ "मैं मनुष्य हूँ” ऐसा भासता है जो यथार्थ नहीं है । इसका शरीर के नाझ होने पर 
भी नाश नहीं होता, शरीरान्तर में पूर्व की माँति ही अनित्यत्व, परिच्छिनत्व मासता ही है | अतः यह 
अमरूप है और इसका कारण केवल अज्ञान है ।" न हि द्रष्टुरदुष्टेर्विपरिलोपो विद्यते” ( बृ० ४-२-२३) 
इस श्रुति से चेतन आत्मा में नित्यत्व सिद्ध होता है फिर मी सामान्यतः सभी को मैं मर जाउँगा ऐसी 
प्रतीति होती है जिसका कारण केवल अज्ञान ही है । अतः अद्वय परमात्मा में नानाकार प्रतीत होने 
वाली म्रान्ति का कारण अज्ञान ही है, प्रमेय और प्रमाणगत दोष नहीं है ॥३०॥ 
पूगः समूह एव बपुर्यस्य । नन्विति पाठे गुणादीनां भूयस्त्वं सादृड्यं वस्तूक्तमिति स्वार्थ वतिर्व्याख्येयः 
। ननु “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' ( इति वैदिकप्रयोगादध्यासानुपपत्त्या चात्मन्यपि 

बिँचित्सादृश्यं कल्प्यमित्याशङ्कचाह नेति । अत्र चिन्मात्रात्मनि न ताँदृगपि सादृश्य किंचिदस्तीत्यर्थ: 
। न च नित्यत्वसर्वगतत्वाद्चपि जातिसादृस्यम्‌। अनुवृत्तकारणात्मिकाया जातेरनित्यत्वाज्जाताववृत्तेर- 
सर्वगतत्वाच्चेति भावः ॥२९॥ 

दोषस्य व्यभिचारस्थलमाह- 
विषयेति | विषयदोषः सादृश्यादिः, करणदोषः काचादिः | तत्र संविदि प्रमाणफले घटादिज्ञाने 

यः {रेषां वेचदिम्रमः स तावद्विषयदोषात्करणदोषाद्वा न संभेवति 
१. सादृझ्यस्य | २. नित्यत्वसर्वगतत्वादिरूपम्‌। ३. जात्याचध्यासाधिष्ठाने । ४. पर सद्भयस्या र तित्यत्वसर्वगतत्वादिर्पम। ३. जात्याबध्यासाथिष्ठने । ९. अध्यासप्रयोजक कल्प्यमपि 
| ५.घटोऽयं घटोऽयमित्याचनुगतव्यवहारकारणात्मिकाया अनुवृत्ते कार्यमात्रानुगतं यत्कारणमविचास्यं 
तदात्मिकाया वा | व्यवहारोउत्र प्रत्ययरूपस्तथा च तादशप्रत्ययविषयत्वेन दृस्यत्वादनित्यत्वमिति मावः। 
` ६. पूर्वं सादृइ्यज्ञानस्य व्यभिचार उक्त इह त्वज्ञातस्यापि स्वरूपसतः सादृञ्यविषयदोषत्वेन 
तमाइ--साढृस्यादिरिति। आदिना दूरत्वसानिध्ये ग्राह्ये । ७. विषयकरणदोषयोर्मध्ये । दोषे विवेचिते सतीति 
वा] ८. नवनम्‌ । ९. दिऽ १०. स्टे २३ पस्ने] 


4.विशेषरूपेण सादृश्याध्यासकारणत्वं निराकृत्य विषयदोषत्वेनापि निराकरोति विषयकरणेति । 2. 
सादृस्यज्ञानाचसहकृतात्‌। | 
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| 
| 
| 
। 
प 
। 
। 


च सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके ` प्रथमे 
प...” Oe NCCC UNS प य ली 


शून्यबाद आशङ्‌ का का निरास ( शार्दूलविक्रीडित छन्द ) 
सिद्वा सविलासमोहविर्षये स्स्तुन्यधिष्ठानंगी- 
नाऽऽधारेऽध्यसनस्य वस्तुनि तँतोऽस्थाने महान्संश्रमः । 
केषांचिन्महतामनूनतमसां निर्बन्धमात्राश्रयादन्यो- 


ऽन्याघ्यसने निरास्पदमिदं शून्यं जगत्स्यादिति ॥३१॥ 

अन्वयार्थ:-कार्य के सहित अज्ञान के विषय आत्मवस्तु में अधिष्ठान शब्द का प्रयोग लोक में 
होता है, अध्यास के आधार वस्तु में अधिष्ठान शब्द का प्रयोग नहीं होता, अतः अन्योन्याध्यास पक्ष 
में शून्यवाद का प्रसङ्ग आ जाएगा, ऐसा कुछ तथाकथित अत्यधिक अविवेकी महान्‌ पुरुषों को 
पाण्डित्य गर्व का आश्रय लेने के कारण महान्‌ संभ्रम होता रहता है, जो अयोग्य स्थान में ही मानना 
पड़ेगा, उचित स्थान में नहीं। 

ललिताः- भ्रमस्थल में सामान्य , विशेष और कल्पितविशेष , ऐसे तीन अंश माने जाते हैं | जो 
अ्रमकाल और अमनिवृत्तिकाल में मी भासता हो उसे सामान्य अंश कहते हैं, यथा "इदम्‌ रजतम्‌ ” इस 
अमस्थल में रजत का इदं अंश सामान्य है, जो "इदं रजतम्‌” इस प्रतीति में अ्रमकाल में मासता है और "इयं 
शुक्तिः” इस भ्रमनिवृत्ति एवं अधिष्ठानज्ञानकाल में भी ( इदं अंश) भासता है, इसीलिए इदं अंश को आधार 
मानते हैं । सीप का नीलपुष्ठ त्रिकोण अंश विशेष माना गया है जो ग्रमकाल में नहीं मासता , प्रत्युत उसके 
ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति हो जाती है । इसलीए सीप के शुक्तित्व, नीलपृष्ठ एवं त्रिकोण माग को अधिष्ठान 
कहते हैं। इस अधिष्ठान भाग को ही कार्य के सहित अज्ञान ढकता है , आधार अंश को नहीं ढकता है। ऐसे 
ही जिसका भान केवल भ्रमकाल में होता हो, तत्त्वज्ञानकालमें नहीं इसे कल्पितविशेष अंश कहते हैं। अम 
में मासने वाला रजत अंश कल्पितविशेष है | इसी प्रकार आत्मा का सच्चित्‌ अंश आधार है जो ग्रमकाल में 
भी मासता है और "मैं सच्चिदानन्दघन ब्रह्म हूँ” इस यथार्थ बोधकाल में मी मासता है | इस प्रकार आत्मा 
का अखण्ड, असङ्ग, अद्वैत अंश अधिष्ठान है, इसी को कार्यसहित अनादि, अनिर्वचनीय अज्ञान आवृत 
करता है, सश एवं चिदंशरूप आधार को आवृत नहीं करता क्योंकि वह अमकाल में भी भासता है और 
अमनिवृत्तिकाल में भी मासता है | "मैं सच्चिदानन्दघन ब्रह्म हूँ” ऐसा तत्त्वबोध होते ही देह-इन्द्रियादि का 
अध्यास एवं तत्युक्त परिच्छिनत्वादि नहीं भासते, किन्तु जो लोग इस अध्यास के रहस्य को जानते नहीं 
हैं और अपने-आप को महान्‌ समझते हैं, तथा जो वस्तुतः अविद्या से आच्छन्न हैं उन्हें पाण्डित्य का 
मिथ्याभिमान होने के कारण निष्प्रयोजन, बिना आधार के महान्‌ अम होता रहता है कि अन्योन्याघ्यास मानने 
पर शून्यवाद का प्रसङ्ग आ जाएगा ॥३१॥ 


णा यातन मसपन प्या स 
1. विदुषां प्रसिद्धतरः | 2. मोहवृत्ते । 3. अधिष्ठानव्यवहार: । 4. सवितासाज््ानाश्रयस्यैवाधिष्ठानत्वात्‌ । 5. 
अनवसरे | 6. आग्रहमात्रबलात्‌ | 7. निरधिष्ठानम्‌ | 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ ५३ 
द 


संविद स्वप्रकाशत्वेनाविधेयत्वात्करणागोचरत्वाच्च। अस्तु प्रमातृदोषादेवेति चेत्‌ तर्हि दोषान्तरासंमवात्‌ 
प्रमात्रभिव्यक्तान्मोंहादेवेति वक्तव्यं, तच्चास्मदिष्टमेवेत्याह-- अपि त्विति | तत्र मोहमात्रजत्वसिद्री 
तद्वत्प्रकृतेडपि मोहैकनिमित्तता साधनीयेत्याह--एवमिति। 

यथा संविदि वेर्चत्वादिधीर्भ्रमस्तथा परमात्मनि द्वैतबुद्धिरपि यतो ्रन्तिरतोऽज्ञानहेतु- 
रस्त्वित्यन्वयः। अज्ञानजत्वं संभावयति-- विचित्रेति । भिचाभिन्नत्वसदसत्त्वार्दिविचारासहत्वेना- 
निर्वचनीयेत्यर्थः | ग्रान्तित्वसाधकमाह-- अद्वितीये द्वयमतिरिति। अतस्मिंस्तदबुद्धिरित्यर्य: | 
साक्षिसिद्धत्वमाह । भंगवतीत्यनेन महामहिमत्वात्प्रपञ्चरचनासामर्थ्यं सूचितम्‌ । अस्त्विति 
लोद्‌। अज्ञानजत्वं राक्यसमर्थनमित्यर्थः। एवं साढुस्यघीदोषयोर्व्यभिचार उक्त: | संस्कारोपि व्यभिचारी, 
शुक्तिरजतादिवैशिष्ट्येस्य प्रीगननुमूतस्यापि ग्रमविषयत्वादिति स्पष्टत्वानोक्तम्‌ ॥३०॥ 

इदानी परस्पराध्यासे सति आत्मनोप्यनात्मन्यध्यस्त्वेन बाघ्यत्वानिरधिष्ठानं सच्छून्यं 

जगत्स्यादित्याशङ्कच, अज्ञातस्य बाधावधेरनध्यस्तस्य च शिष्यमाणत्वान्नोक्तदोष इत्यमिप्रेत्याह- 

संसिद्धेति । विलसति व्यक्तीमवति मोहो5नेनेति विलासो मिथ्यारजतादिः । ततश्च यतः 
सविलासाज्ञानावृते वस्तुनि शुक्तचादावधिष्ठानसंज्ञा प्रसिद्धा, अधितिष्ठति ह्येतं सकार्यो मोह इति । 
से च नाध्यस्तोऽतोऽयमस्थानेऽर्िषेये झुन्यत्वापादनसंग्रम इत्यर्थः । ननु येदाधारमारोप्यं भासते 
तदधिष्ठानं, तच्चारोप्येउध्यस्तमेव । अन्यथा परस्पराध्यासो न स्यादित्यत आह-- नाधार इति । 
अध्यस्तस्याधारत्वेन भासमाने शुक्तीदमंशे नाधिष्ठानगीरित्यर्थः | 


१. स्वप्रकाइात्वेनेति -- तस्य जडत्वे तत्संसर्गाद्विषयस्फुरणासिद्धेः। न हि जडेन जडं प्रकाशते तथा सति 
विषयस्य स्वत एव प्रकाशोपपत्तेः प्रमाणवै यर्थ्यात्संविदः परप्रकाशत्वे चानवस्थापत्तेः । अतो 
ग्राहकान्तरामावात्स्वसत्तायां संयादिराहित्यात्स्वयंज्योतिःश्रुतेश्च स्वप्रकाशा संविदिति भावः | 
अविषयत्वादिति-ज्ञानसामान्यविषयताशून्यत्वादित्यर्थः । तथा च तत्र विषयदोषस्य शङ्‌ काऽपि नास्तीति 
भावः। २. रूपादिहीनत्वेन। ३. लोममयादिरूपदोषान्तर. | ९-अविवेकलक्षणात्‌। ५. उक्तम्रमस्य मोहमात्रजत्वं 
च ।६. संविदि वेच्त्वादिग्रमे | ७. अद्वितीये द्वयमतौ | ८. अनित्यत्वादिरादिना गृह्यते | ९. आदिना 
सावयवत्वनिरवयवत्वादिसं ग्रहः । १०. अचिन्त्यैश्वर्यपरमात्मनि | ११. शकि लिछ्‌ च । १२. 
प्राथमिकतादात्म्यस्य। १३. कदापीत्यर्थः। १४. अहमित्यनुभवादावित्यादिः। १५. सविलासाज्ञानाश्रयस्य। 
१६. बाधावधेरिति -- ग्रमनिवर्तकज्ञानविरोष्यत्वं बाधावधित्वम्‌। अज्ञातत्वेन बाधावधित्वेनानध्यस्तत्वेन 
चाधिष्ठानस्य परिशिष्यमाणत्वादित्यर्थ:। १७. अवसिष्यमाणत्वात्‌। १८. सून्यत्वाख्यः। १९. विलासपदस्य 
कार्यार्थत्वादेनेत्यर्थः | २०. प्रसिद्धेति -- तया च सवितासाज्ञानाश्रयत्वमधिष्ठानत्वमिति तल्लक्षणं 
पर्यवसितमिदानीमधिष्ठानपदव्युत्पत्त्याऽपि निरुक्तलक्षणं स्पष्ट्यत्यधिष्ठानेति। २१. आश्रयत्यावृणोतीति 
वा | २२. शुक्तचादिः | २३. अगोचर इत्यर्थः । निर्विषयोऽयं शून्यत्वोद्भावानाख्यः अमः । २४. 
म्रान्तिर्मिथ्यामतिर्भ्रम इत्यमरः। २५. य आधारो यस्य तत्तथा। तया च यत्संबन्धितयाऽऽरोप्यं प्रतिमातीत्यर्थः 


| २६. उक्तमधिष्ठानञ्च | २७. तदध्यासानम्युपगमे | 
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प िणरीकाइस र ™™ ना सड्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
अधिष्ठान एबं आधारमेद न मानने पर आपत्तिप्रदर्शन (मुजड्गप्रयातं छन्द) 
अधिष्ठानमाधारमात्र यदि स्यात्‌ प्रसज्येत सत्यं तदा चोचमेतत्‌। 
क्ष चैतत्‌ सैकार्यस्य मोहस्य वस्तुन्यधिष्ठानगीर्गोचरे लोकसिद्धा ॥३२॥ 
अन्वयार्यः- यदि अधिष्ठान आधार मात्र होता तो आप के द्वारा उत्थापित दोष का प्रसङ्ग आ 
सकता था, किन्तु लोक में कार्य के सहित अज्ञान के बिषय में जब अधिष्ठान शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध 
है तो आप के द्वारा दिया गया पूर्वोक्त दोष ठीक नहीं है । 
ललिता:- पूर्वपक्षी के द्वारा आशड्कित शून्यवाद प्रसङ्ग तब आ सकता था जब अधिष्ठान 
और आधार को एक मानते तो , पर जब हमने अधिष्ठान और आधार को भिन्न मान लिया तो फिर 
शून्यवाद का प्रसङ्ग कहाँ से आएगा। कार्यसहित अज्ञान के विषयवस्तुमें अधिष्ठान शब्द का प्रयोग 
लोक में प्रसिद्ध है जो अधिष्ठान अंश कमी बाधित नहीं होता है । अध्यासकाल में प्रतीत होने वाले 
पदार्थ कमी स्वरूपतः और कमी संसर्गतः अध्यस्त होते हैं , उसी अध्यस्त वस्तु का तत्त्वबोध-काल 
में बाघ होता है , अधिष्ठान का नहीं । अतः वेदान्त के इस रहस्य के न जानने वाले लोगों को अकारण 
शून्यबादापत्ति की आशङ्का होती रहती है ॥३२॥ 


कि च शबले संसेष्टतया5ध्यस्तो5धिष्ठानांदा आधारः । तढुक्तम्‌-- 'अतद्रपोऽपि 
तद्रैपेणारोप्यबुद्धौ स्फुरनाधार इति । न चासावधिष्ठानं मवितुमर्हति, परस्पराश्रयात्‌, अधिष्ठाने 
सत्यघ्यासोऽध्यासे सत्यधिष्ठानमितीति मावः | यद्वा अन्योऽन्याध्यासे _निरास्पदं सच्छून्यं 
जगत्स्यादिति तर्केण केषांचित्‌ वादिनं जेतुं महानयं संभ्रम उत्साहोऽस्थाने, न युक्तमित्यर्थः । संग्रमे 
हेतुमाह--महतामिति । अनूनं तमोऽज्ञानं येषां तेषां मध्ये महता शून्यवादिनां निर्बन्धः परमतखण्डने 
श्रद्धातिशयः | यद्वा निरास्पदमिदं चोय निर्विषयमित्यर्थः ॥३१॥ 


१. आरोप्ये रजतादौ । २. न तु स्वरूपेण । ३. आरोप्यमिन्नोपि | ४. आरोप्यभिन्नतया 
तादात्म्येनारोप्यप्रकारकबुद्धौ । एवं च शुक्तचंशोऽधिष्ठानमिदमंश आधार: | अध्यस्तरजताद्यमेदरहितो5पि 
तदमेदेन स्फुरनित्यर्थ:। ५. परस्पराश्रयत्वादिति - आरोप्यतादात्म्यापन्नत्वमधिष्ठानत्वमिति हि तल्लक्षणं 
तवामिमतं तथा चोक्ताधिष्ठाने सिद्धे सति तत्राध्यासः सति चाध्यासे सिद्धे निरुक्ताधिष्ठानसिद्धिरित्यमिप्रे त्याह- 
अधिष्ठाने सतीति || ६. न युक्त इति पाठः साधुः प्रतिमाति। युक्तशब्दस्य विशेष्यनिध्नत्वात्‌ । ७. अनल्पम्‌. 
। ८. अल्पविवेकिनाम्‌। ९. अधिष्ठानाधारविवेकशून्यानाम्‌ | [ 


1. अधिष्ठानाधारयोः पर्यायत्वमाशङ्‌ कयाह-- अधिष्ठानेति | 2. अधिष्ठानमाधारमात्रं नैव मवतीत्यर्थः 
13. तहिं कि तदित्यत आह-- सकार्यस्येति | सकार्यस्य मोहस्य गोचरे इति योजना | 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ ५५ 
लकल 0000-02-21 


शून्यवाद प्रसक्ति पूर्ववत्‌ रहेगी ही; इसका समाधान अग्रिम श्लोक से देतें हैं (वसन्ततिलका) 
किचानृतद्वयमिहाध्यसितव्यमिष्टं स्याच्चेत्तदा मवति चोद्यमिदं त्वदीयम्‌ । 
सत्यानृतात्मकमिदं मिथुनं मिथश्वेदघ्यस्यते किमिति शून्यकथाप्रसङ्ग: ॥३३॥ 
अन्वयार्थः-अन्योन्याघ्यास में अध्यसितव्य दोनों ही अध्यसितव्यं अनृत माने जाएँ तो 
आप की शङ्का बन सकती है, पर वेदान्तमत में आत्मा सत्य और अनात्मा अनृत है, इन दोनों का 
यदि अन्योन्याध्यास माना जाता है तो शून्यवाद का प्रसङ्ग कैसे आ सकेगा ? 
ललिता:- वेदान्त मत में आत्मा-अनात्मा का अध्यास जहाँ माना गया है वहाँ पर दोनों 
अनृत मान्य नहीं हैं, यदि दोनों अनृत मान्य होते तो दोनों का बाघ हो जाने पर शून्यवाद का प्रसङ्ग 
देना सार्थक हो सकता था, किन्तु आत्मा त्रिकालाबाधित सत्य है और अहङ्कारादि अनात्मा तत्त्वज्ञान 
से बाधित हो जाने के कारण अनृत हैं, इन दोनों का अन्योन्याध्यास हम मानते हैं | वहाँ पर भी आत्मा: 
में अनात्मा का स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास दोनों ही है, किन्तु अनात्मा अहङ्कारादि में प्रत्यगात्मा 
का स्वरूप अध्यस्त नहीं है, केवल संसर्गमात्र अध्यस्त है जो तत्त्वज्ञानकाल में बाधित हो जाता है, 
आत्मस्वरूप बाधित नहीं होता। ऐसी स्थिति में शून्यवाद का प्रसङ्ग कैसे आ सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं 
आएगा ॥३३॥ 


मन्वधिष्ठानमेवाधारः तेदाश्रयविषयाज्ञानकार्यस्याध्यस्तस्यान्याधारत्वायोगात्‌ । अंतः 
कथमुक्तरीत्या शून्यतोद्धार इत्याशङ्कचाह- | 

अधिष्ठानमिति । भैन्निष्ठतया मिथ्यारजतादि मासते सोऽधिष्ठानसामान्यां आधार 
इत्युक्तम | तन्मात्रमेव चेदधिष्ठानं स्यात्सत्यं शून्यता प्रसज्येत, न तु तथेत्यर्थ:। यतः सकार्यमोहविषये 
बिशेषांश एवाधिष्ठानगीर्थीकसिद्धा, तद्वोधादेव हि भ्रमो निवर्तते, तेने “य एव लौकिकाः' इति न्यायेन 
तथैव शास्त्रेऽपीति नोक्तेदोष इत्यर्थ: | 


१. अने नारोप्यजनकाज्ञानाश्रयविषयत्वमधिष्ठानत्वमिति तल्लक्षणं सूचितं तच्चाधारसाधारणं 
नाप्यन्योन्याश्रयइति तद्भावः | २. अधिष्ठान. । ३. अधिष्ठानस्योक्तलक्षणत्वात्‌ । ४. यत्तादात्म्यतया 
यदाघेयतया । ५ -पृ-५३, पं-१६ अध्यस्तस्याधारत्वेने त्यादिना | ६. २१ पद्योक्तरीत्या । ७. 
आधारमात्रमधिष्ठानं नैव भवतीत्यर्थः | ८. अधिष्ठानवाक्‌ | अधिष्ठानशब्दः | ९. सकार्यमोहावृते 
झुक्तधादावधिष्ठानसंज्ञाया लोकप्रसिद्धत्वेन। १०. झू्यताप्रसक्तचाख्योदोषः। 


त डि Ue SMES NI > स्स 
1. तदेवमधिष्ठानाघारयो: स्वरूपमेदेनाधारस्वरूपस्य मिथ्यात्वे5प्यधिष्ठानस्वरूपस्य सत्यत्वानन शून्यत्व- 
शङ्कावकाश इत्युक्तमिदानीमधिष्ठानाधारयोरैक्याङ्गीकारे5पि नायं प्रसङ्ग इत्याह -- कि चेति । 2. 
शून्यत्वापादानतक्षणम्‌ |_३.द्वयम्‌ । 4. कुतः शुन्यकथनप्रसक्ति: । आग्रहमन्तरेणेतिशेष: । 
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९६ सङ्िणटीषाइयसंबतितेरससषपशा्र ममि सङ्विपिणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


CS 
२ त्याव 
अत्र केचित्‌, 'अध्यस्तमेव हि' (श्लोक-३६) इति न्यायाद्‌ अमविषय : 


सत्येदमंशाद्रिनः, स चाविद्यावृत्तिगोचरो बाध्यः | शुक्तीदमंशस्तु- प्रमाणवृत्तिगोचरो न बाध्यः। न 
चेदन्ताद्वयबिवेकापत्तिः, विवेचैकस्य शुक्तित्वादेरावृतत्वात्तद्विवेकाग्रहस्याध्यासहेतुत्वाच्च । न 
चाविद्यावृत्त्या शुक्तीदन्ता5मे देनैव रजतं बोध्यतां कि मिथ्ये दन्तये ति वाच्यम्‌ । 
प्रमाणवृत्त्यविद्यावृत्त्योर्विरद्धयोरेकत्र कार्ये उप्रवृत्ते। न चाविद्यावृत्तेर्नेदन्त्वं विषयः, 'स्जैतप्रतीतिरिदमि 
ईयते’ (श्लोक-३५) इत्यादिविरोधादिति वदन्ति। 

तनन, उक्तरीत्या शुक्तीदन्तासंसर्गाध्यासेनैव 'इदं रजतम्‌' इत्यध्यासोपपत्तौ मिथ्येदन्त्वकल्पने 
मानामाबाद्वीरवात्‌। 'कि च' इत्युत्तरश्लोक(श्लोक-२३)विरोधाच्च | 'अध्यस्तमेव हि' (शलोक- 35) 
इति स्वरूपेण संसृष्टतया वाऽध्यस्तमेव भ्रमविषय इत्यर्थः | प्रमाणवृत्त्यविद्यावृत्त्योरेक- 
स्फुरणेनैवकार्यत्वस्योपपादितत्वांत्‌ त्‌ । चित्सुखाचार्यरपि ' इदन्तासंसर्गोऽप्यनिर्वचनीयः' इत्युक्त 
नेदन्त्वमिति दिक्‌ ॥३२॥ - 

इदानीमाधारावष्टम्मेनापि सत्यानृतमिथुनीकरणतया संसर्गबाधेऽप्याधारस्वरूपा- 
बाधाच्छून्यता55पत्तिमपदॅस्तयति- 

कि चेति । इहान्योडन्याध्यासे यद्यनृतद्दयमेव परस्परात्मतयाऽध्यसितव्यमिष्टं स्यात्तदा 
शून्यता प्रसज्येत, द्वयोरपि बाध्यत्वात्‌ । न चैवं, कि तु सत्यं प्रत्यक्‌, अनृतं परागर्थ:,स्वरूपतो5- 
प्यध्यस्तत्वात्‌, तयोर्मिथो5ध्यासश्वेत्‌ प्रतीचः पराक्संसृष्टत्वाकारेण ऽपि स्वैरूपेण सत्यत्वान्न 
शून्यप्रसङ्‌ ग इत्यर्थः ॥३३॥ 


१.५९ पृ. ३६-श्लोकोक्त: | २. इदमंशोऽसत्यः सत्येदमंशाद्विजः । ३. विवेचकस्येति-- विवेको 
मेदस्तत्प्रयोजकस्येत्यर्थ: | विवेकस्येति पाठे विवेकस्य मेदस्य धर्मरूपस्य शुक्तित्वादेरित्यर्थः । आदिपदेन 
रज्जुत्वमरुक्षितित्वप्रमृतयो ग्राह्याः । ४. इदन्ताद्वयमेदाग्रहस्य । ५. तादात्म्येनैव । 
अविद्यावृत्तिप्रयुक्तवोधविषयतावद्भवतु । ६.विरुद्धयोरिति-- सत्यानृतत्वेन परस्परविरुद्धयोः 
प्रमाणवृत्त्यविद्यावृत्त्योरिदन्त्ववोधनरूपे प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिरूपे चैकस्मिन्कार्य उप्रवृत्तेरित्यर्थ: | ७. पू-५९, 
श्लोक-३५, पं-२ । ८. मासते । ९. पृ-५४, पं-१ किंचेत्यादिना ३१ श्लोकोक्तरीत्या । १०. 
एकसाक्षिप्रतिमिम्बेनैवैकसाक्षिमास्यत्वात्‌ | ११. एककार्यत्वस्येति- एकमिदन्त्वविशिष्टरजतमानरूपं कार्य 
ययोस्ते तथा तयोर्मावस्तत्त्वं तस्येत्यर्थः निरुक्तैककार्यकारित्वमिति यावत्‌। १२. पृ-४९, २७-श्लोकशेषे | 
१३. हस्तेनापगतं करोति निवारयतीत्यर्थः | १४. अन्योन्यस्वरूपेण | १५. स्वरूपतोऽप्यध्यस्तत्वादनृतम्‌ 
1ग्रमकालपूर्वो त्तरकालयोस्तत्सत्त्वे मानाभावो5पेरर्थ: | १६. प्रतीचः पराक्सं बन्धबाधः । १७. 


भ्रमात्पूर्वमारोप्योत्पत्तिहेतुत्वेन तत्काले तस्य सत्ताप्रदत्वेन बाधोत्तरकालं तदवा 
धितत्बेन च 
विद्यमानत्बात्स्वरूपेण सत्यत्वमुक्त प्रतीचः। 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ 


अन्योडन्याध्यास को प्रमाणित करने के लिए प्रसिद्ध "इदम्‌ रजतम्‌” यह अध्यास स्थल दिखलाते हैं 
(प्रमिताक्षरा छन्द) 


इदमर्थवस्त्वपि भवेद्रजते परिकल्पितं रजतवस्त्विदमि । 


रजतप्रमेञ्स्य च परिस्फुरणान्न यदि स्फुरेन्न खलु शुक्तिरिव ॥३४॥ 
अन्वयार्थः-जैसे "इदं रजतम्‌” इस प्रतीति में इदं में रजत को कल्पित माना है , वैसे ही "रजतमिदम्‌ 
"इस प्रतीति में रजतभ्रमस्थल में इदं पदार्थ मी कल्पित ही है । तभी तो रजतभ्रम में इदं पदार्थ का मान 
होता है अन्यथा शुक्तित्व की भाँति रजतप्रम में इदं अर्थ का मान नहीं होना चाहिए था | 

ललिता:-भ्रमस्थल में जो कुछ भी मासित होता है वह तत्त्वज्ञान के बाद बाधित हो जाता 
है,इसीलिए भ्रमकाल में प्रतीति होने वाले पदार्थ अध्यस्त माने जाते हैं । जैसे इदं पदार्थ में रजत 
अध्यस्त है , वैसे ही रजतमिदम्‌ इस प्रतीति के अनुसार रजत में इदं पदार्थ भी अध्यस्त ही है । यदि 
वहाँ पर इदं अर्थ अध्यस्त नहीं होता तो जैसे भ्रमकाल में शुक्तित्व का भान नहीं होता है , वैसे ही इदं 
अर्थ का भी मान नहीं होना चाहिए । इस व्यतिरेक दृष्टान्त द्वारा अन्योन्याघ्यास सिद्ध बतला रहे हैं। 
यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि इस अन्योन्याध्यास में पूर्वोक्त रीति से इदं अर्थ में रजत का 
स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास दोनों ही है , पर रजत में इदं अर्थ के संसर्गमात्र का अध्यास होता है, 
स्वरूप का नहीं । इसीलिए तत्त्वज्ञान काल में इदं के संसर्ग का ही बाध होता है । इदं अर्थ का बाघ नहीं 
होता । वैसे ही आत्मसाक्षात्कार होने पर अहङ्कारादि अनात्मवस्तु में आत्मा के संसर्ग का बाध होता 


है, प्रत्यगात्मा का बाध नहीं होता क्योंकि वह त्रिकालाबाधित है ॥३४॥ 


नन्वन्योऽन्याध्यासे एव कि प्रमाणमित्याशङ्क्याहङ्काराध्यासस्यास्फुटत्वात्प्रसिद्धे, एव 
रजताध्यासे तं प्रथमं साघयति-- 

इदमर्थेति | रजतं तावद्‌ इदमि शु्त्यादावध्यस्तमिति सम्प्रतिपन्ममेव | इदमंशो5पि 
रजतेऽध्यस्त इति साध्ये हेतुमाह-- रजतभ्रम इति । श्रान्तौ भासमानत्वाद्र्जतवदित्यर्थः। व्यतिरेके 
शुक्तिविरोषांशावदित्यर्थः | शक 

यद्वा-- यदीदन्त्वमनध्यस्तं स्यान्न श्रमे स्फुरेच्छुक्तिवदिति तर्क उक्तः । रजते 
ुरोवर्तित्वलक्षणेदनत्वास्फुरणे तदर्थिप्रवृत्तिपि स्यादिति निगर्वः ॥३४॥ 


१, अन्योन्याध्यासम्‌। २. तच्छकलादौ | ३. नह्मनध्यस्तं किञ्चिदपि अमे मासते । ४. अनुकूलतर्कः | 


1, इदमंदास्य । 2. यदीदमर्थवस्तु रजते परिकल्पितं न मवेत्तर्हि शुक्तिविशेषांशवद्रजतप्रमे तचैव स्फुरेदित्यर्थः 
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_ शिति डा सञ्घिपणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
टा 


इस प्रकार अन्योन्याध्यास में अनुमान प्रमाण बतलाने के बाद अब प्रत्यक्षप्रमाण भी दिखलाते हैं 
(प्रमिताक्षरा छन्द) 
र॒जतप्रतीतिरिदमि प्रथते ननु यद्वदेवमिदमित्यपि धीः । 
रजते वैथा सति कथं न भबेदिंतरेतराध्यसननिर्णयधीः ॥३५॥ 
अन्वयार्यः- जैसे इदं पदार्थ में रजतप्रतीति होती है , वैसे ही र॒जतपदार्थ में इदं प्रतीति भी 
होती ही है । ऐसी स्थिति में अन्योन्याध्यस का निश्चय क्यों न किया जाए ? 
ललिता :-जैसे "इदं रजतम्‌” यह एक बुद्धि है , इसमें रजतका इदं के साथ तादात्म्य मासता 
है वैसे ही इदं का मी रजत के साथ तादात्म्य भासता ही है । ऐसी स्थिति में अन्योन्याध्यास में 
अनुभव प्रमाण मी विद्यमान है , फिर भला अन्योन्याघ्यास प्रमाण सिद्ध नहीं है यह कैसे कह सकोगे? ॥३५॥ 
` ` उअन्योन्याघ्याससिद्वि के लिए अनुमान में अनुकूल व्याप्ति को दिखलाते हैं(बसन्ततिलका) 
अघ्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु नान्यत्‌ कथंचन परिस्फुरति अमेषु। 


रज्जुत्वशुक्तिशकलत्वमरुक्षितित्वचन्द्रैकताप्रभृतिकानुपलम्भनेन॥३६॥ 

अन्वयार्थ:-समी म्रमस्थल में कल्पित का ही मान होता है , अकल्पित का किसी भी प्रकार से 
मान नहीं होता , इसीलिए भ्रमकाल में रज्जुत्व, शुक्तिशकलत्व, मरुभूमित्व और चन्द्रगत एकत्वादि का 
मान नहीं होता। 

ललिताः- हम पहले भ्रमस्थल में सामान्य , विशेष और कल्पितबिशेष , ऐसे तीन अंश बतला 
आए हैं । इनमें से कल्पितविशेष अंश का केवल ग्रमकाल में ही मान होता है और विशेष अंश का 
अमकाल में सर्वथा मान नहीं होता , पर सामान्य अंश ग्रमकाल और तत्त्वज्ञानकाल में मी मासित होता 
है । तदनुसार रज्जुत्वादि का भान ग्रमकाल में नहीं होता क्योंकि वह अध्यस्त नहीं है । भ्रमकाल में 
अध्यस्त वस्तु का ही मान होता है अनध्यस्त का नहीं । अहङ्कारादि अनात्मवस्तु कल्पितविशेष है। 
आत्मा का सच्चिदंश (सदंशचिदंश) सामान्य है जिसका मान अज्ञान दशा में मी होता है और 
तत्त्वज्ञान काल में मी होता है , पर मैं अखण्ड, अद्वय , असङ्ग आत्मा हूँ ऐसे विशेष अंश का भान 
होते ही कल्पितविरोष में मिथ्यात्व भासने लग जाता है ॥३६॥ 


1. प्रसिद्धा वर्ततेऽ्ुभूयत इति यावत्‌ । 2. निश्चितमेवैतत्‌। 3. वस्तुतो विविक्तयोरन्योऽन्यात्मनाऽमासमानत्वे 
सति | 4. इतरेतराघ्यसननिर्णयरूपा धीः कथं न भवेदपि तु मबेदेवेत्यर्थः | 5.हीति प्रसिद्धम्‌ | 6. यदग्रे षु 


परिस्फुरति तदध्यस्तमेव परिस्फुरति यथा ग्रमदृष्टसर्परजतमरीचिकाजलद्विचन्द्रादिः यदनध्यस्तं तन 
गमेषु परिस्फुरति यथा रज्जुत्वादिः। 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ ५९ 
">. नय की 


एवमर्थाध्यासेउनुमानमुक्त्वा ज्ञानाध्यासे5ध्यक्षं प्रमाणयति- 

रजतेति। एकैव 'इदं रजतम्‌' इति थी: । तंत्र यथा रअतस्येदमा तादात्म्यं भासत एवमिदमोऽपि 
रजतंतादात्म्यमित्यनुभव एव मानमित्यर्थ: ॥३५॥ 

उक्तानुमानमूलमूतां व्याप्ति प्रकटयति - 

अध्यस्तमेव हीति | अध्यस्तस्यैव भ्रमे स्फुरणादिदमंशो5प्यध्यस्त इति साधितमित्यर्थ:। 
ननु “सर्व ज्ञान धर्मिण्यम्रान्तम्‌ ' इति न्यायादनध्यस्तोऽपीदमंशः प्रथेतामिति नेत्याह -- नान्यदिति 
। अन्यत्‌ स्वरूपेण संसृष्टतया वा अनध्यस्तमित्यर्थ: | धर्मिण्यम्रान्तमिति च धर्मिस्वरूपे अग्रान्त न तु 
संसगें उपीत्यर्थ: । कथं न स्फुरतीति चेत्‌ ? अनु मवबाधादेवे त्याह-- ग्रमेष्विति । 
सर्परजतमरीचिद्दिचन्द्रादिभ्रमेष्वनध्यस्तानां रज्जुत्वादीनां स्फुरणानुपलम्मादित्यर्थः ॥३६॥ 


ननु रजतादिम्रमे द्वै या समासस्य न त्वहमध्यासे , तत्र 
दवैरूप्यानवमासादित्याशङ्कच तद्‌ दृष्टान्तेनात्रापि -- 
इतरेति। चितिचेत्ययोर्योऽयमहमित्यध्यासः सोऽपि ततोऽध्यासत्वादेव देतोरितरेतराध्यासः 


स्यात्‌ रजताध्यासवत्‌ , ie स्यादित्यर्थः | अत एव 'अहमुपलमे' 
शव बाय : | व्याप्ति स्मारयति-- रजतेति। कल्पनागौरबमाह-- न हीति। 

विवेकिनामस्त्येवेति भाव: । चित्रादिदाब्दवच्चाहंदाब्दस्य शबलवाचित्चान्न 
झाब्दद्वयप्रयोगः ॥३७॥ 


१. प्रत्यक्षम्‌ सर्वजनीनमुमयम्‌। २. साक्षिरूपा। ३. तस्यां धियि। ४. विषयतासम्बन्धेन। ५. ज्ञानयोः । ६. 
३४ श्लोकोक्त : | ७. भ्रमस्थलीयम्‌ । ८. अधिष्ठानांशे प्रमारूपम्‌, प्रकारे विशेषणांशे तु विपर्ययः 
भ्रमरूपम्‌ । ९. ग्रमे मासताम्‌ ।१०. अहमध्यासे5पि | ११. परस्पराध्यासत्वमिति दोष: | १२. 
अहमध्यासे ऽन्योन्याध्यासानम्युपगमे । १३. शुक्तिरजतस्थले ऽन्योन्याध्यासोऽहमध्यासे च 
केवलाध्यासकल्पनारूपड्वैरूप्यम्‌। १४. अध्यासमात्रस्या- न्योन्याघ्यासत्वाम्युपगमादेव। १५. ३६ पद्चोक्ताम्‌ 
| १६. अध्यासद्वैरूप्यकल्पनात्मकेन। १७. अहमध्यासेऽपि। १८. निरूपितं चैतत्‌ श्लोक-२७, पृ-४३, 
पं-९ अनुमवेऽपित्यादिना । ie 


र 
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अअ 
न) 


णय णय 
रजतादि भ्रम की भांति अहङ्‌ काराध्यास में दो रूप प्रतीति का उपपादन ( प्रमिताक्षरा छन्द) 
मवेदुर्चितम्‌ । 
रजतग्रमादिषु तथाउवगमान्न हि कल्पना गुरुतरा घटते ॥२७॥ 
इस प्रकार उपपादित अन्योन्याध्यास का उपसंहार ( प्रमिताक्षरा छन्द) 
अनुमूतियुक्त्यनुमितित्रितयादितरेतराध्यसनसिद्धिरत | 
चिंतिचेत्यवस्तुयुगलस्य न चेत्‌ त्रितयस्य बाधनमिहापतति ॥३८॥ 

अन्वयार्थ:-रजतग्रमादि में जब दो प्रकार की प्रतीति देखी गयी है जो अनुभवसिद्ध है , तो 
आत्मा-अनात्मा अध्यास स्थल में भी वैसा ही मानना उचित होगा , अन्य प्रकार की अनावश्यक 
कल्पना नहीं करनी चाहिए। 

ललिताः-"इदं रजतम्‌” इत्यादि अध्यास की भाँति आत्मा और अनात्मा के अध्यास को भी 
अन्योन्याध्यास ही मानना चाहिए , अन्यथा दो प्रकार की अध्यास कल्पना अनुचित हो जाएगी । 
रजतादि ग्रमस्थल में मी जैसे सत्यानृत का अध्यास होता है वैसे ही अहम्‌ इस भ्रम में मी समीक्षकों 
को द्विलपता की प्रतीति होती है। जब दृष्टान्त एबं दार्ष्टान्त में अध्यास की एकरूपता युक्तियुक्त सिद्ध 
है तो वहाँ पर भिन्नरूपता की कल्पना अनुचित जान पड़ती है जो अनावश्यक है ॥३७॥ 

अन्वयार्थ:- अनुभव , युक्ति और अनुमिति इन तीनों से अन्योन्याध्यास की सिद्धिहोजातीही . 
अतः चेतन आत्मा और अहड्कारादि अनात्मा का यदि अन्योन्याध्यास नहीं मानोगे तो यहाँ पर उक्त 
तीनों का बाघ होने लग जाएगा। 

ललिताः-पिछले कई श्लोकों में अनुभूति , युक्ति और अनुमिति इन तीनों के आधार पर 
अन्योन्याघ्यास की सिद्धि हो चुकी है , ऐसी स्थिति में यदि अब आत्मा एवं अनात्मा का अन्योन्याध्यास 


नहीं मानोगे तो पूर्वोक्त तीनों प्रकार के प्रमाण बाधित होने लग जाएँगे जो अनुचित माना जाएगा 
॥३८॥ 


USMS oO ७ व क NR 


4. योग्यम्‌ | 2. परस्पराध्यासावगमात्‌ । 3. गौरवग्रस्ता समीचीना मवति | 4.अधिष्ठानारोप्यरूपार्थद्वयस्य 
| 5. इह चितिचेत्यवस्तुयुगले5न्योन्याध्यासो न स्याच्चेत्तर्हि त्रितयस्य बाधनमापते दित्यर्थः | 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ : ६१ 
आत्मा में अधिष्ठानता के आक्षेप का समाधान ( द्रुतविलम्बित छन): | 
सदृरासांदापरामविषयेषु चेद्‌ भवति दोर्षवशाज्जगति अमः। 
बतु तत्‌ सकलं वदितुं बयं तदुपचारवशाद्‌ दृशि दाक्नुमः ॥३९॥ 


अन्वयार्थः-लोक में सदृश, सावयव और बाह्यविषयों में ही दोष के कारण भ्रम होता है , ऐसा 
मानोगे तो हम सादूस्यादि मी चेतन आत्मा में गौण रूप से बतला सकते हैं। 

ललिताः- लोक में अध्यास के लिए सादृश्य, सावयवत्व और पराख्बिषयत्व का होना अनिवार्य 
है , इन तीनों के रहने पर दोष के कारण शुक्तचादि में रजतादि का अध्यास होता है ,ऐसा आग्रह करोगे 
तो हम चैतन्य आत्मा में अध्यास के लिए औपचारिक दृष्टि से आपको अभिमत उन समी सामग्री को 
बतला सकते हैं , जिसे अग्निम प्रसङ्ग में ग्रन्थकार कहेंगे ॥३९॥ 


उपपादितमितरेतराध्यासं सोपपत्तिकमुपसंहरति- 

अनुमूतीति । अस्मात्पूर्वोक्तानु भवयुक्तचनुमानरूपात्‌ त्रितयाच्चितिचेत्ययुगलस्ये तरे- 
तराध्याससिद्धिः, अन्यथा त्रितयस्यापि बाघापत्तेरित्यर्थः ॥३८॥ 

नन्‍्वज्ञौतत्वेउपि सादूदयादिरहितस्य निरंशस्य प्रतीचो विषयिणः कथमध्यासाधिष्ठानत्वं " 
लोके सदृशसावयवपराग्विषयाणामेव शुक्तचादीनामधिष्ठानत्वदर्शनादिति शङ्कते-- 

सदृशेति | कथंचित्सादृश्यादिसंपादनेन प्रौढा परिहरति मवत्विति | उपचारो व्यवहार: , 


तससामर्थ्याच्चिद्रपे5प्यात्मनि तैत्सर्व सुवचमित्यर्थ: । तथा ह्यन्तःकरणस्य देहेन्द्रियापेक्षया प्रत्यक्त्वं 
स्वच्छत्वं चास्ति चैतन्यसादृश्यम्‌ । सांशत्वमपि चैतन्यस्याविद्यावशादखण्डस्यापि जीवत्वब्रह्मत्वा- 


द्यात्मकमस्ति | 


१. युक्तचनुमिती श्लोकः ३४ इत्यत्रोक्ते । अनुमूतिस्तु श्लोक ३५ इत्यत्रोक्ता | २. चितिचेत्य- 
युगलस्येतरेतराध्यासानम्युपगमे । ३. सविलसाज्ञानावृतत्वेडपि | ४. आदिनाऽऽरोप्येण सहैकेन्द्रियग्राह्मत्व॑ 
ग्राह्मम्‌ । यद्वादिशंन्दार्थमेवाह-- निरं शस्ये त्यादिना । ५- प्रौढ्येति-- परमु खपिधानार्थ 
स्वानमीष्टस्याप्यर्थस्योपपादनानुकूला या शक्तिः सा प्रौढिस्तया । ६. अहमुपलम इत्यादिकल्पित- 
व्यवहारसामर्थ्यात्‌ । ७. सादृश्याचचध्यासकारणमखितमस्मामिः सुष्ठु वक्तु शक्यमित्यर्थः | शक्यसमर्थनमिति 
यावत्‌ । 

4. प्रमात्रादिगतलोमभयादिदोषनिमित्ताद । 2. निरुक्त सर्वमध्यासकारणं मवतु नाम | 
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धर ७ ` सिकाइ यण सङ्विपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
आत्मा में विषयत्वादि मानने पर सिद्धान्तविरोध का परिहार ( द्वुतविलम्बित छन्द) 
अपि च माष्यकृदेव तदब्रवीद्‌ विषयताद्युपचारसमाश्रयात्‌ | 
स्ववचसैव न तावदिति ब्रुवन्‌ सकलमात्मनि विभ्रमसिद्धये ॥४०॥ 
अन्वयार्थः-स्वयं भाष्यकार मगवत्पाद ने औपचारिक दृष्टि से विषयत्वादि को "न तावत्‌, 
इत्यादि अपने वाक्य से ही म्रमसिद्धि के लिए कहा है । 
ललिताः-हमारी पूर्वोक्त प्रतिज्ञा सिद्धान्तविरुद्ध नहीं है क्योंकि स्वयं भगवान्‌ भाष्यकार ने "न 
तावदयमेकान्तेनाविषयोऽस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्‌” (ब्र०सू० १-१-१ शाडू करमाष्य) ( यह आत्मा 
सर्वथा अविषय नहीं है क्योकि अहं प्रतीति का विषय उसे माना है। ) ऐसा अध्यास भाष्य में अपने 
बचन से ही आत्मा में विषयत्व को माना है। अतः अध्याससिद्धि के लिए आत्मा में औपचारिक दृष्टि 
से विषयत्वादि को मानने पर अपसिद्धान्तापत्ति दोष आप नहीं दे सकते क्योंकि भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य ने मी आत्मा में विषयत्व को स्वीकार किया है ॥४०॥ 


> तिन तिल तप पा जता, 
पराक्त्वमपि सामासान्तःकरणे तदविविक्तत्वेन स्पष्टीमावाद्विषयतामिवापनस्य शक्यमुत्तर व 
अनादित्वाच्च पूर्वपूर्वापेक्षया सर्वमिदमुत्तरोत्तराध्यासे शक्यसमर्थनमिति भावः ॥२९॥ 

उक्तपरिहारस्यापसिद्धान्तत्वराङ्‌ कामपनयति- 

अपि चेति । न ताबदस्मत्कत्मितोऽयं परिहारः कि तु भाष्यकुदेवोपचारमाश्रित्य सर्वमिदं 
विषयत्वादिकमात्मैनि विग्रमसिद्धचर्थमन्रवीदित्यर्थः । न च माष्यकृहुक्तिरनुपलन्धिबाधितेत्याह-- 
स्ववचसेति । कण्ठरवेणैव न त्वभिप्रायत्येत्यर्थः | माष्योक्तिमाह-- न तावदिति | अध्यासमाष्ये 
“कथंपुनः प्रत्यगात्मन्यविषये5ध्यासो विभैयतद्वर्माणाम्‌' । 


१. सामासेति- अत्रामासशब्देनान्तःकरणादेः सत्तास्मूर्तिप्रदं सामान्यचैतन्यं विवक्षितम्‌ । २. अहं 
सुखीत्यन्तःकरणतादात््येन प्रतीयमानत्वत्प्रतीतिविषयतामिवापन्नसयेत्यर्थः। ३. तर्कितुं कल्पयितुमित्यर्थः 
| ४. नन्वध्यासे सत्यन्तःकरणसिद्धौ तेनात्मनः सादृइयादिक सिद्धचेत्तत्सिद्धौ चान्तःकरणस्य तत्राघ्यासः 
सिद्धये दित्यन्योन्याश्रयमाइाङ्क्याह-- अनादित्वाच्चेति | अध्यासप्रवाहस्येति रोषः । एतेन 
करणदोषप्रमातृदोषसंप्रयोगारोप्यसजातीयगोचरपूर्वानुमवजन्यसंस्कारधर्मिज्ञानान्यपि व्याख्यातानि । 
मनोगतमालिन्यादिक करणदोषः । कर्तृ त्वादिमावना प्रमातृदोषः । वृत्तिविषयतारूपः संप्रयोगः ।५- 
सिद्धान्तबहिष्ट्वम्‌ । ६. अहं जानामीत्यादिकल्पितब्यवहारम्‌ | तदुक्तमात्मन: सच्चिदंशश्व बुद्धेर्वुत्तिरिति द्वयं 
संप्रयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवर्तते इति | ७. प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि | ८. बहिरुपलब्धभ्रमानुरोघेनेत्यर्थ : 
| ९. न त्वाशयद्वारा । १०. पूणे प्रतीचि स्वप्रकाशत्वेन स्फुरणागोचरे फलाब्याप्य इति यावत्‌ । ११. 
विषयाणां पराचा परिच्छिननानामनुमाव्यानामहङ्कारादीना तद्धर्माणां कर्तृत्वादीनाम्‌। 
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अघ्याये सकारणाध्यासनिल्पण्‌ ६३ सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ ३ 
अधिष्ठान का अध्यसमान के साथ एकज्ञानविषयत्व न रहने पर भी दोष नहीं है (प्रमिताक्षरा) 
अपरोक्षरूपविषयभ्रमधीरपरोक्षमास्पदमवेक्ष्य भवेत्‌। 


मनसःस्वतो नयनतो यदि वा स्वपनम्रमादिषु तथा प्रथितेः॥४१॥ 

अन्वयार्थः-अपरोक्षविषयक भ्रमज्ञान के लिए मन से , स्वतः अथवा नेत्र द्वारा अधिष्ठान के 
प्रत्यक्ष की अपेक्षा रहती है क्योंकि स्वप्नम्रमादि स्थल में ऐसा ही देखा गया है | 

ललिताः- जहाँ अपरोक्षविषयक भ्रमज्ञान होता है वहाँ अधिष्ठानमात्र का अपरोक्ष होना अपेक्षित उ हि 
है ,न कि अध्यस्यमान और अधिष्ठान का एक इन्द्रिय से बोध होना अपेक्षित है। अधिष्ठान का ज्ञान. 
मन से हो , नेत्र से हो या स्वतः हो , इसका कोई नियम नहीं है । केवल अधिष्ठान का अपरोक्ष हो जाना 
ही भ्रम के लिए अनिवार्य है । ऐसा स्थल स्वप्नग्रमादि हैं क्योंकि स्वप्नभ्रमादि में स्वतः अपरोक्ष 
आत्मा ही अधिष्ठान माना जाता है जो स्वयंप्रकाश है , उस स्वप्रकाश आत्मा का मन से अथवा नेत्र 
से ज्ञान नहीं होता । स्वप्न देखने वाले का नेत्र बन्द ही रहता है और अविद्या के सहकार से मन 
स्वप्नकाल में नाचता रहता है। ऐसी स्थिति में स्वप्नभ्रम के अधिष्ठान प्रत्यगात्मा का न नेत्र से और 
न मन से बोध होता है फिर मी उसमें नाना विचित्र सवय भासते रहते दे ४॥ | श मन से बोध होता है , फिर भी उसमें नाना विचित्र स्वप्नदृश्य भासते रहते हैं ॥४१॥ 
इत्याक्षिप्य 'न तादवयमेकान्तेनाविषंयः, अस्मत्परत्ययविषयत्वाद्‌' इति ब्रुबनित्यर्थ: | अस्मत्प्रत्ययोडन्तःकरणं 
तत्राभिव्यक्तः सन्विषय इव भवति, सं ह्यविद्यायामामासाविवेकेन सूक्ष्मप्रतिबिम्बात्मना प्रविष्टोऽस्पष्टोऽपि 
प्रत्युपाधौ सामासान्तःकरणे स्थूलप्रतिबिम्बात्मना प्रविष्ट: सन्‌ ्वर्ानुवदभिव्यक्तः स्वप्रकाशोऽपि 
स्पष्टीमावमीत्रेणोपचारादस्मत्रत्ययविषय इत्युच्े ३ उ उ1उ1._ 
१. आक्षिप्येति- रजताद्यघ्यास आरोप्याधिष्ठानयोस्तुल्येन्द्रियग्राद्मत्वं दृष्टं प्रकृते तदभावान्नाध्यास 


` इत्याक्षेप्तुराशायः। २. अयमात्मा नियमेनाविषयो न मवति । तत्र हेतुमाह-अस्मदिति। ३. अस्मदर्थश्चिदात्मना 


साक्षितया प्रतीयते प्रतिबिम्ब्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्तिमभिप्रेत्य तदर्थमाहृ-- अस्मदिति । ४. नन्वन्तःकरण- 
प्रतिबिम्बितत्वकथनमयुक्तं तदपेक्षयाऽविदयायाः प्रथमं विद्यमानत्वेन तत्रैव प्रथमं प्रतिनिम्बितत्वसंमवादित्या- 
शङ्क्य समाधत्ते-- स हीति | प्रत्यगात्मा हीत्यर्यः | अविद्यायां प्रविष्टोऽस्पष्टोऽपीत्यन्वयः | अस्पष्टत्वे 
हेतुमाह-- आमासाविवेकेनेति । अत्रामासपदेनाविद्यादेः सत्तास्सूर्तिप्रदं सामान्यचैतन्यं विवक्षितं 
तत्तादात्म्यतयेत्यर्थः । सूक्ष्मेति-- प्रतिमिम्बे सूक्ष्मत्वं च कर्तृत्वमोकतृत्वप्रमातृत्वादेः प्रतीत्ययोम्यत्वं, 
तत्प्रतीतियोग्यत्वमेव स्थूलत्वम्‌ सामासान्तःकरणमित्यत्राप्यामासपदेन सामान्यचैतन्यमेव बोध्यम्‌ | ५. 
प्रतिनियतोपाधौ प्रतिजीवभिञोपाधाविति यावत्‌ । ६. चन्द्रमसि | ७. राहुवद्‌। तमस्तु राहुः स्वर्भानुः । ८. 
मात्रपदेन वास्तविकं तद्विषयत्वं व्यवच्छिनत्ति । तदेव विशदयति-- उपचारादिति | अविषयेऽपि 
विषयत्वारोपादित्यर्थः। ९. अन्तःकरणविषयः। 


OS i Sit ६3 13255 किक: तत रलम Wi WRN 
1: अपरोक्षरूपा विषयस्य शुक्तिरजतादेर्या अमात्मिका धीरपरोक्षरूपस्य विषयस्य शुक्तिरजतादे्या अमरूपा 
धीरित्यर्थः । 2. आदिना वक्ष्यमाणौ नमोनैल्यशुक्तिरजत्रमौ ग्रामौ । 3. प्रतीतेः। 
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हि ™™ न सट्विपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके a प्रथमे 
स्वप्नकाल में अनुभव से मी स्वतः अधिष्ठान का अपरोक्ष होता है ( वंशस्थ छन्द) 
स्वतोऽपरोक्षा चितिरत्र विभ्रमस्तथापि रूपाकृतिरेव जायते । 
मनोनिमित्तं स्वपने मुहुर्मुहुर्विना5पि चक्षुर्विषयं स्वमास्पदम्‌॥४२॥ 


अन्वयार्थ:-स्बप्नावस्था में आत्मा स्वतः अपरोक्ष रहता है , उसी में स्वप्नभ्रम होता रहता 

है जिसमें अनेक विचित्र दृश्य उत्पन्न होते हैं । वहाँ पर आत्मा चक्षु का बिषय नहीं होता, वह 
तो स्वयंप्रकाश है । स्वप्न के लिए मन निमित्तकारण है और अविद्या उपादान कारण | 

उतिताः-स्वप्न काल में चैतन्य आत्मा का ग्राहक न चक्षु है, न मन है , किन्तु बह स्वयंप्रकाश 
आत्मा सदैव अपरोक्ष ही रहता है । श्रुति ने उसे स्वयंज्योति और साक्षादपरोक्ष कहा है । उसी 
अधिष्ठानस्वरूप स्वप्नद्रष्टा में विचित्र अश्व-रथादि भासते हैं जिनका उपादान कारण अविद्या है और 
मन निमित्तकारण है, पूर्ववासना सहकारी कारण है । इस प्रकार स्वयंप्रकाश अपरोक्ष स्वप्नद्रष्टा में 
स्वप्नदृश्य का जब मान होतां है तो अधिष्ठान और अध्यस्यमान में समानेन्द्रियविषयत्व का आग्रह 
छोड़ देना चाहिए , केवल अध्यास के लिए अधिष्ठान का अपरोक्ष होना ही अनुभवसिद्ध है जिसका 
अपलाप कोई भी पुरुष कर नहीं सकता ॥४२॥ 


एतच्चाम्युपेत्योक्तम्‌ , वस्तुतस्त्वपरोक्षाध्यासे 5घिष्ठानापरोक्ष्यं तन्त्रे न तु सादृश्यादीत्याह- 

अपरोक्षेति । अपरोक्षरूपा5परोक्षविषया च भ्रमधीरपरोक्षाधिष्ठानमात्रमपे क्षते 
त्वारोप्याधिष्ठानयोरे के न्द्रियग्राह्यत्वसाद्ृश्यादिकमपि व्येमिचारादित्यर्थः । नन्विन्द्रिया- 
गोचरस्यात्मनो5परोक्षत्वमपि हुर्घटमित्याशङ्कचाह- मनस इति | यदि वेति व्यवस्थार्थम्‌। वचचिन्मनसः, 
कवचित्स्वेतः, ववचिच्चेक्षुरादित इत्यर्थ: | क्वेदर्मवधारितमित्यत्राह-- स्वपनेति॥४१॥ 


ps नन्वात्मभिन्नस्य स्वतोडपरेक्षत्वामावात्तादृशो5ध्यासः क्व संप्रतिपन्न इत्याशङ्कय ' आत्मनि 
चैवं विचित्राश्च हि' (ब्र०सू० २-१-२८) इति न्यायसिद्धत्वात्स्वप्नभ्रम इत्याह-- [ 


१. परोक्तिमङ्गीकृत्य सादृश्यादिकमुक्तमित्यर्थः 1२. मात्ररान्दस्य ब्यावर्त्यमाह-- न त्विति । ३. 
आरोप्याधिष्ठानयोरे के न्द्रियग्राह्मत्वव्यभिचारस्तृत्तरश्लोके स्फुटीमविष्यति | ४. दुःसाध्यम्‌ | ५. 
मनोवृत्तिमात्रग्राह्मत्वेन | ६. स्वप्रकारात्वेन। ७. चक्षुरादिसंप्रयोगवरोन | ८. अपरोक्षाधिष्ठानकापरोक्षाध्यसनं 
मनआदिनाऽधिष्ठानापरोक्षत्वं वा | ९. अपरोक्षाधिष्ठानकापरोक्षाध्यासः | १०. आत्मनि चैवं विचित्राश्च 
हीति (ब्र. २-१-२८) - अत्र हीति लौकिकप्रसिद्धिद्योतनार्थ: यथा लोके देवादिषु मायाब्यादिषु, च 
स्वरूपानुपमर्देनेव विचित्रहस्त्यश्चादिसृष्टयो दृकयन्ते एवं तथात्मनि चात्मन्यप्येकस्मिन्स्वप्नदृशि 
स्वरूपानुपमरदेनैवानेकाकारा सृष्टिर्मविष्यति, तथा च श्रुतिः 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति! 
ननु तत्र तेषाममावे कथं तत्प्रथेत्याशङ्क्याह-- “ अथ रथान्‌ रथयोगान्पथः सृजते' इति बृ. ४-३-१०.। 
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अध्यायो सकारणाध्यासनिर्पण्‌ धुप सकारणाध्यासनिरूपणम्‌' ५ 


स्वत इति । चितिस्ताबद्‌ ग्रोहकान्तराभावात्स्वसत्तायां संशयादिराहित्यात्स्वयं - 
ज्योतिष्ट्वश्रुतेश्च स्वतोऽपरोक्षा, रूपादिहीनतया सादृस्यादिशून्या स्वप्नम्रमाधिष्ठानम्‌। 
चितौ सवप्ने निद्रादोषाद्रपाद्याकार एव भ्रमश्वक्षुर्विषयं मनोनि मैनोनिमित्तं वा रूपवदधिष्ठानं विनाऽपि 
पुँनःपुनर्जायते, 'स॑ घी: (हि) स्वप्नो मूत्वा ) इति श्रुतेः | यद्वा चक्षुरादिब्यापारोपरमात्कयं 
रूपाकृतिरित्यत्राह- मनोनिमित्तमिति | मनोगतरूपादिवासनानिमित्तमित्यर्थ:। स्वप्ने तैजसजीवमोग्यत्वेन 
वासनापुञ्जशेषस्य मनसो5वस्थानात्‌ । 

त्रदं विचारणीयम्‌ -कि ब्रह्मचैतन्यं स्वप्नभ्रमाधिस्ठानम्‌ , उत जीवचैतन्यमिति | आचे 
व्यावहारिक: सच्नज्ञातसत्ताकः स्वप्नप्रपञ्चः स्यात्‌। अन्त्येपि कि जागरे तस्य बाधः कि वा लय इति 

अत्र वदन्ति । अवस्थात्रयाविष्टं ह्यात्मचैतन्यं भवति, स्थूलान्तःकरणोपहितं जागरे, 
वासनाविदिष्टान्त:करणोपहितं स्वप्ने । सुषुप्तौ च सूक्ष्मतदुपहितम्‌, इति । तत्र जाग्रदवस्थोचितं 
चैतन्यं स्वप्नप्रमाधिष्ठानम्‌, जागरादौ च 'अहं चैत्र” इति तादगधिष्ठानबोधात्तद्ाधः | एबं च॑ स्वप्नस्य 
जाग्रत्प्रपञ्चवैलक्षण्यं सति प्रमातरि बाध्यत्वं बैक्ष्यमाणमुपपत्स्यते । स्वप्नान्ते सुषुप्तिश्वेत्‌ 
स्वप्नसृष्टेर्लय एव, तदभिप्रायेण च वक्ष्यति 'क्षीणे तु तत्र लयमेति' ( सं.शा अ.३ शलो. ११७) 
इत्यादीति न पूर्वोत्तरविरोधः। बुद्धचाद्युपहितजीवरूपं हि 'तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌' ( ) 
इत्यादिश्रुतेरीशकल्पितत्वेन व्यावहारिकत्वाच्छुक्तचादिवद्धिष्ठानत्वयोग्यम्‌ । तैनिष्ठाश्च 
जीवकल्पिताज्ञानावस्थाः स्वेप्नभ्रमोपादानमूताः 'अहं चैत्रः इत्यादिजाग्रद्वोधेन बाध्यन्ते, शुक्तिज्ञानेनेव 
रजतोपादानाज्ञानावस्था इति । न चैवं सैति ‘अहं गजोऽहं नीलः’ इति स्वप्नाकारापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
न हि स्वप्नः सर्वोऽपि तादात्म्याध्यासः कि तु जाग्त्संस्कारानुसारात्ववचित्तया। ________ 
१. प्रत्यकस्वरूपा संवित्‌ । २. चक्षुरादिना तदोपरतत्वान्मनसश्च तत्प्रकास्यत्वात्तत्प्रकाशकत्वानुपपत्तेरित्यपि 
बोध्यम्‌ | ३. विषयतायाऽपरोक्षत्वामावेऽपि। ४. स्वप्नावस्यायाम्‌। ५. शुक्लो घटो , मधुरमाम्रमित्यादिना 
रूपादिविषयक एव | ६. मनोनिमित्तं यत्र तत्तया मनश्रयुक्ताधिष्ठानतावच्चत्तद्विनापीत्यर्थ: | तद्धिन्मपीति 
यावत्‌ । मनोनिमित्तकाधिष्ठानताहीनमपीति परमार्थः | ७. पुनः पुनरिति - अनेनानुभवसिद्धेऽर्थे न 
बिप्रतिपत्तिशङ्केति ध्वनितम्‌। ८. स आत्मा हि यतः स्वप्नो भूत्वा स्वप्नाकारपरिणतधीवृत््यवमासकत्वेन 
तदाकारो मूत्वेमं लोक जागरितव्यवहारलक्षणं कार्यकारणसङ्घातात्मकमतिक्रामति तदमिमानं त्यजतीति यावत्‌ 
। ९. स्वप्ने बाह्विषयस्यामावाद्वासनाश्रयमनःपरिणाममातरत्वात्स्वप्नस्येति-- न तदा विषयग्रहणतया 
निमित्तत्वमिति मावः ।१०.इदं च पृ.२६३ सि.े. द्रष्टव्यम्‌| १९. स्वप्नप्रपञ्चस्य। १२. वासनासहकारमन्तंरैव 
मोगसाधनत्वं स्थूलत्वम्‌ | १३. अन्तःकरण. । १४. त्रयाणां चैतन्यानां मध्ये । १५. जागरस्यादिरिति 
षष्ठीसमासः। तदाबक्षण इत्यर्यः । १६. जाग्रदवस्योचितचैतन्यात्मक. | १७. स्वप्नअमस्तत्पदार्थ: | १८. 
उक्तचितः स्वप्नभ्रमाधिष्ठानस्वीकारे च | १९. अ .२ श्लोकः ३२ । २०. अनुपहितजीवस्वरूपस्य 
ब्रह्मात्मकत्वेनेशकल्पितत्वामावाहुद्धचाबुपह्ितेत्युक्तम्‌ | २१. जीव. |२२. निद्रादय: | २३. मूलाज्ञानस्यावस्थैव 
स्वपनम्रमोपादनं न तु मूलाज्ञानम्‌ | स्पष्ट चेदं सि.ले. १३० पु. तया २९० पृ . २४. एवं सति अहमुल्लेख- 
प्रयोजकाऽहड्कारात्मकान्तःकरणोपहितचैतन्यस्य स्वप्नाध्यासाधिष्ठानत्वाम्युपगमे सतीत्यर्थः | उल्लेख: प्रतीतिः 
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बा  स्पिणटीकाद्ससंवतिते-संकेपदारीरक प्रथमे सङ्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
कश्चित संसर्गाध्यासः 'अहं राजाऽयं गजो मम क्षेत्रम्‌' इति तदाकारदर्शनादिति। तदिदमापातरमणीयम्‌ 
तथा हि। न तावदीशकल्पितस्थूलान्तःकरणोपहितं चैतन्यं स्वप्नकालेऽस्ति, यत्तदधिष्ठानं 
स्यात्‌। नापि तज्ज्ञानं जागरादिजन्यं सवप्नप्रमबाधकं भवितुमर्हति तद्धि कि साकषिज्ञानमविदयाृततिरन्तः 
करणवृत्तिर्वा । नाद्यौ, तयोरज्ञानानिवर्तकत्वेनाब[धकत्वात्‌ । नान्त्यः अन्तःकरणवृत्तेरज्ञात- 


बोधत्वाद्न्तःकरणस्य चाज्ञातसत्ताऽनम्युपगमेन प्रमाणावेचत्वात्‌ । स्वस्मिंश्च स्ववृत्तेरसम्भवा- 


दित्यलमसंदग्रहेण । १४ 
केचित्‌- अवच्छिन्नानवच्छिन्साधारणं चिन्मात्रं स्वप्नाधिष्ठानमाहुः, तच्च 
साधारणचिन्मात्रस्य 'परस्परविरोधे हि' इत्यादिन्यायेन दुर्निरूपत्वादेव नोपपच्चत इति किं प्रपञ्चेन ? 
शरीरावच्छिन चैतन्यं तदधिष्ठानमित्यपरे । तदतिस्थवीयः । न हि जागरादी दारीरबोधं 
विना स्वप्नानिवृत्तिः, घटज्ञानादपि तनिवृत्ते: । 
अन्ये त्वाहुः -अन्तःकरणोपलक्षितं चै त़न्यमधिष्ठानमिति | तन्मते शुद्धचित 
एवाधिष्ठानत्वाज्जागरे स्वप्नस्य न बाधः स्यात्‌ । तथा च सति प्रमातरि बाध्यत्वं नोपपद्यते । 
तस्मादनुपहितचैतन्यं | जाग्रत््रपञ्चाधिष्ठानम्‌ - Ll Eas 
तदुपहित तु सवपप्रपञ्चाधिष्ठानमिति बृद्धा:। एवंच - 
ड्रोचरप्रमाणवृत्त्या सति प्रमातरि स्वप्नबाध उपपद्यते | 


१. कश्चित्तथेति पाठान्तरम्‌ | २. तादात्म्याध्यासो द्विविधः स्वतादात्म्यापन्त्वे दंतादात्म्यापन्नत्व- 
मेदादित्याशयेन तौ क्रमेण दर्शयति -- अहं राजाऽयं गज इति । ३. स्वप्नाकार. । ४. पूर्वोक्त वचनं 
जाग्रदवस्थोचितं चैतन्यमित्यादिरूपम्‌ 1५. तदाऽन्तःकरणस्य स्थूलरूपत्वामावात्‌। ६. ताढृगधिष्ठानज्ञानम्‌ 
।७. जागराचक्षणोत्पन्नमहं चैत्र इत्यादिरूपम्‌ | ८. यथोक्ताधिष्ठानज्ञानं हि । ९. अन्तःकरणवृत्तेरिति - 
नन्वन्तःकरणमधिष्ठानचै तन्ये न विशेषणं किन्तूपाधिस्तस्य च तटस्थत्वेन स्वरूपाप्र विष्टत्वा- 
द्विशिष्टवृत्तिधर्मस्येतिन्यायाउविषयत्वेनाधिष्ठानज्ञाने 5न्तःकरणज्ञानापे क्षाभावात्कथमुच्यते ऽन्तःकरण- 
वृत्तेरित्यादिरितिचेन्न उपाधेरुपहितान्वितानन्वितत्वेऽपि , उपहितविषयकज्ञानविषयत्वं सर्वसंमतम्‌ | अत 
एवोपहितान्वितानन्वितत्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वमुपाधित्वमिति तल्लक्षणमुक्तममियुक्तैरिति श्रोत्र 
शब्दज्ञानजनकमित्यत्रोपहितमाकाशं 


शष्कुल्यामनन्वयात्तस्या उपाधित्वमित्यर्थः 
। १०.अज्ञातस्य घटादेर्बोधो ज्ञानमज्ञातबोधस्तस्य मावस्तत्त्वं तस्मादित्यर्थ: । ११. प्रमात्मक- 


वृत्तिविषयत्वामावात्‌ | १२. स्वविषयकस्वजन्यज्ञानासं मवाच्चेत्यर्थ: । १३. असद्विचारेण | १४ 
उक्तचिन्मात्रस्य स्वप्नाधिष्ठानत्वम्‌ | १५. न प्रकारान्तरस्थितिः । १६. तदादिक्षणे | १७. शुद्धचितो 
ज्ञानामावात्‌ | १८. जागरे स्वप्नस्य बाधाभावे च | १९. स्वप्ननिष्ठं जाग्रत्प्रपञ्चवैलक्षण्यं वक्ष्यमाणम्‌ | 


२०. उक्तपक्षचतुष्टयस्य दुष्टत्वात्‌ | २१. जाग्रइस्तु. । २२. वृद्धमताम्युपगमे तदादिक्षणे 
आवस्यकेति वृत्तिविशेषणम्‌ | २५. अन्तःकरणविदिष्टे | त 508 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरुपण्‌ ६७ सकारणाध्यासनिरूपणम्‌. ७ 


आरोप्य एबं अधिष्ठान में एकेन्द्रियग्राह्मत्व का व्यभिचार प्रदर्शन ( बंशस्थ छन्द) _ 

मनोऽवगम्येऽप्यपरोक्षताबलात्‌ तथाऽम्बरे रूपमुपोल्लिखन्‌ अमः | 

सितादिमेदै्बहुधी समीक्ष्यैते यैथाउक्षिगम्ये रजतादिवि्रमः॥४३॥ 

अन्वयार्थः-जिस प्रकार नेत्रगम्य शुक्तचादि में रजतादि विभ्रम होता है , उसी प्रकार मनोगम्य 
आकाश में अपरोक्षता के बल से रूपोपलेखी शुक्लादिरूप अनेक भ्रम देखा जाता है। 

ललिताः-जैसे नेत्र से देखने योग्य शुक्तयादि में रजतादि का अध्यास लोकप्रसिद्ध है , वैसे ही 
मन से जानने योग्य आकाश में "शुक्लं नमः , नीलं नमः” इत्यादि शुक्लादिरूप का उल्लेख करने वाला 
अनेक भ्रम अपरोक्षता के बल से मानना ही पडेगा । नीरूप होने के कारण आकाश का ज्ञान चक्षुरादि 
इन्द्रियों से तो होता नहीं , शब्दाश्रयत्वरूप लिङ्ग से आकाश तत्त्व का मन के द्वारा बोध होता है । 
उस आकाश में शुक्लं नमः , नीलं नमः इत्यादि रूप से रूपोपलेखी अनेकों भ्रम देखे जाते हैं जिन्हे 
अपरोक्षता के बल से मानना ही पडेगा । आकाश का चक्षुरादि से प्रत्यक्ष नहीं होता , इसे अध्यासमाष्य 
में आचार्य भगवत्पाद ने स्वीकार किया है , फिर भी उसमें नील-रूपादि का उल्लेख करने वाला ग्रम 
अपरोक्षता के बल से मानना ही पड़ता है॥४३॥ 


त्र चाधिष्ठानताबच्छेदकं स्के, हा बुद्धिस्थत्ववत्‌ 

| तथा च जाग्रदनुमूतवस्तूपढितमेव थ॑मानमुपाधेस्तटस्थत्वा- 
त्स्वरूपमात्रेण प्रैथमानं निद्रादोषजाग्रत्संस्कारादृष्टसहकृताज्ञानेरन सूक्ष्मप्रपन्चात्मना विवर्तमानं 
स्वेनैवोबमासते 'अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामुपादाय' इति श्रुतेः। अत्र तिरोहितजोग्रदुपाधिविशेषस्य 


१. उक्ताधिष्ठाने च | २. एवेति - केवलं घटादिकमेव न तु व्यावहारिकत्वविशिष्टं तदित्यर्थः | नन्वेवं 
स्वाप्नप्रातिमासिकघटादिकमपि तथा स्यादत आह - जाग्रदिति | शक्ताविति- शक्यतानवच्छेदकत्वे सति 
इाक्यब्यावर्तकत्वं शक्तावुपलक्षणत्वमित्यर्थ: | ३. उक्तचितो5धिष्ठानत्वे च । ननु जाग्रदुपहितं 
स्वप्नप्रपञ्चाधिष्ठानं न संभवति तस्य ज्ञातत्वामावादुपहितज्ञानस्योपाधिविषयत्वनियमेन स्वप्ने 
व्यावहारिकस्योपाधे्जञानासं मवेन तढुपहितज्ञानासंभवादित्याहङ्क्याह - तया चेत्यादिना। ४. उपहितत्वेनः 
। ५. अप्रतीयमानम्‌। ६. उपाध्यनन्तर्मावेण । ७. मासमानम्‌। ८. हेतुना ९. वृत्त्येक्षामन्तरेण। १०. अस्य 
दृष्टस्य लोकस्य जागरितलक्षणस्य देहस्य सर्वावतः सर्वमूतमौतिकमात्रा अध्यात्मादिविमागयुक्ता अस्यात्मनः 
संसर्गकारणमूता विदन्त इति सर्ववान्‌ सर्ववानेव सर्वावॉस्तस्य सर्वावतो मात्रामेकदेरमवयवं वासनात्मकमादाय 
गृहीत्वा स्वयं विहृत्य स्वयं निर्माय स्वेन मासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति | ११. स्वप्नकाले । १२. 
निद्रामिमूतजाग्रदुपाधिविशेषस्य | 

4. रूपविषयक. | 2. बहुप्रकारः | 3. दृस्यते । 4. चाक्षुषापरोक्षाधिष्ठाने | 5. आदिना स्वतोऽपरोक्षे चिति 
स्वप्नप्रमः। 
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2 सहिपणरीकाडयसंवतिते-संेपदारी  पत---"--------- सम _ सट्टिपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
mmm "मक 


चैतन्यमात्रस्य (संस्कारद्वारकाविद्यावृ तत्यापादितजी वसाक्ष्य मे दस्य) 
स्वतोऽपरोक्षस्फुरणमे वाधिष्ठानसामान्यज्ञानम्‌ । अज्ञातोपाधेश्वोपहितानवभासाद- 

धिष्ठानतावच्छेदकजाग्रदघटाद्याकारधिया बाधः। स्वप्नस्य 
न व्यावहारिकतेति दिक्‌॥४२॥ र 

आरोप्याधिष्ठानयोरेकेन्द्रियग्राह्यत्वस्य व्यभिचारं वक्तुं मनःप्रमाणत्वाम्युपेत्यवादेन मानसे 
नमसि चाक्षुषाध्यासं दर्शयति-- 


मनोऽवगम्येऽपीति । मानसापरोक्षऽपयम्बरेऽधिष्ठानेउपरोक्षतामीत्रसामर्थ्यात्‌ ‘शुक्लं नमो 
नीलं नमः इति नौनारूपोत्तेखी अमो दृस्यतेतो नोक्तनियम इत्यर्थः । एवं स्वतो5परोक्षे मृनो5परेक्षे 
च स्वप्नअ्रमनभौनैल्यप्रमानुदाहत्य नयनत इत्यस्योदाहरणमाह-- यथाऽक्षिगम्य इति । व्याख्यातम्‌। 

ननु नाकाशो मानसो बाह्यत्वान्मनसो बहिरस्वातन्त्र्यात्‌, अपि तु साक्षिवेच एवति चेन्न । 
बाह्मस्य प्रमाणेनैव ज्ञोततया सीक्षिवेचत्वात्‌, नमसश्व बहिरिन्द्रियागोचरस्य मानसत्वमन्तरेणाज्ञाततयैव 
भानप्रसङ्‌ गात्‌ । तढुक्तम्‌' --'ज्ञाततया विषयः प्रमाणब्यवधानमपेक्षते'इति | कथं तर्हि सुखीदे: 
कल्पितरजतादेश्च ज्ञातत्वेनानुभव इति चेत्‌, तेषामान्तरत्वेनानावृतत्वात्‌ । बाह्यस्य तु नभसो 
घटादिवदावृ तत्वे नावरणमङ्‌गाय प्रमाणापेक्षणान्मनोवेचत्वर्मर्गत्या5म्युपेयम्‌ । न च तस्य 
बहिरस्वातन्त्र्यम्‌, “मनसा ह्येव पश्यति' इत्यादिश्रुत्या बाह्यानामपि मनोवेद्यताया दर्शितत्वात्‌ | 
बहिरस्वातन्त्र्योक्तिश्च केवलेमनोविषया । न चानर्पिताकारं मनः साक्षात्कारसमर्थमिति चक्षुरेव 
तत्राकारार्पकमुपेयम्‌ । 


१. स्वेतरवृत््यादिनिरपेक्षमेव | २. अधिष्ठानेति- ननु जाग्रद्वस्तूपहिताधिष्ठानज्ञानात्स्वप्नबाध इति वक्तव्ये 
कथमेवमुच्यते इत्याशङ्क्याहाज्ञातेति । अज्ञातोपाधिर्यस्य तत्तथा तादृगुपहितस्यानवभासादिति-- 
उपहितमानस्योपाधिविषयकत्वनियमादिति भावः | तथा चोपाधिज्ञानमे वोपहितज्ञानमिति फलितम्‌ । 
अज्ञातोपाध्युपहितस्यानवमासादिति चोपहितस्यानवमासादिति वा पाठः साधुः प्रतिमाति | ३. 
अविद्यातिरिक्तदोषाजन्यत्वं व्यावहारिकत्वप्रयोजकम्‌। तदतिरिक्तदोषजन्यत्वं प्रातिमासिकत्वप्रयोजकम्‌। व्यवहारकाले 
बाध्यमानत्वं वा प्रातिमासिकत्वप्रयोजकमिति ज्ञेयम्‌ । (सि.ले २८७ पृ. २८९ पं.) 
।३.आकाझावच्छिननचिन्मात्राद्यभिव्यक्तिमात्रबलात्‌ | ५. मात्रशब्देनारोप्याधिष्ठानयोरेकेन्द्रियग्राह्यत्वसादृश्यादयो 
व्यवच्छिचन्ते | ६. आरोप्याधिष्ठानयोरेकेन्द्रियग्राह्मत्वस्य व्यमिचारानैकेन्द्रियग्राद्वत्वनियम: | ७. अधिष्ठान इति 
दोष: | ८. व्यक्तिमेदामिप्रायेण बहुवचनम्‌ | ९. व्याख्यातम्‌ पु-४६, पं-५ दुष्टेन्ट्रियेत्यादिना | १०. ज्ञातत्वेन 
रूपेण। ११. ज्ञातत्वविशिष्टस्य वाह्मस्य साक्षिवेद्यत्वात्‌ | १२. ज्ञाततया रूपेण यदा साक्षिविषयो मवति पदार्थस्तदा 


ज्ञातताया प्रमाणमपेक्षत इत्यर्थ: | १३. ज्ञाततया विषयत्वे प्रमाणव्यवधानाम्युपगमे । १४. अनावृतचिदध्यस्तत्वेन 


चान्तरत्वम्‌। ( पृ-४६, पं- ७ द्रष्टव्यम्‌।) १५. उपायान्तरामावेन | १६. डळ 
1 १७. नार्पितो विषयाकारो यत्र मनसि तन्मनः। १६. न तु चक्षुरादिद्वारा5पीति 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ ६९ 
क कमळ ळा डी डि 


ननु कथं नीरूपे नमसि Rn तस्य रूपपुरस्कारेणैव द्रव्येषु प्रवृत्तेरिति चेत्‌, सत्यमेतत्‌, 
न स्वीयरूपपुरस्कारेणेत्यत्र कि सिियामकमत्त 'पीतः शङ्‌ खो रक्तः स्फटिकः’ इत्यन्यरूपद्वारापि 
चक्षुःप्रवत्तिदर्शनात्‌ । न च तंत्र रूपप्रवृत्तेः शौक्लचस्यैबाभिभवो ने रूपस्येति वाच्यम्‌ । 
तृथाऽप्युदमूताभिभूतरूपस्पर्शस्य सुवर्णस्याचाक्षुषत्वप्रसङ्गात्‌ । सतश्वालोकादिरूपोपहिते नमसि 

तंदद्वाराउपि चक्षुपरवृत्त्यविरोध : | 'अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे' इति माष्यं तु रूपानुपधानकालामिप्रायं, 
परमतेन बा । न चान्यस्पद्वारापि रूपवत्येव चश्षुअवृत्तिगरिवादुदूमूतरूपं गृहदेव चकुः प्रेनर्तती न 


४ 


'तूदमूतरूपबत्येवेति । अस्तु त्हिं चाशुषमेव नम इति चेज | अरूपि्रव्यत्वान्महत्त्वे सत्युदभूत- 
रूपवत्त्वस्य द्रव्यचाक्षुषत्वे तन्त्रत्वात्‌ । तंतेश्ात्र रूपैद्वारकचक्षुरपिताकाशाकारमनोवृत्तिविषयत्वे 


नीलत्वाद्यारोप इति भावः। एनं तमोऽपि, मानसमोलोक विना रूपिग्रहे चकषुषोऽसामर्थ्यादिति संक्षेप॥॥४३॥ 


| १. नियमजनकं मानमिति यावत्‌। २. शङ्खे | ३. रूपवृत्तिशौक्ल्यस्येति पाठान्तरम्‌। ४. एवकारकृत्यमाह-- नेति 
| तथापि स्वीयरूपद्वारैव तत्र चाक्षुषवृत्तिरिति भाव: | ५. शङ्‌ खादौ रूपाभिमवामावेऽति तत्र स्वीयरूपद्वारा 
प्रवृत्ताबपि। सर्वत्र स्वीयरूपेणैव तत्प्रवृत्तिस्वीकारे इति झेषः। अस्ति तावन्नीलं नम इत्यादिश्वाक्षुषोग्रमः सर्वं 
समाधत्ते न च तत्रेत्यादिना । ६. अन्यदीयरूपेणापि तत्त्रवृत्तिसंभवादेव | ७. आदिपदार्थो धूमादिः ।८. 
बिशिष्टे । ९. आलोकरूपद्वाराऽपि। १०. साक्षिबोधतया संप्रयोगमन्तरेणापरोक्षेऽपीति प्रसिद्प्त्यक्षहीनेऽपीति 
न्यायनिर्णयकाराः। ११. रूपानारोपसमयाभिप्रायम्‌। रूपासान्निध्यसमयमिति यावत्‌। १२. नैयायिकादिमतेन 
। १३. द्रब्येष्विति दोषः । १४.नमसि चक्षुप्रवृत्तिस्वीकारे | १५. कारणत्वात्‌। १६. नमसश्चाकषुषत्वासंभवाद्‌ 
| अत्र - नमसि | १७. रूपेति--द्रव्यप्रवृतौ रूपं द्वारं यस्य तादशेन चक्षुषाऽर्पिताकाञाकारो यत्र 
तादृशवृत्तिविषयत्वे नमसि सिद्धे सति तत्र नीलत्वाद्यारोप इत्यर्थः | १८. बाह्यस्य त्वित्यादिना नन्वित्यतः 
प्राक्तनग्रन्थप्रदर्शितरीत्या | १९. नमो दृष्टान्तयितुमपिशब्दः । २०. चाक्षुषमेव तत्कुतो नेत्यत आह -- 
आलोक विनेति। 
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७० सङ्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


अधिष्ठान में सांशत्व का होना भी अनिवार्य नही हैं ( वसन्ततिलका छन्द) 
ज्ञातेईपि तावति ततोञ्नतिरिक्तरूपे5प्यज्ञानतः स्फुरणमस्फुरणं च दृष्टम्‌ 
दूरस्थयोर्नन वनस्पतिवस्तुनोस्तदमेदो न दृष्टिविषयो5वगते च ते न: ॥४४॥ 
अन्वयार्थ:-वस्तु के ज्ञात होने पर भी उस से अभिन्न रूप में ज्ञान और अज्ञान ही देखे गए हैं 
अर्थात्‌ वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होने से स्फुरण होता है , किन्तु उससे अभिन्न अन्य रूप का ज्ञान न 
होने के कारण स्फुरण होते नहीं देखा गया है । जैसे दूरस्थ दो वृक्षों का ज्ञान तो हमें होता है , किन्तु 
इन दोनों का मेद हमारी दृष्टि का विषय नहीं होता । 
ललिताः-दूरस्थ दो वृक्षों में एक वृक्ष होने का ग्रम होता है, उन दोनों का मेद अनुयोगी- प्रतियोगी 
अन्यतर होने के कारण वृक्षस्वरूप ही है , फिर भी उसका ज्ञान न होने से स्फुरण नहीं होता है, केवल वृक्ष का 
ही स्फुरण होता है। अतः एक वस्तु में ज्ञातत्व और अज्ञातत्व दोनों ही बात देखी जाती है, तदनुसार आत्मा 
ज्ञात होता हुआ मी कथञ्चित्‌ अज्ञात रह सकता है | ऐसी स्थिति में अनात्मभ्रम का अधिष्ठान आत्मा को 
क्यों नहीं माना जाए ? 'त्वदुक्तमर्थ न जानामि' इत्यादि स्थलों में ज्ञात अर्थ में भी अज्ञातत्व जब अनुभवसिद्ध 
है तो मला ज्ञात आत्मा में अज्ञातत्व मानना कैसे अनुचित होगा ॥४४॥ 


ननु तथाऽपि ज्ञातसामान्यांशमज्ञातविझोषांशमधिष्ठानम्‌ । न चात्मनो निरंशस्य तेत्संभव 
इत्याशङ्‌ कच्चामेदेऽपि ज्ञताज्ञातत्वसम्भवमुपपादयति- ह्‌ 

्ञतेऽपीति । तावति तन्मात्रे तेदभिनन इत्यर्थः । ईर वस्तुनि ज्ञाते5प्यज्ञानवशात्तस्वैव 
स्फरणमस्फुरणं च दृष्टमित्यर्थः | कुत्र दृष्टमित्यत्राह- दूरस्थयोरिति । दूरस्थे वनस्पतिद्वये 


१-स्वतो धर्मधर्म्यमेदेऽपीत्यर्थः | निरंशेऽपीति यावत्‌ | २. आरोप्याधिष्ठानयोरेकेन्द्रियग्राह्मत्वा- 
देरध्यासाव्यापकत्वेऽपि | ३. अधिष्ठान. | ४. अधिष्ठानत्वेंऽदात्वमप्रयोजकमपि तु मासमानस्वरूपान- 
तिरिक्तस्यैवाऽमासमानत्वंतत्प्रयोजकम्‌ | तत्रोदाहरणमाह-- ज्ञातेऽपीति | ५. धर्म्य भिन्ने । ६. धर्म्यभिने 
घर्म्यात्मके । ७. धर्मिरपेण ज्ञातेऽपि | ८. धर्म्यभिन्नधर्मवस्तुन एव धर्मिरूपेण भानं धर्मरूपेणाऽमानंच 


ERR MOOR छ Mee, २... १. 
1. ज्ञाते विमासमानेऽपि वस्तुनि तत्रापि तावति । तद्विवृणोति ततो5नतिरिक्तरूप इति-- शब्दान्तरवाच्यत्वेन 
मेदेऽपि वस्तुतो भासमानस्वरूपानतिरिक्ते । तादृशे वस्तुन्यज्ञानतो दोषवशात्स्फुरणमस्फुरणं च दृष्टं | 
क्वेत्यपेक्षायामाह-- दूरेति। वनस्पतिरूपयोर्वस्तुतो मिन्नयोरैक्याध्यासे स्फुरणमस्फुरणं च दृष्टमित्यनुषङ्गः 


ऽद्वयादिशब्द्वाच्यत्वेन न भासत इति युक्त 
चिदात्मनोऽप्यधिष्ठानत्वम्‌ । 2. धर्मिरूपेण ज्ञातेऽपि । 3. धर्म्यभिन्ने | 4. घर्मिणः सकाशादमिन्नरूपे 


धर्मात्मके वस्तुनि । 5, तस्येवेति शेष: [मरिलार्सतहसुकपनेतिततदर्थम8म्त्रावधारणे । 


अध्याये अध्याये _#श्ंसकारणास्यासतिल्पणम कि ` मर ७१ 
शुक्तचादि में ज्ञात अंश से अज्ञात अंश का मेद अन्यथासिद्ध है ( बसन्ततिलका छन्द) 
यत्रापि दैवगतितोऽस्त्यतिरिक्तभावो रूपात्प्रतीतिविषयादितरत्र रूपे । 


तत्राप्यबोधघटनां प्रति नाङ्गमावस्तस्यातिरिक्तवपुषोऽपुनरुक्तरूपात्‌ | ४५॥ 

अन्वयार्थः-शुक्तचादि जहाँ मी ज्ञातरूप इदं अंश से अज्ञातरूप शुक्तित्व अंश में काकतालीय 
न्याय से मेद दीखता है वहाँ पर उस भेद में अज्ञान की अङ्गता नहीं मानी जाती है क्योंकि अतिरिक्त 
भाग अन्यथा सिद्व है। 

ललिताः-दैवयोग से शुक्तचादि में प्रतीत होने वाला इदं अंश का मेद अप्रतीयमान शुक्तित्व 
अंश में विद्यमान है, फिर मी वह मेद शुक्तित्व-अज्ञान का प्रयोजक नहीं है । यह कमी नहीं माना जा 
सकता कि शुक्तित्वांश में अज्ञातत्व ही इदं अंश के मेद का प्रयोजक है, प्रत्युत वह अज्ञातत्व अंश 
अन्यथासिद्ध है । शुक्ति रजतस्थल में शुक्तित्व और इदं अंश दोनों के वाचक इदं और शुक्तिः दोनों 
पर्याय न होने के कारण ही इदं में ज्ञातत्व है और शुक्ति में अज्ञातत्व है | इसका प्रयोजक मेद नहीं है 
जिससे कि अधिष्ठान में सांशत्व का होना अनिवार्य माना जा सके, वह मेद तो काकतालीयन्याय से 
अन्यथा सिद्ध दै । अन्यथासिद्ध को कोई भी दार्शनिक कारणकोटी में नहीं रखता है ॥४५॥ 


“एकोऽयं बनस्पतिः' इति भ्रमो भवति । तत्र चानवस्थामयादन्योऽन्यामाबप्रतियोगिप्रैमाणयोर- 
निरूपणाच्च मेदस्य वनस्पतिरूपानतिरेकात्तत्स्फुरणे5पि-मेदास्फुरणं दृष्टमित्यर्थः । ते बनस्पतिवस्तुनी 
नोऽस्माकमवगते तयोर्भेदस्तु तदभिन्नोऽपि न दृष्टिविषय इत्यर्थः | ननु तत्रापि वनस्पतित्वेन स्फुरणं 
मेदत्वेनारँफुरणं, तैच्च भिर्ममेवेत्यादङ्कचाह-- तत इति । शब्दान्तराभिलप्यत्वेन मेदेऽपि 
स्वरुपेणाभिन्मेव मेदरूपं वनस्पतिरूपादित्यर्थः oats ज्ञातस्याज्ञातत्वं न विरुद्ध त्वदुक्तमर्थं न 
जानामि' इत्यर्थे भासमान एव तेदज्ञानानुभवात्‌ च 
विषयस्यैवै विशेषणत्वात्‌ ज्ञातस्य चै विशेषणत्वात्‌ । न च तंत्रे ज्ञातसामान्यांश एवोज्ञाननिरूपकः, 
ति प्रमाणावगतस्याज्ञानाविषयत्वात्‌. पेरबुद्धिस्थविशेषस्याशक्यज्ञानत्वात्‌ कथं बिशेषणत्वमिति चेन्न 
| अज्ञाततया साक्षिवेद्यत्वाविरोधात्‌ । आवृतचिते रज्ञानाविरोधस्यानुभवसिद्धत्वाच्च | 
परैरेष्यनम्यासदशायां ज्ञातेऽपि जलादौ संशयाम्युपगमादिति दिक्‌ ॥४४॥ 


१. उक्तश्रमे । २.अन्योन्यामावे प्रमाणस्य । ३. वनस्पतिरूप. । ४. उक्तश्रमेऽपि | ५. वनस्पतेः । ६. 
मेदस्यास्फुरणम्‌। ७. मेदरूपं वस्तु | ८. वनस्पतिरूपाद्वस्तुनः सकाशाद्‌ मेदत्वं वनस्पतितो भिन्नमेवेति 
यावत्‌ । ९. इत्यनुमवविषयीमूतेऽरथे । १०. ज्ञायमानार्थविषयकाज्ञानानुमवात्‌ | ११. तमेव 
सोपपत्तिकमुपपादयति-- ज्ञानवदिति । १२. ज्ञानेच्छाकृतिद्वेषभावनाख्यसंस्काराः सविषयकाः | १३. न 
त्वविषयस्य | १४. चोऽवधारणे । न त्वज्ञातस्य । १५. त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यनुमवेऽज्ञानविरेषणतया 
सामान्यात्मकस्य मासमानत्वात्‌ । १६. उक्तानुभवे । १७. न तु विशेषाराः | १८. विशोषणम्‌ । १९. 
परबुद्धिस्थविशेषस्याप्यज्ञाततया | २०. ताकिंकादिभिः। 
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७२ ________सहिपिणटीकाइयसंवतित-संसेपशारीके यमे सट्भिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
= 


मेद में अन्यथासिद्धत्व का पुनः समर्थन ( उपजाति छन्द) 
शुक्तीदमंशात्‌ पृथगप्रतीता त्रिकोणता सयाननु वस्तुवृत्त्या । 


'तथाऽपि तत्स्थं न पृथक्त्वमिष्टं तदप्रबुद्धत्वनिमित्तमूतम्‌ ॥४६॥ 

अन्वयार्थः- शुक्ति के इदं अंश से अज्ञात त्रिकोणता भिन्न अव्य है फिर मी त्रिकोणता गत मेद 
शुक्ति के अज्ञातत्व का प्रयोजक नहीं है । 

ललिताः- म्रमस्थल में सामान्य और विशेष दो अंश माने जाते हैं , इनमें शुक्ति का इदं अंश 
सामान्य है और नीलपृष्ठत्व-त्रिकोणतादि विशेष अंश है । ये मले ही भिन्न हो किन्तु सीप में रहने 
बाला त्रिकोणतागत मेद उसके अज्ञातत्व का प्रयोजक नहीं है , बह तो अन्यथासिद्ध है । अन्यथासिद्ध 
तो कहीं भी कारणकोटी में नहीं माना गया है | यह ठीक है कि शुक्ति का ज्ञात इदं अंश सामान्य है और 
नीलपृष्ठत्व-त्रिकोणतादि विशेष अंश भिन्न है । फिर भी यह मेद विशेष अंश के अज्ञातत्व में निमित्त 
नहीं है ॥४६॥ 


ननु शुक्तचादौ ज्ञाताज्ञातांशयोः 'इयं शुक्ति” इति शेब्दद्वयवाच्यत्वेन भेददर्शनान्नैकस्य 
्ञताज्ञातत्वमित्याशङ्कच सन्नप्यंदामेदैस्त्वप्रयोजरक ईस्त्वप्रयोजक इत्याह- हि 

यत्रापीति । तत्रापि शुक्तचादौ प्रुतीतादिदरूपादितरत्राप्रैतीते बिशेषांशी दैवाद भेदो विचत 
तत्रापि तस्य मेदस्यापुनरुक्तदब्दवाच्यादिदंरूपादतिरिक्तवपुष: शुक्तचादेरज्ञातता प्रति नाडगत्वमित्यर्थ: 
॥४५॥ 


१ सामान्यबिशेषांशयोः | २ अपुनरुक्तशब्दद्वय, । ३ शुक्तचादौ | ४ सामान्यबिशेषाख्यः । ५ 
अधिष्ठाननिष्ठा5ज्ञातत्वप्रयोजको न भवतीत्यर्थ: | ६ प्रतीतिगोचरादिदंशद्ववाच्याकारात्सामान्यांशात्‌ । ७ 
शुक्तचादिशद्ववाच्याकारे । ८ स्वभावतः | ९ शुक्तयादावपि । १० सामान्यांशादिदंशद्ववाच्याकारात्‌ । ११ 
शुक्तचादिवाच्याकारस्य | १२ अधिष्ठाननिष्ठाज्ञातत्वसंपादने उप्रयोजकत्वम्‌ | एतदुक्तं मवति --इदमाकारेण 
मासमानस्य पुरोवर्तिवस्तुनो यद्यपि शुक्तित्वाकारबिशेषो विद्यते तथापि न तद्भासमानाकारादर्थान्तरम्‌। तथा 
सत्युत्तरकाल इयं शुक्तिरिति पूर्वावमातेदन्तात्मना न गृह्यत तस्मादिदमिति रजतात्मना गृह्ममाणमेव वस्तु 
वस्तुतः शुक्तचात्मकमपि तथा न भासत इति युक्तम्‌ । न पुनरिदमिति मासमानमन्यदज्ञायमानं 
शुक्तित्वधर्मकमन्यदित्यत्र प्रमाणमस्ति । अत्यन्तमेदे गवाश्रादिवत्‌ सामान्यविदोषभावायोगात्सत्यप्यमेदे 
केनापि निमित्तमेदेन तद्वेदकल्पनया व्यवहारोपपत्ते रिति । 


1.इदं रजतमित्यध्यासकाले प्रतीयमानाच्छुक्तीदन्त्वाद्‌ प्रतीयमाना त्रिकोणता वस्तुतो यद्यपि पृथगस्ति 
तथापीत्यन्वयः | 2. अस्ति | 3. नन्ववघारणे | 
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पूर्वोक्त पक्ष का समर्थन ( उपेन्द्रवज्रा छन्द) 
यतः प्रपश्यन्नपि मेदिनः स्वं वनस्पते रूपमभिन्नमस्मात्‌। 
न मेदमस्य प्रतिपच्चतेऽक्ष्णा वनस्पतेः पार्श्वगतात्परस्मात्‌ ॥४७॥ 
अन्वयार्थः-मेद अज्ञातता का प्रयोजक क्यो नहीं है ? इसी को स्पष्ट करते हैं कि मेद के 
आश्रय वृक्ष का स्वरूप प्रत्यक्ष होता हुआ मी उस वृक्ष से अभिन्न निकटवर्ती वृकषान्तर का मेद आँख से नहीं 
दीख पाता है। 
ललिताः-निकटवर्ती दो वृक्ष प्रायशः दूर से एक वृक्ष के रूप दिखते हैं। उन दोनों वृक्षों में रहने 
वाला परस्परमेद उनसे अभिन्न होने पर भी नेत्र से दीखता नहीं है जब कि वृक्ष रूपी धर्मी से उसका 
मेदरूप धर्म भिन्न नहीं है, अपितु अभिन्न है । ऐसे दो अभिन्न पदार्थो में वृक्ष तो ज्ञात है किन्तु तद्गतमेद 
अज्ञात रह जाता है इसलिए अधिष्ठान में अज्ञातत्व रखने के लिए मेद का होना अनिवार्य नहीं है ॥४७॥ 


इद्त्वशुक्तित्वधर्म मेद एव ज्ञाताज्ञातत्वावच्छेदकं इति चेन्नेत्याह 

शुक्तीदमंशादिति । अप्रतीता त्रिकोणता शुक्तित्व यद्यपि प्रतीताच्छुक्तीदनत्वाद्वस्तुतः पृथक्‌ 
तथापि तैतस्थं पृथक्त्वं तस्याः शुक्तिताया अप्रतिबुद्धत्वे निमित्तं नेष्टमिति सम्बन्धः ॥४६॥ 

कथं नेष्टमिति चेदुक्त्यभिचारादेवेत्याह- 

यत इति । यस्माद्‌ भेदेवतो वनस्पतेः स्वं रूपं प्रपञ्यन्नप्यस्माद्वनस्पतेः सैकाझादभिनन 
पार्थस्थाइनस्पैते: सकाशादस्य भेदमक्ष्णा न प्रतिपद्यते । स्वतो धर्मधर्म्यमेदेउपि 
ज्ञाताज्ञातत्वदर्गानात्तद्वेदोडप्रबुद्धत्वानड्गमित्यर्थ: । ४७॥ 

स्वमिन्नमेदवादिमते ज्ञातस्याज्ञातत्वमविरुद्धमित्याह- | 

सप्रत्यमिज्ञेति | मिते5पि प्रमाणानिश्विते5पि घटाचर्थे तस्यैव दादेः स्वांमाविकात्स्ववपुषः 
स्वरूपादनतिरिक्त: स्थेमा स्थिरत्वममै द पूर्वमप्रबुद्धाईपि सप्रत्यमिज्ञस्य पुंसो नयनोत्या या धीः “सोऽयं 
घट: इति प्रत्यभिज्ञात्मिका तस्याः पश्चाद्धिषयो भवतीति सर्वैरप्यङ्‌गीकृतमित्यर्थः | 


१. अवच्छेदकमेद एव । २. प्रयोजकः। ३ .शुक्तित्वस्थम्‌। 9. अधिष्ठाननिष्ठाज्ञातत्वसंपादने । ५. ४9 श्लोकोक्तेति 
-यत्र धर्ममेदस्तत्रैव ज्ञातत्वाज्ञातत्वे इति नियमे बनस्पतित्वमेदत्वयोरभेदे5पि ज्ञातत्वाज्ञातत्व- 
दर्शनरूपप्रदर्शितव्यमिचारादेवेत्यर्थ: | ६. मेदधर्मिणा | ७.मेदधर्मिणो वनस्पतेः सकाशाद्‌ | ८. मेदप्रतियोगिनो 
वनस्पते: सकाशाद्‌। ९. अस्य मेदधर्मिणो वनस्पतेरेतनिष्ठमेदमित्यर्थ:। १०. उक्तावच्छेदकमेदः। ११. धर्ममिन. 
। १२. अयं घट इत्यमिज्ञालक्षणेन प्रत्यक्षप्रमाणनिश्चिते$पि | १३. उत्पत्तिसिद्धात्‌ । १४. अभिन्नः । १५. 
तत्ते दन्तयोस्तादात्म्यम्‌ । १६. प्रत्यभिज्ञोत्पत्तेः प्रागज्ञातोऽपि । १७. चक्षु:सन्चिकर्षोत्या | १८. 
प्रत्यभिज्ञोत्पत्तिसमये । | 
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अभेद दृष्टान्त द्वारा एक में ज्ञातत्व और अज्ञातत्व का उपपादन ( बसन्ततिलका छन्द) 


सप्रत्यभिन्ञनयनोत्थधियो घटादेः स्वामाविकात्स्ववपुषोऽनतिरिक्तरूपः। 
स्थेमाऽप्रबोधविषयो विषयत्वमेतीत्यङ्गीकृतं ननु मितेऽपि घटादिकेऽर्थे ॥४८॥ 

अन्वयार्थ:-प्रत्यक्ष प्रमाण से घटादि पदार्थ के प्रमित हो जाने पर भी घटादिगत स्थिरता जो 
घटादि के स्वरूप से भिन नहीं दै, उसका पहले अज्ञान रहता है । बाद में प्रत्यभिज्ञा के सहित 
नेत्र से उत्पन्न 'सोऽयं घटः इत्यादि रूप से विषय होता है , इसे समी ने स्वीकार किया है। 

जलिताः-घटादिगत स्थिरता स्वभावतः घट से भिन्न नहीं है फिर मी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिस 
समय घटादि का यथार्थ बोध होता है उस समय घटादिगत स्थिरता अज्ञात ही रहती है, इसीलिए तो 
“सोऽयं घटो न वा ' ऐसा सन्देह होता है । उस घटगत स्थिरता का ज्ञान तो संस्कार सहकृत 
इन्द्रियजन्य ' सोऽयं घटः' इत्याकारक प्रत्यभिन्ञासे ही होता है । तत्पश्चात्‌ “सर्व क्षणिकम्‌' इस म्रान्त 
धारणा की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा सभी विचारको ने स्वीकार किया है । अतः एक ही वस्तु में 
ज्ञातत्व और अज्ञातत्व का होना विरुद्ध नहीं है ॥४८॥ 


५ गल CIS त 1 LS RAD >... >> OS 

अथवा प्रत्यभिज्ञा संस्कार: तत्सहितनयनोत्यधिय इत्यर्थ: । न हि स्थैर्य नाम कश्चिद्गुणः, 

क्रिया धर्मान्तरं वौ, अपि तु वस्तुस्वरूपमेव पूर्वापरकालसम्बन्धं निमित्तीकृत्य स्थेमोच्यते । एवं च 

क्षणिकेवादिनां प्रत्यक्षेऽपि घटादौ तदभिन्नस्थैर्याज्ञानं चेत्‌. ज्ञौनसाम्राज्यसीमनि प्रतीचि 
्ञातेऽज्ञानाविरोध इति किमु वक्तव्यमिति मावः ॥४८॥ 


१. प्रत्यभिज्ञाशब्देन तत्कारणमुदुद्वसंस्कारोऽमिधीयते तत्सहितनयनसंयोगोत्थाया धियो घटादेः स्थेमा 
स्थैर्य घटादिकेऽर्थे मितेऽपि 'अयं घट' इत्यभिन्ञालक्षणप्रत्यक्षेण गृह्ममाणेऽप्यप्रबोधविषयः सन्‌ 
विषयत्वमे तीत्यङ्गीकृतं ननु सर्वैः | कथं भूतः स्थेमा स्वाभाविकादुत्पत्तिसिद्धात्स्ववपुषो 
घटादिस्वरूपादनतिरिक्तरूपोऽभिन्नरूप इत्यमिप्रेत्याह-- अथ वेति | तथा चायं घट इति प्रत्यक्षेण गृह्यमाणेऽपि 
घटे तत्स्वरूपमूतोऽपि स्थेमा न मासते, सोऽयं घट इति प्रत्यभिज्ञायां तु भासत इति । एकस्यैवानंशस्या- 
ज्ञानादमानं मानं चानुमूयत इत्यभिप्रेत्याह -- एवं चेत्यादिना | २. प्रत्यभिज्ञाशब्देन तत्कारणमुदुद्धसंस्कारो 
गृहते । तत्सहिते नयने तयोः सनिकर्षेणोत्था या धीस्तस्या नयनसन्चिकर्षोत्यधिय इत्यर्थः । नयनयोः 
संस्कारसाहित्यं च प्रत्यभिज्ञाजनने तत्सापेक्षत्वम्‌। ३. घटादिवस्तुनः। ४. प्रसिद्धोऽस्ति। ५. एवं चेति-- 
उक्तरीत्या ज्ञानेऽप्यज्चानोपपादने च । ६. क्षणिकवादिनां चलं हि गुणवृत्तमिति वदतां, घटादि सर्वभावानां 
क्षणपरिणामित्वमम्युपगच्छतां सांख्यादीनाम्‌ । गुणवृत्तं नाम गुणत्रयकार्यम्‌ | यद्वा क्षणनिरूपणकुरालाः 
क्षणिकास्ते च ते च वादिनः काणादाद्यस्तेषामित्यर्थः | ७. ज्ञानसाग्राज्यसीमनि-- स्वामित्वावधिमूते , 
इन्द्रयादिअन्यज्ञानाविषयवास्तविकस्वरूपे स्वप्रकाश इति यावत्‌ | 
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दृष्टान्तसिद् अर्थ का समन्वय सिद्धान्त में करते हुए प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं (वसन्ततिलका) 
एवं स्फुरत्यपिं दृगात्मनि तत्स्वरूपेणास्फूर्तिमाजि परिकल्पिततोपपन्ना। 
स्वाज्ञानतो जगदिदं परमेश्वरोऽसौ जीवो5हमित्यपि विमागवतोऽल्पकस्य ॥४९॥ 
अन्वयार्थः पूर्वोक्त रीति से प्रत्यगात्मरूप से आत्मा ज्ञात होता हुआ मी आत्मविषयक अज्ञान 
के कारण नित्यमुक्तत्वादिरूप से अज्ञात ही रहता है, इसीलिए उस आत्मा में "यह जगत्‌ है, वह 
परमेश्वर है, मैं जीव हुँ” ऐसे मेदवाली परिच्छिन अहङ्कार की कल्पना होती ही है। 
ललिताः-शुक्ति, वनस्पति इत्यादि के दृष्टान्त द्वारा जिस प्रकार एक में ज्ञातत्व और अज्ञातत्व 
पहले बतलाया जा चुका है, ऐसे ही प्रत्यगात्मा का 'अहमस्मि' इस रूप में स्फुरण होते हुए मी “में 
नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव ब्रह्म हूँ', ऐसा स्फुरण न होने के कारण अनादि , अनिर्वचनीय अज्ञान 
से “यह सामने दीखने वाला जगत्‌ है, वह शास्त्रगम्य परोक्ष परमेश्वर है और मैं जीव हूँ” इस प्रकार 
परिच्छिन्नता की कल्पना होती ही रहती है, इसीलिए 'मैं हूँ" ऐसा सभी जानते हैं, फिर मी मैं नित्यमुक्त ब्रह्म 
हूँ” इस रूप में नहीं जान पाते, इसका एकमात्र कारण अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान ही है ॥४९॥ 


ऐवं च निरंशस्यापि सिद्धमात्मनोऽधिष्ठानत्वमित्युपसं हरति-- 

एवमिति । प्र॑त्यगनि्दरूपेण स्फुरत्यपि चिदात्मनि नित्यमुक्ताद्वयानन्दरूपेणास्फूर्तिमाजि 
अधिष्ठाने स्वाज्ञानमांत्रदोषादल्पकस्याहङ्कारादेरध्यस्तता प्रागुक्तयक्तिभिरुपपन्नेत्यर्थः | अल्पकं रूपं 
बिशिनष्टि- जगदिति । इदमिति साक्षिसिद्धत्वादसाविति परोक्षत्वाद्विमागो नानात्वं तद्वत इत्यर्थः । 
यद्यपि स्फुरति चिदात्मनि 'नास्ति न भाति' इति व्यवहारयोग्यतालक्षणमाबरणं नास्ति विरोधात्‌ । 
तथापि तंदत्यन्ताभिननेऽप्यद्वयानन्दरूपेऽञुंभूयमानत्वादेव तदङ्गीक्रियते, न ह्यज्ञानावृतत्वं तद्वेष्टितत्वं, 


येन विरोधः स्यात्कि तृक्तव्यवहारयोग्यत्वमेवेति मा ॥॥8९॥___ _ 
१. एवं च-- ज्ञातेऽप्यज्ञानोपपत्तौ च । ज्ञाते5प्यज्ञातत्वोपपत्तौ च | २. स्वप्रकाशत्वेन मासमाने5पि । मूले 


स्फुरतीतिपदं प्रत्यगित्यादि तदभिप्रायेण व्याचष्टे-- प्रत्यगिति। ३. मात्रशब्देन सादृश्यादिक व्यवच्छिनत्ति 
। 9. १२ पद्यादौ । ५. मासमानेऽपि। ६. चिदात्म. । ७ -नास्ति न मातीत्यनुभवः । ८. उक्तावरणम्‌। 


1. इदानीमुक्तदृष्टान्तसिद्धमर्थ दार्ष्टान्ते योजयन्प्रत्यक्ह्वैतन्यरूपेण स्फुरत्यप्यात्मनि नित्यमुक्तब्रह्म- 


स्वरूपेणास्फुरणादंशकल्पनामन्तरेणैवाध्याससिड्धि दर्शयन्रुपसंहरति-- एवमिति । एवं दृष्टान्तानुसारेण 
दृगात्मनि प्रत्यग्रूपे त्वमर्थे स्फुरत्यपि तत्स्वरूपेण तदर्थाङ्यानन्दादिरूपेणासफूर्तिमाजि स्फुरणरहिते 
जगदिदमसौ परमेश्वरोऽहं जीव इति विमागवतोऽल्पकस्य प्रपञ्चस्य स्वाज्ञानत: परिकल्पिततोपपन्नाऽ- 
घ्यस्ततोपपन्ना | 2. मासमानेऽपिं । 3. अमासमानेऽधिष्ठाने | 4. अध्यस्तता । 5. प्रपञ्चस्य 
परिच्छिन्नस्य । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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७ _ ४ (110 206/:05 11501 न सद्किपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
घअ ल्त 
अहङ्कारादि में मिथ्यात्व उपपादन का प्रयोजन (शालिनी छन्द) 

अल्पं रूपं बन्धनं प्रत्यगात्मा बद्धोऽनेन स्वच्छचैतन्यमूर्तिः। 


स्वात्माज्ञानं कारणं बन्धनेऽस्य स्वात्मञ्ञानात्तन्निवृत्तिश्च मुक्तिः ॥५०॥ 

अन्वयार्थः-अहङ्कारादि से परिच्छिन्न रूप ही बन्धन है, इसी से स्वच्छ चैतन्यमूर्ति होता 
हुआ मी प्रत्यगात्मा बंधा हुआ है । इसके बन्धन में आत्मा का अज्ञान ही कारण है एवं स्वात्मज्ञान से 
उसकी निवृत्ति होना ही मोक्ष है। 

ललिताः-परिच्छिन् कर्तृत्व-मोक्तत्वादि ही आत्मा में बन्धन हैं जो अनर्थरूप हैं क्योंकि इसी 
परिच्छिनता से निर्मल, चैतन्यरूप प्रत्यगात्मा बंधा हुआ जान पड़ता है । वह विज्ञानस्वरूप होता 
हुआ मी "मै अज्ञ हूँ” आनन्दरूप होता हुआ भी "मैं दुःखी हुँ” ऐसा मानता है । इस प्रकार इसके 
बन्धन का कारण आत्माश्रित आत्मविषयक अज्ञान ही है जिसकी निवृत्ति "अहं ब्रह्मास्मि” इस दृढ़ 
अपरोक्ष ज्ञान से ही हो सकती है जिसे मोक्ष कहते हैं ॥५०॥ 


एवमल्परूपस्याध्यस्ततवे साधिते बन्धतेदनर्थतवतैत्कारणमुक्तिैदर्थत्वतरेकारणात्मकं षद्कं 
सिद्धमित्याह-- 

अल्पं रूपमिति । अल्पं परिच्छिन्न कर्तृत्वादि रूप्यत इति रूपं यन्नामरूपकर्मात्मकं तदस्य 
मूम्नो बेन्धनमिव बन्धनमित्यर्थः | ननु कुतोऽस्याल्परूपस्यानर्थत्वमित्याह-बद्ध इति । अनेन ह्यल्परूपेण 
घर्मघर्म्यध्यासात्मकेनात्मा बद्धो निगडितः। स्वच्छोऽप्यस्वच्छ इव विज्ञोऽप्यज्ञ इवानन्दोप्यशनायादि- 
विविधदुःखदावदहनप्रदीप्तरिरा इवानिशं बम्प्रमीति । ननु कूटस्थासङ्गचिदेकरसः सन्‌ कथमयमीदूशी 
दशामापन्न इत्यत्राह-स्वात्माज्ञानमिति | स्वाश्रयविषयाज्ञानमेवास्यात्मनो बन्धकारणं नान्यदित्यर्थः । 
नन्बीदृशस्य सहजमोहान्धकूपमग्नस्य विवशस्य कुतो बन्धविच्छित्तिः स्यादित्यत्राह- स्वात्मेति । 
स्वात्मनोञद्वयानन्दब्रह्यामेदेन यज्ज्ञानं तत एवास्य समूलबन्धनिवृत्तिरित्यर्थः । 
उपादेयत्वमाह-मुकतिरिति। सा हिमुक्तिरसिलानर्थनिमुक्तपूर्णानन्दावाप्तिरूपत्वात्‌ परमपुरुषार्थ इत्यर्थः । ५०॥ 


१. उक्तरीत्याऽहङ्कारादिपपञ्चस्य । २. बन्धनिष्ठानर्थत्व. | ३. बन्ध. । १: 
मुक्तिनिष्ठबलवदनिष्टाननुबन्धित्वं | ५. मुक्ति: | ६. रूप्यते निरूप्यते जात्यादिविसिष्टतया प्रतीयत इति 
रूपम्‌ । तद्विशिनष्टि रूप्यत इति । ७. बन्धनमिवेति-- निगडमिवे त्यर्थः | यथा निगडं 
स्वच्छन्दप्रचारप्र तिरोधितयाने कविधदुःखमावहति तथे दमपीत्यर्थः । ८. शुङ्खलितः । ९. 
अस्वच्छतादिरूपाम्‌ | १०. ईदृरत्वं स्वयमेव व्याख्याति-- सहजे ति | सहजः स्वामाविकोऽनादिसिद्ध इति 
यावद्‌ । ११. समूलबन्धनिवृत्तः | १२. समूलबन्धनिवृतिरेव । 
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अध्याये 4... सकारणाध्यासनिरुपणम र तत तत 
बन्धन एवं उसके कारण अज्ञान में मिथ्यात्व का उपपादन (वसन्ततिलका छन्द) 
अज्ञानमप्यविदुषोऽस्य न तु स्वतोऽस्ति चैतन्यनिर्विकृतिताद्वयताविरोधात्‌ । 
अज्ञातताऽप्यनवबोधनिबन्धनैव नात्माश्रयत्वरमौपि चोदयितव्यमैत्र ॥५१॥ 
अन्वयार्थः- इस अज्ञानी पुरुष में रहने वाला अज्ञान भी स्वतः नहीं है क्योंकि अज्ञान को स्वतः 
मानोगे तो आत्मा की चैतन्यरूपता , निर्विकारता और अद्वितीयता के साथ विरोध आने लग जएगा। 
अज्ञातता का निमित्त भी अज्ञान ही है । इतने पर भी यहाँ आत्माश्रयत्व दोष नहीं दे सकते । 
ललिता:-' मैं अज्ञानी हूँ” इस अनुभव से अज्ञ पुरुष ही अज्ञान का आश्रय है , पर अहङ्कारादि 
बन्धन के समान यह अज्ञान भी आत्मा में स्वामाविक नहीं है । अपितु कल्पित है । यदि अज्ञान को 
स्वाभाविक मानोगे तो श्रुति एबं अनुभव से सिद्ध जो आत्मा में चैतन्यरूपता , निर्विकारता और 
अद्वितीयता है उसके साथ विरोध आने लग जाएगा । अतः आत्मा में अज्ञाता मी अज्ञान के कारण 
ही अध्यस्त है। इसी प्रकार अज्ञान से अज्ञान को कल्पित मानने पर भी आत्माश्रयत्व की शङ्का यहाँ 
पर नहीं कर सकते क्योंकि यह अज्ञान अनादि और अध्यस्त है जो पूर्व-पूर्व अध्यास उत्तरोत्तर 
अध्यास का निमित्त बीजबुक्ष की भाँति बनता रहता है ॥५१॥ 
Mn 01 पस्याज्ञानस्य ब्रह्मवदेव निवृत्त्यसम्भवात्कुतस्तन्निवृत्तिरूपा मुक्तिः 
फलमित्याशङ्कच तस्य ज्ञाननिवर्त्यत्व साधयति । 
अज्ञानमपीति । तथाहि, अज्ञस्य स्वात्मन्यज्ञानान्धयः कि स्वाभाविक: कल्पितो वा , नाच 
इत्याह-- न त्विति | कुत इत्यत्राह-- चैतन्ये ति । स्वैमावत आत्मन्यज्ञानमस्ति चेद्वस्तुमूतं स्यात्‌, 
न च स्वप्रकाहाचिदात्मके वस्तुतोऽज्ञानं वर्तितुमर्हति | प्रकाशतमसोर्विरोधात्‌ | तेयाऽज्ञानमात्मै- 
धर्मश्चेत्स्वयं विनश्यदात्मानं विकुर्यात्‌। _ 
१. मिथ्यात्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वसाधनप्रकारप्रदर्शनार्थोऽयं निपातस्तथा च तं दर्शयामीत्यर्थ: | अज्ञस्याज्ञानित्वेन 
मासमानस्य जीवस्य स्वात्मनि स्वकीयपरमार्थस्वरूपे चिदात्मन्यज्ञानान्वयोऽज्ञानतादात्म्यं तत्स्वरूपमिति 
यावत्‌ । २. अज्ञस्येत्यत्र प्रतीयमानाज्ञविसेषणीमूताज्ञानप्रतियोगिकात्मानुयोगिकसंबन्धस्य स्वामाविकत्वं 
कल्पितत्वं वेत्यर्थः | ३. संबन्धः | ४. परमार्थत आत्मसमसत्ताकमिति यावत्‌ । ५. पारमार्थिकम्‌ | ६. 
चैतन्यविरोधमुक्तवा निर्विकारत्वविरोधं दर्शयितुमाह्‌-- तथेति । ७. आत्मधर्म इति-- 
पृथिव्यादेरूपादििवात्मनस्तटस्थो धर्मो धर्मिसमसत्ताक इति यावत्‌ । आत्मन आगन्तुकधमं इति यावत्‌ | धर्मो धर्मिसमसत्ताक इति यावत्‌ । आत्मन आगन्तुकधर्म इति यावत्‌ | 
4.उमयत्राप्यपिशब्दो बन्धदृष्टन्तार्थः | बन्धवदज्ञानमप्यस्यात्मनोऽविदुषोऽज्ञत्वेन भासमानस्य स्वतः 
परमार्थतो न त्वस्ति | तत्र स्वमावविरोधं हेतुमाह-- चैतन्येति । जसस्याज्ञानस्य चैतन्येन स्वमावतो 
विरोधः | तथा सविकारनिर्विकारत्वा्यां धर्मतोऽपि विरोधः | तथा कार्यकरणादिरूपेण सद्दयमज्ञानमद्ठयश्वात्मेति 
ब्यवहारतोऽपि विरोधः । अतो विरोधान्नाज्ञानमात्मनि परमार्यमभ्युपगम्यत इत्यर्यः | 2. 
आत्मन्यज्ञानसं बन्धोऽप्यज्ञाननिमित्तः इत्यर्थः | 3. अवधारणार्योऽपिरत्र । 4. अज्ञातताया 


यावदज्ञानमावित्वरूपेऽज्ञाननिमित्तकत्वे | | 
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रीका सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
9०.5. फा 


अज्ञान से अज्ञान की कल्पना मानने पर आने वाले आत्माश्रयदोष का परिहार (वसन्ततिलका) 
द्वार तमोडन्वयमपेक्ष्य दशा हं दशयं सँङ्गच्छते सकलमैत्र न नो विवादः। 
मोहोऽपि दृश्यवपुरंत्र च संवदघ्वे तस्मासदन्वयनिमित्तमपीह मोह: ॥५२॥ 
अन्वयार्थः- सम्पूर्ण दृश्यवर्ग आत्मा में अज्ञान के सम्बन्ध के कारण ही दृगात्मा से सम्बन्ध 
भासता है , इसमें हम सभी का मतमेद नहीं है । अन्य अनात्मवस्तु की भाँति मोह को मी आप 
दृश्यस्वरूप मानते ही दै , इसीलिए आत्मा में अज्ञान से सम्बद्ध ही अज्ञान सिद्ध होता है। 
ललिता :-घट और ज्ञान का सम्बन्ध दृग्दृश्यरूप होने के कारण अज्ञानकृत है , वैसे ही आत्मा 
में अज्ञान के कारण ही अज्ञान का सम्बन्ध है जैसे घटादि दृश्य हैं जिनका दृगात्मा के साथ सम्बन्ध 
अज्ञान के कारण आध्यासिक है, ऐसे ही मोह मी दृश्यस्वरूप ही है, ऐसे हम सभी मानते हैं। अतः अन्य 
दृश्य वस्तु का सम्बन्ध आत्मा के साथ जैसे अज्ञाननिमित्तक आध्यासिक है, ऐसे ही आत्मा के साथ अज्ञान 
का सम्बन्ध भी अज्ञाननिमित्तक आध्यासिक ही है | यह मोह स्व एवं पर सभी का साधक है ॥५२॥ 


जलन कक ENS NN 
'पयन्नपयन्धर्मो विकरोति हि धर्मिणम इति न्यायात्‌ | तथाऊज्ञानस्य वस्तुत्वे द्वैतापत्तिरिति चित्त्व- 
निर्विकारत्वाइयत्वश्रुतिविरोध इत्यर्थ: द्वितीयमङ्गीकरोति-- अज्ञातताऽपीति। अपिस्त्वर्थ:। तेथात्वे 
हि मंध्यन्दिनालोकमण्डले कौशिकादिकल्पितान्धकारवद्विरोधः स्यादिति भाव: | नन्वेब॑मज्ञानेनैवाज्ञान- 
कल्पनायामात्माश्रयत्वमिति नेत्याह-- नात्मेति । ह्ज्ञानमज्ञीनतन्त्रमज्ञातत्वमप्यनादीति 


१. वृद्धिहासं ग्राप्नुवन्नागच्छन्नपगच्छेश्च | २.अद्वैतत्वविरोधं स्फुटयति - तथेति। ३. तथात्वे हीति- अज्ञानस्य 
कल्पितत्वे हीति यावत्‌ | ४. मध्याहकालीनप्र मापुब्जे । ५. तृतीयपादोक्तप्रकारेण । ६. 
मूतपद्यस्थात्रेत्यस्याज्ञानकल्पनाया अज्ञानप्रयुक्तत्व इत्यर्थमाश्रित्याह - अनादीति ।७. यावदज्ञानमावि ।८. 
अज्ञानविषयत्वमज्ञानसंबन्धवत्त्वमिति यावत्‌ । 


1. सकलं बाह्याम्यन्तर दृश्य यदस्ति तत्सर्वं तमो5न्वयमज्ञानसंबन्धमपेक्ष्य हि दृशा चैतन्यात्मना संगच्छते 
दर्शनविषयतया संबध्यत इत्यत्रास्माकं न विवादः | एतावता व्याप्तिरुक्ता मोहोऽप्यज्ञानमपि दृश्यस्वरूप 
इत्यत्रापि बयं न विवदामः | एतावता पक्षधर्मतोक्ता | तस्मादित्यनुमानमुच्यते | तथा ह्यात्मनि प्रतीयमानो 
मोहसंबन्धो मोहायत्तो दृश्यत्वान्मोहकार्यप्रपञ्चवदिति | न च मोहान्यत्वमुपाधिस्तस्य साधनव्यापकत्वात्‌ 
| मोहसंबन्धस्यापि दृश्यस्य मोहान्यत्वात्‌ । न चात्माश्रयत्वपरिहाराय मोहान्तरनिबन्धनत्वमेव कस्मान्न 
कल्प्यत इति वाच्यम्‌। गौरवादनवस्थानाच्च परकल्पितविरोषसमवायादिवन्मोहस्यापि स्वपरनिर्वाहकत्वाच्च 
| 2. दृग्रूपेण । 3. प्रसिद्धम्‌ | 4. संबध्यते | 5. व्याप्तौ । यद्वाउच्र व्याप्तौ च पुनर्हेतोः पक्षधर्मत्वे । 6. अत्र 
च मोहस्य ढृस्यस्वरूपत्वे च यूयं संवदध्वे संमतिं कुरुत | व्यक्तवाचां समुच्चारणे ( पा. १-३-४८) 
इतिसूत्रेण वदेरात्मूनेपदमू...] 71, अरज्ञातसंसर्गप्रपुक्त- h 8 क्षिप) cangor 
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क्वोत्माश्रय इति मावः | यद्वा अत्रानिर्वचनीयवादे नानुपपत्तर्दूषणमिति मावः। 
'फैचितु सेत्कार्यासत्कार्यवादिनोरमिव्येक्तावुत्पतौ च नात्माश्रयशषेत्किमु मायावादिन इत्यर्थमाह ॥५१॥ 
अज्ञानादेवाज्ञानकल्पने प्रंमाणमाह-- 


प्क १-2... द्वारमिति । आत्मन्यज्ञानसेम्बन्धोडज्ञानकृतो ढुद्रक्यसम्बन्धत्वाद्‌ घटज्ञानसम्बन्धवत्‌ | 
[कु हिशब्दः । 

अयमर्थः -- यस्मादसङ्गया दृशा सकलमेव दृश्य घटादि सम्बध्यमानमज्ञानसम्बन्धं 
वारीकृत्याध्यासिकेन तादात्म्येनैव सम्बध्यते, अन्यस्य संयोगसमवायादेररक्यनिरूपणत्वादिति | 
वेक्ष्यति 'न सङ्करो नापि च संयुतिस्तयोः' इत्यादि | आत्मनोऽनात्मनाः योगो वास्तवो नोपपद्यते' 
इति वार्त्तिकम्‌। तस्मान्नात्र व्याप्तौ विवदितव्यमित्यर्थः। हेत्वसिद्धिमुद्Vरति-- मोहोऽपीति। ‘अहमज्ञः 
इत्यनुभवादित्यर्थः । अत्र चेति । व्याप्तौ विवादो, न तु देतोः पक्षधर्मत्वे इत्यर्थः | ततश्ात्रापि 
मोहनिमित्तत्त्वमिति निगमयति-- तस्मादिति ॥ ५२॥ 
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१. क्वात्माश्रय इति-- उत्पत्त्यम्युपगमे हाज्ञानोत्पत्ताव- ज्ञानापेक्षायां मवेदात्माश्रयः प्रकृते त्वज्ञानमज्ञातत्वं चैकमेव 
तच्चानादीति कथमात्माश्रय इति मावः | २. आत्मन्यज्ञानसंबन्धस्य दुर्वचत्वात्सर्वप्रमाणन्यायासहत्वाच्च न 
तत्राज्ञानसंबन्धः परमार्थः। अनु मवमात्रसिद्धस्यापहवायोगाच्च नापि नास्तीति वत्तु शक्यत इति नोक्तदोषोञ्त्रावतरति 
। परमार्थत्वपक्षे त्वात्माश्रयत्वादितर्कविरोधः स्यादित्यमिप्रेत्याह-- यद्वेति | ३. 'अन्रेत्यस्यानिर्वचनीयवादे' 
इत्यर्थान्तरामिप्रायेणाह -'अनिर्वचनीयवादे' इति । नानुपपत्तिर्दुषणमिति - युक्तिमिरनुपपच्चमानस्य प्रतीयमानत्वमेव 
हानिर्वचनीयत्वमिति दृदयम्‌। 9. अनुपपत्तिः - स्वकल्पनायां स्वस्य निमित्तत्वानुपपत्तिरित्यर्थ:। न दूषणं = परमार्थिके 
हानुपपत्तिदूषणं मवति तत्सिद्धिप्रतिरोधकत्वाढुपपनमेव हि पारमार्थिकं । कल्पिते हि नानुपपतिर्दूषणं तस्याः 
कल्पितत्वप्रयोजकत्वादनुपपननमेच हि कल्पितत्वमिति भावः ।५. 'मायावादिमते' इत्यर्यान्तरमूलकं 
्याख्यानान्तरमनुवदति-- केचित्त्विति । ६. सांख्यकाणादयोः | ७. अभिव्यक्ताबित्यादि-- सत्कार्यवादे हि 
घटाद्यमिव्यक्तौ घटादि सदपेक्षतेऽ सतोऽभिव्यक्तचनुपगमात्‌ । एवमसत्कार्यवादे घटादि, उत्पत्तौ घटाचपेक्षत 
एवोत्पत्तिक्रियाया अनाश्रितत्वायोगाद्‌घरादेरेव च तदाश्रयद्रव्यत्वादाश्रयस्य च समवायिकारणस्य प्राक्तनत्वप्रौव्यात्तया 
चोमयत्रात्माश्रयो वज़लेपायत एव तथाउप्यपरिहार्यत्वांदेव नासौ यदि दोषतयोपगम्यते किमु तर्हज्ञातत्वेऽपि 
अज्ञानापेक्षायामापतन्नात्माश्रयो न दूषणं,मायावादिमते यत्र हि भूषणीमवति दूषणमितिमावः। ८. नन्वेवं विनये (शिष्ये) 
नोधितेऽपि कथं वयुत्प्नोऽनेन बोध्येत , स खलु मानयुक्ती विना न संमावयितुं शक्यत इत्यपेक्षायां प्रमाणं तावदाहेत्यर्थः 
९. तादात्म्याख्य : १०. अज्ञानप्रयुक्त:। ११. आतमनयज्ञानसबन्धोऽज्ञानकृत इति प्रतिज्ञा दृम्दूस्यसंबन्धत्वादिति 
हेतुः । यत्र दृग्दृक्यसं बन्धवत्त्व तत्राज्ञानकृतत्ववत्त्वं यथा घटज्ञानसं बन्ध इत्यु दाहरणम्‌ । तथा 
चायमात्मन्यज्ञानसं बन्धोऽज्ञानकृतत्वन्याप्यदृरदरस्यसं बन्धत्ववानित्युपनयः | तस्मात्तयाऽज्ञानकृत- 
त्वव्याप्यदूग्दृश्यसंबन्धवत्त्वादक्ञानकृतत्ववानिति निगमनम्‌ १२. पक्षे प्रसाध्यस्पाज्ञानकृतत्वस्याहगं, स्वार्थेकः। 
यदवा प्रसाध्यमङ्गं स्वरूपं यस्या व्याप्तेः, प्रसाध्यते5नेनेति ्रसाध्यो हेतुस्तस्यांदात्वोक्तत्वात्‌ । कस्तु स्वार्थ इति 
तत्त्वम्‌ । १३. घटक्षानसंवन्धवदिति--तादात्म्याख्यविषयतासंबन्धवदित्यर्थ: । तस्याज्ञानप्रयुक्तत्वमत्र दर्शयति- 
अयमर्थ इति। १४. अ. ३. श्लोक: २३३ । १५. तादात्म्यमिति यावत्‌ | 
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८० सड्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
प्रामाकरादि मत से आत्माश्रयत्व दोष का वारण ( वसन्ततिलका छन्द) 
संविद धुरं बहति तद्विषयोपयुक्तां स्वात्मन्यपि स्वरसतः स्वकरूपसिद्धे: । 


कार्यप्रपञ्चपरिकरपनमात्ममोहीत्‌ मोहप्रकल्पनमपीति तथोपपन्नम्‌ ॥५३॥ 

अन्वयार्थः-जैसे अपने विषय में उपयुक्त संवित्‌ अपने विषय को प्रकाशता है और स्वभावतः 
स्वयंप्रकाश होने के कारण अपने को मी प्रकाशता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से कार्यप्रपञ्च की 
कल्पना होती है और वही अज्ञान अपनी कल्पना का कारण भी होता है। 

ललिता:- त्रिपुटिप्रकाशवादी प्रभाकर संवित्‌ को स्वयंप्रकाश मानते हैं, वह संवित्‌ संविदाश्रयत्वेन 
आत्मा को और विषयत्वेन घटादि को प्रकाशित करता है | साथ ही स्वयंप्रकाश होने के कारण अपने 
को मी प्रकाशित करता है वैसे ही अज्ञान में मी स्व-परनिर्वहनसामर्थ्य है इसीलिए आत्मा का अज्ञान 
कार्यप्रपञ्च की कल्पना करता है और अज्ञान की भी कल्पना करता है ॥५३॥ 


ननु कथं प्रपञ्चकल्पनोपक्षीणस्याज्ञानस्य॒स्वैकल्पकत्वमपीत्याशङ्कच 
स्वपरनिर्वाहकस्वमावत्वादित्याह- 
दु संबिदिति । यथा हि प्रमाणफतभूता संवित्स्वविषयघटादिसिद्धौ स्वसिद्धौ चोप॑युक्तां धुरं 
तद्विषयाज्ञानसं शयादिनिवृत्तिभावं वहत्युमयमपि साधयतीत्यर्थ: । एवमज्ञानादेव 
प्रपञ्चकल्पनमज्ञानकल्पनं चोपपन्नमित्यर्थ:। ननु संवित्संविदन्तरवेचैव स्वस्य स्वविषयत्वासम्मवादित्या- 
शङ्कचाह- स्वरसत इति। संविदन्तरवेचत्वे5नवस्थानात्स्वसत्तायां संरायादिराहित्यात्स्वेव्यवहारे परानपेक्षैव 
संविदित्याद्युक्तप्रायम्‌॥ ५३॥ 


१. चरितार्थस्य कृतकृत्यस्येति यावत्‌ २. स्वकल्पनाप्रयोजकस्वमावत्वम्‌ | ३. संवित्स्वप्रकाशत्ववादिमतेन 
युक्तिमहेत्यर्थ: | ९. प्रयोजकमूताम्‌ । ५. संवित्तद्विषयश्व तत्पदार्थः | ६. मारमिति पाठान्तरम्‌ | ७. 
अमिवदनात्मकस्वव्यवहारे | ८. श्लोक-२६, पृ-४३, पं-९, प्रभृतौ | श्लोक-४२, पू-६५ . पं-१। 


1. संवित्प्रमाणफतं घटादिज्ञानं तद्विषयोपयुक्तां स्वविषयव्यवहारोपयोगिनी धुरं मार तद्वयवहारनिर्वहणशक्ति 
बहति धते स्वात्मन्यपि संविद्विषये स्वकरूपसिद्ेः स्वव्यवहारसिद्धचर्थं स्वरसतः स्वभावादेव तां धुरं वहति। 
यथेदं परेषामुपपन्नमिष्टं गत्यन्तरामावात्तथास्माकमप्यात्मनि कार्यप्रपञ्चपरिकल्पनं मोहप्रकल्पनं 
चात्ममोहादेवेत्युपपन्नमेव नानुपपन्नमिति योजना | परमार्थभूताया: संविदः परमार्थत एव स्वपरनिर्वाहकसामर्थय 
चेढुपपनन मन्यसे तदा सर्वप्रमाणासहस्यानुभवमात्रसिद्धतयाऽनपोद्मस्य यथा दष्टं स्वपरनिर्वाहसामर्थ्यमनुपपननं 


कुतो न मन्यसे मोहे सर्वाजुपपत्तेरलङ्कारत्वादिति भावः | 2. आत्मनीति शेष: | 3. आत्माश्रयविषयाज्ञानात्‌ 
। 4. एतदद्गयम्‌। 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ ८१ 
टटमटल-सममॅस-----ॅललपससपटलल----------------“--“आ------- 


सर्वसम्मति से आत्माश्रयत्व का वारण ( वसन्ततिलका छन्द) 
आत्मा प्रसाधयति वेचपदार्थजातं स्वात्मानमप्यवगतिक्षमशक्तियोगात्‌ | 
स्वाज्ञानमेवमिदमार्त्मपरप्रक्लुप्तौ शक्त भवेदिति न किंचन दौःस्थ्यमस्ति ॥५४॥ 
संबित्‌ एवं आत्मा को न मानने वाले के पक्ष में भी आत्माश्रयत्व का वारण देखा गया है (उपजाति ) 
मेदं च मेद्यं च भिनत्ति मेंदो यथैवं मेदान्तरमन्तरेण । 
मोहं च कार्य च बिभर्त्ति मोहस्तयैव मोहान्तरमन्तरेण ॥५५॥ 


` उअन्वयार्थः- जैसे स्व एवं पर व्यवद्दारानुकूल शक्ति के कारण निखिल पदार्थ का साधक होता हुआ 
आत्मा अपना साधक भी है, वैसे ही यह आत्मा का अज्ञान स्व एवं अन्य की कल्पना में समर्थ है, इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है | 
ललिता :- इस बात को समी मानते हैं कि आत्मा की सिद्धि पहले है तभी वह आत्मा सकल 
वेद्यपदार्थ की सिद्धि करता है | ऐसी विचित्र ज्ञानशक्ति उस आत्मा में है जिससे स्व एवं पर सबकी सिद्धि 
करता रहता है , ऐसे ही यह आत्मविषयक अज्ञान भी स्व तथा पर की कल्पना करने में सशक्त माना गया है, 


ऐसा मानने में कोई मी दुरवस्था नहीं है ॥५४॥ 
अन्वयार्थः-जैसे अन्योन्याभावरूप मेद अन्य मेद के बिना ही मेद्य वस्तु तथा अपने को भी 


भिन्न बतलाता है, वैसे ही अज्ञान भी अज्ञानान्तर के बिना ही कार्यप्रपञ्च एवं मोह को पुष्ट करता है । 
ललिताः- "घटपटौ भिन्नौ, अवयवमेदात्‌” इस प्रकार अवयव मेद के कारण घट-पट का मेद 
सिद्ध होता है। वही मेद स्वयं को भी अनुयोगी-प्रतियोगीरूप घटपट से अपने को भिन्न बतलाता है। 
ऐसा करने में बह किसी मेदान्तर की अपेक्षा नहीं रखता । वैसे ही अनादि अनिर्बचनीय अज्ञान मी 
कार्यप्रपन्च एवं अपने को सिद्ध करता है, इस दुर्घट कार्य के लिए किसी दूसरे अज्ञान की अपेक्षा 
नहीं रखता । अतः मोह संपूर्ण अहङ्कारादि अनात्म वस्तु का कल्पक है और स्वयं का कल्पक मी है 
ऐसा मानने पर आत्माश्रयत्व दोष का वारण उपर्युक्त सभी कल्पों के द्वारा कर दिया गया है ॥५५॥ 


संवित्स्वप्रकादात्वे विप्रतिपन्नं प्रति निदर्शनान्तरमाह-- 

१. विवदन्तं विवादग्रस्तम्‌। ¬ ` ० ०११ 0 मय कम जिम 
1.आत्मा प्रमाता जीवः स यथाऽवगतिक्षमशाक्तियोगात्‌-- ज्ञातृत्वनिर्वाहकसामर्थ्ययोगाद्वेचपदार्यजातं 
प्रसाधयति स्वगतावगमेन व्याप्नुवन्परिच्छिनत्ति स्वात्मानमपि तेनैव झक्तियोगेन ज्ञात्रन्तरनिरपेक्षः 
सन्प्रसाधयति,अन्ययाऽनवस्याप्रसंगात्‌ | एवमिदमनुमवसिद्ध स्वाज्ञानं चिदात्माश्रयविषयमात्मपरपरक्तृप्तौ 
चिदात्मनयज्ञानतत्कार्यसंबन्धकल्पनायां शक्त मवेदित्यङ्गीकारे न किन्चिददौःस्थ्यं विद्यत इत्यर्थ इति शरीरामतीर्थाः 
। 2. अपिश्वार्य | 3. साक्षिवेच्चम्‌। 4. चिदात्मनयज्ञानतत्कार्यसंसर्गकल्मनायां क्षमं स्यादित्यम्युपगमे । 5. अनुपपन्नत्वम्‌ 
6. घटादिनिष्ठः 17. स्वाश्रयम्‌ । 8. चिदात्मनीत्यादिः | 
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३ ५A) “त. सट्विपणटीकाङ्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
7 लट 7 


क 


न SO ध >> न्न 
सूत्रकार ने भी बन्धनिवृत्ति का कारण ज्ञान को बतलाते हुए उक्त बातों का ही सङ्केत किया है 
(शालिनी छन्द) 


ब्रह्मज्ञानं सूत्रयन्‌ सूत्रकारो बन्धोत्पत्तेर्हेतुविध्वंसनाय । 


तत्सर्व सूचयामास तस्मादेतत्सर्वं भाषते भाष्यकार: ॥५६॥ 

अन्वयार्थः-बन्धन उत्पत्ति के कारण अज्ञान को ध्वस्त करने के लिए सूत्रकारने " जिज्ञासा” 
सूत्र द्वारा ब्रह्मज्ञान को समर्थ माना है ,इन समी बातों का सूचन "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्नद्वारा 
किया है । इसीलिए भाष्यकार ने अध्यास का विस्तृत वर्णन अपने ब्रह्मसूत्रमाष्य में किया है। 

ललिताः- सूत्रकार ने अध्यास का स्पष्ट वर्णन नहीं किया , फिर भी बन्ध उत्पत्ति के हेतु अज्ञान 
का नाझ ब्रह्मज्ञान ही कर सकता है | इसीलिए "जिज्ञासा" सूत्र में ब्रह्मज्ञान के लिए वेदान्तविचार की 
आवश्यकता को सूचित किया है | इन सभी बातों का सङ्‌ केत सूत्रकार ने “जिज्ञासा” सूत्र के द्वारा 
किया है , इसीलिए भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र में विस्तार से अध्यास का चिन्तन किया है अन्यथा 
भाष्यकार का वह विचार सूत्र से बर्हिमूत होने के कारण अनुपादेय हो जाता ॥५६॥ 


आत्मेति। यथा वेद्यं घटादिक स्वं चावंगतिसमर्थज्ञानाख्यगुणयोगात्साधयति, औत्मकार्यच्यवहारसहकारित्वात्‌ 
ज्ञानं शक्तिरित्युक्तम्‌ | एवमज्ञानमपि शक्तिवशात्स्वपरकल्पक स्यादित्यर्थः ॥५४॥ 

नन्वात्मनो ज्ञानाख्यशाक्तिमत्त्वादस्तु स्वपरसाधकत्वम्‌, अज्ञानस्य तु परशक्तिमूतस्य 
शक्तचन्तरामाबादज्ञानान्तरमेवाज्ञानसाधकमुपेयम्‌, एवञ्चानवस्थेत्याहाङ्कच परदुष्ट्चैव दृष्टान्तान्तरमाह- 
मेदं चेति। यथैव हि मेदोऽन्योन्याभावो भेद्यं घटपटद्वयं मिथो भिन्नं बोधयति | आत्मानमपि भेदं 
घटादे्मेद्यात्सकाशाङ्किनतति न तु स्वप्रतियोगिक मेदान्तरमपेक्षते अनवस्थानात्‌। तथा मोहोऽपि मोहान्तरं 
विना मोहं तत्कार्यं च कल्पयतीत्यर्थः ॥५५॥ 

एवं मौष्योक्ते बन्धमिथ्यात्वे साधिते यदि शास्त्रारम्मोपोद्घार्व आदावध्यासः किमिति 
सूत्रकृतोपेक्षित इत्याशङ्कच "सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वम्‌" इति न्यीयादसौत्रस्य भाष्यविषयत्वायोगादर्थ- 
गत्यौ सूत्रित एवेत्याह-- 


ब्रह्मज्ञाममिति । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'( ब्र.१-१-१)इति मुमु क्षोत्रह्मजिज्ञासो- 


१. प्रवर्तकनिवर्तकज्ञानमवगतिस्तज्जननसमर्थत्यर्थ: | २. आत्मनः कर्तव्यस्य व्यवहारस्य । ३. 
युष्मदस्मत््रत्ययगोचरयोरित्यादिमाध्येण संग्रहविवरणाम्यां निरूपिते | ४. युक्तचादिनेह प्रतिष्ठापिते 
। तेनैव शास्त्रादर्विषयप्रयोजनत्वं चोपपादितमिति द्रष्टव्यम्‌ | ५. तदारम्मस्योपपादकः | ६. यद्‌ वृत्तौ 
यच्च वार्तिके | ७. अर्थस्य सूत्रार्थस्य गत्या भाष्योक्तार्थनैवोपपत्त्या सूत्रार्थस्यान्यथानुपपत्त्येति यावत्‌ 
| ८. सूत्रित एव निगूढामिप्रायेण बोधित एवेत्यर्थः ।९. सूत्रेण। १०. विचार .। ११. अथशब्दसूचितस्य 


— nS स नन ती Na is 
1. सूतेण बोधयन्‌ । 2. प्रदर्शितसाध्यसाधकयुक्तिकदम्बम्‌ । 3. तात्पर्यगोचरीचकार | 4 सर्वस्यैतस्य सूचनात्‌ 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ ८३ 


मोक्षस्य बन्धहे त्वज्ञानध्वंसात्मकस्य ब्रह्मज्ञानं साधकमिति सूचयन्‌ , बन्धस्य सत्यत्वे 
ज्ञाननिवर्त्यत्वानुपपत्तेरेतत्सब पूर्वोक्ताध्याससाघनप्रबैन्धं मनिः सूचयामासेत्यर्थः। तेने नासूत्रितार्थवर्णनं 
भाष्यकृत इत्याह-तस्मादिति । ननु ज्ञानमध्यस्तस्यैव निवर्त्तकमिति नायं नियमः, पूर्वज्ञानस्योत्तरज्ञानेन, 
इच्छायाः स्वविषयज्ञानेन, शोकस्य सुद्ददर्शनेन, पापस्य सेतुदर्शनेन, विषस्य गरुडध्यानेन, 
प्रवृत्तिप्रागमावस्य प्रवर्त्तकज्ञानेन निवृत्तिदर्शनादिति चेन । तत्त्वज्ञानत्वेन निवर्त्तकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ 
। उत्तरज्ञानादेस्तु विरोधिगुणत्वेन, सिद्धेत्वेन, सुदृजज्ञानत्वेन, विहित क्रियात्वेन, प्रवृत्तिसामग्रीत्वेन 
यथायथं निवर्त्तकत्वात्‌ । प्रकृते प्यात्मज्ञानत्वेनैव निवर्त्तकत्वमिति चेन्न | अहमिति ज्ञानादपि 
बन्धनिवृत्त्यापत्तेः । अहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानमेव निवर्तकमिति चेत्‌ तदेव हि तत्त्वज्ञानम्‌, 'आत्मानं 
चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः (बृ.४-४-१२ ) इत्यादिश्रुते:। तत्त्वज्ञानत्वेन निवर्त्तकत्वं च न निवर्त्त्यस्य 
मिथ्यात्वं विना निर्वहति | तथाहि -- न तावद्‌ बुद्धयादिप्रपञ्चोपहितत्रह्ञान तत्त्वज्ञानं मवति, ब्रह्मणो 
वस्तुतस्तंथात्वामावात्‌, किन्तु विशुद्धवह्मज्ञानम्‌ विशुद्धश्च प्रपञ्चराहित्यम्‌ । न च सत्यप्रपञ्चाश्रये 
वैदानीमेव तद्राहित्यं वर्त्तते । नै चावर्त्तमानस्य साक्षात्कारविषयत्वसंमवः , येनासौ माविर्नी 
निषप्रपञ्चतामवगाहेत | अस्तु प्रपञ्चोपादानत्वेन ज्ञानमेव तत्त्वज्ञानमिति चेन्न | 


१. ब्रह्मज्ञानाय विचारकर्तव्यप्र तिज्ञायाः फलसाधनान्यतरत्वाभावेन प्रतिज्ञाया अयोगादिति मावः | २. 
सूचयन्निति - अन्यथानुपपत्त्यवगताभिप्रायं विषयीकुर्वनित्यर्थः | ३. यन्निरूपणमन्तरेण सूत्राथो निरूपितो 
न भवेततत्सर्व सूत्रसूचितमेव सन्नेषु सूचनस्यालङ्कारत्वादिति भावः | ४. प्रबन्धं युक्तिकलापम्‌ | ५. 
सूचयामास - अभिप्रायविषयीचकार | तात्पर्यगोचरीचकार। ६. सूत्रसूचितस्यैवार्थस्य माष्यकृद्षिः प्रतिपादनेन 
। ७. तत्त्वज्ञानत्वेनेति-- अध्यस्तनिवृत्तित्वावच्छिन॑ प्रति तत्त्वज्ञानत्वेनेव कारणत्वस्याभिप्रे तत्वात्‌ । ८. 
विरोधिगुणत्वेनेति-- योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्त्तिविशेषगुणनाइयत्वनियमादिति मावः । स्पष्टं चेदं 
पृ-४३ टिप्पणे । ९. सिद्धत्वज्ञानेनेत्यर्थ: | सिद्धत्वप्रकारकज्ञानेनेति यावत्‌ | १०. यथायोम्यम्‌। १९. प्रकृतेपि 
- अध्यस्तेऽपि | अध्यस्तनिवृत्तित्वावच्छिन प्रति ज्ञानस्यात्मञ्ञानत्वेनैव निवर्तकत्वमम्युपेयमित्यर्थः | तथा 
च घटोऽयमित्याद्चनात्मज्ञानस्याहमस्मीत्यात्मज्ञानेन निवृत्तिदर्शनाज्ज्ञानमध्यस्तस्यैव 
निवर्तकमितिनियमस्याभावस्तदवस्थ एवेति मावः | १२. अनारोपितवस्तुविषयक ज्ञानम्‌ | १३. 
ुद्धयादिप्रपञ्चोपददितत्व. | १४. तत्त्वज्ञानमिति पूर्वत्र संबन्ध: 1१५. ब्रह्मणि । १६. सत्यप्रपञ्चसत्त्वसमये। 
१७. ननु भविष्यन्ती निषप्रपञ्चतां तत्त्वज्ञानेन साक्षात्कारोतु-- नेत्याह । १८. येन तस्य तद्विषयत्वसंभवेन 


।१९. साक्षात्कारः। 
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८१ सट्टिपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


सूत्रकार तथा भाष्यकार द्वारा वर्णित अध्यास की चर्चा इस ग्रन्थारम्म में झास्त्रसम्मत बतला रही है 
(स्रग्धरा छन्द) 
तस्मादध्यस्तमेतत्सकलमपि दृशौ मूमरूपातिरिक्तं 
रूपं स्वाज्ञानमात्रादिति भवति परब्रह्मघीबाघ्यमेतत्‌। 
*इशित्रादिप्रमेदप्रतिहतिफलकज्ञानदौःस्थ्यापनुत््यै 
श्रीमच्छारीरकार्थप्रकटनपटुताशालि शास्त्रं विदध्म: ॥५७॥ 
अन्वयार्थः-इसीलिए ब्रह्मभि सम्पूर्ण प्रपञ्च भी चैतन्य आत्मा में अध्यस्त है जिसका 
एकमात्र कारण आत्मा का अज्ञान ही है । अतः यह अज्ञान ब्रह्मज्ञान से बाधित हो जाता है । 
जीव-ईश्वरत्वादि के भेद को नष्ट करने वाले ज्ञान की दुरवस्था को मिटाने के लिए हम शारीरक अर्थ के 
तात्पर्यं को बतलाने में अत्यन्त कुशल इस संक्षेपशारीरक शास्त्र का वर्णन करने जा रहे हैं । 
ललिताः-भूमत्व ब्रह्म को छोड़कर कर्तृत्व-मोकर्तृत्वादिरूप समस्त प्रपञ्च मी प्रत्यगात्मा में 
केवल अज्ञानमात्र दोष के कारण कल्पित है , इसीलिए यह जगत्‌ परब्रह्म के अपरोक्षानुभव से बाधित 
हो जाता है , शारीरक मीमांसा का परम तात्पर्य ब्रह्मातमैक्य बोध कराने में है | उस तात्पर्य को प्रकट 


करने में अत्यन्त पटु यह संक्षेपशारीरक शास्त्र है जिसकी रचना हम कर रहे हैं। (यहाँ तक अध्यासवर्णक 
का विचार किया गया । ) ॥५७॥ 


मृ ादेस्तथोत्वेन ज्ञानेऽपि घटाच्चनिवृत्तेः, दृष्टविपरीतस्य चाकल्पनात्‌ । 
तस्मात््रपञ्चसत््वकालेऽपि ब्रह्मणि निष्प्रपञ्चत्वप्रमा वाच्या, सा च न प्रपञ्चमिथ्यात्वं विनेति । 
तथापि कथं सप्रपञ्चे प्रपञ्चराहित्यं, तद्वति तदत्यन्ताभावासत्त्वादिति चेन | तौसमसत्ताकस्यैव 
दत्यन्ताभावस्य तद्वत्यवृत्तेः | व्यावहारिकस्य च प्रपञ्चस्य स्वकालेऽपि ब्रह्मणि 
। अत एव त्रैकालिकनिर्षधस्य परमार्थदृष्टरजताभावविषयत्वमुक्तं 
=-= भय 2०4 पव वी व क 
१. घटोपादानत्वेन | २. तस्मात्प्रकारान्तरेण तत्त्वज्ञानस्य निष्प्रपञ्चत्वविषयकत्वासं भवात्‌ | प्रकारान्तरत्वं 
तु प्रपञ्चसत्त्वकालेऽपीत्यादिक्ष्यमाणप्रकारापेक्षया द्रष्टव्यम्‌ | ३. प्रपञ्चमिथ्यात्वस्वीकारेऽपि । ९. 


प्रतियोगि. | ५. प्रतियोगि. | ६. प्रतियोगि. | ७. अतएव समसत्ताकयोरेव मावाभावयोर्विरोघादेबेत्यर्थः | ८. 
नासीदस्ति मविष्यतीत्याकारस्य | 


1. यस्मादेवं शास्त्रीयविषयप्रयोजनसिदधये बन्धमिथ्यात्वमुपपादितं ; 
मुपपादितं तस्मादित्यर्थः । 2. 

जीवे शरद: प्रभेदो द्वैतावमासलक्षणस्तस्य प्रतिहतिर्बाधरूपा निवृत्तिस्तदेव फलं प्रयोजनं यस्य तादुशज्ञानस्य 

यददीःस्थ्यमसंमावनाद्यास्कन्दितत्वेन स्वविषये नै निरासायेत्यर्थः । 
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अध्याये सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ अध्या... साकार यासनिल्यणा अल 2 पी 
तो €€रर? 1 


विवरणे । शुक्तौ परमार्थत्वेन दृष्ट येन्मिथ्यारजतं तत्प्रतियोगिकाभावात्मकाधिष्ठानविषयत्व॑ हितंदर्थो 
न तु लौकिकापणस्थरजतामावविषयरचम्‌ । लौकिकस्यात्र निषेध्यत्वेऽमिथ्यात्वापत्तेः | नेह नानेति 
श्रुत्या दृस्यमानप्रपञ्चस्य ब्रह्मणीव शुक्तौ प्रतीयमानरजतस्यैव तत्र त्रैकालिकामावप्रतीतेश्च | धटस्य 
तदभावामावत्ववच्चाधिष्ठानस्यै मावस्याप्यध्यस्तनिस्तेपेताभावत्वं न विरुध्यते | 

केचित्तु-- रजतस्य परमार्थत्वाकारेण प्रृतियोगिमति यस्त्रैकातिकाभावस्तत्परोष्यं ग्रन्थः | 
परमार्थत्वस्य व्यधिकरणत्वे च मिथ्यात्वेमेपि सिध्यतीति व्याचक्षते | सर्वथाडप्युपपत्न: 
प्रपञ्चकालेऽपि ब्रह्मणि प्रपञ्चामाव इति संक्षेप: ॥ ५६॥ 


अध्यासवर्णकमुपसंहरन्सम्मावितविर्षयप्रयोजनत्वाच्छास्त्रारम्भ॑ निगमयति-- 

तस्मादिति । एतत्प़त्यक्ष सेकलमपि कर्तृत्वमोक्तृत्वादि स्वाज्ञानमात्रादेव दोषाद्‌ दशौ 
चिदात्मन्यध्यस्तम्‌ । कुत इत्याह-- भूमेति । भूमरूपे हि ब्रह्मणि, अल्परूपं 
परावमासत्वादध्यस्तमेव सम्मवतीत्यर्थ: | तत: किमित्यत आह-- इतीति । अध्यस्ततासिद्धौ च्च 
परब्रहधीबाध्यत्वं सूत्रितं सिद्धं मवतीत्यर्थ: | तने बिषयादिसम्भवात्‌ श्रीमच्छारीरकार्थब्रह्मात्मैक्यस्य 
यत्प्रकटनमपराधापॅनयनेन स्फुटीकरणं सेतर यत्पटुत्वमुपपत्तिबाहुल्यं तथुक्त शास्त्र सेमासब्यासाम्यां 
चतुर्लक्षणीनेयसंग्रहाच्छास्त्रकल्पं प्रकरणं कुर्म इत्यर्थः | तनिर्माणफलमाह-- ईञित्रादीति । 
जीवेशादिभेदाध्यासप्रतिहतिफलकवाक्योत्थज्ञानस्य यद्‌ दौःस्थ्यं प्रतिबन्धात्फलपर्यन्तताराहित्यं 
तनिराकर्तुमित्यर्थ:स्‍॥५७॥ || ॥५७॥ 
१. भ्रान्तप्रतीतिगोचरम्‌ | २. विवरणवचनार्थ: । ३. विषयत्वं तदर्थ इति संबन्धः 1४. आपणस्थरजतस्य 
शुक्तौ । ५. मिथ्यात्वानापत्तेरित्यर्थः | अभिथ्यात्वापत्तेरिति-- शुक्तौ प्रतीयमानरजतस्येति दोष: , 
बाधागोचरत्वादिति भाव: । ६. अधिष्ठानस्य मावस्यापीति-- निर्विशेषचैतन्यस्य वास्तवामावाभावेऽपि 
तादुदां चैतन्यं नास्त्येवेति ग्रान्तिसिद्धः कश्चिदमावोऽस्ति स चाविद्यैव, चैतन्यप्रतियोगिककल्पिता- 
भावस्याविद्यातिरिक्तत्वे मानामावात्‌ | ७. प्रतियोगिक. । ८. शुक्तौ । ९. तत्तात्पर्यकोऽयं ग्रन्थः | १०. 
प्रतियोगिताव्यधिकरणत्वे | ११. रजतस्य | १२. अमावसमुच्चयार्योऽपिराब्दः | १३. व्याख्यानद्वयेऽपि | 
१४. अपिइाब्दो निष्प्रपञ्चकालं दृष्टान्तयति ।१५. ब्रह्मात्मैक्यं विषयो बन्धनिवृतिश्च प्रयोजनम्‌ । १६. 
ग्रन्थारम्मकर्तव्यत्वब्याप्यविषयप्रयोजनप्रदर्हनपुरःसरं ग्रन्थारम्भकर्तव्यतां बोधयतीत्यर्थः । उपसंहरतीति 
यावत्‌ ।१७. कृत्स्नमेव | १८. मात्रशब्देन सादूस्यादिकं व्यवच्छिनत्ति तदर्थमेवकारेण व्याख्यातम्‌ । १९. 
दृशो मूमेति पाठे दृशश्विदात्मनो यड्भूमरूपं ब्रह्मरूपं तदतिरिक्त सकलमप्ये तत्परिच्छे द- 
विषयत्वादिरूपेणावभासमानस्वरूपमिति योज्यम्‌| २०. देतोः। २१. अहङ्कारादिपरिच्छिन् जगज्जातम्‌। 
२२. अन्यस्मिन्नन्यस्य प्रतीयमानत्वाद्‌ । २३. तस्याल्परूपस्याध्यस्तत्वसाधनात्कि लब्धम्‌ | २४. 
अल्परूपस्ये त्यादिः । २५. निगूढाभिप्रायेण सूत्रबोधितम्‌ | २६. अल्परूपस्य बाध्यत्वेन 
रह्मत्म्यैक्यविषयबन्धनिवृत्तिप्रयोजनयोः संमवात्‌। २७. असंमवनाचपराघनिवृत्तिपुरःसरम्‌। २८. स्फुरीकरणे 
। २४. संक्षेपविस्ताराम्याम्‌। २९. सिद्धान्त. | ३०. ७. पृष्ठोक्तपञ्चविधमेद. | ३१. बाघरूपा निवृत्तिः । 
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पूर्वमीमांसा से ब्रह्मविचार की अगतार्थता का निरूपण ( वसन्ततिलका छन्द) 
मीमांसितव्यमनयैव सदद्वितीयं मीमांस्यमेव चै सदात्मतयाऽनयैतत्‌। 
ज्ञात प्रयोजनमनेन पथेदमस्यास्तनञान्तरीयकतयौँ च तमोनिवृत्तिः॥५८॥ 


अन्वयार्थः-इस उत्तरमीमांसा से ही सद्‌ अद्वितीय ब्रह्म विचारणीय है , वह सद्‌ ब्रह्म भी इस 
उत्तरमीमांसा द्वारा आत्मरूप से ही विचारणीय है | इस मार्ग से अवगत ब्रह्म इस उत्तरमीमांसा का प्रयोजन 
है । अज्ञान की निवृत्ति तो ब्रह्मज्ञान से स्वतःसिद्ध है । 

ललिता :-इस ग्रन्थ का विषय तथा प्रयोजन निश्चित होने पर ही यह शास्त्र आरंभणीय हो सकेगा , 
अतः शास्त्रकार का कहना है कि उत्तरमीमांसा से ही सद्‌ अद्वय ब्रह्म का विचार करना चाहिए | वह वेदान्त 
का विचारणीय विषय ब्रह्म है । वेदान्तशास्त्रोक्त मीमांसा से ही मीमांसनीय है, धर्ममीमांसा से नहीं । 
अज्ञातब्रह्म विचार का विषय है और वही ज्ञात होने पर प्रयोजनरूप सिद्ध होता है | अतः इस उत्तरमीमांसा 
का प्रयोजन यह सद्‌ अद्वय ब्रह्म इस मार्ग से अवगत होकर ही सिद्ध होता है । ब्रह्मज्ञान हो जाने पर अज्ञान 
की निवृत्ति तो अर्थतः सिद्ध है, इसके लिए कुछ पृथक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है ॥५८॥ 


अंगतार्थवर्णकृमबतारिष्यन - ननु यदि ब्रह्मान्यते: सिद्ध कि तद्विचारेण, अथासिद्धं न 
शक्यं विचारयितुम्‌, बेदान्तादापातप्रतिपन्ने विचार्यमिति चेत्‌, केयैमापातप्रतिपत्तिः, न पदजन्या, 
ब्रेझ्पदे ब्युत्पत्त्यमावात्‌ । अत एव न तत्समभिव्याइृतवाक्यजन्या । 'किंचिदन्नह्मास्ति' इति प्रतिपत्तिः 
सेति चेनन, तस्या बुमुत्सामातरहेतुत्वेन विचाराहेतुत्वात्‌। 


_____7”__ TD Tn NS 
१. प्रथमसूत्रस्य हि चत्वारि वर्णकानि | तत्राध्यासवर्णकं प्रथममगतार्थवर्णकम्‌ द्वितीयमधिकारिवर्णकम्‌ 
तृतीयं ब्रह्मण आपातत्रसिद्विवर्णकम्‌ चतुर्थ वर्णयति गहनमर्थमिति वर्णकं व्याख्यानमिति यावत्‌ | २. 
बुद्विविषयतामापादयिष्यन्‌ । ३. उपनिषदपेक्षया । ४. अन्यतः सिद्धिपक्षे तत्र दान्दस्यानुवादकतया 
्रामाण्यायोगाच्चेत्यपि बोध्यम्‌ | ५. वेदान्तजन्यापातप्रतिपत्तिविषयत्वमित्यर्थः | १४ पचे पृ-२४,पं-७ 
स्पष्टमिदम्‌ । अप्ठरामाण्यशङ्कास्पदत्वमापातत्वम्‌ | ६. किंजन्या किंस्वरूपा च । ७. 
बुबोधयिषितत्रह्मज्ञानानुकूलशक्तथभावात्‌ | ८. अत एव-- उक्कशक्तचमावादेव न यथोक्तब्रह्मपद- 
घटितवाक्यजन्या । ९. सा- आपातत्रतिपत्तिः | १०. तस्या यथोक्तप्रतिपत्तेः सामान्यज्ञानरूपतया 
विशेषमात्रजिज्ञासाहेतुत्वेन संशयानात्मकतया विचाराहेतुत्वादित्यर्थः । 


1. अनयैव - मीमांसयेति शेषः । अथातो ब्रह्मजिज्ञासे त्यादिसूत्रसन्दर्भरूपेणैव विचारशास्त्रेण 
विचारणीयमित्यर्थः | 2. पुनरर्थश्रकार | 3. अनयैवेति वदता विषयस्यानन्यसाधारणत्वमुक्तम्‌। न ह्यद्वितीयं 
वस्तु प्रत्यक्षादिसिद्धं तथा सति वादविवादादर्दनप्रसंगान्नापि शास्त्रन्तरात्तत्सिद्विस्तस्य तस्य सर्वस्य 
मेदपरत्वादात्मन औपनिषदत्वविरो षणश्रवणाच्चेति मावः | 4. नान्तरीयकतयेति तमोनिवृत्तिश्चं न 
पृथमन्ञानव्यापारसाघ्या किन्तु तन्ान्तरीकतया तत्त्वज्ञानोदयमात्रेण विरोधात्स्वयमेव तमो निवर्ततेऽतो न 
पृथग्यत्नसाध्यता तस्याश्वारोपितनिवृत्तित्वादधिष्ठानात्ममात्रत्वेन न पृथकफलत्वमित्यर्थः | 
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अध्याये ब्रह्मविचरस्यागतार्थत्वनिरूपणम्‌ ८७ 
RNS कर उ उ ध (2२५५० पााकवस 
टी 


अतो न ब्रह्म विचार्यम्‌, नं वा बन्धनिवृत्तिस्तत्फलमित्यादीवाक्षिप्य समाधत्ते-- 

मीमांसितव्यमिति । न तावदन्यत: सिदधमेव ब्रह्मेह विचार्यम्‌ , तस्योपनिषदन्य- 
मानागोचरत्वात्‌, अतोडद्वितीयं सैदविचारितीन्महावाक्यात्सम्मुग्घोपस्थितमनयैव मीमांसया 
मीमांसितब्यम्‌ अखण्डानन्दात्मना ज्ञातव्यम्‌ , ब्रह्मण औपनिषदत्वेन तक्विचारस्यैव तनिश्वायक- 
त्वौचित्यात्‌ । ब्रह्मपदस्य बैहेत्पदार्थानुगमेन सर्वानुवृत्तसत्तास्फुरणात्मनि व्युत्पन्नत्वादात्मदाब्दस्य च 
“यच्चाप्नोतियदादतते'( ) इति प्रत्यगर्थ एव प्रसिद्धेस्तयोरेक्यस्य विचार्यत्वसम्भवासदर्शयति-- 
मीमांस्यमेवेति। सत आत्मत्वेनाज्ञानादनर्था मीमांसया तंदेवात्मामेदेन मीमांस्यं नोन्यनियोगदीत्यर्य: 
। नन्वस्तु ब्रह्मात्मैक्यं विचार्यत्वाद्विषय: फलासिदधिस्तु तदवस्थैवेत्याशङ्कयाह-- ज्ञातमिति | 
अनेन प्रागुक्तेन पथाऽस्या मीमांसाया इदमेव प्रत्यगभिन्नमद्वयानान्द्‌ रह्म ज्ञात सत्प्रयोजनं भवतीत्यर्थः 
का स्योत्तेतः प्रोगुक्तविरोध इत्यत आह-- तँनान्तरीयेति ब्रह्मात्मबोघे सति 

पृथव्व्यापारानपक्षेत्वातुलोन्रमनवन्न सापि पृथगुद्देश्यतया फलमित्यर्थः । 

१. ब्रह्मणि विचार्यत्वप्रयोजकरूपामावात्‌ | २. न वेति - विचार्यस्वरूपनिर्णयस्यैव विचारफलादिति भावः। 
३. विचार. । 9. अवतार्यमाणागतार्थवर्णकस्यादाबित्यर्थ: | ५. अत्र ग्रन्थे । ६. अतः - अन्यमाना5विषयत्वात्‌ 
| ७. सच्छब्द निर्दिष्टमद्वितीयं ब्रह्म । ८. नात्यन्ताप्रसिद्धं ब्रह्म येन तद्विविषयकविचारस्य 
निर्विषयतयाऽनुत्थानं स्यानापि तदत्यन्तप्रसिद्धं येन विचारवैयर्थ्य स्यात्किन्तु वेदान्तेम्य आपातप्रतिपन्ने 
वाक्यार्थे तस्य वाक्यस्य प्रतीयमानब्रह्ात्म्यैक्यादन्यत्र प्रवृत्तिराङ्कावारणेन तदेकप्रतिष्ठत्वनिश्चयाय विचार 
आरभ्यत इति न विचारवै यर्थ्या दिरङ्कावकाश इत्यभिप्रे त्याह-- अविचारितान्महावाक्या- 
त्संमुग्धोपस्थितमिति । न पदाद्वाक्याद्वा तत्प्रतीतिविकल्पावसरः पदार्थस्य लोकप्रसिद्धत्वात्तथा हि लोके हि 
सच्छब्दः सन्मात्रविषयेऽवगतस्तथाऽद्वितीयादिशब्दश्च द्वितीयामावे एकस्मिन्वस्तुनि ज्ञातसामर्थ्यं एव 
ब्रह्मशाब्दोऽपि संकोचे मानामावान्निरतिशयमहद्वस्तुनि स्वसामर्थ्यादेब व्युत्पञ्ञ इति नाव्युत्पत्तिशङ्‌- 
कापीत्यभिएेत्याह -- ब्र्मपदस्ये त्यादिना । ९. संमुग्धोपस्थितत्वं चाब्यावृत्तरूपे णोपस्थितत्वं 
बृह्यादिघात्वर्थेन गगनादिसाधारण्येन ज्ञातज्ञापकत्वरूपेणोपस्थितिविषयमिति यावत्‌। १०. उपनिषद्‌। १९. 
ब्रह्म | १२. बृंहिधात्वर्यस्य निरतिशयमहत्त्वस्यानुगमेन समन्वयेन सर्वानुगतसत्तादौ संबन्धेनेति यावत्‌ । 
१३. झक्तत्वात्‌। १४. मीमांस्यत्वम्‌ | १५. शारीरकमीमांसया | १६. सदेव | १७. मीमांस्यमित्यनुषङ्गः। 
१८. विध्यादि. । १९. साऽवस्था यस्या : सा तदवस्था सुf्यैवेत्यर्थोऽनिवारितैवेति यावत्‌ | २०. 
प्रत्यगेकरसत्वलक्षणेन मार्गेण प्रकारेण शारीरकमीमांसायाः।२ १. ज्ञातस्य ब्रह्मण एव प्रयोजनत्वे | २२. तस्या 
अफलत्वात्‌ । २३.५० पद्य, पृ-७६, पं-१०। २४. तमोनिवृत्तेस्तनञान्तरीयकत्वं च तद्वयापकत्वं यदा 
ब्रह्मात्मबोधस्तदा तमोनिवृत्तिरिति । २५. ज्ञानस्य स्वसमानविषयकाज्ञाननिवर्तकत्वनियमरूपार्थसिद्धत्वेन | 
२६. ज्ञानोत्पत्त्यनुकूलब्यापारातिरिक्तव्यापार. । २७. तुलोच्मनवदिति -- यथा 
तुलैकमागावनमनानुकूलव्यापारादेव तुलापरभागो्नमनं भवति पृथग्ब्यापार नापेक्षते तदत्तमोनिवृत्तिरपि 
ब्रह्मावबोधफतकमीमांसासकाशात्पृथग्व्यापारं नापेक्षत इति | यथा द्रव्योन्मानज्ञानोदेशकप्रवृत्तेस्तुलोनमन न 
द्रब्योन्मानज्ञानात्यृथगुद्देश्यतया फलं तथा सापीति वा योज्यम्‌ । २८. तमोनिवृत्तिरप्यात्मबोधात्पृथक्‌। 
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६६ सब्िणटीकाइयसंबतित संक = सडरिपणटीकाद्र्‍यसंवलिते-संक्षेप्षारीरके प्रथमे 

ननु आत्माभिनायाः प्रागपि सत्त्वात्कथं ज्ञानसाध्यत्वमिति 
चेन्न । यैस्मिन्सत्यग्निमक्षणे यत्सत्त्वं यदभावे चामौवस्तस्यैव तत्साध्यत्वात्‌ । अस्ति च ज्ञाने 
सत्यग्निमक्षणे ऽ-ज्ञाननिवृत्तिरूपात्मसत्त्वं तदभावे चाज्ञाननिवृत्त्यमावोऽज्ञानम्‌ । 
आत्मनोऽज्ञानामावत्वेऽज्ञानस्यापि तदमावरूंपत्वादिति । अस्तु तमोऽत्यन्तामावस्तमोनिवृत्तिः 
उस्यानादित्वेन ब्रह्मामेदयोग्यत्वात्‌ Jl न तमोध्वंसः, तस्य ्रतियोग्यसमानकालत्वादिति चेन्न । 
प्रतियोगिसमसत्ताकस्यैव तैस्य दसमानकातत्वमित्युक्त्यादिति दिके 

अथवा-ननु कर्थं निरतिशयं सुखमेव पुरुषार्थः, अविद्यानिवृत्ते रपि 
तथात्वादित्याशडकबाद्वैतानन्दब्रह्मावाप्त्यर्थ ब्रह्मणि प्रतिपाद्यमाने मदविद्यानिवृत्तिस्ततो उनुद्देश्याउपि 
शनसामर्थ्याद्वतीति न तत्परमप्रयोजनमिति भावेनाह-- तन्नान्तरीयकतयेति । 


१.ज्ञानोत्यते: पू्वमपि र. साध्यलक्षण विविधम्‌ एकं सादिपदार्थमात्रासाधारणं जन्यत्वरूपम्‌ | अपर तु 
साचनादिसाधारणं यस्मिन्सतीत्यादिरूपं तत्रा55त्मस्वरूपायामविद्यानिवृत्तौ प्रथमलक्षणासं भवेऽपि द्वयोर्मध्ये 
द्वितीयस्य संभवात्तस्या अज्ञाननिवृततेरजञानसाध्यत्वमुपपन्नमित्यभिप्रेत्याह -- यस्मिन्निति । प्रथमयच्छन्दार्थः 
साधनं द्वितीयस्तु साध्यमिति बोध्यम्‌ । प्रायश्चित्त सत्यग्रिमक्षणे दुःखप्रागभावस्य सत्तं प्रायश्चि्तामावे च 
दुःखस्यैवोदयादग्रमक्षणे दुःखप्रागमावस्यामाव इति दुःखप्रागमावस्यानादेरपि दुःखसाधनपापध्वंसस्य सादेरिव 
प्रायश्चित्तसाध्यत्वमेतल्लक्षणं सिद्धमिति बोध्यम्‌ । उक्तलक्षणं प्रकृते योजयति- अस्ति चेति। आत्मस्वरूपाया 
अविद्यानिवृत्तेरनादित्वेन ज्ञानोत्पत्तिद्वितीयक्षणे जन्मासं भवेऽपि सत्त्वं संभवतीत्याह-- अज्ञान- 
निवृत्तिरूपात्मसत्त्वमिति । नन्वविद्यानिवृत्ते रात्मरूपत्वे आत्मनोऽनन्तत्वेन वस्तुतस्तदभावस्यैवा- 
मावात्कथमविद्यानिवृत्तेरभाव इत्याशङ्क्याह -- अज्ञानमिति । निर्विशेषचैतन्यस्य वास्तवामावामावेऽपि 
। तादृशं चैतन्यं नास्त्येवे ति भ्रान्तिसिद्धः कश्चिदभावोऽस्ति, स चाविद्यैव चैतन्यप्रतियोगिक- 
कल्पितामावस्याविद्यातिरिक्तत्वे मानामावादितिमावः | तदेतदाह-- आत्मनोऊज्ञानामावत्व इति । ननु लोके 
घटादिमावपदार्थस्याभावप्रतियोगिकामावरूपत्वमेव दृष्टं न तु भावप्रतियोगिकामावरूपत्वमपि तथा च 
मावरूपाया अविद्यायाः कथं चैतन्यप्रतियोगिकाभावरूपत्वमिति चेन्न चैतन्यस्य स्वस्मित्नध्यस्ताविद्यां 
प्रत्यभावरूपत्वादविद्यायाः स्वामावरूपचैतन्यप्रतियोगिकामावरूपत्वं संभवतीति न कश्चिद्विरोधः | स्पष्टं 
मा ४३५ पृ.। ३. यस्याभाव इत्यर्थः | ४. अज्ञाननिवृत्तिरूपात्मा तत्पदार्थः | ५. नित्यत्वेन 
ग 1६. बोध्यम्‌ | तत्संबन्धामावात्तमःप्रतीतेः प्रतिबन्धकत्वाद्वा 
न तत्प्रतीतिरित्यन्यदेतद्‌ | ७. ध्वंसस्य । ८. प्रतियोगि, । ९. ५६ श्लोके , पृ-८४, पं-३ | १०. दिगिति- 
न तमोध्बंसस्यानादित्वं नित्यत्वं प्रतियोगिसमानकालत्वं , 
बार पे द्योग्यत्वं त । एतेन तमोनिवृत्तेध्व॑सरूपत्वात्तस्य च सादित्वेनानित्यत्वाद्‌ 
ुु्रारथनीयत्वात्‌ से र i क्तिरपास्ता । ११. पुरुषार्थत्वात्‌ । 
0 भविष 1 १३. ततः -तस्य 
- ज्ञाननिष्ठाविद्यानिवर्तकत्वस्वामाव्यात्‌ | १५. उद्देश्यत्वामावात्‌ | तस्य 

अझप्रतिपादनस्य न परमप्रयोजनमविदानिवृत्तिरित्यनुषज्यते । हे 
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अध्याये ब्रहाबिचरस्यागतार्थत्वनिरूपणम्‌ अध्याय... अब माया अमर 8 मटर 

पूर्वमीमांसा से तार्थ होने के कारण जश विचारणी य न्य 

पूर्वमीमांसा से गतार्थ होने के कारण ब्रह्म विचारणीय नहीं है, इस शङ्का का समाधान(द्वुतविलम्बित) 
न च गतार्थमिदं प्रतिभाति नो न॑ हि विधेः पदमात्मसमीक्षणम्‌ | 


न खलु यागददातिजुहोतिवत्‌ पुरुषतन्त्रमिहीत्मनिदर्शनम्‌ ॥५९॥ 

अन्वयार्थः- आत्मसमीक्षा हमें पूर्वमीमांसा से गतार्थ नहीं मासती है क्योंकि आत्मदर्शन विधि 
का विषय नहीं है । जैसे याग, दान और होम पुरुषप्रयत्नाधीन है वैसा यहाँ पर आत्मदर्शन 
पुरुषप्रयत्नाधीन नहीं है । 

ललिताः-" अथातो धर्मजिज्ञासा” ( जै० १-१-१) इस प्रतिज्ञा के अनुसार यागादि धर्मा का 
ही विचार पूर्वमीमांसा में किया गया है, ब्रह्म का विचार नहीं किया गया है । और न याग,दान, और 
होम की माँति आत्मज्ञान विधि का विषय ही है, क्योंकि जो क्रिया पुरुषप्रयत्नाघीन होती है वही सदा 
विधि का विषय हुआ करती है । आत्मज्ञान वस्तुतन्त्र और प्रमाणतन्त्र है, पुरुषप्रयत्नाधीन नहीं है 
जिससे की यागादि कि माति आत्मज्ञान को विधि का विषय माना जाए । अतः हमें यह आत्मज्ञान 
पूर्वमीमांसा से गतार्थ नहीं मासित होता है, इसलिए यह शास्त्र आरम्मणीय है ॥५९॥ 


नन्वद्वितीयं सदब्रह्माविचारितान्महावाक्यादापातप्रतिपनमनयैते मीमांसितव्यमखण्डानन्दात्मना 
्ञातव्यमित्ययुक्तम्‌, जैमिन्यादीनां कृत्स्नस्य वेदस्य कि केन कथमित्यंशत्रयविशिष्टार्थमीवनाख्य- 
पुपरवृत्तिरूपक्रियापरत्वावगमेनाक्रियार्थानां ध्मप्रमितिजननरूपग्रयोजनशून्यत्वेन लौकिकेवाक्यत्व- 
माशर्ड्कच सिष्टैरध्ययनविधिपरिगृहीतत्वेन विधिनैकवाक्यत्वे सिद्धार्थानामपि प्रयोजनवत्त्वेन 


१. महावाक्यजन्यापातप्रतिपत्तिविषयम्‌। २.शारीरकमीमांसयैव | ३. अमिप्रेतत्वादित्युत्तरेणास्य संबन्ध: | 
४. साध्यसाधनेतिकर्तव्यतारूप. । ५. स्वर्गादीष्टमाव्यका यागादिकरणिका प्रयाजादीतिकर्तव्यताका 
पु वृ त्तिलक्षणार्थी मावना । ६. अननुष्ठेयार्थानां मन्त्रार्थवादादीनाम्‌ । ७. लौकिकवाक्यत्वं 
गौरस्तीत्यादिलोकप्रसिद्धवाक्यतुल्यत्वम्‌। ८. आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते 
(जै.१-२-१ )। ९. विधिना त्वेकवाक्यत्वात्सतुत्यर्थेन विधीनां स्युः ( जै. १-२-७) । १०. अननुष्ठेयार्थानां 
मन्त्रार्थवादादीनाम्‌ । 


4. न हीति -- आत्मसमीक्षणं वेदान्तवाक्योत्थं प्रत्यगेकरसब्रह्नज्ञानं न विधेः पदं विषयः साक्षात्परपरया वा 
न विधियोम्य इत्यर्यः । तत्र साक्षाद्‌ विधिविषयत्वामावे हेतुमाह न खल्विति | यागादिवदिह वेदान्तेषु 
यथोक्तात्मसमीक्षणं जायमानं न खलु, पुरुषतन्त्रं पुरुषप्रयत्ननिष्पाद्चं तस्य तत्त्वज्ञानत्वेन 
वस्तुप्रमाणतन्त्रत्वादग्नावम्नित्वज्ञानवदपुरुषतन्त्रस्याविधेयत्वादित्यर्थः । इहात्मनिदर्शनमिति -- 
सामानाधिकरण्यं वा । नाप्यर्थवादादिन्यायेनान्यविधिरोषता तस्यास्ति , अनारम्याधीतत्वात्स्वार्थे 


फलराहित्यामावाच्चेति क्षा 12 वेदान्तेषु, आत्मनि ब्रृदधत्वदर्शनम्‌ (, Lb by eGangotri 


९७ िणटीकइयससिते स= सह्पिणटीकाइयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
२ णपि क्रियाडपेक्षितस्तुत्यादिबोधित्वेन प्रामाण्यवद्वेदान्तानामपि विध्यपेक्षितकर्तृस्तावकत्वेन 
शानविधिशेषत्वेन वात्मब्रह्मप्रतिपादकत्वेन बिचार्य्यत्वस्यामिप्रैतत्वादिति 


चेन्न। 

जैमिथादेरक्रियार्थानां क्रियाप्रतिपादकत्वेन प्रामाण्यवर्णनं कर्मकाण्डप्रकरणस्थसिद्धबोधि- 

वाक्याभिप्रायेण, न भिनप्रकरणस्थवेदान्ताभिप्रायेण TR ale मकत्रात क्या 
कर्त्रतन्त्रे ज्ञाने बिध्यसम्मवेन तच्छेषतया ब्रह्मप्रतिपादकत्वासम्भवाच्च ॥ ५८ 

तक नन तेमिन्यादेरिटमादायवर्णनमयुकूम्‌ , तेन सर्ववेदार्थविचारस्य Ei | र 
घर्मजिज्ञासासूत्रस्थायातःशब्दविरोधात्‌। अथदाब्देन हि कृत्स्नाखाध्ययनानन्तर्य स्वविचारस्य 
। वेदान्तानामविचार्यत्वे च तदध्ययनानन्तर्यस्य स्वविचारे कि प्रयोजनम्‌। एवमतःशब्देन कृत्स्नवेदस्य 
स्मीर्थे प्रामाण्यं दर्शयति । तदप्य बं स॑त॑यनु पपन स्याततो वेदान्तानां जैमिन्यादिभिरेव 
विचारितत्वाद्वादरायणादिभिस्त्न विचारणीयमिति तत्राह-- 

न च गतार्थमिति । गतो विचारपूर्वक ज्ञातोऽ्थो यस्य ेदान्तविचारशास्त्रस्य तत्‌ । कि 
वेदान्तगम्यमद्वयं ब्रह्म तच्च , कि वा कोर्यमेव बेदान्तानामप्यर्थः , तच्च 
जैमिनिना निरेवशेष निरूपितमितीद शास्त्र गतार्थमिति। न तावदाद्य : | त्र तदप्रतीते:। साध्यरूपंधेर्मन्यायेन 
सिद्धत्रह्मणो निर्णयासम्मबात्‌। घर्मजि्ञासासूते धर्मस्यैव विचार्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वाच्च। न चाथातःाब्दानुरोधेन 
घर्मशब्देन वेदार्थमात्रं लक्ष्यतामिति वाच्यम्‌ । अन्यथासिद्धाथातःशब्दानुरोधेन विचार्यमाणतया 
अनन्यथासिद्धप्रधानामिधायिधर्मशब्दस्य लक्षणायोगात्‌ । अँध्ययनविधिर्हि कृत्स्नशाखाध्ययनं विधत्ते, न 
त्वेकदेशाध्ययनमात्रभतोउध्ययनविधिप्रयुक्तचा........... 


१. कथं विधिनैकवाक्यत्वं तेषामत आह- लक्षणयापीति | २. अपिइान्दो भिन्नकमः 
क्रियापेक्षितस्तुत्यादिबोधित्वेनापीति योज्यः। ३. कर्मोपासनविध्यपेक्षित. । 9. आत्मानमेवावेद्‌,( बु. १-४-१०) 
आत्मा वा उरे द्रष्टव्य ( बृ. २-४-५) इत्यादिज्ञानविधिरोषत्वेन। ५. जैमिन्यादीनामभिप्रेतत्वादिति संबन्धः | ६. 
कर्तरि षष्ठी | ७. वेदानाम्‌ | ८. ज्ञानविधिशेषतया । ९. जैमिन्यादेरिति-- यचप्येवं शक्यप्रतिपाद्यत्वादनन्य- 
साधारणत्वाच्च ब्रह्म विचारविषयः स्यात्तदेव च ज्ञातं सन्निरतिरायानन्दरूपत्वात्प्रयोजनं , तत्साक्षात्कारनान्तरी- 
यकतया च तड्गततमोनिवृत्तश्च प्रयोजनं मवतीति विचारशास्त्रस्योक्तविषयप्रयोजनाम्यां तद्वत्वसिद्धिस्तथापि 
जैमिन्यादेरिति योज्यम्‌ | १०. इतयं कर्मकाण्डस्थसिद्धबोधिवाव्यानामेव विधिरोषत्वं न त्वन्यकाण्डस्थवेदान्त- 
बाक्यानाममुना प्रकारेण | ११. वाक्यार्थनिर्णयापेक्षितसर्वन्यायस्य तत्र गतत्वात्‌ । १२. अन्यथा वेदैकदेशस्यैव 
जैमिन्यादिविचारितत्वाम्युपगमे | १३. तस्य स्वार्थ प्रामाण्यप्रदर्हनम्‌ । १४. धर्मार्थ | १५. वेदान्तानामविचार्यतवे 
सति । १६. वेदान्तानां स्वार्थ प्रामाण्यप्रदर्शनस्य फतामावादिति माव: | १७. ततोञ्थातः्शब्द्विरोधात्‌ | १८. 
बिरचारितम्‌। १९. कर्तव्य विधेयमिति यावत्‌ 1२०. समग्रम्‌। २१. जैमिनीयादौ। २२. तथोक्ताद्यब्रह्माप्रतीते:। २३. 
साध्यरूप- धर्मनिर्णायकसूत्रेण | २४. अथातःब्दयोरन्यथासिद्धत्वं च वेदान्तविचारमन्तराप्युपपच्यमानत्व॑ वक्ष्यति 
चैतत्स्वयमेव 'अध्ययनविधिहिः इत्यादिना | २५, प्रधाने धर्मेऽनन्यथासिद्धत्वं च घर्मविचारशास्त्रा- 

नयानिणीतत्वम्‌ | २६. अयातडाब्दयोरन्यथासिद्विमेव कमेण दर्शयति-- अघ्ययनविधिहीति --'स्वाध्यायो5- 
घ्येतव्यो द्विजातिमिः इति विधिः ।२७. अतोऽध्ययनविधेः कृत्स्नशाखाध्ययनविधायकत्वात्‌। २८. कर्मकाण्डे | 


१ | कृत्स्नशाखाध्ययनवि 
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अध्याये ब्रह्मविचरस्यागतार्थत्वनिरूपणम्‌ अध्याय... मातिवर्यागतार्थत्वनिलपणम कस ही 
अज्ञात ब्रह्म के ज्ञान को विधि विषय मानने पर दोष प्रदर्शन( द्रुतविलम्वित छन्द) 
अपि च रूपितगोचरता विधेर्न परमात्मधियो5स्ति च रूपणम्‌ | 


अविदिते परमात्मनि तद्धियो न खलु रूपितता घटनान्विता ॥६०॥ 

अन्वयार्थः- एक यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विधि का विषय सदा ज्ञात पदार्थ ही होता है। परमात्मज्ञान 
विधि का विषय नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा को अज्ञात मानने पर परमात्मज्ञान का निरूपण नहीं हो सकता | 

ललिता:- अज्ञात विषय में पुरुष को कभी मी प्रेरित नहीं किया जा सकता , किन्तु ज्ञात विषय 
में ही प्रेरित किया जा सकता है । जैसे विधान से पर्व यागादि के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है , 
ऐसे ही ब्रह्मज्ञान के विधान से पूर्व ब्रह्मज्ञान का निरूपण भी आवश्यक है । परन्तु ब्रह्म के अविदित 
रहने पर उसके ज्ञान का निरूपण तो हो नहीं सकता , ऐसी स्थिति में अज्ञात रहने पर ब्रह्मज्ञान विधि 
का विषय किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता ॥६०॥ 


न कर्मकाण्डमात्राध्ययनं सम्मवति | ऐवं च वेदान्ताध्ययनं यद्यपि न कर्मविचारोपयोगि 
तथाप्येकविधिप्रयुक्ततया त॑स्यावश्यकत्वेन तदघ्ययनवत एवं कर्मविचार इति तदन्यथासिद्धम्‌ । 
ऐबमतःाब्दसूचिताध्ययनदृष्टर्थत्वस्यापि वेदान्ताध्ययने समत्वादेव तदर्थवत्त्वसिद्धेर्न तद्वलादपि 
धर्मशब्दे लक्षणेति नाद्वयब्रह्मविचारो गतार्थ इति भाव: । नापि द्वितीय: । अम्निहोत्रादिकोर्यस्य 
उपासनाकार्यस्य वा मिन्नप्रकरणस्थत्वाद ब्रह्मनिष्ठवेदान्तेम्यस्तदप्रतीतेथ् | _________ ब्रह्मनिष्ठवेदान्तेम्यस्तदप्रतीतेश | 

१. मात्रशब्देनाध्यापनस्य दृष्टार्थत्वं व्यवच्छिनत्ति २: अध्ययनविधिवोधितनियोगेन | ३. कृत्स्नवेदाघ्ययनस्य 
विहितत्वे च | ४. विहिततया । ५. वेदान्ताघ्ययनस्य । ६. इत्येवं प्रकारेण तदथेतिशब्दस्वरूपमन्यथासिद्ध 
वेदान्तविचारमन्तराप्युपपत्नम्‌ । ७. अतःशब्दो हि वेदाध्ययनमात्रस्य दृष्टार्थत्व जूते न त्वघ्ययनैकदेशस्य तथा च 
वेदान्ताध्ययनस्य दृष्टा्थत्वं यद्यपि न कर्मविचारोपयोगि तथाप्येकातःशब्दप्रयुक्ततया (एकविधि- प्रयुक्ततया) 
तस्यावश्यकत्वेन तज्ज्ञानवत एव कर्मविचार इति समत्वादेवेत्यर्थ: | ८. तद्वलादपि अतःशब्दनिष्ठ यत्कृत्स्नवेदस्य 
धर्मप्रमाकत्वबोधनरूपं बलं तस्मादपीत्यर्थः | ९. कर्तव्यार्थस्य | १०. कार्यत्व. | 

1. न केवलं पुरुषतन्त्रत्वामावादेव ब्रह्मज्ञानस्याविधेयत्वमपि तु विषयासिद्धेरपीत्याह- अपि चेति । 
विधेर्विधानस्य नियोगस्य वा रूपितगोचरताऽन्यतोऽवगतविषयनिष्ठता हि स्वमाव: | यथा यागादेः क्रियाया 
विषयस्य लोकतः सिद्धौ तस्मिन्विधिइष्टो, नात्यन्तानवगते धात्वर्थे, तर्हि प्रकृतेऽप्यवगतगोचरता विधेः किं 
न स्यादिति तत्राह - न परमार्थधिय इति | अयंभावः। न तावदहमिति सार्वजनीनमात्मज्चानं विधेयं तदनुष्ठानस्य 
विधिमन्तरापि नित्यप्राप्तत्वात्तद्विधानस्य मोक्षफलत्वामावाच्चाथालौकिक परमात्मज्ञानं विधेयं 
तदनुष्ठानस्यान्यतोऽ प्राप्तत्वान्मोक्षफलत्वोपपत्तेश्चेति चेन्न तस्य वेदान्तवाक्येतरवाक्येम्योऽसिद्धर्विषयासिद्धौ 
च विध्यसंमवानन हि परमात्मनोऽसिद्धौ तद्विरोषितं ज्ञानं सिध्यति | परमात्मा चौपनिषद एवोपनिषद्वाक्यस्य 
विधिपरत्वे न तेन परमात्मसिद्धिः परमात्मपरत्वे च न विधिसिद्धिरभयपरत्वे तु वाक्यमेदापत्तिरतो न 


परमात्मधियो निरूपणमस्तीत्यमिम्रे त्याह-अविदित इति | रूपितता सिद्धता घटनान्विता प्रामाणिकी । 


विशेषणासिद्धौ विदिष्टविष्यस्याप्यसिद्वेरित भा Collection सिद्धमेब तत्‌ Mg । 4. कल्पना । 


ज्ञात ब्रहा में विधिविषयत्व का निराकरण ( द्वुतविलम्बित छन्द) 
विदितता परमात्मन इष्यते यदि वृथा विधिरस्य घियो मवेत्‌। 


निखिलमेदनिदाननिवृत्तितो भवति तद्विषयादि च दुर्लमम्‌॥६१॥ 

अन्वयार्थः- यदि परमात्मा में ज्ञातता मानना इष्ट हो तो उसके ज्ञान का विधान व्यर्थ हो जाएगा 
क्योंकि परमात्मज्ञान से समस्त मेद के कारणमूत अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर विधि के विषयादि मी दुर्लम 
हो जाएंगे। 

ललिता:- विधि से पूर्व यदि परमात्मा को ज्ञात माना जाए तो परमात्मज्ञान का विधान निष्प्रयोजन 
हो जाएगा क्योंकि विधि का प्रयोजन तो पहले ही सिद्ध हो चुका है , वह है सम्पूर्ण मेद के मूल अज्ञान 
की निवृत्ति , ऐसी स्थिति में जब अधिकारी कर्म और फल आदि सकल मेद की निवृत्ति अज्ञान के मिट 
जाने से हो चुकी है तो फिर विधि के विषयादि कैसे सुतम हो सकेंगे॥६१॥ __ 7 

नन्वात्मा वा अरे द्रष्टव्य(बृ. २-४-५) इत्यादिना ज्ञानं विधीयत इति कार्यमेव वेदान्तार्थ इति 

चेत्तत्राह- न हीति। विधेः पदं विषयः विधेयमिति यावत्‌। यद्धि वाकयार्थप्रमितिजन्यचिकीर्षाप्रयत्नाम्यां 
निष्पाचच येद्विघेथे यथामिहोत्रादि,उपासना वा । न चौत्मज्ञानं लौकिक वा तंत्तथाउनिच्छतोड 
प्रयतमानस्यापि शब्देन प्रत्यक्षादिना वा तदर्शनात्‌। एतदेव कर्तृतन्त्रे विधेयं, ज्ञानं च न तथेत्युच्यत 
इति ज्ञानं न बिधेयमित्याशयेनाह -- न खल्विति देवतोदेशेन द्रव्यत्यागो यागः, तैस्य परस्वत्वापादन- 
व्यापारो दानम्‌, याग एवासेचनाधिको होमः इति विमागः ॥५९॥ 


१. आत्मन्यात्मानं पञ्येदित्यादय आदिपदार्थः। २. प्रमितिजन्य. । ३. ज्ञानम्‌ । 9. विधेयम्‌। ५. ज्ञानम्‌- । 
६. यद्वीत्याचुक्तमेव | ७. त्यक्तद्रब्यस्य । ८. देवतोदेशेन हि द्रव्यत्यागो यागः स एव यजमानद्रव्यस्याग्नौ 
प्रक्षेपाद्दोम इत्युच्यत इत्यभिप्रेत्याह- याग एवेति। आसेचनाधिको वैधाग्नौ प्रक्षेपाधिकः। 


1. अथ सत्यज्ञानादिवाक्यानां ्रह्मप्रतिपादकत्वमवान्तरतात्पर्येणाम्युपेयते , ततः सिद्धे ब्रह्मावगमे विधिरिति 
चेत्तत्राह - विदितेति । यदि तैः पदैस्तस्य विदितत्व स्वीक्रियते तर्हि तदीयज्ञानस्य विधिर्वृथा निरर्थकः 
स्यात्तत्र हेतुमाह “निखिलेति | ee यन्निदानमज्ञानं तस्य निवृत्तितः परमात्म- 
ज्ञानोदयनान्तरीयकतया5पबाधाद्विघ्यनुष्ठानफलस्य प्रागेव सिद्धेस्तद्विधिरनर्थक इति माव: | न केवलमस्मिन्पक्षे 
आ तामा चेत्याह-- भवतीति | तद्विषयादिति-- विध्यपेक्षितविषयकारकफलाद्यपि तदा 
bi eS Mepis तद्विरद्धक्रियाकारकफतमेदस्फुर्तिरु- 

स्यात्तस्मात्कर्मविषय चार: प्राच्या मीमा ज्ञानकाण्डविचारोऽतः 
पृषगारम्मो युक्त एवेति मावः | (१ अपराधात्‌ SUES NPP 


CCO. Vasishtha बाधात्‌ निवृत्ते;)2. (विश्यपेक्षितविघुयक्ारकादि iti तच | 
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अध्याये ब्रह्मविचरस्यागतार्थत्वनिरूपणम्‌ ट्र 
See 


किंच विधेयपदार्थज्ञानं विधिवाक्यार्थप्रतीतेः प्राग्‌ वक्तव्यं, न च परमात्मज्ञाने तेत्संमवतीत्याह- 
अपिचेति । रूपितो ज्ञातो गोचरो विषयो यस्य तस्य भावस्तत्ता ज्ञातधात्वर्थगोचरता , बैक्तब्येति 
शेष: | तंत: कि तत्राह--न परमात्मेति । रूपणं ज्ञानं प्रागिति शेष: । तथा च परमात्मज्ञानं कर्तव्यमिति 
वाक्यार्थधीर्न भवतीति भाव: । कुतस्तेदनिरूपणमिति चेत्‌ , किमज्ञाते परमात्मनि तजज्ञानं ज्ञायते, 
विदिते वा । नाच इत्याह-अविदित इति । घेटनान्विता युक्ता । न हि विशेषणीभूतं परमात्मानमन्ञात्वा 
परमात्मज्ञानमिति ज्ञातुं शक्यमित्यर्थः ॥६०॥ 
द्वितीयमाह- 
विदितते ति । ज्ञानविधिवाक्यार्थज्ञानात्प्रागिति शेषः | परि ज्ञानविधिर््यर्थः 
पुरुषार्थ साधनात्मज्ञानस्य प्रागेव सिंद्धत्वादित्याह-- वृथेति । कि चात्मज्ञाने सति 
अविद्यातत्कार्यसकलनियीज्यरविषेयौँदिमे दनिवृततस्तत्सापेक्षो न ज्ञानविधिः । न वा तदनुष्ठानं 
संमवतीत्याह-- निखिलेति। दनय [नस्य कारणस्याज्ञानस्य निवृत्तित इत्यर्थः॥६१॥ 
नन्वात्मनि परोक्षज्ञाने प्रथमं जोते5पि तंद्विशिष्टज्ञानं विधेयमिति चेत्‌ , कि विदिष्टज्ञानं 
परोक्षमपरोक्षं वा ? नाचः, परथमज्ञानेनैव 0000 || । एव 
प्रथमज्ञानवद्‌ द्वितीयज्ञानस्यापि बिना पुंब्यापारमुत्पत्तिसंमवेन । नापि द्वितीय: | कि 
के्तव्यतया5वगतं झाब्दज्ञानमेव विघिबलादपरोक्षं भवति, कि वा सैतस्तदुत्पच्चते, नाचः, तस्य 
शब्दादुत्पन्नत्वेन तव मते तैदैयोगात्‌, प्रथममेवापरोक्षज्ञानं कि न स्यात्‌ । न द्वितीयः, 
तैरैकरणस्यासम्भवात्‌, न ह्यपरोक्षज्ञानकरणमिन्दरियमातन्यस्तीति न ज्ञानविधिसंमव इत्युपसंहरति- 


१. लोकतोऽवगतविषयनिष्ठत्वस्वमावत्वाद्विघेः | २. विधेयपदार्थज्ञानम्‌। ३. यस्य विधेरित्यर्थः | विधिर्ना 
नियतौ कालविधाने परमेष्ठिनीति मेदिनी | 9. गोचरता विधेर्वक्तव्या। ५. विघेज्ञनिगोचरत्वत: कि लब्धम्‌ । 
६. ज्ञानविधिवाक्यार्थज्ञानात्प्रागित्यर्थः | ७. परमात्मधियो ज्ञातत्वसंमवे च | ८. विधेयम्‌ । ९. 
परमात्मधियोऽज्ञानमिति। १०. कल्पना | रूपितताघटना ज्ञातताकल्पना । ११. ज्ञानविधिवाक्यार्यज्ञानात्प्रागेव 
परमात्मनो ज्ञातत्वस्वीकारे | १२. कर्तुकारक. । १३. विधेय. । कर्मकारक. । १४. फलादय आदिपदार्थः । 
१५. नियोज्यादि. । १६. विधिबोधितविधेयानुष्ठानम्‌। १७. विस्तरस्तु ४५० श्लोकादौ मविष्यति | १८. 
विधिव्यापारात्प्राक्‌ । १९. झब्दादिम्य इत्यादिः | २०. परमात्मीयविलक्षणं ज्ञानम्‌ । २१. 
विदितस्वार्यसंबन्धराब्दादिम्यो विधिव्यापारात्य्रागुत्पचेनैव । २२. तत्कृत्यसिद्धेरिति-- तस्य परोक्षज्ञानस्य 
कृत्यमसत्त्वापादकाज्ञाननिवृत्त्यादिरूपं फलं तस्य सिद्धेरित्यर्थः । विधिकृत्यसिद्धे: विधिवैयर्थ्यम्‌ । २३. विदितः 
स्वार्थे संबन्धो यस्य शब्दस्य स तथाऽनुमानमादिपदार्थस्तथा हि शरीरादि त्तिश्वेतनाधीना 
प्रवृत्तित्वाद्रयादिप्रवृत्तिवदिति | २१. विधिव्यापारम्‌ | २५. विधिवैयर्थ्याच्च पुंव्यापारजनकतयैव हि तस्य 
सार्थक्यमिति मावः। २६. विघेयतया5वगतम्‌ । २७. विधिशक्ते:। २८. विघे: । तदपरोक्षशाब्दज्ञानमुत्पचते 
। २९. प्राथमिकज्ञानस्य 1३०. अपरोक्षत्व. | ३१. शब्दाज्जायमानस्याप्यपरोक्षत्वाम्युपगमे। ३२. तत्‌करणस्य- 
अपरोक्षज्ञानकरणस्य । विधिरेव तु न तत्करणं ज्ञानस्य प्रमाणैकफलत्वेन विधिफलत्वामावात्‌। ३३. आत्मनि 


ज्ञानजननाय न ह्यस्ति न प्रवर्तत इत्यर्थः | 
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त 
द्वितीयवर्णक का उपसंहार ( द्रुतविलम्बित छन्द) 
ति न धर्मविशेषसमर्पणं श्रुतिशिरोवचनैः क्रियते ततः | 
भवति घर्मविचारगतार्थताऽनवसरः परमात्मविचारणे ॥६२॥ 
उन्वयार्थः- पूर्वोक्त रीति से ब्रह्मज्ञान में विधि का होना असम्भव होने के कारण वेदान्तवाक्यों के 
द्वारा धर्मविशेष का विधान नहीं मिलता है , इसलिए ब्रह्मविचार में धर्मविचार से गतार्थता का 
प्रसङ्ग नहीं आता। 
ललिता: -यदि ब्रह्मज्ञान को विधि का विषय होना सम्भव था , तो बेदान्तवाक्य द्वारा मी 
धर्मविशेष का विधान किया जा सकता था । ऐसी स्थिति में पूर्वमीमांसाशास्त्र से भी ब्रह्मविचार 
गतार्थ हो जाता , ब्रह्मविचार के लिए उत्तरमीमांसा का आरम्भ करना आवश्यक नहीं था । किन्तु 
वेदान्तबार्क्यो द्वारा जब धर्मविशेष का विधान ही नहीं है तो ब्रह्मविचाररूप उत्तरमीमांसा आरम्भ में 
पूर्वमीमांसा से गतार्थता का प्रसङ्ग उठना अनावश्यक है॥६२॥ 


म ७७९० ४ 0००... -22-“॑कशॅशय 
इतीति । धर्मविशेषसमर्पणं विधेयज्ञानमेवावान्तरो धर्मस्तस्य च निर्विषयस्यानुपपत्ते- 

स्तैदाकाङ्क्षयाऽऽत्मौनं व्युत्पादयद्विर्वेदान्तवचनैविध्येकवावयतया धर्मबिशेषसमर्पण क्रियत इति 

यन्मतं तंन | ततोऽपि परमात्मविचारे धर्मविचारगतार्थताया अनवसरो भवतीत्यर्थः। तथा च जैमिन्यादेः 

्रागस्मदुक्त एवाय ( ५८-श्लोके) इति माव: ॥६२॥ 

फ कथं तर्हि 'आत्मा वा अरे द्रषटव्यः', ‘आत्मन्येवात्मानं पइ्येत्‌' इत्यादिविधिविभेक्तीनां 

गतिरेति तत्राह-- 


बता तार ता का sd dl Ts ALES 
१. विधिविषयीमूतं ज्ञानमेव | २. विधेयत्वेन ज्ञानस्य धर्मत्वं यथा यागादेरपूर्वद्वाराफतजनकत्वेना- 
वान्तरधर्मत्वमदृष्टस्य च मुख्यधर्मत्वं तथा ज्ञानविधिवादिमते विधेयज्ञानस्य न साक्षान्मुक्तिफलकत्वमपि 
त्वपूर्वद्वरैवेति विधेयज्ञानस्यावान्तरधर्मत्वमेव न तु साक्षद्रमत्वमित्यमिप्रेत्याह-- विधेयज्ञानमेवावान्तरो 
घर्म इति। ३. विषय. | ४. विधेयज्ञानविषयमूतमात्मानं व्युत्पादयद्भिर्ोधयद्भिरित्यर्थः। ५. ज्ञानविध्येकवाक्य- 
तापन्नत्वेन । ६. तन्नेत्यत्राच्यापि ज्ञानस्य विधेयत्वासिद्धेरिति हेतु: पूरणीयः | ७. ततोऽपीति--ज्ञानस्य 
विधेयतया धर्मत्वेन तद्किचारस्य धर्मविचारेण गतार्थत्वाम्युपगमेऽपि परमात्मविचारस्य न तेन गतार्थताऽ- 
विघेयत्वेनाधर्मत्वात्तस्येति मावः | अद्यापि ज्ञानस्य विधेयत्वासिद्धे | ८. तथा चेति-- ज्ञानविधेवे दान्तानां 
विध्येकवाक्यतायाश्वासंमवे च। ९. ८७ पृ. २ पं ५८ श्लोके । १०. वेदान्तेषु विध्यनम्युपगमे । ११. आदिना 
'स विजिज्ञासितव्यः तदवजिज्ञससवे'(तै.३-१ )त्यादिविधयो ग्राह्या:। १२. विधयो व्यज्यन्ते यैस्ते तथा विधिप्रत्यया 
इत्यर्थ: | विधायकप्रत्ययानामिति यावत्‌ विधिव्यत्तीनामिति पाठान्तरम्‌ । १३. गतिः सार्थक्यम्‌ | 


त्यथः विधायकग्रत्ययानामिति यावत्‌ विधिव्यक्तीनामिति पाठान्तरम्‌ । १३. गतिः सार्थक्यम्‌ । _ 
1इतिशब्दो हतौ , यतः थरुतिशिरोवचनैर्धर्मविदोषस्य ज्ञानोपासनरूपस्य समर्पणं नक्रियते विधिसंबन्धमन्तरापि 


धर्मविचारणगतार्थताऽ ब्रह्मविचारः 
कर्तव्य इति माव: | (इति-यतः ) नवसरो मवति पृथगेव ब्रह्मविचारः 
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अध्याये ब्रह्मविचरस्यागतार्थत्वनिरूपणम्‌ ९५ 
तीन तन न न न. ८ विडी 
वेदान्तवाक्यगत लिङादि-प्रयोग की व्यवस्था ( स्रग्धरा छन्द) 


अर्हाबर्थे च कृत्यस्मरणमभिमतं पाणिने: प्रार्थनादौ 
लिङ्लोडादेश्व वृत्ति प्रचुरमभिमता पाणिने्ैमिनेश्च । 
तस्माद्वेदान्तवाक्ये पठितमपि लिडाद्यन्यया योजनीयं 


विध्यर्थासंभवेन  स्मुट्मुदितनयादेतदन्यागतार्थम्‌॥६३॥ 

अन्वयार्थः-महर्षि पाणिनि ने कृत्पप्रत्ययों का प्रयोग अर्हादि अनेक अर्थो में किया है। ऐसे ही 
लिङ्‌-लोद्‌ आदि प्रत्यय का प्रयोग प्रार्थनादि अर्थ में पाणिनि और जैमिनि दोनों को अभिमत है । 
इसलिए वेदान्तवाक्य में पठित लिङादि प्रत्ययो की योजना अर्हादि अर्थ में कर लेनी चाहिए | इस 

प्रकार विध्यर्थ असम्भव होने के कारण यह वेदान्तशास्त्र पूर्वमीमांसा शास्त्र से सर्वथा गतार्थ नहीं है । 
ललिताः-" आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ” इत्यादि वेदान्तवाक्यो में तव्यप्रत्यय विधि अर्थ में पाणिनिजी 
को अभिमत नही है, किन्तु अर्हदि अर्थ में कृत्प्रत्यय का विधान उन्हें अभिमत है । इसीलिए महर्षि 
पाणिनि ने "अहे कृत्यतुचश्च” ( पा ३-३-१६९) ऐसा सूत्र बनाया है अर्थात्‌ कृत्य और तृच्‌ 
प्रत्यय "अर्ह अर्थ में होते हैं तदनुसार “द्रष्टव्यः” शब्द का अर्थ है कि आत्मा दर्दानाई है । ऐसे ही 
"आत्मेत्युपासीत” इत्यादि वाक्यों में लिङ्‌ लकार का उपयोग विधि अर्थ में नहीं किया गया है , 
अपितु प्रार्थनादि अर्थ में किया गया है , क्योंकि " विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्‌” ( 
पा० ३-३-१६१) "लोद्च” (पा० ३-३-१६२) ऐसे पाणिनि के सूत्र हैं वैसे ही महर्षि जैमिनि ने 
भी विधि अर्थमात्र में लिङादि का प्रयोग न कर अन्य अर्था में किया है। " विष्णुरुपांशु यष्टव्यः” 
(तै.सं. २-६-६) इस वाक्य में जब विधान सम्मत नहीं दिखता तब प्रझांसादि अर्थ में लिङादि का 
प्रयोग मानते हैं । अतः विधिशून्य वेदान्तशास्त्र को पूर्वमीमांसा से गतार्थ नहीं माना जा सकता , 
इसलिए वेदान्तशास्त्र पृथक आसममणीयहे।षश _ |: 
अर्हेति । ‘अर्हे कृत्यतृचश्च, विधिनिमन्त्रणामन्त्राणाधीष्टसंप्रअप्रार्थनेषु लिछ ,लाँद्‌ च' 

इंत्यादिपाणिनिस्मरणात्‌, 'विष्णुरुपांशु यष्टव्यः' 

१. अर्हेति-- ( पा.३-३-१६९) न केवलं विध्यादावेव तव्यप्रत्ययो विहितो येन तच्छूवणबलाद्वेदान्तेषु 


बिध्यम्युपगमः स्यादपि तव्हाचर्थेऽपीति। २. पा. ३-३-१६२॥ ३. पा .३-२-१६२ । ४. आदिना लिङ 
थे लेद्‌। ५. मानसपूजा: उपांशुर्जपमेदे स्यादुपांशु विजने ऽव्ययमिति विश्वहैममे दिन्यः। 


4. इष्टं | 2. यस्मादित्यादिः । 3. लिड्बोडादेः प्रत्ययस्य च प्रचुरं यथा स्यात्तथा प्रार्यनादौ वृत्तिः 
पाणिने मिनेश्चाचार्यस्यामिमतमिष्टमिति योजना | 4. अन्यतो न विचारितार्थम्‌। 
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७ रिणाति 
अधिकारी निरूपण 
अधिकारी निरूपण ( स्रग्धरा > 
एकाहाहीनसत्रद्दयविधिविहितानेककर्मानुभाव- 
च्वस्तस्वान्तोपरोधाः कैथमपि पुरुषाभ्रिददिइँक्षां लमन्ते । 
यज्ञेनेत्यादिवाक्य॑ शतपथबिहितँ कर्मवृन्दं गृहीत्वा 
स्वोत्पत्त्याम्नानसिद्ध पुरुषविविदिषामात्रसाध्ये युनक्ति ॥६४॥ 
अन्वयार्थ:- एकाह और अदीन , दो प्रकार के सत्रादि कर्मों का विधान है, ऐसे विहित अनेक 
कर्मानुष्ठान के परमाव से जिनके अन्तःकरण के मत ध्वस्त हो चुके हैं ऐसे पुरुष किसी प्रकार भी 
आत्मदर्शन की अभिताषा प्राप्त कर लेते हैं | इसी को "यज्ञेन दानेन” (बु० ४-४-२२) इत्यादि 
वाक्य से शतपथ्राह्मण विहित कर्मों को लेकर पुरुषविविदिषामात्र साध्य में स्वोत्पत्ति पाठ द्वारा सिद्ध 
कर्मसमुदाय का विधान करता है । 
जलिताः-जिस सोमयाग में सुत्याकाल अर्थात्‌ अभिषव दिन एक दी होता है उसे एकाह कहते 
हैं और जिसमें अभिषव के दिन अनेक होते हैं उसे अहीन कहते हैं साथ ही एकाह का यजमान एक 
नियत होता है , किन्तु सत्र कर्म में ऋत्विक्‌ एवं यजमान नियत नहीं होते, ऋत्विक्‌ ही यजमान हो 
जाते हैं, इसीलिए उस याग का फल समी को समानरूप से मिलता है। एकाह एक दिन में सम्पन्न होता 
है, किन्तु सत्र अनेकदिनों में सम्पन्न होता है, इसलिए उसे द्वादशाह भी कहते हैं । ऐसे विहित यगादि 
अनेक कर्मों के अनुष्ठान के फलस्वरूप जिनके अन्तःकरण का मल नष्ट हो चुका है ऐसे पुरुष किसी 
प्रकार मी आत्मदर्शन की जिज्ञासा प्राप्त कर लेते हैं । "यज्ञेन दानेन” इत्यादि शतपथब्राह्मणवाक्य भी 
यही बतला रहा है। कर्मस्वरूप बोधक वाक्य को उत्पत्तिवाक्य कहते हैं, उस से कर्मसमुदाय की सिद्धि 
होती है । उत्पत्तिवाक्य से अवगत एक ही कर्म का विनियोग सकाम पुरुष स्वर्गादि के उद्देश्य से करता 
है और निष्काम पुरुष अन्तःशुद्धि के लिए करता है । इसीलिए वह शास्त्रविहित कर्म पुरुषविविदिषामात्र 
के उद्देस्य से अनुष्ठित होता है जो अन्तः शुद्धि का कारण बन जाता है । इस प्रकार शुद्धान्तःकरण पुरुष 
ब्रह्मविचार का अधिकारी माना जाता है ॥६४॥ 
1. स्वाधिकारपरपतशरतस्मार्तसकलकर्मानुष्ठानजनितपुण्यमाहात्म्येन क्षपितारीषकल्मघा इत्यर्थः । 2. 


पापनिवृत्तिक्षमत्व. 1 3. कथमपीति- कथं चिदनेकजन्मानुष्ठितसुकृतपरिपाकवति जन्मनि सतीत्यर्थ: । 
4. चिदिदं प्रत्यकचेतनयाथात्म्यदर्शनेच्छां ब्रह्मजिज्ञासामिति यावत्‌ | कथमपि लभन्त इति वदता 


तज्जिज्ञासादीर्लम्य॑ सूचितं, तथा चोकं मनुष्याणां सहत्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धय इति | बहूनां जन्मनामन्ते 

ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ( गी.७. SR इति च | क्षपितसमस्तस्वान्तदोषतया गलितपक्षपातधियः 

5 तया पुरुषार्थसारं चिन्वन्तः साघनचतुष्टयसंपन्नाः सन्त आत्मतत्त्वजिज्ञासवो जायन्त 
4 परपात्मकर्मकबेदनेच्छामात्ररूपफतसाधनतय़ा Vasishtha मातरुपफल साधनतया विनियोजग्रति 


अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ ९७ 
ब्रह्मविचार के लिए जिज्ञासु का कर्तव्योद्वोधन ( द्रुतविलम्बित छन्द) 
उपससाद चतुष्टयसाधनो निदितबुद्धिरशुद्धिपरिक्षयात्‌ । 
विविदिषुर्विहितेर्विविधाध्वरेर्विदितवेद्चतमं विधिवद्‌ गुरुम्‌ ॥६५॥ 


अन्वयार्थः-अनेक विहित यागादि कमों के अनुष्ठान से पाप के क्षय हो जाने के कारण कुशाग्रबुद्धि, 
साघनचतुष्टयसम्पन्न, विविदिषु अधिकारी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठगुरु के पास विधिपूर्वक जाता है। 

ललिता:- "तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ ”(मुण्ड० २-१२) इस श्रुति के आदेशानुसार 
विवेक , वैराग्य शमदमादि षद्सम्पत्ति एवं मुमुक्षुता से युक्त ब्रह्मजिज्ञासु कुशाग्रबुद्धि पुरुष शास्त्रविधि 
से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठगुरु के पास जाता है ॥६५॥ 


इत्यादौ जैमिनीयन्यायाच्च तव्यप्रत्ययादेर्विध्यतिरिक्तार्थत्व सिद्ध यस्मात्तस्मादुक्तेवेदान्तवाक्ये 
पठितमपि लिङादि अन्यथा विधिमन्तरेण अर्दार्थतया योजनीयम्‌। कुतः ? स्फुटमुदितनयाद (श्लोक-५८) 


( 
विध्यर्थासंभवेन । अत एतद्वेदान्तविचारशास्त्र Ne ट अतर्स्तद्वगवेता ‘अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यारभ्य विचारितम्‌ | भाष्यकारादिमिरपि तदाशयानुरोघेन वर्णित इति मयाऽपि 
तदर्थाविष्करणाय यत्नः क्रियत इति ॥६३॥ 


१. इत्यादाविति - आदिपदात्प्रजापतिर्पांशु यष्टव्यः, अम्नीषोमावुपांशु यष्टव्यावित्यादिवाक्यं गृह्यते | 
तथा हि उपांशुयाजमन्तरा यजतीत्याम्नाय पुनराम्नायते विष्णुरुपांशु यष्टव्यः, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्यः, 
अग्नीषोमाबुपांशु यष्टब्याविति । अत्रान्तरा वाक्यमाग्ने याग्नीषोमीयपुरोडाशयोरन्तरावकाल- 
विशिष्टयागविधायक विष्ण्वादिवाक्यत्रयन्तु नानाशाखासूपांशुयाजक्रमेण पठितैर्वेष्णवप्राजापत्याम्नीषो- 
मीयमन्त्रैः प्राप्तवैकल्पिकदेवतात्रयानुवादेनान्तरा वाक्यविहितयागस्तावकमर्यवादमात्रमिति व्यवस्थापितं 
जैमिनीयतन्त्रे | तथा च तब्यादेरविध्यतिरिक्तार्थत्वं जैमिनिसम्मतमेवेति माव: | (१ पुरोडाशो हविर्मेदः। तथा 
च विश्वः पुरोडाशो हबिर्मेदे चमस्यां पिष्टकस्य च | रसे सोमलतायाश्च हुतरोषे च कीर्तित इति ) । २. चोदना 
वाऽप्रकृतत्वात्‌ (जै. २-२-१०) । ३. अस्त्वेवं तथापि प्रकृते किमायातमत आह-- तस्मादिति । ९. 
अवतरणोक्त. | ५. अहार्थतया योजने हेतु प्रदर्शयति--स्फुटमिति । स्फुटं यया स्यात्तयोदितनयात्‌ ५९ 
इत्यादि श्लोकोक्तयुक्तेर्विध्यर्थासंमवेन हेतुना । ६. तत्र विघ्यसंमवात्‌ । ७. अगतार्थत्वात्‌ | ८. 
बेदान्तजाविधेय- ज्ञानगम्यमद्दयं ब्रह्म | ९. निरस्तसमस्तैषणेन वेदव्यासेन । १०. निरुक्तमगवदाइय. | १ १. 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासेत्यादेरर्थः| १२. शारीरक. । 


जार हत SNE SE पाली कलि, 
4. अत्र परोक्षमूतार्थकलकारप्रयोगो ब्रह्मविविदिषया गुरुपूर्वकवेदान्तश्रबणादौ पुरुषधौरेयाणां प्रवृत्तिर्नाधुनातनी 
कि त्वनादिशिष्ठव्यबहारानुवर्तिनीतिचोतनार्थो गुरुशिष्यसंवादरूपेणास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरिति चोतनार्यश्चेति 
द्रष्टव्यम्‌ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सङ्डिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


१ न्वेमप्यधिकार्यनावादिदं शास्त्र नारम्मणीयम्‌ । नं र हज न्यम्‌ मे तावत्स्वगदिकाममुबिसवैपदारम्मः , 0 
अमसिहोत्रादिमिरेव तैत्सिद्वेः। नापि निरतिशयविषयमोगार्यिनमुदिश्य , तस्याप्युपासनातः सिद्धे: | न च 
मुमुक्षुरत्राधिकारी, सकलवैषयिकानन्दविलक्षणे मोक्षे कस्यापि कामनाऽदर्शुनात्‌ । अंत एव 
ब्रहमजिज्ञासुरत्राधिकारीति निरस्तम्‌ । ब्रह्मज्ञानस्यापुरुषार्थस्य कामनाइयोगाचिरतिशयामिलणि- 
तस्वर्गादिविरोधित्वाच्च । न चाविरक्तस्य स्वर्गाचमिलाषे5पि विरक्तस्य तदमावान्मुमुक्षा संभवतीति 
दर्थ ब्रह्म जिज्ञासमानोञ्तीधिकारीति वाच्यम्‌ । स्वर्गा [ निरतिशयप्रीतीत्यास्पदे कस्यापि 
वैराग्यासंभवात्‌ | दुःखमिश्रितत्वात्ततोऽपि वैराग्य युक्तमिति चेन्न । तादृशोऽपि तदधिकसुखे परवत्तिदर्शनात्‌, 
दुःखपरिहारे च यतितव्यं न तु सुखमपि परित्याज्यम्‌ । ने चान्यः कश्चिदधिकारी 

संभवतीःैघिकार्यमावानेदमारम्मणीयमिति तत्राह-- 

एकाहाहीनेति । अंबैमिह चिद्दिदुक्षाप्रतिलम्मप्रकारः । अनादिप्राग्मवेषु संसरेन्जीवः 
कदाचित्तत्र तत्र विशिष्टवर्णाश्रमो मूत्वा यावज्जीवश्रुतिचोदितानि नित्याग्निहोत्रादीनि मुम्यगनुष्ठति, 
उत: कदाचिदीषर्दैसादितपरमेश्चरप्रसादादनिहोत्रादिघु दृढश्रद्धो मवति, तेत ईश्वरप्रसादादेवं चिन्तयति, 
“मदीयं मनः स्वर्गादिसुखतत्साधनान्येवामिलेषति, न तु मोक्ष तत्साधनं वा ज्ञां _ 


nnn अ 


१. अधिकारिवर्णकमवतारयिष्यन्नन्वे वमपीति योज्यम्‌ | २. एतावता ग्रन्थेनासाधारणविषय- 
प्रयोजनवत्त्वसंपादनात्पूर्वमीमांसया शास्त्रान्तरेण वा गतार्थत्वामावेपीत्यर्थः | ३. अधिकार्यमावादिति- 
असाघारणाधिकार्यमावादित्यर्थः | ४. तमेव दर्शयति-- न तावदित्यादिना। ५ .पुरुषम्‌। ६. ब्रह्ममीमांसाझास्त्र. 
1७. स्वर्गादि. । ८. उक्तमोगस्यापि। ९. ब्रह्मविचारशास्त्रे । १०. वक्ष्यमाणहेतोः। ११. उक्त शास्त्रे । १२. 
निरतिशयश्वासावभिलषितश्च स चासौ स्वर्गा दिश्व , स्वर्गादौ निरतिशयत्वं सर्वोत्कृष्टत्वम्‌ । १३. 
विरोधित्वाच्चेति- मोक्तूमोग्यादिमेदप्रविलापनेन स्वर्गादीच्छाविधातकत्वाच्च | १४. उक्तामिलाष. | १५. 
मुक्तचर्थम्‌ । १६. प्रकृतशास्त्रे। १७. निरतिशयश्रासरौ प्रीत्यास्पदश्च स तथा तस्मिन्‌। १८. स्वर्गा दितोऽपि 
॥ १९. दुःखमिश्रितेऽपि | २०. दुःखापेक्षयाऽधिकं सुखं यत्र दु.खमिश्रितसुखे | २१. न चान्यः कश्चिदिति - 
न चान्यः कश्चिदधिकारी संमवति। तथा हि न तावद्वेदाध्ययनवानिहाधिक्रियते, तस्यापि धर्मब्रह्मजिज्ञासयोः 
साधारण्येन धर्मीविचारं परित्यज्य ब्रह्मविचार एव प्रवृत्त्यसं मवात्‌ | न च धर्मविचारानन्तरं स एवेह प्रवर्तिष्यतीति 
वाच्यम्‌ । तस्य विचारितधर्मानुष्ठान एव प्रवृत्तिसं भवात्‌ | अनुष्ठानाय हि तेन धर्मो विचारितो न 
केवलमदृष्टायैम्‌ । तत्न तद्नुष्ठानानन्तरं स एवैनं विचारं करिष्यतीति वाच्यम्‌ | अनाश्वासापत्तेः। न हि 
स्वाघ्यायमधीत्यार्यमवबुद्धच सर्वमवबुद्ध वेदार्थमनुष्ठाय पश्चाद्‌ ब्रह्मजिज्ञासां करिष्यामीत्यघ्यवसायः 


कस्यचिदुपपद्चते तावत्कालं जीवनं प्रत्यनाश्वासात्सर्व कर्मा नुष्ठानाशक्तेश्च॒तस्मादसाधारण- 


आास्त्रीयाधिकारिणोऽसिद्ेर्निरधिकारिकमिदं आास्त्रमित्यभिप्रेत्याह--नेदमारम्मणीयमिति ।२२- न हि 


निरधिकारिकं किमपि शास्त्रमस्ति । २३. तत्राहेति - मनुष्याणां सहस्रेषु कस्यचिन्मुमु म 
क § षु क्षोदयोऽपि सं माव्यत 
एवेति मन्वानो मुमुक्षाकारणं श्रतं ताबदाहेत्यर्थः | २४. लोके | २५. पूर्वजन्मसु | २६. गच्छन्सन्‌। २७. 


नि । २८. संपादित. । २९. दृढश्रद्धासंपत्त्यनन्तरम्‌ | ३०. वक्ष्यमाणरीत्या | ३१. 
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तंत्र चादृष्टमेव केयेलं निमित्तमिति तदर्थ यतितव्यम्‌' ईति विविदिषोदेशेन तान्येव 
कर्माण्यनुतिष्ठति, मैतोऽतिविमलमानसः 'तैचथेह'( ) इत्यादिश्रुतिं यत्कृतकम्‌ `) 
इत्यादिन्यायं चानुसंधांय ब्रह्मलोकपर्यन्तं कर्मसाध्यं फलमनित्यमिति निश्चिनोति, आत्मा च 
श्रुतिन्यायाम्यां sss च , सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः। ततस्तदर्थ सकलवैषयिकसुख- 
भोगजिहासा पुनः , "नित्ये संमवत्यनित्ये कस्तुष्येद” इति, तदिदं कर्मफलवैराग्यम्‌ । 
पश्चाच्छान्तिदान्त्यादिसंपन्नो दृढतरमोक्षेच्छा करोति, सेयं साघनचतुष्ट्यसंपत्तिः। तेत इष्यमाणमोक्षसाधनं 
चिदानन्दस्वसरूपात्मज्ञानमिच्छतीति नात्राधिकारी दुर्लभ: | तदिदमनेन श्लोकेन सूचितम्‌। 
दर एकाहः- एकसुत्याकः क्रतुः । अहीनः -- द्वयहप्रभृतिद्वादशसुत्यान्तः । सत्र द्विविधम्‌ 
:समुदायसाध्यम्‌, यथा द्वादशाहम्‌ द्वादशाहस्य चाहीनसत्रात्मत्वं "यजेत उपयन्ति” 
इत्युभयश्रुतिबलादवगतम्‌ | किंचित्संवत्सरगणसाध्यम्‌ । उपलक्षणमेतदग्नहोत्रादेः | एतेषां ये 
विघयस्तद्विहितानि यान्यनेकानि अम्नित्रप्रमुतीनि सहम्रसंवत्सरपर्यन्तानि कर्माणि तेषामनुभावो 
दुरितनिबर्हणसामर्थ्य तेन ध्वस्त: स्वान्तस्यान्तःकरणस्योपरोधो विविदिषाप्रतिबन्धों येषां ते तथा । 
कथमपि अनेकजन्मब्यवधानेऽपि पुरुषाः साधनचतुष्टयसंपन्ना अधिकारिणश्रिद्दिदृक्षामखण्ड- 
चैतन्यात्मकप्रत्यमब्रह्मसाक्षात्कारेच्छामित्यर्थः | 
१. मुमुक्षायां विविदिषायां च | २. प्रयत्ननिरपेक्षम्‌ । ३. ढेतोः। ४. अदृष्टोत्पत्त्यर्थम्‌ । ५. ढेतोः । ६. 
उक्तकर्मानुष्ठानात्‌ | ७. छां ८.१.६. । ८. व्याप्तिं च। ९. पर्यालोच्य । १०. आनन्दं ब्रह्म , एषोऽस्य परम 
आनन्दः , यो वै मूमा तत्सुखम्‌ । आत्मा सुखं मनउपाधिकप्रेमगोचरत्वात्‌। यन्नैवं तन्नैवं यया दुःखादि , 
इत्यादिश्रुतिन्यायाम्याम्‌ 1११. निश्चिनोतीति संबन्धः। १२. उक्तविवेकानन्तरं नित्यसुखार्थम्‌। १३.उड्भवति 
। १४. अनित्ये तुष्ट्यसं भवादेव हेतोः | १५. तत्‌-- जिहासाख्यम्‌ | इदमनुपंदोक्तम्‌। १६. 
साधनचतुष्टयसंपत्त्यनन्तरम्‌। १७. अधिकारिसौलम्यम्‌। १८. एकस्मिन्दिने त्रिमिः सवने: साध्यः क्रतुरेकाह 
इत्यमिप्रे त्याह-- एकसुत्याक इति । सुत्यामिषवः सवनमित्यमरः | १९. दैनन्दिनकत्रिषवणसाध्यो 
द्वयहप्रमृतिद्वादशान्तः क्रतुरहीन इत्याशयेनाह -- द्वयहप्रमुतीति । अहःसु मवोऽहीनः। २०. अहीनस्वरूपं 
सत्रस्वरूपं च | २१. एकाहादिशब्दाः -- अमिष्टोमादिगतसुत्याहवाचकाः। सुत्याहेघु प्रधानकर्म निवर्तते5तः 
प्रधानग्रहे तदङ्गानामपि ग्रहणमर्थात्सिद्धमिति मत्वा एकाहेत्यादि-- यस्मिजहनि प्रातःसवनादिक्रमेण त्रिषु 
सवनेषु सोमामिषवपूर्वकः प्रधानयागो निष्पाचते तत्सुत्याहमुच्यते तत्रैकसुत्यात्मकान्निष्टोमप्रमृतयो यागा 
एकाहशब्देनोक्ता: | अहीनशन्देन द्वयहप्रभृतीनि ड्वादशाहान्तानि सुत्याहीनानि एवोच्यन्त एकाहाहीनाख्यानि 
कर्माण्येकयजमानकानि । सत्रं तु अनेकयजमानक कर्म यत्र यजमाना एवर्त्विजो भवन्ति तच्च द्विविधम्‌ द्वादशाहं 
बह्वहर्गणसाध्यं रात्रिसत्राख्यमनेकविधम्‌ | यत्रोपयन्तीति विधिः प्रवर्तते सैका विधा सत्राणाम्‌ । यत्र 
पुनरासतेति विधिः प्रवर्तकान्ययनाख्यानि संवत्सरसत्राणि गवामयनादीनि सहस्रसंवत्सरान्तानीति द्वितीया 
विधा | एषां विहितेति विशोषणं फलावस्यंमावनियमार्यम्‌। एकाहाहीनसत्रद्वयानि च तानि विधिविहितानि च 
तानि कर्माणि चति तथा। स्ार्तकर्मस्वधिकृतस्वैव ्ौतेष्वथिकारात्तान्यप्यर्याुक्तानि तमयति | २२ परकृत 


। २३ पाप्मा। 
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१०22-22 


क्षाप्रंतिबन्धकदुरितनिवर्त्तकत्व॑ कुतोऽवगतं यैन तैदर्थमनुतिष्ठेयु :| 
नन्वान्निहोत्रादेः पुन्दिदु कुतो5वगतं, नु 
न तावत्प्रत्यक्षादिना तदवगन्तुं शक्यम्‌ । नाप्यम्निहोत्रादिवाक्येन , तत्र तद्वाचकपदाभावात्तत्राह-- 
यक्षेनेति। 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ज्ञेन, इत्यादिवाक्यम्‌। शतपथविहितमिति। 
झतपथग्रहणं विनियोजकवाक्येन विनियोज्यकर्मणः प्रेत्यासत्तिज्ञापनार्थम्‌ । नन्वग्निहोत्रादेः 
न तेंत्र तत्र विनियुक्तस्य कथं चिदिदृक्षायां aaa 
विनियोगविरोधाईत्राह--स्वोत्पत्तीति | स्वस्यानिहोत्रादेर्यदुत्सत्त्याम्नानं कर्मस्वरूपमात्रबोधक वाक्यं 
तत्सिदमित्यर्य: | अमिहोतरादिक हि प्रथंमममिहोत्रं जुहदोतीत्यादिवाक्य: फलविशेषश्न्यमेव विधीयते। 
पश्चाद्वाक्योन्तरेण तदपेक्षितफलविशेषे (तस्य संबन्धः प्रतिपाचते । एवं च त्वदेव विविदिषायामपि 
पैस्य संबन्धो न विरुध्यते, .विनियोजकवाक्यानां जसका च । एवं च विषैयसौन्दर्यज्ञान- 
लम्यायामिच्छायां कर्मणः साकषात्साघनत्वासम्मवेन साधनत्वं कल्प्यत 
इति। पुरुषः परमात्मा । मात्रराब्देन त ज्ञानादिपर्येन्तब्यापारं वारयति | एवं च नाधिकार्यभाव इति 
भाव:॥६४॥ 


१. कस्मात्प्रमाणात्‌ | २. प्रमाणेन । ३. उक्तदुरितनिवृत्त्यर्थम्‌ | ४. अग्निहोत्रादेः पु दिदृक्षा- 
प्रतिबन्धकदुरितनिवर्तकत्वम्‌ । ५. दुरितादेः प्रत्यक्षाद्यविषयत्वाद्‌ गृहीतब्याप्तिकलिङ्गामावाच्च । ६. 
सान्निध्य. | ७. स्वर्गादौ प्रत्यवायनिवृत्त्यादौ | ८. वाक्यमेदापादकत्वेन विनियुक्तविनियोगस्य विरुद्धत्वात्‌ | 
९. कर्म | १०. फलरफलिनोराकाङ्क्षोदयात्प्राक्‌ | ११. उत्पत्तिविधिवाक्यैः | १२. तदुदयानन्तरम्‌। १३. 
. अधिकारविधिवाक्येन । १४. अग्निहोत्रादिकर्मापिक्षित. | १५. अग्निहोत्रादेः कर्मणः | १६. फलसंबन्धस्य 
पश्वादपि संभवे च। १७. अमिहाोत्रदेःस्वर्गादाविव | १८. विविदिषायामपीति- संयोगपृथकत्वन्यायेनेति 
झेषः। एकस्य तूमयत्वे संयोगपृथक्तवमिति जैमिनिसूत्रं संयोगो वाक्यं तस्य पृथक्‌त्वं मेद एकस्योमयार्थत्वे 
नियामक इत्यर्थः | यथा दघ्ना जुहुयादिति फलासंयुक्तवाक्येन क्रत्वर्थत्वेन बिहितस्यापि दध्नो 
दिघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयाद्‌ इत्यनेन फलाय विधानात्पुरुषार्थत्वमपि तथा ज्योतिष्टोमादीनां स्वर्गार्थत्वेन 
विहितानामपि 'यनञेने'त्यादिवाक्येन विविदिषार्यत्वमपि स्यादिति | १९. अग्निहोत्रादेः कर्मणः । २०. 
तुल्यबलत्वादित्यर्थः | २१. विविदिषायामगिनहोतरादेर्विनियोगसंमवे च । २२. अखण्डचैतन्यात्मक- 
प्रत्यग्रह्मसाक्षात्कारहूपविषये सौन्दर्य मुक्तिहेतुत्वरूप तज्जज्ञानलम्यायां विषयनिष्ठसाधनज्ञानलम्यायामिति 
यावत्‌ । २३. इच्छार्यत्वेन विनियोगान्यथानुपपत्त्या | २४. तादृशेच्छोत्पत्तौ प्रतिबन्धक- 


. दुरितादिनिृत्तावित्यर्थः 1२५. विविदिषावाक्यस्य | २६. ज्ञानस्यादिरिति षष्ठीसमासो ज्ञानोत्पत््य- 
घिकरणादीक्षणपर्यन्तव्यापारमित्यर्थः | २७. वैराम्यादिसं भवे च | 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ १०१ 


मुमुक्षु का स्वरूप वर्णन ( औपच्छन्दसिकच्छन्द) 
इह जगति हि सर्व एंव जन्तुर्निरतिशयं सुखमुत्तमं ममास्तु । 
उपरमतु तथोपधातरूपं विषयजदुःखमिति स्मृहां करोति ॥६६॥ 
अन्वयार्थः-इस संसार में सभी जीव , निरतिशय उत्तम सुख मुझे मिले तथा विषयसंसर्गजन्य 
उपघातरूप दुःख नष्ट हो जाए , ऐसी इच्छा करते है । 
ललिताः-" हि” शब्द प्रसिद्धयर्थक है, जिसका अभिप्राय है कि इस संसार में समी जीव मोक्ष 
की इच्छा करते हैं , क्योंकि मुझे निरतिशय उत्तम सुख प्राप्त हो और विषयसंसर्ग से होनेवाला 
परमानन्द का प्रतिबन्धक दुःख नष्ट हो जाए | ऐसी स्थिति में मानना पड़ता है कि समी मुमुक्षु हैं, 
मुमुक्षु पुरुष ही वेदान्तविचार का अधिकारी है ॥६६॥ 


ऐवं विषयप्रयोजनसं भवादगतार्थत्वाद्विशिष्टाधिकारिलामाच्च ब्रह्मविचारशास्त्र- 
मारम्मणीयमित्युक्तम्‌ । इदार्नी गुरुशिष्यसंवादमुखेन शास्त्र प्रवर्त्तयितुं जिज्ञासासूत्रगतार्थ- 
शब्दोपात्तविशिष्टाधिकारिणः 'तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌' इति 
श्रुतिदर्शितं गुरूपसदनमाह-- | 

उपससादेति । प्राप्तवानित्यर्थ: | विवेकादिचतुष्टयं ब्रह्मज्ञानसाधनं यस्य स चतुष्टयसाघन: 
।निशिताउतिसूक्मा ब्रहैकाकारतायोम्या बुद्धिरन्त:करणं यस्य स तथा | विदितैः सम्यगनुष्ठितैः 
विविधाध्वौरशुद्विपरिक्षयानिशितनुद्विश्चतुष्टयसाधनो विविदिषुरिति संबन्धः । 'श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌' 
इति श्रुतिदर्शितं गुरुविशेषणमाह- विदितवेद्यतममिति । अवगतत्रह्मतत्त्वमित्यर्थ: | समित्पाणिरिति 
श्रुतिदर्शितमुपसदनप्रकारमाह- विधिवदिति ॥६५॥ 

नु मुमुकु्गुरुमुपससादेत्युक्तमयुक्तम्‌, अनुभूतसुखनिजीतीये मोक्षे कामनाञ्योगात्‌ । अत एव 
निखिलानर्थनिवृत्तिकामो मुमुकुरित्यपि न संभवति, अनर्थनिवृत्तेः स्वतथुरुषार्थशेषतयैव काम्यमानतया 

कैमुतिकन्यायेन प्रस्तुताधिकारिणो मुमुक्ष दशयित लोके तेदेतिसुलमतामाह- 

इहेति। सर्व एवेति । जन्तुमात्रे निरतिशयसुखादिकामनायां मानमावेन योम्यनराभिप्रायम्‌। 
उपरमतु मा मवतु । उपघातरूपं पुरुषार्थविरोधिरूपम्‌ ॥ ६६॥ 
१. उक्तरीत्या । २. प्रत्यगमिन्नत्रह्म | ३. ब्रह्माद्वैतविषयत्वार्हा । ४. र उ । र प्रत्यकाजजस। ३. बरहादितनिषयत्वाही । ४. कृतेस्त्यियः। विपूर्वकघातुः करोत्यर्थ इति । विपूर्वकधातुः करोत्यर्थ इति 
स्मरणादित्यमिप्रेत्याह - सम्यगिति। ५. अनेकविधयज्ञैः। ६. अपरोक्षीकृत. | ७. न 
निःशेषानर्थ निवृत्त्युपबूंहितो निरवधिकसुखरूपनिरतिशयपरमानन्द: रे पुं न - 
वस्थायामनुभवगोचर इति कथमननुमूतसजातीये तस्मिन्निच्छोदयः संमाब्येत , तस्मान्मुमुक्षा कथमधिकारि- 
विदोषणमुपपद्यत इत्यभिप्रेत्याह -- नन्वित्यादिना । ८. विलक्षणे। ९. मोक्षेच्छामावादेव। १०. स्वतः स्वरूपेणैव 
मोक ज्रि ज्य विषम ;। ११. मोक्षेच्छाउमावे निखिलानर्थनिवृत्तिकामनाऽयोगात्‌। १२. परकृत. । १३. मुयु्षायाध 
1. न कप नात्र प्रमाणान्तरमन्वेषणीयमिति सूचितम्‌।2. उपघातरूप विषयजदुः 
तथा व्युपरमतु निरतिशयं यथा स्यात्तया :1 3. उपधातरूपं सुखानुभवविरोधिस्वमावम्‌। 
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१०२ सङ्षिपणटीकाइयसंघतिते स= सट्टिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


१० 
मोक्षामिलाषी सभी हैं ( औपच्छन्दसिकच्छन्द) 
निरतिशयसुखं चं ढुःखजातव्युंपरमणं च वदन्ति मोक्षतत्वम्‌। 
उमयमपि जनोऽभिवाञ्छतीतिं स्फुटतरमस्य सदाऽस्ति मोक्षवाञ्छा ॥६७॥ 
अन्वयार्थः-श्रुति एवं जीवन्मुक्त पुरुष निरतिशय सुख एवं सकलदुःखनिवृत्ति को ही मोक्षतत्व 
बतलाते हैं । जीव इन दोनों को ही चाहता है इसीलिए इस जीव को सदा मोक्षवान्छा स्पष्ट भासती है। 
जलिताः- निरतिशय सुख तथा दुःख समुदाय के अत्यन्ताभाव का नाम ही मोक्ष है, उस की 
इच्छा को ही मुमुक्षा कहते हैं | जब इन दोनों की ही इच्छा प्राणीमात्र करते हैं तब मानना पड़ेगा कि 
इस जीव में मोक्षाभिलाषा सदा सुस्पष्ट है । जब जन सामान्य को भी ऐसी इच्छा होती है तो भला 
विवेकादि साधनचतुष्टय सम्पन्न पुरुष को मोक्षाभिलाषा क्यों नहीं होगी ? ॥६७॥ 
मोक्षसुख में प्रमाणका निरूपण (औपच्छन्दसिकच्छन्द) 
<मयमपि परात्मनः स्वरूपं विमलचिदेकरसं स्वयंप्रकाशम्‌। 


इति मवति विना प्रमाण्मस्मिन्नुदितनयादर्भिवाञ्छनोपपत्तिः ॥६८॥ 
अन्वयार्थः- परमात्मा का स्वरूप पूर्वोक्त दोनों ही है जो शुद्ध , चिदेकरस एवं स्वयंप्रकाश है । अतः 
प्रमाण के बिना मी पूर्वोक्त मोक्ष की इच्छा उक्त रीति से सिद्ध हो जाती है । 
ललिता:- मोक्ष का स्वरूप निरतिशय सुख एवं निखिलदुःखों की निवृत्ति ही माना गया है , वही 
परमात्मा का स्वरूप है जो शुद्ध चैतन्यघन स्वयंप्रकाश है। परमात्मा के इस स्वरूप की सिद्धि के लिए किसी 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है | अतः पूर्वोक्त रीतिसे मुमुक्षु की सिद्दि हो जाती है जिसका निराकरण कोई भी 
विवेकशील व्यक्ति नहीं कर सकता ॥६८॥ _ 
1. चोऽवधारणे | 2 पुनरर्थे चकार: । 3 यदिदमुभयविधं फलं सर्वपुंसां स्वरसत एवामिलाषास्पदं तदेव मोक्षतत्त्व 
मोक्षविदो वदन्ति । अत: सर्वस्यापि जनस्य स्वरसत एव मोक्षेच्छाऽस्तीति फलितमाह- उभयमिति 4. उमयमपि 
परमात्मनः स्वरूपमिति - अयमर्थः | वैषयिकमपि सुखमात्मस्वरूपं सततत्तद्विषयोपयोगं निमित्तीकृत्य 
विशिष्टाकारमनोवृत्युपाधिमिरागन्तुकैर्विशेषाकारेणामिव्यज्यमान नानेवागन्तुकमिवानित्यमिव चावमासते । सुषुप्तौ 
स्वोपाधिलये निरुपाधिकमेकमनागन्तुकं नित्यमात्मस्वरूपमवमासतेऽतः सुखस्य स्वरूपतः स्वयंप्रकाशात्म- 
स्वरूपत्वात्तद्विषयामिलाषः परमानन्दाभिलाष एवेति नित्यानुभवसिद्ध एवानन्दरूपो मोक्ष इति न तत्र 
प्रमाणमन्वेषणीयमिति। तथा निःरोषदुःखोच्छि्तिरपयनुभूयमानात्मस्वरूपानातिरिच्यते। तथा हिदुःखं हि सदैवागन्तुकं 
सुपुप्तयादी सफुरत्यप्यात्मनि तस्यतत्रास्फुरणात्तथा चागन्तुकस्य तस्य परमानन्दात्मनि वास्तवसंबन्धायोगादध्यस्त॑ 
स वेति मत त्याग] अध्यस्तनिवृत्तिश्वाधिष्ठानाञातिरिच्यते उतस्तनिवृत्तिरप्यात्मैवेत्ये - 
तदप्यनुभवसिद्धमेवेति तत्रापि भवति प इति यतोऽतो विना प्रमाणमस्मिन्नुमयबिधात्मस्वरूपे मोक्ष 
ति यादमिवान्छेनोपप ुादेर्नसभवा वितीति | 5. अनावृतचैतन्याद्दयसुखं स्वयंप्रकाशमात्मतत्त्वमिति दोषः | 6. 
| 000. त्‌, 7, उमयविधात्मस्वरूपे मोझे । 8. उ्तनीत्पाक्ित्राघो मवत्येव । 


अध्याये - अधिकारिनिरूपणम्‌ १०३ 


मुमुक्षु का दौर्लम्योपपादन( रथोद्धता छन्द) 


कर्मकाण्डकृतबुद्धिशुद्धितस्तर्किते च खलु मोक्षवस्तुनि । 
अर्थिताऽस्य धटते प्रयोजकज्ञाननुन्नमनसो महात्मन: ॥६९॥ 


अन्वयार्थः-कर्मकाण्ड के अनुष्ठान से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है और जिसने मोक्षवस्तुका 
विचार से निर्णय कर रखा है । ऐसे श्रवणादि में प्रवर्तक वेदान्तबाक्य से उत्पन्न आपातज्ञान वाले इस 
मुमुक्षु महात्मा में मोक्षाभिलाषा होती ही है । 
ललिताः- यह सत्य है कि मोक्ष के अधिकारी सभी नहीं हैं , किन्तु शास्त्रविदित 
वर्णाश्रमधर्मानुष्ठान कर लेने के कारण जिनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है और जिन्होंने आपाततः वेदान्तश्रवण 
से मोक्ष के स्वरूप को समझ लिया है , ऐसे. श्रवणादि में प्रेरक सामान्य ज्ञान से प्रेरित अन्तःकरण वाले 
किसी-किसी महात्मा में मोक्षाभिलाषा उत्पन्न होती ही है | अतः मुमुक्षु का दौर्लम्य होने पर मी 
अभाव नहीं है ॥६९॥ SHEEN 
नन्वेवमपि मुमुक्षायां किमागतमिति तत्राह--निरतिशयेति । लौकिकैरभिलष्य- 
माणनिरतिशयसुखादेमोक्षत्वे फलितमाह उभयमपीति | अस्य जनस्य । एवं प्राणिमात्रस्य मुमुक्षासङ्भावे 
किमु वक्तव्यं निरस्तनिखिलचित्तमलस्य ती्रवैराग्यादिसम्पन्नस्य तेत्सद्वावे मोक्षरूपसुखस्यैव 
तत्तद्विषयसम्बन्धेन लौकिकैरिष्यमाणत्वान्न तल्तौकिकसुखविलक्षणमिति मावः ॥६७॥ 
मनु निरतिंशयसुखादाबज्ञाे कथं सर्वप्राणिनामभिलाषः 'ज्ञातगोचरत्वात्तस्येति चेत्तत्राह - 
उमयमिति । निरतिशयसुखं निःोषदुःखहानं चेत्यर्थः | परमात्मनोऽहङ्कारविलक्षणस्य 
तत्साक्षिण इत्यर्थ: । तादुशसुखज्ञानार्थ साक्षिस्वरूपं विशिनष्टि-- स्वयंप्रकाशमिति । तत्र हेतुत्वेनाह- 
विमलेति । साक्षिस्वरूपस्यानावृतता वैमेल्यमुक्तम्‌। तथौ च स्वयंप्रकाशात्मस्वरूपत्वान्निरतिशयसुखादेः 
सर्वेषां भानमविरुद्वमित्याह-- इति मवतीति | उदितनयात्‌ „ इद जगतीत्यादिनेति दोष: ॥६८॥ 
नन्वानावृतसाक्षिस्वरूपसुखादे: कथं निरतिशयत्वं, लोके तँथाऽननुभवात्‌। वस्तुतस्त- 
तेयाविधमिति चेत्सत्य, तयाञ्यक्ानवृतप्रकशे तानं विना न कामना स्यादित्याशङुकबाइ- _ 


१.निरतिशयसु खदुःखनिवृत्त्यर्थितायामपि मुमुक्षत्वं कथं सिद्धम्‌ । २. मुमुक्षा । ३. ननु लौकिकसुख एव 
सर्वेषाममिलाषदर्शनात्कथं मुमुक्षासद्वाव इत्यत आह-- मोक्षेति | 9. नन्वविषयात्मस्वरूपानन्दस्तद्वता- 
ज्ञानतत्कार्यबन्धनिवृत्तिश्व मोक्षो मवतेष्यते न तत्र पुंसामनु भूतसाजात्यमस्ति बिषयभूतसुखादि- 
विषयत्वाल्बोकाभिवाषस्येत्यमिप्रेत्याह-- नन्विति | ५. साक्षिस्वरूपम्‌ | ६. स्वयंप्रकादात्वे हेतुस्वरूपतया 
बैमल्यमाहेत्यर्थ: । ७. साक्षिणो5नावृतत्वे च । ८. निरुक्तसुखादेर्निरतिशयत्वेनानुमवामावात्‌ । ९. 
स्वरूपसत्तत्सुखादिकं निरतिशयम्‌ | १०. वस्तुतस्तस्य तथाविधत्वे5पि । ११. प्रकाशामिने सुखे । १२. 
निरतिशयत्वज्ञानं विना ॥ 4. युज्यते । 
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सहिपणटीकाइयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
गुरूपसत्ति का उपपादन ( रथोद्धता छन्द) 


घर्मनिर्णयनिमित्तमिष्यते वेदवित्परिषदेव मानवे। 
दर्द गुरुणाउस्य सङ्गतिस्तैन चास्य चैटतेऽर्थिती गुरौ ॥७०॥ 
अन्वयार्थः- मनुस्मृति मे क्रम्वेदादि के विद्वानों की परिमाषा ही घर्मनिर्णय का निमित्त मानी गयी है, 
वैसे ही इस मोक्षमार्ग में गुरूपसदन इस मुमुक्षु के लिए आवश्यक है । अतः मुमुक्षु की गुरूपसत्ति का वर्णन 
उचित ही है। 
ललिताः-क्रम्बेद „ यजुर्वेद एवं सामवेद तीनों वेदों के विद्वानों की समा घर्मनिर्णय के लिए 
निमित्त मनुस्मृति में कही गयी है । वैसे ही इस ब्रह्ममोधक वेदान्तशास्त्र में गुरूपसत्ति ही प्रधान कारण 
माना गया है । " आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद”( छा० ६-१४-२) ऐसा शास्त्र का आदेश है । ऐसी स्थिति 
में मोक्षाभिलाषी ब्रह्मजिज्ञासु के हृदय में वेदान्तविचार के लिए गुरूपसदन की इच्छा स्वभाव से होती 
ही है ॥७०॥ 


कर्मकाण्डेति | काण्डशब्दः समूहवाची । तर्किते परमप्रेमास्पदत्वादिनोहिते । मोक्षवस्तुनि 
आनन्दात्मनि । अस्य विशिष्टाधिकारिण: । प्रयोजकज्ञानम्‌ -- आनन्दाद्वयात्मप्रतिपादक- 
वाक्यजन्यमापातज्ञानं तेन नुं प्रेरितं तैदमिमुखीकुतं मनो यैस्य | अत एव महात्मनः 
नित्याचनुष्ठानाद्तिविमलमानसस्य परमप्रेमास्पदत्वादिलिङ्गेन वेदान्तवाक्येन चापीततोञ्वगता- 
नन्दाचैत्मनि प्रेप्सा कथं न मवेदित्याशयः ॥६९॥ 

ननु प्रथममेवाधिकारिणा श्रुतिन्यायाम्यामानन्दाचात्मक वस्तु परिज्ञातं चेत्‌ कृतं तस्य 


गुरुपसदनादिनेत्याशङ्कच स्वयमुत्पादितत्ञानस्यान्यथात्वरङ्काकलेङ्कसम्मवात्‌ ' आचार्यवान्पुरुषो 
बेद' इत्यादिशास्त्राचार्यमुखेनैव ब्रह्म निर्णेतव्यमिति सदृष्टान्तमाह-- 


१, परमेति - आत्मा परमानन्दः परमप्रेमास्पदत्वाद्वचतिरेके घटादिवत्‌ | एष होव परम आनन्द 
इत्यादिवाक्यमादिशब्दार्थः। २. परिज्ञाते सति। ३. अप्रामाण्यशङ्कास्पदत्वमापातत्व संदायाद्यविरोधित्वमिति 
यावत्‌ । ४. आनन्दादवयात्मा तत्पदार्थः। ५. अद्वयानन्दात्माभिमुखी मूतमनस्त्वादेव | ६. अक्षुद्रान्तःकरणस्य 
। ७. हेतुना । ८. एष होव परमानन्द इत्यादिना । ९. संशयाद्यविरोध्यवगमात्‌ । १०. आत्मा परमानन्दरूपः 
परमप्रेमास्पदत्वाद्‌ व्यतिरेके घटादिवत्‌। ११. जिज्ञासा । १२. गुरूपसदनात्प्रागेव | १३. श्रुत्यनुसार्यनुमानं 
न्यायपदार्थः | १४. साध्यं नास्ति | १५. अधिकारिणः | १६. आदिना प्रणिपातशुश्रृषादेर्ग्रहः । १७. 
अमत्वप्रकारकसंशयविषयत्व. । १८. नैषा तर्केण मति रापनेये' ( क. १-२-९ )तिश्रुतिरादिना गृद्यते । 

————=—— डक india 


4. वेदान्तशास्त्रे । 2. समागमः 13. विद्वत्समागमस्यैवार्यनिर्णायकत्वेन । 4. अधिकारिणः । 5. युज्यते । 6. 
उपसदनम्‌ | 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ १०५ 
I 


र उत्तरमीमांसा में अधिकारी निरूपण का औचित्यप्रदर्शन ( वसन्ततिलका छन्द) 
य: कर्मकाण्डविषयेऽमिहितोऽधिकारी सोऽयं प्रवृत्तिषु निवृत्तिषु तुल्यरूपः | 
अत्रामिधित्सितविरेषणपूगयुक्तोऽसाधारणस्त्वभिमतः पुरुषो निवृत्ती ॥७१॥ 
अन्वयार्थः-कर्मकाण्ड के विषय में जो अधिकारी कहा गया है वह अमिहोत्रादि प्रवृत्ति एवं 
कलञ्जमक्षणादि निवृत्ति में एकरूप साधारण हैं , किन्तु इस निवृत्तिशास्त्र में जो अधिकारी कहा गया 
है वह तो विवक्षित विशेष गुणों से युक्त असाधारण पुरुष अधिकारी अभिमत है । 
ललिता:-कर्मकाण्ड के विषयमे अधिकार प्राप्त करने के लिए अर्थित्व, वैदुष्य , शास्त्र से अनिराकृतत्व 
आदि गुण अपेक्षित कहे गये हैं जो अमिह्वोत्रादि प्रवृत्ति कमाँ एवं कलञ्जमक्षणादि निषिद्ध पदार्थों के त्याग 
में एक सा अधिकारी साधारण माना गया है । अमिह्वोत्रादि का अनुष्ठाता पुरुष कलञ्जभक्षण करता हो 
अथवा कलञ्जमक्षण करने वाला पुरुष अमिहोत्रादि करता हो तो ऐसो को समान प्रत्यवाय का भागी माना है 
किन्तु इस ब्रह्मविचार शास्त्र का अधिकारी अभीप्सित विवेक, वैराग्य , शमादि षट्सम्पत्ति और मुमुक्षुता 
आदि बिशेषर्णो से युक्त असाधारण पुरुष अधिकारी माना गया है जो कर्मानुष्ठान का विधितः परित्याग कर 
वेदान्तविचार में अनन्यमाव से संलग्न हो गया है । ऐसे असाधारण अधिकारी निर्णय के लिए "अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा" ( ब्र० १-१-१) सूत्र की परम आवश्यकता है॥७१॥ | 


धर्मनिर्णयेति । मानवे मनुस्मृतौ शास्त्रे । 
चत्चारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत्त्रैविद्यमेव वा । सा ब्रूते यं स धर्मः स्यादेको वा5ध्यात्मवित्तम: ॥१॥ 


१. मानवे धर्मशास्त्रे दशावरा वा परिषद्य धर्म परिकल्पयेत्‌ त्र्यवरा वाऽपि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌। ( 
मनु. अ-१२ शलोक-११०) इत्यादौ वेदवित्परिषदेव वेदार्थविदां समैव धर्मनिर्णयनिमित्तमिष्यते 
संदिग्धधर्मस्य निश्चयकारणं तत्संशायनिराकरणेन निर्णयसमर्थो विद्वत्समागम एवेष्यत इत्यर्थः । मानव 
इत्युपलक्षणम्‌ तया च याज्ञवल्क्यः । चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षचै विद्यमेव वा | सा ब्रते यं स घर्मः स्यादेको 
वाऽध्यात्मवित्तम इति | एवं च यथा स्वयं तर्कितस्य धर्मस्य निर्णयाय तद्दिद्वत्समागमोऽर्थ्यते तद्वदस्य 
मुमुक्षोः स्वयमापातालोचनयोत्प्रेक्षितस्य तत्त्वस्य निर्णयाय गुरुणा तत्त्वनिर्णयसमर्थेन विदुषा सङ्गतिरिष्यत 
इत्यनुषङ्गस्तथा च धर्मशास्त्रोक्तन्यायानैषा तर्केण मतिरापनेयेति श्रुतेश्च येन देतुना विद्वदद्वरवार्थनिर्णयः 
कार्य इत्यवगतं तेनास्य गुरावर्थिता घटतेऽतो युक्तमुक्तमुपससादेति। २. चत्वारो ब्राह्मणा वेदशास्त्रधर्मज्ञा:, 
तिस्त्रो विद्या अधीयत इति त्रैविद्या एषां समूहस्त्रैविचं धर्मशास्त्रज्ञत्वमप्यनुवर्तते तद्वा पर्षत्‌ सा पूर्वोक्ता 
पर्षचं बूते स घर्मः | अध्यात्मज्ञानेषु निपुणतमो वेदधर्मशास्त्रज्ञथैको वा यं ब्रूते सोऽपि धर्म इति मिताक्षरा 
चिन्रर्त सवा ४ ४ यट॑यट —— = 


4. काण्डोउस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिष्वित्यमर: । अर्वा कुत्सितः । वर्गः परिच्छेदः । यथा पूर्वकाण्डे 
ऽभिहितम्‌ | अवसरः प्रस्तावः | कर्मप्रतिपादकः काण्डः कर्मकाण्डः समुदायः कर्मबोधकवाक्यसन्दर्भ इति 
र तद्विषयकाधिकारवान्षष्ठाघ्याये : 
यावत्‌ | तदात्मको यो विचारविषयस्तत्र योऽधिकारी निरूपित इत्यर्थ: | 
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१०६ किण = सड्टिपणटीकाह्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
2 
४ घर्मनिर्णयो वेदवित्पर्षत्साध्य इत्युच्यते । तद्वदात्मज्ञानस्यापि गुरूपदेश- 
ल युक्तमित्याशयेनाह-- तद्वदत्रेति । ्रह्निर्णयसाधनमिति शेष: । 
फलितमाह--तेनेति ॥७०॥ 
'र्ममीमांसायां षष्ठाध्याये वेदार्थाधिकारी निपित इति किमंत्राथशब्देनाधिकारिनिरुपकेण 
।नच का पुनरुक्तिदोषायेति वाच्यम्‌, थापि कृतकरणानर्थक्यात्‌ । अन्यथा 
बेदस्यार्थव्त्वादेरप्पत्र निरूपण स्यादिति तत्राह-- 
यः कर्मकाण्डेति । मीमांसाशास्त्र इति शेष: | कर्मसमूहमुदिक्येति वाऽर्थः । अभिहितः 
षष्ठाध्याये निरूपित इत्यर्थः । प्रवृत्तिषु निवृत्तिषु तुल्यरूप इति। 


"hh PRN EEE स्पॅलस्पॅलॅलॉसिणिकसिणिणि यी 
१. आत्मज्ञानार्थम्‌ । २. संगति्रह्निर्णयसाधनम्‌ । ३. ननु कोऽस्याधिकारिणो ऽधिकर्तव्यो विषयो 
येनात्र धर्माधिकारिविलक्षणोऽधिकार्यपेक्ष्येत । न च प्रत्यकतत्त्वब्रह्मविचारस्तस्य 
कर्ममिरपि कर्मानुष्ठानच्छिद्रेषु कतं शक्यत्वात्तदर्थ पृथगधिकार्यनपेक्षणात्‌। नापि संसारनिवृत्तिरत्राधिकर्तव्यो 
विषयः | तस्या अप्यौदासीन्यरूपाया निषिद्धनवृत्तिवत्‌ कर्मिष्वपि संमवादिति चेततत्राहेत्यवतरणान्तरं बोध्यम्‌ 
| ९. प्रतिपादितः | ५. उत्तरमीमांसाशास्त्रे | ६. ज्ञापकेन | ७. अधिकारिनिरूपकायशद्ववैयर्थ्याय । ८. 
पुनरुत्तेदोषानाधाय । ९. कृतकरणानर्थक्यादिति-- कृतस्याधिकारिनिरूपणस्य शास्त्रान्तरे यत्करणं 
तस्यानर्थक्यादनतिप्रयोजनकत्वादित्यर्थः | अनधीतपूर्वतन्त्ं प्रत्यधिकारिसमर्पकत्वेन सार्थक्येप्यधीतपूर्वतन्त्र 
प्रत्यनर्थकत्वानपायादित्यर्थ: | १०. कृतकरणस्यानर्थक्यामावे । ११. अर्थवत्त्वं सार्थक्यम्‌ । स्वतः 
प्रामाण्यापौरुषेयत्वादय आदिपदार्थः । १२. प्रकृतशास्त्रे | १३. कर्मकाण्डः कर्मसमूहः सः विषयो यस्य 
मीमांसाझास्त्रस्येति समासमभिप्रेत्याह -- 'मीमांसाशास्त्र' इति शेष इति । 'कर्मकाण्डस्य मीमांसाशास्त्रस्य 
विषये” इति समासमभिप्रे त्याह । कर्मसमूहमुदिश्येतिवार्थ इत्युद्देयत्वं सप्तम्यर्थः | १४. तुल्यरूप इति - 
अर्थी दक्षो द्विजो बुधः झास्त्रेणापर्युदस्त इत्यादिविशेषणवत्तया कर्मकाण्डे योऽधिकार्यभिहितः सोऽयं 
कर्मकाण्डे विधिप्रतिषेधाम्यामुक्तपरवत्तिनिवृत्तिषु तुल्यः सम इति तावन्मात्रमेव तस्याधिकर्तव्यो विषयः | 
अत्र निवृत्तौ तु संसारनिवृत्तिनिमित्े ब्रह्मात्मैकत्वविचाररूपे विषय इति यावत्‌ | अभिधित्सितविरेषणपूगयुक्त 
आनन्तर्यार्थकेनायशब्देन सूत्रकारैरमिधातुमिष्टो विशोषणपूग: शान्तो दान्तो परिव्राडुपरमपरम इत्यादिः 
बिशेषणगणो भाष्यकारैः प्रकटीकृतस्तेन युक्तो विशिष्टोड साधारणः पूर्वकाण्डाधिकारिविलक्षणः 
पुरषोऽधिकार्यभिहित इति योजना । कर्मानुष्ठाननिष्ठो हि जात्याद्ममिमानवान्‌ क्रियाकारकदर्शी च ,न तेन 
त्विदं ब्रह्तमचि्तनंकर्तमुचितं तस्मिन्सति कर्माधिकारोपमर्दात्युनः कर्मणि प्रवृत्त्यनु दयादतो 5 कर्मिगोचर 
क ल इति विषयमे दसिद्धावधिकारिमेदसिद्विरिति भावः । 
कैलव्याल्यानम्‌ । अर्थी स्वस्ववर्णोचितवृत्त्युपार्जितक तुनिर्वाहक्षमद्रव्यसंपन्नस्त- 
तत्कर्मफतामिलाषुकश्च दक्ष: स्वशरीरेणर्त्विगाच्चर्जनिन च कमी णको बुधो नियमेन 
वेदानधीत्याचार्य्याज्जैमिनीयतन्त्रदर्शितन्यायै 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ व १०७ 
कर्माधिकारी की अपेक्षा वेदान्तश्रवणाधिकारी में बैलक्षण्यप्रदर्शन ( वसन्ततिलका छन्द) 
शास्त्र प्रवृत्तिधु निवृत्तिषु तुल्यरूपं साधारणस्य पुरुषस्य पुरा5भ्यधायि | 
अस्योच्यते सकलकर्मनिवृत्तिमाजः सर्व निवृत्तिविषयं श्रवणादिशास्त्रम्‌ ॥७२॥ 
अन्वयार्थः- कर्मकाण्डशास्त्र ने यागादि प्रवृत्ति और हिंसापरित्यागादि निवृत्ति में साधारण पुरुष को 
पहले अधिकारी कहा था किन्तु निवृत्तिमात्र को बतलाने वाला श्रवणादिशास्त्र तो इस वेदान्त में सकल कर्मों 
के परित्याग करने वाले को ही अधिकारी मानता है | 
ललिताः- पूर्वमीमांसा शास्त्र में आचार्य जैमिनि ने यागादि प्रवृत्ति एवं हिंसादिपरित्यागरूप निवृत्ति 
में फलासक्त रागी पुरुष को पहले समानरूप से अधिकारी कहा है । किन्तु उत्तरमीमांसा के रचयिता भगवान्‌ 
वेदव्यास ने सकलकर्मत्याग करने वाले को श्रवणादि का अधिकारी बतलाया है जो निवृत्ति को ही विषय 


करता है। अतः धर्ममीमांसा एवं ब्रह्ममीमांसा में सर्वथा भेद है, इसलिए इसके अधिकारी भी भिन्न-भिन्न हैं 
॥७२॥ 


अग्निहोत्रादौ प्रवर्तमानस्यापि कलञ्जभक्षणादिनिवृत्तिलङ्घने तन्निवृत्तिशील- 
स्याप्यम्नहोत्राद्नुष्ठानलङ्भने प्रत्यवायतौल्यात्‌, अयं प्रवृत्त्यादितुल्य इत्यर्थः। प्रेस्तुताधिकारिणस्तेतो 
विशेषमाह-- अत्रेति | अस्मिन्‌ शास्त्रे । अथशब्देन सूचितमप्यधिकारिविशेषणं तार्तीयन्यायेनैव 
स्थिरं भवतीत्यमिधित्सितेत्युक्तम्‌ । वेदान्तशास्त्रे हि य पन्नेन सकलकर्मत्यागिना ब्रह्म 
विचार्यमिति निरूप्यत इति तेतोञ्स्य विशेष, | न चायं बा ज्यायेत सिध्यतीति न बैयर्थोम। 


अर्थवत्त्वादिक तु वेदस्य न सतो न्यायान्तरमपेक्षत इति नात्र तनिरूपणमिति मावः ॥७१॥ 


~ 5 LSS क ME अमन 
१.साधारणः समान एक इति यावत्‌ ।२. प्रकृत : । ३. कर्माधिकारिणःसकाशाद्‌ | ४. वैराम्यादिकम्‌। ५. 
साधनाध्यायस्थतदन्तरप्रतिपत्तावित्यादिपूत्रवृन्देन रंहत्याचधिकरणकदम्बेन वेत्यर्थः | तृतीयाध्यायाचपादे 
हि जीवस्य परलोकगमनागमनविचारेण वैराग्यं निरूपितं द्वितीयपादे तत्त्वंपदार्थयो: परिशोधनं क्रियते तृतीयपादे 
सगुणविद्यासु गुणोपसंहास्थतुर्थपादे निर्गुणब्रह्मज्ञानस्य बहिरङ्गानि यज्ञाश्रमादीन्यन्तरङ्गानि शमादीनि 
निरूप्यन्त इति । ६. कर्माधिकारिणः सकाशाद्‌ | ७. ज्ञानाधिकारिण: | ८. मेद: | ९. सूत्रेणाधिकरणेन वा | 
१०. ततः पूर्वतन्त्रोक्तन्यायात्‌ | ११. नापेक्षत इति - -तनिरूपितार्थकत्वादेरस्माकमपीष्टत्वादिति भाव: | 
१२. आर्थव्तवादिक ८० + ७ । ०००००००००० खा अर्थवत्त्वादिक . | 

4. अलिहोत्रं जुहोतीति विधिविहितप्रवृत्तिषु कलञ्जं न भक्षयेदिति निषेधकृतनिवृत्तिषु च। 2. विधिनिषेधयोः 
सामान्याधिकारेणाधिकृतस्य विहिते ्रवर्तमानस्यापि निषेधोल्लङ्घने , निषिद्धेऽप्रवर्तमानस्यापि 
विहितोल्लङ्घने प्रत्यवायप्रसंगः। 3. अस्य झान्तो दान्त इत्यादिविरोषणकस्य सकलकर्मतत्फलसाघनेम्यो 
निवृत्ति मनोवैमुख्यं मजतस्त्यक्तस्वैषणस्य वर्णाश्रमाभिमानशून्यस्य संन्यासिन इति यावत्‌ । 4. न पुनः 
श्रोतव्य इत्यादावपि तब्यादीनां प्रवृत्तिपरत्वमस्तीति मावः। 
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१० पिभ्रा सट्टिपिणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


नन्वस्थापि श्रवणोदिप्रवृत्तेर्निवृत्तेश्वाग्निहोत्रादेः सत्त्वादयैमपि प्रवृत्तिनिवृत्तिसार्धारण 
एवेत्याशङ्कचाह-- ` | 

शास्त्रमिति । प्रवृत्तिषु, निवृत्तिषु साधारणस्य पुरुषस्य तुल्यं समबलं शास्त्र 
विधिनिषेधशञास्त्रमिति पुरा पूर्वतन्त्रे अम्यघायि जैमिनिनेति शेषः | अस्य विकि 

श्रवणादिशास्त्र निवृत्तिविषयमित्युच्यते बादरायणादिभिरिति सुम्बन्धः ।अन्निहोत्रादिशास्न 
es प्रतिपादयति, न तु तदित व्यापार परिसेश्चष्टे, स्वार्थ बाधकामावादिति 
१९ उमयसधारण:, अतस्तच्छास्तरद्ययमपि तं प्रीति संमबतमेव जैमिनिना विचारितम्‌ । बौँदरायणस्तु- 
“न्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावित्तो मूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येत्‌' ( ) 
इतिशास्त्रानुसारेण ज्ञानोददेशेन सकलकर्मत्यागं निरूप्य संन्यासिनैव ब्रह्म विचार्यमित्याह । तत्र यदि 
शरवणादिशासत्रम प्रवृत्ति कामप्युपदिदोत्तर्हि सैर्कतकर्मसन्यासशास्त्र बाध्येतेति श्रेषणादिशास्त्रमपि 
निवृत्तिविषयमेवेत्यधिकारिद्वयं परस्परविलक्षणमित्यर्थः ॥७२॥ 

एवं धर्ममीमांसाञास्त्रस्य प्रृत्तिनिवृत्तिसाधारणाधिकारिविषयत्वं,ब्रह्ममीमांसायास्तु 
निवृत्तिमात्रनिष्ठपुरुषविषयत्वमित्युक्तम्‌ । एतैच्च मीमांसकानामपि सम्मतमित्याह-- 

शास्त्रेति । असनिकृष्टार्थप्रतिपादक बचन शास्त्र तेदेद्वैविध्यदृष्टेर्हेतोरधिकारस्य द्विविधं 
मेदेमप्याश्रेयन्ते तस्याधिकारस्य द्वैविध्योपलब्धेः पुरुषं तद्विशिष्टमधिकृतमधिकारिणम्‌ । झास्त्रयोः 
शास्त्रार्थयो: उक्तमर्थं विपक्षे बाघकमुखेन द्रढयति-- शास्त्रार्थेति । 


१_ज्ञानाधिकारिणोऽपि। २. आदिना मननादिग्राह्मम्‌ सर्वत्र तब्यप्रत्ययस्य विधिपरत्वात्‌ | ३. ज्ञानाधिकार्यपि 
| 9. तथा च पूर्वोक्ताधिकारिवैतक्षण्ये किं प्रमाणमिति शङ्कितुराशयः । ५. साधारणस्यानुगतस्योमयसंबन्धिन 
उभयाश्रयस्येति यावत्‌ | ६. पुरुषस्येति - कर्मणि षष्ठी । पुरषं प्रतीत्यर्थः | ७. विहिते प्रवृत्तस्यापि 
निषेघोल्लङ्घने, निषिद्धेऽपरवृत्तस्यापि विहितानुष्ठानोल्लङ्घने , प्रत्यवायसाम्यात्‌ | ८. विचारितम्‌ । ९. 
निवृत्तिविषयमुच्यत इति -- न पुनः श्रोतव्य इत्यादावपि तब्यादीनां प्रबृत्तिपरत्वमस्तीति भावः | १०. 
विधिनिषेधशास्त्रयोः समबलत्वमुपपादयति -- अग्नीति | न कलञ्जं मक्षये दिति निषे घञास्त्रमादिपदार्थः । 
११. विधिनिषेधाधिकारिणः । १२. स्वार्थ. । १३. स्वार्थकर्तव्यतेतर. | १४. तदितरब्यापारपरिसं ख्यानं 
करोति | व्यावृत्तिं करोतीति | १५. व्यतिरेके परिसंख्यावत्स्वस्वार्थ इतरव्यापारस्य बाधकाभावात्‌ । १६. 
अमिहोत्रादिविधेरधिकारी। १७. प्रवृत्तिनिवृत्तितुल्य: | १८. विधिनिषेधयोर्बाध्यबाधकमावामांवात्‌। १९ - 
विधिनिषेधश्ास्त्रद्ययमपि। २०. प्रवृत्तिनिवृत्तिसाधारणं पुरुष प्रति। २१. एकपुरुषस्यैव स्वस्वार्थे प्रवर्तकत्वात्‌ 
। कर शासना प्रयुन्जान इत्यादिः। २३. ब्रह्ममीमांसाया निवृत्तिमात्रनिष्ठपुरुषविषयत्वे | २४- 
क २५. यदहरेव विरजेत्तदह्रव प्रत्रजेदित्यादिद्ास्त्रम्‌ । २६. श्रवणादिशास्त्रे विध्यम्युपगमे5पि 

तत्राम्युपेयत इत्याश्येनेदं स्पष्टीमविष्यति चैतत्‌ ७५ पचादी | २७. अधिकारिमेदनिरूपणं 


च २८. अर्थेञ्सनिकृष्टत्वं नाम गरमाणान्तरानवगतत्वम्‌ | २९. कर्तव्यानुकूलधर्मविदोषरूपस्य | ३०. शास्त्रमेदं 
ृषटन्तयितुमपिरब्दः | ३१. मीमांसकाः | ३२. शासत्रमेदादधिकारमेदस्तड्रेदादधिकारिमेद इत्युक्तमर्थम्‌ । 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ १०९ 
क 


घर्ममीमांसा एवं ब्रह्ममीमांसा में विषयमेद के साथ साथ अधिकारी मेद मी आवश्यक है (स्रग्धरा ) 
शास्त्द्वैविध्यदुष्टेद्विविधमधिकृतेमेंदमप्याश्रयन्ते 
तदद्वैविध्योपलब्धे: पुरुषमधिकृतं शास्त्रयोर्मिनमाहु: | 
शास्त्रार्थद्वित्वहेतो: पुरुषमधिकृतं तद्गतं चाधिकारं 


नोचेद्‌ भिन्न प्रेतीयुर्द्धिविधमिंह वृथा दास्त्रमापद्यते हिँ॥७३॥ 

अन्वयार्थ:-शास्त्रों में दो मेद को देखते हुए उनके अधिकारों में भी मेद का आश्रय करते हैं। दोनों ही 
शास्त्रों में वैविध्य उपलब्धि के कारण अधिकारी पुरुष को भिन्न-भिन्न कहा है। यदि शास्त्र तात्पर्य मित्र होने 
के कारण तद्गत अधिकारी पुरुष में मेद न माना जाए तो यहाँ पर द्विविध शास्त्र की रचना व्यर्थ हो जाएगी । 

ललिताः- पशुकाम एवं वृष्टिकाम को देखते हुए चित्रायाग एवं कारीरी याग के अधिकारी भिन्न-भिन्न 
माने गए हैं क्योंकि अधिकार मेद से अधिकारी में मेद होना नितान्त आवश्यक है । वेसे ही धर्ममीमांसा तथा 
ब्रह्ममीमांसा इन दोनो भिन्न शास्त्रों को देखते हुए उनके अधिकारी में मेद मानना उचित है । धर्म का 
अधिकारी ऐहिक तथा पारलौकिक भोग में आसक्त पुरुष है एवं ब्रह्मविद्या का अधिकारी समस्त भोगो से 
विरक्त पुरुष है। अतः इन दोनों शास्त्रों का मेद , अधिकारियों का मेद एवं उनके अधिकारों का मेद मानना 
उचित है । शास्त्रतात्पर्य भिन्न होने पर भी यदि अधिकारी एवं अधिकार का मेद न माना जाएगा तो 
समानार्थक होने पर यहाँ झास्त्दवैविध्य व्यर्थ होने लग जाएगा ॥७३॥ 


स्वर्गकामाच्चधिकारसम्बन्धप्रसङ्गात्‌ । ततश्च धिकार्यपि शास्त्रमेदे भिद्यते 
शास्त्रमेदो न स्यादिति। पद्वदिहापि प्रेवृत्तिनिवृत्तिविषयतया केवलनिवृत्तिविषयतया च मिन्नयोर्धर्मब्रह्म- 
मीमांसयोस्तदर्थाधिकारिणोर्मेदेन भवितव्यमिति मावः ॥७३॥ 

1 १. सति च शास्त्रभेदे शास्त्रार्थो भिचते | ( १ कर्मरूपार्थः) | २. परस्परमिन्न प्रमाणान्तरानवगतार्थ विना | ३. 
. शास्त्रमेद. | १४. शास्त्रार्थ. । ५. शास्त्रार्थानुष्ठानप्रयोजको5धिकारो5पीत्यर्थ: । ६. भिननार्थयोरप्येकाधिकारेण 
संबन्धाम्युपगमे । ७. यागरूपार्थस्यापि । ८. स्वर्गकामनादिरूपाधिकारेण सह प्रयोज्यप्रयोजकमावाख्य- 
संबन्धप्रसंगात्‌ । ९. अधिकारमेदादेव | १०. परंपरया शास्त्रमेदस्याधिकारिमेदप्रयोजकत्वममिप्रेत्येदम्‌ | ११. 
अधिकारिमेदामावे । १२. उत्तदृष्टान्तवद्दार्ष्यन्तिके5पि | १३. प्रवृत्तिनिवृत्ती विषयौ यस्या घर्ममीमांसायास्तस्या 
मावस्तत्ता तयेत्यर्थ:। एवमग्रेऽपि। १४. धर्मब्रह्ममीमांसागोचरधर्मब्रह्माधिकारिणो: । १५. अधिकारिणः प्रमितिजनको 
वेद इति न्यायाद्विरदवा्थयोश्च वेदमागयोरिकस्मिन्पुरुषे एकदैव स्वार्थसमर्पकत्वासंभवात्परतिपत्तु (अधिकारि) भेदाभावे 
काण्ड्वयमप्यप्रमाणंभवेदितिमा। जया 

1. शास्त्रदैविध्यमर्थदबिध्य विना नोपपद्यते तच्चाधिकारमेदं स चाश्रयमेदमित्यनया परपरया5- 


धिकारिवैलक्षण्यसिद्धििति आदर | 20४ | है अम्युपगच्छेयुस्तहि Digitized 12 लोके | 5 निश्चितम्‌ हे 


सङ्किपणदीकाद्वयसंबतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


ब्रह्म में निवृत्तिमात्र अर्थ का उपपादन ( मालिनी छन्द) 
अरमनिरयैमविधानैर्वाड्मन:कायचेष्टा- 
ब्युपरमणमरोबैः कथ्यते न प्रवृत्तिः । 
यदि मवति कदाचित्काचिदस्य प्रवृत्तिः 
श्रुतिबिहितनिवृत्तेः कर्मणां कत्थनं स्यात्‌ ॥७४॥ 
अन्वयार्थ:-स्वामाविक शरीर, मन, वाणी की प्रवृत्ति के परित्याग को बतलाने वाले विशेष 
यमनियमादिविधायक वाक्यों से प्रवृत्ति नहीं बतलायी जाती है । यदि इस मुमुक्षु की कोई प्रवृत्ति 
कदाचित्‌ विहित मान ली जाय तो निखिल कर्मों का परित्याग श्रुति ने उसके लिए जो कहा है, उसका 
बाघ होने लग जाएगा । 
ललिताः-अहिंसादि के विधायक शास्त्र का तात्पर्य मी हिंसा निवृत्ति में ही है , वैसे ही 
अवणादि विधायक शास्त्र का तात्पर्य स्वमावसिद्ध बहिर्मुखता के त्याग में है, किसी प्रवृत्ति के बोधन 
में नही है । यदि मुमुक्षु के लिए कदाचित्‌ किसी प्रवृत्ति का विधान झास्त्रोचित माना जाए तो इस 
मुमुक्षु के लिए सकलकर्मत्याग का विधायक-शासत्र व्यर्थ पड़ जाएगा । शास्त्र ने तो "त्यागेनैके 


अमृतत्वमानशुः ” ? इस वाक्यद्वारा त्याग की मूरिसाः प्रशंसा की है, वह प्रशंसा आप के कथनानुसार 
व्यर्थ पड़ जाएगी ॥७४॥ 


Manse oe फाट 
ननु सर्व निवृत्तिविषयं श्रवणादीत्युक्तमयुक्तं, ज्ञानाधिकारिणोऽप्यहिंसादियमवच्छौ- 
चादेर्नियमस्यापि संन्यासिन उपदेशात्तत्राह- 
यमनियमेति | यमनियमयो िर्धानैर्विधायकवीकयैरित्यर्थः | अत्र यमग्रहणं ृषटान्तार्थमुक्तम्‌ 
| अशेषैर्यमनियमविधानैरिति सम्बन्धः । प्रवृत्तिः शौचादिरूपा | यमशास्त्रवन्नियमशास्त्रस्यापि 


निवृ्तिपरत्वमेव न प्रवृत्तिपरत्वमित्यर्थः । तत्र हेतुमाह--यदीति । अस्य ज्ञानाधिकारिणः कर्मणां 
श्रुतिविहितनिवृत्तेरिति सम्बन्धः | 


१.७२ पचे | २. यतिविषयैः। ३. नियमशास्त्रस्य परिसंख्याविधिपरत्वाम्युपगमादिति माव: | स्पष्टीभविष्यति 
चेदमनन्तरपद्यादौ | 


NSBR MSHS cE nD 6 1 fester 5 81031. /221..9 
1. अहिंसासत्यमस्तेयब्रह्यचर्यापरिग्रह् यमाः (यो. १.२.३०) । 2. शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेः्वरप्रणिधानानि 
नियमाः (यो. १.२.३२) | 3. वागादीनां स्वामाविकप्रवृत्तिरूपचेष्टाब्युपरमण निवृत्तिरेव कथ्यते । 4. “एतं वै 
तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा: पुत्रैषणाया वितैषणाया लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति' 
हि ४-२२) इत्यादी लोकत्रयसाधनरूपसकलकर्मणां या श्रुतिविहिताड ननुष्ठानलक्षणा निवृत्तिस्तस्याः 
त्यन वृथा श्लाधन नैरर्थक्यमेव तदा स्यादिति योजना । यतेरपि प्रवृत्तिविषयत्वे तस्य 
सर्वकर्मसंन्यासविष्िदास्त्रव्गोध:: र | साहित ८५०). Digitized by eGangotri 


अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ १११ 
"श्रोतव्य”इत्यादिविधिच्छायाशास्त्र का तात्पर्यावबोधन ( शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
औदासीन्यविशेषमेव हि परत्रह्मात्मधीजन्मने 
शास्तीदं श्रवणादिशास्त्रममुना त्वाक्षिप्यते व्यापृतिः। 
तां तां व्यापृतिमन्तरेण घटते सा सा न शास्त्रार्थघी- 
रित्यर्थाल्लशुनादिभक्षणगतौदासीन्यबोधादिव ॥७५॥ 


अन्वयार्थः- यदि श्रवणादिशास्त् ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार के लिए औदासीन्यमात्र का विधान 
करता है अर्थात्‌ अनात्मश्रवण न करे | इस औदासीन्यविधान द्वारा श्रवणादि व्यापार का आक्षेप हो 
जाता है क्योंकि श्रवणादिन्यापार के बिना ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार नहीं हो सकता | अतः जैसे लशुनादि 
भक्षण के औदासीन्यबोध द्वारा तड्भक्षण विरोधि सङ्‌ कल्पादि व्यापार का आक्षेप होता है , वैसे ही 
श्रुतार्थापत्ति द्वारा औदासीन्यबोध के माध्यम से श्रवणादि प्रवृत्ति सिद्ध हो जाती है । 

ललिताः-अनात्मश्रवणादि के अमाव को ही औदासीन्यबिशेष कहते हैं , जो ब्रह्मात्मैक्य 
अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में कारण माना गया है । किन्तु अनात्मश्रवणमात्र के परित्याग से ब्रह्मात्मैक्य 
संभव नहीं है, इसलिए उस औदासीन्यविशेष से ही पूर्ण तत्परता के साथ श्रवणादि में प्रवृत्ति. का 
आक्षेप हो जाता है, क्योंकि उस श्रवण, मनन, निदिध्यासन व्यापार के बिना शास्त्र का परमतात्पर्य 
्रह्मात्मैक्यबोध हो नहीं सकता । "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” (बु० २-४-५) इत्यादि वाक्य को 


- परिसंख्या विधि मी मान सकते हैं जिसका तात्पर्य इतरब्यावृत्ति में है । जैसे "पञ्च पञ्चनखा मक्ष्याः” 


इत्यादि वाक्य पञ्चनखमभक्षणा का विधान नहीं करता है अपितु पञ्चनखभिन्न शशकादिभक्षण का 
परित्याग बतलाता है । लशुनादिमक्षण के निषेध का तात्पर्यं मी औदासीन्य बतलाने में ही है , 
औदासीन्य के लिए उस प्रकृत विषय में दोष का दर्शन मी अनिवार्य है | अतः अनात्म पदार्थ के 
दर्शनादि से बन्धन सुदृढ होता है, इसीलिए उसका परित्याग करे, यदी श्रवणादि विधायक शास्त्र का 
तात्पर्य है । ब्रह्मात्मैक्यनोध उत्पत्ति के लिए श्रवणादि मे प्रवृत्ति अर्थतः सिद्ध हो जाएगी, इसके लिए 


प्रतिपाद्यते, न पुनस्तत्र प्रेरयते । तथा चा$कर्त्रात्मतत्त्वज्ञानमन्तरेण यथोक्तौदासीन्यासंभवात्तादृग्ञानस्य च 
वेदान्ते म्योडन्यतो5सिद्धेर्वेदान्तपर्यालोचनमर्थसिद्धम्‌ । तदालोचनदशायां यचर्यान्तरप्रतिमासादिनिमित्तः 
सं झयोद्भवस्तदा श्रवणमन्तरेण तन्नवृत्त्याख्यौदासीन्यं नोपपद्चतेऽतोऽर्थसिद्धं श्रवणं, तथा 
श्रुतार्थ स्यासं मावितत्वप्रतिमासदशायां मननं श्रुते मते प्यर्थे विपरीतभावनयौदासीन्यए च्युतौ 
निदिघ्यासनमित्येतेऽ्यर्थसिद्ध तदेतदाह -तां तां ब्यापृतिमिति । इति हेतोऽर्थाच्छूवणादिनिष्ठासिद्धिरिति 
योजना | तथा चार्थसिद्धेऽ्य न साक्षाद्विधिप्रवृत्तिरित्यतो न यतेः क्वापि विधिगोचरतेति भावः । तत्र तत्र 
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११२ सिपणटीकादय = सद्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
११२ नमममाममममम्मिणिटिटिटिटििििहिहिहिीि च 
लि प्रेत (जा. ) इति श्रुतिज्ञनार्थिन: 

कैत्थनं कत्थना पीडेति यावत्‌। “यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌(जा.१ ) इति : 
र नच यावज्जीवादिवाक्यानुसारेण काम्यकर्मन्यासमीत्रं ्ै्रज्याभुत्यर्थः इति 
वाच्यम्‌ [य्ञोपवीतादेरपि तत्र त्यागविधानात्‌ । सँन्यासिनो सकलधर्मविधायकवाक्ये मुण्डोऽपरिग्रहः 
प्रतिप्रसकत्यायेनापि यञषोपवीतादेलइगीकागत्‌ त दि 'यदहरेव विरजेद्‌' 


इति शिखादिराहित्यनियमदर्शनेन विध सं 
“बैरोगस्य या स पतत संन्यासशास्त्रम्‌ । तुन 
ua ns । अतः र । | सकलकर्मनिवृत्ति विघत्ते। 


सदस्य शौचादिप्रवृत्त्यम्युपगमे बाधितं स्यात्‌ | न च जौचाचनेकविधिवलात्तेदिष्टमिति वाच्यम्‌ । 
शौचादिशास्त्रस्य संन्यासशास्त्रवद्‌ विरत्तमुमु क्षुमात्रविषयत्वाभोवेन झोमान्यबिषयस्य तैतो 
दुर्बलत्वादिति न काऽपि ज्ञानाधिकारिणो विधितः प्रवृत्तिरिति मावः ॥७४॥ 


१. कत्थनं बाधनं पीडनं निर्विषयत्वमिति यावत्‌ । २. अहरहः सन्ध्यामुपासीतेत्यादिवाक्यमादिशब्दार्थः | ३. 
मात्रशब्देन नित्यादिकर्मसंन्यासं वास्यति | ४. अयज्ञोपविती कथं ब्राह्मण इतीदमेवास्य तदचज्ञोपवीतं य 
आत्मापःप्राक्याचम्यायं विधिः परिख्राजकानाम्‌ । अथ परिश्राद्‌विवर्णवासो मुण्डो5परिग्रह इत्यादि जाबालथ्रुतेः! 
५. आदिना शिखादेर्ग्रहः | ६. संन्यासविधौ | ७. ननु यावज्जीवश्रुतेर्जीवननिमित्तकतया सति जीवने 
तद्वोधितकर्मणस्त्यक्तुमराक्यत्वात्तदुपयोगिनां प्रब्रज्यावाक्यत्याजितानां यज्ञोपवीतादीनां प्रतिप्रसवस्तया 
क्रियत इत्याशङ्क्याह - संन्यासिन इति | (१ यावज्जीवश्रुत्या) | ८. उत्सर्गतः सिद्धस्यापवादः प्रतिप्रसवः 
| निषिद्धस्य प्रापकः प्रतिप्रसव इति तु तत्त्वम्‌ | ९. यावज्जीवशास्त्रस्य निर्विषयत्वशङ्कां 
परिहरन्नुपसंहरति-तस्मादिति। निरुक्तानङ्गीकारस्तच्छन्दार्थः | तस्मात्‌ निरुक्तयज्ञोपवीतादेरनङ्गीकारादिति 
मावः | १०. इत्यत्र | ११. कर्तव्यसंन्यासानुकूलधर्मीविशेषरूपत्वमेव वैराग्यस्य संन्यासाधिकारत्वमिति 
द्रष्टव्यम्‌ । १२. संन्यास. । १३. प्रागुक्त आदिराब्दार्थः । १४. संन्यासशास्त्र. | १५. यावज्जीवशास्त्रस्य 
निर्विषयत्वामावात्‌ । १६. सङ्कोचकेति - यावज्जीवशास््रस्येति शेष: | १७. सकलकर्मनिवृत्तिविधानम्‌। 
१८. ज्ञानाधिकारिणः। १९. विध्यन्यथानुपपत्तः शौचाद्यंशे संन्यासशास्त्रस्य बाध्यत्वम्‌ । २०. मात्रशब्देन 


बिषयाजुरकतबुभुषुं व्यवच्छिनत्ति | २१. सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलबान्मवेदिति न्यायेन । २२. 
विरक्ताविरक्त- साधारणविषयस्य | २३. संन्यासशास्त्राद्‌ । 


——— — नच ०१ 21 क 21 


दृष्टान्तमाह-- लशुनादीति-- यथा रागप्राप्तलशञुनमक्षणप्रतिषेधे सति तद्क्षणनिवृत्तयौदासीन्यपरिपालनं 
मक्षणविरोधिसंकल्पक्रियां बिना न निश्वतीभवतीत्यर्थप्राप्ता क्रिया तद्वदित्यर्थः | तस्माच्छूवणादिशास्त्रस्य 
संन्यासशास्त्रादर्थान्तरविषयत्वामावान्न 


ु | एवं च कृतसंन्यासस्य मुमुक्षवे दान्तश्रवणाच- 
मावे प्रत्यवायश्रवर्ण यथोक्तनिवृत्त्यतिकमनिमित्तकमेव : | 2. व्यापृतिः 
श्रवणादि: | 3. औदासीन्यरूपा | न श्रवणाचकरणनिमित्तकमित्यर्थ : | 2. व्यापृ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ ११३ 


श्रवणादि-शास्त्र में औदासीन्य बोधकत्व है ( शालिनी छन्द) 
औदासीन्ये बोधिते शास्त्रवृन्दैरथादस्मात्रच्युतस्यास्त्यनर्थः | 

इत्यालोच्य प्रैच्युतेः प्रापकस्य प्राबल्येऽरथ प्रातिलोम्यं विधत्ते ॥७६॥ 

अन्वयार्थः-झास्त्रसमुदाय से औदासीन्यबोध का निश्चय हो जाने पर इस औदासीन्यरूप अर्थसे, 
स्खलित होनेवाले पुरुष को अनर्थ होता है , ऐसा विचार कर स्खलन के कारण रागादि के उत्कट हो 
जाने पर उसके निरास का विधान शास्त्र करता है। . | 

ललिताः- "त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ?” (कै० ३) , "यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌” ( 
जाबाल० ४) इत्यादि संन्यास विधायक अनेक शास्त्रों से औदासीन्य का निश्चय हो जाने पर यदि 
मुमुक्ष उससे विचलित होता हो तो ऐसे स्खलन से नरकादि दुःखरूप अनर्थ को प्राप्त करता है ऐसा 
विचार कर औदासीन्य के स्खलन के कारण जो रागादि है उनके अभिमव की अन्यथानुपपत्ति से 
मोक्षामिलाषी पुरुष श्रवणादि में स्वयं प्रवृत्त होता है । अतः श्रवणादि शास्त्र प्रवृत्ति का बोधक नहीं 
है,किन्तु निवृत्ति का ही बोधक है ॥७६॥ 


नेन्वेवं श्रवणादौ कथं मुमुक्षोर््रह्मजिज्ञासो: प्रवृत्तिस्तत्प्रापकाभावात्‌ | न चान्वयव्यतिरेकाम्यां 
श्रवणादे्ज्ञानसाधनत्वावगमात्स्वैत एव मुमुक्षोस्तत्र प्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । नियमेन त्र प्रवृत्त्ययोगात्‌, 
अम्यतो5प्यमिलषितज्ञानसम्मवात्‌ कथंवा तंच्छास्त्रस्य निवृत्तिनिष्ठत्वमिति तत्राह-- 

औदासीन्येति । औदासीन्यं प्रवृत्त्वमावस्तस्य विशेषमनात्मश्रवणादिरूपग्रवृत्ति- 
विशेषामावमित्यर्थ: । शास्ति उपदिशति । अमुना ज्ञानार्थमुपदिष्टौदासीन्यविशेषेण व्यापृतिः 
आत्मश्रवणादिप्र वृत्तिः अर्था दाक्षिप्यत इति सम्बन्धः । अनुपपत्तिमे वाह-- तां तामिति | 
श्रवणमननादिरूपामित्यर्थः । सा सा शास्त्रार्थघीरनात्मश्रवणमननादिनिवृत्तिरूपौदासीन्यात्मक 
श्रोतव्यादिशास्त्रार्थधी: । न घटते इति यत इत्यर्थः | “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तब्यः' 
इत्यादिद्ास्त्रेणात्मज्ञानान्वयव्यतिरेकसिद्धतयोक्तवाधकवलेन च श्रवणादिव्यापारविधानासम्भवेनात्म- 


TS 


१. उक्तरीत्या त्यागस्य प्रवर्तकामावे । २. उपनिषच्छूवणादावित्यर्थः । 'श्रोतव्य: श्रुतिवाक्येम्यः इति स्मृतेः 
। ३. श्रवणादौ प्रवर्तकामावात्‌ । ९. प्रवर्तकनिरपेक्षै | ५. उपनिषच्छूवणादौ । ६. उक्तश्रवणादौ | ७. 
इतिहासपुराणमाघानिवन्धादितः। ८. एवं नियमशास्त्रस्य निवृत्तिपरत्वेऽपीत्यादिः | ९. श्रवणादिशास्त्रस्य। 
१०. औदासीन्यविधानान्यथानुपपत्तेः। आक्षिप्यतेऽध्याह्वियते कल्प्यते । ११. श्रवणादेरित्यादिः। 


35505 SINR ्ससयॉस्न्िन््क्स्न्््स्क््क्न्न्स्क्न्यय्च्च 


4. औदासीन्यविधानान्यथानुपपत्तः | 2. औदासीन्यविच्छित्ते: | 
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सद्दिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
RR के... 


ज्ञानविरोध्यनात्मश्रवणाद्यमावरूपमौदासीन्यं विधीयते सँयं पेरिसंख्या अनात्मव्यापारवर्जनमन्तरेण 
डतशोञ्नुष्ठितश्रबणादिनाईप्यद्वयात्मज्ञानासम्भवात्तस्मिथ विहिते चेतसो निर्वयापारत्वासम्भवेन 
तावताऽप्यभिमतज्ञानासिद्धे आान्वयव्यतिरेकाचवधृतज्ञानसाधनमावश्रवणादिप्रवृत्तिराक्षिप्यत इति माव:| 
अर्थन्तरनिषेधसामर्थ्यादर्थान्तरसिद्धौ दृष्टान्तमाह-- लशुनादीति । 'लशुनं न भक्षयेत्‌, न कलब्जं 


का * इत्यादिनिषेधेन तत्तद्रक्षणादेरिष्टसाधनत्वाभावरूपौदासीन्यबोधाच्यथा तद्भक्षणादि- 
पकर दनवत यतते तद्वदित्यर्थः ॥७५॥ 

ुष्टान्तं विशदयति । 

औदासीन्य इति । मक्षणादिधात्वर्थगते ष्टसाधनत्वाभाव इत्यर्थः । झास्त्रवृन्दैः 
लशुनादिभक्षणनिषे शास्त्रैः । अस्मानिषेधशास्त्रार्थदौदासीन्यात्प्रच्युतस्य अृष्टस्य भक्षणादौ 
आवड त्तस्येति यावत्‌ ।अनर्थो नरकपातो5स्तीत्यर्थादालोच्ये ति संबन्धः । ` लैझुनं न भक्षयेत्‌' 
ईप्यादिनिषे धवाक्येन तंद्क्षणस्य बेलवदनिष्टाननु बन्धीष्टसाधनत्वं निषिध्यते i तस्यैव 
विङादिप्रतिपाचचत्वात्‌ । तत्र लशुनादिमक्षणस्य प्रत्यक्षप्र मितेष्टसाधनतया तेद्विरहप्र युक्त- 
वर्णितविशिष्टाभावानुपपत्तेर्बलवदनिष्टाननुबन्धित्वरूपविशेषणामावादेव से वाच्य इति नरकसाधनत्वं तस्ये 
अयति [एवं तेस्यानर्थहितुत्वनिश्चयवान्‌ भक्षणादिप्रवृत्तेः प्रापकस्य 
वेषयमाणरागादेः थे प्रौतिलोम्यं विधत्ते, यथा पुनस्तद्वक्षणादावुत्कटरागो न भवति तथा स्वयं 
वक्ष्यमाणराग 5 , यथा पुनस्तद्वक्षणादावुत्कटरा स्वयं 
यत्नं कुरुते इत्यर्थः । एवं च यथा लशुनादिमक्षणे प्रवर्तकरागौत्कण्ठ्यनिवृत्तये श्रुतिमन्तरेण स्वयमेव 
परव्तते एवमत्रापीति द्रष्टव्यम्‌ ॥।७६॥ 
१. औदासीन्यविधिः परिसंख्याविधिर्न त्वपूर्वविधिरित्यर्थः। २. अनात्मश्रवणव्यावृत्तिरूपा परिसंख्या | ३. 
उभयत्र हेतुमाह- अनात्मेति। ४. साधनचतुष्टयसंपत्ति दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | ५. आक्षेपमूलमूतामनुपपत्ति 
दर्शयति- तस्मिंश्चेति | औदासीन्य इत्यर्थः | ६. न हि कश्चितक्षणमपीतिन्यायेन | ७. तद्विधानेनापि । 
औदासीन्यविधानेनापि। ८. अन्वयव्यतिरेकयोरादिरिति षष्ठीसमासः | तथा चान्वयब्यतिरेकोत्पत्त्याचक्षणे 
निश्चितो ज्ञानसाधनमावो येषु ते च ते श्रवणादयस्तेषु प्रवृत्तिः । ९. विहितेनौदासीन्येनेति शेष: | १०. 
अनात्मव्यापारवर्जनान्यथानुपपत्तेः श्रवणादिव्यापारसिद्धौ । ११. सुरां न पिबेदित्यादय आदिपदार्थः । १२. 
hse | १३. कुसंगादिकमादिपदग्राह्म्‌ । १४. औदासीन्यविधानान्यथानुपपत्तेः ।१५. 
आर्थिकमालोचनं दर्शयति-- बशुनमित्यादिना। १६. न गुह्यते | १७. लशुनादि | 
१८. बतवदनिष्टाननुवन्धित्वविशिष्टेष्टसाधनत्वम्‌ | 1 १९. इष्टसाधनत्वस्यैव। 
२०. लशुनादिमक्षणस्य विशिष्टमावे बोधिते सति। २१. इष्टसाधनत्वरूपविरोष्यामावप्रयुक्तोक्तविरिष्टामाव. 
। २२. विश्रिष्टामाव: २३. लशुनादिमक्षणादेः | २४. | २५. मक्षणादेः । २६. ७९ 
Me रागादेर्यत्प्राबल्य- मुद्रेकस्तदूेऽ्े । २८. प्रतिलोममेव प्रातिलोम्यं दाश्वदनिष्टसाधनतानुसंधानं 
बास सा यथेत्यादिना |३०, च। ३१. एवमत्रापीति-- तथा हि 
आवि थ्या oD lad बोधिते सति, 
बललासंमबादित्याबच्य प्रच्युतेतदासीन्यविळ्छिे प्रापकस्य कर्महि त सम 
प्रातिलोम्यं विधत्त यथा पुनः कर्मफलादावुत्कटरागो न भवति तथा स्वयं यत्नं कुरुत इत्यर्थः । 
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११४ 


अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ ११५ 


प्रवृत्तिविधायक वाक्य में औदासीन्यबोधकत्व का उपपादन ( शालिनी छन्द) 
औदासीन्यं बोघयच्छास्त्रमेतन्नित्यं पथ्यं बोधयत्यस्य पुस: 


पैथ्यादस्मात्प्च्युतस्यास्त्यपथ्यं बुद्घ्वाऽपथ्यप्रातिलोम्ये यतेत॥७७॥ 
अन्वयार्थः- यह शास्त्र ओदासीन्य का बोध करता हुआ इस मुमुक्षु पुरुष के लिए सदा हित का 
ही बोघ कराता है । इस मंगलकारक स्थिति से विचलित पुरुष का अमङ्गल होता है, ऐसा जानकर 
अमङ्गल के अवरोध के लिए मुमुक्षु स्वयं यत्न करेगा। 
ललिताः-" हितं शास्तीति शास्त्रम्‌” इस लक्षण के अनुसार "श्रोतव्यः" (बृ० २-४-५) इत्यादि 
शास्त्र मुमुक्षु को सदा अनात्मविचार के परित्यागात्मक हित का ही बोध कराता है और ऐसे ज्ञान के 
द्वारा वह मोक्ष का साधन भी बन जाता है उस साधक को इस बात का पता है कि शास्त्र से अवगत 
इस औदासीन्यरूप स्थिति से स्खलित होने पर हमारा अनर्थ ही होगा, ऐसा समझकर अपथ्यप्रतिरोध 
के लिए श्रवणादि में प्रवृत्त हो जाएगा । शास्त्र श्रवणादि में साक्षात्‌ प्रवृत्त करावे, यह कोई आवश्यक 
नहीं है ॥७७॥ 
दार्ष्टान्तिकं बिशदयति-- 
औदासीन्यमिति । अनात्मविचारादेर्मोक्षसाधनत्वाभावमित्यर्थः । एतच्छास्त्रं “श्रोतव्यो 
मन्तव्यः'( बृ.२-४-५) इत्यादि नित्यैमात्यन्तिकं पथ्यमिष्टं ज्ञानद्वारा मोक्षसाधनमिति यावत्‌ | तथा च 
श्रुति: । 'अन्या वाचो विमुञ्चथ' इति । अस्य मुमुकषस्ततंः किं तत्राह--पथ्यादिति । अस्त्यपथ्यं 
संसाररूपोऽनर्थ इति बुदध्वेति संबन्धः | अपथ्यप्रातिलोम्ये यतेत, यथाऽपथ्यं न मवति तथा 
र्वोक्तविधयाऽऽत्मश्रवणादौ यतेतेत्यर्थः | पाठान्तरे त्वपथ्यं बुदध्वेति संबन्धः ॥७७॥ 


१. संन्यासयमनियमादिशास्त्रमादिपदार्थः | २. झाश्वतमितियावत्‌। ३. यस्मिन्चौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः 
सह प्राणैश्च सवैः | तमेवेकं जानथात्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः ।द्वि मुं . द्वि. खं. ५॥ ९. 
औदासीन्यबोधनपुरःसरं नित्यपथ्यबोधनेन तव किं लब्धम्‌ । ५. पद्च-७५ , -पृ- (१२, पं-६ प्रमृतौ । ६. 
बुद्ध्वाऽपथ्यमिति पाठे । 


MR 20 ता 

1. पथ्यं हितं यद्यपि पुमान्प्रवृत्तिसाध्यमेव सद्य: सुखत्वाद्धितं मन्यते तथापि तत्परिणामे दुःखरूपत्वाज हितं 
निवृत्तिसिद्धं त्विदानीं दुःखमिव भासमानमपि परिणामेऽक्षयसुखत्वात्तदेव हितमिति मातैव पुत्र हितेषि 

र : । 2. अस्मात्पथ्याद्रागप्रयुक्तप्रवृत्त्यौदासीन्यलक्षणात्प्रच्यु 


शास्त्र निवृतत्युपदेशेन नित्यं हितमेवोपदिशातीत्यर्थः | 2. - 
तस्यापथ्यमदितं संसाराविच्छेदतक्षणमम्तीत्येवं बुदघ्वा प्रातिलोम्ये औदासीन्यप्रच्युतिकरस्य कर्मफलरागादेः 
प्रतिबन्धे यतते बुद्धिमानित्यर्थः | 
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श्रवणादि शास्त्र को निवृत्तिपरक न मानने पर पूर्वमीमांसा के साय विरोधप्रदर्शन ( वसन्ततिलका ) 
ता प्रवर्तकनिवर्तकशास्त्रसिदध्यै षष्ठे प्रवृत्तिविनिवृत््यधिकारिचिन्ता | 


अत्रैकमेव तु निवृत्त्यधिकारमार्गमश्रित्य सूत्रकृदथात इति प्रवृत्तः ॥७८॥ 
अन्वयार्थ पूर्वमीमांसा के षष्ठाध्याय में प्रवर्तक तथा निवर्तक शास्त्रों की सार्थकता के लिए प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति उमयसाधारण अधिकारी का विचार किया जा चुका है | इस उत्तरमीमांसा में तो मगवान्‌ वेदव्यास ने 
एकमात्र निवृत्तिमार्ग के अधिकारी को ही लक्ष्य में रख कर "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूत्र को बनाया है। 
ललिताः-महर्षि जैमिनि ने पूर्वमीमांसा के षष्ठाध्याय में स्वर्गकामादि अधिकरण तथा 
कलज्जमक्षणनिषेधाधिकरण द्वारा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति में साधारण अधिकारी का विचार किया है । यदि उसी 
अधिकारी का विचार ब्रह्ममीमांसा शास्त्र में किया जाए तो पुनरुक्ति होने के कारण शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा | 
अतः उत्तरमीमांसा में "अथातः” इत्यादि शब्द द्वारा निवृत्तिमात्र के अधिकारी का विचार करना युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है ॥७८॥ 


एवं काण्डद्दयस्याधिकारिमेदमुपपाद्योपसंह्रति-- 

वृत्तेति । कृतेत्यर्थः । प्रवर्ततकनिवर्त्तकशास्त्रसिद्धये विधिनिषेधशास्त्रार्थानुष्ठानसिद्धबै । 
षष्ठे पूर्वमीमांसायामितिरोषः । प्रवृत्तिनिवृत्त्मधिकारिचिन्ता स्वर्गकामाधिकरणादौ कलञ्ज- 
मक्षणनिषेधाधिकरणादौ च प्रवृत्तिनिवृत्त्यधिकारिचिन्ता वृत्तेति संबन्ध:। अत्र अस्मिन्‌ शास्त्रे त्वेकमेवेति 
संबन्धः | एवं चात्राधिकारिचिन्तायां न पुनरुक्तिरिति माव: ॥७८॥ 


१. उक्तविधयाधिकारिमेदसिद्धौ च। 


1. निवृत्त्यधिकारमार्गमिति- निवृत्तिरूपोऽधिकारः कर्तव्यानुकूलो धर्मविशेषो यस्य वेदान्तमार्गस्य स तथा 
तमित्यर्थः ।निवृत्तिनिष्ठाधिकारतानिरूपकं मार्गमिति यावत्‌ | 


ANY 
49 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ गा... 117 भका रिनिरूप सरल ची 


शास्त्रविहित कर्म का ब्रह्ममीमांसा द्वारा निषेध मानने पर विरोधप्रदर्शन का समाधान (शालिनी छन्द) 


औदासीन्यप्रच्युतेः प्रापकौ च रागद्वेषी नापरो हेतुरस्ति। 
रागद्वेषप्रातिलोम्ये प्रवृत्तिरौदासीन्यप्रापणाच्छास्त्रतो5थीत्‌॥७२॥ 


अन्वयार्थः-औदासीन्यमङ्‌ ग के कारण राग-द्वेष होते हैं , अन्य कोई कारण नहीं है। उस 
राग-द्वेष के प्रतिरोध में प्रवृत्ति तो औदासीन्यबोधक शास्त्र से अर्थतः हो जाती है। 

ललिताः-विधि निषेध शास्त्र सदा औदासीन्य का बोधक है , परवृत्ति का नहीं है। विचार करने 
पर कलञ्जादिमक्षण में प्रवृत्ति का कारण राग है , ऐसे ही ब्रह्महत्यादि में प्रवृत्ति का कारण द्वेष है , 
तदनुसार प्रवृत्ति के कारण सदा राग-द्वेष ही हैं , अन्य कोई कारण नहीं है | उस राग-द्वेषादि के 
प्रतिरोध के लिए कल्याणकारक साधन वेदान्तश्रवणादि में प्रवृत्ति औदासीन्यविधायक शास्त्र से 
अर्थतः हो जाती है , इसीलिए औदासीन्य स्खलन का प्रतिरोध मी हो जाता है । जब साधक श्रवणादि 
में सदा प्रवृत्त रहेगा तब अनात्म श्रवण-चिन्तन अवरुद्ध हो जाएँगे । इस प्रकार विचार करने से समी 
शास्त्रों का तात्पर्य शब्दतः औदासीन्यविधान में है और अर्थतः श्रवणादि प्रवृत्ति में है ॥ ७९॥ 


इदानीं सिंहावलोकनन्यायेन प्रच्युते: प्रापकस्येत्युक्तम्‌ ,प्रापकमेव विशदयति -- 

ओदासीन्यप्रच्युतेरिति । रागद्वेषौ, धात्वर्थस्येष्टसाधनताज्ञानाद्वात्वर्थयोचरेच्छा रागः, 
अँनिष्टसाधनताज्ञानात्त्र दवेषः । लौकिकमोजनादौ वैदिकामिहोत्रादौ चाविशेषेण राग एव प्रवर्त्तकः, 
न तु भेदे प्रवर्तनातो लिझदिव्यापारात्रवृततिः,प्रमाणस्येष्टसांधनत्वादिस्वप्रमेयनोधनव्यापारं विना 
व्यापारान्तरामावादित्याशयेनाह- नापर इति | एवं प्रवर्त्तकनिवर्त्तकी रगद्वेषावित्युकत्वा लशुनमक्षणादौ 
रागिणस्तनिवृत्त्यथ भ्रेवृत्तिप्रकार इत्यालोच्य प्रच्युतेः प्रापकस्येति प्रागुक्त स्मारयति- रागद्वेषेति । 
प्रोतिलोम्ये प्रतिलोमे शश्वदनिष्टसाघनतानुसन्धाने प्रवृत्तिः स्यादिति शेष: ॥७९॥ 


१. ७६ श्लोके । २. भक्षणविरोधिप्रयत्नामावरूपौदासीन्यप्रच्युतेर्मक्षणविरोधिप्रयत्नरूपाया: प्रापक औदासीन्ये 
द्वेष इत्यमिप्रेत्य द्वेषं लक्षयति-- अनिष्टसाधनतेति | तथा च यदौदासीन्ये द्वेषो ज्ञायते तदा ततो 
निवर्तयेस्तत्परच्युतौ पुरुषं योजयतीति तत्प्रापकत्वं तस्य द्रष्टव्यम्‌ । ३. वैदिकेऽम्होत्रादाविति यावत्‌ । 
९. प्रेरणातः झाब्दीमावनापरपर्यायात्‌। ५. कृतिसाध्यत्वादिकमादिपदार्थः | ६. निवर्तयन्प्रवर्तयति द्वेष 
इत्याशयेन द्वेषस्य निवर्तकत्वमुक्तम्‌ | ७. रागद्वेषप्रातिलोम्ये या प्रवृत्तिस्तत्प्रकारः । ८. ७६ श्लोके । ९. 
इष्टसाधनतानुसन्धानस्याप्युपलक्षणमेतत्तया च द्वेषप्रतिलोमे शञ्चदनिष्टसाधनतानुसन्धाने प्रवृत्ति: स्यादिति 


शनीची न मेन 0 > SERS 
1. औदासीन्याल्लशुनादिनिषे धशास्त्रबोधिताद्वभक्षणादिघात्वर्यगते ष्टसाधनत्वामावरूपात्प्रच्यु ति- 
अँशोडधःपातो मक्षणादौ प्रवृत्तिरिति यावत्‌ | तस्याः प्रापकौ चेत्यर्थः । 2. रागद्वेषगोचरयोर्मक्षणौदासीन्ययो- 
प्रातिलोम्यं शश्वदनिष्टेष्टसाधनतानुसन्थानं तत्र पुरुषप्रवृत्ति: स्यादित्यर्थ:1 3. न कलञ्जं मक्षयेदित्यादिशास्त्रात्‌ 


। 4. औदासीन्यविधानान्यथानुपपत्तेः | 
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सड्डिपणटीकाद्वयसंवतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
अदृष्टार्थक शौचादिबोधक शास्त्रवाक्य में भी उक्तरीति का प्रतिपादन ( वैतालीय छन्द) 
अशुचेः प्रतिषेधशास्त्रतो न भवत्येव हि वेदचिन्तनम्‌ । 
: स्वयमर्थादथ शौचमापतेत्‌ ॥८०॥ 
के अपवित्र पुरुष को 
अन्वयार्थ:-"नाशुचिर्त्रह्म कीर्तयेत्‌” इत्यादि निषेधशास्त्र के आधार पर अप 
ब्रह्मचिन्तन का अधिकार नहीं है । अतः "श्रोतव्यः" इत्यादि श्रवणादिबोधक शास्त्र के औदासीन्य 
परक मानने पर भी स्वयं ही शौच का आक्षेप हो जाता है । 
ललिता:-श्रवणादि से वेदान्त का श्रवण एवं तदर्थ का चिन्तन अर्थ भासता है जब कि अनात्म 
श्रवणादि के निषेध में उसका तात्पर्य होनेसे औदासीन्य का ही बोध करना उसको अभीष्ट है । किन्तु 
अपवित्र पुरुष के लिए वेदान्त चिन्तन का निषेध जो धर्मशास्त्र में किया गया है इससे श्रवाणादि के 
लिए शौच की आवश्यकता निश्चित हो जाती है जो श्रवणादि निवृत्तिशास्त्र से अर्थतः सिद्ध हो जाता 
है॥८०॥ 


BIRR —————_— 


20 
0५ 


एवं मुमुक्षोर्निवृततिमात्रेडधिकार इति बादरायणस्य तदब्युत्पादनमर्थवदित्युक्तम्‌ नन्वेवं सति 
मुमुक्षो, कथं शँ चादिसिद्धिरत्यत आह- ' 


१. एवमिति-- ओतव्यादिशास्त्रस्य निवृत्तिपरत्वेऽपि तदाक्षिप्तश्रवणादे्ष्टद्वाराऽऽत्मज्ञानोपकारित्वा- 
दात्मज्ञाननिष्ठां बिना सर्वात्मना निवृत्तिपरिपालनासंभवाद्विनाऽपि साक्षाद्विधिं पुरुषस्य श्रवणादौ 
प्रवृत्तिरित्यादिप्रदर्शितप्रकारेणेत्यर्थ:। २. अथशब्देन तादृशाधिका रिव्युत्पादनम्‌ । ३. उक्तप्रकारेण श्रवणादौ 
प्रवृत्तिसिद्धावपि । ४. कर्तरि षष्ठी | ५. कथमिति-- उक्तविधया श्रवणादौ प्रवृत्तावपि केवलदृष्टार्य- 
त्रिषवणस्नानचतूर्गुणशौचादौ विना साक्षाद्विधि कथं प्रवृत्तिः | न छात्र श्रवणादिवददृष्टः कश्चित्प्रकृतो- 


पकारोऽस्ति, विघ्यनङ्गीकारे च यथेष्टाचरणपरवृत्या मिथ्याप्रवृत्तित्वप्रसंग इति माव: | ६. कार्यकरण संघातम्‌ 
|| 


1. नाशुचि्रह् कीर्तयेदिति सामान्यतः प्रतिषेधशास्त्रादगुचेर्वेदचिन्तनं न भवत्येव | हीति प्रसिद्धम्‌ | अतः 
श्रवणादेरपि वेदार्थचिन्तनरूपत्वाद , विना स्नानादिकृत शौचं तदनुपपत्तेः , श्रवणाद्याक्षेपकनिवृत्तिञास्त्रतः 
स्वयमेव शौचमप्यर्थादाक्षेपादापतेदवस्यकर्तव्यतया प्राप्नोतीत्यर्थः | अथशद्वोऽपिइाब्दपर्यायः । ( १ 
श्रबणाचनुपपत्तेः ) । 2. शौचादिविधिमन्तराऽपि | र 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ ११९ 


यतियों के लिए चतुर्गुण शौच एवं चतुर्वर्ण में भिक्षाटन का प्रतिपादन ( वैतालीय छन्द) 
अंचतुर्गुणशौचवारणात्‌ स्वयमेवास्य चतुर्गुणं भवेत्‌ । 
अचतुर्ष्वानस्य वारणात्‌ स्वयमेवास्य चतुर्षु मोजनम्‌ ॥८१॥ 
अन्वयार्थः-इस विविदिषा संन्यासी के लिए चतुर्गुण से अतिरिक्त शौच का वारण होने से स्वयं 
ही चतुर्गुण शौच प्राप्त हो जाता है | ऐसे ही उसके लिए चतुर्वर्ण के अतिरिक्त वर्ण में भीक्षाटन का 
निषेध होने के कारण चार वर्णो की भिक्षा अर्थतः सिद्ध हो जाती है । 
ललिता:-"यतीनां तु चतुर्गुणम्‌” इस मनु वचन के आधार पर आपाततः चतुर्गुण शौच का 
विधान मासता है , किन्तु उसका तात्पर्यार्थ चतुर्गुण शौच के अतिरिक्त शौच का वारण है । ऐसी 
स्थिति में चतुर्गुण शौच अर्थतः सिद्ध हो जाता है। लिङ्ग को एक बार , गुदा को तीन बार, बायें हाथ 
को दस बार और दोनों हाथों को सात बार मिट्टी से धोये । यह शौच गृहस्थियों के लिए , इससे द्विगुण 
ब्रह्मचारीयों के लिए और त्रिगुण वानप्रस्थों के लिए कहा गया है , किन्तु यतियों के लिए चतुर्गुण शौच का विधान 
है जिसका तात्तर्यार्थ इससे अतिरिक्त शौच का वारण है। ऐसे ही " चातुर्वर्ण्यञ्चरेद्ैक्ष्यम्‌” इत्यादि 
वाक्योंसे आपाततः चार वर्णो की भिक्षा का विधान जान पड़ता है , किन्तु उस का तात्पर्यार्थ चतुर्वर्ण 
से भिन्न की भिक्षावारण में है , इसी से चतुर्वर्ण की भिक्षा का आक्षेप अर्थतः हो जाता है ॥८१॥ 
अशुचेरिति। प्रतिषेधशास्त्रत इति। 
द्वावेव वर्जयेन्नित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः। स्वाध्यायमूमिं चाशुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः॥ 
इति स्मृत्या वेदेनुशीलिनोऽशुचित्वप्रतिषेधादशुचे्वेदचिन्तनं न संभवत्येव, तेग विना च प्रीगुक्तन्यायेन 
बेदान्तश्रवणादिर्न स्यात्‌ । न हि वेदान्तवाक्यमनमुंसन्दधता वेदान्तवाक्यं विचारयितुं झक्यमिती- 
तेरनिवृत्तिपरश्रवणादिशास्त्रसॉमथ्यदिव शौचादिविधिमन्तरेणापि तदस्यै सिद्धयतीति ॥८०॥ 


१. मनु .४ -१२७। २. वेदान्तानुसन्धानपरस्य । ३. वेदचिन्तनेन। ४. शलोक -२६, पृ-१२, पं-६,७. । ५. 
अचिन्तयता । ६. यावता विनेति न्यायमाश्रित्याह -- इतरेति। ७. अन्यथानुपपत्तेरेव | ८. शौचादिकम्‌। ९. 
ज्ञानाधिकारिणः। | 


USS SE “>>>... 
'4.अयंभाबः - लोकतः झास्त्रतश्व सामान्येन सर्वेषां स्नानशौचे प्राप्ते तयोराश्रमिविरोषे नियमबिशेषोपदेशो 
न तत्परः किन्तु न्यूनाधिकनिवृत्तिपरः स्मरन्ति च -न्यूनाधिक न कर्तव्यं शौचसिद्धिममीप्सतेत्यतो त्रिसन्ध्यादौ 
स्नानमाचरेदिति वाक्यं यतेरप्यनियतकालेषु विना निमित्तं सुखोदेशादिना स्नानादिकं न कार्यमित्येतत्परम्‌ 
| एवं सति स्वयमेवास्य त्रिषवणस्नानादिकं सिध्यति , तेन विनाउत्रिषवणस्नानादिनिषेधस्थैर्यासिद्धेरित्येवं 
चातुर्वर्ण्य चरेड्वैक्ष्यमित्यत्रापि , न चतुर्षु वर्णे षु मिक्षणीयमिति नियमोऽपि बहिर्नेत्यर्थः | यतेरपि भोजनस्य 
स्वमावप्राप्तत्वात्तदतिरिक्तप्र तिषे धादर्थ प्राप्त॑ चातुर्वर्ण्य मैक्ष्यमित्यभिफ्रायः । 2. शौचाश्रित- 
चातुर्गुण्यविधिमन्तरैव | 3. ज्ञानाधिकारिण: | 4. गैक्ष्याश्रितचातुर्वर्ण्यविधिमन्तरैव | 
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१२० सिकाइ को यची सडिपणटीकायसंबतिते-संक्षेपश्ारीरक प्रथमे 

इस न्याय की योजना अन्यत्र भी करनी चाहिए ( वैतालीय छन्द ) ' 

इति योजय सर्वमीद्शा कथितन्यायवशेन सादरम्‌ । 

: कथिते5स्मिन्नधिकाखवर्त्मनि ॥८२॥ 
अन्वयार्थ:-इस प्रकार पूर्वोक्त न्यायानुसार समी श्रुतिवावर्यो की योजना आदरपूर्वक कर लेनी चाहिए 
क्योंकि इस पूर्वोक्त मोक्षमार्ग के अधिकारियों के लिए समी शास्त्र विधिरहित केवल निवृत्तिमात्र का ही बोध 
टन त) अर्थ में जो न्याय पहले लगाया गया है इसी न्याय से समी विधिबाक्यो 
की योजना कर लेनी चाहिए । विधिवावय और विधिहीन निवृत्तिवाक्य से मोक्षमार्ग में चलने वाले 
अधिकारियों के लिए निवृत्तिमात्र में ही तात्पर्य है। इससे शास्त्र में अप्रामाणिकत्व की आशङ्का नहीं 
आती है , इसीलिए "सादरम्‌” शब्द का प्रयोग किया गया है ॥८२॥ 


(नन्वेवमपि 'येतीनां तु चतुर्गुणम्‌,चातुर्व्ण्य चरेड्वैक्ष्यम' इत्यादिशास्त्रसिद्धशौर्चाचाश्रित- 
चातुर्गुण्यादिनियम: कथं सिध्येत्तत्राह-- 

अचतुर्गुणेति । तेनापि हि शास्त्रेण सकलनिवृत्तिविधायिश्ास्तरौनुसारेणार्चीतु्गुण्यादि- 
निवारणादर्थाच्छौचचातुर्गुण्याशनचातुर्वण्यादि सिध्यतीति न काऽप्यनुपपत्तिरिति भावः ॥८१॥ 


१. उक्तविधया शौचादेः सिद्धावपि | २. एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दश | उभयोःसप्त दातव्या मृदः 
शुद्विममीप्सता | एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌। 
मनु अ. ५ श्लोक १३५ . १३६ | ३. आदिना त्रिसन्ध्यादौ स्नानमाचरेदित्यादि ग्राह्मम्‌ | ४. आदिना तु 
मैक्ष्यादेग्रह: । ५. आदिना मैक्ष्याद्याश्रितचातुर्वणर्यादिनियमाः । ६. शौचाद्चाश्रितचातुर्गुण्यादिविधायकेन । 


७. यदहरेव विरजेदित्यादिशा्त्र. । ८. आदिना चातुर्वण्यदिरग्रहः। ९. अचातुर्गुण्यादिनिवारणान्यथानुपपत्तेः 
। १०. आदिशब्देन त्रिषवणस्नानादिकं गुह्यते । 


———— TS UT did 
1. ईदरशमिति- अन्यदपीदृशंयत्यश्रमालम्बनेनोपदिषटंसन्तोषतपः्वाध्यायादिरूपं , सादरमिति - अनेन 
श्रुतहान्योदिदोषशङ्कयाउत्रानास्था न कार्येति दर्शितम्‌ । असन्तुष्टो द्विजो नष्ट इति प्रतिषेधा- 
त्सन्तोषोड्यप्राप्त: | बृथा चेष्टाप्रतिषेधादेव शारीरादितपोषप्यर्थप्राप्तम्‌ | नानुध्यायाद्वहून्दाब्दान्‌, अन्या 
वाचो निमुञ्चयेत्यादिनिषे धादेबोपनिषदाख्यस्वाध्यायोऽप्य्थपराप्त इत्यादि द्रष्टब्यम्‌ | एवं योजनायां 
हेतुमाह- विधिदीनेति। अस्मिन्कयिते मोक्षाधिकारमार्ग विधिशून्यनिवृत्तिपरतया शास्त्रस्य स्थितेर्हेतोस्तथेव 
व्याख्येयमित्यर्थः क व ती अदृष्टकल्पना प्राप्तवाध: ) | 2. उक्तयुक्तिकलापानुकूल्येन | 3. बिधिशून्यं निवृत्तिपरं 
यच्छोतव्यादिश्ास्त्रं तदन्यथानुपपत्ते: | 4. प्रददति प्रकृते | 5. अधिकारनिरूपकमार्गे । 


कमा 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ 
मतान्तर का प्रतिपादन ( बैतालीय छन्द ) 


इति केचन वर्णयन्ति तद्विपरीतं प्रवदन्ति केचन | 


प्रविभज्य तंदप्यदीर्यते निपुणाचार्यपरम्परागतम्‌ ॥८३॥ 

अन्वयार्थः-श्रोतन्यादि शास्त्रों की निवृत्तिपरता में तात्पर्य का प्रतिपादन कुछ आचार्य करते हैं , 
पर अन्य आचार्य उसके विपरित बतलाते हैं उस निपुणाचार्य परम्परा से आए हुए मत को विमागपूर्वक 
बतलाया जाता है। 

ललिता:- इस प्रकार जो श्रोतब्यादि शास्त्रों का औदासीन्य अर्थ में तात्पर्य कुछ आचार्य बतलाते हैं, 
वो सर्वसम्मत नहीं है क्योंकि दूसरे आचार्य उसके विपरीत अर्थ का प्रतिपादन करते हैं जो उपेक्षणीय नहीं 
है क्योंकि वह भी निपुणाचार्य परम्परा से प्राप्त है । अतः इनका प्रतिपादन विभागपूर्वक करना उचित जान 
पड़ता है ॥८३॥ 


"८... मा ली अर _ 


एवं सकतसंन्यासविधायकगास्त्रबेतान्मुमुकषोरात्मश्रबणादिशास्त्रमपि तैदितरपरिवर्जनपरमेव 
नास्य प्रवृत्तिविधायक किंचिदपि शास्त्रमस्तीत्युपपादितमुपसंहरति- 

इतीति अनेन प्रकारेणे त्यर्थः | ईदृशमापातत:ः प्रवृ त्तिविधायितया प्रतीयमानं 
न्रिषवणस्नानादिशास्त्रम्‌। अस्य पक्षस्य महद्भिरदृतत्वाच्च न त्वयाञ्त्रादाररौथिल्यं कार्यमित्याशयेनाह- 
सादरमिति । अँस्मिनधिकाररवर्त्मनि कथितन्यायवशेन विधिहीननिवृत्तिशास्त्रतस्तच्छास्त्रफलादीदृशं सर्व 
पातमा योजयेति सम्बन्ध: ॥८२॥ 

उक्तमनू्य ततप्रतिपक्षं पक्षान्तरं प्रस्तौति- 

इति केचनेति । ज्ञानाधिकारिण: केवलनिवृत्तावेवाधिकारं केचन वर्णयन्ति | अन्ये केचन 
तद्विपरीतं ततो निवृत्तिमात्रनिष्ठाया विपरीतं प्रवृत्तिमपि वदन्तीत्यर्थः। 

ननु सकलकर्मनिवृत्तिविधायिनि शास्त्रे सति कथं तद्विपरीतपक्षोत्थानमित्यादङ्कचाह- 
प्रविभज्येति । तद्विपरीतं प्रविभज्योदीर्यते मयेति शेष: | ननु श्ुतिविर्द्धत्वात्तदुपेल्षैव न्याय्येति तत्राह। 
निपुणाचार्येति । तथा च तँदुपेक्षाहँ न भवतीत्यर्थः । निपुणेति-पूर्वस्मादस्य विशेष चोतयति, पेदे 


व्यक्तीभविष्यति ॥८३॥।: ' ` === ¬ ००/०० + ॐ ०७ नत कक यतन 


१. यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रज्ञेदितिसकल. । २. अन्यथानुपपत्तेः | ३. निदिघ्यासितन्य इति [४. 
आत्मश्रवणादेरितरानात्मश्रवणादिपरिवर्जन. | ५. ७१ श्लोकादिना | ६. इतरपरिसंख्यानपक्षस्य | ७. अस्मिन्पक्षे 
। ८. निवृत्तिनिष्ठाधिकारतानिरूपकमार्गे | ९. परिसंख्यानपक्षे | १०. तद्विरुद्वम्‌। ११. यदहरेव विरजेदित्यादिना 
। १२. निपुणाचार्यपरंपरागतत्वे च | १३. उक्तविपरीतमतम्‌ | १४- विशेषणेन । १५. श्रेष्ठत्वम्‌ | १६. 
पूर्वपक्षादस्य विशेषत्वं ८५ पचे ,पृ- १२३, पं-५.। ८९ पचे, पृ-१२७, पं-१. उक्त भवतीत्यर्थ:| 


1. आचार्याः | 2. उक्तबिपरीतमप्युक्तात्प्रविविच्य मया कथ्यते | 
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सङ्डिपणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
प्रतिज्ञात अर्थ का विभाजन (वसन्ततिलका ति विसततिबकाछन) | 


उत्सर्गतः सकलकर्मनिवृत्तिनिष्ठा 


अन्वयार्थः-इस मुमुक्षु के लिए उत्सर्गशास्त्र से संन्यासबोधक शतशः वाक्यों द्वारा सम्पूर्ण कर्मों 
की निवृत्ति बतलायी गयी है , फिर मी प्रतिप्रसवरूप अपबादशास्त्र से उनके लिए भी कुछ प्रवृत्ति जान 
पढ़ती है जो आत्मज्ञान को परिपक्व करने वाली है | 

जिताः "यदहरेव विसजेत्तदहरव प्रत्रजेत? ( जाबाल० ४) इत्यादि संन्यासबोधक शतशः श्रुतिवाक्यों 
द्वारा स्वमावतः मुमुक्षु के लिए समी कर्मा का त्याग ही कहा गया है , किन्तु उस निवृत्ति के अपवादरूप 
ओतव्यादि प्रतिप्रसवकास्त्र से उनके लिए कुछ प्रवृत्ति मी जान पड़ती है , जिसका तात्पर्य आत्मज्ञान को 
परिपक्व कले में है। सकल कर्मों से निवृत्त पुरुष मी वेदान्तातम्बन बिना अपने ज्ञान एवं साधना को सुस्थिर 
नहीं कर सकता है , इसलिए निवृत्तिबोधक सामान्य शास्त्र के अपवादरूप श्रवणादिविधायक वाक्य द्वारा 
वेदान्तश्रवणादि में मुमुक्षु की प्रवृत्ति सुनिश्चित है , जो शास्त्र एवं युक्ति से सिद्ध है ॥८४॥ 


YTD ND st क केळ EISSN 
नन्वेवं सति सकतत्यागश्रुतेः का गेतिरित्याशङ्कच ततः सामान्यतः सकलनिवृत्तिसिद्धावपि 

ज्ञानाधिकारिणो विशिष्य श्रवणादिरूपा प्रवृत्तिरपि प्रैतिप्रसवरूपाच्छूवणादिशास्त्रात्‌ सिध्यतीति भवति 

त्योमयनिष्ठेत्यभिप्रेत्याह-- 

उत्सर्गत इति । सामान्यत इत्यर्थ: निवृत्तिनिष्ठा निवृत्त्यधिकारः, अस्य मुमुक्षोर्ज्ञानाधिकारिणो यद्यपि 

तथाऽप्यसतीत्यध्याहत्य सम्बन्धः । तथाऽप्स्ति प्रवृत्तिरिति यदुक्त तदाह --प्रतिप्रसवशास्त्रमुखादिति 

| सामान्यतः परित्यक्तस्य बिशैषरूपेण विधायिशास्त्रबतात्‌ चेष्टा श्रवणादिरूपा शौचादिरूपा च 

प्रवृत्तिरात्मबुद्धिपरिपाकफला, आत्मसाक्षात्कारस्य साक्षाद्वा परम्परया वा निश्चयत्वप्रयोजिका ॥८४॥ 


१. पूर्वस्मादस्योत्कृष्टत्वे सति। २. कथं सार्थक्यम्‌ । ३. अपवादरूपात्‌। 9. ज्ञानाधिकारिणः प्रवृतौ निवृतौ 
चाधिकारः 1५. एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राहमणो यदहरेव विरजे दित्यादितोऽसति प्रतिबन्धके 
्रवृत्तसामान्यशास्त्रतः | ६. तदपवादेनान्यापि काचिच्चेष्टाऽस्तीति | यद्यप्यस्य तथापि प्रतिप्रसवोऽस्ति। 
७. उत्सर्गतः सिद्धस्यापवादः प्रतिप्रसवः । अपवादशास्त्रवचनादवगते तियावत्‌ | तदाह- सामान्यत इत्यादिना 
। यद्वा निषिद्धस्य प्रापकः प्रतिप्रसवः | ८. विशेषरूपेणेति- सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान्मवेदिति- 
यायादिति नाक: | ९. शौचसन्तोषादिद्ञास्तस्य श्रोतब्यो मन्तव्य इत्यादिशास्त्स्य चान्ययानुपपत्तेः। _ 
1,बहुषु वेदान्तेषु तदनुसारिस्मृत्यादिग्रन्येषु च प्रतिप्रकरण मुमुक्षोः संन्‍्यासोपदेशदर्शनानिवृत्ता- 
वेवोत्सर्गतस्तात्पर्य गम्यत इति माव: | 2. प्रतिपादिता | 3. यद्यपीत्यादि: | 4. एवं च यथा 
रिवृत्तिरत्मज्ञानोपकारकत्वादेवानुष्टेया न तु स्वरूपेण तथा कान प्रवृत्तयो5पि तदुपकारकत्वादेवानुष्ठेया 
Te न विरोधः। ऽस्य वैलक्षण्यं तु ९० ऽलोके वक्ष्यति 
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अध्याये == पिकारिनिर्पणमू___>_______१२३ १२३ 
TTT Tm 


मोक्षशास्त्रे मी प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की सम्भावना का प्रतिपादन ( उपेन्द्रवज्रा छन्द) 
यमस्वरूपा सकला निवृत्तिस्तथा प्रवृत्तिनियमंस्वरूपा | 


निवर्त्तकादत्र यमप्रसिद्धिः प्रवर्त्तकात्स्यान्नियमप्रसिद्धि: ॥८५॥ 

अन्वयार्थः- समी निवृत्ति यमस्वरूपा होती है और प्रवृत्ति नियमस्वरूपा होती है। इस मोक्ष मार्ग में 
निवर्तक शास्त्र से यम की प्रसिद्धि और प्रवर्तकशास्त्र से इस मुमुक्षु के लिए नियम की प्रसिद्धि देखी जाती है 

ततिता:-योगशास्त्र में अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये पाँच यम कहे गये हैं जिनका अर्थ 
है हिंसा का त्याग, मिथ्यामाषण का त्याग, पद्धव्यग्रहण का त्याग, अष्टधा मैथुन का परित्याग एवं परिह का त्याग 
। ये पाचों यम निवृत्तिरूप है, किन्तु शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्चरभक्ति प्रवृत्तिरप नियम कहे गये हैं। 
श्रवण, मनन, एवं निदिध्यासन मी स्वाध्याय तथा ईश्वरमक्ति के अन्तर्गत माने जाते हैं, अतः ये प्रवृत्तिरूप हैं। इस 
प्रकारनिवर्तकशास्त्र से पूर्वोक्त पाच यम की प्रसिद्धि होती है और प्रवर्तकशास्त्र से पूर्वोक्त पाँच नियम की प्रसिद्धि 
होती है। अतः मोक्षशास्त में मुमुक्षु के लिए प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों ही कहे गये हैं ॥८५॥ 


ननु संन्यासशास्त्रानुरोधेन श्रबणादिशास्त्रस्यापि पूर्वोक्तनिवृत्तिमात्रपरत्वेनास्यैकनिष्ठायां 
सम्मनन्त्यां किमुमयनिष्ठाम्युपगमेनेत्याशङ्कच श्रवणादिशास्त्रस्येतरनिवृत्तिपरत्वे स्वार्थत्यागोड- 
न्यार्थकल्पना प्राप्तवाधश्रेति त्रैदोष्यापत्तेर्नियमपक्ष एवाश्रयणीय इति ज्ञानाधिकारिणो5प्युमयनिष्ठत्वम्‌, 
यमनियमादिविभागप्रसिद्धिरपिं न स्यादित्याह- 
यमस्वरूपेति । स्मृतिसिद्धयैमसं ज्ञितेत्यर्थः । निवृत्तिः सर्वप्रकारेण प्राणिपीडा5- 
नृतबचनोदेर्निवृत्तिः । 
१. आदिना शौचतदाश्रितचातुर्गुण्यमैक्ष्याचाश्रितचातुर्वण्य दिर्ग्रहणमेवमग्रेडपि । २ . ७२ ऽलोके ८० श्लोके च। ३. 
अस्य मुमुकषोरेकस्मिन्नधिकारे संमवति सतीत्यर्थः ज्ञानाधिकारिण एकस्मिनिवृत्तिमार्गंडघिकारे संभवति सति। ४. 
प्रवृतौ निवृतौ चाधिकारस्वीकारेण किम्‌ | ५. नियमपक्षानम्युपगमे । ६. श्रवणादिशास्त्रवच्छौचसंतोषे - 
तिनियमझास्त्रस्यापि निवृत्तिपरत्वादिति मावः | ७. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापस्िह्य यमा इति स्मृतिः | ८. 
सर्वप्रकारेणेति--जातिदेशकालसमयानवच्छेदेनेत्यर्थ: | तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना यथा व्याधस्य मुगातिरिक्तान 
हनिष्यामिति, देशावच्छिन्ना यथा न तीर्थे हनिष्यामीति , कालावच्छिना यथा चतुर्दश्यादौ पुण्येऽहनीति | 
प्रयोजनविझेषरूपसमयावच्छिन्ना यथा क्षत्रियस्य देवब्राह्मणप्रयोजनब्यतिरेकेण युद्धव्यतिरेकेण च न 
हनिष्यामीत्येवमापत्कालव्यतिरेकेणेक्षुद्वयातिरिक्त स्तेयं न करिध्यामीत्येवमृतुव्यतिरिक्तकाते पत्नीं न गमिष्यामीत्येर्व 
गुर्वादिप्रयोजनमन्तरेण न परिग्रहीष्यामीति यथायोग्यमवच्छेदो द्रष्टव्यः | उक्तावच्छेदपरिहारेण यदा 
सर्वजातिसर्वदेशसर्वकालसंर्वप्रयोजनेषु भवाः सार्वमौमा अहिंसादयो भवन्ति महता प्रयत्नेन परिपाल्यमानत्वाततदा ते 
महाद्रतशब्देनोच्यन्ते । तथा च सूत्रं जातिदेशकालसमयानवच्छिना: सार्वमौमा महात्रतमिति । ये पूर्वमहिंसादयः 
पञ्च यमा उक्तास्त एव जात्याद्यनवच्छेदेन दृढभूमयो महात्रतराब्दवाच्या: | ९. स्तेयमैथुनपश्िहा ग्राह्याः । 


1. शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्व्णिधानाति नियमा इतिस्मृतिसिद्नियमसशिता। नियमा नेय 
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सङ्गिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
निवृत्ति के दो बिमाग( बंशस्थ छन्द) का 
निवृत्तिरस्ति द्विविधा बहिस्थिता शरीरसर्वेन्द्रियसंयमात्मिका । 


सदात्मकूटस्थचिदेकविग्रहा 
तथाऽपराऽम्यन्तरवस्तुसंश्रया सदात ॥८६॥ 
अन्वयार्थः-सरीर एवं समी इन्द्रियों की संयमरूपा निवृत्ति बाह्य है और आम्यन्तर वस्तु को विषय 
करने वाली नित्य आत्मकूटस्थस्वरूपा निवृत्ति आम्यन्तर दै , इस प्रकार निवृत्ति के मी दो मेद हैं । 
ललिताः-निवृत्ति भी दो प्रकार की है -एक बाह्य , दूसरी आम्यन्तर । इनमें से शरीर तथा सम्पूर्ण 
इन्द्रियों की संयमरूपा निवृत्ति बाह्य है और प्रपञ्चोपशमरूपा आम्यन्तर वस्तु को विषय करने वाली 
सदात्मकूटस्थ चिन्मात्रस्वरूपा निवृत्ति आम्यन्तर मानी गयी है ॥८६॥ 


कन 0000 
प्रवृत्ति: औचादिरूपेत्यर्थ: | यमनियमयोः संक्षिप्य स्वरूपमाह --निवर्त्तकादिति । अत्र तयोर्मध्ये 
हिंसादिनिवर्तकशोस्त्रप्रतिपाद्यो यमः शौचादिप्रतिपादकशास्त्रप्रतिपादयो नियम इत्यर्थः ॥८५॥ 

अधिकारिनिरूपण्र॑स्तावे मुक्तियोग्यं तत्स्वरूपं प्रीगहङ्काराचध्यस्तत्वनिरूपणेनार्थसिदैधं 
रम वा इदम्‌' इत्यादिशास्त्रसम्मतं साक्षाद्दर्शयितुम्‌ , अथ वा 'यमस्वरूपा सकला निवृत्तिः’ इति 
कथम्‌? असङ्गतया ब्रह्मस्वरूपस्येतेरासंसृष्टत्वेन 'प्रपञ्चोपशमः इत्यादिश्रुत्या प्रपञ्चनिवृत्त्यात्मतया 
च प्रमितस्य निवृत्तिरूपत्वात्‌। 

१. शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानरूपा ।आदिना श्रवणादयो ग्राह्यः । तत्र श्रवणं स्वाध्यायेऽन्तर्भवति 
| मनननिदिध्यासने चेश्वरप्रणिधानेऽन्तर्भवत इति द्रष्टव्यम्‌ | २. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रह् यमा 
इत्येतच्छास्त्र. । ३. शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा इत्येतच्छास्त्र. | ४. प्रस्तावः प्रसङ्‌- 

, गोडवसर इति यावत्‌ | “प्रस्तावः स्यादवसरे' इत्यमरः। ५. अधिकारि स्वरूपं शुद्धं त्वंपदार्थरूपम्‌ । ६. २७ 
लोकादौ | ७. तन्निरूपणान्यथानुपपत्तिसूचितम्‌ | ८. ब्रह्म वा इदमिति-- तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति 
तस्मततत्सर्वमभवत्‌ | ( बृ. १-४-१०) | अग्रे प्राक्‌ प्रबोधादपीदं शरीरस्थं प्रमात्रादिसाक्षिमूतं त्वंपदलक्ष्यं 
ब्रह्मैवासीत्तद्‌ ब्रह्मविद्याविसिष्टतयाऽधिकारित्वेन व्यवस्थितं 'नासि त्वं संसारी किन्तु सर्वधर्म शून्यं 
चिदानन्दैकरसं ब्रह्मैवासी'ति दयालुनाचार्येण कथं चिद्वोधितमात्मानमेवाहं ब्रह्म प्रमात्रादिसाक्ष्यदानायाद्यतीतं 
नेति नेती त्यस्थूलादिलक्षणमस्मीत्येवमनेत्तस्मादेव िज्ञानात्तदङ्रह् सर्वममवदसेर्वत्वाध्यारोपणाविद्या5- 
पगमात्तत्कार्यस्यासर्वत्वस्य निवृत्त स्वामाविकं सर्वत्वं प्राप्तवदिति यावत्‌ (१ अब्रह्मत्वेति पाठान्तरम्‌ ) । 
९. 'तां विमजते' इति व्यवहितेन संबन्धः | १०. इतरासंसृष्टत्वप्रकारकप्रमितिविषयस्य ब्रह्मस्वरूपस्य 
निवृत्तिरूपत्वात्‌ | इतरशब्देन स्वातिरिक्तस्य सर्वस्य ग्रहणे नाध्यस्तनिवृत्ते रपीतरडाब्दार्थ त्वा- 


nnn ९ 


चयाप्याधारत्वेन संसर्गाभावादध्यस्तनिवृततिधिष्ठानस्वरूपैव तथा च ब्रहमस्वरूपस्य निवृत्तिरूपत्व- 
मुपपत्नमितिमाव: | दिंसादिनिषेधविधायकशास्त्र. | 


SENSES RSS WE IST UNDE 

1. अनात्मररीरादिनिष्ठा - 
कार्यरूपा सा । 2. झरीरादिचेष्टापरित्यागरूपा | 3. सर्वेषां कर्मधारयः । 

आत्मस्वभावमूतेति याबत्‌ | 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ १२५ 
उक्त निवृत्तियों में बिधेय-अविधेय का प्रतिपादन ( उपेन्द्रवज़ा छन्द ) 
तयोस्तु बाह्या विधिशास्त्रलम्या प्रयत्ननिर्वर्त्यतया प्रतीतेः । 


विघानझास्त्रं विरहय्य लम्या चितिस्वरूपा त्वितरा निवृत्तिः ॥८७॥ 

अन्वयार्थः- उन दोनों निवृत्तियो मे बाह्यनिवृत्ति बिधिशास्त्र से प्राप्त करने योग्य है जो 
प्रयत्नसाध्य प्रतीत होती है , किन्तु चिद्रूपा दूसरी निवृत्ति विधायकशास्त्र के बिना ही लम्य है । 

ललिताः-प्रयत्नसाध्य होने के कारण बाह्मनिवृत्ति विधिशास्त्र से लम्य है । किन्तु चिद्रूपा , 
प्रपञ्चोपशमरूपा, कूटस्थ आत्मस्वरूपा दूसरी निवृत्ति विधिशास्त्र की अपेक्षा नहीं रखती , वह तो 
तात्पर्यनिर्णायक षड्विध लिङ्गोपेत वेदान्तवाक्यजन्य बोध से अज्ञान की निवृत्ति होते ही अभिव्यक्त 
हो जाती है जो नित्य प्राप्त है, इसके लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नही है । अज्ञान की निवृत्ति 
मी ज्ञान से सुतरां सिद्ध है, एतदर्थ मी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है । ज्ञानोदय के लिए शास्त्रश्रवणादि 
की आवश्यकता तो है, किन्तु उत्पन्नज्ञान अज्ञान को निवृत्त करने में किसी की अपेक्षा नहीं करता और 
वह आत्मस्वरूप ही है, ऐसा श्रुति एवं अनुभव से सिद्ध है ॥८७॥ 


च प्रमितस्य निवृत्तिरूपत्वात्‌ | च प्रमितस्य निवृत्तिरूपत्वात्‌ य च साध्यरूपा साधनात्मकयमात्मिकेत्याशङ्च निउँतिनिधायक- च साध्यरूपा साधनात्मकयमात्मिकेत्याशड्य निवृत्तिविधायक- 
शास्त्रसिद्धैव सा यमात्मिका न निवृत्तिमात्रमिति मक्तु वां विभजते-- 
निवृत्तिरस्तीति । द्वैविध्यमेवाह- बहिःस्थते त्यादिना | आत्मबाह्मशरीराचाश्रितेत्यर्थ: । तैत्र 


हेतुमाह- शरीरिति। hss श्रा सुर jn ules । तत्सिद्यये आह-- सदात्मेति॥८६॥ 
क वता त र 
तयोस्त्विति | विधिशास्त्रतम्या हिसादिनिषेधविधितम्येत्यर्थ:। तत्र हेतु: प्रयत्ननिर्वर्त्यतयेति 
। न हिंस्यात्‌( ) इत्यादिनिषेधबिधैः 'अहिसां कुर्यात्‌ तये तथैत्यर्थ:। ऐतच्च 
परसिद्धान्तमाश्रित्योक्त, स्वमते हिंसादिगतश्रेयःसाधनत्वामावस्यैव तदर्थत्वादिति इतरा तु नैबमित्याह- 
विधानेति। तस्या यत्नासाध्यत्वे चितिस्वरूपेति हेतुगर्म विशेषणम्‌ ॥८७॥ 
१. प्रपञ्चनिवृत्त्यमेदप्रकारकप्रमितिबिषयस्य ब्रह्मस्वरूपस्य निवृत्तिरूपत्वात्‌ । २. साध्यरूपा सा 
ब्रह्मस्वरूपात्मिका निवृत्तिः साधनात्मकयमात्मिका न चेत्यर्थः | ३. न हिंस्यादिति हिंसादिनिषेधविधायक- ` 
शास्त्र. | ४. निवृत्ति: | ५. यमस्वरूपामिति शेष:। ६. निवृत्तिम्‌। ७. तस्या बहिःस्थितत्वे | ८. अम्यन्तरमात्म- 
वस्तु संश्रय आश्रयो यस्या निवृत्तेः सा तथा | ९. विवक्षितमर्थमाह- सर्वेति | १०. सर्वान्तरत्व. । ११. 
एवमुक्तविधया निवृत्तेर्विमागो5स्तु , प्रकृते ब्रह्मस्वरूपायां निवृत्तौ यमत्वातिप्रसंग: कथं निवारित इत्यर्यः | 
१२. इत्याकाङ्क्षायाम्‌। १३. अमिधित्सितसिद्धये प्रकृते यमत्वातिप्रसंगामावसिद्भय इत्यर्थः। १४. निवृतत्योः 
| १५. विशेषं साध्यासाध्यत्वरूपं वैलक्षण्यं , महावैतक्षण्यं तु प्रदर्शित बाह्याम्यन्तराम्यां पूर्वत्र ८६ पचे । 
१६. 'न हिंस्यात्सर्वमूतानी' त्यादीनि | १७. हिंसाऽमावानुकूलं यत्नं कुर्याद्भिंसायाः सकाशात्प्रवृत्तिनिरोधं 
संपादयेदिति यावत्‌ | १८. बाह्या निवृत्तिः। १९. प्रयत्ननिर्व्त्या | २०. बाह्ननिवृत्तेः प्रयत्ननिर्वर्त्यत्व च । 
२१. मण्डनादि. | २२. विध्यर्थत्वात्‌ ॥ 1. विधिशास्त्रीयव्यापारमन्तरेणैव बोध्या । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सङ्गिपणदीकाद्वयसंबतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
दोनों निवृत्तियो के स्वरूप का वर्णन ( उपजाति छन्द) क 
मीयामयी बाह्यानिवृत्तिरिष्टी चितिस्वरूपा परमार्थसत्या । 


तयोरनिर्वततयोश्री निर्वृत्तिशास्त्रं विधायक बाह्यनिवृत्त्यपेक्षम्‌ ॥८८॥ 
अन्वयार्थ:-बाह्यनिवृत्ति मायामयी मानी गयी है , पर चित्तिस्वरूपा आम्यन्तरनिवृत्ति परमार्थ 
सत्य है । दोनों ही निवृत्ति में बाह्यनिवृत्ति की अपेक्षा कर निवृत्तिशास्त्र विधायक माना जाता है | 
तबिता:-शरीर इन्द्रियादि निष्ठ बाह्यनिवृत्ति माया का परिणामस्वरूपा मानी गयी है , वह 
पुरुषप्रयत्नसाध्य होने के कारण विधेय मानी गयी है । किन्तु आत्मस्वरूप आन्तरिक निवृत्ति कूटस्थ 
आत्मस्वरूप होने के कारण पुरुषप्रयत्नसाध्य नहीं है , अतः विधेय मी नहीं है । अतएव शास्त्र 


बाह्मनिवृत्तिका ही विधायक है, आम्यन्तरनिवृत्ति का नही ॥८८॥ _____________-- 

बाह्यान्तरनिवृत्त्यो: साध्यासाध्यत्वे हेत्वन्तरमेवाह-- 

मायामयीति । तथा चानिर्वचनीयायास्तस्या: साध्यत्वं सम्मवतीत्यर्थ:। परमार्थसत्येति। 
तथा च तस्या न प्रागसत्त्वमिति न साध्यत्वमित्यर्थ: | ततोडपि कि तत्राह-- तयोरिति । 
बाह्याभ्यन्तरयोरित्यर्थः। ५ बाह्याया एव मर पट कक हिंसाद्यौदासीन्या- 
नुकूलान्तरक्रियात्मिकां तामेव विधत्ते | एवं च विधेयात्मकयमोऽपि सैवेति भावः ॥८८॥ 

ननु यदि निषेधशास्त्रमपि निवृत्तक्रियां विधत्ते तहि सर्वमेव 
न सिध्येदित्यादङ्कचाह-- 

प्रवृत्तीति । प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपविधेयवैलक्षण्यात्तद्विभागसिद्धिरित्याशयेनाह- निवृत्तीति । 
निवृत्त्यनुष्ठाने निबन्धनं कारणं तस्य भावस्तत्त्वं तत इत्यर्थः | इंद यमविषयम्‌ | 
१. विधेयत्वाविधेयत्वाम्या भिन्नं मिथ्यात्वामिथ्यात्वरूपं हेत्वन्तरमपीत्यर्थ: | २. तस्या मायामयत्वे च। ३. 
तस्याः परमार्थसत्यत्वे च | ४. बाह्यान्तरनिवृत्त्यो: साध्यासाध्यत्वेऽपि प्रकृते किमायातम्‌ | ५. हिंसादौ 
प्रवृत्यमावरूपौदासीन्यानुकूलां दोषदर्शनात्मकमानसब्यापारूपां तामेव नेतरां तस्या निषेधशास्त्रा- 
विषयत्वादिति भाव: | ६. वाह्ननिवृत्तेरेव निषेधशास्त्रविषयत्वे च या वाह्मनिवृत्ति: स एव विधेयात्मकयमो5पि, 
न तु साऽभ्यन्तरा सर्वान्तरवस्त्वात्मिका ब्रह्मस्वरूपाइपि निवृत्तिर्यमात्मिकेति ७. तर्हि निषेधशास्त्रस्यापि 
निवृत्तिकियाविधायकत्वस्वीकारे | ८. विधिनिषेधरूप. । ९. निवृत्तिकियाविधायकत्वस्वीकारे | ८ विधिनिषेधरूप.। ९. प्रकृताभिप्रायेणेदम्‌॒ ______ 


1- क्रियावतां देहादिनां मायामयत्वात्तत्संयमरूपा निवृत्तिरपि मायामयीष्टा तथा चाविद्वद्विषयत्वात्तस्या 
विधियोग्यत्व प्रयत्ननिर्वर्त्यतया प्रतीयमानत्वं चोपपद्यत इत्यर्थ: | चितिस्वरूपानिवृत्तिस्तु यतः परमार्थसत्या 
कूटस्थात्मस्वरूपा5तो न सा विघेयत्वादिकं लभत इत्यर्थः | बाह्यनिवृत्तेः पुरुषतन्त्रत्वादितरस्यास्तद- 
आ विभाग इति मावः 1 फलितमाह - तयोरिति । न हिंस्यादित्यादिनिवृत्तिविधायकं शास्त्र तु 

मध्ये या बाह्या निवृत्तिस्तदपेक्ष | 2. अभिमता । 3. अत्रेष्टेत्यनुवर्तते | 4- 


मध्ये । 5. चोडवघारणे | 6. न हिस्यादित्यादिनिवृत्तिविधायुक हे 
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निवृत्तिशास्त्र में विधायकत्व मानने पर उत्थित शङ्का का समाधान (वंशस्थ छन्द) 


प्रवृत्तिशास्त्रेण समेऽपि संमते निवृत्तिशास्त्रस्य विधेयबोधने । 


निवृत्त्यनुष्ठाननिबन्धनत्वतो निवर्तकं शास्त्रमिदं प्रचक्षते ॥८९॥ 

अन्वयार्थः- विधेय अर्थ के बोधन में निवृत्तिशास्त्र की परवृत्तिशास्त्र के साथ समानता कही 
गयी है । केवल निवृत्ति अनुष्ठान का बोधक होने के कारण इसे निवर्तकशास्त्र कहते हैं । 

ललिताः-अज्ञातज्ञापकत्वरूप से विधि एवं निषेध दोनों शास्त्रों में समानता है किन्तु दोनों के 
प्रतिपाद्य प्रमेय पदार्थ भिन्न हैं , क्योंकि बिधिशास्त्र प्रवर्तक है और निषेधशास्त्र निवर्तक है, इसीलिए 
दोनों में अत्यन्त मेद है। तात्पर्य यह है की ज्ञानाधिकारी मुमुक्षु का केवल निवृत्ति में ही अधिकार नहीं 
है , अन्यथा श्रवणादिशास्त्रं में परिसंख्या मानने पर त्रिदोष का प्रसङ्ग आ जाएगा , जो मीमांसा 
शास्त्र से ग्राह्य नहीं है । अतः श्रवणादिरूप प्रवृत्ति में मुमुक्षु अधिकारी माना गया है । अन्वयब्यतिरेकरूप 
प्रमाणान्तर से वेदान्तश्रवणादि में साक्षात्कारहेतुता सिद्ध होने के कारण उस में अपूर्व विधि नहीं मान 
सकते , फिर मी "्रीहीनवहन्ति”(आप० १-७-१०) की भाँति श्रवणादि शास्त्र में नियमविधि मान 
ही सकते हैं। तदनुसार नियमविधि नियमापूर्व उत्पत्ति द्वारा ज्ञानप्रतिबन्धक को निवृत्त करने मे सार्थक 
हो जाती है ॥८९॥ 


एतदुक्तं भवति - न ज्ञानाधिकारी मुमुभषुर्निवृत्तिमात्रनिष्ठ:, तैथा सति अणा दिशासत्रे 
त्रिदोषपरिसंख्याप्रसङ्‌ गात्‌ । किन्तु श्रवणादिरूपप्रवृत्तिनिष्ठो5पि, श्रवणादेश्वात्मज्ञाने साधनत्वं 
यच्यन्यतः सिद्ध, तंथापि तुषनिवृत्तिसाधनतया सिद्धावहनन इवात्रापि नियमविधिसम्मवान्नियमापूर्वस्य 
्ञानप्रतिबन्धकनिवृत्तयाऽर्थवत्त्वोपपत्तेरिति ॥८९॥ 

ननु यदि ज्ञानाधिकारिणोऽ्प्गुमयत्राधिकारस्तहि षष्ठाध्यायनिरूपिताधिकारिणो नास्य विशेष 

इति कि भगवतः पृथक (दिव्युत्पादनेनेत्याशङ कचास्त्यस्य ततो महान्विशेष इत्याह _ कचास्त्यस्य ततो महान्विशेष 

१. ८४ पचे - उत्सर्गत इत्यारम्यैतदन्तेन ग्रन्ेनेत्यादिः। २. तस्य निवृत्तिमात्रनिष्ठत्वस्वीकारे । ३. श्रोतव्यो 
मन्तब्य इत्यादिवाक्ये । ४. स्वार्थत्यागोऽन्यार्थकल्पना प्राप्तबाधश्च | ५. अन्वयव्यतिरेकादितः । ६. 
अन्वयादिना सिद्धौ । ७. स्पष्टं चेदं सिद्धान्तलेरो । ८. प्रवृत्तौ निवृत्तौ च। ९. तस्योमयाधिकाराम्युपगमे । 
१०. वैलक्षण्याख्यः। ११. वेदव्यासस्य | १२. अधिकारिनिरूपणेन। 


1. समे तुल्ये । मावप्रधानोऽयं निर्देश: | तथा च तस्य तेन विधेयसमर्पकत्वप्रयुक्ते साम्येऽभिमतेऽपीत्यर्थः 
2. यमादिविधायिनः 13. निषेधशास्त्रस्य निवृत्त्यनुष्ठानकारणत्वादित्यर्थः | तथा च यागोऽनुष्ठेय इत्युक्ता 
यमादयोऽनुष्ठेया इत्युक्तेः साम्येऽपि यमादेः प्रवृत्तिनिरोधात्मकत्वात्तद्विषयं शास्त्र निवर्तकमित्युच्यते | 
यागादेस्तु निष्पाद्यरूपत्वात्तद्विषयं शास्त्र प्रवर्तकमित्युच्यत इति माव: | 4. हिंसादिनिषेधकम्‌ | 5. पण्डिता 
इति दोष: | 
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३३६ सपक स्त सट्विपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
मीमांसादास्त्र की सादृश्यापत्ति का समाधान ( वसन्ततिलका छन्द) 


पुरुषो मुमुक्षु 
शीस्त्रद्ययेन परिदर्शितसाधनेन साध्यस्पृहापरवशः पुरुषो मुमुक्षु: । 
शुश्रूषते गुरुमथेत्युदितः स चात्र वेदान्तवाक्यविषयश्रवणाधिकारी ॥९०॥ 
अन्वयार्थः-निवृत्तिरूप यम और प्रवृत्तिरूप नियम-विधायक उभयझास्त्र से प्रदर्शित 
साधनानुष्ठान से ब्रह्मप्राप्ति की स्पृहा से परवश मुमुक्षु पुरुष गुरु की शरण ढूँढता है , जिसे इस 
उत्तरमीमांसा में बेदान्तवाक्य श्रवण के अधिकारी को "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” के " अथ" शब्द से 
सूचित किया गया है। 
ललिता:- पूर्वकाण्ड में प्रदर्शित कर्म , उपासनादि के अनुष्ठान से जिसका अन्तःकरण शुद्ध ह्यो 
गया है , वह वेदान्तशास्त्रप्रतिपादित विवेक , वैराग्य एवं शमादि षदसम्पत्ति का संग्रह करके मुमुक्षु 
बन जाता है , वही मुमुक्षु पुरुष तत्त्वसाक्षात्कार की उत्कट अभिलाषा से तत्त्वज्ञ गुरु की शरण मे 
उपस्थित होता है । महर्षि वेदव्यास ने उसी को "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्रस्थ "अथ" शब्द से 
वेदान्तवाक्यविचार का अधिकारी माना है । अतः पूर्वमीमांसा में प्रतिपादित अधिकारी की अपेक्षा 
वेदान्तविचार के अधिकारी में अत्यन्त मेद है । कर्मानुष्ठान के समय गुरुसनिधि आवश्यक नहीं है । 
किन्तु वेदान्तविचार के लिए गुरुसनिधि , सेवा तथा परिप्रश्न अत्यन्त आवश्यक है ॥९०॥ _ 
शास्त्रद्वयेनेति । पूर्वकाण्डप्रदर्शितिन विविदिषार्थमनुष्ठितेन यज्ञादिना5हिंसादिना च शुद्धान्तःकरणो 
वेदान्तोक्तविवेकवैराग्यशमदमलक्षणसाधनेन हेतुना मुमुक्षु: पुरुषः साध्यस्य तत्त्वसाक्षात्कारस्य स्पृहया 
परवशः प्रवृत्िपर्यनतजञानेच्छया प्रे्यमाणो यो गुरु शुश्रूषते | चोऽवधारणे । स एव वेदान्तवाक्यविषय- 
श्रवणाधिकार्यत्र जिज्ञासासूत्रेष्थेत्युदित इति सम्बन्धः | एवं च साधनचतुष्टयसम्पन्नस्य ब्रह्माजिज्ञासोर्गुरु 
शुश्रूषमाणस्य वेदान्तश्रवणाधिकारिणो5विव काविरक्ताझान्तामुमुक्षुनिवृत्तगुरुकुलवासात्‌ 
कर्माधिकारिणो5तिस्फुटमेव वैलक्षण्यं नत्र तद्व्युत्पादन व्यर्थमिति भावः ॥९०॥ 
एवं 'उपससाद चतुष्टयसाघनः ( श्लोक-६५) इत्यादिन प्रस्तुताधिकारिनिरूपणं समाप्येदानी 
से गुरुमुपब्रज्य किमकरोदिति जिज्ञासायामाह- पु 
स परिपृच्छतीति। 'उक्तो$धिकारी' इति संशयसंकुलमानसो गुरुमुपेत्य पृच्छतीति सम्बन्धः 
>>... 4 RIGS Si HSS 0 ४४ 
१. उत्कटेच्छया | २. श्रवणादौ | ३. कथित: | ४. प्रदर्शिताधिकारिणोचत्र । ५. अविवेक्यविरक्तेति पाठान्तरम्‌ 
ख यस्य सोऽविवेक इति बहुब्रीहि: | ६. अथातो ब्रह्मजिज्ञासासाध्यम्‌ | ७. ब्रह्मविचारशास्त्रे | ८. 
अधिकारि . | ९.शास्त्रबयेनेत्यन्तेन ग्रन्थेनेति शेष: । १०. एकाहाहीनसत्रेत्यनेनेत्यादिः | ११. 
उपससादेत्यादिपद्चोक्तविशेषणकः जज कारसंशयै: संकुलं 0 
rR । १२. र ्रकारार्थस्तथा च इतिप्रकारसंशायैः संकुलं व्याप्त 
*सन्गुरुम्‌ | इति प्रकरणे हेतौ 
च संमतमिति विका प्रकाशादिसमाप्तिषु | निदर्शने प्रकारे स्यादनुत्कर्षे 
4. पूर्वमीमासोत्तमीमसात्कशा सकन Seo oO पूर्वमीमांसोत्तरमीमासात्मकशास्त्रद्ये 


वि परिदर्शितानि साधनानि तैरित्यर्थ: | 2. यः। 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ १२९ 

अधिकारी निरूपण के बाद उसकी जिज्ञासा का क्रम बतलाते हैं ( द्रुतविलम्बित छन्द) 

स परिपृच्छति को5हमसौ च कः सहजमस्य च तस्य च कि पृथक्‌ | 

उत तयोरभिदेः्वरजीवयोरिति च संशयसंकुलमानसः ॥९१॥ 

अन्वयार्थ:-मैं कौन हूँ ? वह परमेश्वर कौन है और क्या वस्तु है ? जीव तथा ईश्वर का स्वाभाविक 
स्वरूप क्या है ? उन दोनों का सर्वथा भेद है अथवा अमेद है ? ऐसा प्रश्न उक्त संशयसङ्‌ कुल मनवाला 
अधिकारी करता है । ; 

ललिताः-त्वम्पदार्थ, तत्पदार्थ, उनके स्वरूप तथा मेदामेद के सम्बन्ध में जिज्ञासु का प्रश्न है 
कि अहं पद के अर्थ में मासनेवाले देह , इन्द्रियों , मन-बुद्धि प्राण एवं उनके साक्षी में से "मैं कौन हुँ?” 

वैसे ही तत्पदार्थ के सम्बन्ध में मी प्रश्न है कि तत्पदार्थ सविशेष है अथवा निर्विशेष है उसके 
वाच्य एवं लक्ष्य के सम्बन्ध में भी उक्त प्रश्न होता है , इसीलिए "सहजमस्य च तस्य च किम्‌ ” ऐसा 
इस श्लोक के द्वितीय पाद में कहा गया है। दोनों के भेदाभेद के सम्बन्ध में भी शिष्य ने सङ्केत किया 
है। इस प्रकार जिस साधक के मन में संशयरूप कॉटा बैठा हुआ है उसके द्वारा ऐसे प्रश्न होने 
स्वामाविक हैं ॥९१॥ 
संशयप्रकार दर्शयनर्थातीभ्प्रकारमप्याह- कोऽहमित्यादिना । 'अहमनुभबे प्रकाशमान आत्मा मम अप्रकारमप्याह- को5हमित्यादिना । 'अहमनुभवे प्रकाशमान आत्मा मम 
स्वरूपम्‌ , अहमनुमवश्च देहेन्द्रियादिसङ्‌ घे जायमानः किमालम्बन इति न ज्ञायत इति कोञहम्‌' इति 
त्वम्पदार्थप्रश्न: सैवस्वरूपस्याम्याहिँतत्वात्प्रथमं जिज्ञासेति द्रष्टव्यम्‌ । तत्पदार्थे प्रश्नमाह असौ च कः 
इति । 'तत्तैमसिवाक्ये यस्तत्पदार्थः असौ च कः, कि तत्तेओोऽसृजते'( छां ६-२-३)त्यादिना 
जगत्क्तृत्वादिप्रपञ्चवत्तया निर्दिष्ट एव सः, कि वा सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमिति ( 
(छां. ६-२-१)व्रतिप्रसिद्धं समस्तमेदशून्यं सदेव” इति | वाक्यार्थे प्रश्रमाह-- सहजमित्यादिना । 
स्वामाविकमित्यर्थः | अस्य जीवस्य । तस्य तत्पदार्थस्य ब्रह्मणः | पृथक्पृथक्त्वं तयोरीश्वरजीवयोरिति 
सम्बन्धः । 'दव सुपर्णे ( थे. ४-६) त्यादौ जीवेश्वरयोर्मेदश्चवणात्तत्वमसीत्यादौ चामेदश्रवणाद्वाक्यद्गयस्य 
विशेषानवगमात्संशय:॥९॥ ०१ ० 
१. यत्र संशयस्तत्र प्रश्न इति व्याप्तिदर्हनेन संशयस्य प्रश्नव्याप्यत्वादित्यर्थः | २. अहमनुमवे प्रतीयमान 
आत्मा मम स्वरूपमिति तु मया निश्चितं परन्तु देहादिसंघे जायमानोऽहमनुभवश्च किविषयकः | ३. 
स्वरूपं -प्रकृति:। 9. पञ्चस्वभावस्य। ५. तत्त्वं च ज्ञानफलमाक्तवम्‌ | ६. छां. ६-२-३ । ७. छा. ६-२-१ 
। ८. छां. । ९. प्राबल्यदौर्बल्यानिश्वयात्‌। 


तोडत नभन 3502-10. स्स्स 
५. तयोर्जीवे श्वरयोरमिदा मेदामाव ऐक्यमेव सहजं स्वाभाविकमुतेति योजना । चकारात्प्रत्यक्षादि विरोधे सति 
कथं वेदान्तोत्याद्वयात्मधीप्रामाण्यं प्रत्यक्षादेश्व कथं तद्विरद्वार्थबोधकतया प्रामाण्यमपौरुषेयत्वेन 
निर्दोषवेदविरोधादित्यादिसंशयैः संकुलं व्याप्तं मानसं यस्य स तयाविधः सन्पृच्छतीत्यन्वयः | 
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प्रथमे 


ए सहिपणटीकाहयसंवतितेर्सवीपशा रक .__________'प्रयमे सड्रिपणटीकाददयसंवलिते-संक्षेपशारीरके 
AE MSS 
शिष्य की योग्यता की परीक्षा ( वसन्ततिलका छन्द) 

पीर्थन तं विविदिषन्तमनन्यभक्तं संसारसागरभयातुरचिततवृततिम्‌ । 

एकं मुंमुक्षुमधिकारिणमात्मतत्त्वज्ञाने समीक्ष्य गुरुराह द॑याविधेयः॥९२॥ 

अन्वयार्थः-कर्म, उपासना एवं गुरुशुश्रूषा के फलस्वरूप उस अनन्यभक्त विविदिषु संसारसागर 
के मय से व्याकुलचित्त , आत्मतत्त्वज्ञान में निष्ठा रखने वाला एक मुमुक्षु अधिकारी को देख दया के 
वशीभूत आचार्य कहते हैं। 

ललिताः- तीर्थ शब्द का अर्थ शास्त्र और गुरु दोनों ही होता है , दोनों के द्वारा प्राप्त साधन का 
अनुष्ठान करने वाले , विविदिषासम्पन्न , गुरुशरणागत , संसारमहोदधि के मय से व्याकुलचित्त , 
तत्त्वज्ञान की उत्कट अभिलाषा रखनेवाले उस एक अधिकारी मुमुक्षु को देख कर केवल दया वश ही 
गुरु उपदेश करते हैं ॥९२॥ 


इदानीमे ताढृझमे व शिष्यमुपलम्य गुरुणा ब्रह्माद्वयमुपदेष्टव्यमिति शिक्षयन्‌ 
गुरुरुपदिशतीत्याह-- 

तीर्थेनेति। पावनेन विविदिषार्थमनुष्ठितयज्ञादिना गङ्गास्नानादिना चात्मानं विविदिषन्तं 
तमिति सम्बन्धः | तीर्थेन गुरुणा वा वेदितुमिच्छन्तं तमित्यर्थः | आत्मविविदिषुरपि कश्चिचचन्यां 
देवतामुपास्ते स न गुरुणोपदेष्टव्य इत्याभिप्रेत्याह-- अनन्यभक्तमिति | प्रत्यगेकप्रवणचित्तमित्यर्थ:। 
एवं भूतोऽपि कश्चित्सांसारिकमोगपरित्यागातुरचित्तो मर्वतीति तं व्यावर्तयति-- संसारेति । 
नन्वेवंविधोऽधिकारी जगति दुर्लमः, सत्यम्‌ , तथापि कश्चित्सम्भवति, उक्तं हि भगवता, 'मनुष्याणां 
सहस्रेषु कश्चिचतति सिद्धये’ (भ.गी. ७-३) ईत्यादायेनाह हि | एंकजीवाभिप्रायं वा । गुरोः 


शिष्योपदेशव्यापारे निमित्तमाह-- देयाविधेय इति । तथा च ने शिष्याननुबध्नीयादिति निषेधोऽत्र 
प्रवर्तत इति भावः ॥९२॥ निषेधोऽत्र न 


oo ल जत त त कति 
१. उपदर्शितमेव | २. शिष्यान्प्रति सूचयन्‌ | ३. यद्वा परशिष्य न बोधयेदिति निषेधमालो- 
च्यानन्योपदिष्टपूरवमित्यर्थः | ४. सर्वथा त्यागे व्यथितमानसः। ५. गी. अ-७ श्लोक ३ | ६. परित्यक्तपरिवार 
संन्यासिनमिति वेत्यपि बोध्यम्‌ | ७. कृपया प्रेर्यमाणो न तु स्वख्यात्यादिना । ८. गुरोः शिष्योपदेशै 
करुणाधीनव्यापारवत्त्चे च | ९. न संगृहीयादित्यर्थ: | शिष्यस्य संग्रह न कुर्यादिति यावत्‌ । १ एला । श तयक." गिति यावत | १० 
| निषेधस्य व्यापारविषयत्वात्‌ | 


1. निपानागमयोस्तीर्यमृषिजुष्टे जले गुराविति | तीर्थ शास्त्राध्वक्षेत्रपात्रोपाध्यायमन्त्रिषु 

नता ध्यायमन्त्रिषु | अवतार्षिजुष्टाम्मः 

RS चाभिधानम्‌ | तीर्थेन विविदिषन्तं मुमुक्षुमात्मतत्त्वज्ञानेऽधिकारिणं समीक्ष्य 
: | 2. विविदिषन्तमिति - अनेन ल्लङ्घ्य यथाकथं चिदुपस्थितम्‌ । 


तत्त्वजिज्ञासामनादृत्य पाणिडत्याचर्थ वा प्राप्तं नोपदिसे दिति 
चितम्‌ क्षाहेतुशमादियुक्त 
कृपापरबशः | विधेयो विनयग्राही वचने स्थित आश्रव इत्यमर: (2 तिम्‌ | ३. मुमु | 4. 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ १३१ 
अधिकारी के प्रति आचार्य-उपदेश का प्रकार ( वसन्ततिलका छन्द) 
च 2 हितं 3 
क्ष्यामि वत्स तव वाञ्छितमत्यवस्थमत्यन्तमेव च हितं शुँणु तन्मनस्कः | 


त्वं प्रत्यगव्यवहितं तव सुप्रसिद्ध ब्रह्माद्वितीयमुदितं च तदस्यजस्त्रम्‌॥९३॥ 

अन्वयार्थः- हे वत्स | अवस्था से अतीत अत्यन्त अमीष्ट तेरे हित का उपदेश मैं करुंगा , तू 
समाहितचित्त होकर सुन । अन्तरात्मा प्रत्यग्‌ अव्यवहित तू अनुभवारूढ़ सुप्रसिद्ध है । शास्त्रों में ब्रह्म 
को अद्वितीय कहा है , बही तू ब्रह्म है। 

ललिताः-शिष्य को “वत्स” शब्द से सम्बोधित करना ही आचार्य का शिष्य के प्रति वात्सल्य 
का द्योतक है , गुरु कहते हैं कि जाग्रदादि अवस्था से अतीत तेरे अत्यन्त हितकारक पदार्थ का 
उपदेश मैं अवश्य करूंगा , इसे तू पूर्ण मनोयोग से सुन । तू प्रत्यग्‌ अव्यवहित एवं सुप्रसिद्ध साक्षी 
आत्मा है , जो शरीरत्रय का द्रष्टा , अवस्थात्रय का साक्षी एवं पञ्चकोशातीत है । वह देहादि से 
परिच्छिन्न नहीं है अपितु अद्वयब्रह्स्वरूप ही शास्त्र से कहा गया है , वही सच्चिदानन्दघन ब्रह्म तू है, 
तुझ में और ब्रह्म में किञ्चित्‌ मेद नहीं है ॥९३॥ 


इदानी गुरोः शिष्योपदेराप्रकारं दिक्षयंस्तदुपदेदामाह- 
वक्ष्यामीति । अनुद्विग्ममना: सन्नुपदेशार्थमवगच्छत्विति | ब॑त्सेति पुत्रवत्सम्बोधनम्‌। सदेव 
सोम्येत्यादिलिड्गाच्छरणागतस्य शिष्यस्य वाळ्छितमप्यनर्थकरं चेद्‌ गुरुणा कथं तेुपदेष्टव्यमित्यादाङ्कच 
वाञ्छित बिशिनष्टि-- अत्यवस्थमिति । अवस्थात्रयातीतं तुरीयमिति यावत्‌। तथा च 'पपञ्चोपदामः 
शिवः'(मा.-१२) इति श्रुत्या निष्मपन्चस्य सुखस्प॒त्वप्रतिपादनाननोफदूषणमित्यारायेनाह- अत्यन्तमिति 
। वकष्यमाणार्यस्यातिसूक्ष्मतया शिष्यस्य तव चेतःप्रणिघानार्थमाह-- शुणु तन्मनस्क इति | कि 
तच्छोतव्यमित्यपेक्षायां प्रश्नक्रमणोत्तरमाह--त्वमित्यादिना । त्वं न देहो न चेन्द्रियमनःप्राणाहङ्काराः 
, तेषां सावयवतया कार्यत्वाद्विनाशित्वाच्च घटादिवदनात्मत्वात्‌, आत्मनश्च कृतनाशादि-- 
परिहारायानादित्वात्‌, तेषीं जडतया तदतिरिक्तसाक्षिमास्यत्वाच्च नात्मत्वम्‌ । साक्षी च 
स्वप्रकाशचैतन्यात्मा नान्यमपेक्षते, स च निर्म एव साक्ष्यस्य रूपादिवदतदर्मत्वादित्याशयेनाह-- 
प्रत्यगव्यवहितमिति । 
१. शिष्यान्प्रतिबोधयन्‌। २. शिष्य. । ३. समाहितचेताः | ४. उपदिष्टमर्थमवधारयतु | इति- एतदर्थम्‌ | ५. 
सोम्येति । ६. सोमश्रन्द्रस्तद्वत्सोम्यः | शाखादिम्यो यः (पा.५- ३-१०३ ) तत: प्रज्ञाबणि सौम्योऽपि। ७. 
वाञ्छितम्‌। ८. तथैवेत्यर्थः | ९. शिष्यवान्छितस्य | १०. वाळ्छिते5नर्थकरत्वाख्यदूषण. | ११. अन्त नाशं 
त्रिविधपरिच्छेदं बाउतिक्रान्तम्‌ । १२. त्वंपदार्थस्य तत्पदार्थस्याखण्डार्थस्य च। १३. चेतसः स्थैर्यार्थम्‌ । 
१२. देहादीनाम्‌ ।१५. देहादि । १६. रुपादीनां साक्षिधर्मत्वामावं सिद्धवत्कृत्य तदितरेषां 


रागेन ना उ. जस्त सोपाना | - 
4. मो | 2. च्ठम्‌ 3. अवस्थामात्रेणेव सर्वोपद्रवरदितपरमानन्दाविर्मावरूपं 


मयोच्यमानमेकाग्रमनाः सन्‌ शुणु सादरमवधारय । 
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जडानृतादिस्वमावदेहादिप्रतीपमञ्चति प्रकाशत इति स्वप्रकाशचैतन्यमत एवाब्यवहित॑ नित्यापरोक्षमित्यर्थ: 
` । तत्र सर्वानुभव एव प्रैमाणमित्याह-- सुप्रसिद्धमिति । अन्यथा जगदान्ध्येप्रसङ्ग इति मावः । 
द्वितीयस्योत्तरमाह- ब्रह्मेति | बृहदित्यर्थः | तत्किमाकाशसदृशं नेत्याह-- अद्वितीयमिति- 
सजातीयादित्रिविधमेदशून्यं सन्मात्रमित्यर्थ: | तत्र प्रमाणमाह - उदितं चेति । सेदेवेत्युपक्रम्य 
ऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मेत्यन्तेन(छां ६-३-१, छां ६ ही) ग्रन्थेन दर्शितमित्यर्थः | 
तृतीयस्योत्तरमाह-- तदस्यजस्रमिति । अद्वैतत्रोपासनया जीवस्य ब्रह्मभावो भवतीति केचित्‌ , 
तान्प्रत्याह-- तदसीति । तद्विवरणम्‌-- अजस्रमिति, साध्यत्वे तस्यानित्यत्वापत्तिः तिः 
चकारदर्शितस्तत्त्वमसीति श्रुतिविरोधः, तत्रासीति ब्रह्मभावस्य वर्तमानताश्रवणात्‌ ।अतस्त्व 
साक्षिचैतन्यात्मा सदाद्वयं सदात्मक ब्रह्मैव न तु ततो भिंचोऽसीति ॥९३॥ 


१. आदिना दुःखादेग्रह: | २. विपरीतं प्रतिकूलम्‌ | ३. प्रत्यक्तवादेव | 9. नात्र प्रमाणमन्वे षणीयं 
तवानुभवसिद्धत्वादित्याह- तव सुषुप्तिप्रसिद्धमिति । प्रमाणत्वेऽभिनिविशमानं प्रत्याह - तत्रेत्यादिना | ५. 
सर्वानुभव एवेतिः- यद्द्रष्टुर्व्यवहितमन्यत्स्वरूप॑ वा तत्स्वावमासे प्रमाणान्तरमपेक्षते , न तु द्रष्टरि 
तदपेक्षाऽस्ति , स्वस्य स्ववेद्चत्वानुपपतेद्ष्टरन्तराम्युपगमेऽनवस्थानात्‌ , तस्याप्रसिद्धौ च तदन्यस्य 
तदद्वष्टृत्वासिद्विरिति त्वमेवाविद्यातत्कार्यस्य निखिलप्रपञ्चस्य द्रष्टा न केनचिद्व्वहितो नाप्यप्रकाश इति 
स्वस्वरूपं प्रमाणान्तरमन्तरेणैव सर्वानुभवसिद्धम्‌ | तथा च श्रुतिः “न दृष्टे्रष्टारं पदयेद” इति 'येनेद सर्व 
विजानाति तं केन विजानीयाद्वज्ञातारमरे केन विजानीयादिति प्रमाणाविषयत्वेनैव स्वतःसिद्धमात्मान- 
मवगमयतीत्येतत्सकलमभिप्रेत्याह-- अन्यथा जगदान्ध्यप्रसंग इति | ६. त्वमर्थस्योक्त स्वरूपत्वानम्युपगमे 
| (१ स्वयं प्रकाशत्वम्‌ ) | ७. सापेक्षमहत््वोपेतम्‌ | ८. महत््ववाचिनो ब्रह्मशब्दस्यासति संकोचके 
परिपूर्णाद्वितीयवस्तुगमकत्वोपपत्तेः । ९. तदेतद्‌ ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌ | छां. ६-२-१ | १०. इदं 
Fe सर्वमखिलं vo a mle सदेवात्मा स्वरूपं यस्य जगतः sn 

मावस्तत्त्वमेतदात्मकमित्यर्थः। येनात्मनाऽऽत्मवत्तदेव सदाख्यं कारणं सत्यं परमार्थसत्स 
सदाख्योऽणिमाऽऽत्मा सर्पादिवत्कल्पितस्य सर्वस्य जगतः स्वरूपं रज्जुवदित्यर्थः | ११. सर्वदैवेत्यर्थः । 
१२. जीवे ब्रहममावस्य | १३. उपासनाचसाध्यत्वात्‌ । १४. प्रतीयमानमेदस्तूपाधिनिबन्धनो भ्रान्तिप्रयुक्त 


एव सर्वेषां व दान्तानामु पक मोपसं हारादिलिङ्गै स्तात्पर्य विचार्यमाणे ब्र ह्यात्मस्वरूपै क्ये 
कार्येति मावः | 
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अध्याये अधिकारिनिरूपणम्‌ १३३ 


आचार्य का शिष्य के प्रति तत्त्वज्ञान के लिए आश्वासन ( वसन्ततिलका छन्द) 
यदत्र पश्यसि विरोधमुदीरयँ त्वं सँयस्ततः परिहराणि तमप्रयत्नात्‌। 
वाक्यं निरस्तसकलप्रतिबन्धकं सत्‌ त्वां बोध॑यिष्यति करापितबिल्वतुल्यम॥९श॥ 
अन्वयार्थः-मेरे इस पूर्वोक्त उपदेश में यदि तुम विरोध देखते हो तो उसे शीघ्र कहो ,तदनन्तर 
बिना प्रयत्न के तुम्हारे द्वारा उत्थापित विरोध का परिहार यथाशीघ्र मैं कर दूँगा जिससे समस्त 
प्रतिबन्धकों से शून्य मेरे द्वारा उपदिष्ट वाक्य करामलकवत्‌ तुझे तत्त्व का बोध करा देगा | 
ललिताः-यद्यपि हमारे उपदेश में कोई विरोध नहीं है फिर भी उसमें तुम विरोध देखते हो तो उसे 
निःसङ्कोच भाव से कहो । तत्पश्चात्‌ शीप्रातिशीप्र बिना प्रयत्न के उस विरोध का परिहार मैं कर दूँगा 
जिस के फलस्वरूप उपदिष्ट वाक्य समस्त प्रतिबन्धकों से शून्य हो तुझे ब्रह्मात्मैक्य बोध उस प्रकार 
करा देगा जैसे हथेली पे रखे हुए बिल्व को कोई देखता हो | अतः तुम हमारे द्वारा उपदिष्ट महावाक्य 
में आपाततः प्रतीत होने वाले विरोध का उत्थापन निःसङ्कोचभाव से करो ॥९४॥ 


एवं संक्षेपेण शिष्यप्रश्नानामुत्तरममिहितमिदाननी ततर शिष्यस्याङ्गीकाराचमावतिङ्गेन वाक्याद्‌ 
दृढतरानुमवो नोत्पन्न इति स्वयमेवोन्नीय वाक्‍्यात्तदनुमवप्रतिवन्थापनयनार्थ प्रयतते वक्ष्यामी- 
त्यादिस्वप्रतिज्ञाउसिद्धे:। तत्रापि वाक्यार्थस्य पुरुषार्थत्वादव्यवधानेनोपस्थितत्वाच्च तैद्विरोधमेव प्रथमं 
परिहर्तुमाह-- 
यचत्रेति । वाक्यार्थ इत्यर्थः ततस्त्वढुदीरणानन्तरम्‌ । परिहारे भवतां क्लेश: स्यादिति 
झिष्यमतिमालक्ष्याह- अप्रयत्नादिति। बिरोधपरिहारे प्रयोजनमाह वाक्यमिति । करार्पितबिल्वतुल्यं 
करतलामलकादिकल्पं यथाऽपरोकषं स्यात्तथेत्यर्थः ॥९४॥ 


१.उक्तवाक्यार्थे ।२. अङ्गीकारामाव उपदिष्टशास्त्रार्थ विरोधदर्शनमूह्यम्‌, आदिना प्रसनवदनादयो ग्राह्माः। 
३. आलोच्यानुमीयेत्यर्थ: | तथा चानुमानमयं  मच्छिष्यो दृढतरमदुक्तवाक्यार्थबोधामाववान्मदु- 
क्तार्थानङ्‌ गीकर्तृत्वात्संप्रतिप्नवत्‌ । ४. वाक्यार्थवोधानुमवः | ५ .तदर्थ प्रयत्नामावे | ६. पू- १३१, 
श्लोक-९३,पं-२ । ७. अनुमवप्रतिवन्धेषु प्रतीयमानवाक्यार्यादिविरोधेषु मध्येऽपि | ८. वाक्यार्थ. | ९. 
पदार्थविरोधपह्विरापेक्षया प्रथममित्यर्थः | 


MN OS EE म प पपप्स्सप्यपप्पयप्यययय 
4. यदिशब्दो वस्तुतो नास्त्यत्र विरोधस्त्वं तु नत्या पश्यसि तमिति ्योतितुम्‌ | यतस्त्वत्कल्पितो विरोधः, 
ततस्तं त्वदुक्तिसमनन्तरमेव तत्राप्यविलम्बेनाप्रयत्नाद्विगैव विचारप्रयासं परिहराणि परिहर्तुमिच्छामि | लोटः 
प्रयोगादत्रासं मावना त्वया न कार्येति चोत्यते | यतो वस्तुतोऽत्र बिरोधामावोञ्तस्त्वदुत्परेक्षितविरोधनिरासे 
सति मदुपदिष्टार्थक॑ वाक्यमेव निरस्तसकलप्र तिबन्धक सत्त्वां प्रत्यग्ब्रह्मतत्त्वं बोधयिष्यति 
करकलितबिल्ववदपरोक्षतया | 2. सम्यगुदीरय कथय निःकाङ्कमुद्वाटय तर्ि। 3. सद्यः सपदि तत्क्षणे” इत्यमरः 
14. मदुपदिष्टार्थकं वाक्यमेव 5. स्वार्थ समर्पयिष्यति । 
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PR 1.21 1:26 01511 यमे सड्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
बाक 


वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ 
शिष्य का वाक्यार्थ में विरोध प्रदर्शन ( वसन्ततिलका छन्द) 
1 ~ १ ल्पी ० परो 
अंत्राह सद्दयमहं मंम रूपमीक्षे तच्चाद्वयं बिगणयामि परोक्षमेव | 
पारोक्ष्यसद्वयविभागयुजोर्विरोधाद्‌ वाक्यार्थबोधमतिदुर्लभमेव मन्ये ॥९५॥ 


अन्वयार्थः-मैं अपने स्वरूप को द्वैतयुक्त प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ और उस तत्पदार्थ अद्वय्रह् 
को मैं परोक्षरूप से ही जानता हुँ | इस प्रकार यहाँ पर परोक्षत्व-अपरोक्षत्व एवं सद्भयत्व-अद्वयत्वरूप 
में विभक्त दो पदार्थों का विरोध होने के कारण महावाक्यार्थ बोध को मैं अत्यन्त दुर्लभ मानता हूँ । 

ललिताः-उक्त विषय में शिष्य का कथन है कि मैं अपने स्वरूप को मेदयुक्त अपरोक्ष अनुभव 
करता हूँ । साथ ही उस अद्वितीय ब्रह्मरूप तत्पदार्थ को परोक्षरूप से ही जानता हूँ। ऐसी स्थिति में 
तत्पदार्थ में परोक्षत्व, अद्वयत्व एवं त्वम्पदार्थ में अपरोक्षत्व, सद्दयत्वरूप विरोध स्पष्ट मासता है, 
फिर मला महावाक्य द्वारा तत्‌--त्वम्पदार्थ के अभेद का निश्चय मैं कैसे कर पाऊँगा । यहाँ पर 
“तत्त्वमसि” महावाक्य के अर्थबोध को मैं अत्यन्त दुर्लभ एवं अशक्य मानता हूँ ॥९५॥ 


एवं गुरुणाञ्नुज्ञात: शिष्यो निःाङ्को वाव्थार्थासम्मवं चोदयति - 

अत्राहेति । सद्वयं प्रतिशरीरं भिन्न कर्तृत्वादिमच्च। ईक्षे इत्यनेनापरोक्षत्वमपि विरोधप्रदर्शनाय 
स्वस्मन्दर्शयति | ततः कि तत्राह- तच्चेति । तत्पदार्थरूपमित्यर्थः | चोऽवधारणे । अद्वयमेबेति 
सम्बन्धः | विगणयामि कार्यलिङ्गेन तदुपादानतया तर्कयामि । तैर्कयोग्यं तत्स्वरूपमाह--परोक्षमेवेति 
। अपरोक्षे तर्कानुदयात्तर्क्यते चेत्परोक्षमेवेत्यर्थ: | ततः कि तत्राह-- पारोक्ष्येति। 


१. स्वबुद्धौ प्रतिमातं वाक्यार्थविषयं विरोधम्‌ | २. कार्यलिङ्गेन तर्वर्यते चेत्कार्यनिमित्तत्वेन तटस्थमेव 
तकिं स्यादित्याशङ्कचाह- तदुपादनतयेति। कार्योपादानतयेति। इदं जगत्सदुपादानकं तत्तादात्म्यवत्तया 

प्रतीयमानत्वान्मत्तादात्म्यवत्तया प्रतीयमानस्य घटस्य मृदुपादानकत्ववत्‌ | यद्वा जगदिदं सोपादानक 
मावकार्यत्वाद्‌ घटादिबदित्ये कमे वानुमानम्‌ | ध्वंसब्यभिचारव्यावृत्तये मावेति विशोषणम्‌ । ३. 
तकयोम्यत्वपरोक्षत्वयोः समनियतत्वात्परस्परं ब्याप्यब्यापकत्वमिति बोध्यम्‌ | 


प्रत्यक्षमामासीकृत्यागमः स्वार्थमवगमयिष्यतीति-- नेत्याह । परोक्षमेचेति-- न हि परोक्षार्थकेनागमेन 
हे * | तस्माद्वाक्यादपरोकषंब्रहमात्मैक्यमवगम्यत इत्याञ्ामात्रमित्याह-- 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ १३५ 


५ अखण्डवाक्यार्य मे अनुपपत्ति का प्रदर्शन ( वसन्ततिलका छन्द) 
यद्वस्तु सद्दयतया5वगतं स्वशब्दात्‌ तस्याउद्वयत्वमवगन्तुमशक्यमेव | 
यद्वस्तु च व्यवहितं प्रतिपादितं तत्‌ प्रत्यक्तया न तु जनः प्रतिपत्तुमीदा: ॥९६॥ 
अन्वयार्थः-अपने वाचक शब्द द्वारा जो वस्तु द्वैतयुक्त जानी गयी है उसे अद्वयरूप में जानना 
अशक्य ही है और जो वस्तु व्यवहित होने के कारण परोक्ष कही गयी दै उसे कोई मी मनुष्य आत्मरूप 
से नहीं समझ सकता । 
ललिताः-जीव-ब्रह्म के अमेद को कोई समझ ही नहीं सकता क्योंकि जीववाचक त्वम्पदार्थ को 
अह रूप से द्वैतरूप में प्रत्यक्ष जान रहे हैं , ऐसी स्थिति में उसे अद्वय ब्रह्मरूप में समझना शाक्य नहीं 
है। किन्तु तत्पदार्थ व्यवहित होने से सदा परोक्ष ही रहता दै , उसे कोई मी पुरुष प्रत्यग्‌ अहम्माव से 
नहीं जान सकता । सद्दय एवं अद्वय का , परोक्ष तथा अपरोक्ष का अमेद कोई कैसे मान सकता है । 
अतः अमेदरूप वाक्यार्थबोध सम्भव नहीं है ॥९६॥ 


एतच्चाद्वयत्वस्योपलक्षणम्‌ । सद्वयेति भावप्रधानः | त॑च्चापरोक्ष्योपलक्षणम्‌ , 
पारोक्ष्यसद्वयत्वयोः परस्परमविरोधेन विरोध्युपलक्षणस्य कर्तव्यत्वात्‌ । तथा च पारोक्ष्यापरोक्ष्यसद्वय- 
त्वाद्वयत्वरूपबिमाजकधर्मयुजोरित्यर्थ: | एवं वोक्यार्थामेदासम्मवे वाक्यात्तर्दबोधो5पि न सम्भवतीत्याह 
वाक्‍्यार्थेत्यादिनो । 

एतदुक्तं मवति--तत्त्वमसीत्यादिवाक्यं जीवैब्र झामे दनिष्ठमितिवाच्यम्‌, अन्यथा 
तदैर्थायोगात्त डच न सम्मवति, सद्वयाद्वययोः परोक्षापरोक्षयोश्व जीवब्रह्मणोरमेदासम्मवात्‌ । ऐं च तद 
गोचरमुपनिषज्जन्यं ज्ञानं कुतस्त्यमिति ॥९५॥ ए र 

ननु जीवे शवरयोस्तत्त्वमादिदाब्दैरमेदविरोधिसद्वयत्वादि न प्रत्येतुं शक्यं तेषां तद्सामर्थ्यादिति 
कथं न तयीरमे दधीरित्याहङ्क्य प्रसिद्धार्था मिधायित्वात्तत््रमादिशब्दानां जीवस्य च 


हमित्यादिशब्दात्‌ । 
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१२३ ० सडिपणटीकाइयसंबतिते संतेप र 
शिष्य का अपने द्वारा उत्थापित शङ्का का समर्थन ( वसन्ततिलका छ्न्द) 
आकाङ्क्षितं भवति प्रणदाक्तियुक्त यत्सन्चिघौ पैतितमस्य हि सङ्गति: स्यात्‌ । 
नाकाङ्क्षयैव न तु सनिघिनैव वा स्यात्‌ संम्बन्धिता हि विरहय्य पदार्थशक्तिम्‌ ।९७॥ 
अन्वयार्थः-जो आकाङ्क्षा युक्त है एवं अन्वयबोधानुकूल-शक्तियुक्त पद पदान्तर की सन्निधि 
में पढ़ा गया है उसी का सम्बन्धबोध होता है । किन्तु पदार्थयोग्यता को छोड़कर न केवल आकाङ्क्षा 
से और न केवल सन्निधि से शाब्दबोध हो सकेगा | 
ललिताः-शाब्दबोध के लिए कम-से-कम तीन मुख्य कारण कहे गये हैं वे हैं -आकाङ्क्षा, 
योग्यता एवं सन्निधि | जिस पद के बिना जो पद स्वार्थ को बोध नहीं कराता उस पद के साथ उस की 
आकाङ्क्षा मानी गयी है, ऐसे आकाङ्क्षा से युक्त पद को आकाङ्क्षित कहते हैं। अतः आकाङ्क्षा 
झाब्दबोध का कारण है । साथ,ही.पद में पदार्थबोधन की शक्ति होती है, इसी को योग्यता कहते हैं। 
इस के अतिरिक्त पर्दो में सन्निधि का होना मी आवश्यक हैं, अन्यथा विलम्ब से उच्चारित पद विलम्ब 
से पदार्थ के उपस्थापक होये, वैसी स्थिति में शाब्दबोध नहीं हो सकेगा । पदार्थशक्ति-योग्यता को 
छोड़कर केवल आकाङ्क्षा अथवा केवल सन्निधि या दोनों के रहने पर भी झाब्दबोध नहीं हो सकता। 
अतः शान्द्रबोध के लिए पदार्थशक्तिरूपा योग्यता का होना अनिवार्य है । फलतः अन्वय-व्यतिरेक से 
आकाङ्क्षा, योग्यता और सन्निधि, तीनों: में ही कारणता सिद्ध होती है ॥९७॥ 


प्रमातृत्वादिसद्वयरूपेणैव प्रसिद्वेस्तेदर्थस्यापि प्रकरणेनाद्वयतयैवावगमाद्‌ मेदैविरोधिरूपा 
प्रतीतिरसिद्धेत्याशयेनाह-- 
. .. यद्वस्त्विति। सद्वयतयेत्यापरोक्ष्यस्याप्युपलक्षणम्‌। अद्रयत्वं सकलमेदून्यत्वम्‌ । व्यवहितं 
HT , तैच्छब्देनाद्वयं परोक्षमेव प्रतीयत इति तंथोक्तम्‌ । प्रत्यक्तया --अपरोक्षचैतन्यात्मना 
1 ईशः शक्तः ॥९६॥ 


“१. तत्पदार्थस्यापीत्यर्थः । २. सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ | ३. मेदविरोधिरूपं यस्याः सा 
तथाऽमेदप्रतीतिरिति यावत्‌ । अमेदविरोधिरूपाप्रतीतिरिति पाठान्तरम्‌ | अमेदविरोधिरूपस्याप्रतीतिः। ४. 
तत्त्वमसीति वाक्यस्थेन | तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ | ५. व्यवहितं प्रतिपादितम्‌ । 


कल 0 2 NE UE 
ह येन वस्तुना पदरूपेण पदार्थरूपेण वा55काङ्क्षित॑ भवति, यद्वस्तु येन 

गशक्तियुक्त भवति ,युङवसतु यस्य सन्निहितं भवत्यस्य वस्तुनस्तेन वस्तुना सह संगतिरन्वयः 
सयाच्छाव्दबोधविषयो भवेदित्यर्थः | 2. पूरणशक्तियुक्तमिति-- आकाङ्क्षापूरणे या शाक्तिस्तद्युक्त निराकार्ड्‌ 
त सनोति र रवत मन्वययोम्यमिति यावत्‌ | 3. पठितमिति पाठान्तरम्‌ । 4. हिरवधारणेऽस्यैव । 5. 
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अध्याये वाक्यार्थे विशेधोद्भावनम्‌ 4411 छ छि क ता; क 
मांग -------------5-0--- - --. 


ननु शुक्तिरजतयोरमेदायोग्ययोरपि दाब्दादमेदधीदर्शनाचोग्यता शाब्दज्ञाने नापेक्ष्यते 

कित्वाकाङ्क्षादिकमेव,इत्या्ङ्कच शाब्दप्रमायां योग्यता स्वरूपसत्यपेक्षितैय न त्वाकाइक्षादिः 
मात्रमित्याह-- 

आकाङ्क्षितमिति । येन विना यस्य पदस्य स्वार्थानुमवाजनकत्वं सा तस्य शब्दस्य 
तस्मिन्नाकाङ्क्षा, तदर्थयोरपि साकाङ्क्षशब्दप्र तिपाद्यतया सैवीकाङ्क्षा, तदयुक्तमित्यर्थः । 
पूरणशक्तियुक्तम्‌- अँन्वययोग्यम्‌ ।यत्सन्निधौ पतितं । समीपस्थपदेन थंज्‌ ज्ञापितम्‌ | हि यस्मात्‌ , 
पदार्थशक्ति योग्यताम्‌ । यद्चपि शाब्दज्ञानमीत्रे योग्यता स्वरूपसती नापेक्ष्यते शब्दामासप्रतिपाचे 
तदमावान्नापि तेजज्ञानं, पत्र मानामावाद्‌ | योग्यताज्ञानविरहंसहकृतातदितरकारणचक्रादेव 
शाब्दअमोपपत्ते: । तथापि शाब्दप्रमायां स्वरूपेण सापेक्षितैव, यस्मादाकास्सीदी सत्यपि सया विना 

झाब्दप्रमायां कारणमिति भावः ॥९७॥ 


१. इदं रजतमिति झब्दात्‌ । २. सन्निधिरादिपदार्थः | ३. न तु तज्ज्ञानं तस्य ग्रमप्रमासाधारणत्वात्‌ | 
तज्ज्ञानमिति- तस्या योग्यताया ज्ञानमित्यर्थः | ४. एवकारेण तात्पर्यज्ञानं व्यवच्छिनत्ति | ५. आदिना 
संनिधेग्रह:। ६. मात्रशब्देन योग्यता व्यावर्तयति। ७. यथा घटपदेन विनाऽम्पदस्य घटवृत्तिकर्मत्वरूपो यः 
्वार्थस्तद्विषयकानुमवाजनकत्वमस्ति सा निरुक्त स्वार्थानुमवाजनकताऽम्पदनिष्ठा घटपदगोचराकाङ्क्षा। 
<. साकाङ्क्षपदप्रतिपाचयोरर्ययोरपि सैवाकाङ्क्षा साकाङ्क्षपदप्रतिपाचत्वात्‌ | ९. आकाङ्क्षापूरणे या 
शक्तिस्तदयक्तमित्यर्थः। १०. फलितार्थमाह -- अन्वययोम्यमिति। ११. यदर्थरूपं वस्तु साकाङ्क्षमन्वययोम्यं 
स्वसमीपस्थं यत्पद तेन बोधितमित्यर्थः। १२. पदार्थशक्ति पदार्थ- निष्ठान्वययोग्यतामन्वयिन्यबाधितत्वमिति 
यावदित्यभिप्रेत्याह- योग्यतामिति। १३. कार्त्स्न्ये 5त्र मात्रशब्द: | म्रमप्रमासाधारणे इति यावत्‌ | १४. इदं 
रजतमित्यादिशाब्दप्रतिपाद्चे शुक्तिरजतादौ | १५. स्वरूपेण योग्यताया अमावात्‌। १६. भ्रमप्रमासाधारणं 
योम्यताज्ञानम्‌। १७. शाब्दज्ञानमात्रेऽपेक्ष्यत इति संबन्धः । तत्र त्वस्योत्तरत्र संबन्धे तूक्तापेक्षायामित्यर्थो 
्रष्टन्यः | १८. योग्यताज्ञानेति पाठे तु सरला योजना । मानामावादयोम्यताज्ञानेति पाठान्तरम्‌ । १९. 
अमाव. | २०. योग्यताज्ञान. | २१. 'वहिना सिञ्चति' इत्यादौ | २२. योग्यतया विना। २३. झान्दप्रमाऽमावः 
| २४. आकाङ्‌क्षायोग्यतासंनिधिरूपम्‌ | आसत्तिर्योग्यताकाङक्षातात्पर्यज्ञानमिष्यते कारणम्‌ सन्निधानं तु 
पदस्यासत्तिरुच्यते | पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता | यत्पदेन विना यस्याननुभावकता मवेत्साकाङ्क्षा, 
वक्तुरिच्छा तु तात्पर्यं परिकीर्तितम्‌ । इति । आसत्तिपदार्थमाह-- संनिधानं त्विति | यत्पदार्थेन सह 
यत्पदार्थ स्यान्वयोऽपे क्षितस्तयोरव्यवधानेनोपस्थितिः झान्दबोधे कारणमित्यर्थः । तेन 
गिरिमु क्तमग्निमान्दे बस्ते त्यादावन्यवघानेनोपस्थित्यामावान्न शाब्दबोधस्मृतिरित्यर्थ: | योग्यतां 
निर्वक्ति-पदार्थेति | एकपदार्येऽपरपदार्यसंबन्धो योग्यता । तज्ज्ञानामावाच्च वह्निना सिञ्चतीत्यादौ न 
झाब्दबोधः | आकाङ्क्षा निर्वक्ति-- यत्पदेनेति। येन पदेन विना यत्पदस्यान्वयाननु भावकत्वं तेन पदेन सह 
तस्याकाङ्क्षा | तज्ज्ञानामावाच्च घटः कर्मत्वमानयनं कृतिरित्यादौ न शाब्दबोधः । घटकर्मताबोधं प्रति 


घटपदोत्तरद्वितीयारूपाकाङ्क्षाज्ञान हि कारणम्‌। 
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महावाक्य में योग्यता के अमाव के कारण शाब्दबोधता नहीं है ( वसन्ततिलका छन्द) 
योग्यत्वमत्र न च तत्त्वमसीति वाक्ये संबन्धितां प्रति पदार्थयुगस्य भाति । 


पारोक्षयसद्ग्यविभागविरोधहेतोर्गौररव इत्यभिहिते तु यथैव वाक्ये ॥९८॥ 

अन्वयार्थः-इस "तत्त्वमसि” महावाक्य के तत्‌ एवं त्वम्‌ दोनों पदों के अर्थ में सम्बन्धबोध के 
लिए योग्यता नहीं है क्योंकि एक में परोक्षत्व अद्वयत्व एवं दूसरे में अपरोक्षत्व , सद्वयत्व मेद विरोध 
के कारण स्पष्ट दीखता है । जैसे "गौ: , अश्वः” इन दोनों पदार्थों का अमेद नहीं होता वैसे ही विरोध 
होने के कारण तत्‌-त्वम्पदार्थ का भी अभेद नहीं हो सकता । 

जलिताः-" तत्त्वमसि” महावाक्य में तत्‌-त्वम्पदार्थ में अभेद बतलाना सिद्धान्ती को अमीष्ट 
है, किन्तु अन्वयबोधानुकूल योग्यता यहाँ पर प्रतीत नहीं होती है जैसे “गौ” और “अश्व” इन दोनों 
पर्दो के अर्थ में अमेदान्वय की योग्यता नहीं है वैसे ही परोक्षत्व और अपरोक्षत्वादि का विरोध होने 
के कारण तत्‌-त्वम्पदार्थ जीव और ईश्वर में अमेदान्वय की योग्यता सर्वथा नहीं है ॥९८॥ 


ननु ब्रह्मविकारत्वाज्जीवानां तदं शत्वाद्वा जतु ब्रह्मविकारत्वाज्जीवानां तर्दशत्वाद्वा मृद्घटा दिववस्त्ये वामे दयोग्यते ति j 


मेदाऽमेदवादिनस्तत्राह-- 

योम्यत्वमिति । चोऽवधारणे, पदार्थयुगस्य तत्त्वंपदार्थयोः संबन्धिताममेदं प्रति योग्यत्वं नैव 
भातीति संबन्धः । जीवस्य ब्रहमविकारत्वेऽनित्यत्वादयपत्तर्निरवयवस्य ब्रह्मणः सांशत्वायोगाच्च न 
मृदघटवत्तदमेदो वाक्यार्थः किन्त्वीत्यन्तिक एव स वाक्यार्थः स्यात्‌। सं च प्रागुक्तेयुक्तचा नसंभवतीत्याशयेन 
सदृष्टान्तमाह- पारोक्ष्येति । पारोक्ष्यादिकृतो विमागो भेदस्तेने सह विरोधाद्धेतोरित्यर्थः ॥९८॥ 

ननु तत्त्वंपदवाच्ययो: परस्परामेदायोम्यत्वेऽपि विरुद्धांशपरित्यागेन पदद्वयलक्ष्ययोरमेदो न 
विरुध्यत इति त॑मेव वाक्यं बोधयतु । यथा सोऽयमिति प्रत्यमिज्ञावाक्यं तदेतत्पदवाच्ययो- 
स्तदेतदे शकालविश्िष्टयोरमे दासं भवेन तदेतद्देशकालांशं विहाय लक्षितमैस्तुस्वरूपा मे दं 
प्रतिपादयतीत्याशङ्कचाह- १ 

सोऽयमिति । तत्वंगिरोरिति शेष: | यथा सोऽयमिति गिरोर्लक्षणया देवदत्तादिस्वरूपे प्रवृत्तिरेव 


तत्त्वंगिरोरात्मनि लक्षणयाऽपि वृत्तिर्न स्यात्‌ । कुतस्तत्राह-- मानान्तरेति | आत्मनि 
मानान्तरेणावगमासंमवान्न लक्षणेत्यर्थः | 
=m SM RN Ir Ye 


१. विकारविकारिणो5भेदयोग्यत्वे मृद्धट इति निदर्शनं प्रदश्याँगाशिनोस्तत्त्वे | आदिशब्देन तद्र्शयति- 
लवणखण्डादिक तदिति बोध्यम्‌ । २. यत्कृतकं तदनित्यमितिन्यायात्‌ । ३. तत्त्वंपदार्था मेदः । 9. 
मेदासमानाधिकरणः। ५. अमेदः | ६. ९५ लोके. | ७. तेन मेदेन सहात्यन्तिकामेदस्य विरोधात्‌ | ८- 
pa । ९. बोधयत्विति - वैदिकपदयोः श्रूयमाणं सामानाधिकरण्यं विना पदार्थेक्यावसानं न 
 स्वाध्यायाध्ययनविधिविरोधादिति भावः | १०. देवदत्तादिव्यक्तिमात्र. । ११. शब्दयोः | 


1. यथा गौरध इत्यमिहिते वाकोउ्भयोयम्यतनिहाकि न बाक्येशरथयोयोग्यतानिरहात्सबन्धिता 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ १३९ 
य. ककत पाडी केवी 
तत्‌-त्वम्पद के वाच्यार्थ की भाँति लक्ष्यार्थ का अमेद मी सम्भव नहीं है (वसन्ततिलका छन्द) 


सोऽयं गिरोरिव न लक्षणयाऽपि वृत्तिर्मानान्तराधिगतिहीनतया5मनि स्यात्‌ । 
मानान्तराधिगतगोचर एव दृष्ट: शब्दप्रयोग इह लोक्षणिकस्तु लोके ॥९९॥ 
अन्वयार्थः-" सोऽयं देवदत्तः” आदि वाक्य की भाँति तत्‌-त्वम्पदों का अमेदबोघन करने में 
लक्षणावृत्ति का होना संभव नहीं है क्योंकि आत्मा का प्रामाणान्तर से बोध नहीं होता । इस लोक में 
मानान्तर से अधिगत विषय में ही लाक्षणिक शाब्दप्रयोग देखा गया है। 
ललिताः-"सोऽयं देवदत्तः ” इस वाक्य के स: एवं अयम्‌ इन दोनों पदों की लक्षणा केवल देवदत्त 
में मानी जाती है क्‍योंकि दोनों ही पद भिन्न देश-काल मानान्तर से अधिगत है, अतः वहाँ पर 
भागत्यागलक्षणा की प्रवृत्ति सम्भव हो जाती है। किन्तु "तत्त्वमसि ” महावाक्य के तत्‌ एवं त्वम्‌ पदों 
की लक्षणा आत्मा में हो नहीं सकती क्योंकि आत्मा प्रमाणान्तर से अधिगत नहीं है । इस लोक में जो 
पदार्थ प्रमाणान्तर से अधिगत हो वही किसी दूसरे पद का लक्ष्य बनते देखा गया है, मानान्तर से 
अनधिगत पदार्थ कमी मी लक्ष्य होता लोक में नही देखा गया है । ऐसी स्थिति में केवल अद्वय आत्मा 
में तत्‌-त्वम्‌ पद की लक्षणा का आग्रह छोड़ देना चाहिए ॥९९॥ 


ननु मानान्तरामावेऽपि तत्र सो कि न स्यादित्याशङ्कचाह-- मानान्तराधिगतेति । मानान्तरेण 
वाच्यसंबन्धितयाडवगते लक्षणा मवति, अन्यथा लक्ष्यस्वरूपनिर्धारणायोगात्‌, शब्दादेव तनिर्णये, 
वैस्यापि शैंब्द्स्य लाक्षणिकत्वेनार्नवस्थापातात्‌ । तपश्व लक्ष्यस्य मानान्तरगम्यत्वं लक्षणाव्यापकमात्मनो 
व्यावर्तमानं लक्षणामपि व्यावर्तयतीति भाव: ॥९९॥ 

आत्मनि लक्षणा5संभवसेमर्थनफलमाह-- 

तस्मादिति । यस्माल्लक्षणया5पि सामानाधिकरण्यं न घेटेते तस्मादखण्डविषया न 
तत्त्वमादिवचःप्रवृत्तिरिति योजना । संसर्गबोधनं तु प्रकृतवाक्ये5योग्यभावादपास्तमित्यर्थ: । 
समानाधिकरणवाक्यं हि लोके द्विविधं दुष्टम्‌, एक विरुद्धांगापरित्यागेन लक्षणया स्वरूपमात्रपरं यथा 
सोऽयमितिवाक्यं, किंचित्तु वाच्ययोरेव तादात्म्यलक्षणसंसर्गपरं यथा मृद्‌ घटः नीलोत्पलमित्यादि । 


१. आत्मनि लक्षणया तत्त्वंगिरोः प्रवृत्तिः | २. लक्ष्यपदार्थे । ३. तेन तत्संबन्धितयाऽनवगतेऽपि तत्स्वीकारे 
| 9. निश्चयासं मवात्‌ । ५. लक्ष्यस्वरूप- । ६. लक्ष्यस्वरूपनिर्णायकस्यापि | ७. शक्तशब्दस्य 
यत्किञ्चिद्धर्मपुरस्कारेणैव प्रवृत्ते स्तदुपस्थापितस्य लक्ष्यत्वासंभवात्‌ | ८. अनबस्थास्वरूपं तु २३९ 
पद्यावतरणटिप्पणतो द्रष्टव्यम्‌ । ९. आत्मनो मानान्तरागोचरत्वादेव । १०-यत्र लक्षणा तत्र लक्ष्यस्य 
मानान्तरगम्यत्वमिति व्याप्तिः। ११. उपपादन. | १२. संमवति | 


1. आत्मन इत्यादिः । 2. तत्त्वंशब्दयोरित्यादिः। 3. यस्मात्‌। 
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१० सङ्बिपणटीकाइयसंचलितै र याणी सश्पिणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 


दोनों ही प्रकार से वाक्यार्थबोधनिरसनप्रसङ्गका उपसंहार ( वसन्ततिलका छन्द) 
तस्मादखण्डविषया न वचप्रवृत्तिः संसर्गबोधनमपास्तमयोग्यभावात्‌ । 
एवं न वाक्यगतशब्दसमन्वयोऽपि दूर ्रमान्तरविरोधनिराससिद्धिः ॥१००॥ 
अन्वयार्थः अतः मुख्य एवं लक्षणा वृत्ति का होना असम्भव होने के कारण तत्‌-त्वम्‌ पदों की 
वृत्ति अखण्डार्थबोधन में नहीं हो सकती और अयोग्य होने के कारण संसर्ग का बाघ तो पूर्व से ही 
निरस्त है । इसीलिए वाक्यगत शब्दसमन्वय भी जब नहीं हो पा रहा है , फिर तो प्रमाणान्तरविरोधपरिहार 
तो दूर ही रह जाता है। 
ललिताः-अनेकपद घटित वाक्य दो प्रकार से अमेदार्थ का बोध कराते देखे गये हैं -१. 
"सोऽयं देवदत्तः ” यह वाक्य विरुद्ध देशकालादि का त्याग कर केवल देवदत्त के स्वरूपमात्र का बोध 
कराता है। २. "नीलमुत्पलम्‌" इत्यादि वाक्य तादात्म्यरूप संसर्ग का बोध कराते है , पर मानान्तर से 
अनधिगत होने के कारण ब्रह्म में "तत्‌-त्वम्‌” की लक्षणा दोनों ही प्रकार से नहीं हो सकती । इस 
प्रकार जब महावाक्यगत शब्द का समन्वय मी ब्रह्म में नहीं हो पा रहा है तो प्रमाणान्तर- विरोधनिराससिद्धि 
की आशा छोड़ देनी चाहिए । पहले वाक्यगत शब्द का समन्वय अद्वय ब्रह्म में हो गया होता तो 
प्रमाणान्तरविरोधपरिहार की आशा की जा सकती थी , किन्तु जब वाक्यगत इाब्दसमन्वय ही नहीं हो 
पा रहा है तो प्रमाणान्तरविरोधपरिहार की आशा कैसे कर सकते हैं ॥१००॥ 


एतच्च दवैविध्यं लक्षणासं मवात्पूर्वोक्तन्यायेन विरोधाच्च ब्रह्मणि न संभवतीत्यर्थः । ननु 
वेदन्तविरोधाद्विरोधग्रौहक्रमाणानामेवाप्रामाण्यमस्त्वित्यत आह-- एवमिति | वेदान्तवाव्ये प्रयुक्तो यः 
शब्द्स्तस्य सामानाधिक्रण्येनान्वयोऽपि न संभवति यदा तदा पदार्थयोर्बिशेषणविशेष्यमावेन प्रमितिरेव 
न सिद्धे, दूरे विरोधग्राहकप्रामाण्यनिराससिद्धिः। परत्यक्षादिबाधितमर्थमम्निरनुष्ण इति 
वाक्यवदवेदोऽपि न प्रमापयितु शक्त इति कुतस्तद्विरोधासदितराप्रामाण्यमिति भावः ॥१००॥ 


१. अखण्ड बरह्मणि वस्तुनि तत्त्वमस्यादिवच:प्रवृत्तिप्रयोजकमुक्त द्वैविध्यं न संमवतीति यावत्‌ । २. ९५ 


श्लोके | ३. मेदग्राहकप्रत्यक्षादिप्रमाणानाम्‌ | ४. तत्त्वमादिरूपः। ५ .मेदग्राहकप्रत्यक्षादिनिष्ठप्रामाण्येत्यर्थः 
। ६. वेदान्त. | ७. वेदान्त. । तदुत्तरं २७६ पद्यादौ ्रष्टन्यम्‌ | 


———————— ENS MND No 3 


1. निरस्तम्‌ | 2. झाब्दभेदप्रमाया अन्या प्रत्य ह धो 
क्षरूपा भेदप्रमा प्रमान्तर तेन सह शाब्दप्रमाया 
विरोधस्तन्निरासस्य सिद्धिरित्यर्थः । 
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अध्याये वाक्यार्थे बिरोधोद्वावनम्‌ १९१ 
सिद्धार्थ ब्रह्म में वेदान्तवाक्यों की अप्रमाणता ( वसन्ततिलका छन्द) 
किंच प्रमान्तरमपेक्ष्य गिर प्रवृत्ति: सिद्धेषु वस्तुषु जगत्युपलब्धपूर्वा । 
ब्रह्मात्मवस्तुनि तथा वचसः प्रवृत्तियुक्तात्मनस्तु फलवत्परिनिष्ठितत्वात्‌। १०१। 
अन्वयार्थः-एकं और मी बात है कि जगत्‌ में सिद्धार्थ वस्तु के प्रतिपादन में वाक्य की प्रवृत्ति 
प्रमाणान्तर की अपेक्षा करके होती है । वहाँ पर सिद्धार्थ में शब्द की प्रवृत्ति के लिए पूर्व से वस्तु की 
उपलब्धि भी अपेक्षित है । वैसे ही ब्रह्मात्मवस्तु में वाक्य की प्रवृत्ति युक्तियुक्त नहीं दै । “नचास्तीरे 
पञ्च फलानि सन्ति” इस वाक्य की भाँति आत्मा भी सिद्ध वस्तु है । 
ललिता:-शब्द का शक्तिग्रह कार्य में ही होते देखा गया है । सिद्धवस्तु में शब्द की प्रवृत्ति के 
लिए पहले उस वस्तु की उपलब्धि प्रमाणान्तर से अपेक्षित है , अन्यथा सिद्धवस्तु में शक्तिग्रह हो ही 
नहीं सकता | ब्रह्मात्मा सिद्धवस्तु है , उसमें शक्तिग्रह के लिए वैसे ही प्रमाणान्तर से उस वस्तु की 
उपलब्धि अपेक्षित है । वेदान्त में आत्मा को सिद्ध माना है । " नद्यास्तीरे पञ्च फलानि सन्ति” इस 
वाक्य का प्रयोग प्रमाणान्त्र्‌ सै उपलब्धि के बिना हो ही नहीं सकता | पूर्व से उपलब्ध न होने पर लोक 
की माँति ब्रह्मात्मैक्य वस्तु का बोधन कराने वाले वेदान्त-बाक्य का भी प्रमाणान्तर से बोध होना 
आवश्यक है , अन्यथा शब्द की प्रवृत्ति ब्रह्मात्मवस्तु में असङ्‌ गत हो जाएगी ॥१०१॥ 


किंञ्जवेदान्ता यदि सिद्ध ब्रह्म प्रतिपादयेयुस्तहि मानान्तरसंवादायुत्तप्रामाण्याः स्यु:। नदीतीरे 
फलानीति लौकिकवाक्ये तथा दर्शनोत्‌ | न च तैत्संभवति, तत्र मानान्तरासं भवात्‌, 
वेदस्यानपेक्षत्वक्षतिप्रसङ्गाच्चेत्यमिप्रे त्याह - 

किं चेति.। सिद्धेषु प्रुयत्नानिष्पाच्ेघु परामिमतकार्यविलक्षणेष्विति यावत्‌ [उपलब्धपूर्वेति। 
पूर्वमुपलब्धेत्यर्थः । ततः कि तत्राह-- ब्रह्मेति | तथा तथैव । कुतस्तत्राह-- आत्मनस्त्विति । 
आत्मनोऽपीत्यर्थः | परिनिष्ठितत्वादिति । सिद्धत्वादित्यर्थ:॥ १०१॥ 


- १. वेदान्ता मानान्तरसापे क्षप्रामाण्या: सिद्धवस्तुबोधकत्वानदीतीरे फलानीति लौकिकवाक्यवत्‌ | २. 
दर्शनादिति- अनेन मानान्तरसंवादायत्तप्रामाण्यं सिद्धवस्तुप्रतिपादकत्वव्यापकमिति ध्वनितम्‌ | न च 
तत्सं भवतीति । तथा च वेदान्तेभ्यो व्यापक व्यावर्तमानं ब्रह्मप्रतिपादकत्वमपि व्यावर्तयेदेवेति माव: | ३. 
मानान्तरसंबादायत्तप्रामाण्यम्‌। ४. ब्रह्मणि। ५. स्पष्टं चेदं १६ स्लोके पृ-२७. | 


1. यत्कार्यविपरीतवस्तुविषयं वाक्यं तत्स्वविषये मानान्तरसापेक्षं लोके दुष्टं , नदीतीरफलवाक्यवत्तया- 
ऽऽत्मनोऽपि सिद्धवसतुत्वात्तद्विषये मानान्तरसापेक्षमेव वाक्यं भवितुमर्हति, अतोऽनुवादत्वापतेर्वे दान्ता न 
ब्रह्मात्मनि मानमिति माव: | 2. लोके । 3. तत्र तत्रवृत्तेः प्राखृष्टा । 
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१५ सपिणरीकाडयसंवतिते संवेपशारी य संड्रिपणटीकाइयसंवतिते-संक्षेपश्ारीरके न 
पूर्वश्लोकोक्त दृष्टान्त का दार्ष्टान्त में समन्वय प्रदर्शन ( मन्दाक्रान्ता छन्द) 
नद्यास्तीरे फलमिति गिरः सिद्धवस्तुप्रवृत्ते- 
षा स्वार्थप्रमितिजनने स्वान्यमानव्यपेक्षा । 
तद्वद्‌ ब्रह्मण्यपि तु वचसो वैदिकस्याभ्युपेया 


तस्मार्दस्मि्ञं खलु घटते मानमावः श्रुतीनाम्‌ ॥१०२॥ 

अन्वयार्यः- जैसे "नद्यास्तीरे पञ्च फलानि सन्ति” इस वाक्य की स्वार्थबोधन में प्रवृत्ति अपने 
से अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखकर देखी गयी दै , वैसे ही " तत्त्वमसि” इत्यादि वैदिक वाक्‍य की प्रवृत्ति 
रह्म में मी माननी चाहिए | अतः सिद्ध ब्रह्मात्मैक्यवस्तु में श्रुति का प्रामाण्य घटता ही नहीं । 

ललिता:- जिसकी प्रवृत्ति सिद्ध वस्तु के बोधन में है ऐसे "नचास्तीरे पञ्च फलानि सन्ति” इस 
वाक्य को अपने अर्थ का बोध कराने के लिए अपने से भिन्न प्रत्यक्षादि प्रमाण की अपेक्षा लोक में देखी 
गयी है वैसे ही “तत्त्वमसि” इत्यादि वैदिक महावाक्य की मी ब्रह्मात्मैक्य बोघ के लिए अपने से भिन्न 
प्रत्यक्षादि प्रमाण की अपेक्षा माननी पड़ेगी | ऐसा मानने पर श्रुतियों का प्रामाण्य अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन 
उद्भय ब्रह्म में सिद्ध नहीं हो सकेगा क्योंकि प्रमाणान्तर से ब्रह्म को जब पहले जान रखा है तो वैदिक 
महावाक्य उसी का अनुवादमात्र कर रहा है , अपूर्व अर्थ का बोधन नहीं करा रहा है । इस स्थिति में वेद 
मे प्रामाण्य नहीं रह जाएगा ॥१०२॥ 


फलवदित्युक्तदृष्टान्तं विशदयन्दार्ष्टान्तिकमपि विशदयति-- 

नद्या इति । सिद्धवस्तुनि प्रवृत्तिर्यस्यास्तस्या: , तुरवधारणे ॑दवदेवेति संबन्धः । अस्त्वेवं 
तत्राह- सिति । वैदान्तप्रतिपाचे मानान्तरप्रवृतौ तैत्सिद्धर्थानुवादतया वेदान्तानां 
च सिद्धैवाक्यप्रामाण्यप्रयोजकरूपामावादप्रामाण्यं स्यादिति भीवः 


पूर्व सोघ्यमित्यादिलौकिकवावयस्याखप्दार्थत्वपुपेत्य वेदान्ते लक्षणाउस मैवैन दूषितम्‌ इदार्नी 
तत्रापि पेदसंप्रतिपन्न कृतस्तददृष्टान्तेन वेदान्तेषु तदवकाशो मवेदित्याह-- पे 


१. ब्रह्मणि वेदवचःप्रवृत्तिः स्वान्यमानव्यपेक्षेवास्तु | २ .ब्रह्मात्मनि। ३. मानान्तर. । ४. 'स्वार्थे' इत्यादि: | 


अध्याये वाक्यार्थे बिरोधोद्धावनम्‌ १४३ 


सोऽयं देवदत्तः इस वाक्य में मी अखण्डार्थबोधकता का अमाव ( वसन्ततिलका छन्द) 
नाखण्डवस्तुविषया वचसः परवृत्तिर्लोकेऽपि दृष्टिपयमापतिता कदाचित्‌ । 
नानापदार्थघटनाविषयत्वहेतोदूरित्यता श्रुतिशिरोवचनेषु तस्याः ॥१०३॥ 
" ` अखण्डार्थबोधकता की कल्पना असम्भव है( वसन्ततिलका छन्द) 
आदाय मुख्यगुणलाक्षणिकप्रवत्तीरर्थं समर्पयति शब्द इति प्रसिद्धम्‌ । 


आस्वेष नान्यतमयाऽपि वदत्यखण्डं न्दान्तरात्तविषयादधिकार्थवृत्ते। १०४॥ 

अन्वयार्थः- भिन्न पदार्थ के संसर्ग को विषय करने के कारण "सोऽयं देवदत्तः” इस लौकिक 
वाक्य में भी अखण्डवस्तुविषयबोधकता कदाचित्‌ नहीं है तो वेदान्तवाक्य में ऐसी अखण्डार्थबोधकता 
बहुत दूर रह जाती है। 

ललिताः-"सोऽयं देवदत्तः” इत्यादि वाक्य मी अखण्डार्थक नहीं है क्योंकि "स:” और "अयम्‌” 
इन अपर्याय शब्दों से उपस्थित अर्थो के संसर्ग को ये विषय करते हैं , ऐसे ही “तत्‌” एवं “त्वम्‌” इन 
दो पदों से उपस्थित ईश्वर एवं जीव के संसर्गबोधक श्रुतिवाक्यों में अखण्डार्थबोधकता बहुत दूरमें ही 
रह जाती है ॥१०३॥ 

अन्वयार्थः-आाब्द मुख्य , गौण एवं लक्षणावृत्ति को लेकर अर्थ को बतलाता है , यह लोक में 
प्रसिद्ध है । तदनुसार यह महावाक्य भी उन तीनों वृत्तियों में से किसी एक वृत्ति द्वारा मी अपने अर्थ का. 
बोध कराता हो तो वह बोध अखण्डार्थक नहीं हो सकता क्योंकि शब्द सदा स्ववाक्यगत शब्दान्तर के 
विषय से अधिक अर्थ का ही बोध कराता रहता दै। 

ललिताः-" हस्तः , करः , पाणिः” ये समानार्थक हैं , ऐसे शब्दों से वाक्य नहीं बनता | भिन्न-मिन्न 
अर्थ के बोधक पदसमुदाय को वाक्य कहते हैं। इसीलिए एक पद से जिस अर्थ का बोध होता है उससे 
भिन्न अर्थ का बोध दूसरे पद द्वारा होता है । लोक में शब्द का स्वभाव देखा गया है कि वह मुख्यवृत्ति, 
गौणवृत्ति अथवा लाक्षणिकवृत्ति को लेकर ही अपने अर्थ का बोध कराता है , इन तीनों वृत्तियों में से 
किसी मी वृत्ति द्वारा महावाक्य अखण्डार्थ का बोघ नहीं करा सकता । अतः "तत्त्वमसि? इत्यादि 
महावाक्य के पदों का तात्पर्य अखण्डार्थबोध में कदापि नहीं है १०९॥ 


नाखण्डेति | असंसृष्टवस्तुविषया नेत्यर्थः | लोकेऽपि सोऽयमित्यादावपि | कुत इति 
चेत्तत्राह --नानेति | अपर्यायानेकपदोपस्थापितार्थानां घटना संसर्गस्तद्विषयत्वादधेतोर्वचस इत्यनुषङ्गः 
१. कुतो न दृष्टिपथमापतिता सोऽयमित्यादी दृष्टत्वादिति चेदित्यर्थः। 


कछ टि andes न क्क स लम मन 
4.अखण्डवस्तुविषयाया वचःप्रवृत्तेः | 2. पदान्तरोपस्थापितादर्था त्पदान्तरस्याधिकार्थवृत्तेरन्यथा 
पर्यायत्वापत्त्या वाक्यत्वं न स्यादपर्यायपदसमूहुस्यैव वाक्यत्वादिति माव :। 
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त स सड्िपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
१११ 


पर्यायशब्दसमुदाय में वाक्यत्व का अमाव (वसन्ततिलका छन्द) 
आधिक्यमुत्सृजति शब्दगणो निजेऽर्थे दाब्दान्तरात्तविषयादिति मन्यमानाः | 


वाक्यत्वमेव पदजातगतं विहन्युर्न हस्ति हस्तकरराब्दगतं तदेषाम्‌॥१०५॥ 

अन्वयार्थः- पदान्तर से उपस्थापित विषय से अधिक अर्थ को यदि शब्द स्वार्थबोधन के समय 
त्याग देता है तो ऐसा मानने वाले वादी पदसमुदायगत वाक्यत्व को ही खो बैठेगे | इन वादियों के मत 
में मी "हस्तः, करः , पाणिः ” इन पदसमुदाय में वाक्यत्व अभीष्ट नहीं है । 

ललिताः- जो वादी पर्यायपदसमुदाय को वाक्य नहीं मानते , भिन्नार्थक पदसमुदाय को ही 
वाक्य मानते हैं , उनके मतानुसार "सोऽयं देवदत्तः” इस पदसमुदाय में वाक्यत्व ही नहीं है , इनमें 
वाक्यत्व की रक्षा के लिए इनके पदों में भिन्नार्थकता माननी पड़ेगी । "सोऽयं देवदत्तः” इत्यादि वाक्य 
में वाक्यत्व मानने के लिए भिन्नार्थकता मानना अनिवार्य है । ऐसे ही “तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्य में भी 
वाक्यत्व की रक्षा के लिए भिन्नार्थकत्व तो मानना ही पड़ेगा | क्या "हस्तः ,करः, पाणिः” ऐसे 
पदसमुदाय को कोई मी वादी वाक्य कह सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं । ऐसे ही “तत्त्वमसि” इत्यादि 
महावाक्य में पड़े हुए पद मी भिन्नार्थक मानने होंगे | ऐसी स्थिति में उन पदार्थो का संसर्गबोध जब 
होगा तो फिर उनसे अखण्डार्थबोध की आशा न रखें ॥१०५॥ 

ननु यथा प्रामाकराणां लोके लिडादीनां नियौगार्थत्वामावेऽपि वेदे तेदर्थता तद्वदत्रोप्यस्त्वित्या- 

झ्कचाह-दूेत्यतेति। दूरमेतीति दूत्यम्‌ 'अब्ययात्त्यबिति' त्य्रत्ययासंमवाच्छेषाधिकारे दूरादेत्य इति 
बार्तिकोक्तेरेत्यप्रत्ययेः तस्य मावस्तत्ता दूरे गतता दूरे गतिरिति यावत्‌ । तस्या 
अखण्डवस्तुविषयप्वृते्वक्ष्यमोणदोषाढुक्तलिङादिटृष्टान्तासंप्रतिपपतेश्चेति मावः॥१०३॥ 


म्न्न्त्न्ा स्स्स -- “3 डि Tn 7 कि 
न ८ यन ची | २. नियोगार्थता । ३. तौकिकवाक्येऽखण्डार्थत्वाभावेऽपि वेदान्ते तदस्तु 
४. पा. ४.२.१०१ । ५. एवेति परिगणनात्‌ | ६. ' गते र इत्यर्थ: 
डी | [णनात्‌। ६. “दूरगमनकर्तृगते धर्मविशेषे' इत्यर्थ 
SELB TR 0 १ Ft Fol sor FR न्तरश्लोकद्वयोक्तदोषाद्‌ 
1. नन्वनेकपदानामे कार्यसमर्पकत्वेडपि न पर्यायत्वापत्ति: प्रवृत्तिनिमित्तमे दोपादाने न 
~~ आधिक्यमिति । कयापि वृत्त्या पदान्तराभिहितेऽ्थे प्रवर्तमानः 


पदान्तरगणः 
i र्थे, आधिक्यमर्थान्तरमृत्सृजतीति ये मन्यन्ते 
ते पदजातगतं बावय्वं विहन्युः | अन्वितार्थानि हि पदानि वाक्यम्‌ । अन्वयश्चैकस्मिन्नर्थे नैव संभवतीति 


नास्त्यत्र वाक्यत्वसिद्विरिति भावः | ननु कथं न वाक्यसिद्धिः, सं सर्गनोधकत्वामावे ऽपि 


आ Ri आह-- न ह्यस्तीति । हस्तकरदाब्दगतं 
सपकत्वेन संमूयैकवाक्यत्वमेषां ब्दानां वादिनां वा नास्ति । 


अर्थाधिक्यामावात्पर्यायत्वानितकरणादिति मावः। न च 
ह 0 प्रवृत्तिनिमित्तमेदात्पर्यायत्वनिरास इति वाच्यम्‌ । 
गोधेनुगाब्दयो: परवृचिनिमितमेदरेशयारआगित्वादरअनावित्वर्षन 2? दरो ला 


अध्याये  वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌' १४५ 


अमिमतार्थ की दृष्टि से मी महावाक्य में अखण्डार्थबोधकता का निराकरण (वसन्ततिलका छन्द) 
किंच स्वयंप्रममलुप्तचिदेकरूपं सर्वप्रमाणविषयाद्‌ बहिरम्युपेत्य । 


आत्मानमात्मनि च शास्त्रमुदाहरन्तः सिद्धान्तमभ्युपगतं परिपीडयन्ति ॥१०६॥ 

अन्वयार्थः-एक अन्य बात यह भी है कि नित्य, चैतन्यरूप स्वयंप्रकाश आत्मा को सभी 
प्रमाणों की विषयता से बाहर मानकर पुनः आत्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण को दुहरानेवाले अपने 
ूर्वस्वीकृत सिद्धान्त का पूर्णरूप से बाध करते हैं । 

ललिताः- "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” ( तै० २-४-१) ,"यद्वाचानभ्युदितम्‌” इत्यादि 
श्रुतिवाक्य द्वारा नित्य चैतन्यरूप स्वयंप्रकाश आत्मा को समी प्रमाणों का अविषय वेदात्तियों ने माना है। 
तत्पश्चात्‌ आत्मबोध के लिए " तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्यों का उदाहरण देते हैं तो वे अपने 
सर्वप्रमाणाविषयत्व सिद्धान्त को पूर्णरूप से पीड़ित कर डालते हैं जो सर्वया अनुचित है ॥१०६॥ 


ननु सोऽयमित्यादेरर्थान्तरासंमवादखडार्थतैव युक्तेत्यादङ्‌कच कि मुख्यया वृत्त्या पदानां 
तद्वाक्यमखण्डनिष्ठं गौण्या वा लौक्षणिक्या वा , न सर्वथाऽपीत्याह-- 

आदायेति। अस्त्वेवं कि तत इत्याशङ्‌्कयाह-- आस्विति । मुख्यादिवृत्तिषु मध्य इत्यर्थः 
। एष: शब्द: | कुतो न वदति तत्राह-- झब्दान्तरेति। एंकपदोपात्तविषयादधिकार्थवृत्ते: शब्दस्येति दोष: | 

वाक्यत्वमेव न स्यादिति माव:॥१०४॥ 

वाक्यत्वानुपपत्तिमेव स्पष्टयति-- 

आधिक्यमिति ।पदान्तरानुपात्तविशेषमित्यर्थ: | उत्सृजति न बोधयति | शब्दगणः वाक्ये 
प्रयुक्त: पदसमूह: | वाक्यत्वविधाते दृष्टान्तमाह -- न हीति । हस्तः कर इत्यादिपदगतं तद्वाक्यत्वम्‌। 
एषां वादिनां झाब्दानां वा | यदि वाक्ये प्रयुक्तानि पदानि मुख्याद्यन्यतमया वृत्त्याइन्यमन्यमर्थविशेषं न 
प्रतिपादयेयुः कित्वेकमे र्व, तदा तेषां पर्यायतापततेईस्तादिपदसमूहवद्वाक्यत्वं न स्यात्‌ , 
अपर्यायपदसमूहस्यैव वाक्यत्वादिति ॥१०५॥ 


FIP RPV NTRP se So MBB St BE EEE ME 
१. गङ्गायां मीना इति तदुदाहरणम्‌। २. निर्झरजले गङ्गोदकमिदमिति तदुदाहरणम्‌। ३. गङ्गायां घोष 
इत्युदाहरणम्‌ | ९. शाब्दस्य मुख्याच्चन्यतमवृत्त्यादानपुरःसर स्वार्थसमर्पकत्वं मवतु नामेति त्वढुक्तितो मदुक्तायां 
सोऽयमित्यादिवाक्यस्याखण्डार्थतायां किं क्षतम्‌ | ५. एकशब्दोपस्थापितार्थ विरे षादपररान्दस्य 
शब्दान्तरानुपस्थितार्थविशेषे वर्तनात्‌ | ६. उक्तहेतोरनम्युपगमे शब्दयोः पर्यायत्वे | ७. विनारोऽभावे वा | 
८. एकमेवार्थं प्रतिपादयेयुरिति संबन्धः | ९. वाक्यप्रयुक्तपदानाम्‌। <. एकमेवा प्रतिपादयेयुरिति संबन्ध | ९. वाप्यप्रयुकदानाम == 

4. नेह नानास्ति, ने तिने त्ये तदप्र मे यं 'ुबमित्यादिश्रुत्या सर्वप्रमाणागोचरं स्वयं फ़ काशम- 
बुप्तचिदेकरसमात्मानमम्युपेत्य तस्मिन्नेवात्मनि शास्त्रप्रमाणमुदाहरन्तो मवन्तः स्वाम्युपगतं सिद्धान्तं बाधन्त 
इत्येतत्प्रामाणिकानां भवतामयुक्तमित्यर्थः | 2. बाधन्ते । 
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FN) SRST १ मे सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
0S 
चिदात्मा में वेदान्तबाक्यजनित संवित्‌ की अपेक्षा नहीं है (वसन्ततिलका छन्द) 

सर्वत्र वस्तुषु जडेष्वजडप्रकाशं कुर्वत्रमाणमिति संप्रतिपन्नमेतत्‌। 


ब्रह्मात्मवस्त्वजडबोधवपु: कुतोऽस्मिन्‌वेदान्तवाक्यजनिताऽजडसंविदन्या ।१०७। 
अन्वयार्थः- सर्वत्र जड़ पदार्थों के उपर अजड़ प्रकाश को उत्पन्न करने वाले प्रमाणों को निश्चित रूप से 
प्रमाण माना है । ब्रह्मात्मवस्तु तो अजड़बोधस्वसूप है, फिर मला इसमें वदान्तवाक्यजनित अन्य अजड़संवित्‌ 
क्या करेगा ? 
ललिताः-घटादि पदार्थ जड़ हैं , वे अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकते । इसीलिए चक्षुरादि प्रमाण 
घटादि जड़ पदार्थ को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान को उत्पन्न करते हैं , तब उन्हें निश्चितरूप से प्रमाण मानते 
है किन्तु बरह्मात्मवस्तु तो अजड़ बोधस्वरूप होने से स्वयंप्रकारा है , इसमें तत्त्वमस्यादि वेदान्तवाक्यजनित 
किसी अन्य अजड़ संवित्‌ की क्या आवश्यकता पड़ेगी ? क्या प्रकाशस्वरूप सूर्य को देखने के लिए दीपक 
की आवश्यकता होती है ? अर्थात्‌ नहीं होती है। ऐसे ही स्वयंप्रकाश ब्रह्मात्मवस्तु को जानने के लिए 
वेदान्तवाक्यजनित अजड ज्ञान की क्या आवश्यकता होगी ? ॥०७9॥ ____________ | 
किँ च ब्रह्मणो वेदान्तजन्यज्ञानविषयत्वाभ्युपगमे सिद्धान्तहानिरित्याह-- 
| स्वयम्प्रमत्वे हेतुः- अलुप्तेति । अत एव सर्वेषां प्रमाणानामविषय इत्याह 
स्वप्रमाणेति। आत्मानं स्वप्रकाशादिस्वमावं सर्वप्रमाणविषयादनात्मनो बहिरन्यमभ्युपेत्येति सम्बन्धः 
। अत एवेयं श्रुति: ‘अन्यदेव तद्विदितादिति'( के. १-३) । तैर्ह्ययमम्युपगम उचित एवेत्याशङ्‌कच 
ेदान्तमेयता तस्यै न सिध्येदित्यभिप्रेत्य वक्षे बाधकमाह -- आत्मानि चेति ॥१०६॥ 
किं च वेदान्ताना ब्रहाण्यकिंचित्केरत्वाभ मानेत्वमित्याह-- 
so । जडेषु अस्वप्रकारोषु घटपटादिष्वित्यर्थ:। अजडप्रकारां स्वयंप्रकाशं विषयस्फुरणं . 
, घटादीनां जडत्वात्स्वतःस्फुरणासम्भवाच्चक्नुरादि तत्र स्फुरणमादधद्‌ व्यवहार उपयुज्यत इति 
प्रामाण्य युक्तम्‌ । ब्रह्मात्मनस्तु स्वमहिम्नैव ....... 


१. तदेवं झाब्दगतिपर्यातोचनाय पख 
१. तदेवं non हा नाखण्डार्थविषयता वाक्यस्येत्युपपादितमिदार्नी सिद्धान्तविरोधप्रसंगादपि 
ब्रह्मात्मवस्तुनो न आह - किं चेति। २. स्वयंप्रमत्वादेव | ३ अत एवेति --यथोक्तात्मवस्तुनः 
सर्वप्रमाणगोचरादनात्मन: सकाशादन्यत्वादेवेत्यर्थ: ४. तर्हि - आत्मनो विदितविलक्षणत्वस्य श्रौतत्वे | ५. 
अयमात्मनो विदितविलक्षणत्वस्वीकार: | ६. एवं - तस्य विदितविलक्षणत्वाम्युपगमे | ७. विपर्यये 
वेदान्तप्रमेयत्वस्वीकार इति यावत्‌ | ८. अपसिद्धान्तम्‌ | ९. कृत्यामावात्‌ | १०. प्रमाणमन्तरा । ११. 
प्रमाणम्‌ 1१२. घटादौ । १३. घटोऽयमित्यादिशच्दप्रयोगादौ | १४. चक्षुरादेः । सयकारहनस्मवुतलूपेतैय। 55 । बहु | १५. पवी | १६ घटादौ । १६. 


| 
1. सर्वस्मिन्‌ । 2. आदघत्प्रामाण्ये लमते इत्येतत्संप्रतिपन्मिति संबन्ध : । 3. अजडबोधस्वरूपे 


अल्मात्मवस्तुनि वेदान्तवाक्यजनिताउन्या संविदजडप्रकाशातिमका 
तत्प्रकाशनाय कुतो&पेक्ष्यते, न प्रकाशात्मके सवितरि 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ १२७ 


तत्त्वमस्यादि वेदान्तपदसमुदाय में वाक्यत्वामाव का निरूपण (वसन्ततिलका छन्द) 
किं च क्रियापदमपेक्ष्य पदानि वाक्यमावेन सम्यगिह सङ्गतिमाप्नुवन्ति | 
नात्र क्रियापदमपेक्षितमामनन्ति वाक्यं कुतो मवति वेदसिरस्तर्दानीम्‌ ॥१०८॥ 


अन्वयार्थः-एक अन्य बात यह मी है कि इस लोक में पद क्रियापद की अपेक्षा कर वाक्यमावापन्न 
हो परस्पर अन्वयबोध कराते हैं , किन्तु यहाँ वेदान्त में क्रियापद अपेक्षित नहीं मानते हैं। एसी स्थितिं 
में वेदान्त के पदसमूह को वाक्य कैसे कह सकेंगे | 

ललिताः-क्रियापद को कारक की अपेक्षा होती है और कारकपद को क्रिया की अपेक्षा होती है, 
तमी उनका परस्पर अन्वय होता है और तब वे वाक्यभाव को प्राप्तकर इस लोक में सम्बन्धबोध कराते 
हैं। किन्तु वेदान्त में क्रियापद अपेक्षित नहीं मानते क्योंकि वेदान्ती महानुभाव “तत्त्वमसि” के तीन 
पदों को अखण्डार्थ ही मानते हैं , ऐसी स्थिति में वेदान्त के पदसमुदाय को कैसे वाक्य कहा जा 
सकता है ॥१०८॥ 

पदार्थसमूह में मी अखण्डार्थबोधकता नहीं है (वसन्ततिलका छन्द) 

ापर्वमर्थमुर्लम्मयितुं पदानां सामर्थ्यमस्ति परिहत्य तु वाक्यमावम्‌ | 
्वार्थस्मृतिं हि जनयन्ति पदानि लोके विज्ञातसंगतितया न तु कार्यमन्यत्‌॥१०९। 

अन्वयार्थः-वाक्यमाव का परित्याग कर पदसमुदाय पदार्थ से भिन्न अपूर्व अर्थका बोध कराने 
में सामर्थ्य नहीं रखते हैं। लोक में पदसमुदाय अपने अर्थ की स्मृतिको ही उत्पन्न करते हैं , 
बिज्ञातसङ्‌ गतित्वरूप से किसी अन्य अपूर्व अनुरूप कार्य को नहीं करते हैं । 

ललिताः-क्रियाञून्य सुबन्त पदों में आकांक्षादि का अमाव होने के कारण वाक्यत्व नहीं है । 
ऐसी स्थिति में वे पदसमुदाय किसी अपूर्व अर्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं है । लोक में देखा गया 
है कि जहाँ पदसमूह में क्रियापद नहीं हो वहाँ पर क्रियाबोधक पद का अध्याहार कर अर्थबोध हो पाता 
है । समी पद केवल अपने अर्थ का स्मरण कराते हैं । बिज्ञातसङ्‌ गतित्वरूप से अन्य संसर्गरूप 
कार्यबोध के लिए क्रिया अर्थ के बोधक क्रियापद की अपेक्षा होती है । उसके बिना वे पदसमुदाय 
संसर्गरूप अपूर्व अर्थ का बोध करा नहीं सकते । अतः तिङन्त पद सापेक्ष वाक्यमाव को प्राप्त कर ही 
पदसमुदाय वाक्यार्थ का बोध कराता है , अन्यया नहीं ॥१०९॥ 


RS ल्ल तत काहा 
त्वं च सामानाधिकरण्यं वैयधिकरण्यं चेत्येतदुमयरूपत्वम्‌ । 2. 
सिसा 13. अननुमूतमर्थ वाक्यार्थमिति यावत्‌। 4. अवगमयितुम्‌। 5. परित्यज्य 
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(2 + ० RP ति त मे सट्टिपणटीकाद्यसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
केवल वर्ण भी वाक्यार्थ के बोधक नहीं है (वसन्ततिलका छन्द) 
हित्वा न वाक्यपदते प्रतिपत्तिहेतुर्वेदी भवेदिति कथंचन वक्तुमीशः । 
कञ्चित्‌ कदाचिदपि तत्र कुतः श्रुतीनां प्रामाण्यमात्मनि भवेदिति वर्णयन्ति।११०। 
अन्वयार्थः- वेद वाक्यत्व एवं पदत्व को छोड़कर वाक्यार्थबोध का कारण बन जाएगा , ऐसा 
कोई व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार से नहीं कह सकता है क्योंकि वेद में वाक्यत्व न मानने पर 
्रह्मात्मविषय में प्रामाण्य ही कैसे रह जाएगा ? ऐसा संप्रदायाचार्य कहते हैं। 
लतिता:- वेद में वर्ण , पद और वाक्य देखे गये हैं | वर्ण पद माव को प्राप्त करते हैं और 
पदसमुदाय वाक्यभाव को प्राप्त करते हैं , तमी वे अर्थबोधक होते हैं। वाक्यत्व और पदत्व के बिना 
वैदिक वर्ण ही बोध करा देगा ऐसा कमी भी किसी मी प्रकारसे कोई नहीं कह सकता । और कदाचित्‌ 
ऐसा माना जाए तो आत्मा के विषय में श्रुति प्रमाण कैसे बन सकेगी । वेद के अक्षरसमुदाय 
अर्थाभिव्यक्ति क्रम से पद बनते हैं और वे पद क्रियाबोधक पद से युक्त हो कर वाक्य बनते हैं तमी वे 
अर्थ बोघ कराते देखे गये हैं इसके विपरीत वाक्यत्व एवं पदत्व प्राप्त क्रिया बिना ही वेद के अक्षर 
अर्थ बोध करा देगें , ऐसा तो कोई कमी किसी प्रकार कहने का दावा करता ही नहीं । ऐसी स्थिति में 
श्रुतिगत आत्मविषयक प्रामाण्य कैसे सिद्ध हो सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं होगा । ऐसा संप्रदाय के वेत्ता 
CT RE DE 044 
सिद्धेस्तदन्याञजडप्रकाशासम्मवाच्च कि तंत्र जनयित्वा वेदान्तास्तत्र प्रामाण्यं लमेरनित्याह-- 
ब्रह्मात्मेति | अजडेति च्छेदः ॥१०७॥ 
कि च वेदान्तानां सिद्धब्रह्मनिष्ठत्वे तडतपदानां परस्परमन्वय एव न सिध्येत्‌ , क्रियापदेनैव 
ब्रह्मवाक्ये च क्रिया5सम्मवादित्याह-- 


किंच क्रियेति। इह लोके नन्वत्र प्यसि,अस्मीत्यादिङ्रियापदमस्तीति चेत्तत्राह-- नात्रेति 
। वेदान्ते अस्यादिक्रियापदमपेक्षितं विवक्षितार्थं वेदान्तिनो नामनन्तीति सम्बन्धः। अस्यादिपदस्यापि 


क्रियापदत्वं, सौध्यार्थस्यैव तैथात्वादतेस्त॑लिमित्तो न पदसमन्वय 
इत्याह- वाक्यमिति ॥१०८॥ 


SE BS पक 88 राय Pie उमा क 
१. उत्तत्रह्मान्य. | २. यथोक्ते ब्रह्मणि | ३. एतत्समाधानम्‌ | २८० पद्चादी द्रष्टब्यं । ४. एवं 

प्रमेयस्वमावाद्वेदान्ताप्रामाण्यमुक्तवेदानी प्रमाणस्वमावमाश्रित्य पुनराक्षिपति - किं चेति ।५. ब्रह्मवाक्येपि 
1६- अस्यादिपदस्य | ७. साध्यः कार्योऽर्थो यस्य पदस्य तस्यैव | ८. क्रियापदत्वात्‌ | ९. अस्यादिपदस्य 
सन्मात्रवस्तुनिष्ठत्वात्‌। १०. उक्तक्रियानिमित्तः | 


पतन पा त निज 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्वावनम्‌ १४९ 
लडाकु” 


ब्रह्म को मानान्तरसिद्ध और असिद्ध मानने पर भी दोषापत्ति(वसन्ततिलका छन्द) 
किंच प्रमान्तरमिहाम्युपयन्‌ प्रतीचि वेदान्तवाक्यमनुवादकमम्युपेयात्‌] 
मानान्तरं यदि च नेच्छति शब्दशक्तेस्तत्र ग्रहः कथमिति प्रतिपादनीयम्‌ ॥१११॥ 

अन्वयार्थः-एक यह बात मी है कि प्रत्यगात्मा में प्रमाणान्तरविषयत्व मानने पर वेदान्तवाक्य 
को अनुवादक मानना पड़ेगा । वैसे ही यदि ब्रह्म को मानान्तर का विषय नहीं कहोगे तो उसमें 
शब्दशक्ति का ग्रहण कैसे हो सकेगा , यह आपको बतलाना पडेगा | 

ललिता:-यदि ब्रह्म प्रमाणान्तर से गृहीत नहीं होता तो उसमें सत्यादि पदों का शक्तिग्रह नहीं हो 
सकेगा और यदि ब्रह्म को प्रमाणान्तर का विषय मानोगे तो वेदान्तवाक्य को अनुवादकमात्र मानना 
पड़ेगा । उस स्थिति में ब्रह्म के विषय में वेदान्तवाक्य प्रमाण नहीं कहा जा सकता | अनधिगत, 
अबाधित विषय का बोध कराने वाले ज्ञान को जो उत्पन्न करता है उसी को प्रमाण कहते हैं और जो 
प्रमाणान्तर से जाने हुए विषय का बोध कराता हो उसे तो अनुवादक कहते हैं , वह प्रमाण कोटि में 
नहीं गिना जाता है । इसलिए स्मृति को प्रमाण कोटि में नहीं रखते । अतः "उमयथा पाशारज्जु” 
आपके समक्ष आ रहा है जिसका समाधान आपको ढूँढना पडेगा ॥१११॥ 


ननु तेहि पदविधयैव वेदान्तपदानि ब्रह्म प्रमापयिष्यन्ति इति नेत्याह-- 

नापूर्वमिति । तुरवधारणे, नैवास्तीति सम्बन्ध: | कुतः सामर्थ्याभावस्तत्राह-स्वार्थेति । 
तत्रापि देतुमाह-- लोक इति । वृद्धव्यवहारे इत्यर्थः। अन्यदनुर्मवरूपम्‌ | पदानि हि वृद्धव्यवहारे स्वार्थ 
गृहीतसङ्गतिकान्येव वाक्यार्थं वाक्यविधया बोधयन्तीति वाच्यम्‌, अन्यथाउब्युँत्पनानामपि वाक्यश्रवणे 
तदर्थानुभवप्रसङ्गात्‌ | एवं च पदानि प॒दविधया पूर्वानुभूतस्वार्थस्मृतिमेव जनयन्ति न त्वनुभवम्‌ , 
अपूर्वार्थत्वाभावात्‌। वाक्यमावेनैव तेषोमैपूर्वार्थोपलम्भनशक्तिः, वाक्यार्थस्य विशिष्टस्य वै रिष्ट्चस्य 
वाऽपूर्त्वोते, तदभावे च वेदान्तानां नापूर्वोपलम्भनराक्तिरस्तीति माव: ॥१०९॥ 


१. वेदान्तानां वाक्यत्वासंमवे | २. अनापन्नवाक्यमावानि | ३. अखण्डार्थमवगमयन्त्वित्यर्थः 1 २. पदानां 
स्वार्थस्मृतिजनने5पि | ५. अनुमवरूपं कार्यं पदानि नैव जनयन्ति | ६. अगृहीतसंगतिकानामपि 
वाक्यमावमापन्नानां पदानामनुमावकत्वाम्युपगमे | ७. अगृहीतसंगतिकानां श्रोतृणामपि । ८. वाक्यार्थ. । 


९. पदानामपूर्वार्थोपलम्मनसामर्थ्यामावे च | पदानामज्ञातार्थकत्वाभावादिति यावत्‌ । १०. 
पदानामपूर्वार्थकत्वामावात्‌ | अज्ञातार्थकत्वामावात्‌ । ११.पदानाम्‌ । १२. तत्तत्संसर्गेणैक- 
विशिष्टस्यापरपदस्य तत्तत्पदार्थसंसर्गस्य वाउज्ञातत्वात्‌ | १३. वेदान्तेषु तदन्यतरामावे च । 
SS गएर राणा राणा 
4. एतदुत्तर २८९ पदादौ द्रष्टव्यं । 
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९० सश्यणटीकाइपसंबतित सके नमान सब्टिपणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 


उहि वेर्णानामेव प्रागनवगतार्थतया ब्रामाण्यं स्यादिति तत्राह-- 
हित्वेति । वाक्यपदते वाक्यतां पदतां चेत्यर्थः । वेदो वाक्यपदते हित्वा कथंचन कथमपि 

वर्णात्मनापि कदाचिदपि प्रतिपत्तिहेतुर्मविदिति कश्चिदपि वक्त नेवाः | त्रैव सति श्रुतीनां प्रामाण्यमात्मनि 
कुतो भवेदिति वर्णयन्ति वर्णनीयमित्यर्थः ।अथवैवंसत्यात्मनि श्रुतीनां प्रामाण्यमिति यद्वर्णयन्ति तंत्कुतः 
किर्पलादित्यर्थ: । ने हि वर्णमात्रात्ववाप्यनुमवोऽस्तीति मोवः ॥११०॥ 

कि च नेदान्तस्थसत्यज्ञानादिपदानामनात्मनि संगतिग्रहो न संभवति, न ह्यात्मातिरिक्त 
सत्यादिस्वमावं किंचिदस्ति, नाप्यात्मनि तेषां सँङ्गतिग्रहस्तद्ग्राहकमानानामात्मनि प्रवृत्तौ 
बेदान्तवाव्यमनुवादक स्यात्‌। आत्मनि मानान्तराभावे च तत्र सदादिशब्दस्य कथं सङ्गतिग्रहः 
विना वा कथं वेदान्तानां तत्प्रमाण्यमित्याह-- 

किंच प्रमान्तरमिति। अम्युपयनङ्गीकुर्वन्‌ कथमिति प्रतिपादनीयमिति। न कथमपि स्यादित्यर्थः 
॥१११॥ 

बं वेदान्तानां सिद्धब्रहाबोधकत्वे नदीतीरे फलसत्तावाक्यवन्मानान्तरसा पे क्षता- 
पत्तिर्मानान्तरामावे च सङ्गतिग्रहासंभवान्न तत्र तेषां प्रामाण्यमित्युक्तम्‌ । इदार्नी सिद्धवस्तुज्ञानेन 
प्रवृत्तिनिवृत्त्यसम्भवात्प्रवृतिनिवृत्ती विना च सुखप्राप्तिदुःखपरिहाररूपप्र योजनासं नं 
विना5ध्ययनविधिपरिगृहीतवेदान्तानां प्रामाण्यायोगादपि न सिद्धनिष्ठ वेदीन्तप्रामाण्यमित्याह-- 

कि च प्रवृत्तीति । प्रवृत्तिनिवृत्तिविहीनं तदयोग्यं यद्वस्तु तत्त्वमात्मतत्वं तत्प्रतीतिजनना- 
दित्यर्थः | हेयोपादेययोः कतञ्जमक्षणाचनिहोत्राच्योरनेर्धर्थसाधनयोङ्ञानाेद्क्षणानिवृत्तिरन्निहोत्रीदौ 
च प्रवृत्ति: संमवतीति तद्वाक्यं प्रयोजनवदर्थनिष्ठम्‌ , आत्मतत्वं तु नित्यसिद्धत्वान हेयं नाप्युपादेयमिति 
न तजज्ञानात्रवृत्त्यादिसंमव इति निष्प्रयोजनमेवात्मवाक्याध्ययनं ्यात्तच्चानुपपन्नं न झुपेक्षेज्ञानेन 
दयैयनविधिः फलवान्‌ भवतीति न त्र बेदम युक्तमिति माव: ॥११२॥ _ 
१. वेदान्तानां पदविधया वा वाक्यविधया वा ब्रह्माननुभावकत्वे | २. वेदान्तवाक्यस्थवर्णानामेव 
वे दान्तार्थ बोधात्पूर्वमज्गातार्थकत्वेन ब्रह्मप्रमापकत्वं स्यादित्यर्थः । ३. तत्त्यक्त्‌वा वे दस्य 
रह्मानुमावकत्ववदनेकस्याप्यक्षमत्वे सति । ४. वर्णनम्‌ | ५. कीदृशात्सामर्थ्याङ्भवेदिति यावत्‌ । ६. न हि 
वर्णराशेः पदात्पद्कदम्बरूपादवाक्याद्वऽनयदर्णमात्रमर्थबोधकमित्यत्र प्रमाणमस्तीति मावः | ७. एवं च नात्मनि 
बेदान्ताना प्रमाण्यं संभवतीति माव: | ८. वेदान्तेतरमानगोचरता प्रत्यगात्मनो5म्युपगम्यते न वेति विकल्प्याचं 
MF संगतिग्रहस्तद्ाहकमानानामित्यादि। ९. दवितीयं प्रत्याह -- आत्मनीति। १०. अनुपस्थितात्मनि 
। ११. संगतिग्रहेण। १२. आत्मनि प्रामाण्यम्‌ । १३. प्रयत्नानिष्पाचपरामिमतकार्यविलक्षणेति यावत्‌। १४. 
यथोक्तकूटस्थब्रह्मवस्तु । १५. प्रयोजनेन। १६. शाब्दस्य प्रामाण्यं हि पुंप्रयोजनोपयोगिन्यर्थे भवति न तु 


कर्मणि । २१ क प्रवृत्त्याचविषयम्‌ | १८. नरकस्वर्गादिसा. । १९. कलञ्जादि । २०. 
Si दिशो जुहुयादित्यादिवावयम्‌ । २२. सुखदुःखमावरूपप्रयोजनवदर्थो 
निवृत्तिश्व तनिष्ठम्‌। २३. निष्फलवेदवाक्याध्ययन च | २४. संस्कारानाधायकं 


ज्ञानमुपेक्षाज्ञानम्‌। २५. अध्ययनविधौ 
के 000. विधी हि तदध्ययनस्य़ारथज्ञातूरूपद्वटार्थकरल्नेत ब्यबरस्रनात्‌। २६. ब्रह्मणि। 


अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ १५१ 
MM 


|; प्रवृत्ति-निवृत्ति के अविषयरूप ब्रह्म में वेदान्त का प्रामाण्य नहीं है (वसन्ततिलका छन्द) 
किंच प्रवृत्तिविनिवृत्तिविहीनवस्तु तत्त्वप्रतीतिजननान च किंचिदस्ति । 
पुंसः प्रयोजनर्मतोञपि न तत्र मान वेदान्तवाक्यमिति युक्तिमदुच्यमानम्‌ ॥११२॥ 
अन्वयार्थ:-एक यह बात भी है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति से शून्य वस्तु तत्त्वबोध का जनक होने 
से पुरुष का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है , इसीलिए भी वेदान्तवाक्य ब्रह्मविषय में प्रमाण नहीं है, 
यह हमारा कथन युक्तिसङ्गत है। 
ललिता:-"अम्न्वेत्रग्जुह्दोति” ( तै०सं० १-५-९-१) , ` न कलब्जम्‌ मक्षयेत्‌ ( आ०श्रौ०सू) 
ये वाक्य क्रमशः प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के बोधक हैं जिनके श्रवण से प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का बोध होते ही 
अग्निहोत्र के अनुष्ठान में व्यक्ति प्रवृत्त होता है और कलञ्जमक्षण से निवृत्त होता है । यहाँ पर पुरुष 
में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति प्रयोजन दीखता है , किन्तु ब्रह्मतत्त्व वस्तु प्रवृत्ति-निवृत्ति से रहित है , ऐसी 
वस्तुतत्त्व के बोधजनन से पुरुष में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कुछ मी नहीं होती दै । इसलिए मी ब्रह्म के 
विषय में वेदान्तवाक्य प्रमाण नहीं है , ऐसा हमारा कहना युक्तियुक्त है ॥११२॥ 
ब्रह्म में अज्ञानविषयता का निरूपण दुष्कर है (वसन्ततिलका छन्द) 
अँज्ञातमर्थमवबोधयतः प्रमायां हेतुत्वमभ्युपगतं नैनु वेदविद्भिः । 
अज्ञातता च परमात्मनि दुर्निरूपा विज्ञानमात्रवपुषीर्ति न न मानकुत्यम्‌ ॥११३॥ 
अन्वयार्थः-चक्षुरादि अज्ञात अर्थ के बोधक होने से चाक्षुषादि प्रमा के कारण है , ऐसा समी 
वेदवेत्ताओं ने माना है । किन्तु केवल चिन्मात्रस्वरूप परमात्मा में अज्ञातता का निरूपण दुष्कर है , 
इसलिए ब्रह्म के विषय में वेदान्त का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 
ललितः-अनधिगत अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान प्रमा माना जाता है और ऐसी 
प्रमा के जनक को प्रमाण कहते हैं। ऐसे ही अज्ञात अर्थ के बोधक चक्षुरादि में प्रमा के प्रति हेतुता 
जैमिनि आदि समी वेद के रहस्यवेत्ताओं ने मानी है । पर परमात्मा विज्ञानमात्रस्वरूप है , उसमें अज्ञान 
विषयता का निरूपण अत्यन्त दुष्कर है । जब ब्रह्म में अज्ञानविषयता ही नहीं है तो फिर वेदान्त का 
प्रयोजन वहाँ पर क्या सिद्ध होगा क्योंकि चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म में अज्ञान का अपनयन वेदान्त कर नहीं 


पाएगा , फिर तो वेदान्तवाक्य में प्रामाण्य कैसे सिद्ध हो सकेगा ?॥११२। _ सिद्ध हो सकेगा ?॥११३॥ 

1. एतत्समाधानं ३०१ पदादि ३१५ पद्यान्तेऽस्मिन गरे द्रष्टव्यम्‌ । 2. अतोऽपि वेदान्तवाक्यं तत्र 
ब्रह्मात्मनि न मानमित्युच्यमानं युक्तिमदित्यन्वयो वा | 3. अज्चातार्यावगमकमिति - 
अनधिगतावाधितार्थानुमवत्वं प्रमात्वमिति प्रमातक्षणं तज्जनकं प्रमाणम्‌, | ग्रमन्यावृत्तयेऽबाधितेति | 
स्मृतिव्यावृत्तयेऽनुभवेति । 4. चक्षुरादेरिति शेषः | 5. अबधारणेऽन्र नुः । 6. अत आत्मनि वेदान्तप्रवृत्तेर्न 
प्रयोजनमस्ति | 7. अज्ञातमित्यादिपचत्रयोक्तचोच्यसमाधानं ३१६ पचादौ द्रष्टव्यम्‌ । 
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५४-12... न 
ब्रह्म में अज्ञानविषयता मानने पर वदतोव्याधात दोष आता है (वसन्ततिलका छन्द) 
भीघस्वभावकमबुद्धमनुष्णमुष्णं शीतस्वमावकमशीतमितीदृशानि । 
कः श्रदधीत पुरुषो वचनानि तस्माद ब्रह्माउप्रबुद्धमिति वाक्यमयुक्तमाहुः ॥११४ 
अन्वयार्थः-बोधस्वरूप ब्रह्म अज्ञात है , उष्ण अग्नि अनुष्ण है , शीतस्वभाव जल अशीत है, 
इस प्रकार विरुद्धार्थक वचन में कौन पुरुष श्रद्धा करेगा ? अतः बोधरूप ब्रह्म अज्ञात है , इस वाक्य को 
समी मनीषी असङ्गत कहते हैं । 
लबिताः-स्वयंप्रकाश चिन्मयरूप परमात्मा में अज्ञानविषयता मानना स्वप्रकाश सूर्य में अन्धकार 
मानने के समान सर्वया असङ्‌ गत है । "अहमज्ञः" यह वाक्य भी प्रमाण नहीं है , जैसे उष्ण अग्नि 
अनुष्ण है , शीतस्वमाव जल अशीत है इन वाक्यों में कोई श्रद्धा नहीं करता , ऐसे ही बोधस्वरूप ब्रह्म 
अज्ञात है , यह वाक्य भी अयुक्त होने के कारण श्रद्धेय नहीं है , ऐसा समी वेद के रहस्यवेत्ता कहते हैं 
॥११४॥ 


कि चाजञौतार्थावगमकं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणं वेदविद आहुः , विशिष्य च वेदस्य 
तैथैव वक्तव्यम, अर्थे ऽनुपतब्धे तत्प्रमाणं बाद्रायणस्य' (जै. १-१-५ ) इति जैमिनिनोक्तेः, अन्यतो 
ज्ञातेडर्थे मानामावप्रयुक्ता5सत्त्शङ्‌ का5माबेन वेदस्य तत्र तात्पर्यकल्पनाऽसंभवाच्च, न च तात्पर्य 
विना शब्द: स्वार्थ प्रमाणमित्याह-- 

अज्ञातमिति। अवबोधयतः, चक्षुरादिकरणस्येति शेष: | ततः किं तत्राह-- अज्ञाततेति। 
चोऽवधारणे । दुर्निरूपैवेति संबन्धः । तत्र हेतुर्विज्ञानेति स्वप्रकादाचैतन्यात्मनि प्रतीचि नाज्ञानं वक्तु 


शक्यं न हि प्रचुरप्रकाशे सवितरि तमः संभवति, ततीःज्ञातार्थावगमलक्षणप्रमाणकृत्यामावान्नात्मनि 
वेदान्तप्रामाण्यसंभव इति मावः ॥११३॥ 


१.अज्ञातार्थज्ञापकत्वेनेव प्रमाणानां प्रामाण्यमिष्यते वैदिकैर्न चाज्ञातत्वमात्मन्यस्ति , विज्ञानस्वमावता- 
बिरोघादतोऽपि न तत्र वेदान्तमानतेति भाव : | २. विशेषरूपेण च | ३. अज्ञातत्रह्मवोधकत्वादिरूपेणैव । 
९. अज्ञातार्थे वेदवाक्यं प्रमाणम्‌ ( जै १. १. ५) | ५. मानान्तरात्‌ । ६. ज्ञातेऽर्थे | ७. यत्परः शब्द स 
शब्दार्यः | ८. बहुत. । ९. ज्ञनस्वरुपस्यात्मनोऽज्ञातताया दुर्निरूपत्वात्‌ । 


क म 4 ७ नन क SS 


1. बोधस्वरूपमित्यर्थः | संसिद्धिप्रकृती त्विमे स्वरूपं स्वभावश्च निसर्गश्चेत्यमरः पञ्च स्वमावस्य | 2. 
उष्णस्वभावकम्‌ | 3. विरुद्वार्थकवाक्यानामश्रद्ेयत्वात्‌। 
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ननु नेदं प्रमाणसामान्यलक्षणं धारावहनद्वितीयादिबुद्धावमावात्‌ , कि तु यथार्थानुभवः प्रमा 
तत्कारणं प्रमाणमिति सामान्यतक्षणमिति चेन, घारावहनबुद्धिसत्त्वेडपि तैद्विषयस्य प्रथमज्ञानेन 
निश्चितस्यासत्त्वरङ्कानुदयेन द्वितीयादिज्ञानानां तंदनिवर्तकानां प्रेमेयसत्त्वप्रयोजकप्रामाण्यामावेन तत्र 
लक्षणागमनस्यादोषत्वात्‌, यैथार्थानु भवत्वं च शुक्तिरजतादिज्ञानसाधारणम्‌, अबाधितार्थज्ञान प्रमेत्यपि 
न, बाधस्य ऽऽत्माश्रयादित्यज्ञातार्थबोधकत्वमेव परीक्षकसंमतं प्रामाण्यम्‌, 
तच्चात्मनि वेदान्तानां न संभवति, अज्ञानामावादित्युफम्‌, तदम्युपगमे च तस्य स्वप्रकाशता हीयते, न 
ह्यात्मतत्त्व स्वप्रकारमबुद्धमितिवचनद्वयप्रामाण्यं संमवतीति सदृष्टान्तमाह। 

बोधस्वमावकमिति। आहुः, वेदान्तिन इति रोषः ॥ ११४॥ 


१. द्वितीयादिबुद्धिजनके उक्तलक्षणामावात्‌। यथाश्रुतपाठे त्वमावादित्यस्याज्ञातविषयकत्वामावादित्यर्थः 
तथा च तज्जनके कारणेऽव्याप्तिरिति मावः | २. सामान्येति- प्रमाणेत्यादिः | तथा च वेदान्तानामपि 
ब्रह्मात्मन्युक्तप्रमाकरणत्वेन प्रामाण्यमक्षतमिति माव: । ३. धारावहनबुद्विस्थले प्रथमोत्पन्नाया एव वृत्तेः 
स्वविरोधिवृत्त्युत्पत्तिकालपर्यन्तं स्थायित्वसंमवेन वृत्तिमे दानम्युपगमादित्यभिप्रेत्याह- नेति। अयं मावः 
। यत्रैकस्मिन्नेव श्रीमूर्त्यादौ दीर्घकालनैरन्तर्येण स्फुरणमस्ति तत्र श्रीमूर्त्यादिगोचरवृत्तिरेकैव तङ्गेदे मानाभावात्‌ 
। सिद्धान्ते वृत्तेः क्षणस्थितिकत्वानम्युपगमात्‌ । तथा च न ततत्राब्याप्तिरिति । ननु तत्र वृत्तेरेकत्वे 
धारावाहनत्वप्रसिद्धिविरोधः, एकस्यां तदसंभवाद्‌। ध्यानसमाध्योरपि निरुक्तरीत्यैकवृत्तिरूपत्वापत्तौ तयोः 
प्र त्ययसन्ततिरूपत्वप्रतिपादक भाष्या दिविरो घप्र सं गाच्चे त्याशङ्क्य धाराया अने कवृ त्तिरूपत्व- 
मङ्गी कृत्याप्यव्याप्तिं परिहरति - धारावहनबुद्धिसत्त्वेडपीति। ४. उक्तबुद्विविषयस्य । ५. असत्त्वशङ्का। 
६. स्फुटं चेदं सि. ले . १४५ पृ . । ७. धाराघटकद्वितीयादिबुद्धौ | ८. तस्यापि रजतत्वबति रजते 
रजतत्वप्र कारकत्वादिदन्त्ववतीदन्त्वप्र कारकत्वाच्च तद्वति तत्प्रकारकज्ञानत्वरूपं यथार्थज्ञानत्वं 
तत्राप्यक्षतमेवेति भावः | (१ तस्यापीति - शुक्तिरजतादिज्ञानस्यापि वा त्वदुक्तप्रमाणलक्षणस्यापि वा ।) 
यथार्थनुभवत्वं च तद्वति तत्प्रकारकत्वं तच्चेदंरजतमिति ज्ञानेऽप्यस्त्येव तस्यापि तादात्म्येनोत्पन्न- 
रजतवतीदमि रजतप्रकारकत्वादित्येके । अस्मदुक्तलक्षणस्य तु नात्रातिव्याप्तिः प्रातिमासिकरजतस्या- 
ज्ञातसत्तानम्युपगमेनानवगतत्वामावात्‌ । ९ . बाध्यस्य रजतादेर्याऽमावप्रमा 'नेदं रजतमि'त्यात्मिका | 
बोध्यामाबप्रमेति पाठेऽपि बोध्यस्य विषयस्याभावप्रमेति पूर्वोक्त एवार्थः। १०. प्रमात्वज्ञाने प्रमाज्ञानस्यैव 
कारणत्वेन ज्ञानेऽत्रात्माश्रयः। ११. उक्तप्रामाण्यम्‌। १२. ११३ पच्चोत्तराद्धे | १३. अज्ञान. । 
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अज्ञान को उपाधि मी नहीं मान सकते (वंशस्थ छन्द) 

उपाध्यमावे न मबेदुपाधिमत्‌ तटस्थमक्ञानमुपाधिरिष्यते । 

प्रमाणबुद्धोर्न तदात्मवस्तुनि स्वयंप्रकाशे न ततोऽत्र मानधी: ॥१ १५॥ 

अन्वयार्थ:-उपाधि के अभाव में उपाधिवाले का मी अभाव होता जाता है । तटस्थ अज्ञान ही 
प्रमाणबुद्धि की उपाधि मानी गयी है , वह अज्ञान स्वयंप्रकाश आत्मवस्तु में है नहीं । इसीलिए ब्रह्मरूप 
आत्मा में प्रमाण बुद्धि मी नहीं हो सकती है । १ 

ललिता:- आप का अभिमत अज्ञान ब्रह्म का विशेषण है , उपलक्षण है अथवा उपाधि है। प्रथम 
कल्प में अज्ञान मी प्रमाण का विषय हो जाएगा , ऐसी स्थिति मै पुनः प्रमाण से उसकी निवृत्ति नहीं 
हो सकती है ।उपलक्षण पक्ष में ज्ञातवस्तु मी प्रमेय मानी जाएगी क्योंकि वह मी प्रमाणप्रवृत्ति से पहले 
अज्ञात ही थी । उपाधिपक्ष में ग्रन्थकार स्वयं दोष दे रहे हैं , कार्यानन्वयी वर्तमान इतरव्यावर्तक को 
उपाधि कहते हैं , उस उपाधि के न रहने पर उपहित भी नहीं माना जाएगा । प्रमाण बुद्धि की उपाधि 
तटस्थ अज्ञान ही तो माना गया है , उस अज्ञान के न रहने पर उपाधिवाले का अस्तित्व ही नहीं रहेगा 
और वह अज्ञान स्वयंप्रकाश आत्मा में रह भी नहीं सकता है । अतः ब्रह्म में प्रमाणज्ञान- विषयत्वरूप 
प्रमेयत्व कथमपि सिद्ध नहीं कर सकते ॥११५॥ 

मान ब्रहम में प्रमातादि मेद मानने पर अट्वैतव्याघात (वसन्ततिलका छन्द) 
त्मैपदमाहुर्नन्यमानं द्वैतं प्रमाणमिह च प्रतिपादयन्ति । 
वाक्ये निजे पदविरोधमनीक्षमाणाः पाण्डित्यमप्रैतिहतं प्रतिलभ्य धीराः ॥ ११६॥ 

अन्वयार्थः- अपने वाक्य में पद विरोध को न देखने वाले साहसी वेदान्ती निरङ्कुश पाण्डित्य 
को प्राप्त कर बोलते हैं कि आत्मतत्त्व अद्वैत है, बह किसी प्रमाण का विषय नहीं है । ऐसी प्रतिज्ञा के 
बाद इसमें शास्त्रादि द्वैत प्रमाण का प्रतिपादन भी करते हैं। 

ललिताः-आत्मतत्त्व को अद्वैत कहना, वह किसी प्रमाण का विषय नहीं है। ऐसा बतलाना और 
इस अद्वैत की सिद्धि के लिए द्वैतरूप शास्त्रप्रमाण का आलम्बन लेना, यह अत्यन्त हास्यास्पद 
दुस्साहस है । ऐसे व्यक्ति अपने वाक्य में पदविरोध को नहीं देखते हैं, फिर तो उनका पाण्डित्य 


1. प्रमाणबुद्धेरिति- प्रमाणजन्यबुद्धेरित्यर्थः | विषयतासंबन्धेन प्रमैव प्रमे यत्वमिति प्रमेयत्वोंपाधेः 


प्रमोपाधित्वमुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ | 2. आत्मपदमदवैतमाहुः | तत्र च द्वैतं प्रमाणं प्रतिपादयन्ति | अतो 


द्वैतमेयस्याद्वैतत्वं व्याहतम्‌ । तथाऽनन्यमानमात्मपदं वदन्ति तत्र च प्रमाणं बदन्तीति च व्याहतिरिति 


योजना । 3. आत्मस्वरूपम्‌ | 4. स्वान्यमानाऽगम्यं 
- म्‌ | 4. गम्यं स्वप्रकाशमिति यावत्‌ । 5. आत्मपदे । 6. निरङ्कुशम्‌ 
| त्‌। 5. आत्मपदे । 6. 
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नेन्वज्ञानविशिष्ट न प्रमाणगोचरस्पैस्यापि प्रमाणगोचरत्वापत्तेः तस्य त॑तो निवृत््ययोगाच्च, 
नापि तदुपलक्षितं वस्तुमात्रे प्रमाणप्रसङ्गेन तेदमावेऽप्यनुपपत््यमावादित्याराङ्कच, नाज्ञान तंत्र विशेषण 
न वोपलक्षणं कि तूँपाधिः, उपाधिश्च यावत्कार्यावस्थायी तदनन्वयी यथा श्रोत्रत्वस्य कर्णशब्कुली, एवं 
चाज्ञानाभावे वस्तुनः प्रमेयत्वं संभवति कर्णशष्कुल्यमाव इव श्रोत्रत्वमित्यामिप्रेत्याह-- 
उपाध्यमाव इति | कर्णदाष्कुल्याचेमाव इत्यर्थ: | उपाधिमत्तत्प्रयुक्तश्रोत्रत्वादि | तटस्थं प्रमेयाद्वहिर्मूतम्‌ 
। कि तदुपलक्षणं ? नेत्याह-- उपाधिरिति । अत्र तटस्थमित्यनेन विशेषणादुपाधेरविंशेषों रितः, 
उपाध्यभाव इत्यादिनोपलक्षेणादिति द्रष्टव्यम्‌ । प्रमाणबुद्धेरुपाधिरितिसंबन्धः । अज्ञानस्योपाधित्वे 
फलितमाह-- न तदात्मेति । तदज्ञानं स्वयंप्रकाश आत्मवस्तुनि न तौटस्थ्येनाप्युपाधिः संगच्छत 
इत्यर्थः | यत एवमज्ञानासंभव आत्मनि ततो हेतोरत्ात्मनि न मानधीः सं माब्यत इत्युपसंहारः ॥११५॥ 
Ai MSDS YDS क पद किम 


१. वस्त्विति शेष: | २. अज्ञानस्यापि | विरिष्टवृत्तेरिति न्यायात्‌ | ३. प्रामाणिकस्याज्ञानस्य | ४. प्रमाणात्‌ 
। ५. अज्ञान. । ६. अज्ञानस्योपलक्षणत्वामावेऽपि । ७. आत्मनि प्रामाणिकत्वानुपपत्त्यमावात्‌। ८. आत्मनि 
प्रमेयत्वप्रयोजकोपाधिः | ९. विशेष्यान्वितानन्वितत्वे सति व्यावर्तकत्वमुपाधित्वमित्यभिप्रे त्याह - 
यावदित्यादिना | उपहितान्वयी कार्यपदार्थः तथा च कर्णदाष्कुल्युपहितं श्रोत्रत्वविशिष्टमाकाडां श्रोत्रं, न 
तदन्वितं श्रोत्रत्वं, तदनन्वितत्वम॑स्त्येव कर्णशष्कुल्यां वर्तमानत्वमनवच्छिन्नाकाइाब्यावर्तकत्वं च तत्र 
स्पष्टमेव | यावत्कार्यावस्थायीत्यनेनोपाधिलक्षणस्य वर्तमानत्वघटितत्वमुक्तमिति | तदनन्वयीत्यनेनन च 
तस्य विशोष्यान्वितानन्वितत्वघटितत्वमुक्तम्‌। १०. कर्णशष्कुल्यां यावच्छोत्रत्वावस्थायित्वं श्रोत्रत्वानन्वयित्व॑ 
चास्त्येव। ११. अज्ञानस्य यथोक्तोपाधित्वे च | १२. अज्ञानादिकमादिपदार्थः। १३. प्रमेयत्वादिकमादिपदार्थः 
। १४. प्रकृतश्लोके | १५. मेदः। १६. उपलक्षणाद्विरेष इति | १७. प्रमेयत्वानन्वितत्वेनापि रूपेणोपाधिर्न 
संभवति। १८. अज्ञानासंमवात्‌। १९. वाक्यार्थबोधमतिदुर्लभमेव मन्ये (९५- श्लोके) इत्युपक्रान्तस्य 
वाक्यार्थबोधासं भवस्योपसंहार इत्यर्थः । 
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पिप कायक = सड्विपणटीकाद्दयसंवलिते-संक्षेप्षारीरके प्रथमे 
ज्ज्य लक 


कि चादवैतब्रह्वादिना वेदान्तार्थावगन्ता प्रमाता वेदान्ताः प्रमाणं तदुपदेष्टा गुरुस्तदुपकरणं 
युक्तचाचम्युपगम्यते वा , आधे व्याहतिः, द्वितीये न प्रमेयसिद्धिः, ऐवं स्वप्रकाशं स्वातिरिक्तप्रमाण- 
गम्यमित्यपि प्रमाणविरुद्धमित्याह-- ना | Rn 
अद्वैतमिति । आहुः वेदान्तिन इति शेष: ।द्ैतमुक्तप्रमात्रादिप्रैमाणं प्रमितिसाधनं चेति संबन्धः 
पाण्डित्यमित्याद्युपहासः ॥११६॥ 
ननु प्रमात्रादिविमागः सर्वो5प्यस्त्येव, न चैवमद्वैतक्षतिः, अद्वैतब्रह्मण एव निखिलप्रपञ्च- 
परिणामितया मात्रादेस्तदमिन्नत्वादित्येवं वदन्तं बौद्धगन्धिनमेकदेशिन प्रत्याह-- 
मातृप्रमाणेति । मितिः प्रमा । तत्र च वर्णयामो दूषणमिति संबन्धः । तेदेवाह-- 
कूटस्थतापहतिरिति । निर्विकारस्य ब्रह्मणः प्रमात्रादिविकाराम्युपगमे निर्विकारश्रैतिविरोध 
एवमने कात्मप्रपञ्चामे दे विज्ञानघन एवेत्यादिश्रुँत्यवगतै करसत्वहानिरेवं ज्ञानात्मनो ब्रह्मणः 
स्वावमास्यप्रपञ्चाकारत्वे झाक्यैविज्ञानवादिभिः सन्धिः nd यावत्‌ । 
चकारदर्शितं दूषणान्तरमप्याह-- अन्यदत्रेति । युगपदेकत्र :॥११७॥ 


_________ 2 : ब क क्क Pe MMSE 
१. गुरुकर्तुकोपदेदो या सहकारिसाधनसामग्री तदुपकरणं युक्तिरनुमानम्‌ । आदिना तदनुग्राहकस्तर्को 
व्याप्यारोपेण व्यापकारोपरूपो गुह्यते | २. लक्षणप्रमाणाम्यामेव वस्तुसिद्धे: | ३. प्रत्यक्षादि। ४. जनकम्‌। 
द. बौद्धस्य गन्धांऽशो यस्मिन्स तथांशिकबौद्ध इति यावत्तमित्यर्थः | ६. दूषणमेव | ७. न जायते प्रियते वा 
विपश्चित्‌। ८. बृ. २.४.१२ । ९. यतो विज्ञानवादिनो विज्ञानमेवैक मानं तदेव ग्राह्माकारतया मेयं प्रमाता च 
नान्योऽस्तीति कल्पयन्ति तथा च मवताऽपि कल्पनादविरोध: संपादित: स्यात्‌ । १०. मेदामेदविरोधादिति-- 
विज्ञानात्मनो ब्रह्मणः स्वमास्यप्रपञ्चाकारत्वे प्रपञ्चमासकत्वं तस्य न स्याद्‌ भास्यभासकमावस्य 
मेदसापेक्षत्वात्तथा च मास्यत्वेन भासकत्वेन च मेदो, ब्रह्मत्वेन त्वमेद इत्येकस्मिन्नेव वस्तुनि युगपदेव 
मेदामेदकल्पनं विरुद्धमम्युपगतं स्यादित्यर्थः | 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ १५७ 


मतमागगितिम निम प्रमाणादि संपूर्ण जगत्‌ को ब्रह्म से अभिन्न मानने पर मी दोष है(वसन्ततिलका छन्द) 
ब्रह्मैव चेद्‌ भैवति पत्र च वर्णयामः | 


कूटस्थतापहतिरेकरसत्वहानिः शाक्यैश्च सैन्धिरिति दूषणमन्यदत्र|॥११७॥ 
अन्वयार्थः-यदि प्रमाता , प्रमाण , प्रमिति और प्रमेय आदि विभागभिन्न सभी ब्रह्म ही है तब 
हम इसमें दोष देते हैं । कूटस्थत्व की हानि , एकरसत्व का नाश और बौद्धो के साथ आपको सन्धि _ 
करनी पड़ेगी , यह अन्य दोष भी आ जाएगा । 
ललिताः- प्रमाता , प्रमाण , प्रमिति और प्रमेयरूप में अद्वय ब्रह्म ही परिणत हो गया है , ऐसा 
यदि आप मानते हो तो हम इसमें न्यूनतम तीन दोष देंगे | ब्रहम में कूटस्थता का नाश , एकरसत्व की 
हानि ओर बौद्धों के साथ सन्धि का प्रसङ्ग आने लग जाएगा । विज्ञानवादि बौद्ध भी विज्ञान से भिन्न 
बाह्यप्रपञ्च नहीं मानते हैं और क्षणिकविज्ञान ही इन समी रूपों में परिणत होता रहता है | अन्तर इतना 
है कि आप ब्रह्म का परिणाम प्रमातादि को मानते हैं और बौद्ध क्षणिकविज्ञान का परिणाम मानते हैं। 
कूटस्थता की निवृत्ति एवं एकरसत्व की हानि , यह दोष प्रमातादि को ब्रह्म का परिणाम मानने पर 
आएगा ही ॥११७॥ 
प्रमाणादि को केवल अज्ञानकल्पित मानने पर दोषापत्ति(बसन्ततिलका छन्द) 
अज्ञानकल्पितमर्निवचनीयमिष्टं मात्रादिमानफलपर्यवसानमेतत्‌। 


इत्युच्यते यैदि तदा परमात्मनोऽपि मेयत्वतो भवति कल्पितताप्रसंगः ॥११८॥ 

अन्वयार्थः-यह प्रमातादि प्रमाण फलपर्यन्त जगत्‌ अज्ञानकल्पित अनिर्वचनीय यदि आपको 
इष्ट हो तो परमात्मा में मी मेयत्व होने के कारण कल्पितत्व का प्रसङ्ग आ जाएगा। 

ललिताः- प्रमाण का फल प्रमिति है , वह प्रमातादि से लेकर सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मा में अज्ञान 
से कल्पित अनिर्वचनीय है , ऐसा यदि कहते हो तो परमात्मा में कूटस्थत्व और एकरसत्व के कारण 
पारमार्थिकत्व आपने पहले जो माना था , वह अब नहीं रह जाएगा क्योंकि जहाँ -जहाँ प्रमेयत्व रहता 
है वहाँ कल्पितत्व होगा ही । वेदान्तप्रतिपाच होने के कारण ब्रह्म मी प्रमेय है ऐसी स्थिति में उसमें मी 
कल्पितत्व आ जाएगा ही जिसका वारण आप नहीं कर सकते ॥११८॥ 
MRS 8 = 
4. मात्रादिविमागविमक्तम्‌ | 2. परमार्थत इति दोष: | 3. तस्मिन्पक्षेऽपि | 4. यत एकरसत्वहानिरतः 
कूटस्थापहतिरिति योज्यम्‌ । 5. अविरोधः | 6. पक्षे | 7. अञ्ञानकल्पितमित्यादिपदत्रयोक्तचोच्योत्तरं ३३६ 
पद्यादौ द्रष्टव्यम्‌ । 8. ब्रह्मणीति रोषः | 9. अभिमतं न परमार्थसत्यम्‌ । 10. तत्र पक्षे । 11. 
कल्पितप्रमात्रा दिर मे यत्वात्कल्पितताप्रसंगो मने दित्यर्थः | न हि कल्पितप्रतीतिबिषयोऽकल्पितः 
बवचिद्दृष्टोडन्यथा शुक्तिरजतादेरपि वास्तवत्वं स्यादित्यपि केचित्‌ । 
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त _ ४1 1016 0-15 _ धीत सङ्विपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
00 छत 
ब्रह्म में प्रमेयत्व न मानने पर मी दोषापत्ति(वसन्ततिलका छन्द) 

ब्रह्म प्रमेयमथ नेष्टमिह प्रमाण वेदान्तवाक्यमिति पक्षपराहतिर्वः। 


न होप्रमेयमवबोधयदस्ति मानं नादाह्मदाहक इति प्रथितः कृशानुः॥ ११९॥ 

अन्वयार्थः-यदि ब्रह्म प्रमेय आप को इष्ट नहीं है तो ब्रह्तत्त्वनिरूपण में वेदान्तवाक्य प्रमाण 
है , यह जो आपका पक्ष था वह पराहत हो जाएगा क्योंकि अप्रमेय के अवबोधक को वैसे ही प्रमाण 
नहीं माना जाता है जैसे अदाह्य के दाहक को अग्नि नहीं मनाते हैं। 

जलिताः- अप्रमेय ब्रह्म का प्रतिपादक प्रमाण वेदान्तवावय है , ऐसा कहना वैसे ही विरुद्ध है 
जैसे अदाह्य गगन का दाहक अलि है , ऐसा कथन विरुद्ध है अर्थात्‌ जैसे अग्नि किसी दाह्य वस्तु को 
ही दग्ध कर सकती है वैसे ही प्रमाण मी किसी प्रमेय का ही बोध करा सकता है , अप्रमेय का नहीं। 
तात्पर्य यह है कि ब्रह्म को प्रमेय न मानने पर ब्रह्म की सिद्धि के लिए वेदान्तवाक्य को प्रस्तुत करना 
अपने ही पैर पर कुठाराघात करना है , इससे स्वसिद्धान्त की हानि होगी ॥११९॥ 


ननु प्रमात्रादिविभागः सत्यो न भवति येनोक्तंदूषणं स्यात्‌, कि तु दृश्यत्वाच्छुक्तिरजतवत्तत्रा- 
ज्ञानकल्पित इति न कोऽपि दोषः इत्याशङ्‌ कथाह--- 

अज्ञानकल्पितमिति । ननु तेदपि सच्चेत्कथं नोक्तैदोषस्तत्राह-- अनिर्वचनीयमिति । 
सदसद्विलक्षणमिति नोक्तदोष इत्यर्थ: | एतन्मात्राद्यज्ञानकल्पितमिति सम्बन्ध: | माता आदिर्यस्य मानफलं 


पर्यवसाने च यस्य तत्तथोक्तम्‌ । दृश्यत्वेन प्रमात्रादेः कल्पितत्वे ब्रह्मणोऽपि तत्प्रसङ्गस्तस्यापि 
वेदान्तवेद्चतया दुस्यत्वादित्याह-- ॥११८॥ 


ननु नास्ति ब्रह्मणो दृश्यत्वं स्वप्रकाशत्वादिति चेत्तहिं तत एव वेदान्तप्रमेयमपि न स्यात्‌, 
अदृइ्यस्य मानविषयत्वानुपपत्तेरित्याह-- 


ब्रह्मेति । अथ चेदित्यर्थः, बरहम प्रमेयं नेष्टं चेत्तर्हि इह ब्रह्मणीति संबन्धः | पक्षपराहतिमेव 
सदृष्टान्तं ब्यनक्ति- न ह्यप्रमेयमिति | अदाह्य गगनादि तस्य दाहक इत्यर्थः ॥१ १९॥ 


धर तत तत ds 


१. तस्य सत्यत्वेन कूटस्थतापहत्यादिरूप: | २. ब्रह्मणि | ३. अज्ञानकल्पितमपि | ४. कल्पितत्वे | ५ 
रमणः स्वप्रकाशत्वे तस्य स्वप्रकाशत्वादेव | ६. ब्रह्लेत्यादि: | 


जे RM Ss 
1 उक्तदोषपरिहारायेति ष |/2-याषयातः उसै? i कुछतु॥॥एवं ब्रख्यातं)॥ eGangotri 


अध्याये अध्याय वाद्याचे 6 तिरो तोरी निशिशी यी १५९ 


अनिर्वचनीयता का खण्डन(वसन्ततिलका छन्द) 
कि चाप्रसिद्धमिदमत्र जगत्त्रयेऽपि स्वाज्ञानकल्पितमनिर्वचनीयमेकम्‌ । 


निःदोषतीर्थदुगुदीरिततन्त्रमार्ग सिद्धे यतः सदसती सकलेऽपि तन्त्रे| ॥१२०॥ 

अन्वयार्थः-इस तीनों लोक में मी यह आत्मा के अज्ञान से कल्पित सदसद्विलक्षण अनिर्वचनीय 
एक वस्तु अप्रसिद्ध है क्योंकि सभी झास्त्रकारों के द्वारा बनाये गए समी दर्शनों में सत्‌ एवं असत्‌ दो 
मेद ही प्रसिद्ध है। 

ललिताः-समी दार्शनिकों ने अपने-अपने पक्ष को स्थिर करते समय लोकदृष्टि का अपलाप 
नहीं किया है , फलतः सभी ने सत्‌ और असत्‌ दो ही मेद माना है । ऐसी स्थिति में वेदान्तियों ने जो 
आत्मा के अज्ञान से सम्पूर्ण विश्व को सदसद्विलक्षण अनिर्वचनीय कहा है वह तो इन तीनों लोकों में 
कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है , ऐसे अप्रसिद्ध पदार्थ का कथन किस प्रकार मान्य हो सकता है ? ॥१२०॥ 


अज्ञानकल्पितमनिर्वचनीयमित्यत्रोक्त मात्रादेरनिर्वचनीयत्वमुपेत्य ब्रह्मणोऽपि तत्प्रसहग इति 

दूषितम्‌, इदानी तदेवासैप्रतिपन्नमित्याह-- 

कि चाप्रसिद्धमिति । इदान्दार्थमाह-- स्वाज्ञानेति ।एकमेकमपि वस्त्विति रोषः । ननु 
लोकाप्रसिद्धमपि कस्मिंश्चिच्छासत्रे वैशेषिकाभिमतविशेषवत्तसिद्ध स्यान्नेत्याह-- निःशेषेति | तीर्थदृशः 
शास्त्रार्थविदः, वैरो षिकादिनिखिलशास्त्रार्थ विद्भिरुदीरिततन्त्रमारगे । तन्त्र्यत इति तन्त्र 
शास्त्रार्थस्तत्रतिपत्त्युपाये सकलेऽपि तन्त्रे शास्त्रे सदसती एव सिद्धे यत इति संबन्धः । वैशेषिकादिभिर्हि 
स्वशास्त्रे सदसद्वस्तुनी एव निरूपिते न तु तदुमयविलक्षणमपि किञ्चित्‌, विरोषस्तु लोकाप्रसिद्धोऽपि 
प्रमाणबलात्तैरम्युपेत इति न तद्वदिदमम्युपगन्तुमुचितमिति भावः ॥१२०॥ 

ननु चैरो षिकादिभिरज्ञानानभ्युपगमात्तत्कल्पितमनिर्वचनीयं नाम्युपेतम्‌, सिद्धान्ते तु 
तत्सत्त्वात्कथं तत्कृतमनिर्वचनीयं ना 005 न संभवतीत्याह हक -- 

अज्ञानमिति । असत्सन्न मवति । तत्र हेतु:- प्रसिद्धेरिति । अज्ञानमिति नना 
ज्ञानामावतयाऽज्ञानं प्रतीयते अमावश्च न सन्‌ तंत्रे सत्ताजातेरमावात, ज्ञानामावतयाऊज्ञानं प्रतीयते अमावश्च न सन्‌ तंत्रे सत्ताजातेरमावात, अभावत्वादिस्वरूपस्यापि _ 
१. ११८ मलोके । २.कल्पितत्व. । ३. अनिर्वचनीयत्वम्‌ । ४. उत्तरमीमांसाशास्त्रे | ५. घार्यते 
स्थाप्यत इति यावत्‌ | मुम्यतेञ्नेनेति मार्ग: शास्त्र तन्त्रस्य मार्गस्तन्त्रमार्ग इत्याशयेनाह- तत्य्रतिपत्त्युपाय 
इति। ६. अपिना लोके5पि | ७. अनिर्वचनीयवस्तु | ८. प्रमाणबलादिति -परमाणुभेदः किन्चिंल्लिङ् 
गज्ञाप्यो मेदत्वात्कपालविशोषज्ञाप्यघटमे दवदित्यनुमानबलादित्यर्थः | अयं धटस्तद्‌ घटाद्‌ भिन्न 
एतत्कपालवत्त्वात्‌ व्यतिरेके तद्घटवदिति । ९. अज्ञान. । १०. अज्ञानस्यै वासत्त्वादसतश्च 
सज्जननासं मवादित्यर्थः | ११. ज्ञानामावत्वेनाज्ञानदाब्दार्थस्य प्रसिद्धत्वात्‌। १२. प्रसिद्धिमेवोपपादयति - 
अज्ञानमित्यादिना। १३. अमावे | १४. अमावस्वरूपमादिपदार्थः। अमावस्वसूपस्यापीत्युक्तेञमावत्वधर्मवत्त्व 
हि तत्त्वमित्याशङ्‌ कचेतेति धर्मस्यैव तावुर्निरूपत्वमुक्त तथा च तस्यैव दुर्निरूपत्वे तद्वत्त्वस्य तु सुतरां 
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पु समभि र नव सट्विपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
leo 


वैत प्रपञ्च को अज्ञानकल्पित मानने पर दोषापत्ति (वसन्ततिलका छन्द) 
अज्ञानमप्यसदमावर्तया प्रसिद्वेद्वैतप्रसूतिकृदतो न तदम्युपेयम्‌ ई 
नासत्कदा चिदपि सज्जनने समर्थ वनध्यासुतौ नँ खलु पुत्रशतं प्रसूते ॥१२१॥ 
अन्वयार्थः- अज्ञान ही है , इसकी प्रसिद्धि अमावरूप से ही है । अतः अमावस्वरूप अज्ञान को 
द्वैतप्रसूति का कारण कैसे मान सकोगे । जैसे बन्ध्या की पुत्री सौ पुत्रों को जन्म नहीं देती, वैसे ही 
ज्ञानाभावरूप असत्‌ सत्‌ प्रपञ्च की उत्पत्ति में समर्थ नहीं हो सकता। 
ललिता:- आलोकामाव को तम माना है , वैसे ही ज्ञानाभाव को अज्ञान कहा है। उस अज्ञान की 
प्रसिद्धि ज्ञानामावरूप से ही होती है । अमाव से कमी भी माव उत्पन्न नहीं होता फिर भला भावरूप 
द्वैतप्रपञ्च का उपादानकारण अज्ञान को कैसे मान सकोगे । जिस बन्ध्यापुत्री का अस्तित्व ही नहीं है वह. 
जिस प्रकार सौ पुत्रों को जन्म नहीं दे सकती, वैसे ही जब अज्ञान ज्ञानाभाव होने के कारण सत्य नहीं है 
तो वह कमी मी भाववस्तु की उत्पत्ति में उपादानकारण नहीं बन सकता ॥ १२१॥ 
शब्द में परोक्षबोधकत्व की उपपत्ति(वसन्ततिलका छन्द) 


वाक्यप्रसूतमतिरिन््रियजन्यधीवचार्थापरोक्ष्यजननी भवितुं समर्था । 


तेनास्तु वाक्यजनितात्मपरोक्षबुदधिग्रान्तिः सदाऽजडतयाऽनुभवेऽपरोक्षे ॥ १२२॥ 
अन्वयार्थः-इन्द्रियजन्य बुद्धि के समान वाक्यजन्य बुद्धि विषय में अपरोक्षत्व की जननी नहीं हो 
सकती है | अतः सदा प्रकाशमान अपरोक्ष अनुभवस्वरूप आत्मा में वेदान्तवाक्यजनित परोक्ष बुद्धि को 
भ्रम ही मानना पड़ेगा । 
ललिता:-" इन्द्रियार्थसनिकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌” इस लक्षण के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान में 
अपरोक्षत्व मान्य है , किन्तु वाक्यजन्यज्ञान कमी भी विषय में अपरोक्षत्व को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
आत्मा स्वयंप्रकाश होने के कारण सदा अपरोक्ष अनुभवसिद्ध है, उस आत्मा में यदि वेदान्तवाक्यजन्य 


ज्ञान परोक्ष उत्पन्न होता हो तो उसे भ्रम ही कहना पडेगा | ऐसे भ्रम का जनक वेदान्तवाक्य ब्रह्म के 
विषय में प्रमाण कैसे बन सकता है ॥१२२॥ 


————— जिसस NS NM NTS 
1. ज्ञानामावत्वेनाज्ञानशब्दार्थस्य प्रसिद्धत्वात्‌ | 2. अज्ञानस्यासत्त्वादेन | 3. पुत्री । 4. नैव । 5. एतत्समाधानं 
३१७ पचादौ द्रष्टव्यम्‌ | 6. येन हेतुना वाक्यजन्यमतिरिन्द्रियजन्यधीवदर्थापरोक्ष्यजननी भवितुं न समर्था 


ह > राति परोक्षबुद्धिग्रान्तिरस्तु । कुत इत्यत आह-- सदाऽजडतया 
| नात सारे कात्मनि वाक्यप्रसूतेत्यादिपचत्रयोक्तचोद्यसमाधानं वाक्यजा धीर्न प्रमा स्यादिति योजना 
ब्रह्मणीति शेष: | ३४१ पचे द्रष्टव्यम्‌ | 8. तस्यास्तज्जननाक्षमत्वेन । 9. 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ १६१ 


ब्रह्मवस्तु के स्वमाव को देखते हुए मी वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञान अपरोक्ष नहीं माना जा सकता 
(वसन्ततिलका छन्द) 
नित्यापरोक्षमपि वस्तु परोक्षरूपं वेदान्तवाक्यमवबोधयति स्वमावात्‌ | 
प्रामाण्यमत्र कथमस्यै वदोपपन्न न ह्यन्यदन्यदिति बोधयतः प्रमात्वम्‌ ।१२३॥ 
अन्वयार्थः-स्वमावतःवेदान्तवाक्य सदा अपरोक्ष ब्रह्म का भी परोक्षबोध ही कराता है, अतः इस ब्रह्मविषयक 
वेदान्तवाक्यजन्यज्ञनमे प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा ? इसे आप बतलाये। अन्य वस्तु को अन्य रूप से बोध कराने वाले में 
प्रमात्व रह ही नहीं सकता | 
ललिताः- परोक्षज्ञानजनकत्व , यहलौकिक -वैदिक समी शब्दों का स्वभाव है। वस्तु नित्य अपरोक्ष हो, फिर भी 
अपनेस्वभावके वशीभूत वेदान्तवाक्य नित्य अपरोक्ष ब्रह्म का मी परोक्षरूप से बोघ करायेगा। ऐसी स्थिति में इस त्रह्म के 
विषय में वेदान्तवावय प्रमाण कैसे हो सकेगा। इसका समाधान ेदात्तियों को देना पड़ | वस्तु कुछ हो और बोध कुछ 
हो रहा हो तो ऐसा बोघ उत्पन्न कराने वाले वेदान्तवाक्यमे प्रमात्व नही सिद्ध हो सकेगा अत: ब्रह्म के विषय में बोधजनक 
वेदान्तवाक्य मे प्रामाण्य की आशा छोड़देनी चाहिए॥१२३॥ 
दुर्निरूपत्वादित्यर्थः । अज्ञानस्यासत्त्वसमर्थनफलमाह-द्वैतेति। यतोऽसदज्ञानमतो द्वैतस्योत्पत्तिकृत्तदज्ञान 
नाभ्युपेयम्‌। असदपि तत्प्रागमाववत्कथं न द्वैतं जनयेदित्याशङ्कच तददुष्यन्तासंमत्याऽसतोः [मत्याऽसतोऽकारणत्वं 
सदृष्टान्तमाह-- नासदिति । न हि ज्ञानामावोऽज्ञानं सतो मावस्य प्रपञ्चस्योपादानं मवितुमर्हतीतिभावः 
॥१२१॥ 
hs कि चेतो3पि वेदान्तानां नापरोक्षे ब्रह्मणि प्रामाण्यं संभवतीत्याह-- 
वाक्यप्रसूतेति । कि वेदान्ता ब्रहमण्यपरोक्षां धियं जनयन्ति कि वा परोक्षा, नाच्च इत्याह-- 
इन्द्रियेति । इन्द्रियजन्यज्ञानवद्वाक्यजन्या मतिरर्थापरोक्षयस्यार्थाभिव्यक्तेर्जननी भवितुं समर्था न, 
वाक्यजन्यत्वान्नापरोक्षेसयर्थ: | तो द्वितीयः परिशिष्यत इत्याह-- तेने ति। तत्र दोषमाह-- म्रान्तिरिति 
। तैंदर्थ ब्रह्मात्मानं बिशिनष्टि-- सदेति । सेदाऽपरोक्ष इति संबन्धः । तदर्थमाह-- अनुभव इति । 
अनुभवोऽपि वेचश्चेन तस्य सदा55परोक्ष्यं, पदर्थमाह-अजडतयेति । तौ च वेदान्तानां 
तेत्राप्रामाण्यमेव स्यादिति मावः ॥१२२॥ 


उक्तबुद्धे्रान्तित्वसिद्धचर्थम्‌ । ८. ब्रह्मात्मनो नित्यापरोक्षार्थम्‌ । ९. ज्ञानस्वरूपे । १०. अनुभवस्वरूपस्य 
ब्रह्मात्मन:। ११. नित्यापरोक्षत्वार्थम्‌ । १२. अपरोक्षे वस्तुनि परोक्षधियो भ्रमत्वे च तज्जनकानां वेदान्तानाम्‌ 


। १३. नित्यापरोक्षे प्रत्यगमिन्ने ब्रफ्ोणि | _ _______..ऐ कू-- ब्रह्मणि । SF ज , | 
4. नित्यापरोक्षे ब्रह्मणि । 2. परोक्षज्ञानं जनयतो वेदान्तवाक्यस्य | 3. शुक्तिस्वरूपं रजतमिति बोधयत इवेत्यर्थः 
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त पटीत नामक नि सट्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
१ MR री 
नेदान्तवाक्यजन्य ज्ञान में अपरोक्षत्व का निराकरण (वसन्ततिलका छन्द) 

चस्त्वस्तु नित्यमपरोक्षमिदं तु वाक्यं तद्वस्तु वक्तुमपरोक्षमशक्तमेव | 
न ह्यस्ति ईब्दजनिताउत्र जगत्त्रयेऽपि बुद्धिः करोति खलु या विषयापरोक्ष्यम्‌ ।१२१ 
अन्वयार्थः-मले ही आत्मवस्तु नित्य अपरोक्ष हो किन्तु वेदान्तवाक्य तो उस वस्तु का 
अपरोक्षबोध कराने में सर्वथा अशक्त ही है क्योंकि इन तीनों लोकों में कोई भी शब्दजन्यबुद्धि ऐसी नहीं 
है जो विषयगत अपरोक्षत्व को बतलाती हो | 
लविताः-" दशमस्त्वमसि” यह वाक्य भी परोक्ष ज्ञान का ही जनक है , अपरोक्ष का नहीं । 
"दशमो ममार नद्याम्‌ ” ऐसा जो दाम पुरुष के सम्बन्ध में भ्रम हो गया था , उसकी निवृत्ति भी 
"दशमस्त्वमसि" इस वाक्यजन्य ज्ञान से नहीं होती है किन्तु इन्द्रियजन्यज्ञान से ही होती है । अतः 
तीनों लोकों में ऐसी कोई शब्दजन्य बुद्धि नहीं है जो बिषय में अपरोक्षत्व को बतला सके । शाब्द से 
पहले सदा परोक्ष ज्ञान ही होता है , विचार के पश्चात्‌ विषय के साथ इन्ट्रियसन्निकर्ष होने पर वह ज्ञान 


अपरोक्ष माना जाता है , तभी उस विषय में अपरोक्षज्ञानविषयत्व आता है ॥१२४॥ 


नन्वात्मा चेनित्यापरोक्षस्तर्हि घटादाविन्द्रियजन्यज्ञानमिव वेदान्तजन्यमपि तेत्रापरोक्षमस्तु, 
मास्तु बेदानताप्रामाण्यमिति नेत्याह-- 

नित्यापरोक्षमिति । स्वभावाच्छन्दस्वमावात्‌ । शाब्दो हि लोके घटादिगोचरो वेदे 
चाग्निहोत्रादिगोचरस्तमै परोक्षज्ञानमेव जनयतीति शब्दस्य परोक्षज्ञानजनकत्वमेव स्वभावो न 
त्विन्द्रियस्येवापरोक्षज्ञानजनकत्वमिति कथं वेदान्तानामपरोक्षे वस्तुनि परोक्षज्ञानं जनयतामप्रामाण्यं 
न स्यादित्याह-- प्रामाण्यमिति। 

नन्वपरोक्षं सत्यज्ञानादिस्वमावं ब्रह्म तथैव बोधयन्ति वेदान्ता न विपरीततया, वच्च ज्ञानं 
शब्दस्वमावात्‌ परोक्षमित्येतावन्मात्रमिति कथं प्रामाण्यं न स्यादित्यत आह-- न ह्यन्यदिति । 
वेदान्तजन्यज्ञानस्य परोक्षत्वे तद्विषयब्रह्मापि परोक्ष वाच्यं परोक्षार्थविषयस्यैव ज्ञानस्य परोक्षत्वदर्शनात्‌, 

च परोक्ष ब्रह्म यत्साक्षादपरोक्षादहं ब्रह्मास्मीति ( ब्र.१-४- १० ) वाक्यमपरोक्षतया प्रतिपादयत्कथं 

प्रमाणम्‌, न चापरोक्षज्ञानविषयः परोक्ष ब्रह्मास्ति येभ सदर्थतया वाक्यजन्यं परोक्षज्ञान प्रमाणं भवेदित्यर्थः 
। अन्यत्परोक्ष ब्रह्म अन्यदिति अपेरोक्षमिति बोधयत इत्यर्थ: ॥१२३॥ 


तपा कनी 
रसवडन्यसंनिकृष्टेन :। २. आत्मनि | ३. न हि प्रमाणस्वमावो 
Ci | चक्षुषा यी ग्रहणप्रसंगादिति भावः। 9. घटादावग्निहोत्रादौ च | ५. 
क - तस्य परोक्षत्वे च | ७. अपरोक्षज्ञानविषयपरोक्षब्र ह्यास्तित्वेने त्यर्थः । 
Eee Sd शानविषयत्वसंमवेनेति यावत्‌ ८. विद्यमानगोचरतया वस्तुयाथात्म्यावगाहितयेति यावत्‌ 


1. सेत्यादि | 2. तिते नापी लस : सेत्यादिः । 2. विमतो नापरेक्षपूमितिजाकर: झच्सतात्पप्र तिपनकत्‌ 35एब)॥// 


अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ १६३ 
TN 


स्वयंप्रकाश ब्रह्म में प्रमाणप्रयोजकत्वामाव की शङ्का(वसन्ततिलका छन्द) 
अत्राह यद्यपि किमप्युपनेयमत्र चैतन्यवस्तुनि न संभवति प्रमाणैः । 


अस्त्येव तंत्र भवमीतिनिदानमूतमज्ञानमात्रम्पनेयमनन्यमाने ॥१२५॥ 

अन्वयार्थः-इस पर शङ्का होती है कि यद्यपि इस चैतन्यरूप आत्मवस्तु में प्रमाणों के द्वारा 
कुछ मी आधेय नहीं है , फिर मी उस स्वयंप्रकाश चैतन्य से संसारभय के कारण अज्ञानमात्र का 
अपनयन तो अवश्य होता ही है। 

ललिताः-यह ठीक है कि स्वयंप्रकाइा ब्रहमवसतु मं प्रमाणों के द्वारा कुछ मी आधेय होना संभव नहीं 
है, फिर भी इतनी बात तो है कि शब्द से भिन्न किसी भी प्रमाण के अविषय उस ब्रह्मतत्त्व में अज्ञान आवरण 
का नाश तो हो ही जाता है जो अज्ञान संसारभय का उपादान कारण है । अतः वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञान को 
निष्प्रयोजन नहीं कह सकते , किंन्तु आज्ञानाबरण की निवृत्ति ही उसका प्रयोजन है ॥१२५॥ 


नन्वग्निहोत्रादिवाक्यस्य परोक्षज्ञानजनकत्वेऽपि शब्दस्य न तत्स्वभावः कल्पनीयः, 
दशमस्त्वमसीत्यादिवाक्यस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वात्‌, अन्यथा तैत्रापरोक्षो5ददामत्वभ्रमस्ततो न 
निवर्तेतेत्याशङ्‌ कब दृष्टान्तासंप्रातिपत्त्या दूषयति-- 

वस्त्वस्त्विति | अपरोक्षं यथा स्यात्तथा तद्वस्तु वक्तुमशक्तमित्यर्थ: | अददामत्वादिम्रमस्य 
तेत्रेन्द्रियजन्यसाक्षात्कारादेब निवृत्तेः झब्दस्य तत्रापि परोक्षज्ञानजनकत्वमेवेर्ति न तत्स्वभावमङ्गईति 
भावः॥ १२४॥ 

“५ पूव घटादौ चक्षुरादिप्रमाणस्य स्वप्रकाशस्फुरणाधानवच्चिदात्मनि वेदान्तानां तदसंमवान 
प्रामाण्यसंमव इत्युक्तम्‌, इदार्नी वेदान्तजन्यवृत्त्या तत्र स्फुरणाजनने5पि न वेदान्तानामानर्थक्यमविद्या- 
निवृत्तेस्तेत्साध्यत्वेन तंत्र वेदान्तप्रामाण्यसंमवादिति सिद्धान्तिशङ्का दूषयितुमनुवदति-- 

अत्राहेति । उपनेयमाधेयं स्फुरणम्‌। अनन्यमाने स्वप्रकारो | तन स्त्येवेति सम्बन्ध: | ज्ञानमज्ञानमात्र 
निवर्तयति प्रपञ्चस्तु तन्निवृत्त्या निवर्तते, अथवा प्रपञ्चोऽपि तद्विकारस्तदात्मक एवेति मात्रमित्युक्तम्‌॥१२५॥ 


१. परोक्षज्ञानजनकत्व. | २. त्वं सुखीत्यादिवाक्यमादिपदार्थः। ३. यथोक्तवाक्यस्यापरोक्षज्ञानजनक- 
त्वानम्युपगमे । 9. दशमे पुंसि । ५. यथोक्तवाक्यात्‌ | ६. सन्नकृष्टधटादावघटत्वादिप्रम आदिपदार्थः | ७. 
दशमे पुरुषे | ८. दशमे5पि मानवे । ९. शब्दः | १०, तदेवं मानमेययोः स्वमावपर्यालोचनायामद्वितीये 


ब्रह्मात्मनि वेदान्तानां मानत्वमनुपपन्नमित्युपपादितम्‌। ११. १०७ श्लोके । १२. स्वप्रकारास्फुरणाधान. | 


१३. चिदात्मनि। १४. वेदान्त.। १५.चिदात्मनि।१६-प्रमाणसाध्यम्‌। _ _ चिदात्मनि। १६. | 
1. वाक्यार्थे वेदान्तप्रामाण्यमाह । 2. यत्पूर्वमुक्तं १०७ श्लोके - अजडप्रकारो ब्रह्मात्मनि न मानेन प्रकाश 


इति तत्र मानकृत्यं नास्तीति तदङ्गीकरोति -यद्यपीति | यद्यपि तत्र मानेनोपनेयं किमपि नास्ति तथाप्यपनेयं 
किमप्यस्तीति न मानकृत्यामाव इत्यर्थः | 3. तथापीत्यादिः। चैतन्यवस्तुनि। 4. अपनेयमेवाह- मवभीतीति 


| 5. अपनेतुमर्हम्‌। 
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उक्त शङ्का का निराकरण(वसन्ततिलका छन्द) 
नैर्तत्रमाणमपनेतृ सतो न तावन्नैतन्नियोज्यमसतोऽप्युपधातसिद्धचै । 


नाप्यन्यदस्ति सदसद्यदनेन हेयं तस्मात्‌ प्रमाणमपनेतु न कस्य चिद्दः ॥१२६॥ 

अन्वयार्थः-वेदान्ती की यह शङ्का ठीक नहीं है क्योंकि वेदान्तवाक्यरूप प्रमाण सत्य अज्ञान 
का निवर्तक नहीं हो सकता । असत्‌ अज्ञाननिवृत्ति के लिए भी यह प्रमाण नियोज्य नहीं बन सकता है 
और न कोई सदसद्रूप अज्ञान अन्य है जिसका निराकरण वेदान्तवाक्य प्रमाण से हो सके । अतः 
वेदान्ती का प्रमाण किसी भी पदार्थ का निवर्तक नहीं हो सकता । 

ललिताः-हम वेदान्ती से पूछते हैं कि प्रमाण से जिस अज्ञान की निवृत्ति आप मानते हैं वह 
अज्ञान आप के मत में सत्‌ है, असत्‌ है अथवा सदसत्‌ उभयरूप है जिसका अपनयन प्रमाण से होता 
है। प्रथमपक्ष इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि सत्‌ की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती । ऐसे असत्‌ वन्ध्यापुत्र 
को मी निवृत्ति सम्भव नहीं है । तृतीयवस्तु तो प्रसिद्ध ही नहीं है जिसकी निवृत्ति वेदान्तवाक्यजन्य 
ज्ञान से हो सके | अतः आप का वेदान्तप्रमाण किसी वस्तु का निवर्तक सिद्ध नहीं हो रहा है ॥१२६॥ 


एतद्‌ दूषयति-- 

नैतदिति । त्वदुक्त नेत्यर्थः । कुतस्तत्राह- प्रमाणमिति । न तावत्प्रमाणं सतोऽज्ञानस्यापनेतृ 
का सत आत्मवदनिवर्त्यत्वात, एतत्प्रमाणमसतो5प्यज्ञानस्योपघातसिद्धचै निवृत्तिसिद्धबै नियोज्यं 
योजनीये न , असतो निवृत्त्यनुपपत्ते: नाप्येतत्पक्षद्वयादन्यत्‌ सदसदात्मकमज्ञानमस्ति यदनेन प्रमाणेन देयं 
स्यात्‌, विरोधेनैकस्य सदसदात्मकत्वायोगात्‌। यस्मादज्ञानस्योक्तकल्पत्रयेऽपि निवृत्तिर्न संभवति तस्माद्वो 
युष्माक मते प्रमाणं बेदान्तवाक्यं कस्यापि न ज्ञानद्वारा5पनेत्रिति वेदान्तानर्थक्यं तदवस्थमेवेति माव:॥ १२६॥ 


कि चाविद्यानिवृत्तिरसती चेन __ कि चाबिद्यानिवृत्तिसती चेन प्रमाणाज्जायेत, संती चेत्तज्जनकमानस्य कारकतापत्ति, _ 


१. तत्सर्वत् (१०७ श्लोक.) इत्यादिना निरूपितं तदानर्थक्यमचलमेवेत्यर्थ: । तेनावस्थं तदवस्थमिति 
समस्तमिदं वा तथा चोपनेयपक्षेण तुल्यमपनेयपक्षेऽपि तदानर्थक्यमित्यर्थः। २. अङ्गीकृतेऽप्यज्ञाने न 
तन्मानेन निवर्तते तस्याकारकत्वात्कारकस्य चामानत्वादित्यमिप्रेत्य तन्निवृत्तिः सत्यसती वेति विकल्प्य 
पक्षद्वयेऽपि दूषणमाह-- किं चेति। ३. व्यावहारिकी | ४. निवृत्तिरूपक्रियाजनकप्रमाणस्य | 


De SS MRE ESN 0 5 of bros Poss । 650 निक 
1. तत्र यचपि बोधस्वमावे ब्रह्मण्यवोधस्वभावमज्ञानं संभवतीति १०६ इत्यादावुक्तत्वाइत्तोत्तरमेतच्चोधं 


आ तामा प ज्ञान यसद्भावतया प्रसिद्धेः १२१ इत्यत्रोक्त प्रथयन्सदादिविकल्पासहत्वेनाज्ञानं दूषयति - नैतदिति 
Sh च र द यत्प्रमाणेन निवर्तेत तत्र नाच्च इत्याह - प्रमाणमपनेतृ सतो न तावदिति । 
नित्यनिवृ पः सतो मानानिवर्त्यत्वादित्यर्थ: । द्वितीयं निरस्यन्नाह-- नैतदिति ।असतो 

तत्वादित्यर्थः वाले न तृतीय इत्याह-- नाप्यन्यदस्तीति । उपसं हरति- तस्मादिति । 
र्‌ ABV पच्चे जतनलो कप, 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ १६५ 
CE 
ज्ञान केवल ज्ञापक होता है , कारक नहीं (वसन्ततिलका छन्द) 


मानं न कारकमिति प्रथितं पृथिव्यं स्थाच्चेत्क्रियावदिदमुज्झति मानभावम्‌ | 
जन्यं न मानफलमित्यैपि युष्मदीयाः सैविद्रते न न खलु जातु चिदक्षरेऽस्मिन्‌ ।१२७। 
अन्वयार्थः-लोक में कोई भी प्रमाण कारक नहीं होता , ऐसी प्रसिद्धि है । यदि वह कारक माना 
जाए तो क्रिया की माँति बह प्रमाणमाव का त्याग कर बैठेगा । वेदान्ती यह भी मानते हैं कि प्रमाण का 
फल जन्य नहीं है । अतः इस अक्षर चिद्रूप आत्मा में कभी और किसी प्रकार मी प्रमाण का फल घटता 
नहीं है। 
ललिताः-प्रमाण विषय का अभिव्यञ्जक होता है , विषय में किसी वस्तु का उत्पादक नहीं 
होता। ऐसा लोक मैं प्रसिद्ध है और यदि अन्निहोत्रादि क्रिया के समान वह प्रमाण मी विषय में किसी 
वस्तु को उत्पन्न करने लग जाए तो फिर बह प्रमाण नहीं रह जाएगा । आप वेदान्ती ने यह स्वीकार 
किया है कि प्रमाण का फल उत्पाद्य नहीं होता है इसीलिए इस स्वयंप्रकाश सत्य आत्मा में 
प्रमाणजन्य ज्ञान कभी भी अभिव्यक्ति के अतिरिक्त वस्तु को उत्पन्न नहीं करता है । ऐसी स्थिति में 
चिदात्मा प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय कैसे हो सकेगा ? ॥१२७॥ 


जेडक्रियापर्यवसायिनस्तनियमान्न च सैदुपपननं , मौनस्य व्यंञ्जकतयाऽकारकत्वव्याप्ति- 
विरोधादित्यभिप्रे त्याह-- 
मानं न कारकमिति । एवं तदा कारकस्यामानैत्वंव्याप्तिविरोधं चाह-स्याच्चेदिति । 


१. जडक्रियेति-- जडेति स्वरूपकथनं , क्रियाया जडत्वनियमेन व्यावर्त्या मावात्सुखाद्युपलब्धे श्च 
क्रियात्वानम्युपगमाज्जडात्मकक्रियाफलकस्येत्यर्थः | २. कारकत्व. | ३. मानस्य कारकत्वमुपपत्तिसिद्धम्‌। 
९. माननिष्ठा या व्यञ्जकत्वप्रयोज्याऽकारकत्वन्याप्तिस्तद्विरोधात्‌। यचत्र मानं तन्न तस्य कारकमिति हि 
व्याप्तिः। ५. ज्ञापकतया | ६ .एवमिति- यचर्थे, यदि मानमपि कारकं स्यात्तदा कारकनिष्ठामानत्वन्याप्तिविरोधं 
चेत्यर्थः | यद्यस्य कारकं तन्न तत्र मानमिति हि व्याप्तिः । उक्तव्याप्तिविरोधसमुच्चयार्थश्चकारः | ७. 
अमानवत्त्वमिति पाठान्तरे व्याप्तिबिरोधमित्यस्य कारकस्यामानवत््वन्याप्तिविरोधमित्यर्थः | अमानवत्तवमिति पाठान्तर व्याप्तिविरोधमित्यस्य कारकस्यामानवत्वब्याप्तिविरोधमित्यर्थ | ___ 
4. मानस्य ज्ञापकत्वप्रसिद्विविरोधादित्याह- प्रयितमिति। मानस्य कारकत्वामावो जगति प्रसिद्धः | 2. मानं 
' कारकं स्याच्चेत्तर्दीदं मानं मानत्वं जह्यात्‌ । 3. मानस्य कारकामाववदनवदित्यपेरर्यः | 4. वेदान्तिनः | 
युष्मदीया वेदान्तिनो जडेऽप्यर्थे मानफलमर्थस्फूर्तिरूप न जन्यमिति a संवदन्तेऽङ्गीकुर्वन्ति । 
नित्यैव संविद्विषयावच्छेदेनाभिब्यज्यमाना फलमिति हि ते मन्यन्तेऽक्षरे तु द्रे 5स्मिन्प्रत्यगात्मनि 
जातु कदाचिदपि न मानफलं जन्यमिच्छन्ति। 5 - संपूव द्वित्ते विदिपूच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम्‌ इत्यात्मनेपदम्‌ 
। वेत्तेर्विमाषा (पा. ७. १.७.) इत्यनेन वेत्तेः परस्य झादेशस्यातो रुडागमो वेति रुटि रूपमेतत्‌ | 6. नैव जन्यं 
मानफलं संविद्रत इति योज्यम्‌। 
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कारकमित्यनुषङ्गः। क्रियावदग्निहोत्रादिक्रियावत्‌ | अथ वा क्रियावत्‌ क्रियाजनकं कारकमिति यावत्‌ 
स्यादिति सम्बन्धः । इदं मानम्‌। उज्झति त्यजेदित्यर्थः | ननु चक्षुरादेः प्रमाणस्य जँडज्ञानक्रियाजनकत्व 
सर्वसम्मतमित्याशङ्कच सदपि न मेवतां संमतमित्याह-- जन्यं न मानफलमिति । संविद्रते संजानते 
अङ्गीकुर्वते इति यावत्‌ | अजेडाजन्याभिव्यक्तानुमस्यैव सर्वप्रमाणफलत्वेन ब्रह्मवादिभिरङ्गीकारा- 
ज्जडवृत्तिमात्रनिष्ठं न चक्षुरादिप्रामाण्यमिति भाव: | 

अथ वा यथा मानं न कारकमिति नियममाहुरेवं जन्यं न मानफलमित्यपि स्वरूपानुभवस्यैव 
सर्प्रमाणफलत्वमिच्छन्तो वार्तिककृत्प्रमृतयोऽङ्गीकुर्वते तदप्येवं सति विरुद्ध स्यादित्याह-- जन्यं 
न मानफलमिति । अस्तु तैर्हि घटादाविव ब्रह्मण्यमिव्यक्त चैतन्यं pa कथ ब्रह्मणः 
फलाव्याप्यत्वाजैतदित्याह याह-- न खल्विति । जातु कदाचिदप्यर्मिचक्षरेछभिव्यक्ता खलिविति 
सम्बन्ध: | वेदान्ताभिव्यक्तचैतन्यस्य निष्प्रपज्चात्मस्वररूपतया तत्फलत्वासंभवादिति भावः॥ १२७॥ 

नन्वज्ञानस्य सदादिविकल्पेनानिवरत्यत्वमुक्तमनुपपन्नमनिर्ववचनीयत्वात्तस्य ज्ञाननिवर्त्यत्व- 
संभवात्‌, न॑ चैवं मानस्य कारकत्वप्रसङ्गो5पि, अनिर्वाच्यस्य निवृत्तेरधिष्ठानचिन्मात्रतया 
तेत्पर्यवसायिमानस्य व्यञ्जकतयाऽकारकत्वादित्याझङ्कचाह-- 

नाद्यापीति । वैरो षिकादिनिखिलशास्त्राम्यासानन्तरमपीत्यर्थः, अनिर्वचनीयमाषां 
सदसद्विलक्षणरूपां ताम्‌ । पहि सम्यक्‌ शास्त्रान्तराऽनभ्यासात्तदज्ञानं नेत्याह --सर्वे ति । 
सर्वशास्त्रतात्पर्याणि गाहमानो [नो विचारयन्नपीति सम्बन्धः | तात्पर्यतस्तद्वतमनसा | वैैश्च तंदैमावादेव 
तदज्ञानं नान्यनिमित्तं तंदिति दर्शयन्‌ लोकेऽपि तेदेप्रसिद्धि दर्शयति -- न चेति । तथाविधं 
सदसद्विलक्षणरूपानिर्वचनीयम्‌ | इयमनिर्वचनीयमाषा । लौकिकरजतादिम्रमस्याप्यन्यथाख्यात्या- 
जा RRR 
१. ययाऽमिहोत्रादिक्रियायां जडक्रियापर्यवसायित्वेन कारकत्वान्मानत्वं नास्ति तद्वदित्यर्थः | जडात्मिका या 
स्वगोत्पत्तिरूपा क्रिया तत्फलकत्वेनेत्यर्थ: | अमिहेत्रादिक्रियायाः स्वर्गोत्पत्तिकिया प्रति कारणत्वेन कारकत्वं स्पष्टम्‌ 
1२. वतिप्रत्ययान्तम्‌ |३. मतुप्रत्यायन्तम्‌। ४. जडरूपज्ञानक्रिया. | ५. तस्य तज्जनकत्वमपि | ६. वेदान्तिनाम्‌ । 
७. चैतन्यानादिस्वयंग्रकाश. | ८. ज्ञानस्यैव | ९. प्रयोजकतासंबन्धेन जडवृत्तिमात्रनिष्ठमित्यर्थः । 
जडवृत्तिमात्रपरयुक्तमिति यावत्‌ । १०. जन्याया अविद्यानिवृत्तेरमानफतत्वे स्वीकृते सति ११. जन्यस्य मानफलत्वामावे 
| १२. नैतदिति - चैतन्यं ब्रह्मण्यभिव्यक्त न भवति | तत्र हेतुर्त्रह्मण: फलाविषयत्वात्फलानवमास्यत्वादिति 


यावत्फतव्याप्य एव घटादौ | १३. अक्षरे कूटस्थसंविद्रपे5स्मिन्परत्यगात्मनि। १४. नैव 
भवतीत्यर्थ:। १५. नन ब्रह्मावच्िनचितो5प्रसिद्धत्वेन घटाद्यवच्छिञ्नचिदवत्फलत्वामावे5प्यमिव्यक्त ब्रह्मस्वरूपमेव 


फलं स्यादित्याशङ्कच तस्य घटाबवच्छेदेनाभिव्यक्तचित इव कस्यचिदपि भासकत्वामावेन 
त bisa वेदान्तेत्यादिना | १६. निरवच्छिन्नात्मस्वरूपतया | १७. प्रमाण. । १८.१२६ पद्ये । 
मदन यया स्य निवर्तकत्वे | २०. अधिष्ठानरूपाविद्यानिवृत्तिफलकस्योक्तनिवृत्तिज्ञापकतया । २१. 
सर्वप्रवादद्ददयानि माषा लक्षणप्रमाणरूपा गिरम्‌ | २२. यथोक्तशास्त्राम्यासे सत्यपि तात्पर्यतः | २३. 

तन्मनस्कतया पि मम तदज्ञानाच्चेत्यर्थ: | २४. अनिर्वचनीयमाषा । २५. 


- तदीयज्ञानम्‌। २७. अनिर्वचनीयवस्तुन: 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ १६७ 
CE 


अज्ञान की निवृत्ति अधिष्ठान चैतन्यरूप होने के कारण प्रमाण का फल नहीं है (वसन्ततिलका छन्द) 
नाद्यापि वेद्म्यहमनिर्वचनीयमाषां सर्वप्रवादहृदयान्यपि गाहमानः | 
तात्पर्यतो नँ च तथाविधमस्ति किचिल्लोकप्रसिद्धमपि यद्विषयेयमिष्टा ॥१२८॥ 
अन्वयार्थः-समी दार्शनिकों के हृदय को तात्पर्यतः अवगाहन करने पर भी मैं आज तक इस 
अनिर्वचनीय भाषा को नहीं समझ सका हूँ | वास्तव में लोक में ऐसा कोई पदार्थ प्रसिद्ध नहीं है जिसे यह 
अनिर्वचनीय भाषा विषय कर सके। 
ललिताः-सभी दार्शनिको के हृदय को तात्पर्यदृष्टि से सम्यक प्रकार अवगाहन करता हुआ मी 
मैं अभी तक वेदान्तियों की अनिर्वचनीय भाषा को नहीं समझ पाया क्योंकि लोक में ऐसा कोई पदार्थ 
प्रसिद्ध ही नहीं है जिसे अनिर्वचनीय शब्द से कहा जाए | लोक में घट-पटादि को सत्‌ शब्द से कहते हैं 
और वन्ध्यापुत्रादि को असत्‌ शब्द से कहते हैं । सत्‌ और असत्‌ से भिन्न तो कोई वस्तु ही नहीं है जिसे 
वेदान्तियों की अनिर्वचनीय भाषा विषय कर सके ॥१२८॥ 
पूर्वोक्त तीन प्रसङ्गो का उपसंहार (वसन्ततिलका छन्द) 
तस्मात्‌ प्रमाणफलमत्र निरूप्यमाणं ्रह्मात्मवस्तुनि न संभवतीह किंचित्‌ । 
कृत्यं विना न च निरूपयितु प्रमाणं बेदान्तवाक्यमिह शक्यमनर्थकत्वात्‌॥१२९॥ 
अन्वयार्थः-इसलिए इस ब्रह्मात्मवस्तु में निरूप्यमाण कुछ मी प्रमाण संभव नहीं है प्रयोजन के 
बिना वेदान्तवाक्यरूप प्रमाण का निरूपण यहाँ पर हो मी नहीं सकता क्योंकि वह अनर्थक है। 
ललिताः-सापेक्षत्व , फलाप्राप्तिरूपत्व , प्रमाणफलासम्मावनादि त्रिविध दोषों के कारण वेदान्तवाक्य 
ब्रह्म में प्रमाण नहीं है । यह प्रसङ्ग जो चल रहा था उसका उपसंहार इस श्लोक से करते हैं । पूर्वोक्त 
विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गयी कि ब्रह्मात्मवस्तु में न तो ज्ञान की उत्पत्तिरूप प्रमाण का प्रयोजन है 
और न अज्ञान की निवृत्ति ही प्रमाण का प्रयोजन सम्भव है , निष्प्रयोजन प्रमाणों का कथन व्यर्थ माना 
जाएगा अतः यह कहना सर्वथा असम्भव ही है कि ब्रह्मात्मवस्तु में वेदान्तों का समन्वय होता है 
॥१२९॥ | 


I ््ल्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्क्क्न्न्न्न्न्स्न्स्स्स 


4. सर्वेषां वादिनां इदयानि अभिप्रायास्तात्पर्यतोऽवगाहमानोऽपीत्यन्वयः | 2. तर्हि लोकव्यवहारादेव 
तामवेहीति चेत्तत्राह-- न चेत्यादिना । 3. स्यादिति रोषः । 4. उक्तप्रकारेण वेदान्तानां ब्रह्मात्मनि 
प्रामाण्यासं वादित्यर्थः | 5. विचार्यमाणम्‌। 6. विचारयितुम्‌ 7. ब्रह्मात्मनि । 
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नेदान्तवाक्य में सिद्धरूप ब्रह्मपरत्वाभाव का कथन (वसन्ततिलका छन्द) 
दीर्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि शब्दशक्ति श्रोतुः प्रवर्तकधियं परिकल्प्य बाल: | 
चेष्टावशात्‌ पुनरपि प्रविभज्य मागं भागस्य वाचकमिति स्वयमेव वेत्ति ॥१३०॥ 
अन्वयार्थ:-माषा से अनभिज्ञ बालक मध्यम पुरुष की प्रवृत्ति एवं निवृत्तिरूप चेष्टा को देखकर 
कार्यान्वयान्वयी पदार्थ में प्रवर्तक ज्ञान का अनुमान करके सम्पूर्ण वाक्य की शक्ति का निश्चय पहले 
करता है , फिर वाक्य का उचित विमाग कर अमुक अर्थ का वाचक अमुक शब्द है , ऐसा स्वयं ही 
समझ लेता दै । 
ललिताः- क्रिया को कार्य कहते हैं , उसके सम्बन्ध को अन्वय कहते हैं , और उस सम्बन्ध के 
सम्बन्धी को कार्यान्वयान्वयी कहते हैं । ऐसी वस्तु में शब्दशक्ति का अनुमान उस भाषा से अनभिज्ञ 
बालक मध्यम पुरुष की प्रवृत्ति एवं निवृत्तिरूप चेष्टा को देखकर कहता है कि इस वाक्य को सुनकर 
श्रोता को ज्ञान हुआ , उसी के फलस्वरूप इस श्रोता में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति हो रही है । जसे 
उत्तमपुरुष ने मध्यमपुरुष को कहा “गामानय”, तो इस वाक्य को सुनकर मध्यमपुरुष गवानयनव्यापार 
करता है जिसे भाषानभिज्ञ बालक देखता है | तत्पश्चात्‌ "गां नय”, इस वाक्य को सुनकर गौ को 
अन्यत्र ले जाता है । ऐसे ही “अश्वमानय” , इस वाक्य को सुनकर अश्वानयन व्यापार करता है जैसे 
बालक देखता है। इस प्रकार किसी पद का आक्षेप और किसी पद का उद्वाप के द्वारा विभाग करते हुए 
वह बालक स्वयं ही निर्णय कर लेता है कि अमुक पद का अमुक अर्थ है। इसी को आवाप-उद्वाप के 
द्वारा प्रत्येक पद के अपने-अपने अर्थ में शक्तिग्रह होने की बात शास्त्रों में कही गयी है । तात्पर्य यह है 
कि कार्य के अमाव में सिद्धार्थबोधकडान्द की शक्ति का बोध अपने अर्थ में हो नहीं सकता | इसीलिए 
कार्यान्वयान्वयी वस्तु में शब्द की शक्ति मानना ही उचित है ॥१३०॥ 


एवं वेदान्तनामुक्त्ययै्रहमणिप्रामाण्यासंभवसमर्थनमुपसंहरति-- 


__ तस्मादिति। अत्र स्फुरणाविद्यानिवृत्त्योर्मध्ये किंचिदपि निरूप्यमाणमिह ब्रह्मत्मवस्तुनि न 
संभवतीति सम्बन्धः । चोऽवधारणे, नैव झाक्यमिति सम्बन्धः । एतच्च 


पारोक्ष्यसद्वयत्वादिकृतबिरोधादेरप्युपतक्षणम्‌ ॥१२९॥ 


—————————— od NR 
१. विचार्यमाणम्‌ | २. प्रमाणविचारामाववचनं प्रमाणफलामावकथनं च | ३. आदिपदेन मेदबोधक- 
|| 


छ का अ 2 विकि NN 

सय तस्य कार्यस्यान्वयः संसर्गस्तेनान्वयी बिङादिव्यापरविशेषः शाद्दीमावनापरपर्यायो नियोग इति 
तदाश्रयस्तस्मिन्वस्तुनीत्यर्थः 

झब्दशक्तिप्रयोजकमिति | एतेन कार्यान्वयान्वयित्व 
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एवं दान्तानां मानान्तरविरोधादिमिर्न सिद्धोदासीनप्रत्यगमिले ब्रह्मणि प्रामाण्यमित्युक्तम्‌ , 
इदानी सर्वस्य वेदस्य कार्यपरत्वनियमान शुदे र्मणि प्रामाण्यम्‌ , लोके शब्दानां कार्यब्युत्पत्तिर्वतेन 
वेदस्यापि तैदर्थत्वादित्यभिप्रे त्य कार्ये सर्वशब्दशक्तिग्रह लोके दर्शयति-- 

कार्यान्वयेति । बालो व्युत्पत्सुर्गामानये त्यभिर्युक्तवाक्यश्रवणानन्तरं प्रवर्तमानस्य 
श्रोतुर्गवानयनादिचे ष्टावशात्‌ प्रवर्तृकधियं गवानयनादि कार्यमिति ज्ञानं, बिभता 
प्रवृत्तिरेतत्कार्यज्ञानपूर्विका ऐतत्परवृत्तित्वादयदेवं तदेवं यथा मम स्तनपानादिप्रवृत्तिरिति परिकल्प्य तस्य 
कारणमालोचयन्‌ गामानयेत्यादिशब्दान्वयव्यत्रिकाम्यां शब्दजन्यत्व॑ निर्थित्य चरे बस्तुनि इये 
प्रेस्तुतवाक्यसामर्थ्य स्वयमेव वेत्तीत्यनुषङ्गः ।तित्कि वाक्ये प्रयुक्तसर्वपदानामविदिष्टार्थे शक्ति, तथा 
सति पर्यायता स्यात्‌ , न, वैक्ष्यमाणन्यायेन पृथगर्थत्वादित्याह-- पुनरपीति । सेम्मुग्धतया 
वाक्यसीमर्थ्यग्रहणानन्तर र वाक्यभागं पदानि प्रविभज्य तत्तत्पदं मागस्य कार्यान्विततत्तदर्थस्य वाचकमित्यपि 
वेत्तीत्यर्थ: | लोके हि शब्दानां बुद्धव्यवहारानुसारेण सामर्थ्यमवगम्यते, वृद्धव्यवहारश्च 


१. प्रमाणप्रमेयस्वमावपर्यालोचनादय आदिना ग्राह्याः | २. असङ्ग. | ३. आम्नायस्य क्रियार्थत्वादिति 
न्यायेन । ४. शब्दानां सिद्धे वस्तुनि झक्तिग्रहामावात्‌ | ५. शक्तिग्रह. | ६. झाब्दानामर्थबोधनस्य 
झक्तिग्रहाधीनत्वात्‌ | ७. कार्य. । ८. उत्तमवृद्ध. । ९. मध्यमवृद्धस्ये त्यर्यस्तन्चिष्ठप्रवर्तकधियं 
परिकल्प्ये त्यन्वयः | १०. गवानयनादिकार्ये प्रवृत्ति: | ११. गवानयनादिकार्यं । १२. 
गवानयनादिविषयक्रवत्तित्वात्‌। १३. यद्विषयकं यत्प्रवर्तनं तत्तद्वोचरकार्यज्ञानपूर्वकम्‌ | १४. अनुमाय | 
१५. उत्तज्ञानस्य ।१६. उक्तशब्दश्रवणे सति तत्सत्त्वेन तच्छूवणामावे सति तदमावेनेति यावत्‌ | १७... 
्रवर्तकवाक्य. | १८. निश्चित्येति अनुमायेत्यर्थः | तथा हि प्रवृत्तिहेतुमूतं ज्ञानं प्रवर्तकवाक्यजन्यं 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वान्मृद्घटादिवत्‌। १९. उत्तज्ञान. | २०. गवानयनादिरूपे | २१. गामानयतीति 
प्रकृतवाक्यशक्तिम्‌। २२. तथा सति | २३. एकस्मिन्नेव कार्यरूपेऽ्थे | २४. तेषामुक्तेऽर्थे शक्तचम्युपगमे 
सति। २५. पुनरपीत्यादिवक्ष्यमाणयुक्तचा | २६. अविरोषेण वाक्यघटकसकलपदनिष्ठतया | २७. शक्ति. | 
२८. गवानयनानानयनादिरूपो य उत्तममध्यमवृ द्वयोर्न्यवहारस्तदनु सारेणे त्यर्थः ।२९. 
्युत्पित्सुस्तावत्स्वप्रवृतौ कार्यताधियमन्वयब्यतिरेकाम्यां हेतुत्वेनावधारयति । स पुनरन्यस्यापि प्रवृत्ति 
दृष्ट्वा तस्य कार्यधियमेव प्रवर्तिकां स्वदृष्टान्तेनानुमिनोति | तस्य कार्यधीः कुतो जातेति वीक्षमाणः 
झाब्द्श्रवणात्प्रागप्वृत्तेस्तच्छूवणे सत्येव प्रवृत्तेः शब्दाज्जातेति कल्पयति । ततस्तस्य प्रवृत्तिनिष्पन्न 
गवानयनादिकमुपलम्येदमनेन वाक्येनोत्तमवृद्धः प्रतिपादितवानिति कल्पयस्तस्मिनेवार्थे तस्य वाक्यस्य 
संमुग्धाकारेण सामर्थ्यमध्यवस्यति | ततोऽनेकेषु वाक्येष्वावापोद्वापाम्यां पदशो वाक्यं विभज्य पदार्यविरोषे 
पदविशेषस्य शक्ति क्रमेणाधिगच्छति । तत्र यदाऽऽवापोद्वापौ करोति तदा 'गामानयाश्चमानये'ति च 
वाक्ययोरन्योऽन्यत्रान्यतरपदस्योद्वापेऽन्यतरपदस्यावापं च कार्यान्वितस्यैव तस्य तस्योद्वापावापौ करोति न 
केवलस्य , तस्य शब्दार्थत्वेन कवाप्यग्रहणात्‌। अतः कार्यान्वितस्वार्यनोधकत्वनिश्चयाल्लोके शब्दाना वेदेऽपि 
लोकवेदाधिकरणन्यायेन तथैव युक्तं , तस्मात्सिद्धे शब्दव्युत्पत्तिविरहान्न वेदान्ताः सिद्धब्रह्मयोधका 
इत्येतत्सकलममिप्रे त्याहू - लोके हीति | ३०. शक्तिनिश्वीयते | 
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द 
प्रवर्तकवाक्याधीनः, अन्यस्मात्रवृत्तिहेतुज्ञानासंमवात्‌, न हि गौस्तिष्ठतीति वाक्यात्कश्चित्प्रवर्तत इति 
वाक्ये प्रथम सामर्थ्य ग्राह्मम्‌ , प्रवर्तकं च तद्‌ यद्‌ बुदध्वो प्रवर्तते, तैच्च स्वैस्मिन्कार्यमिति 
न्शितिम स्तिज्शनमेव गामानयेतिवाक्यश्रवणानन्तरं मध्यमवृद्धस्य गवानयनादिप्रवृत्त्याउनुमीयते, 
रच तथ गवानयनादिवाबयजन्यमिति 'व , तपस्तैदवोचरे विशिष्टेकार्य श्यं समर्थमिति निश्चीयते, 
३१ संकवाक्यस्य ्यज्ञानस्य जनकत्वासंमवेन तैदशक्तत्वात्‌ , एवं संमुंग्धतया पदसमुदायस्य 
विशिष्टकार्ये सामर्थ्यमवगत्य पथ्चाँदै गां बधान वत्समानये त्यादौ विभज्य तत्तत्पद- 
प्रयोगेऽयव्यतिरेकाम्यामेव कार्यान्विततत्तदर्थे तत्तत्पदं शक्तमिति वेत्तीति सर्वशब्दानां कार्यमर्थ:। न 
च पता, बौर्यविशषस्य उरैमिचारे5पि कर्यसामान्यस्य तदमावेन तदन्वितस्य शब्दार्थत्वोपपत्तेरिति 
। नैन्वेवं कार्यप्देस्य कैथं कि प्रकान्तः रे जन का 

१. | २. इति-वुद्धव्यवहारस्य : | ३. 

पाठान्तरम्‌ ४. पदसामर्थ्यग्रहणात्प्रागित्यर्थ: | ५. शक्तिः. । ६. यद्विषयकज्ञानेन प्रवर्तते तत्प्रवर्तकम्‌ | ७. 
कि किं तदित्याशङ्कचाह - तच्चेति प्रवर्तकं चेत्यर्थः | ८. स्वस्मिन्कार्यमिति निर्णीतमिति | ९. स्वं कार्य 
स्वविषयको यः कार्यमित्याकारको निर्णयस्तद्विषयमित्यर्थः। स्वविशेष्यककार्यत्वप्रकारक- निर्णयविषयमिति 
यावत्‌ । १०. यतः कार्य प्रवर्तकमत इत्यर्थः | ११. गवानयनादिकार्यमिति ज्ञानमेव । १२. 
प्रवृत्तिप्रयोजकत्वेनानुमीयत इत्यर्थः | तत्स्वरूपमुक्तंपूर्वपृष्ठेन | १३. निरुक्तज्ञानम्‌ । १४. मध्यमवृद्धस्य 
मध्यमवृद्धनिष्ठमुक्तज्ञानं चेत्यर्थः । १५. अनुमीयते-- अनुमानस्वरूपत्वं तु पूर्वपृष्ठ उक्तम्‌। १६. ततो 
यथोक्तानुमानानन्तरम्‌। १७. उक्तज्ञान .। १८. गवानयनादिस्वरूपे | १९. गामानयेत्यादि | २०. शक्तम्‌ । 
२१. गामानयेतित्रवर्तकवाक्यस्य | २२. उत्तज्गानापेक्षयाऽन्यज्ञानजनकत्वासंभवेन | यद्वा विशिष्टकार्य 
तत्पदार्थस्ततोऽन्यविषयकज्ञानजनकत्वासं भवेन । २३. अन्यज्ञानगोचरे वस्तुनि यद्वा विशिष्टकार्य 
तत्पदार्थ स्ततोऽन्यस्मिञ्छक्तत्वासं भवात्‌ | २४. अविशेषेण वाक्यघटकसकलपदनिष्ठतया । २५. 
गवानयनादिरूपे | २६. शक्तिम्‌। २७. अवधार्य | २८. पश्चादिति - संमुग्धतया वाक्यसामर्थ्यग्रहणानन्तरम्‌। 
२९. तत्तत्पदश्रवणे कार्यान्विततत्तदर्थप्रतीतिसत्त्वम्‌ | तदभावे तदमाव इति तत्स्वरूपम्‌ | ३०. स्वार्थे 
बिशेषणतयेति शेष: । ३१. विशेषणामेदमादाय शङ्का विदोष्यमे दमादायोत्तरमिति तत्त्वम्‌ । ३२. 
कार्यविशेषस्येति-- निष्ठत्वं षष्ठवर्थ: | तथा च कस्मिश्चित्कार्ये शक्तचम्युपगम इत्यर्थः। ३३. व्यभिचारेऽ- 
पीति पर्यायताबारणाय तत्तत्कार्यविशोषे शब्दानां शक्तिस्वीकारे तेषामानन्त्यादनन्तशक्तिकल्पनाख्यो 
दोषस्तत्परिहाराय कस्मिश्चित्कार्यविशेषे शक्तिस्वीकारे व्यभिचारस्तयाहि शक्तिग्रहस्य शाब्दबोधे कारणत्वमिति 
संप्रतिपन्न तथा च यत्र कार्यविदोषव्यक्ती शक्तिस्तत्र तद्‌ ग्रहाद्यया शाब्दबोधो जायते तथैवेतरकार्यव्यक्तावपि 


स जायते शक्तिग्रह्च तत्र नास्ति तथा च झकति्रहाख्यकारणमन्तरेणैव शाब्दबोघाख्यं कार्यं जातमिति 
व्यमिचाराख्यो दोषः | ३४. कार्यत्वावच्छिने शक्तिस्वीकार इति यावत्‌ | ३५. व्यमिचारामावेन । ३६. 
क तत्तदर्थस्य | ३७. कार्यसामान्यान्विततत्तदर्थस्य शब्दार्थत्वे | ३८. Flo 

: | ३९. स्वेन स्वस्यान्वितत्वासंमवात्‌ | ४०. ग्रह: स्यादिति शेष: | ग्राहकामावादबुद्धव्यवहारादः 
कार्यान्विते एव इक्तिग्राहकत्वाच्चेति हेतु: रीयः, Digitized by eGangotri 


अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्वावनम्‌ १७१ 
व... वि 


अन्वित अर्थ में शक्ति मानना लाघव है (स्रग्धरा छन्द) 
त्यक्तः कार्यान्वितार्थ वदितुमलमयं रीन्द इत्येष पक्षो 
नोक्तो योम्येतरार्थान्वितमिति तु पुनः पूर्वमप्येष पक्ष: | 
किंतु स्यादस्य इक्तिर्निजसहजवशादन्वितार्याभिधाने 


योम्यत्वादेस्तु पश्चात्स्वयमुपनिपतत्यस्य कार्यैदमर्थ्यम्‌ ॥१३१॥ 

अन्वयार्थ:-यह शब्द कार्यान्वित अर्थ को बतलाने में समर्थ है , इस पक्ष को छोड़ रखा है । 
योग्य इतर पदार्थ से अन्वित शब्द को कहता है , यह पक्ष पूर्व से ही नहीं कहा गया है । किन्तु अपने 
सहज स्वभाव से केवल अन्वितार्थ के बतलाने में शब्द की शक्ति माननी ही उचित है , योग्यतादि के 
आधार पर कार्य में इदंपरत्व तत्पश्चात्‌ आ जाता है। 

ललिताः- पिछले श्लोक द्वारा जो कार्यान्वयान्वयी अर्थ में शब्दशक्ति को माना था , यह पक्ष 
गौरवदोषग्रस्त होने के कारण त्याज्य है। योग्य इतर पदार्थ से अन्वित स्वार्थ में शब्द की शक्ति है , यह 
पक्ष तो इतना अधिक दोषयुक्त है कि पहले मी इसे नहीं कहा गया था | अब तो केवल अन्वितार्थ में ही 


कार्यान्तराभावेन तदन्वितकार्यासंमवात्‌, नापि गवादौ तच्छक्तिरस्ति। ने च कार्यपदं कार्यमात्रे 
झाक्तमिति वाच्यम्‌, रन्दार्थस्यानेकरूपचप्रसङ्गादिति तत्राह-- अन्वयेति । कार्यस्य योऽन्वयः 
संबन्धस्तदन्वयिनि तदाश्रये, कार्यस्य हि सिद्धेनान्वय: सिद्धे कार्ये च वर्तते5न्वयस्य दविनिष्ठत्वादिति 
न इब्दिशक्तिप्रयोजकरूपस्यानेकरूपत्वमिति॥१३०॥ 
१. विशिष्टे झाक्तिग्रहमाक्षिप्य विशेष्यांशे5पि तमाक्षिपति - नापीति। २. विशेषणांशे5पि तच्छत्तिग्रहमाक्षिपति 
- न चेति। ३. कार्यवाचि लिङादिपदम्‌। ४. झाब्ददाक्तिप्रयोजकरूपस्य शक्यतावच्छेदकस्येति यावत्‌ । ५. 
कार्या न्वितत्वकार्य त्वे त्यने करूपत्वम्‌ । यद्वा शब्दवाच्यस्य । ६. द्विनिष्ठत्वादित्ि- 
प्रतियोगित्वानुयोगित्वान्यतरसंबन्धेन कार्यसंबन्धविरिष्टे शक्तिरिति फलितोऽर्थः। न च सिद्ध इव कार्येऽपि 
कार्यसंबन्धसत्त्वेन तस्यापि सिद्धस्येव स्वात्मककार्यान्वितत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ | अनुयोगितासंबन्धेन 
कार्यसंबन्धसत्त्वस्यैव कार्यान्वितत्वनियामकत्वात्तस्य च सिद्ध एव सत्त्वादित्यलम्‌ । ७. हेतोः । ८. 
राक्यतावच्छेदकस्येत्यर्थः | ९. कार्यान्वयान्वयित्वस्यैकरूपस्य सत्त्वात्‌ | 


4. अस्माभिः। 2. पदवृन्दरूपः। 3. योम्येतरार्थान्वितमर्थं वदितुं पुनरयं झाब्दोऽलमित्येष पक्षः पूर्वमपि मया 
नोक्त इति योजना । अयोग्येनान्वयस्याप्रसक्तेयोम्यविशेषणस्य व्यवच्छेचामावेन वैयर्थ्यात्‌। सिद्धान्विते झाब्दस्य 
झक्तिरितिपक्षन्यवच्छेदाय केवलं कार्यान्बितेऽर्थे शब्दशक्तिरिति पूर्वं मयोक्तं तदपि लाघबानुरोधेनेदार्नी 
त्यक्तमित्यर्थः। 4. असाधारणस्वमावानुसारात्‌ । 5. योग्यत्वादेरिति-- आकाङ्क्षायोम्यता- 
सनिधिरूपविशेषणत्रयवञादित्यर्थः | 6. पश्चादितिसामान्यतोऽन्वितबोधकशक्तचघ्यवसायानन्तरम्‌ । 7. 
कार्यान्विते शक्तिमन्तरापि । 8. शब्दस्य । 9. कार्यान्वितस्वार्थसमर्पकत्वम्‌ । 
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४ _ RON सट्टिपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


Ss SSS णणणणणणणणणणणणीणणणणणणणणणणण422ण2 

शब्द की शक्ति माननी होगी क्योंकि अपने सहज स्वभाव से इसी अन्वितार्थ के कथन में शब्द का तात्पर्य 

निश्चित होता है । इस शब्दशक्तिग्रहण में योग्यतादि मी नियामक है । अतएव सिद्ध अर्थ से अन्वित सिद्ध 

अर्थ में अन्वय की योग्यता न होने के कारण शक्तिग्रह नहीं होता है , फलतः कार्य और सिद्ध अर्थ का 

सम्बन्ध ही दाब्ददाक्तिग्रहके योग्य माना गया है। इसीलिए शब्द में कार्यपरत्व अर्थतः सिद्ध हो जाता है॥१३१॥ 
कार्यलक्षण का निरूपण (उपजाति छन्द) 


प्रवृत्यमावस्य विरोधि कार्यं कालत्रयानन्वितमाहुरेके । 


स्वगोचरस्येप्सितसाधनत्वं विज्ञापयेत्‌ प्रेरकमाहुरन्ये ॥१३२॥ 

अन्वयार्थः-तीनों काल से अनन्वित औदासीन्यविरोधी को कुछ लोगों ने कार्य कहा है। 
दूसरे आचार्य अपने विषयरूप यागादि पदार्थों में इष्टसाधनत्व के बोधक-प्रेरक को कार्य कहते हैं। 

ललिताः-प्रामाकर मतानुयायियों में से किसी ने प्रवृत्ति अभाव का विरोधी जो कालत्रय से 

असम्बद्ध वस्तु हो उसे कार्य कहा है। कृतिसाध्य कोई भी क्रिया तीनों काल से सम्बन्धित नहीं होती है 
और वह औदासीन्य की विरोधी भी है , इसी को कुछ आचायों ने कार्य कहा है | दूसरे आचायोँ ने कहा 
है कि अपने विषय यागादि पदार्थो में इष्टसाधनता का बोध कराने वाला एवं यागादि में प्रेरक जो पदार्थ 
है उसे कार्य कहते हैं कार्य का आश्रय कर्ता होता है और विषय उससे भिन्न होता है,उसमें स्वर्गादि 
फलसाधनता का बोध कराने वाले प्रेरक तत्त्व को कार्य कहते हैं । किन्तु ये दोनों ही तटस्थ लक्षण हैं , 
इसलिए कार्य का स्वरूपलक्षण अग्रिम श्लोक से बतलायेंगे ॥१३२॥ 

____ ननु कार्यान्वयान्वयित्वापेक्षया5न्वितेत्वस्य लघुदारीरत्वाततत्रेव शक्तिरस्तु, अन्यथा गौरवात, कार्यान्वयान्वयित्वापे क्षया5न्वितेत्वस्य लघुशरीरत्वात्तत्रैव शक्तिरस्तु, अन्यथा गौरवात्‌, 
न चैवमतिलाधवेन तर्ततदर्थमात्रे शक्तिरस्त्विति वाच्यम्‌ , अंन्वितस्यैव शब्दश्रवणानन्तरं नियमेन 
प्रतीतेरित्याशङ्कच पूर्वपक्षी तदनुमोदते-- 


(सप पे र कट MNP आ वि 
१ शक्यतावच्छेदकस्य । २ अन्वित एव |३ अन्विते शक्तबनम्युपगमे शक्यतावच्छेदकांशे यथोक्तरीत्या 
ताघवान्वेषणे सति | ४ अन्वितत्वविशेषणझून्ये सिद्धे गवादिरूपे | ५ तत्तदर्थस्य । ६ तथैवास्त्वित्यङ्गीकरोति 


1. यस्मिन्सति प्रवृत्त्यमावों न मवति किन्तु प्रवृत्तिर्मवत्येव तत्प्रवृत्त्यमावविरोधि तदेव कार्य 
नियोगापरपर्यायमपूर्वाख्यममिमतमित्यर्थः। सय विशोषणं कालत्रयानन्वितमिति- अमूदस्ति मविष्यतीत्येव॑ 


कालत्रयान्वयितयाइनवगम्यमानमित्यर्थ: | 2. स्व॑ नियोगः | 3. स्वगोचरस्य स्वविषयस्य | 
हक - : | 3. घात्वर्थस्येष्टसाघनत्व 
विज्ञापयत्प्रवर्तक यत्तत्कार्यमित्याहुरन्य इत्यरथः | 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्धावनम्‌ १७३ 
कार्य के स्वरूपलक्षण का निरूपण (उपजाति छन्द) 
या नान्यमुद्दिशय कृतिः परवत्ता तयैव यद्व्याप्यतया प्रतीतम्‌ । 

तदेव कार्यं कथयन्ति केचिद्‌ विचक्षणाः कार्यनिरूपणायार्म्‌ ॥१३३॥ 

अन्वयार्थः-कुछ प्रामाकर के अनुयायियों का कहना है कि अन्य के उद्देश्य से जो कृति प्रवृत्त न 
हुयी हो उसका जो साध्य प्रतीत होता हो वही कार्य है , कार्य के निरूपण में कुछ विलक्षण विद्वान्‌ कार्य 
का ऐसा लक्षण करते हैं। 

ललिताः-स्वर्गादिफल का जनक नियोग ही कार्य है क्योंकि वही कृति साध्य है नियोग के सिद्ध 
हो जाने परस्वर्गादि फल के लिए पृथक प्रयत्न नहीं करना पड़ता । इसीलिए फलजनक नियोग के उद्देश्य 
से ही पुरुष की कृति प्रवृत्त हुआ करती है अन्य के उद्देश्य से नहीं । इस प्रकार नियोग के उद्देश्य से जो 
कृति प्रवृत्त हुयी उस कृति का व्याप्य भी नियोग ही है , उसी को कुछ प्राभाकरों ने कार्य कहा है। 
इसीलिए "कृतिसाध्यं प्रधानं यत्तत्कार्यमवसीयते ” ऐसा प्रकरणपञ्चिका में आचार्य शालिकनाथ ने कहा 
है॥१३३॥ 


त्यक्त इति । एष पक्ष इत्यनेन सम्बन्धः | अलं समर्थ: | ताहि कि योम्येतरान्विते शक्तिराश्रिता, 
तदपि न , अँतिगौरवादित्यभिप्रेत्याह- नोक्त इति। अस्माभिरिति शेष: | कस्यैर्हि तव शब्दार्थस्तत्राह-- 
किं तु स्यादिति| अस्य शाब्दस्य निजसहजवाननैसर्गिकर्वमावादन्बितार्थाभिधाने शक्तिरिति सम्बन्धः 
। तैर्हि सिद्धोऽपि शब्दार्थः स्यादिति नेष्टसिद्धिस्तत्राह-- योग्यत्वादेरिति । उपनिपतति आयाति 
आगच्छेदित्यर्थः। सिद्धपदार्थाना साध्येन कार्येणैवानवयो न तु सिद्धेन , सिद्धसाध्ययोरेवान्वये आकाङ्क्षा 
योग्यतासं मवादन्वितमात्रे शक्तादपि गवादिपदाद्योग्यतादिमहिम्ना गवादेः कार्यान्वय एव सिद्धयेदिति सर्वस्य 
झब्दस्य कार्यैदमर्थ्य कार्यरोषत्वंकार्यप्रतिपार्दकेत्वमिति॥१३१॥ 
१. उक्तपक्षानाश्रिते सति | २. त्वयेति शेषः | ३. योग्यताया मेदपदार्थघटितत्वेन तनिर्वचने5तिगौरवात्‌ 
४. उभयपक्षपरित्यागे सति | ५.औत्पत्तिकस्वभावादकृत्रिमस्वमावादिति यावत्‌। ६. सिद्धत्वकार्यत्वविरेषां- 
गौदासीन्येन केवलमन्वितार्थकथने । ७. अन्वितार्थाभिधाने शक्तिस्वीकारे | ८. स्वेन स्वस्यान्वितत्वासंभवाद- 
न्यान्विते झाक्तिराश्रितेति प्रतीयतेऽन्यत्वं च सिद्धसाधारणमिति सोऽपि स्याच्छन्दार्थ इति माव: | ९. सिद्धस्य 
सिद्धेन कार्यस्य च कार्येण सहान्वययोग्यताकाङ्क्षा वा नास्ति समस्वभावतया परस्परमुपयोगामावादिति 
भावः। १०. निरवर्तितनिर्वर्त्यमूतयोः | क्रियापदमन्तरेण वाक्यपर्यवसानादर्शनाच्चेत्यपि बोध्यम्‌। ११. वशाद्‌ 


रामतीर्था: या कृतिर्यमुदिस्य न प्रवृत्ता यदेवोदिस्य कृतिः प्रवर्तते इति यावत्‌ । एतेन कृत्युददेस्य कार्यमित्युक्तम्‌। 
फलेऽतिब्याप्तिवारणायाह - तयैव यद्व्याप्यतया प्रतीतमिति । कृतिसाध्यतया प्रतीयमानमित्यर्थः | 
अनन्योदिष्टकृतिसाध्यतवं कार्यत्वमिति तत्स्वरूपतक्षणं सिद्धम्‌ । कृतिसाध्यं प्रधानं यत्त्कार्यमभिधीयत इति । 
यागादिक्रियायां स्वर्गादिफले चातिव्याप्तिवारणाय दलद्वयम्‌ । लक्ष्यं चापूर्वाख्यो नियोग एव । 
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= 

ननु किमिदं कार्य ? योग्यतादिबलाचदन्वयः पदार्थानाभुपनिपतेत्‌ , न ताबद्धौत्वर्थः तस्य 
स्वर्गासाधनस्य स्वर्गकामिकार्यत्वाडसंभवेनीन्येषां तदैदमर्थ्यायोगात्‌ , नापि निंयोगरूपं तत्‌, लोके 
तदमाबात्‌ , न चोमेयसाधारणकृतिसाध्यत्वविशिष्टं तदिति वाच्यम्‌, स्वर्गघटादेरपि नियोगवर्परम्परया 


१२ चेन तदन्वयस्यापि वीच्दार्यत्वप्रसड्गेन मंवान्तरादबिशेषार्दतो लोकवेदयोरनुगतं शब्दार्थताप्रयोजक 


भै सियार 
प्रवृत्तीति । पुरुषस्य कामनादियुक्तस्य नियमेन प्रवृत्त्यमावो न भवेत्त्‌ । 


$भादाबतिव्याप्तिवारणाय तद्विशिनष्टि--कालत्रयेति । मूतमविष्यद्वर्तमानान्यतमकालान्वित- 
तयाऽप्रतीयमानम्‌ , स्बैरूपेण कार्यस्य मविष्यत्कालान्वयित्वादित्यर्थः । यत्कोलत्रयानन्वितं 
प्रवृत्यमावस्य बिरोधि तेत्कार्यम, रागोदौ घटादिपदात्प्रतीयमानघटादौ चातिव्याप्तिवारणाय दैलेद्वयम्‌ 
। एके गुरुमतैकदेशिन: | अन्येषां तैन्मतानुसारिणां नियोगैकार्यलक्षणमाह--स्वगोचरस्येति। 


SRSA मिस किक दी आय डड त 
१. येनान्वयः सम्बन्धः शेषमाव इति यावत्‌ | २. आगच्छेत्‌ । ३. यागादिरूप: | 9. साक्षादसाधनस्य । ५ 
'पदार्थानाम्‌। धात्वर्थान्वितानाम्‌ | ६. तच्छेषत्वायोगात्‌ | ७. अंपूर्वरूपम्‌। ८. तस्य नियोगस्यामावात्‌। ९. 
लोकवेदेत्युमय. | १०. नियोगवदिति-- नियोगे यथा यागादिद्वारक कृतिसाध्यत्वं तद्वत्‌ । ११. परंपरया 
चेष्टा यागनियोगद्वारा स्वर्गस्य, चेष्टा कपालादिद्वारा घटादेः। १२. कृतिसाध्यत्वं | १३. स्वर्गान्वितार्थीभावनाया: 
घटाचन्वितकर्मत्वादेरपि तिडमादिपदवाच्यत्वप्रसंगेन | १४. सिद्धकार्यो मयसाधारणान्वितमात्रे शब्दस्य 
शक्तिरिति मतात्‌। १५. धात्वर्थीनियोगान्यतरस्यानुगतत्वासंमवात्‌। १६. यदात्मकं प्रयोजकं लक्ष्यीकृत्येति 
शेषः | ज्ञानविषयं सत्स्वरूपेण वा यन्चियमेन प्रवृत्त्यमावाभावप्रयोजक तत्कार्यमिति यावत्‌ । १७. 
दक्षद्विजबु घापयु दस्तत्वादय आदिपदार्थः | १८. तत्कार्यं नियोगापरपर्यायमपूर्वाख्यम्‌ । १९. 
इष्टसाधनत्वज्ञानादय आदिपदार्थः | २०. प्रतीयमानत्वनिवेशस्य फलमाह-- स्वरूपेणेति । तथा च स्वरूपेण 
तस्य तथात्वेऽपि तत्त्वेन प्रतीयमानामावान्नेदमसंमवीति भावः | २१. कर्तव्यताबुद्धिगम्यं परवृत्तिप्रयोजकं 
कार्यमिति फलितोऽर्थः | २२. एतच्च लक्षणं लौकिकस्य क्रियात्मककार्यस्य यागादिरूपस्य वैदिकस्य च 
नियोगाख्यस्य साधारणम्‌ | २३. इष्टसाधनताज्ञानमादिपदार्थः | २४. निरुक्तघटादिव्यावृत्तये प्रवृत्त्यमावेत्यादि 
रागादिवारणाय कालेत्यादि। २५ गुरु. | २६. नियोगाख्यकार्यं . | 
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अंतर प्रेरक कार्यमित्युक्ते रागेउतिव्याप्तिरत उक्तम्‌ | स्वगोचरस्येत्यादि। तमिति विज्ञापयदित्यन्त उक्ते 
इष्टसाधनत्वबोधकप्रमाणेऽतिप्रसङ्गः स्यादित्यत उक्तम्‌-- प्रेरकत्वमिति | प्रमाणस्य बोधैकत्वादेव न 
प्रेरकत्वमिति ततो व्यावृत्तिसिद्धिः | इदं तु लक्षणं धात्वर्थकार्यविलक्षणनियोगाख्यकार्यविषयम्‌ , 
स्वगोचरस्येष्टसाधनत्वज्ञापकत्वनिर्देशात्‌। न च नित्योनियोगे5व्याप्ति: , तैद्विषयस्येप्सितसाधनत्वानङ्‌- 
गीकारादिति वाच्यम्‌ तेत्रापि नियोगस्यैव कृत्युदेख्युतयेष्टत्वात्ततर धोत्वर्थस्यापीष्टसाघन- 

लक्षणसंभवादिति द्रष्टव्यम्‌ | एवं च सति कृतिसाध्यत्वादिना येन केन चन विशेषणेन 
विशिष्टतये ष्टसाधनत्वज्ञानस्य प्रे रकत्वकल्पने5पि न कार्यलक्षणं तत्र गच्छति, 
इष्टसाधनत्वज्ञापकत्वस्येष्टसाधनत्वज्ञानेउमावादिति मावः | स्वर्गकामो यजेतेत्यादौ लिडादिना बोके 
कार्यव्युत्पत्त्यनुसारेण कार्यमवगम्यते, तच्च कार्य धैत्वर्थातिरिक्तमेव, काम्यमानस्वर्गसाधनस्यैव 
तेत्कामिकार्यत्वात्‌ यागस्य च तंदमावात्‌ , तच्चु दोब्दात्प़रतीयमानं कार्य स्य इतरेति 
नियोज्यविषयावपेक्षते, कृतिसाध्यत्वरूपेण शब्दात्प्रतीयभानस्य किमाश्रयविषयकृतिसाध्य तदिति 
कृत्याश्रयविषययोः कृतिनिरूपंकतया5पेक्षितत्वात्‌ , तत्र स्वर्गकामः कार्य स्वकृतिसाघ्यतयावगस्तीति 
नियोज्यः, घोत्वर्थश्वाव्यवधानेन कृतिसाध्यः कृत्यवच्छेदद्वारा नियोगमवच्छिनत्ति यागविषयकृतिसाध्यं 
तदिति प्रतीतेरिति सँ तद्विषंये:, तदुर्भयविशिष्ट च॑ कार्य स्वर्गकामो यजेतेति वाक्यार्थः, , एवं च कार्यस्य 
घात्वर्थातिरिक्तस्य स्वतः दौर्यत्वासंभवात्‌ स्वस्य कृतिसाध्यत्वनिर्वाहार्थ स्वविषयस्य धात्वर्थस्य 
कृतिसाध्यत्वमाक्षिपति, तेच परम्परया काम्यस्वर्गसाधनत्वामावे5नुपपन्नम, न हि कामी कभित्तरदैसाधन 
करोतीति तदेव कार्य घात्वर्थस्येप्सितसाधनत्वमप्याक्षिपरँम् पुरुष प्रेरयतीति तंदेवैके प्रेरक कार्यमाहुरित्यर्थः 
॥१३२॥ 


१. अस्मिल्लक्षणे। २. स्वगोचरस्येप्सितसाधनत्वमित्येतत्परिमाणवति लक्षणे । ३. ज्ञापकत्वादेव | ४. प्रमाणात्‌ 
। ५. यागादिकार्य. । ६. अपूर्वाख्य. | ७. यावज्जीवानिद्दत्रादौ सन्ध्योपासनादौ च नित्यनियोगो द्रष्टव्यः | 
८. नित्यनियोगबिषयस्य होमोपासनादेः | ९. नित्यनियोगस्थलेऽपि । १०. नित्यनियोगस्थले । ११. 
होमसन्ध्योपासनादेः ।१२. नित्यनियोगे5पि | १३. उक्तनियोगलक्षणस्याव्याप्तिदोषरहितत्वे सति | १४. 
बलवदनिष्टाननुबन्धित्वमादिपदार्थ: | १५. वाक्ये । १६. वृद्धव्यवहारे | १७. शक्तिग्रहः प्रतीतिर्वा ब्युत्पत्तिः। 
१८. यागाद्यतिरिक्त. । १९. स्वर्ग. | २०. यथोक्तस्वर्गसाधनत्वामावात्‌ । २१. घात्वर्येतरत्‌ । २२. 
लिङादिशब्दात्‌ | २३. किमाश्रयम्‌ | २४. किंविषयम्‌ | २५. बिङादिशब्दात्‌ । २६. उक्तकार्यस्य | २७. 
विशिष्य बोधकतया | २८. नियोज्यविषययोर्मध्ये । २९. जानाति। ३०. यागादिश्व | ३१. साक्षाद्‌। ३२. 
धात्वर्थ: | ३३. कार्य. । ३४. स्वर्गकामनियोज्यकं यागविषयक कार्यम्‌ | ३५. चस्त्वर्थे | ३६. नियोगस्य 
नियोज्ये विषये च सिद्धेऽपि । ३७. साक्षात्स्वविषयस्य धात्वर्थस्य कृतिसाध्यत्वमन्तरेति यावत्‌ | ३८. 
कृतिसाध्यत्वासं भवात्‌ । ३९. आक्षिप्तं निरुक्तकृतिसाध्यत्वं च | ४०. नियोगद्वारा । ११. 
निरुक्तधात्वर्थस्य | 9२. ईप्सित. । ४३. नियोगाख्यं कार्यमेव। ४४. धात्वर्थे । ४५. नियोगाख्यमेव। 
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अनन्योबिष्टकृतिसाध्यत्वं कार्यत्वमिति तदमियुक्तसंमतं लक्षणमाह-- छ तका 

या नान्यमिति । प्रामाकरा हि इतयं डति कृतिसाध्यस्वमावं पुरुषार्थः न तु 
्व्ादिःसतस्तथा, तस्य कार्य प्रत्येव तत्साध्यस्यापि : कार्यमुदिक्यैवे तत्कृतिः 
प्रवृत्तेति या नान्यमुदिस्येत्युक्तम्‌ | व्याप्यतया साध्यतया ॥१३३॥-२ ee र 

ननु लोके राग एव धात्वर्थगोचरः प्रवर्तको दृष्टो न कार्य तदतिरिक्त कि चिद्दृष्टमस्तीत्या- 


शाङ्कय दसय रागव्यावर्त्तक रूपं तावदाह-- 


१. प्रामाकरेषु येऽभियुक्ताः शिष्टास्तत्संमतम्‌ | २. स्वरूपम्‌ | ३. अवधारणकृत्यमाह - न त्विति। ४. स्वत: 
स्वरूपेण तथा पुरुषार्थ: | यद्व स्वतःसाक्षात्तथा कृतिसाध्यः |५. स्वगदिः | ६. कार्य. । ७. गर्मदासः क्रीतदासः 
यदवा गर्माद्दासो गर्मदासः क्रीताया दास्याः पुत्रः | ८. स्वर्गस्य कृत्यसाध्यत्वादपुरुषार्थत्वात्कार्यशेषत्वाद्वा | 
९. स्वर्गादिब्यावृत्तय एवकारः | १०. धात्वर्थगोचरा कृति: । ११. कलञ्जभक्षणादि ।१२. राग. । १३. 
प्रवर्तक दृष्टम्‌ । १४. नियोगाख्यकार्यस्य । १५. कार्यनिष्ठं रागव्यावर्तक रूपमसिद्धमिति यावत्‌ । 


१ 2 ” § > 
१३ a ५ 


०८, 


_ CRN 
७७ 
५५ टि ONES, १ 
१ > MENT 
७, ०५ Na १८५५८५१ ००० 
27००40) CAO ब्रा 
(र के हिर र ५ oS 
> h १ >> 
Be AN. ~ है 
च्च. है >> भर St 
Se FD DS "५०० 
७” छः £ र ‘ 
७३ । । RTI र mC 
त्यः HES 
य 


क 
Sn 
७७. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्धावनम्‌ १७७ 
II 


प कार्यलक्षणकी राग में अतिव्याप्तिका वारण (शालिनी छन्द) 
भूत्वा . रागः कारणं पुम्प्रवृत्तेर्नैवं कार्य कार्यरूप विहाय। 
रूपेणान्येनेष्यतेऽस्या निमित्तं मिन्दन्त्येवं रागकार्य बहुज्ञा: | १३४॥ 
अन्वयार्थः-राग उत्पन्न हो कर पुरुषप्रवृत्ति का कारण होता है , पर कार्य कार्यरूपता को 
छोड़कर पुरुषप्रवृत्ति का कारण नहीं होता , वह तो अन्यरूप से ही निमित्त होता है , ऐसा रहस्यबित्‌ 
पण्डित राग एवं कार्य का मेद बतलाते हैं। 
ललिताः- राग सदा सिद्ध हो कर ही पुरुषप्रवृत्ति में कारण होते देखा गया है, साध्यरूप से नहीं | 
पर नियोग इससे विपरीत पदार्थ है , वह तो साध्यरूप से ही पुरुषप्रवृत्ति का निमित्त बनता है । 
पुरुषप्रवृत्ति के फलस्वरूप नियोग उत्पन्न होता है , वह पहले से सिद्ध नहीं है । यद्यपि राग और नियोग 
में प्रवर्तकत्व है , किन्तु एक में प्रवर्तकता का अवच्छेदक साध्यत्व है और दूसरे में सिद्धत्व है । अत: 
राग में नियोग के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है ॥१३४॥ 
भूत्वेति। पूर्वक्षणे स्थित्वेत्यर्थ: | कार्यरूप कृत्युददेश्यस्वरूपम्‌ | अन्यन स्वरूपेण सिद्धस्वरूपेण 
। अस्याः पुंप्रवृत्ते: रागो हि निष्पन्नः सर्वत्र प्रवृत्तौ कारणं न ह्यसिद्धो रागः क्वचित्प्रवर्त्तयति। कार्य तु 
विपरीतमसिद्धावस्थस्यैव कृत्युद्देश्यत्वात्तस्यैव च स्वसिद्धचर्थंपुंप्रवर्त्तकत्वात्तसिद्धस्य कार्यस्य 
कृत्युद्देश्यत्वायोगेन तदयोगात्‌ । न चै लोके रागातिरिक्तम्‌ न प्रवर्तक दृष्टमिति वाच्यम्‌ , न 
तावत्फलरागस्य साक्षाद्धात्वर्थे वर्त्तकत्वं भि्विषयत्वात्‌, धीत्वर्थगोचरे च्छायाश्च 
कृतिसाध्यत्वप्रकारिकायास्तैङ्गोचरकर्तव्यताज्ञानं विनाऽसंभवात्‌, न॑ च सैमानाकारज्ञानं विना 
we टू भवति , तस्य च कर्त्तव्यताज्ञानस्यावलम्बनान्तराभावाद्‌ धात्वर्थं एव तदालम्बनमिति 
भ लोके कार्यमित्यभिप्रे त्याह --मिन्दन्तीति । मेदेनावगच्छन्तीत्यर्थः ॥१३४॥ 


१. पुंप्रवृत्तिरूपकार्यात्प्राक्काले | २. असिद्धस्यैव । ३. स्वसिद्धबर्थ प्रवर्तकत्वायोगात्‌ | ४. एवं 
रागकार्ययोर्मेदमुपपाद्य लोकेऽपि रागातिरिक्त प्रवर्तक दर्शयति - न चेत्यादिना । ५. रागप्रवृत्त्योरित्यादिः | 
६. रागस्येच्छाविदोषत्वमभिप्रे त्याह - धात्वर्थगोचरेच्छायाश्वेति। ७. धात्वर्थ. | ८. असंभवमेव स्पष्टयति- 
न चेति। ९. स्वसमानविषयकज्ञानं विनेत्यर्थः। अत्र स्वमिच्छा | १०. स्वसमानविषयकेच्छेत्यर्थः | अत्र स्वं 
ज्ञानम्‌ । ११. उक्तेच्छाहेतुमतस्य । १२. धात्वर्था दन्यदालम्बनमातम्बनान्तरम्‌ । १३. 
उक्तकर्तव्यताज्ञानविषयीमूतम्‌। १४. आलम्बनमेव | तथा च तद्वियककर्तव्यताज्ञानस्यैव रागातिरिक्तस्य 
लोके प्रवर्तकत्वं सिद्धम्‌| शोके प्रवर्तकत्वं सिच, ¬, 15 6130-07 ना जि 
4. पुंप्रवृत्तेः कारणं यो रागः स भूत्व स्वरूपेण निष्पद्च पश्चत्तत्कारणं मवति । एवं कार्ये कार्यरूपं कर्तव्यत्वाकारं 
कृत्युद्देश्यस्वरूपमिति यावत्‌ । तं विहायान्येन रूपेण निष्पन्नत्वाकारेण सिद्धस्वरूपेणेति यावद्‌ । अस्याः 
पुंप्रवृत्तोर्निमित्त नेष्यते किन्तु पुंप्रवृत्तेः पूर्व निष्पाद्याकारेण प्रतीयमानमेव पुंप्रवुत्तिकारणमित्यर्थ-] एवं बहुज्ञाः 
पण्डिता रागकार्ये भिन्दन्ति विविच्य जानन्ति नाल्पश्रुता इत्यर्थ: । 
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जी र उस जिल सङ्डिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
RM 


प्रतिज्ञात कार्यान्वित पदार्थ में गवादि पदों की शक्ति का निरूपण (स्रग्धरा छन्द) 
आवापोद्वापहेतो : पदमिदममुकस्यामिधाने समर्थ 
सैवोत्पत््यैवेति शीक्तिप्रतिनियममिमं पार्श्ववर्ती तटस्थः । 
जानात्यालोच्य भूयो नयनिपुणमतिर्भागरीःकार्ययुकत 
वसतुन्येतस्यै हेतोरुपनिषदखिला कार्यशेषे प्रमाणम्‌॥१३५॥ 


, अन्वयार्थः-नयनिपुण बुद्धिवाले समीपस्थ तटस्थ व्यक्ति अवाप-उद्वाप के द्वारा स्वभाव से ही 
अमुक पद अमुक अर्थ बतलाने में समर्थ है , इस प्रकार शक्ति के प्रतिनियम को जान लेता है। 
तत्पश्चात्‌ कार्ययुक्त वस्तु में पुनः पुनः आलोचना कर इस पद की शक्ति इस अर्थ का बोध कराने में है, 
ऐसा जानता है । इसलिए सम्पूर्ण उपनिषद्‌ शास्त्र कर्मशेष अर्थ में ही प्रमाण है । 

ललिताः- निकटवर्ती भाषा अनभिज्ञ तटस्थ व्युत्पन्न बालक "गामानय" ऐसे प्रयोजक वृद्ध की 
बात को सुनकर गवानयन क्रिया करने वाले मध्यमवृद्ध में शाब्दबोध का अनुमान करता है कि इस 
वाक्य को सुनकर ही इस पुरुष की प्रवृत्ति हुई है , अतः इस पूरे वाक्य की शक्ति गवानयनरूप 
अर्थबोधन में है तत्पश्चात्‌ "अश्वमानय , गां नय” इत्यादि वाक्यों को सुनने के पश्चात्‌ अश्वानयन एवं 
गो नयन अर्थ को देखकर अवाप-उद्वाप द्वारा प्रत्येक पद का अपने-अपने अर्थ में शक्तिग्रह कर लेता 
है। इस प्रकार कार्यान्वित अर्थ में ही प्रत्येक पद का इाक्तिग्रह होता है , सिद्ध अर्थ में नहीं | अतएव 
निखिल उपनिषच्छास्त्र मी कार्यान्वित अर्थबोधन में ही प्रमाण हैं , सिद्धार्थ ब्रझबोघ में नहीं ॥ १३५१ 


एवं कार्यान्विते गवादिपदगतशक्तिनिर्वाह्यय लौकिकवैदिककार्यस्वरूपं निरूप्येदानी भागं भागस्य 
वाचकमिति स्वयमेव वेत्तीति प्रागुक्त कार्यान्विते तत्तदर्थ विशेषे गवादिपदशक्तिनियममुपपादयति-- 

आवापोद्वापहेतोरिति | नयनिपुणमतिः नये निपुणामतिर्यस्य स: | तटस्थ उदासीन: । पार्श्ववर्ती 
व्युत्पित्सु: | भूयो बहुदा आलोच्यार्थादन्वयमिति सिध्यति । sn इदं गवादिपदममुकस्य 
गोत्वादेः कार्यान्वितस्याभिधाने कथने स्वोत्पत््यैव स्वभावत एव सेमर्थमिति मागशः प्रतिपदमिमं 
शक्तिप्रतिनियमं प्रतिपदार्थनियतशक्ति कार्ययुक्ते वस्तुनि जानातीति सम्बन्धः | 


पार्श्ववती व्युत्पित्सुर्हि मध्यमवृद्धस्य प्रतता प्रवर्तकं गवाद्यानयनकार्यताज्ञानमेनुमाय... 


डन १ घातसुतकोर्यताङ्गानसनुमाय-;. । ठ 
- १३० श्लोके | २. अन्वयव्यतिरेकालोचनसमर्यधी: । ३. प्रृत्त्यादिविहीन: | ४. ब्युत्पत्तुमिच्छु: | व्युत्पत्ति 
८ क किक हि यावत्‌ ६. शक्तम्‌ | ७. गवानयनादौ । 
३ ७ न ७ 5 ९ 
पृ. ५ पं । ९. उत्तज्ञाने | । अनुमानस्वरूपं तु १३० श्लोके १६ 
1-्कषेोद्धादेतो। 2. अत्मा उ साल जाप फतह. शक्तम्‌ | 3. स्वमावत एव 4 प्रतिपदान किनत कर बक 
गै हु ST 1 | 7. 

प्रतिपदम्‌ | 8. एतस्मात्कारणात्‌ 19 बरहाणि दार्थनियतशक्तिम्‌ 15. अन्वयम्‌ 6. बहुदा 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ १७९ 


नियोग अर्थ में शक्तिग्रह की प्रक्रिया का उपपादन (उपजाति छन्द) 
अक्ञादिमेदेष्वनुवर्तमाने प्रवृत्त्यमावस्य विरोधिमात्रे । 
लिङादिशब्दस्य सै वेत्ति शक्ति प्रिवर्तकाख्याविषयत्वयोग्ये ॥१३६॥ 
अन्वयार्थ:-आज्ञादि मेद में अनुगत प्रवर्तकशब्दवाच्य औदासीन्यविरोधीमात्र अर्थ में वह 
व्युत्पन्न बालक लिडादि शब्द की शक्ति का ग्रहण करता है। 


तंत्र गामानयेत्यादिवाक्यस्यान्वयव्यतिरेकाम्यां कारणत्वमप्यनुमाय तद्वाक्यस्यतस्मिन्प्रवर्तके संमुग्धतया 
शक्तिमवगच्छतीर्त्युक्तम्‌, तंदनन्तरं गां बघानेत्यादिप्रयोगान्तरे गोपदस्थावापे प्रयोगे तदर्थ प्रागवगतं 
पश्यन्वत्समानयेति प्रयोगान्तरे तंदभावात्तदर्थ चापञ्यनन्वयव्यतिरेकाम्यां गोपदं यत्किचित्कार्या- 
न्वितगोत्वे शाक्त कार्यसामान्यस्याव्यमिचाराद्‌, एवमानयनादिपदमपि यत्किज्चित्कारकान्बितानयनोदौ एवं 
कारकपदान्तरं क्रियापदान्तरमपि तत्तत्पदावापोद्वपाद्धेतोस्तत्तत्कार्यान्वितेडर्थे शक्तमिति प्रतिपदं 
शक्तिप्रतिनियमं जानाति, प्रोथमिककीर्यान्वयान्वितगृहीतसड्गतिमर्गप्रसद्गेन केवले वस्तुनि 
- सङ्गतिग्रहायोगात्सोञ्यं नयनिपुणमतिरित्यनेनोक्तो नयः, अन्योऽपि प्रवर्तकवाक्याधीना व्युत्पत्ति: प्रवर्तक 
च कार्यज्ञानमित्येबमादिनयो (मजस बनत मन साभ का 085 
वेदान्तानामपि कार्यरेष एव ब्रह्मणि प्रामाण्यमित्यर्थः॥ १३५॥ 


१. गामानयेत्यादिवाक्यस्य । २.निरुक्तज्ञाने | ३. अविशेषेण वाक्यघटकसकलपदनिष्ठतया। ४. १३० श्लोके 
। ५. संमुग्धतया वाक्यसामर्थ्यग्रहणानन्तरम्‌। ६. प्रक्षेपे । ७. गोपदार्यम्‌। ८. गोपदामाबात्‌। ९. गोपदश्रवणे 
तदर्थप्रतीतिस्तदमावे तदभाव इत्यन्वयब्यतिरेकाम्याम्‌ । १०. कार्ये शाक्तमित्यनुषंगः | ११. 
कारकबोधकपदान्तरम्‌ । १२. क्रियाबोधकपदान्तरम्‌ । १३. क्रियाकारकपदग्रकषेपोद्धाराद्वेतोः | १४. 
प्रतिपदार्थनियतशक्तिनियमम्‌ | १५. ननु प्रथमं गृहीतापि कार्यान्वयान्विते शक्तिः पश्चाद्वौरवप्रतिसंघानेन 
त्यज्यत इत्याशङ्क्याह -- प्रायमिकेति। १६. कार्यान्वितार्थे गृहीतेति पाठान्तरम्‌ | १७. एतच्च पृ-१६९, 
पं -१ १लोके हीत्यादिनोक्तम्‌ । १८. शक्तिग्रहः। १९. पदसामर्थ्यग्रहणात्पूर्व प्रवर्तकवाक्ये सामर्थ्य ग्राह्म॑ न 
च पर्यायतापत्तिित्यादिकमादिपदार्थः | (१. पु- १७०, पं-२। २. पृ-१७०, पं-७ ) | २०. झब्दसङ्गतेः 
्रवर्तकवाक्याधीनत्वाद्धेतोः | २१. ब्रह्मणो देवतात्वेन यागस्वरूपत्वं यागस्य द्रव्यदेवतात्मकत्वात्तस्य 
चापूर्वाख्यकार्यसेषत्वेन ब्रहमणस्तच्छेषत्व द्रष्टव्यम्‌ | 
RS 
1. आज्ञादिविरोषेष्वनुगतरूपेण स्थितमिति । उत्कृष्टस्य निकृष्ट प्रति प्रवर्तना प्रेषणाऽऽज्ञोच्यते । 
निकृष्टस्योत्कृष्टं प्रति प्रवर्तना याच्ञाऽध्येषणा चोच्यते | समस्य समं प्रति प्रवर्तनाऽनुञ्ञाऽनुमतिश्वोच्यते 
। प्रेषणादय आदिपदार्थः । 2. मेदेउप्यनुवर्त्मान इति पाठान्तरम्‌ । 3. विरोधित्वावच्छेदके । 4. व्युत्पित्सुः 
1 5. प्रवर्तकदाब्दस्याव्यमिचरितविषये | 
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ति > ररिपनटीकादससनतित वस शैपशारीर धेम सऱ्टिपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


ललिताः-आचार्य प्रभाकर का कथन है कि लोक में आज्ञा , याचना इत्यादि प्रवर्तक देखे जाते हैं 
, उस आज्ञादि का प्रदाता पुरुष है । पर वेद में नियोग ही है , वही प्रवर्तकशब्दवाच्य है और वह 
औदासीन्य का बिरोधी मी है । अतएव लोकप्रसिद्धि न होने पर भी लिडादि शब्द की शक्ति का ग्रहण 
आज्ञादि मेद में अनुगत नियोगविषय में व्युत्पन्न पुरुष कर लेता है ॥१३६॥ 
सोपाधिक-निरुपाधिक भेद से नियोगद्वय का उपपादन (वसन्ततिलका छन्द) 


अन्ये वदन्ति निरुपाधि नियोगरूपं वेदे मवत्यपुरुषप्रभवे स्वतन्त्रम्‌ | 
लोके पुनः पुरुषधीरचितेषु कार्यं सोपाधिकं तदिति कारणतो वच:सु ॥ १३७॥ 
अन्वयार्थ:-दूसरे आचार्य अपौरुषेय वेद में निरुपाधिक स्वतन्त्र नियोग को मानते हैं और लोक 
में पुरुष बुद्धि द्वारा रचित सकारण वाक्यों में सोपाधिक नियोग मानते हैं । 


न्सस्त्वेवं गवादिपदानां शक्तिग्र ह:, कार्यपदस्य कथं शक्तिग्रहः , नियोगस्य 
मौनान्तरागोचरतया तत्र लिडादे: शक्तिग्रहायोगात्‌ । न च लिडादिनेवोपस्थिते तस्मिन्शक्तिग्रह इति 
वाच्यम्‌। | शक्तिग्रहात्पूर्व लिङादेस्तदुपस्थापकत्वायोगादित्याशड्कय प्राभाकराणां मतमेदेन लिङदि- 
सङ्गतिग्रहप्रकारान्दर्शयति, तत्र तावल्लोक आज्ञादय ऐव प्रवर्तकाः | वेदे तु स्थायि कार्य प्रवर्तकम्‌ | 
उभयत्र च प्रवर्तकत्वसोमान्यमेकमस्ति तत्र लिङदे: सङ्गतिग्रह, इति केचित्तन्मतमाह-- 

आज्ञादीति | उत्कृष्टस्य पुरुषस्य निकृष्टपुरुषप्रेरणा आज्ञा, औदिपदेन याच्ञा निकृष्टस्य 
उत्कृष्टप्रेरणा, समस्य समप्रेरणानुज्ञा च गृह्येते । प्रवर्तकशब्दाभिघेयत्वयोग्ये प्रृत््यमावस्य विरोधिमात्रे 
प्रवर्तकत्वसामान्ये | एवं च गोत्वादिसामान्यशक्ताद्ववादिपदात्तद्व्यक्तिरिब लिखदिपदादमिहितप्रवर्त्तक- 


सामान्यापर्यवसानादाज्ञादयो नियोगश्च सिघ्यतीति भाव:॥ १३६॥ 


१. कार्यवोधकस्य लिङादिपदस्य | २. अपूर्वाख्यस्य । ३. शब्दमानेतरत्प्रत्यक्षादिमान. | ४. उक्तनियोगे | ५. 
मानान्तर ब्यवच्छेतुमवधारणम्‌ | ६. प्रदर्शनीयप्रकारेषु मध्ये | ७. न तु नियोगोऽस्ति लोके यत्प्रवर्तकं 
पक | <. नियोगाख्यम्‌ | ९. अनुगतधर्मरूपम्‌ | १०. उमयत्रानुगते प्रवर्तकत्वसामान्ये । १ १. 
 प्रवर्तना | १२. आदिना समप्रेरणाउनुज्ञा | १३. प्रवृत्त्मभावस्य विरोधि यदिदं मया कार्यमितिज्ञानं तन्निष्ठं 
क व इत्यर्थमभिप्रे त्याह- प्रवर्तकत्वसामान्य इति । यद्यपि साक्षाल्लिङादिशब्दवाच्यं 
कार्य गवानयनादिवन्न प्रत्यक्षसिद्ध तथाप्याज्ञादिषु नियोगे च प्रवर्तकत्वसामान्याकारेणा- 
ऽव्यभिचारिणि प्रबर्तकत्वसामान्ये लिङा दिपदद्यत्यत्तिः सुगमा, आज्ञादिरूपस्य सर्वप्रवृत्तिषु 

मावः Se ४. परबर्तकत्वस्य लिङादिशब्दवाच्यत्वे च | १५. गोपदाभिहितस्य 
गोत्वस्यानयनादाबनन्वयाद्यथा : - 

सिध्यतीत्यर्थः । १६. लिङाचमिहितप्रवर्तक 


पहल तिता नाका सट क्य गामानयेत्यादौ वृद्धव्यवहारे | 2. पं 
८००. 2. पुद | 3. पौरुषेयत्वकारणात,] 4८बराहसेशु | 
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ललिताः- वेद अपौरुषेय है , किन्तु लौकिक शब्द पौरुषेय है लोक में आज्ञा आदि उपाधि वाले 
कार्य को मानते हैं, किन्तु अपौरुषेय वेद में निरुपाधिक नियोग को मानते हैं। दोनों स्थलों में शब्द की 
शक्ति नियोग अर्थबोधन में ही है । इसीलिए वैदिक लिङादि शब्द का शक्तिग्रह नियोग में व्युत्पन्न पुरुष 
कर लेता है , वहाँ पर नियोग में शक्तिग्रह न होने का कोई कारण नहीं है ॥१३७॥ 

नियोग की उपाधि का वर्णन और निरुपाधिक नियोग में शक्तिग्रह का उपपादान (स्रग्धरा छन्द) 


आज्ञायाच्माद्युपाघिप्रणिपतितवपुः साधनेहानुबद्धं 
बिज्ञातोपायमावं विर्षयमर्नुसरत्‌ पौरुषेयीषु वाक्षु । 
वेदे कर्तृस्थरागाद्युपधिविरहितं कर्तृशून्ये ततोऽस्मि- 


_______न्सर्वन्रेकस्वभावंस्थितवपुषि भवेल्लब्धशक्तिलिडादिः॥१३८॥ ` भवेल्लब्धशक्तिर्लिङादि: ॥१३८॥ 


अन्ये त्वस्ति लोकेऽपि नियोगः स च सोपाधिको, बेदे तु स स्वतन्त्र एव 
सत्रोभयानुगतनियोगत्वसामान्ये लिङादिसङ्गतिग्रह इत्याहुः , तन्मतमाह-- 

अन्ये इति । वैदिकनियोगस्य निरुपाधित्ते युक्तिमाह -- अपुरुषप्रभव इति | अपौरुषेय 
इत्यर्थः , अतस्तत्रज्ञा्सम्मवान्न नियोगस्तदुपाधिक इत्यर्थः | अत एव स्वतन्त्रम्‌ । लोके तु 
बैपरीत्यमाह-- लोक इति । पुनःशब्दो विशेषैद्योती । विरो षमे वाह-- सोपाधिकमिति । 
वैक्ष्यमाणोपाधियुक्तमिति । तत्कार्यं वदन्तीति सम्बन्धः । तदुपपादनाय कारणगत इत्युक्तं -- तेदेव 

विवृण्वन्वचांसि विशिनष्टि पुरुषधीरचितेष्विति | पुरुषसम्बन्धाल्लौकिकवचसामित्यर्थ: ॥१३७॥ _ 

१. लौकिकनियोग: | कार्यताबोधः। २. वक्ष्यमाणाज्ञाद्युपाधिव्यङ्म्यः। ३. आज्ञादिक विनैव लिङ्गादिगम्यः। 
४. प्रवर्तकतावच्छेदके । ५. वेदस्यापौरुषेयत्वाद्वेदे | ६. निरुपाधिकत्वादेव | ७. बैलक्षण्यच्योती | ८. १३८ 
ऽलोकोक्ताज्ञाद्युपाधि. | ९. लौकिकनियोगस्य सोपाधिकत्वाचल्तौकिकनियोगरूपं तत्कार्यं वदन्ति | १०. 
कार्यत्व.। ११. पौरुषेयत्वरूपकारणविरेषात्‌। १२. कारणमेव। 
1. पौरुषेयीषु वाक्षु वाक्येषु तन्नियोगरूपं कार्यं भवतीत्यनुषंगः | तदेवाह - आज्ञेत्यादिना | आज्ञादयो 
वक्तुपुरुषाभिप्रायविरोषास्तेषूपाधिषु स्वाभिव्यञ्जकेषु प्रणिपतितं वपुः स्वरूपं यस्य तत्तया, आज्ञाच्न्यतमसान्ये 
धात्वर्थमात्रे लोके नियोगादर्शनादिति भावः | तद्विशिनष्टि - साधनेहानुबद्धं साधन इहा चिकीर्षाऽनुबन्धो 
विशेषणं यस्य तत्तया, आज्ञादौ सत्यपि चिकीर्षाऽमावेन लोके तददर्शनादिति मावः। अत एव विज्ञातोपायमावं 
विषयमनुसरत्‌ - श्रोत्रावगतोपायत्वं विषयं धात्वर्थविषयीकुर्वीदिति यावत्‌ | इष्टसाधनतयाऽनवगते 
चिकीर्षाकार्ययोरमावादिदं विरो षणमुक्तम्‌ | वैदिकं तदाह-- कर्तृशून्ये वेदे कर्तृस्यरागाद्युपधिविरहितं 
नियोगरूपं कार्यं मवति यतस्तत्र वकज्रमावात्तदभिप्रायरूपाजञ्चा्भावोऽतो न तदुपरागो नियोगस्य नापि तस्य 
चिकीर्षाऽवच्छेदः सक्षात्कृतिसाध्यत्वामावादत एव न तत्र स्वविषयस्येष्टसाधनत्वज्ञानाेक्षेति वेदे स्वतन्त्रो 
नियोगः | यद्यप्येवं वैलक्षण्यं तथापि प्रवर्तकाख्याविषयत्वयोग्यप्रवृतयमावविरोध्याकारस्योमयत्र समत्वात्सर्वत्र 
लोकवेदयोरुक्तलक्षणेनैकस्वमावेन स्थितं वपुः स्वरूपं यस्य तस्मिँल्तोकवेदयोरेकरूपे 


लिडादिर्लब्यशक्तिमत्रिद्रिति ओजूनेति केचित | 2. कार्य भवतीति शेषः | 3. नियोगत्वस्योभयत्रैकरूपत्वात्‌ 


३ सड्यणयीकाडयसँयतिते-संलेपरारीरक = सञ्डिपणटीकाङ्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
अन्वयार्थ:-पौरुषेय शब्दों में आज्ञा याचनादि उपाधियों से वेचमान, साधन की इच्छा से युक्त, 
इष्टसाघना उपाय से अवगत धात्वर्थरूप विषय का अनुसरण करता है, किन्तु कर्तृ शून्य अपौरुषेय 
वेद में कर्तृगत रागादि उपाधियों से रहित होता है । अतः सर्वत्र एकस्वमाव नियोगरूप कार्य में ही 
लिङादि की शक्ति का ग्रहण होता है। 
ललिताः-गुरु की आज्ञा से शिष्य में प्रवृत्ति होती है | याचना सुनकर दाता में प्रवृत्ति होती है। 
इन उपाधियों से नियोग का स्वरूप अभिव्यक्त होता है | साथ ही वह नियोग साधन की इच्छा से 
सम्बद्ध भी है | वहाँ उपाय मी अवगत है । ऐसे नियोग का अनुसरण पुरुष करता है । किन्तु वेद का 


लोके कोऽयमुपाधिरिति जिज्ञासायामाह-- 

आज्ञायाञ्चादीति | मार्णवकादिर्ष्पाध्यायाद्याज्ञादिनेव गवानयनादौ प्रवर्तते , तेथा 
चाज्ञादिरूपो य उपाधिर्निमित्त तस्मिन्प्रणिपतितं तेमै सम्बद्ध वपुर्यस्याः फॅलसाधनेहाया: साञ्नुबन्धो 
यस्य तते, अथ वा वपुरन्तं साधनेहानुबद्धत्वं च पृथगेव विशेषणम्‌ । तँस्य वैदिककीयद्वि- 
लक्षण्यान्तरमप्याह--विज्ञातोपायमावमिति | नियोगप्रतीतेः प्रागेव यस्य हितोपायत्वमवगतं तं विषयं 
घात्वर्थमनुसरद्धात्वर्थों यत्फलसाधनत्वेन प्रोगवगतस्तेदेनुसरशदनुकूलं न तु धात्वर्थस्य पैदधीनं 
फलसाधनत्वमित्यर्थ: । कार्यमिति पूर्वश्लोकादनुषञ्जनीयम्‌, भवतीति च शोषः । पौरुषेयीषु वाक्षु 
कदम च्या सम्बन्धः । वेदे निरुपाधिनियोगरूपमित्युक्तेमुपपादयति । कर्तृस्थरागादीति -- वेदे 
डा : | कुत इत्यत आह -- कर्त्तशून्य इति | अपौरुषेयेवेदे कर्तुरमावात्तदा- 
ज्ञादिकमपि नास्ति येस्मात्तत्र तजिरुपाधिकमित्यर्थः । नन्वेवं लोकवेदयोर्नियोगवैलक्षण्ये कथं 
लिङचर्यस्यैकत्वं तत्राह-- तैतोऽस्मिनसर्वत्रेति। लोकवेदयोरेकस्वमावतया नियोगत्वरूपेण स्थितवपुषि 
तस्मिन्नियोगे नियोगत्व इति यावत्‌ |लिडादिल्व्धशक्तिमवेदिति तदैकार्थ्य युक्तमेवेति मावः ॥१३८॥ 


१. बालस्तु स्यान्माणवक इत्यमरः | माणवको हारमेदे बाले कुपुरुषे बटाविति मेदिनी । २. यथोक्ता- 
ज्ञादेर्माणवकादिप्रवृत्तिप्रयोजकत्वे च । ३. व्यञ्जकम्‌ ४. उक्तोपाधिना | ५. उपाध्यायादिप्रसादादिक फलं 
तत्साधनं गवानयनादिकं तत्रेहा चिकीर्षा साऽनुबन्धो विशेषण यस्य | ६. लौकिकनियोगरूपं कार्यम्‌। ७. 
लौकिककार्यस्य । ८. अपूर्वाख्यान्नियोगात्‌ । ९. आनयनादिरूपधात्वर्थस्य नियोगविषयस्योपाध्याया- 
दिप्रसादसाधनत्वमवगतम्‌ | १०. तदनुसरणं बिशदयति । ११. धात्वर्थ आनयनादिरूपः । १२. 
गुरुप्रसादादिरूपफलसाधनत्वेन | १३. नियोगप्रतीते पूर्व ज्ञातः। १४. तत्फलजनकम्‌। १५. लौकिकनियोगरूपं 
कार्यम्‌। १६. लौकिकनियोगाधीनम्‌ । १७. निरक्तनियोगरूपं कार्य भवतीत्यर्थः । १८. संबन्ध इति ज्ञातव्य 
ड्यि शेषस्तथा च पौरुषेयीषु वाक्ष्वाज्ञादिरूपं यद्दबन्जकं तत्र प्रणिपतितं तेन व्यङ्ग्यं वपुः स्वरूपं यस्य 
तन्नियोगरूपं कार्यं भवतीत्यर्थ | १९. सी १३७ श्तोके । २०. आज्ञादयो वक्तूपुरुषामिप्रायविशेषा 
अभिप्रायथ्ेच्छाविशेष:, कर्तृ एवेति । रागादीत्यस्य विवरणमाज्ञादीति शेषः । २१- 
तस्मादिति शेषः | २२. वेदे | २३. कार्यम्‌ | २४. उभयत्र नियोगत्वस्यावैलक्षण्यात्‌ । २५ - तस्य 
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रचयिता कोई पुरुष नहीं है , इसलिए वहाँ पर कर्ता में रहने बाले रागादि उपाधि मी नहीं है । इस 
प्रकार विचार करने से एकस्वमाव में स्थित नियोगरूप अर्थ में ही सर्वत्र लिङादि शब्दों की शक्ति गृहीत 
होती है । सोपाधिक एवं निरुपाधिक उमयप्रकार के नियोग में नियोगत्व तो समान ही है , अतएव 
नियोग अर्थ में ही लिङादि की शक्ति का ग्रहण होना सुनिश्चित है ॥१३८॥ 


आचार्य प्रभाकर के मतानुसार नियोग के स्वरूप का उपपादन (स्रग्घरा छन्द) 

अन्ये भिन्नस्वभावं विविधममिदधत्यानुरूप्येण कार्य 

लोके धात्वर्थरूपं श्रुतिवचसि पुनस्तन्नियोगाख्यमेव । 

1 संमुग्धे 2 शक्ति झिशुरयमवगम्यादितो 4 

संमुग्धे तत्र शक्ति शिशुरयमवगम्यादितो न्यायचक्षुः 

पैश्वाद्देदिकवेच॑ वदति लिङिति च प्रेक्षते निश्चयेन॥१३९॥ 

अन्वयार्थः-अन्य प्रामाकर-मतावलम्बी आचार्य यथायोग्य भिन्न स्वभाव वाले विविध नियोग 
बतलाते हैं , तदनुसार लोक में धात्वर्थरूप दै , किन्तु वेद में नियोगाख्य ही है । इन दोनों में सम्मुग्धरूप 
से व्युत्पन्न बालक पहले शक्ति ग्रहण करता है , तत्पश्चात्‌ न्यायचक्षुवाला वेदैकवेद्य नियोग अर्थ में 
लिङ्की शक्ति जानता है और इस प्रकार निश्चयपूर्वक नियोग अर्थ में शक्ति ग्रह होता ही है । 
ललिताः-कुछ प्रभाकरमतावलम्बी आचायाँ का कथन है कि लोक और वेद में नियोग एक 

प्रकार का नहीं है , अपितु विविध प्रकार का होता है | तदनुसार लोक में धात्वर्थ यागादि को ही वे 
कार्य बतलाते है । किन्तु वेद में नियोग को ही कार्य मानते हैं । इन दोनों ही स्थलों में पहले बालक 
अस्फुररूप से वाक्यार्थ में वाक्य की शक्ति को ग्रहण करता है , किन्तु वेद में धात्वर्थमात् त्रिक्षणविध्वंसी 
होने के कारण कालान्तरमावी स्वर्गादि का साधन नहीं हो सकता । इसीलिए यहाँ पर नियोग को ही 
कार्य मानना आवश्यक हो जाता है। पहले पहले लिङादि का झाक्तिग्रह धात्वर्थरूप यागादि में दी होता 
है , किन्तु किस पद की किस अर्थ में शक्ति है इसका स्फुट बोध न्यायचक्षु व्युत्पन्न पुरुष अवाप-उद्वाप 
द्वारा वेदैकवेद्य नियोग अर्थ में लिङ्‌ लकार की शक्ति मानते हैं और उनसे सम्बन्धित अन्य पदों की 
शक्ति का ग्रहण अपने-अपने अर्थ में हो जाता है । इस प्रकार विचार करने से यही निश्चित होता है कि 
वैदिक लिड्‌ शास्त्रैकगम्य नियोग को ही प्रधानरूप से कहता है । अतः वैदिक कार्य मुख्य है और 
लौकिक कार्य गौण दै , ऐसा सुनिश्चित होता है ॥१३९॥ 


4. कथं तर्हि बिरुद्धस्वमावयोस्तयोर्लिङादेर्व्युत्पत्तिरित्यत आहः संमुग्ध इति | 2. विङादिपदसामर्थ्यम्‌। 3. 
व्युत्पन्नावस्थात:प्राक 14. उहापोहसमर्यः सन्‌। 5. पश्ात्संमुश्धे कार्यमात्रे तिझादिपदसामर्थ्यीविधारणानन्तरम्‌ 
। 6. नियोगमेव । 7. तिङादिपदम्‌ | 8. इत्येव निश्चयेनाध्यवस्यति | 
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mmm का ८४ 


लौकिक कार्य को मुख्य और वैदिक कार्य को गौण मानने के आग्रह क्रा निराकरण (स्रग्धरा छन्द) 
घात्वर्थाख्यानशक्तो यदि भवति गुणाद्वर्तितु वैदिकेऽयं 
सम्बन्धाज्ञानहेतोरनलमथ पुनर्वैदिके शक्तिमान्त्स्यात्‌। 
॑तसमबन्धात्क्रियामप्यभिवदितुमलं लक्षणावृत्तितोऽयं 
लिङ्शब्दस्तेन कार्ये श्रुतिवचनगते शक्त इत्यध्यवस्येत्‌ ॥ १४०॥ 
अन्वयार्थ:-यदि वैदिक लिङादि मुख्यरूप से धात्वर्थ को बतलाता तो उसके सम्बन्ध का ज्ञान 
नियोग में न होने के कारण गौणवृत्ति से नियोग अर्थ का लिङ्‌ लकार बोध नहीं कराता किन्तु वैदिक 
प्रयोग में नियोग अर्थ में ही लिङ्लकार शक्तिमान्‌ है , उस नियोग से सम्बन्धित धात्वर्थ क्रिया को भी 
लक्षणावृत्ति से यह लिङ्शब्द बतलाता है । इस प्रकार अर्थापत्ति से श्रुतिवचननिष्ठ नियोग में यह लिडादि 
शब्द मुख्यरूप से शक्त है , ऐसा निश्चय व्युत्पन्न बालक कर लेगा। 
ललिता:-यदि लिङादि पद को धात्वर्थ यागादि में ही शक्त माना जाए तो वह लिङादि शब्द 
लक्षणावृत्ति से वैदिक नियोग को नहीं बतला सकेगा क्योंकि धात्वर्थ याग के साथ वेदैकगम्य नियोग 
के सम्बन्ध का ज्ञान तो पुरुष को है ही नहीं | इसलिए हम तो वैदिक नियोग में ही लिङादि की शक्ति 
मानते हैं । उसका जनक होने के कारण क्रिया के साथ नियोग का जन्य-जनकमाव सम्बन्ध है , इसी 
सम्बन्ध के फलस्वरूप यह लिडादि शब्द लक्षणावृत्ति द्वारा धात्वर्थ क्रिया को भी बतला देगा ।इससे यह 


अर्थ निश्चित हो जाता है कि श्रौत नियोग कार्य में ही लिङादि शब्द की शक्ति है , ऐसा निश्चितरूप से 
बालक समझ लेगा ॥१४०॥ 


अभिनवगुरुमतमाह-- 


अन्य इति । विविधमित्यस्य विवरणं भिन्नस्वभावमिति । आनुरूप्येण योम्येतामहिम्ना । 


बैविध्यमेवाह-- लोक इति । सम्मुग्घे धात्वर्थनियोगस्वरूपेणीविबक्षितविदोषे । तत्र कार्यमात्रे | आदितः 
प्रथमतः | न्यायचक्षु: वक्ष्यमाणन्यायज्ञ: ॥१३९॥ 


os NN MNES MSMR SS ळय 
१. नव्यानामभिमतं प्राभाकरमतमिति | साक्षादभिमतं व्युत्पत्तिप्रकारमिति यावत्‌ । प्रत्यग्रोऽभिनवो नव्यो 
स आ क | २. योग्यतावशादित्यर्थ. | ३. लौकिकवैदिकविभागप्रतीतिशून्य इति यावत्‌। १. 
ग एव लिडादिः शक्तः | धात्वर्थे तु लाक्षणिकः | नियोगनिर्वर्तकत्वेन तत्र नियोगत्वोपचारा 
दित्यवगच्छततीत्यर्थः | ५. १४० श्लोके | ~ 


~= य क स क क RTI UR CS 


“1: बक्षणातः | 2. तदेत्यादिः | 3. तदेत्यादिः | 4. लोकिककियायां लाक्षणिकत्वेनेत्यर्थस्तया च 
शक्‍यसंबन्थितया5वगते बुकुपास्तीकागजूवपारधम़ाकरसं तशा नदिय एव शक्तिरिति मावः! 


अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ 4141 तत छ छ 41:11: एट 
सा 446८ ८८िउहिटिटी 


तमेव न्यायं दर्शयति-- 

धात्वर्थेति । लोके हि प्रवर्त्तकवाक्यात्कार्ये प्रथमं तिडादे: सङ्गतिग्रहः, कार्य च 
लोकवेदयोर्विलक्षणम्‌, न च लिङादेरनेकार्थत्वं न्याय्यम्‌, न च कार्यत्वसामान्यं लिङर्थ इति नोक्तदोष- 
्त॑दपर्यवसानाच्यंकार्यप्रतीतिर्गवादिपदाङ्गवादेरिवोमयत्रापि भविष्यतीति बाच्यम्‌ । वैदिकस्यापि 
कार्यस्य गवादिव्यक्ेरिवाइब्दर्थत्वापतते्मर्नन्तरेणामिधेयसामान्यसम्बन्धितयाऽवगतस्यैव गवादेरिवा- 
पर्यवसानलम्यत्वाच्च, तस्मादेकत्र लिङ्‌ लाक्षणिक इति कुत्र लक्षणा कुत्र शक्तिरिति विचारणीयम्‌, 
यदि धात्वर्थे लिडादिपदं शक्तं तदा गुणाल्लक्षणया वैदिके कार्येऽयं लिडादिर्वर्तितुमनलमसमर्थ: । 
कुतः सम्बन्धाज्ञानहेतोः ।वाच्यार्थसम्बन्धितया मानान्तरावगते तीरादौ गङ्गादिपदस्य लक्षणा दृष्टा, न च 
घात्वर्थसम्बन्धितया वैदिकं कार्य मानान्तरेणाबगतम्‌, अपूर्वरूपस्य तस्यै तदयोग्यत्वात्‌ , अतः 
सम्बन्धाज्ञानात्तास्मि लिङादिपदस्य लक्षणेत्यर्थः | अथ यदि शक्तिमान्स्यादयमित्यनुषङ्गः । 
तत्सम्बन्धान्मुख्यार्थनियोगसम्बन्धात्‌ । क्रियां धात्वर्थम्‌। यदि लिङादिना वैदिक कार्यमभिधीयते तदा 
विषेयेमूतघात्वुर्थसम्बन्धितयैव लिङादिनाऽ भिघानीद्वाच्यार्थसम्बन्धितया ज्ञाते घात्वर्थे लक्षणा युक्ता। 
यद्यपि क्रिया न तत्सम्बन्धितयाउवगता, तथापि तत्सम्बन्धिधात्वर्थजातीयेति ँत्रैव लक्षणा | 
वैदिककार्य तु लोके सड्गतिग्रहणकाले 5नवगेत 5पि कामिनियोज्यसमभिव्याहारादवगते 
शक्तिरेवोचितेत्याशयेनाह-- तेनेति ॥१४०॥ As 

ननु लिङादिपदसमभिव्याहारमन्तरेणापि प्रेमिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतीत्यीदौ 
प्रसिद्धघद्समभिव्याहारेण मघुकरादिपदानां शक्तिगृह्वते तत्र कुतः सर्वपदानां कार्यान्विते शक्तिरित्यत 
आह-- 


१. न्यायचक्षुरित्यनेन सूचितमेव | २. गामानयेत्यादिरूपात्‌ । ३. व्युत्पन्नावस्थातः पूर्वम्‌ | 9. कथं तर्हि 
कार्यप्रतीतिरित्यत आह-तदिति । तस्य कार्यत्वसामान्यस्येतरपदार्थेनानन्वयादेव | ५. यद्वा चस्त्वर्थे , स 
चोक्तशङ्कानिवृत्त्यर्थकः | ६. गोत्वादिसामान्यशक्तात्‌ | ७. लोकिकं कार्य दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | ८. सत्यां 
गतावशब्दार्थस्य शाब्दबोधे मानस्यासामञ्जस्याद्ववादिव्यक्तिवत्तस्यापि तत्र मानं स्वीक्रियत इति चेत्तर्हि 
तत एवारुचेराह- मानान्तरेणेति । ९. उक्तहेतुत्रितयात्‌ । १०. एकस्मिन्कार्ये | ११. वैदिककार्यस्य 
मानान्तरायोग्यत्वात्‌ । १२. मानान्तरानवगतत्वात्‌। १३. शक्यधात्वर्थसंबन्धाज्ञानात्‌ । १४. वैदिककार्ये | 
१५. शक्तया5मिधीयेत। १६. वैदिककार्यस्य विषयमूतः (जनकरूपः) यो यागादिधात्वर्थस्तत्संवन्धितयैव 
तज्जन्यतयैव | १७. वैदिककार्य. । १८. लिडादिवाच्यार्थवैदिककार्यजनकतया । १९. गवानयनादिरूपा | 
२०. वाच्यार्थ. | २१. वाच्यायः। २२. धात्वर्थत्वेन तज्जातीयेत्यर्थः। २३. इति हेतो:॥ २४. लौकिकवाक्ये 
तत्रैव लौकिकक्रियायामेव । २५. नियोज्य इत्युक्ते कस्य नियोज्य इत्याकाङ्क्षाया नियताया विना 
नियोगमनुपशमात्‌ | २६. लौकिकक्रियाया ताक्षणिकत्वेनेत्यर्थः। २७. विकसित. । २८. आदिपदात्सहकारतरौ 
मधुरं पिको रौति ,कुसुमितमालत्यां अमरो गुञ्जति, इत्यादिवाक्यानि गृह्यन्ते । २९. कमलादिपद्समभिव्याहरेण 
। ३०. पिकम्रमरादय आदिपदग्राह्माः । ३१. सिद्धेऽपि शक्तिग्रहे सति | 
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लिडादि-वियुक्त स्थल में शक्तिग्रहप्रकारोपपादन (स्रग्धरा छन्द) 
एवं शब्दान्तराणां गयनिपुणमतिः शक्तिवित्स क्रमेण 
क्षेोद्वारद्शी मवति कतिपयैर्वासंरैस्तत्र तत्र । 
5 मात्कार्यान्वितार्थे सकलमपि पदं शक्तिमद्‌ बुध्यमानो 


मूताचर्थप्रतीतिं प्रति विमुखमनाइासतरतस्स्यान्मनुष्यः ॥१४१॥ 
अन्वयार्थः-इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से शक्तिग्रहणनीति में कुशल पुरुष अवाप-उद्वापदर्शी भिन्न- 
भिन्न प्रकार से व्यवहार को देखते हुए कुछ दिनों में यथोचित अर्थ में समी पदों की शक्ति का बोध कर 
सेता है । अतः कार्यान्वित अर्थ में समी पदों की शक्ति निश्चित है , इस रहस्य को समझने वाला मनुष्य 
शास्त्र से सिद्धार्थ-प्रतीति के प्रति विमुख हो जाएगा । 
ललिताः-वाक्य में किसी पद को जोड़ने को प्रक्षेप कहते हैं और हटाने को उद्धार कहते हैं , इसी 
को अवाप और उद्घाप मी कहा गया है । ऐसा मीमांसानय में निपुणबुद्धिवाला मनुष्य दूसरे-दूसरे शब्दों 
का शक्तिग्रह व्यवहार देखकर कुछ दिनों में कर लेता है | जिस वाक्य में साक्षात्‌ क्रियापद नहीं सुना 
जाता वहाँ पर क्रियापद का अध्याहार करके कार्यान्वित अर्थ में सभी पदों की शक्ति हैं , इस रहस्य को 
जानने वाला मनुष्य सिद्धार्थबोध के प्रति शास्त्र का आग्रह छोड़ देगा और वह ऐसे सिद्धार्थबोधक 
FT क मल दया से विमुख हो जाएगा । यह वाक्यार्थ बोध के लिए रहस्यविज्ञान हैं ॥१४१॥ 
एवमिति | झब्दान्तराणां अमरादिशब्दानां शक्तिविद्धबतीति सम्बन्धः । स व्युत्पित्सु:। तराप 
हिप्रवर्तकवाक्यात्कार्यानतिते गृहीतसङ्गतिकपेदप्रयोगादेय म्रमरादिपदानां शक्तिग्रह इत्युपजीव्यकार्य- 
१. आदिना पिकमधुकरादयो ग्राह्याः | ्रमति अर्तिकमिञ्रमिचमीत्यादयुणादिसूत्रेण करन्‌ भ्रमरः कामुको 
मृङ्गश्च। मधु करोतीति तच्छीलः। कृओो हेत्विति ट: | मधुकरो भृङ्गो मधुमक्षिका च । अपि कायति 
आतश्चोपसर्गे कः | इति कः | पिकः कोकिलः शब्दकारकश्च | २. लिङादिपदाऽसमभिव्या्ृतवाक्येऽपि 
सिद्धबोधिवाक्येऽपीति यावत्‌ । ३. प्रवर्तकवाक्यादिति-- कमलमपाकुर्वित्यादिवाक्यादित्यर्थः | तत्रापि 
हीत्यस्य ग्रमरादिपदानामित्यनेनान्वयः | ४. कमलादिपदप्रयोगादेव | १५. न तु सिद्धार्थे 
गृहीतसंगतिकपदप्रयोगादित्येवकारार्थः। ६. हेतावितिशब्दः | ७. उपजीवकवाक्ये पिबतीत्यादिपदानन्तरं तं 
त्वं पश्ये त्यघ्याइतदर्शनादिकार्यान्वित एव मधुकरपदार्थः | ग्रमरादिपदशक्तिग्रहप्रयोजकीमूता या कार्ये 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ न १८७ 
eo 
| सिद्धार्थबोधक वाक्य में शक्ति नहीं है (स्रग्धरा छन्द) 
वाक्याद्‌ भूतार्थनिष्ठाद्भवति न तु नृणां शब्दशक्तिप्रतीति- 
० श्रोतृस्थबुद्धेर्न 
` लिङ्गं श्रोतृस्थबुद्धेन हि किमपि भने्दत्र बौलोपलम्यम्‌ । 
न ह्येतत्पुत्त्रजन्मार्चवगतिनियतं नित्यिवनिश्चित नो 
9 
यद्वकत्रादिप्रसादक्षितितललुठनादीक्ष्यते श्रॉशैदेहे ॥१४२॥ 

अन्वयार्थः-सिद्धार्थयोधक वाक्य से मनुष्यों को शब्दशक्तिप्रतीति इसलिए मी नहीं होती है 
क्योंकि ऐसे शब्द को सुनने पर बालक को समझने योग्य मध्यम पुरुष के मुख पर कोई चिह नहीं 
दिखता । "पुत्रस्ते जात: , पुरस्ते मृतः” इन वाक्यों से होने वाला ज्ञान कुछ निश्चित परिचायक चिव 
को श्रोता में उत्पन्न नहीं कर पाता है । मध्यम पुरुष के शरीर में.मुखाकृति का विकास या भूतल में 
छटपटाने आदि का कारण सुनिश्चत नहीं है , जिससे सिद्धार्थबौधक वाक्य द्वारा शक्तिग्रह का आग्रह 
रखा जाए। 

ललिताः- "पुत्रस्ते जातः , पुत्रस्ते मृतः” ये सिद्धार्थबोधक वाक्य माने जाते हैं | इन वाक्यों से 
बालक को शब्दशक्तिग्रह नहीं हो पाता क्योंकि उस वाक्य को सुनने से मध्यमपुरुष को यथार्थबौध 
हुआ इसका परिचायक कोई चिह श्रोता के मुख पर बालक को दिखायी नहीं पड़ता है और जो श्रौता 
के मुख पर पुत्रजन्मश्रवण से प्रसन्नता तथा मरणश्रवण से शोक की बात कहते हैं वह हमें सुनिश्चित 
नहीं जान पड़ता । उस प्रसन्नता का हेतु पत्नी का सुखपूर्वक प्रसव , घनलाम भी हो सकता है। वैसे ही पुत्रमरण 
से शोक हुआ यह मी निश्चित नहीं माना जा सकता किन्तु धन के नाश से भी झोक का होना माना जा 
सकता है | ऐसी स्थिति में अव्यभिचरित लिङ्ग श्रोता के शरीर में न दीखने के कारण सिद्धार्थबोधक 


कार्यान्वित इति शोषः , फलितमाह । तस्मादिति | मूताचर्थेति। मूतमतीतमादिपदाद्वर्तमानमविष्यतोरग्रहणम्‌ 
। शास्त्रतो मूताचर्थप्रतीति प्रतीति सम्बन्धः॥ १४१  ____ 

' १. प्रभिन्नकमलोदर इत्यादौ कुत्रापि। २. तदिदं तत्रापीत्यादिव्यभिचारमित्यन्तमर्थजातं नयनिपुणमतिरित्यनेन 
घ्वनितमित्यर्थः | ३. आवापस्य । ४. सिद्धबोधिवाक्ये | यथा कुसुमितमालत्यां मधुमक्षिका गुञ्जतीत्यत्र 
अ्रमरपदस्य प्रक्षेपो मधुमक्षिकापदस्योद्धारः । 

1. पितृस्थज्ञानस्य । 2. पितरि । 3. व्युत्पित्सुनोपलब्धुमर्हम्‌ | 4. मरणमादिपदार्थः | 5. 
तदेकनिमित्तकमित्यव्यभिचरिततया । 6. नित्यव्यापकवनियतमावञ्यक नेत्यर्थः | 7. अस्माकम्‌ | 8. 
नयनमादिपदार्थः | 9. रोदनादय आदिपदार्थः । चुठनादि ईक्ष्यते । 10. पितूझारीरे | 
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2... सणवार सड्रिपणटीकाइयसंवतिते-संक्षेप्ारीरके प्रथमे 
न 
सिद्धार्थ में शक्ति ग्रह सम्भव न होने के कारण वेदान्तवाक्य का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है (स्रग्धरा) 

1 ० स्यास्ति स्ति निष्पन्नरूपे पे 

व॑स्मादाध्वं निराशा: श्रुतिशिरसि न तस्यास्ति निष्पन्नरू 

प्रामाण्यं कार्यशून्ये कथमपि च परतरह्मणि स्वप्रधाने । 

मूतं भव्यप्रधानं भवति हि न पुनः स्वप्रधानं कदाचि- 


+छास्त्रस्थाः शब्दशक्तिस्थितिनिपुणधियो विस्तरादेवमाहु:॥ १४३॥ 
अन्वयार्थ:- इसीलिए वेदान्तवाक्यों मे कार्यशून्यता , सिद्ध , स्वप्रधान परह अर्थबोधन की 


क्ति है , इस आशा को छोड़ दें | “मूत भव्यप्रधान होता है” , वह कभी भी स्वप्रधान नहीं होता है , 
ऐसा मीमांसाशास्त्र में निष्णात शब्दशक्तिस्थिति जानने में निपुण आचार्यों ने बिस्तार से कहा है। 


ननु न प्रवर्तकवाक्याघीनः प्राथमिकसङ्गतिग्रहो 'येनैवं स्यात्कि तु पुत्रस्ते जात 
इत्याद्पाक्यादेरपि प्रथमं सड्गतिसम्वेदनं स्याततेच्छूवणानन्तरं पितुर्मुखप्रसादादितिङ्गेन पार्शैस्थश्रोतरि 
तद्वाक्‍यार्थज्ञानोसैयनसम्मवासत्र वाकयस्यान्वयव्यतिरेकाम्यां कारणत्वावगमसंभवाच्चान्वित 
शक्तस्तु नापि योग्यतादिमहिम्नान्विते गृहीतसम्बन्धानां कार्यैदमर्थ्यमिति तत्राह-- ______ नापि योग्यतादिमहिम्नान्विते गू न्धानां कार्यदमर्थ्यमिति तत्राह-- 


१. उपजीव्यकार्यब्युत्पत्तीत्यादि त्वदुक्तं स्यात्‌। २. पुत्रस्ते मृतः कन्या ते गर्मिणीत्यादिवाक्यमादिपदय्राह्मम्‌ 
। ३. पुत्रस्ते जात इत्यादिवाक्य. | ४. मुखमालिन्यमादिपदार्थः ५. अयमिदानीमिष्टज्ञानवान्प्रसन- 
वकत्रतवात्संमतवत्‌ , इष्टं च पुत्रजन्मैव | ६. व्युत्पित्सौ | ७. अनुमान. । ८ पुत्रस्ते जात इत्येतद्वाक्यार्थ- 
मूतेष्टविषयके ज्ञाने | ९. इदमिष्टविषयं ज्ञानं पुत्रस्ते जात इत्येतद्वाक्यजन्यं तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाद्‌, 
यचचदन्वयव्यतिरेकानुविधायि तत्तज्जन्यं यथा मृद्घटादिः। १०. आदिनाऽऽकाङ्क्षासाच्नध्ययो ग्रहः । महिम्नो 
वशात्‌ | ११. शब्दानाम्‌ । १२. १३१ शलोकोक्तं तथा च सिद्धान्वित एव शब्दार्थ इति फलितम्‌। 


एव पदानां 


1. यस्मात्सिद्वे वस्तुनि न झब्दसामर्थ्यसंभवोऽस्ति यस्माच्च सिद्धं वस्तु शब्दात्स्वप्रमितौ मानान्तरसापेक्ष- 
मिति तत्र शब्दस्य सापेक्षं प्रामाण्यं यस्माच्च स्वप्रकाहातया ब्रह्मणः प्रमाणाविषयत्वं कूट॒स्थतयां 
चोपादानत्वासंमवेन निष्प्रयोजनत्वमखण्डैकरसतया च संसर्गबोधकवाक्यप्रमाणागोचरत्वं तस्माच्छुतिशिरसि 
सिद्धे प्रामाण्यं प्रतीति शेषः | निराशा आध्वं तिष्ठत | प्रवेशनार्थादासतेर्तोटि मध्यमपुरुषबहुवचने रूपम्‌ | 
निष्पनरूपे स्वप्रधाने भव्यारोषे परब्रह्मणि तस्य श्रुतिशिरसो नास्ति प्रमाण्यमिति संबन्धस्तत्र हेतुमाह- 
कार्यशूऱ्य इति | ननु वेदान्तानामनन्यविषयत्वात्कयाऽपिं विधया ब्रह्मण्येव पर्यवसानमेष्टब्यमिति- नेत्याह 
| कथमपीति- कथमपि स्वप्रधाने ब्रह्मणि नास्ति प्रामाण्यमिति संबन्ध: | किं च कार्यदोष एव सिद्धे वस्तुनि 
वाकयं प्रामाण्यं लमते न तु स्वप्रधानइत्येतन्मीमांसान्यायविदा प्रसिद्धमित्याह- मूतमिति । न तेषां 
शास्त्रीयज्ञाननैपुण्यमात्रमपि तृहापोहकीशल्यमप्यस्तीत्यभिप्रेत्य तान्विज्ञिनष्टि-- शब्दशक्तीति | 
वैदिकाब्दसामर्थ्यमर्यादानिर्णये 


ऽप्रतिहृतमतय इति | ननु तेऽपि तात्पर्येण नोक्तवन्त इत्यादाड्‌ क्या - 
विस्तरादिति । 2. श्रुव्रिशिरस43:सिद्धरनरूगेप५:मीमासीशास्त्रनिष्णिति/ १ ४7 व्यवस्था । 


अध्याये वाक्यार्थे विरोधोद्वावनम्‌ 0. १८९ 
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ललिताः-स्वप्रधान परब्रह्म जो सिद्ध वस्तु है , साध्य नहीं है , ऐसे अर्थ का बोध बेदान्तवाक्याँसे 

होता है इसलिए वेदान्तवाक्य प्रमाण है अब इस आशा को छोड़ बैठें | कर्म एवं उपासना में द्रव्य 
देवता एवं कर्ता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही उपासना में उपास्य और उपासक को जानना मी 
आवश्यक होता है। अतः कर्म एवं उपासना के अङ्गरूप से जीव तथा ब्रह्म का उपदेश होने के कारण 
वेदान्तवाक्य में प्रामाण्य मानना चाहिए | कार्यझून्य सिद्ध ब्रह्म अर्थ में स्वतन्त्ररूप से वेदान्तवाक्य 
प्रमाण हैं , ऐसी आशा छोड़ दीजिए । "भूतं मव्यायोपदिइ्यते” ( शा०मा०जै०सू० ३-४-४०) इस 
वाक्य द्वारा मीमांसा के आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया की मूतार्थबोधक वाक्य भी कमी स्वप्रधान नहीं 
हो सकता , किन्तु कर्म एवं उपासना का अङ्ग ही हो सकता है । ऐसा शब्दशक्ति की स्थिति को 
जानने में निपुण बुद्धि बाले शास्त्रपारंगत आचार्य विस्तारपूर्वक कह आए हैं , उसी को मानने में सब 
का कल्याण है ॥१४३॥ 

वाक्यादिति । मूतार्थनिष्ठाद्वाक्यान्नुणा शब्दशकतप्रतीतिरनैव सम्मवति, कुतो नियतलिङ्‌ 
गामावेन पदर्थज्ञानानुमानासम्मवादित्याह लिङ्गमिति । अत्र श्रोतरि लोके वा । ननूक्त 
पितुर्मुखप्रसादादिलिङ्गमिति तत्राह-- न ह्येतदिति । एतच्छब्दार्थमाह-- यद्वक्त्रादीति । 
बिपि वि बज म माद शोककार्य तच्च पुत्रस्ते मृत इत्यादिवाक्यार्थज्ञाने लिङ्गमितिवदन्त प्रत्युक्तम्‌ । 
मुखप्रसादादे सम्भवेन पुत्रजन्माद्येवगतिनैयत्यामावेन 
ततंस्तदनुमानासम्मवान्न सिद्धान्वितः शब्दार्थ इति माव: ॥१४२॥ 32% | 

तस्माल्लोके सर्वपदानां कार्यान्वित एव सङ्गतिग्रह इति वेदेऽपि तेषां स एवार्थो न्याय्यो 
लोकवेदयोः पदतदर्थमेदामावात्‌, ऐवं च वेदान्तानामपि कार्यानििते ब्रह्मण्येव प्रामाण्यं वक्तव्यमिति न 

कौर्यशून्ये स्वप्रधाने परब्रह्मणि कथमपि प्रामाण्यं सम्भवतीत्याह -- तस्मादिति । 

श्रुतिशिरसि निराशा आध्वं भवतेति सम्बन्धः । कि च तंदभूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः, मूतमव्यस- तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः, भूतमव्यस- 
१. सिद्धार्थप्रतिपादकात्‌। २. सिद्धवाक्यार्थ. | ३..अयमिदानीमनिष्टज्ञानवान्‌ क्षितितललुठनादिवत्त्वात्‌ संमतवत्‌। 
इदमनिष्टविषयं ज्ञानं पुत्रस्ते मृत इत्येतद्वाक्यजन्यं तदन्वयन्यतिरेकानुविधायित्वान्मृद्घटादिवत्‌ 19. 
मुखप्रसादेनेष्टज्ञानमात्रमनुमीयते | इष्टं च न पुत्रजन्मैव प्रियासुखप्रसवादेरपि तथात्वात्तथा क्षितितललुठना- 
दिनाऽनिष्टज्ञानमात्रमनुमीयतेऽनिष्टं च न पुत्रमरणमेव प्रियामरणादेरपि तथात्वादित्यभिप्रेत्याह- मुखप्रसादादे- 
रित्यादिवचनम्‌। ५. घनवनितादि.। ६. कन्यागर्भं आदिपदार्थः | ७.तन्मरणमादिपदग्राह्मम्‌। ८. उक्तलिङ्गात्‌। ९. 
उक्तवावयार्थज्ञान. | १०. सिद्धार्थेषु शक्तिग्राहकासंभवात्‌ | ११ -सर्वपदानाम्‌। १२. कार्यान्ितस्यैव शब्दबोध्यत्वे 
सिद्धे च । १३. कार्यशून्ये कार्यत्वानन्वितेऽत एव स्वप्रधाने सं प्रधान यस्य स्वस्य तत्तथाऽनन्यरोषे मव्यानन्वयिनीति 
यावत्‌ । १४.तङभतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वाद्‌ इति सून्नम्‌ ( जै. १.१. २५.) तत्र तत्र वेदे 
भूतानां सिद्धार्थनिष्ठानां पदानां क्रियार्थेन क्रियावाचिना लिङादिपदेन समाम्नायः सहोच्चारणं. कर्तव्यमर्थस्य 
पदार्थज्ञानस्य तनिमित्ततवाद्वायार्थरूपकार्यधीनिमित्तत्वादिति सूत्रार्थ: | कार्यान्वितार्थे रक्तानि पदानि कार्यवाचिपदेन 
सह पदार्थस्मृतिद्वारा कार्यमेव वाक्यार्थं बोधयन्तीति मावः | १५. मूतभव्यधटितवाक्ये भूतं भव्याय बोध्यते। 
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(९ ०0:77 सदधिषणयीकायरसनतिते सेफ यी सङ्दिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
“हार (वसन्ततिलका 
पूर्वपक्षका उपसंहार ( छन्द) 


तस्मादसंगतमिदं प्रतिमाति यन्मे वावयप्रमाणबंमुदीरितमद्वयत्वम्‌ 

इत्येवमेषे मम बुद्धिपथं विरोधः प्राप्त: परमो परिहरैनमनुग्रहाय ॥१४४॥ 

अन्वयार्थ:-अतः आपने जो अद्वैत तत्त्व वाक्य प्रमाण से सिद्ध कहा था, यह मत मुझे असङ्‌ 
गत प्रतीत होता है । इसीलिए मेरी बुद्धि में यह विरोध खड़ा दीखता है । हे प्रभो | मुझपर अनुग्रह कर 
इस विरोध का परिहार आप करें | 

ललिता:- शिष्य अपने कथन का तात्पर्य आचार्य से व्यक्त करता है कि हे गुरुदेव | तिरानबे 
श्लोक द्वारा जीव-ब्रह्म का अमेद और चौरानबे श्लोक द्वारा वेदान्तवाक्य अद्वय ब्रह्म का बोध कराता 
है , ऐसा जो आपने कहा था वह मुझे असङ्‌ गत जान पड़ता है | बस, यही विरोध मेरी बुद्धि में खड़ा 
दीखता है । आप समर्थ हैं एवं दयालु हैं , अतः अनुग्रहपूर्वक मेरे हृदयस्थ इस विरोध का परिहार आप 
करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है । प्रमु शब्द से आचार्य को सम्बोधित करते हुए शिष्य सङ्केत कर रहा है कि 
आप में हमारी शङ्का के समाधान की पूर्ण क्षमता है, अतः हमारे ऊपर अनुग्रह कर हमारे हृदयस्थ 
इस शूल को मिटायें ॥१४४॥ 
मुच्चारणे मूतं भव्यायोपदिस्यत इति जैमिनिशबरस्बामिनोर्मत, तौ च वेदार्थनिर्णये5धिकृताविति तदुक्तमेव 
ग्रहीतुमुचितमित्यभिप्रेत्याह-- भूतमिति । सिद्धमित्यर्थः भन्यं साध्यं प्रधानं यस्य मव्यशेषमित्यर्थः | 
स्वप्रधानं मव्यानन्वयि सच्छास्त्राप्रतिपाद्यमित्यर्थ: | झास्त्रस्था जैमिन्यादय एवमाहुः । एवमित्येतद्विवृतं 


मूतं मव्येत्यादिना । शब्दशक्तीति । वैदिकशब्दशक्तिव्यवस्थायां निपुणधियोऽबाधितमतय इति यावत्‌ 
॥ १४३॥ 


एवं वर्णितन्यायबलाज्जैमिन्यादिवचनबलाच्च कार्यान्विते श्रुतितात्पर्यमित्यद्वयस्वप्रधानस्य 
ब्रह्मणो वाक्यप्रमाणकत्वं मवदुक्तमसङ्गतमिति पूर्वपक्षमुपसंहरति- 

तस्मादसङ्गतमिति । इदंशब्दार्थमाह । यद्वाकयप्रमाणकमिति । एवंविधपूर्वपक्षकरणेन 
स्वस्मिन्गुरूणा व्युत्यितत्वग्रममपनयन्यार्थयते -- इत्येवमिति । इति यत एवमुक्तप्रकरैविरीघो वेदान्ताना 
ब्रहाणि ग्रामाण्यासम्भवो मम बुद्धिपथं प्राप्तोञ्तो ममैव बुद्विदोषादसङ्गतमिव भवदुक्त वाक्यप्रमाणकमद्वयं 


ग ति न तु मवताऽसङ्गतमुकतमित्यर्थः। प्रभो इति तत्परिहारे गुरोरनायासं चोतयति | एनं विरोधम्‌ 


1. मव्भिः | 2. समीपतरवर्ती मवदाज्ञयोदधाटित इति यावत्‌ | 3. तदेवं यद्यत्र पश्यसि विरोधमुदीरय त्व 


री इत्यत्रोक्तां गुर्वनुज्ञा प्राप्य स्वमनसि प्रतिमातं 
क्षितविरोघपटिहार प्रार्थयते ्रतिमातं बिरोधमुपन्यस्येदानीं सिद्धान्तबुमुत्सया 
रमी इति १/९अबग्रहुस १ ०९०१७०० डु 


अध्याये तिल योक्याथ विरोधपरिदा मम “तरी वाक्यार्थे विरोधपरिहार १९ 


गुरुवाक्य में शिष्य द्वारा उत्थापित विरोध का परिहार (वसन्ततिलका छन्द) 

सत्यं यदाह गुरुमान्‌ यदि वाक्यगम्यं संसर्गरूपमिह वेदशिरःस्वभीष्टम्‌ । 

अस्त्येव तत्र पदयोरुभयोर्विरीधः पारोक्ष्यसद्वयविरोधकृतस्तदानीम्‌॥१४५॥ 

अन्वयार्थः-यदि वेदान्त में संसर्गरूप अर्थ वाक्यगम्य मान्य होता तो गुरुभक्त ने जो कहा था, 
वह ठीक ही था । उस समय परोक्षत्व-अपरोक्षत्व , सद्भयत्व-अद्वयत्व विरोध के कारण जो “तत्‌” 
और "त्वम्‌” पदार्थ में विरोध दीखता था , वह था ही । किन्तु "तत्त्वमसि” महावाक्य में वाक्यगम्य 
संसर्गरूप अर्थ नहीं है। 

* ललिता: आपने जो कहा था कि जीव में अपरोक्षत्व, सद्।ितीयत्व है और ब्रह्म में परोक्षत्व और 
अद्वितीयत्व शास्त्र कहता है , उनका अमेदरूप वाक्यार्थ सम्भव नहीं है , ऐसा आपका कहना उस 
समय ठीक माना जा सकता था यदि वेदान्त में तत्त्वम्पदार्थ का संसर्गबोध कराना अभीष्ट होता तो | 
पर जब यहाँ वेदान्त में संसर्गरूप वाक्यबोध कराना अभीष्ट ही नहीं है , किन्तु तत्त्वम्पद के लक्ष्यार्थ 
का अमेद बतलाना अभीष्ट है | अतः पूर्वपक्षी द्वारा उत्थापित विरोध का परिहार स्वतः ही हो जाता है 

आ रत कम कल कप ४५॥ ss SD 

पदवाच्ययोरमेदो न सम्भवतीति चोदयसि, उत पैदुभयलक्ष्ययोः, तत्राद्यमङ्गीकरोति-- 

सत्यमिति । यदाह- मवानिति दोष: । गुरुमान्‌ शिक्षितमतिः । अन्यस्य सूक्मेऽर्थ 
एवं विधाक्षेपायोगात्‌ । संसर्गरूपं मुWख्यार्थयोस्तादात्म्यमङ्गीकृतमेव दर्शयति- अस्त्ये वेति । तत्र 
वाच्यार्यामेदे ॥१४५॥ 

ननु संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थ इति विद्वद्भिरङ्गीकृतमिति वेदान्तवाक्यस्यापि 
तदन्यतरोऽर्थः स्वीकतौब्यः „ तत्र चलाव आकार कथं तद्वाक्यार्थः 
सिद्धे दित्यादाङ्कच वेदान्तव्यतिरिक्तानामेवार्थस्तथा5म्युपे * न तु वेदान्तानां वेदमात्रस्य 
वाऽतस्तद्विरोधोऽन्र न दोषायेत्याह-- 


RERUN WR DT rN fe A IIS ४० SE HSS 
१. अनन्यरोषे । २. तत्त्वमितिपदद्दयम्‌ । ३. निपुणबुद्विः । ४. वाच्यार्ययोरमेदे | ५. वाक्यघटकपदार्थानां 
परस्परं संबन्धो वा संबन्धविदिष्ट: पदार्थो वेत्यर्थः। ६. वेदान्तवाक्ये । ७. परस्मरान्वयायोग्यार्थबोधकत्वमेव 
पद्योर्विरोधः । ८. संसर्गविशिष्टान्यतररूपो वेदान्तवाक्यार्थः । ९. सं सर्गविशिष्टान्यतररूपो 
विशिष्टवैशिष्टचात्मक इति यावत्‌ । १०. कृत्स्नवेदस्य। ११. वेदमात्रस्य संसर्गविरिष्टान्यतरार्थकत्वस्य 
विद्वदनभिप्रेतत्वात्‌ । १२. वेदान्तवाक्ये | विद्वत्कर्तुकोक्तान्यतरार्थताऽम्युपगमविरोधो न दोषाय | 
दोषप्रयोजको नेत्यर्थः । वेदान्तेषु तदन्यतरार्थकत्वस्य विद्वदनभिप्रेतत्वादिति माव : | 


RRR SS 
1. प्रशस्तगुरुकः। 2. अयं संसर्गवाक्यार्थो नास्माकमिष्टो वेदसिरःस्विति यदिझाब्दात्सूचितम्‌। 3. तदस्यजस्र 
(श्लोक : ९३ ) मित्युपक्रान्तेषु तत्त्वमस्यादि दान्तेषु । 
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१३३ सिरीयस सङ्डिपणटीकाद्वयसंवतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
७ 


भअ I 
पूर्वमीमांसा में पदार्थों के संसर्ग को अथवा संसृष्ट पदार्थ को वाक्यार्थ कहा है , वह वेदान्त को 
अमीष्ट नहीं है (वसन्ततिलका छन्द) 


यत्‌ कर्मकाण्डनिपुणैरुदितं परस्ताद्‌ वाक्‍्यार्थलक्षणमद: पुनर ेष्टम्‌। 


मेदादिवर्जितमखण्डमुदान्ति यस्माच्छ्रीबादरायणमतानुगता महान्त:॥ १ ४६॥ 

अन्वयार्थः-पूर्व मीमांसा के निष्णात आचार्यो ने जो पूर्वमीमांसा में वाक्यार्थ का लक्षण किया 
है, वह लक्षण वेदान्त में इष्ट नहीं है क्योंकि भगवान्‌ बादरायण के मतानुयायी आचार्य मेदादिशून्य 
अखण्डार्थ को वाक्यार्थ बतलाते है । 

ललिताः- "भेद: संसर्गो वा वाक्यार्थः” (जै० २-१-१४) इस वाक्य द्वारा शाबरभाष्य की 
व्याख्या में जो कुमारिल भट्ट ने वाक्यार्थ का लक्षण किया है, वैसा लक्षण भगवान्‌ वेदव्यास और 
भाष्यकार आचार्य शङ्कर को अभीष्ट नहीं है | सूत्रकार भगवान्‌ वेदव्यास के अनुयायी आचार्य 
अखण्डार्थ को मेदादिशून्य मानते हैं, ऐसा "तत्तु समन्वयात्‌"(ब्र०सू० १-१-४) सूत्र के माध्य में 
भाष्यकार ने "तत्त्वमसि” आदि महावाक्यार्थ का लक्षण माना है ॥१४६॥ 


SU Sant SNS SET Ne rT OP PHS 70 
यत्कर्मकाण्डनिपुणै रिति । यद्वाक्यार्थलक्षणमिति सम्बन्धः । पुरस्तात्पूर्वतन्त्रे । 
अदस्तल्लक्षणम्‌ अत्र वेदान्ते । वाँक्यविशेषार्थलक्षण वौक्यविरेषार्थे नाङ्गीकृतं चे कापि क्षतिरिति 
मावः | ननु वाक्यार्थसामान्यलक्षणमेव तदस्तु ,अन्यस्य सामान्यल 
वेदान्तवाक्यविरोषस्य कीदृशोऽर्थः स्यादिति लक्षणान्तरासम्भवं मन्वानं प्रत्याह-- मेदादीति । मेदः 
संसर्गः | आदिपदाद्विशिष्टग्रहणम्‌ । अखण्डमपर्यायानेकपदप्रतिपाचभैसंसृष्टमेर्कप्रातिपदिकार्यमातरं 
वा उशन्ति कमनीयतया कथयन्ति यस्माद्वेदादीति सम्बन्धः । श्रीबाद्रायणमतानुगता इति | 
भगवद्वादरायणः खलु “तत्तु समन्वया' दिति(ब्र. १-१-४) सूत्रेणाखण्डैकरसे ब्रह्मणि वेदान्तप्रामाण्य 
न्यरूपयत्‌ । अँतस्तन्मतानुसारिणः झाङ्करमगवत्पादास्तच्छिष्याश्च तथैवोइान्तीति न वेदान्त 
वाक्यार्थलक्षणान्तरासम्भवः। बाद्रायणमतानुगतानां महत्त्वं पक्षपातराहित्येन 


श्रुत्यर्थविचारकौशल्यम्‌ 
। नापि सामान्यलक्षणासम्मवो वौक्यप्रतिपाद्चत्वस्यैव हि तत्सामान्यलक्षणत्वं न संसर्गत्वादिरूपस्मी- 
TIS RNR किक Sov MON oN se ॥१२६॥ 


१. बाक्यार्थस्य लक्षणं स्वरूपं विशिष्टरूपं संसर्गरूपं वा यत्तैरुक्तमथ वा वाक्यार्थस्य लक्षणमसाधारणधर्माख्यं 
विदिष्टत्वसंसर्गत्वरूपं यत्तैरक्तम्‌ | २. कर्मकाण्डवाक्यार्थस्य लक्षणम्‌ । ३. वेदान्तवाक्यार्थे । 9. 
संसर्गत्वादिकम्‌ |५. तस्य सामान्यलक्षणत्वानभ्युपगमे । ६. अखण्डवाक्यार्थम्‌ | ७. संसर्गानाक्रान्तम्‌। ८- 


अनेकग्रातिपदिकव्यावृत्तयर्थमेकेति वय वृत्त्यर्थमेकेति | विशेष्यताप्रकारताशून्य वस्तुतत्त्वमिति यावत्‌ | ९. उक्तनिरूपणात्‌ | 
१०. वाक्यप्रमेयत्वं वा तत्सामान्यलक्षणमवेहि | ११. त्रितयवाक्यार्थसाधारण्यामावात्‌ । 
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अध्याये____________*7निातवाक्यावे/ विरोधपरिदागाणा डी ` ॥ ३ हा वाक्यार्थे बिरोधपरिहार ९३ 


2 रतने पूर्वोत्तरमीमांसा में वाक्यार्थलक्षण का मेदनिरूपण (वसन्ततिलका छन्द) 
|, समर्थ यद्वाक्यमस्ति तदखण्डविलक्षणार्थम्‌। 


तल्लौकिक मवतु वैदिकमेव वाऽस्तु नास्माकमत्र विषये विमतिः कदाचित्‌ ॥ १४७॥ 
अन्वयार्थः-जो वाक्य मेदादि अर्थ को बतलाने में समर्थ हैं, वे अखण्डार्थक वाक्य से विलक्षणार्थक 
हैं। ऐसे वाक्य लौकिक हों अथवा वैदिक, हमें उसके विषय में कमी मी कोई चैमत्य नहीं है । 
ललिताः-हमारा यह आग्रह कमी मी नहीं है कि विश्व में अथवा वेद में सभी वाक्य अखण्डार्थबोधक 
ही हैं । हम लोक एवं वेद में मेदादिरूप के बोध कराने में समर्थ वाक्य भी मानते हैं, किन्तु वे 
अखण्डार्थबोघक वाक्य से विलक्षण ही होते हैं, जिसमें मीमांसाझास्त्रोक्त वाक्य का लक्षण नहीं घटता 
हो तो कोई दोष नहीं है ॥१४७॥ 
वेदान्तवाक्य तो अखण्डार्थबोधक ही है (वसन्ततिलका छन्द) 
यद्वाक्यजातमँथ वेदञ्ञिरोनिविष्टं यद्वापिं लौकिकमखण्डमपास्य नौन्यत्‌। 
शक्नोति वस्तु वदितुं तदहोषमेव ब्रूयादखण्डमिति तु प्रतिपादयामः ॥ १४८॥ 
अन्वयार्थः-वेदान्तगत "तत्त्वमसि ” आदि महावाक्य और "सोऽयं पुमान्‌” यह जो लौकिक 
वाक्य है वह अखण्डार्थ को छोड़कर अन्य संसर्गादि अर्थ को नहीं कह सकता है ? वे सब वाक्य तो 
अखण्डार्थ को ही बतलाते हैं, ऐसा हम कहते हैं । 
ललिताः-" अथ” शब्द द्वारा वेदान्तपक्षारम्म को सूचित करते हैं कि “सोऽयं पुमान्‌” यह 
लौकिक वाक्य अथवा "तत्त्वमसि" इत्यादि वैदिक वाक्य केवल अखण्डार्थ को ही बतलाते हैं, इनमें 
मेदप्रतिपादन की गन्ध मी नहीं है, ऐसा हम बतलाते हैं ॥१४८॥ 


ननु उक्तवाकयार्थलक्षणावान्तरमेदव्यवस्थायां कि मानमित्याशङ्‌ कंच तत्तद्वाक्यार्थे तस्य 

तस्य वाक्यस्य तासँपर्यग्राहकमानमेव तत्र प्रमाणमिति नाह, तत्र प्रथमें 
मेदादिवाक्यार्थस्योक्तं लक्षणं स्वीकरोति-- 

मेदादीति । लौकिकं गामानयेत्यादि वैदिकमम्निहोत्र जुहोतीत्यादि च । अत्रोक्तविषये 

मेदादिरूपे वाक्यार्थे नाऽस्माकं कदाचिदपि बिमैतिरस्ति, न न हि व्यसनितयाऽखण्डार्थत्वं वयमिच्छाम 


इति भाव: १90 RR नाामामाना जाडा डा पाडाला क 
_वाक्यप्रतिपाद्वत्वमित्युक्तसामान्यवाक्यार्थलक्षणस्य यापा बल तस्याम्‌ । २. 
पू्तरकाण्डयोर्वव्यत्वानिरोष किन्निमित्तकमिदं वाक्यार्थवैलक्षण्यमिति माव: | ३. संसर्गादिरूपे | 9. 
1५. त्रिषु मध्ये । ६. श्लोक.- १४६-१४७ । ७. 
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जायाया आपतिपासन्ततिहका चच) 
सोऽयं पुमानिति हि मुख्यपदार्थयुक्तवाक्यार्थबुद्धिजननस्य न वाक्यमेतत्‌। 
ईशीत वाच्यशबलस्थपदद्दयेन सैसृष्टबुद्धिजनने पदयोर्विरीघात्‌ ॥१४९॥ 
अन्वयार्यः-"सोऽयं पुमान्‌” यह लौकिक वाक्य भी देशकालविशिष्ट अर्थ का मेद मेदबुद्धि को 
उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, इन दोनों पर्दो के वाच्यार्थ संसर्गबुद्धि उत्पन्न करने में दोनों पर्दो का 
विरोध है ही । 1 
ललिता :- "सोऽयं पुमान्‌” इस वाक्य में तद्देशकालविशिष्ट देवदत्त और एतद्देशकालविशिष्ट 
देवदत्त जो मुख्य पदार्थ है उन दोनों पदार्थों का संसर्ग सम्भव ही नहीं है क्योंकि उस में विशेषण अंश 
का सर्वथा विरोध हैं | ऐसे विशेषण से विशिष्ट दोनों पदों का संसर्गबोध यह वाक्य कैसे करा सकता 
है ? अतः उक्त वाक्य से संसृष्टार्थ का बोध होना तो, सर्वथा असम्भव ही है ॥१४९॥ 


इदानी मेदादिवर्जितमित्यनने कथितं वेदान्तवाक्यार्थस्वरूपं सोपपत्तिकमुच्यत इत्याह-- 

यद्वाक्येति | अथेति पक्षान्तरपरोपक्रमार्थः। वेदरिरोनिविष्टं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
(तै.२-१-१) तेत्त्वमसीत्यादिवेदान्तवावयं लौकिकं प्रकृष्टप्रकाशक्वन्द्रः सोऽयमित्यादिवाक्यमन्यद्वस्तु 
वदितुं न शक्नोति तदशेषमखण्डमेव ब्रूयादित्यनन्तरमेवोपपादयिष्यत इत्यर्थः ॥ १४८॥ 

ब्रह्मणि वेदान्तवाक्यं द्विविधम्‌, एकमहंकारादिसाक्षिणः प्रत्यक्चैतन्यस्य निरतिशयानन्दा- 
द्वयनित्यमुक्तब्र मा मे दपरम्‌, यथा तत्त्वमसीत्यादि ११०४ एतच्च 
परमपुरुषार्य्रत्यगन्रह्मैकयनिष्ठत्वान्महावाक्यम्‌, अपरं तत्त्म्पदार्थस्वरूपपरम्‌ , यथा विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म योऽयं विज्ञानमयः प्राणे ष्वित्यादि, एतच्च पदार्थ निष्टत्वादवान्तरवाक्यम्‌ , पत्र 
महावाक्यस्याखण्डार्थत्वे लौके सोऽयमिति वाक्यमुदाहरणम्‌ , ईतरस्य प्रकृष्टप्रकाशइचन्द्र इति , तत्र 
सोऽयमिति वाक्यस्याखण्डा्थत्वं प्रमाणामावान्नस्तीत्यादङ्कधाह-- 

सोऽयमिति । मुँख्यपदार्थेति । तदिदंशब्दयोर्यौ मुख्यार्थी तदेतदेशकातबैशिष्टयरूप- 
तत्तेदन्ताविशिष्टौ तचुक्तस्तनिूपितो यो वाक्यार्थोऽमेदस्तद्बुद्विजननस्यैतत्सोऽयमिति वाकयं 
नेशीतेतिसम्बन्धः | सोऽयमिति हि वाक्यं समानाधिकरणवाक्यत्वादेकार्थनिष्ठ वाच्यम्‌. , तंत्र यदि 

लह गोत र पि तदा तदेतदेशकातविशिष्टंद्वेयस्य विरोधे नामे दासम्भवादिती दं वाक्यं 
भावः। 

१. ba १४६म्योक. । २. असावयमित्यादिवाक्यमादिपदार्थः। ३. तयामध्ये । 5. अवान्तरवाक्यस्य 
pO ee लोके प्रकृष्टादिवाक्यमुदाहरणम्‌ | ५. तयोर्मध्ये । ६. स्पष्ट चेदं १०३ श्लोकादौ । ७. 
न व त््ञानप्रयोजकी यस्यामेदवाक्यार्थस्य स तथा । ्रतियोग्यनुयोगिविधयाऽमेदज्ञानप्रयोजकौ 

| ८ तठायोज्यः । ९. तुद्िजनानुकूलशकतिम्न भवेदित्यर्थः | १०. उक्तवाक्ये यद्वा 
तस्यैकार्यनिष्ठत्वे निश्चिते सति। ११ .पदार्थद्दयस्य । १ पय मामा = नदार्यद्यस्य| १२ मुख्यर्ययारेक्यम्‌। __ 


1 यती बोधयितुं न शक्नुयादित्यत्र हेतुमाह वाच्यशबलेत्यादिना । 2. 


अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार १९५ 


उक्त लौकिकवाक्य में अखण्डार्थनोधकता का समर्थन (वसन्ततिलका छन्द) ४ 
एतद्धि सोऽयमिति वाक्यमखण्डनिष्ठ वक्तव्यमत्र गतिरस्ति न काचिदन्या | 


तद्देशकालमनुकृष्य स इत्यनेन नायं पदार्थमुपढौकयते हि नैतत्‌ ॥१५०॥ 

अन्वयार्थ:-"सो5यं पुमान्‌” यह वाक्य अखण्डार्थनिष्ठ ही कहने योग्य है क्योंकि यहाँ पर 
अन्य कोई गति नहीं दीखती है । तद्देशकाल का अनुकर्षण कर एतद्देशकात उपलक्षित के साथ अमेद 
बतलाना मी सम्मव नहीं है । यहाँ तो दोनों पदों में लक्षणा माननी पडेगी । 

ललिता:-"सो्यं पुमान्‌” इस अखण्डार्थ वाक्य में उमयपदलक्षणा के बिना अन्य गति नहीं 
दीखती है । एक पद का वाच्यार्थ और दूसरे का लक्ष्यार्थ मानकर मी अमेदप्रतिपादन करना सम्भव नहीं 
है। अखण्डार्थ बोध के लिए तद्देशकाल एवं एतद्देशकाल का परित्याग करना ही पड़ेगा। साथ ही दोनों 
पर्दो की पुरुष के पिण्डमात्र में लक्षणा करनी होगी जिसे "भागत्यागलक्षणा” कहते हैं। इसी से अभिन्न 
पुरुष का बोध सम्भव है जिसे संसर्गशून्य अखण्डार्थ हम मानते हैं। इस प्रकार दृष्टान्तमूत लौकिक 
वाक्य में अखण्डार्थबोधकता सिद्ध हो जाती है ॥१५०॥ 


वाक्य में अखण्डायबाधकता लिये ७७12५. 0. ७ 
ननु देवदततस्तत्तेदन्ताम्यामुक्तरूपाम्यां संसृष्ट:, देवदत्ते तत्तेदन्ते इति वा वाक्यार्यो5स्तु न विरोध इति 
तत्राह । वाच्यशबलेति | वाच्यं यच्छबल विरिष्टं तैन्निष्टपदद्वयेनेत्यर्थः । सः अयमिति पदाम्यां 
तत्तेदन्तयोः पुरुषविशेषणतयोपस्थितयोः स्वातन्त्र्यासम्मवेन पुरुषे च प्रथमान्तपदेनोपस्िते 
सप्तम्यर्थासम्भवेन चोक्तप्रकारद्वयासम्भवः । कि च देवदत्ते तत्तेदन्ते इति ज्ञानेन न मेदश्रमनिवृत्तिः 
सम्मवति, इदं च वाक्यं तदर्थमेव वृद्ध: प्रयुज्यते, देवदत्तमेदेऽपि तेत्सम्मेबात्‌ | न 
तत्तेदन्ते इति ज्ञानाङ्भेदम्रमनिवृत्तिसम्भव इति वाच्यम्‌ । समानाधिकृतपददवयव्यतिरेकेण तदेकेत्वे 
प्रमाणामावात्‌ ,तेसैमादर्थान्तरासम्भवाद्‌ वाच्यशबलस्थपदद्वयेन संसृष्टबुद्धिजननमेव वाच्यं, तच्चन 
सम्मवति पदयोर्विरुद्धार्थत्वादित्यर्थ: ॥१४९॥ 
RRR RE > 
१. तदेतदेशकालबैशिष्टचरूपाम्यां संयुतः | २. निष्ठत्वं सम्तम्यर्थः । तया च तदधिकरणके ते इति 
वाक्यार्थः | ३. प्रकारद्वयेन विझिष्टवाक्यार्थं दर्शयति-- इतीति । ४. तत्प्रतिपादकपद. । ५. 
मुख्यविसेष्यतयोपस्थितत्वासंमवेनान्यपदार्ये प्रकारत्वासंमवात्‌। ६. अधिकरणत्व. | ७. भेदम्रमनिवृत्त्यर्थमेव 
। ८. पू्वदष्टान्यत्वेऽपि। ९. यथोक्तज्ञान. | १०. तत्संभवादिति-- यथा चोत्तज्ञानस्य मेदसमानाधिकरणत्वेन 
तदविरोधित्वान्न ततस्तन्चिवृत्तिरिति सिद्धम्‌ । ११. पूर्वदृष्टाभिन्ने | १२. तयोः पूर्वदृष्टेदार्नी दृष्टयो: 
दृषटदृक्यमानयोस्तयोरमे दे । १३. सोऽयमित्यस्य समानाधिकरणवाक्यत्वात्‌ । १४. 
मुख्यार्थयोस्तादात्म्यनुद्विजननम्‌ । 
कि न 
१ यत: । २ एकरसवस्तुमात्रनिष्ठम्‌ | ३ अन्या5खण्डार्थत्वातिरिक्ता विशिष्टत्वरूपा संसर्गत्वरूपा वा | 
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रर ३ ॥ सव्पिणटीकादयसंबतितेर्संकषेपशारीकी प्रथम, प्रथमे 


वेदान्तवाक्यों में अखण्डार्थबोधकता सिद्ध ही है(वसन्ततिलका छन्द) 
एवं सतीदमपि तत्त्वमसीति वाक्यमाश्रित्य लाक्षणिकवृत्तिमखण्डनिष्ठम्‌ | 
सोऽयं पुमानिति यथा वचनं तथाऽस्तु नो चेत्समं हि तदलाबुनिमञ्जनोक्तचा ।१५१। 


अन्वयार्थः-इस प्रकार जैसे "सोऽयं पुमान्‌” यह अखण्डार्थनिष्ठ वचन लक्षणावृत्ति का आश्रयण 
कर अखण्डार्थ का बोध कराता है, ऐसे ही “तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्य भी लक्षणावृत्ति का आश्रय 
लेकर अखण्डार्थबोध कराएगा ही । अन्यथा अतिशुष्क निश्छिद्र केवल तुम्बी डूब रही है, इस वाक्य के 
समान उक्त महावाक्य भी अप्रमाण हो जाएगा | 

ललिताः- "सोऽयं पुमान्‌” इत्यादि लौकिक वाक्य के समान ही "तत्त्वमसि" इत्यादिक उपनिषत्‌ 
वाक्यों में भी उभयपदलक्षणा मानकर ही उन्हें अखण्डार्थक सिद्ध किया जा सकता है। अन्यथा 
“अतिशुष्क निर्छिद्र, दूसरे के अनाश्रित तुम्बी डूब रही है” यह कथन जैसे अप्रमाणिक है, वैसे ही 
उक्त महावाक्य भी अप्रमाणिक होने लग जाएगा, जो किसी भी आस्तिक को मान्य नहीं होगा | अतः 
ऐसे स्थलों में लौकिकवाक्य एवं वैदिकवाक्य दोनों को अखण्डार्थबोधक सिद्ध करने के लिए 
उभयपदलक्षणा स्वीकार करनी पड़ेगी, इससे भिन्न कोई गति नहीं है ॥१५१॥ 


अस्तु तहोंकस्मिलेव पैदे लक्षणा तैथा च नै विरोध: प्रंतियोग्यन्तराभावात्‌ , नाप्यखण्डार्थता 

देवदत्त एकस्य विश्िष्टस्यानेन तादात्म्यप्रतिपादनादित्याशङ््‌कचाह-- 
एतद्धीति | अखण्डनिष्ठं पदद्वयतक्षणयेति शेषः | अत्र अस्मिन्वाक्ये । गतिः, 
: | कुत इति चेत्तत्राह । तद्देशकालमिति | स इत्यनेन स इति पदेन तद्देशकाल- 
, अयंपदार्थम्‌ अयमिति पदस्य लक्षितमर्थ a पु न शक्नोतीत्यर्थः 
| बाक्यमिति दोष: | हीति दृष्टान्तार्थम्‌ | यथा तत्पदं पदलक्ष्यं न प्रथयति, 

हि स्ववाच्यं Sr पाडा Th 000 OT 

५ यान संसृष्टबुद्धिजनने पदयोर्विरोधे सति | २. अयंपदे । ३. एकत्रपदे लक्षणास्वीकारे 
४. न विरोध: --अविरुद्धार्थकत्वेन पदयोर्विरुद्वार्यकत्वप्रयुक्तो वैयधिकरणाख्यो विरोधो नेत्यर्थः | ५. 
1 002 लाता भावादित्यर्थ: | अनुयोगिनः सकाशादमेदप्रतियोगिनो मेदाभावादिति यावत्‌ । ६. अयंपदलक्ष्ये 
- तदेशकातवै न वाक्येन । ८. ज्ञानम्‌ | ९. बोधयितुम्‌ । १०. 


इदंपदलक्ष्यं स्ववाच्याभिन्नं न बोधयति । ११. प्रापयतीति पाठान्तरम्‌ 
Se , 5 । बोघयतीति तयोरर्थः | १२. 
एतदिति- इदंपदमपि तत्पदलक्ष्यं स्ववाच्याभिन्नं न बोधयति | 


१९ 


0 ला गज TRA व 2 आ 
सक्षणयैवाखण्डार्थनिष्ठत्व मवे सक्षणयाऽखण्डार्थ निष्ठत्वस्य दृष्टत्वेन तत्त्वमस्यादिवाक्यस्यापि 
संसर्गादिनिष्ठमेवेति उत्व सूपपादमित्यभिप्रे त्याह- एवं ; 
ससर्गादिनिष्ठमेवेति नियमामाबे सति एवं सतीति | अथवा लोके सर्वमेव वाक्यं 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार १९७ 


तत्पदलक्ष्यमितिदोष: | एकपदलक्षितस्वरूपस्य पदान्तरवाच्यादमेदनिष्ठत्वे वाक्यस्य योबदेवदत्तस्वरूपं 
तत्तद्विशिष्टमेव स्यात्‌, अन्यथा वर्तमानसमयस्थदेवदत्ते त॑ब्गेदसंशयादिनिवर्तकताऽस्य वाक्यस्य न 
स्यान्निवर्ततते चास्माद्वाक्यात्तत्संरायादिरिति पदद्वयलक्षणाया तदेतदेशकालद्वयवृत्तिदेवदत्तामेदपरमिंतीदं 
वाक्यमखण्डार्थनिष्ठमेव। न चैवं तंतेस्वरूपस्यैकैर्कपुदादपि प्रतीतेरेकपदार्थज्ञानादपि तेनिवृत्तिप्रसद्ग:, 
वक्तव्यं वा पदार्थस्वरूपादधिक वाक्यप्रमेयमन्यथा वाक्यादपि तंदयोगादिति वाच्यम्‌ । 
पदद्वयसक्ष्यवाक्यार्थयोरन्यूनानतिरिक्तत्वे5पि वाक्यात्तदेतद्देशकालपरामर्शपूर्वमखण्डदेवदततस्वरूपा5- 
मेदप्रतिपादने मवति तज्ज्ञानं निश्चयरूप॑मतस्ततः संशयादिनिवृत्तिरुपपच्चते नैवमैकैकपदलक्ष्यज्ञानमिति 
न तत: संशयनिवृत्ति:, एवं च सोच्यमित्यादेरथीन्तरासंभवादबाधाच्चाखण्डार्थतैवेति माव: ॥१५०॥ 


१. पदान्तरवाच्येन सह योऽमेदस्तन्निष्ठत्वे पदान्तरवाच्यानुयोगिकामेदनिष्ठत्व इति यावत्‌ | २. सकलं 
देवदत्तस्वरूपं यत्तत्स्वरूपं स्यात्‌, (१ पदान्तरवाच्यम्‌ . ) । अत्र क्रोडपत्रम्‌ । यावद्देवदत्तस्वरूपं 
तत्तद्विशिष्टमेव स्यादिति - अतोऽस्य वाक्यस्यामेदपरत्वं वाच्यमिति शोषः | यावदित्यस्य यत इत्यर्थः | 
तत्तद्विञिष्टमित्यस्य देशकालादिबिशिष्टमित्यर्थ: | तया चैकपदलक्षितस्वरूपस्य पदान्तरवाच्येन सह योऽमेदो 
वाक्यस्य तन्निष्ठत्वे सति देवदत्तस्वरूपं देशकालादिविशिष्टमेव स्यात्तच्चानिष्टं यतोऽतोऽस्य 
वाक्यस्यामेदपरत्वं वाच्यमित्यर्थः | कुतोऽनिष्टमत आह--अन्यथे ति | अस्य वाक्यस्याखण्डार्यपरत्वामावे 
इत्यर्थः | तत्र दोषमाह-- वर्तमांनसमयस्थदेवदत्ते तद्भेदसंशयादिनिवर्तकताऽस्य वाक्यस्य न स्यादिति । 
तत्पदार्थप्रतियोगिको यो देवदत्तधर्मिको मेदस्तद्विषयकसंरायविपर्ययनिवर्तकतेत्यर्थः | अयं भावः - 
तत्पदलक्षितस्वरूपस्येदंपदवाच्येन सहामेदे तत्स्वरूपं (तत्पदलक्षितस्वरूपं ) इदंपदवाच्यार्थरूपमेव सम्पन्नम्‌ 
| तथा चायं स न वेति संशय इदंपदार्थे न निवर्तेते दंपदवाच्यमुदिश्य तत्पदलक्षितस्वरूपस्यामेदविधाने ऽपि 
तत्पदार्थो देशोगे दंपदार्या मे दविधानामावात्तथे दंपदलक्षितस्वरूपस्य तत्पद्वाच्येन सहामेदे तत्स्वरूपं ( 
इदंपदलक्षितस्वरूपं ) तत्पदवाच्यार्यरूपमेव संपन्नं तथा च सोऽयं न वेति संशयस्तत्पदार्य न निवर्तते 
तत्पदवाच्यमुदविक्येदंपदलक्षितस्वरूपस्यामेदविधानेऽपीदंपदारयोदेरोन तत्पदार्थामेदविधानामावादिति । 
ननु मा मूत्संदायनिवर्तकताऽस्य वाक्यस्येत्याशङ्क्याह - निवर्तते चेति। इदं च वाक्यं तदर्थमेव वृद्धैः 
प्रयुज्यते । अन्यथा तत्प्रयोगस्यानर्थक्यमेव स्यादित्याशयेनाह- इतिपदद्दयलक्षणयेति। ३. स्यात्पदानन्तरम्‌ 
'अतोऽस्य वाक्यस्यामे दपरत्वं वाच्यमि'ति शेषः । ४. अस्याखण्डार्थत्वामावे । ५. 
मूतसमयस्थदेवदत्तप्रतियोगिकमेदसंशयादि. । ६. उक्तविधया तस्याखण्डार्थत्वे । ७. देवदत्तस्वरूपस्य 
लक्ष्यस्य | ८. लाक्षणिकप्रत्येकपदाद्‌ । ९. संशयादि. | १०. उत्तज्ञानात्तनिवृत्त्यनइगीकारे | ११. वाक्यस्य 
तदधिकफ्रमेयत्वानम्युपगमे । १२. संशयादिनिवृत्ति. | १३. पर्यालोचन. | १४. एकपदार्थेऽपरपदार्थस्य 
योऽमेदस्तद्विषयकं ज्ञानम्‌ । १५. उत्तज्ञानस्यैकपदार्थ उपरपदार्थस्य योऽभेदस्तद्विषयकत्वात्‌ । १६. 
उक्तज्ञानात्‌ | १७. न निश्रयरूपमे कपदार्ये 5परपदार्थस्य योऽमे दस्तदवगाहिने तियावत्‌ । १८. 
प्रत्येकपदलक्ष्यज्ञानात्‌ । १९. उक्तप्रकारेण | २०. आदिनाउसावयमिति ग्राह्यम्‌ । २१. एकपदलक्ष्येऽ- 
| 
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३ (आम = मम सट्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
eee 


प्रमाणान्तर से अनधिगत ब्रह्म में लक्षणापत्ति का समाधान(बसन्ततिलका छन्द) 
मानान्तराधिगतगोचरगामिनी स्याच्छन्दस्य लाक्षणिकवृत्तिरिति प्रलापः। 


सिँद्त्वमात्रमिह लाक्षणिकप्रवृतेर्निर्वाहकारणमनेङ्गर्गतो5न्यदस्यीः ॥ १५२॥ 

अन्वयार्थः-शब्द की लाक्षणिक वृत्ति प्रमाणान्तर से अधिगत वस्तु को विषय करती है , यह 
कथन प्रलापमात्र दै । यहाँ पर सिद्धत्वमात्र ही लक्षणाप्रवृत्ति का निर्वाहक है, इससे भिन्न किसी भी 
कारण को लक्षणाप्रवृत्ति का अङ्ग नहीं मान सकते | 

ललिताः-सिद्धत्वमात्र लक्षणावृत्ति का नियामक है । प्रमाणान्तर से सिद्ध होने पर ही लक्षणा 
होगी, यह केवल प्रलापमात्र है प्रमाणान्तर से अनधिगत वस्तु में लक्षणा मानने पर गौरव होता है। 
साथ ही नियामक में प्रमाणान्तराधिगतत्व नहीं आता | और स्वयंप्रकाश ब्रहम में सिद्धत्व तो स्वत:सिद्ध 
है, उसमें लक्षणा मानने पर कोई आपत्ति नहीं दै ॥१५२॥ 


दार्ष्यन्तिके5पि तेदाह-- 

एवं सतीति । लोके पदद्वयलक्षणया सोऽयमितिवाक्यस्याखण्डार्थत्वे सतीत्यर्थः | तेथा च 
नास्माकमलौकिककल्पनेति भावः ।लाक्षणिकवृत्तिं पदद्वयेऽपीति शेषः | तत्त्वमसीति 
बाक्यमखण्डार्थनिष्ठम्‌, अकार्यकारणद्रन्यमात्रविषयसमानाधिकरणवाक्यत्वात्‌, यथासोऽयं पुमानिति 
बचनमित्याशयेन दृष्टान्तमाह । सोऽयं पुमानिति । तथेदं तत्त्वमसीति वाक्यमखण्डार्थनिष्ठमस्त्विति 
सम्बन्धः | पदद्वयलक्षणयाऽसण्डा्थत्वानङ्गीकारे पूर्वपक्षदसौयामुक्तवाक्याप्रामाएयमाह--नो चेदिति 
| अतिशुष्कमच्छिद्रं केवलम्‌ अलाबु अप्सु निमज्जतीतिवचनं यथाऽप्रमाणं तथेदमपि स्यादित्यर्थः। 
तत्त्वमसीतिवाक्यस्यापि वक्ष्यमाणविरोधेन संसर्गा दिवाक्यार्थासम्भवेन पदद्वयलक्षणयाऽखण्डार्थ- 
तैवोचितेति भाव: । एतेन सिद्धन्तोपक्रमे उत तदुभयलक्ष्ययोरिति द्वितीयकल्पे विरोधबीजामावा- 
त्तचचोचमनुपपत्नमित्युक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥१५१॥ 


१. तत्त्वमस्यादिवाक्येऽपि लक्षणयाऽखण्डार्थत्वमाहेत्यर्थः | २. लोके पदद्वयलक्षणया सोऽयमिति 
वाक्यस्याखण्डार्थत्वे सति च। ३. विशोष्यताप्रकारताहीनवस्तुविषयकसमानाधिकरणवाक्यत्वात्‌ । ४. ९९ 
श्लोकादौ १३८ पू. | ५. अप्रमाण्यप्रसंगं बाघकमाहेत्यर्थः | ६. प्रत्यक्षविरोधात्स्वार्थे न प्रमाणं , तथेदं 
प्रत्यगात्मनो ब्रह्मत्ववोधक वाक्यमपि प्रतीचि संसारिताऽनुभवविरोधात्स्वार्याबोधकं सदप्रमाणमित्यर्थः। 
फलितमाह- तत्त्वमसीति। ७. आदिना विरिष्टो गृह्यते वाव्यघटकपदानामितरेतरसंबन्धः संसर्गः संबन्धान्वितः 
पदार्थो विशिष्ट इति मेदस्तयोः | ८. तस्य तया तदर्थीचित्यकथनेन। ९. १४५ श्लोके | १०. विरोधो द्भावनम्‌, 


1. प्रजापोऽनर्थकं वच इत्यमरः । 2. ज्ञातत्वमात्रम्‌ । सिद्धत्वमात्रेणैव लक्षणोपपत्तौ मानान्तरसिद्धत्वं 
क्वचिद्वि्मानमप्यप्रयोजकमेव | यत्र लक्षणा तत्र मानान्तरसिद्धत्वमित्यन्वयव्याप्तिसत्त्वेऽपि यत्र लक्ष्यस्य 
मानान्तरासिद्धत्वं तत्र न लक्षणेति केवलव्यतिरेकव्याप्त्यमावादित्यमिप्रे त्याह - सिद्धत्वमात्रमिति । 3. 
अप्रयोजकम्‌। 4. अतः सिद्धत्वमात्रात्‌ । 5. अन्यत्‌ मानान्तरसिद्वत्वम्‌ | 6. लक्षणायाः | 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार १९९ 


लक्षणा के लिए मानान्तराधिगतत्व में व्यभिचार प्रदर्शन(वसन्ततिलका छन्द) 
मानान्तराधिगतता हि न लक्षणायां किचित्करी भवति पिहुगलतावदम्ने: | 
धूमस्य जन्मनि हि पिङ्गलता न हेतुर्यचप्यवस्थितवत्ती हुतमुकठारीरे ॥१५३॥ 


अन्वयार्थ:-अग्निनिष्ठ पिङ्‌ गलता के समान प्रमाणान्तराधिगतत्व कुछ काम आने वाला नहीं 
है, इसलिए उसे अकिञ्चित्कर कहते हैं | यच्चपि अग्नि के शरीर में पिङ्गलता विद्यमान है फिर भी धूम 
की उत्पत्ति में वह कारण नहीं है। 

ललिता:- इस श्लोक में आये हुए दोनों "हि” निपात प्रसिद्धार्थक' हैं जिस प्रकार अग्नि 
में पिङ्गलता होते हुए मी धूमोत्पत्ति का कारण नहीं है, न कारणता का अवच्छेदक ही है । धृमोत्पत्ति 
के लिए वहिनिष्ठकारणता का अवच्छेदक तो वहित्व ही है, पिङ्‌ गलता नहीं है । ऐसे ही "गङ्गायां . 
घोषः” इत्यादि स्थलों में तीरादि अर्थ में जो प्रमाणान्तराधिगतत्व दीखता है वह लक्षणा का प्रयोजक 
नहीं है, लक्षणा का प्रयोजक तो सिद्धत्वमात्र है | इसीलिए तो "ब्रीह्दीनवहन्ति” इत्यादि वैदिक 


यत्तु पूर्वपक्षावसरे वाच्यार्थसम्बन्धितया मानान्तराधिगतिर्लक्षणानीजमितिं तथाऽनवगते 
ब्रह्मणि न लक्षणा स्यादित्युक्तं, तदनूच दूषयति-- 

मानान्तरेति | अधिगतेति मावे निष्ठा, अधिगतिरित्यर्थः | प्रलापोऽसदभिसापः । ननु 
लाक्षणिकपदस्य लक्ष्येण सा. प्रनाडबैव तैदुपस्थापकत्वं वाच्यं तच्च 
मानान्तरेण तथावगम विना नेति कथमयं प्रलाप इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । मानान्तरं विनापि 
पैदर्थसम्बन्धितयाऽवगममात्रेण सौ सिध्यति स चा्गमस्त्वमहमादिपदलक्ष्येऽहंकारादिसाक्षिणि 
्वप्रकारो तदतात्सिद्धचति ब्रह्मादिपदलक्ष्यं चाद्यं ब्रह्मादिपदवाच्यं शबलं बेस्तुतः स्वसंसर्गसान्ये 
चैतन्ये कल्पितं रबैलत्वादध्यस्तत्वाद्वा शबतान्तरबद्रजतादिवदिति तर्केण तत्सम्बन्धितया सिध्यतीति 
न मौनान्तरापेक्षेत्याह--सिद्धतवेति । ज्ञतत्वमात्रमित्यर्थः | इह लक्ष्ये ॥१५२॥ 


१. ९९श्लोके । २. मानान्तरेण लक्ष्यपदार्थज्ञानम्‌। ३. इति देतोः। ४. मानान्तरेण वाच्यसम्बन्धितया । ५. 
मिथ्यामाषणम्‌। ६. स्वार्थपरंपरया तदद्वारेति यावत्‌ । ७. लक्ष्य. । ८. स्वार्थद्वारा लक्ष्योपस्थापकत्वं च | ९. 
वाच्यार्थसंबन्धितया। १०. लाक्षणिकपदवाच्यार्थ. | ११. लक्षणा। १२. लाक्षणिकपदवाच्यार्थसम्बन्धितया 
लक्ष्यपदार्थावगमश्च । १३. स्वप्रकारात्व. | १४. इति तकेणेत्युत्तरेणास्य संबन्धः। १५. परमार्थतः | १६. 
झाबलान्तरवदिति-- यथा घटत्वादिशबलं घटादिकं स्वावच्छिन्नचैतन्ये कल्पितं यथा वा रजतादिकं 
शुक्तचाचवच्छि्चैतन्येऽध्यस्तं तद्वत्‌ । १७. लाक्षणिकपदवाच्यार्थ. | १८. तर्केणेत्युक्तचा मानान्तरपदेन 
प्रत्यक्षमेव विवक्षितमिति प्रतिमाति। 

4. प्रयोजिका । 2. अन्वयमात्रेण प्रयोजकतामावे दृष्टान्तमाह -पिङ्गलतावदग्ने रिति । यथा 
धूमादम्िमात्रसङ्भावोऽवगम्यते न पिड्गलत्वादि | एवमिह मानान्तरसिद्धत्वं न लक्षणावृत्त्याऽवगम्यते किन्तु 
वस्तुमात्रमिति तस्य वस्तुनः सिद्धत्वमात्रमेव लक्षणाप्रयोजकं नेतरदिति माव: | 3. तथापीत्यादिः। 
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प्रयोगस्थल में अवघात द्वारा ब्रीहि का त्वगविमोक और तण्डुलनिष्पत्ति दृष्टफल है किन्तु वहाँ पर 
ब्रीहि-अवधात से तण्डुतनिष्पत्ति द्वारा अपूर्व उत्पन्न होता है , यह अर्थ तो लक्षणावृत्ति से ही जाना 
जाता है | अतः मानान्तराधिगतता में व्यभिचार दीखने के कारण उसे लक्षणा का प्रयोजक नहीं कह 
सकते ॥ १५३॥ 
अखण्डार्थत्वसिद्धि के लिए लक्षणा के मेद-प्रमेद का उपपादन (वसन्ततिलका छन्द) 
शब्दस्य लौक्षणिकवृत्तिरपि त्रिधैषा काचिज्जहाति न जहाति च वाच्यमन्या । 
भीगं जहाति न जहाति च माँगमन्या सोऽयं त्रिधा भवति लाक्षणिकप्रकारः ॥१५४॥ 
अन्वयार्थ:-शब्द की यह लाक्षणिकवृत्ति मी तीन प्रकार की होती है । कोई वाच्यार्थ का त्याग 
करती है, दूसरी त्याग नहीं करती है और उनसे भिन्न तीसरी एक अंश का त्याग करती है,या एक अंश 
` का त्याग नहीं करती । अतः लाक्षणिक वृत्ति का मेद तीन प्रकार का माना गया है | 
ललिताः-लक्षणा के तीन मेदों में से जहत्‌ , अजहत्‌ और मागत्याग ये पृथक्‌-पृथक माने गये 
हैं। जो वाच्यार्थ का सर्वथा परित्याग कर तत्सम्बन्धी अर्थ को बतलाती है उसे जहल्लक्षणा कहते हैं 
| जो वाच्यार्थ का त्याग न कर तद्विशिष्ट अर्थान्तर का बोध कराती हो उसे अजहल्लक्षणा कहते हैं। 
और जो किसी अंश का त्याग और किसी अंश का त्याग नहीं करती हो उसे मागत्यागलक्षणा कहते हैं ॥१५४॥ 


ननु तीरादेर्गङ्गादिपदलक्ष्यस्य मानान्तरेण तथाधिगतिर्नियमेन दृष्टा तैत्कथं सौ तत्राप्रयोजिकेति 
चेत्तत्राह-- 
मानान्तराधिगततेति | हीतिद्वयं प्रसिद्धौ, किंचित्करी निमित्तं न भवतीति सम्बन्ध: | नियमेन 
तत्र विद्यमानस्यापि गौरवेणाप्रयोजकत्वे दृष्टान्तमाह-- पिङ्गलतावदिति। अग्ने रूपमिव किंचित्करी 
न भवतीति सम्बन्धः । दृष्टान्तं विवृणोति-धूमस्येति । न हेतुर्हीति सम्बन्धः | अन्नित्वमेव हि 
` घूमजनकतायामग्नेः प्रयोजक न तु पिङ्‌ गलाग्नित्वैमपि गौरवादिति भावः । शुक्तिरजतादेरपि 
इदमित्यादिपदान्तरेण लक्ष्यत्वसम्मवान्मानान्तरेण तस्यावगत्यभावान्न मानान्तरगम्यत्वं 
तत्प्रयोजकमितिमावः॥१५३॥ त _ 
१. लाक्षणिकपदवाच्यसंबन्धितया | २. तत्तस्मान्नियमेन दृष्टत्वा दित्यर्थः | व्यतिरेकः 
व्याप्त्यमावेऽप्यन्वयन्याप्तिमात्रेणैव मानान्तरसिद्धत्वस्य लक्षणाप्रयोजकत्वोपपत्तेरिति मावः। ३. सा विशिष्टा 
मानान्तराधिगतिः। ९. तत्र लक्षणायाम्‌। ५ -वस्तुनि। ६. प्रयोजिका | ७. धूमकारणतायाम्‌। ८. अवच्छेदकम्‌ 
। ९. कपिलवर्णविशिष्टान्निमत्त्मपि | १०. रजतादिपदादितरेण लक्षणया बोध्यत्वसं मवादित्यर्थः | अयं 
मावः | इदं मिथ्येत्युक्ते इदेशब्दार्थस्य पुरोवर्तिनः शुक्तिशकलस्य मिथ्यात्वानुपपत्तये दंदाद्वेन लक्षणया 


1-तदेवं स्वयंप्रकाशतया स्वतः सिद्धे ्रह्मणि पदानां लक्षणावृत्तिरुपपच्चत इति स्थितम्‌ । 2. एकमित्यादिः। 
3. अपरमित्यादिः | 4. लोके वेदे चेति शेष: | 
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जहत्‌ और अजहल्लक्षणा के लौकिक उदाहरण(बसन्ततिलका छन्द) 
गङ्गापदं हि निजमर्थमपास्य तीरे यद्वर्तते भवति सा जहती प्रसिद्धा । 
शोणः स्थितो बहिरितीह तु लक्षणायामादाय शीणिमगुण तुर प्रवृत्तिः| १५५॥ 
अन्वयार्थः- गङ्गा पद अपने प्रवाह अर्थ का परित्याग कर जब तीर अर्थ में प्रवृत्त होता हो तो 
उसकी प्रसिद्धि जहल्लक्षणा नाम से होती है । "शोण घर से बाहर खड़ा है ” इस वाक्य में शोण गुण का 
परित्याग न कर शोणगुणविशिष्ट अश्व में जब उसकी प्रवृत्ति होती है तब उसे अजहल्लक्षणा कहते हैं। 
ललिताः- "गङ्गायां घोषः” यह किसी आप्तपुरुष का वचन हो तो वहाँ पर गङ्गापद 
गङ्गाप्रवाहरूप वाच्यार्थ का परित्याग कर गङ्गाप्रवाहसम्बन्धित तीर अर्थ का बोध जब कराता है तब 
उसे जहल्लक्षणा कहते हैं। "शोणो बहिः स्थितः” इस वाक्य में शोणपद रक्तवर्ण का वाचक है जो अपने 
आश्रयद्र्व्य को छोड़कर अकेला रह नहीं सकता , इसीलिए शोणपद की शोणगुणविरिष्ट अश्व अर्थ में 
लक्षणा करते हैं, इसे अजहल्लक्षणा कहते हैं । अतः वाच्यार्थ का त्याग न कर तद्विशिष्ट अश्वविशेष का 
बोघ अजहल्लक्षणा द्वारा शोणपद से होता है ॥१५५॥ 

[ल्लु ब्रह्मादिशब्दानामन्यत्र संगत्यसंभवाप्तत्रैव शक्तिः कल्पनीया, एवं च कथं तैत्रैव तेषां 
सक्षणा, मच्छक्तपदलक्षितार्थोपादाने चेदैमपि झास्त्रमनात्मनिष्ठं स्यादित्याशङ्कां परिहर्तु 
लक्षणात्रैविध्यमाह- 

अथवा लोके लक्षणाऽनेकविधा । तत्र काऽसौ लक्षणा तत्त्वमसिबाकये संमतेत्याशङ्कच तां 
विवेक्तुं लोके प्रसिद्धं लक्षणामेदं मंत्वाह-- इान्दस्येति । एषा लाक्षणिकवृत्तिरिति संबन्धः । 
त्रैविध्यमेवाह-- का चिदित्यादिना। का चिद्वाच्यं जहाति जहल्लक्षणेत्यर्थः | अन्या वाच्यं न जहाति 
अजहल्लक्षणेत्यर्थः | अन्या भागं वाच्यार्थाशं जहाति अन्यं भागं न जहाति च जहदजहल्तक्षणेत्यर्थः 
। तत्वैविध्यमुपसंहरति | सोऽयमिति ॥१५४॥ 
लोके क्रमेण तासामुदाहरणमाह-- | 
गङ्‌्गापदमितिद्वयेन । निजमर्थ स्ववाच्यप्रवाहमपास्य त्यक्त्वा । यद्यस्मात्‌ । शोणः 
झोणिमगुणोऽश्वत्वनियतः॥१५५। _ऑऋनडईः ॥१५५॥ 
१. ब्रह्मात्मनोऽन्यत्र | २. ब्रह्मात्मन्येव । ३. तत्रैव शक्तिकल्पने च । ४. ब्रह्मात्मन्येव । ५. तथा च 
तच्छब्दशक्यब्र झात्मसं बन्धिन्यनात्मन्येव लक्षणा तेषां वाच्येति भावः | ६. ब्रह्मात्मनि 
शक्तैरबरह्मादिपदैर्वक्षितार्थस्वीकारे चेत्यर्थ : | ब्रह्मादिपदलक्ष्यस्य शास्त्रार्थत्वे चेति यावत्‌| ७ - वेदान्तशास्त्रमपि 
। ८. तासां मध्ये । ९. तत्त्वमसिवाक्ये सम्मतां लक्षणाम्‌। १०. स्वीकृत्य । ११. धर्मिस्वरूपमात्रम्‌। १२. 
लक्षणा । १३. अश्वत्वसमानाधिकरण इत्यर्थ: | विजातीयरूप हि सोणितगुणः स चाश्वमात्रवृत्तिरिति भावः । | १३. अश्वत्वसमानाधिकरण इत्यर्थः | विजातीयरूपं हि शोणितगुणः स चा भावः | 
4. यस्मात्तरे वर्तते तस्माल्लाक्षणिक, सा च लक्षणा जहतीति नाममा प्रसिद्धा मवतीत्यर्थः। 2. निष्ठत्वं सप्तम्यर्थः 
। एतद्वाक्यस्य लक्षणायामित्यर्थ 13. तुऱाब्दो गङ्गायां घोष इति वाक्यादस्य वैलक्षण्यचोतनार्थ:। 4. अपरित्यज्य 
| 5. स्ववाच्यार्थमूतम्‌ । शोणपदस्येति गोष: | 6. प्रवृत्तिरूपा या लक्षणा साऽजहतीनाम्ना प्रसिद्धा मवतीत्यर्थः | 
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भागत्यागलक्षणा का लौकिक उदाहरण(बसन्ततिलका छन्द) 
सोऽयं पुमानितिवचस्युभयप्रकार देशादिमागर्परिबर्जनतः प्रसिद्धा। 


पुंसश्च केबैतमुपात्ततया पदाम्यामेवं त्रिधा मवति लाक्षणिकी प्रवृत्ति: ॥१५६॥ 
अन्वयार्थः-`सोऽयं पुमान्‌” इस वाक्य में विरोधी देशादि भाग का परित्याग कर अविरोधी 
अंश केवल पुरुष अर्थ का ग्रहण होने से जहदजहल्लक्षणा उभयप्रकार की है । इस प्रकार लक्षणावृत्ति 
त्रिधा प्रवृत्त होती है । 
लतिताः- "सोऽयं पुमान्‌” इस वाक्य में “सः” और “अयम्‌” इन दोनों पदों के द्वारा उपस्थापित 
तद्देशकालविशिष्ट और एतद्देशकालविशिष्ट पुरुष का एक होना जब सम्भव नहीं होता तब विरोधी अंश 
तदेशकाल और एतदेशकाल का परित्याग कर केवल पुरुष अर्थ का ग्रहण इसी मागत्यागलक्षणा से 
होता है । इसीतिए इसे जहदजहल्लक्षणा मी कहते है कहते हैं ॥१५६॥ 
सोऽयमिति । उभयप्रकारा जहदजहद्रूपा | तदेवोपपादयति -- देशादीति । 
तदेतददेशकालवैदिष्ट्यरूपमागवर्जनात्केवलं यथा स्यात्तथा तदिदंपदाम्यां पुंस उपात्ततया चेत्यर्थ:। 
उपसंहरति । एवं त्रिधेति । गङ्गायां घोषः इत्यत्र हि वस्तुतो गङ्गासंबन्धि यत्तीरं घोषान्वययोग्यं 
तदेव लक्षणया प्रतीयते न तु गङ्गाविशिष्टतीरं तस्य तेन॑ रूपेण धोषान्वयायोग्यत्वांदेतो गङ्गापदे 
जहल्लक्षणैव, एवं बहिः निष्कृष्टद्रब्यगुणमात्रस्य बहिर्देशस्थित्यनुपपत्तेः 
धस्य नियमेन स्थित्यवगमात्सा5जहल्लक्षणा स्वार्थमुपादायैव तस्य द्रव्ये वृत्तः 
। सोड्यमित्यीदी तु फ्रोगुक्तन्याये नामे दै विरुद्धदे शादिपदार्थभागं परित्यज्य धर्मिस्वरूपं 
पदार्थमागर्भुपादायेदं वाक्यममेदं प्रतिपादयतीति तत्र सो जहदजहदूपेति लाक्षणिकी वृत्तिस्त्रिधा 
भवतीत्यर्थः ॥१५६॥ 


RRS SI त त म चया 


१. उभयप्रकारत्वमेव । २. स्वरूपमात्रम्‌ | ३. गृहीततया च | ४. लक्ष्यतावच्छेदककोटौ गङ्‌ गापदार्थस्य न 
प्रवेशो गौरवादित्यभिप्रे त्याह- वस्तुत इति | ५. तीरस्य तद्विशिष्टरूपेण । ६. अयोग्यत्वादिति- 
गङ्गावैशिष्ट्याबच्छेदेन घोषासंमवात्प्रवाहसंसृष्टतीरप्रदेशातिरिक्ततीरप्रदेश एव घोषस्थितिसंभवादिति मावः 
। ७. गङ्गापदार्थस्य लक्ष्यकोटावप्रवेशात्‌ । ८. द्रव्यानिष्कृष्टं निष्कृष्टद्रव्यं राजदन्तादित्वाद्रब्यशब्दस्य 
परनिपातः । निष्कृष्टं द्रव्यं यस्मादिति वा । ९. शोणगुणशून्याश्चव्यावृत्त्यर्थमे वकारः । १०. 
गवादिव्यावृत्त्यर्थमाह-- नियमेनेति | शोणिमगुणस्य विलक्षणरूपत्वेनाश्चत्वनियतत्वाततद्वयावृत्तिः | ११. 
शोणपदस्था या सेत्यर्थः | १२. अपरित्यज्यैव | १३. शोणपदस्य । १४. अश्चे वृत्तेः | १५- 
असावयमित्यादिपदार्थः | १६. १५० म्लोके | १७. अखण्डार्थः | तमेवोपपादयेस्तत्र भागत्यागलक्षणां 
दर्शयति-- विरुद्वेति। १८. अपरित्यज्य। १९. सोऽयमित्यादौ वाक्ये स्थिता या सा | 


4. लक्षणेति शेष: | 2. परित्यागात्‌ | 3. स्वरूपमात्रेण गृहीतया च | 4.लोके इति शेष: । 
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उक्त तीनों लक्षणाओं के वैदिक उदाहरण(वसन्ततिलका छन्द) 
वेदेडपि लाक्षणिकवृत्तिरिय त्रिधैषा यज्ञायुधीति वचने तु जहत्परवृत्तिः । 
वैश्वानरादिवचनेष्वजहत्पवृत्तिस्तत्त्वंगिरोर्भयरूपतर्या प्रवृत्ति: ॥१५७॥ 
अन्वयार्थः- वेद में भी यह लक्षणावृत्ति तीन प्रकार की मानी गयी है ।"स एष यज्ञायुधी 
यजमानोऽञ्जसा स्वर्ग लोकं याति” (श०ब्रा०१२-५-२-८) इस वाक्य में जहल्लक्षणा मानी गयी है। 
"वैश्वानरमुपासते " छा० ५-१८-२) इत्यादि वाक्यों में अजहल्लक्षणा मानी गयी है और ”तत्त्वमसि” 
इस बाक्य में उभयरूप से प्रवृत्त होने के कारण जहदजहल्लक्षणा मानी गयी है । 
ललिता:-"यज्ञपात्र धारण करने वाला यजमान शीघ्र ही स्वर्गलोक को जाता है” यह वाक्य अमिहोत्री 
पुरुष की अन्त्येष्टी समय बोला जाता है । यज्ञपात्र को यज्ञायुधि कहते हैं , उससे युक्त स्थूलशरीर चिता में 
भस्म हो रहा है , वह भला स्वर्ग कैसे जाएगा | अतः इस वाक्य का अर्थ प्रत्यक्ष से बाधित है , इसीलिए यहाँ 
पर वाच्यार्थ का सर्वथा परित्याग कर जीवात्मा अर्थ में जहल्लक्षणा की जाती है । "वैश्वानरमुपासते” इस 
वाक्य में अजहल्लक्षणा के द्वारा जठराग्नि से उपहित परमात्मा की उपासना का प्रतिपादन किया गया है , अतः 
वैश्वानरशब्द अपने वाच्यार्थ का परित्याग न कर तद्विशिष्ट परमात्मा अर्थ में अजहल्लक्षणा द्वारा प्रवृत्त होता 
है। "तत्त्वमसि” आदि वाक्य अपने दोनों पर्दो के विरोधी अंश को छोड़कर अविरोधी अंश का बोध 
भागत्यागलक्षणा द्वारा करवाते हैं , इसलिए इसे जहदजहल्लक्षणा कहते हैं ॥१५७॥ 
एवं वेदेऽपि तेत्त्त्ैविध्यमुदाहरणेनाह-- 
बेदेऽपीति । यज्ञायुधी यजमानः स्वर्गलोकमेतीतिवौक्येऽन्त्येष्टिप्रकरणस्थेऽग्निहोत्रः 
कपालादिपात्रैर्विशिष्टो यजमानः स्वर्ग गच्छतीति प्रतीयते तंदनुपपत्नम्‌ । अन्निहोत्रपात्राणा प्रत्यक्षेणैव 
दाहात्‌ यजमानस्याग्नहोत्रकपालादियैज्ञायुधविसिष्टस्य स्वर्गगमनायोगाचज्ञायुधीदाब्द: त॑स्मिन्स्वार्थ 
परित्यज्य उैर्तत इति सा जहल्तक्षणा, मत्वर्थप्रत्ययस्य संबन्धमात्रनिष्ठत्वममिप्रेत्य संबन्धिनि यजमाने 
जहल्लक्षणे त्युक्तम्‌, विशिष्टात्केवलमन्यदित्याशयेन वा । जहत्प्रवृत्तिः जहल्लक्षणा वृत्तिः । 
वैश्वानरादिवचनेष्विति। 
१. लोकवदित्यपेरर्थ: | २. लक्षणा । ३. श्रुतिवाक्ये । ४. शवदाहक्रियाप्रकरणे | ५ .भानम्‌ | ६. तं 
यज्ञपात्रैर्दहन्तीति श्रुतेः | ७. ययाऽऽयुधं योद्धु: स्वार्थसाधक तथा यज्ञसाधक कपालादिकमिति 
यज्ञायुधमुच्यते । ८. यजमाने यज्ञायुधवैशिष्ट्यम्‌ । न ९. लक्षणया । १०. 
यज्ञायुधप्रतियोगिकसंबन्धमात्रप्रतिपादकत्वमित्यर्थ: | । व्यावर्तयितु.मात्रपदम्‌ | ११. 
उक्तसंबन्धानुयोगिनि । १२. मत्वर्थप्रत्ययस्य संबन्धविशेषनिष्ठत्वमेवास्तु तथापि जहल्लक्षणा न विरुद्धयत 


जहदजहद्रूपतया भवति | 
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त |  सविपणरीकायसवतित सत 0. मस सड्रिपणटीकाद्दयसंवलिते-संक्षेप्वारीरके प्रथमे 
R= 
त्याज्य और ग्राह्य माग को दिखलाने के लिए वाच्यार्थ का प्रदर्शन (शालिनी छन्द) 


ब्रह्माउज्ञाने ह्यद्वितीयत्वमेकं ब्रह्मण्यन्यच्चाद्वितीयत्वमस्ति। 


तत्संपर्कातत्र चाद्वैतताऽन्या व्युत्पन्नोऽयं ब्रह्मशब्दस्तु तत्रे ॥ १५८॥ 

अन्वयार्थः- ब्रह्मनिष्ठ अज्ञान में एक अद्वितीयता है और ब्रह्म में दूसरी अद्वितीयता है , इन दोनों के 
संपर्क से विशिष्ट चैतन्य में अन्य ही अद्वितीयता है । अतः ब्रह्मशब्द उसी विशिष्ट अर्थ में रूढ है। 

ललिताः-" एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इत्यादि वाक्यों में अद्वितीयतत्त्व को ब्रह्म शब्द से कहा गया है वह 
अद्वितीय तीन प्रकार का है -अज्ञानगत अद्वितीयत्व कल्पित है, ब्रह्मगत अद्वितीयत्व पारमार्थिक है और इन 
दोनों से भिन्न अज्ञानविदिष्ट ब्रह्म में अद्वितीयत्व तीसरा है जो अध्यस्त एवं अधिष्ठानमेदरहित अद्वितीय है, 
उसी अर्थ में ब्रहाशब्द का प्रयोग प्रायशः हुआ करता है , अतः वही ब्रह्मशब्द का वाच्यार्थ है, उसी का तटस्थ 
लक्षण "जन्माद्यस्य यतः” (ब्र० १-१-२) इत्यादि सूत्र से किया गया है। इसीलिए मायाविशिष्ट चेतन को 
जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादन कारण कहते हैं ॥१५८॥ 


रादेशमात्रममिविमानमात्मानं वैश्वानरमित्यत्र वैश्वानरराब्दो जाठरेऽनौ रूढस्तदवच्छिन्न आत्मनि वर्तते, 
अन्यथा आत्मानं वैश्वानरमिति सामानाधिकरण्यायोगात्‌, सैथा च स्वार्थापरित्यागेन स आत्मनि वर्त्तते 
इति पस्य भैत्राऽजहन्लक्षणा | आदिशब्देन सृष्टीरुपदधातीत्यत्र सुष्ट्यसृष्टीष्टकासु वर्त्तमानः 
सृष्टिशब्दो गृहीतः । तत्त्वंगिरोरिति । तत्त्वमसिवाक्यस्थतत्त्वंपदयोरित्यर्थः | उभयरूपतया 
जहदजहद्रूपतया । पदद्वयर्थेप्येमे दविरोधिविशेषणांशपरित्यागेनापरोक्षचैतन्याद्वयानन्दे पदद्वयप्रवृत्तेः 
सा जहदजहल्लक्षणेत्यर्थः | एतिन ब्रह्मात्मनि श्तब्रह्मादिपदस्य कथं तंत्र लक्षणा ? ब्रह्मादिपदलक्ष्यस्य 
शास्त्रार्थत्वे इदमपि शास्त्रमनात्मनिष्ठमितिदूषणद्वयं परिहृतम्‌ । शबले ब्रह्मणि परिगृहीतसङ्गतिकस्य 
शुद्धे ब्रह्मात्मनि लक्षणोपपत्तेरति॥१५७॥ _____________ 

१. एतं सर्वात्मकमेवं यथोक्तद्युमूर्धादिविशिष्टम्‌ लोका मूरादयो मूतानि शरीराणि ,आत्मानो जीवाः इति 
मेदः | आभिमुख्येनापरोक्षतया विश्वं विमिमीते जानातीत्यभिविमानस्तं सर्वज्ञं यस्तदुपासकः ` 
प्रादेशपरिमाणमुपास्ते स सर्वत्र मोगं मुङ्क्ते । २. आत्मनि तस्य वृत्त्यनङ्गीकारे | ३. अचेतनस्य 
जाठरादेरुपास्यत्वायोगाच्चेत्यादिकं तदधिकरणतो द्रष्टव्यम्‌ | ४. आत्मनि तद्वृत्त्यङ्गीकारे | ५. 
वैश्वानरशब्दस्य | ६. आत्मनि | ७. अपिदब्देनैकपदार्थमात्रे विशेषणांशपरित्यागं व्यवच्छिनत्ति । ८. 
वक्ष्यमाणहेतुना । ९. ब्रह्मात्मनि | १०. अग्निचयने श्रूयते सृष्टिरुपदघाति' इति. । तत्र 

यासामिष्टकानामुपधाने सृष्टिशब्दोपेता मन्त्रा विनते ता इष्टकाः सृष्टय इत्युच्यन्ते | तत्र ब्रह्माउसृज्यत , 
मतान्यसूज्यन्तेत्यादयो मन्त्रः सृष्टिशब्दोपेता द्रष्टब्या: | एवं यासामिष्टकानामुपधाने सृष्टिदाब्दाउनुपेता 
मन्ना विचन्ते ता इष्टका असृष्टय इत्युच्यन्ते । तत्रैकया स्तुवत, प्रजा अघीयन्तेत्यादिमन्त्राः सृष्टिशब्दानुपेता 
द्रष्टव्या: | स्पष्ट चेदं १ अध्यायोपोत्तमाधिकरणे पूर्वमीमांसायाम्‌ | 

1. ताम्यामद्वितीयत्वाम्यां भिन्ना | 2. तुरवधारणे । 3. यथोक्तशबते | 
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अध्याये वाक्यार्थे बिरोधपरिहार अभ्या... माता य विरोपपरिवा 2.2.“ 
TIE NS कि हि 


आत्मपद का वाच्यार्थ(शालिनी) 
प्रत्यग्भावस्तावदेकोऽस्ति बुद्धौ प्रत्यग्माव: कश्चिदन्यः प्रतीचि । 
प्रत्यग्मावस्तत्कृतस्तत्र चान्यो व्युत्पन्नोऽयं तत्र चात्मेति शब्दः ॥१५९॥ 
अन्वयार्थः बुद्धि में अपासमार्थिक प्रत्यग्माव एक है, प्रत्यगात्मा में प्रत्यम्माव दूसरा है | बुद्धि से विशिष्ट 
चेतन में प्रत्यग्रूपता तीसरी जो आध्यासिक है, वही अन्तःकरणविशिष्ट चेतन आत्मशब्दका वाच्यार्थ है। 
ललिता: स्थूलशरीर एवं बाह्य इन्द्रियों की अपेक्षाबुद्धि आन्तरिक है , अतः उसमें सापेक्ष प्रत्यग्रूपता 
है। पर अन्तःकरण की अपेक्षा भी प्रत्यगात्मा-आन्तर है , उसमें निरपेक्ष प्रत्यम्रूपता है , वह पारमार्थिकी है 
» बुद्धिगत प्रत्यग्रूपता के समान कल्पित नहीं है । पर अन्तःकरणविशिष्टचैतन्य में अन्योन्याध्यास के कारण 
जो प्रत्यग्रूपता भासती है उसी में आत्मशब्द का प्रयोग होता है अर्थात्‌ वह आत्मदब्द का वाच्यार्थ है 
MRI sur infin YN et “ESE TT NTS 
ननु कथं तंहि ब्रह्मशब्दस्य पूर्णब्रह्मार्थत्व॑ ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य परिच्छिनत्वेन तेच्छबले 
पूर्णतारूपबृहत्त्वासं मवादित्याशङ्कयाह-- 
ब्रह्माऽज्ञानेति | ब्रह्मश्रयविषयाऽज्ञान इत्यर्थः | हि यस्मादब्रहमाऽज्ञान एकमद्वितीयत्वमस्ति 
त॑स्य सकलप्रपञ्चबिवर्ताश्रियतया ब्रैह्मण्यध्यस्तत्वेन तदन्तर्भूततया च सजातीयार्दिमैदशून्यत्वात्‌। 
्रहमणि शुद्धे चान्येदद्वितीयत्वमस्ति पदतिरिकतस्य सर्वस्य मिथ्यात्वेन जीवांना च तन्त्रत्वेन 
सजातीयीदिमेदशून्यत्वात्‌ । तत्संपर्कात्त॑योः परस्परमधिष्ठानाध्यस्ततया तादात्म्यात्संवृत्े तत्र 
तुमयात्मके शबले स्ति, अद्वितीयद्वयात्मकस्य तस्याप्यद्वैततानियमात्‌ [वं सति 
्रह्माब्दस्य वेदान्तेषु जगत्कारणे आप प्रयोगाज्जगत्कारणत्वस्य केवले5संमवान्‌ 'मोया तु प्रकृतिं’ 
'देवात्मशक्ति' मित्यादिवचनैर्बृहति बयुत्पत्तिरविरुद्वेत्याह- - व्युत्पन्न इति ॥ १५८॥ 


१. ब्रह्मदब्दस्य दाबले व्युत्पत््यम्युपगमे सति | २. अपरिच्छिन्न. । ३. उक्तस्वातिरिक्तमिश्रिते | 9. एकविधं 
व्यावहारिकमवास्तवमिति यावत्‌ । ५ .उक्तस्वरूपाज्ञानस्य | ६. परिणाम्याश्रयतया परिणाम्युपादानतयेति 
यावत्‌ । तथा च कार्यकारणयोरमेदादङ्षानातिरिक्त तत्सजातीयं नास्त्येव स्ववृत्तिधर्माश्रयप्रतियोगिक- 
मेदविशिष्टत्वं हि सजातीयत्वम्‌ | विवर्तः --परिणामः | ७. विजातीयमेदराहित्यसिद्धये हेत्वन्तरमाह-- 
ब्रह्मणीति | ८. विजातीयमेद आदिपदार्थ:। ९. प्रदर्गिताद्वितीयत्वाद्विन्ञं पारमार्थिकम्‌ | १०. उक्तब्रह्म। १ १. 
जनिमतः । १२. आदिना विजातीयमेदो गृह्यते | १३. अद्वैतयोरक्तयोः | १४. संपन्ने निष्पन्ने | १५. 
्रह्मज्ञानरूपाधिष्ठानाध्यस्तोमयरूपे । १६. परमार्थापरमार्यलक्षणोमयसाधारणा व्यवहारमात्राश्रयेति यावत्‌ 
। १७. शबलस्यापि | १८. शवलस्याद्वितीयत्वे सिद्धे सति। १९. यतो वेत्यादिषु | २०. वस्तुनीति दोष: | 
२१. श्वे. ४-१०। २२. ते ध्यानयोगानुगता अपड्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणैः (श्वे.१-३) । २३. 
मायाशाबल्यसिद्धाविति शेष: | २४. अपरिच्छन्ेऽद्वितीये शबले | २५. व्यवहारनुरोधेन शक्तिग्रहो5विरुः शेष: | २४. अपरिच्छिन्नेऽद्वितीये शबले | २५. व्यवहारानुरोधेन शक्तिग्रहो5विरुद्ध: 


१. चोऽवधारणे । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सङ्किपणटीकाद्वयसंवतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


SS 
वाच्यार्थ में हेय एवं उपादेय का उपपादन (वसन्ततिलका छन्द) 
तच्छब्दवाच्यगतमद्दयभागमेक प्रत्यक्त्वमात्रमविरोधमपेक्षमाणः । 


त्वंशब्दवाच्यशाबलस्थमुपाददानो वाक्यादखण्डमथ तत्त्वमसीति विद्यात्‌ ॥१६०॥ 

अन्वयार्थः-"तत्‌” पद के वाच्यार्थनिष्ठ एक अद्वय भाग को और "त्वम्‌” पद के वाच्य 
बिशिष्ट चेतन में से प्रत्यग्भाव को ग्रहण कर अविरोध को देखते हुए “तत्त्वमसि” इस वाक्य द्वारा 
अखण्डार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए | 

ललिताः-"तत्‌ और त्वम्‌” पद के अर्था में अन्वययोग्यता सम्पादनार्थ अविरोध देखना पड़ेगा। अतः 
तत्पदार्थ में परोक्षत्व और त्वमपदार्थ में सद्दयत्व जो विरुद्धांश है उसे छोड देना होगा और दोनों के वाच्यार्थ 
में अविरुद्धांश अद्वयत्व एवं प्रत्यग्रूपत्व को ग्रहण करना पड़ेगा जो जहदजहल्लक्षणा से ही सम्भव है 
।मागत्यागलक्षणा के बिना “तत्त्वमसि” महावाक्य द्वारा अखण्डार्थ का बोध सम्भव नहीं है ॥१६०॥ 
NNN OSS र लि 


एवं महावाक्यस्थब्रह्मादिपदवाच्यं शबलं तेत्र शब्दस्य शक्ति व्युत्पति च दर्शयित्वा 
तद्वाक्‍्यस्थाहमादिपदवाच्यशबलं तत्राहमादिपदसम्बन्धग्रह च दर्शयति -- ,, 

प्रत्यग्माव इति । ओन्तरत्वमिति यावत्‌ । बुद्धी अन्तःकरणे । गर्रीरेन्द्रियाचपेक्षया हि 
६ चिष्ठातरन्तःकरणीन्तरमित्यर्थः | अन्य आपेक्षिकादन्तःकरणनिष्ठप्रत्यक्त्वादेन्यः प्रतीचि साक्षिणि 
| 'य आत्मा सर्वान्तर' इति श्रुतेः सर्वान्तरत्वमन्यः प्रत्यग्मावो5स्तीत्मेर्थ: । तत्कृतस्ताभ्यां 
्रत्यक्त्वाम्यां कृतस्तत्र तदुभये झबलेऽन्यः ताम्या प्रत्यक्त्वाभ्यामन्यः प्रत्यग्भावोज्स्तीत्यनुषडगेः | 
ततः कि तत्राह --ब्युत्पन्नोयमिति । तत्र शबले । आत्मेतिशब्दः त्वमदुमादिशब्द : 
युद्षप्यहमौदिशब्दुसड्गतिग्रहसमये तदे शबलत्वं न प्रतीयते तथापि तस्मिन्विचारकाले तत्सिद्धबतीति 
बक्ष्यति ततस्तदापि तदुभयात्मकमेवेत्येवमुक्तम्‌ ॥ १५९॥ 
१. ब्रह्माहमस्मीत्यादिमहा. । २. आदिना तत्पदं गृह्यते | ३. दाबले । ९. ब्रह्मादिदाब्दस्य | ५. प्रयोगाख्यं 
व्यवहार प्रतीतिं वा | ६. उक्तमहावाक्य. | ७. त्वमादिपदमादिना गृह्यते | ८. शबले । ९. अहं स्वयमित्यादि- 
व्यवहारयोग्य आकार इति यावत्‌ | १०. स चापरमार्थः, बुद्धेः स्वरूपे णात्मन्यध्यस्तत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ | ११. 
शरीरादिप्रवृत्तिप्रयोजकान्तःकरणम्‌ | १२. अत एव सुखदुःखाद्याधारेऽविवे किनामात्मत्वप्रसिद्विः। १३. परमार्थः 
। १९. बुद्धचादेः साक्षिणि | १५. तत्साक्षिणः | १६. 'ऽस्तीति संबन्धः' इति पाठो युक्तः प्रतीयते । १७. 
तयोरन्योन्याध्यासप्रयुक्तः | १८. अध्यस्ताधिष्ठानरूपनुद्िप्रत्यगात्मोभयात्मके ।१९. वास्तवावास्तव- 
लक्षणोमयसाधारणो ब्यवहारमात्राश्रयः | २०. प्रत्यग्दयात्मकस्य तस्यापि प्रत्यक्तवनियमात्‌ | २१. शबले 
प्रत्यग्मावोपपादनात्कि लब्धम्‌ | २२. प्रज्ञानादिशब्द आदिना गृह्यते | २३. अहमाद्यर्थे | २४. अहमाबर्थे । 
२५. शबलत्वम्‌ | २६. २०० पचचे | २७, विचारेण तदर्थे शाबलत्वस्य सिद्धत्वात्‌ |२८. संगतिग्रहसमयेऽपि 
। २९. अहमाचर्थरूपं वस्तु | ३०. उभयात्मके शबले त्वमहमादिपदानां व्युत्पत्तिरित्येवमुक्तमित्यर्थः । 
SE RT Me A ना ्यत्यातारतवमुक्ततत्यरव 


1. वास्तवम्‌ | 2. प्रत्यगेवाद्वयमद्वयमेव प्रत्यगिति तत्त्वंपदाम्यां 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार ` २०७ 


पूर्वोक्त अर्थ को स्वीकार करने पर पुनरुक्तिदोष( शालिनी छन्द) 
आदेयांशे नाणुमात्रोऽपि मेदो यैच्प्येवं मिभमादाय दब्दौ। 
वर्तेते त्वय्यद्वयात्मप्रकाशे बौह्यं हेतु जामिता नास्ति त॑स्मात्‌॥१६१॥ 
अन्वयार्थ:-यद्यपि "तत्‌-त्वम्‌” पदार्थ के ग्रहणयोग्य अंश में अणुमात्र मी भेद नहीं है क्योंकि भिन्न 
निमित्त को लेकर दोनों शब्द तुझ अद्वय आत्चैतन्य में प्रवृत्त होते हैं , इसीलिए पुनरुक्तिदोष भी नहीं है। 
ललिता:- "तत्‌ और त्वम्‌” दोनों पर्दो के लक्ष्यार्थ जो ग्राह्यांश है उसमें कुछ मी मेद नहीं है, इसीलिए 
"तत्वमसि” महावाक्य द्वारा अखण्डार्थत्व का बोध हो जाता है। इतने पर भी बाह्य भिन्न-भिन्न निमित्त को 
लेकर दोनों ही पद तुझ अद्वय आत्मचैतन्य में प्रवृत्त होते हैं। अतः इनमें "कर , हस्तः , पाणिः" इत्यादि की 
भाँति पुनरुक्ति दोष भी नहीं है क्योंकि ये पर्याय नहीं है॥१६१॥ 


एवं पेदद्वयवाच्यशबल तेत्र ब्रह्मादिपदसड्गतिग्रहं चोक्त्वा वाक्यस्य जहदजल्लक्षणया5- 
खण्डार्थप्रतिपादनप्रकारमाह-- ` 

तच्छन्दवाच्यगतमिति । वाक्यार्थे अविरोधमपेक्षमाणोऽधिकारी तच्छन्दवाच्यशबल- 
गतप्रविष्टमेकमद्वयमागं पारमार्थिकाद्वयमागं त्वंशब्दवाच्यशबलस्थं प्रत्यक्त्वं सर्वान्तरत्वं जहृद- 
जहल्लक्षणयोपाददानोउनन्तरं त॑त्वमसीतिवाक्यादखण्डं विद्यादिति संबन्धः ॥१६०॥ 

ननु तत्त्वंपदयोरे कार्थत्वमनुपपन्नं तथा सति पर्यायतापत्तेरत्यन्तभिन्नार्थत्वे च 
सौमानाधिकरण्यायोगादिति आ १ 0 वा 

आदेयेति । तात्पर्यविषये लक्ष्ये अपरोक्षचैतन्याद्दयमाग इत्यर्थ: | अणुमात्रो5पि-- सवये! 
चैर्तन्यानन्दयोरत्यन्तममेदात्‌ । अन्येथानन्द्स्यामानंप्रसड्गात्‌ चैतन्ये वो कल्पितत्व, स्यात्‌, ॐ 

सदैसम्बन्धात्‌। एवं चैतन्यस्याप्यानन्दमेद उपेक्षणीयतापत्ति: |मेदामेदौ च विरुद्धाविति तदुमयमेकरसं नतु 
मिलाभिन्नमित्यर्थ:। एवं चेत्कथमपर्यायता पदयोरित्याशइकबोक्तानुवादेन तामुपपादयति | यचप्येवमिति। 
भिन्नं परस्परमिति रोषः । शब्दौ तत्त्वमादि शब्दौ बाह्यं वाक्यार्थाद्वहिर्भतम्‌। हेतु शब्दप्रवृत्तिनिमित्त वाच्यमिति 
यावत्‌ जामिता पर्यायता । पदद्यसक्यस्यैकरसत्वेपि वाच्यमेदादपर्यायतेत्यर्थः ॥१६१॥ _____ पर्यायता | पदद्वयतक्ष्यस्यैकरसत्वेपि वाच्यमेदादपर्यायतेत्यर्थ:॥१६१॥ 
१. महावाक्यस्थपदद्वयः . | २. शबले । ३. अथानन्तरम्‌। ४. छा. ६.८. ७. | 3. तयोरेकार्थत्वे सति । ६. 
अपर्यायपदानामेकार्थवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यं तदसंमवात्‌ | ७. विरुद्धधर्माक्रान्तत्वप्रयोज्यो मेदः स्पष्ट 
एवं | समानाधिकरणवाक्यत्वादमेदरूपोऽपि तदर्थः स्वीकार्य इति तन्निष्ठत्वं तस्य वाक्यस्येति । ८. चैतन्यं 
त्वंपदार्थं आनन्दस्तत्पदार्थस्तयोरित्यर्थः | यद्वा5स्तु तत्त्वंपदयोर्लक्षणया5मेदपरत्वं चैतन्यानन्दयोस्तु मेद 
एव तत्पदलक्षणामावादित्याशङ्‌ क्याह- चैतन्येति । ९. आनन्दस्य चैतन्यमेदे ॥ १०. जडत्वेन स्वत: 
स्फुरणायोगात्‌ | ११. स्वतः स्फुरणामावेऽपि चैतन्यसंबन्धात्तद्वानमस्त्वित्याशङ्‌ क्याह- चैतन्ये वेति । 
१२.कल्पितत्वानम्युपगमे | १३. चैतन्य. | १४. सुख एव सर्वेषामपेक्षा दृस्यते, चैतन्यस्य तड्भचत्वात्तत्त्वापत्तिः 
। १५. चैतन्यमानन्दथेत्येतदयम्‌ । १६. तत्त्वंपदयोरेकार्थत्वम्‌1________ 
4. यद्यपि तत्त्वंपदयोरेकार्थत्वं तथापि । 2. मियो व्यावृत्तम्‌ | 3. लक्ष्यार्थाइहिर्मवम्‌ | 4. वाच्यार्थ मेदात्‌ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२०८ सहपिणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
HS 


तत्‌-त्वम्‌ पद में सामानाधिकरण्य का उपपादन (शालिनी छन्द) 
अद्वैते ऽर्थे प्रत्यगर्थोऽस्ति तद्वत्‌ प्रत्यक्तत्त्वे चाद्वयस्यापि भावः। 
यैद्यप्येवं नातिरेकावकाइाः पूर्ण तत्त्वे तत्त्वमर्थोपर्पत्तेः ॥१६२॥ 
अन्वयार्थः-जैसे अद्वैत अर्थ में प्रत्यगर्थ अभिन्नरूप से है , वैसे ही प्रत्यकतत्त्व में अद्वयरूपता 
भी है। यद्यपि भिन्न-भिन्न निमित्तों के कारण एक ही पदार्थ में अद्वयत्व और प्रत्यक्त्व दो धर्म है फिर 
भी उनका मेद नहीं है क्योंकि एक ही पूर्णत्त्व विशुद्धचैतन्य में "तत्त्वम्‌" अर्थ की सिद्धि हो जाती 
है। 
ललिताः- एक वस्तु में भी भिन्न-भिन्न की अपेक्षा कर भिन्न-भिन्न धर्म रह सकते हैं । जैसे 
देवदत्त का पुत्र किसी की अपेक्षा छोटा और किसी की अपेक्षा से बड़ा कहा जाता है, इससे देवदत्त के 
पुत्र में मेद सिद्ध नहीं होता । वैसे ही अद्वय ब्रह्म में प्रत्यगर्थ की सिद्धि और प्रत्यगात्मा में अद्वयत्व की 
सिद्धि मानी जाती है , इससे उसमें मेद की आशङ्का नहीं बनती है । "तत्त्वम्‌ ” पद के लक्ष्यार्थ 
पूर्णसच्चिदानन्द ब्रह्म में अद्वयत्व और प्रत्यकत्व दोनों धर्मो के रहने में कोई भी आपत्ति नहीं है , 
" इसीलिए "तत्‌-त्वम्‌” पद में सामानाधिकरण्य का निर्देश भी दीखता है । इससे यह नहीं माना जा 
सकता कि “तत्‌” पदार्थ ब्रह्म में रहने वाला अद्वितीयत्व और "त्वम्‌” पदार्थ में रहने वाला प्रत्यकत्व 
सर्वथा भिन्न है । किन्तु एक ही अखण्ड वस्तु ब्रह्म में किसी की अपेक्षा कर अद्वयपद का और किसी 
की अपेक्षा कर प्रत्यक्‌ पद का प्रयोग होता है , दोनों धर्मो के कारण अखण्डार्थत्व में कोई आपत्ति नहीं 
आती ॥ १६२॥ 
` नु जीवब्रह्मणोरत्यन्तममेदे पटकुटगाब्दवत्तत्वपदसामागाधिकरण्य न स्यात्‌ नीलमुत्पल- 
मित्यादावीमेड्रेदे सत्येव सामानधिकरण्यदर्शनादित्याशङ्‌ कयाह-- 
अद्वैतेडर्थ इति । शुद्धाद्वयानन्द इत्यर्थ: | प्रत्यगर्थ: केवलसाक्षी सर्वान्तरोऽस्ति तैदभिन् 
इति यावत्‌ । तद्वत्रत्यगमिन्नाद्व्थवत्प्रत्यकतत्त्े उक्तसाक्षिणि , अद्वर्यस्यापि भावोऽस्त्येवेति 
सम्बन्ध: ६ 
>>> >>> न क i ree क ee 2० 
१-कतडास्तु त्रिषु दयोर्धट:. कुटनिपावस्त्रीत्यमरः । २. मेद ईषत्त्वं कल्पितत्वं गुणगुणिनोः काल्पनिक- 
[ऽ घर्मविशेषः 
ु यावत्‌ | ४. त्वपदतक्ष्यार्थः | ५. केवलत्वमुपाध्यनन्तर्मूतत्वम्‌ | ६. अद्वयाभिन्ञः। 
पवन इतिबद्विधेयस्यापि प्रत्यगर्थस्य प्रकारत्वेन मानमत्र द्रष्टव्यम्‌ | ८. पता तिमाल 
1. उद्दैता्थदिशेन प्रत्ययो विहितोडस्तीत्यन्तेन यथा पर्वते बहिरिति बाक्येन पर्वतोदेशेन वहिविधानं 


तथा । 2. चोऽवधारणे | 3. प्रत्यगद्वययोरमेदे सति | 4. रट सिक 
वस्तुनि 1 6. तत्त्वपदार्थयोर्थयो: पूर्ण उत्यन्तममिन्ने सति | 5. तत्त्वे तत्त्वंपदार्थात्मके 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार 


र २०९ 
न्‍ एकपदलक्षणा में दोषापत्ति(मालिनी छन्द) 

न च॑ विनिगमनायां कारणं किंचिदस्ति 

स्फुटमुभयपदस्था लक्षणा शस्यते5त: | 

न हि विनिगमनायां हेत्वभावे कदाचित्‌ 

क्वचिदियमुपलब्धा सोऽयमित्यादिवौक्ये ॥१६३॥ 

अन्वयार्थः- विनिगमना में कोई स्फुट कारण नहीं है, अतः उमयपदस्थ लक्षणा प्रशस्त मानी गयी 

है । "सोऽयं पुमान्‌” इत्यादि वाक्य में विनिगमना के कारण न होने पर कहीं और कभी भी 
एक-पद-लक्षणा नहीं देखी जाती है। 
ललिताः- एक पद में लक्षणा की जाए , इस पक्ष में बिनिगमनाविरह है और साथ ही उभयपद लक्षणा 
मानी भी गयी है । एकपदलक्षणा श्रोता की इच्छा पर मानी जाए , ऐसा यदि कोई कहे तो दूसरा दूसरे 
पद की लक्षणा का आग्रह करेगा । ऐसी स्थिति में एक पद की लक्षणा उचित नहीं जान पड़ती है और 
"सोऽयं पुमान्‌” इत्यादि वाक्य में कहीं मी किसी भी अवस्था में एकपदलक्षणा उपलब्ध नहीं होती है। 
अतः उभयपदलक्षणा ही उचित है ॥१६३॥ 


अद्वयार्थाउपि प्रत्यगभिन्न इत्यर्थः | यच्चपिशब्दौ सतीत्यस्यार्थे, एवं सैतीत्यर्थः । अतिरेकः ईषड्गेदः | 
अथ वाञ्डैतेत्यादिना प्रत्यगद्वयामेदो दर्शितः, यद्यपीत्यादिना सामानाधिकरण्यनिमित्तं मेदमनूच दूषयति ` 
। एँवमपि सांमानाधिकरण्यादतिरेकावकाश इति यदि तन्नेत्यर्थः । तत्र हेतुमाह -- पूर्ण तत ति | 
तदा ब्रह्म खलु प्रतीचो बयत प्रत्यगपि ब्रह्म॑णः । एवं च तद्ब्रह्मणो निरवधिकबुहत्त्वं च्च 
प्रतीचः सर्वान्तरत्व न स्यात्‌ , पूर्ण तत्वे सत्येव तत्त्वमर्थयोस्तदुपपत्तेरित्यर्थ: ॥१६२॥ 


१. तत्पदलक्ष्यार्थोऽपि। २. प्रत्यगद्दययोरभेदे सति । ३. मेदामेदसंपादकः कश्चिद्वर्मविदोषो5तिरेक: । 9. 
प्रत्यगद्वययोरमेदे5पि । ५. हेतौ पञ्चमीयम्‌। ६. तत्रति प्रतिज्ञायाम्‌ | पूर्वश्लोकोक्तामेव सामानाधिकरण्योपपत्ति 
मनसि निधायात्र लक्ष्ययोरीषद्रेदानुपगमे युक्तिमवतारयति - तत्र हेतुमाहेति | ७. अतिरेकाम्युपगमे । ८. 
भिच्चेत | ९. तयोः परस्परं मेदे सति। १०. प्रत्यकप्रतियोगिकमेदाधिकरणत्वेन वस्तुपरिच्छेदसत्त्वात्‌। ११. 
्रहप्रतियोगिकमे दवत्त्वेन वस्तुपरिच्छेदसत्त्वात्‌। १२. सर्वान्तरत्वनिरवधिकमहत्तव. | 


ooo 


1. चोऽवधारणे । 2. यतो विनिगमनायाम्‌ | 3. प्रकृतवाक्य इति शोष: | 
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अ 


नन्वेकस्मिन्‌ वाक्ये प्रयुक्तनिखिलपदलक्षणाइनुपपन्ना लोके तथाऽदर्शनात्‌ शक्तपदं विना 
वाक्यार्याऽनुभवायोगाच्च तस्यैव तउजनकत्वादिति चेन, न तावल्लोके तददर्शनं विषं मुङ्क्ष्वेत्यादौ 
तददर्शनात्‌ , तेन हि वाक्येन तरुगुहाननोदकादेर्भक्षणपानादीष्टसाधनं न भवतीति प्रतीयत इति 
सर्वपदलक्षणा, एवमर्थवादवाक्यस्थसर्वपदेऽपि प्राशस्त्ये लक्षणा दृष्टा, किं च तात्पर्यानुपपत्तिर्हि 
लक्षणाबीजं नान्वयानुपपत्तिः क्रय्ये यं गौर्यतो बहुक्षीर त्यर्थवादवाक्ये तंदमावात्‌ एवं च 
यमातात्पर्यमेकस्मिन्सर्वस्मन्वा पदे लक्षणा न विरुद्धा, अत एव सोऽयमित्यत्रापि पदद्दयलक्षणैव न्याय्या 
झब्दस्य वाक्यार्थानुमवजनकत्व तन्त्रं, न तु शक्तचा a 
गौरवादित्युपक्रमाचनुरोधेन प्रत्यगद्वयमात्रपर्यवसायितत््वमसिवाक्यस्थपदद्वयलक्षणा न विरुद्ध्य 
यकी च॑, अन्यथा भ्रुतितात्पर्यानिर्बाहादितिन्यायसिडेडर्थे5विनिगमनतर्कमप्यनुग्राहकमाह- 

न च विनिगमनायामिति । चकारेणोक्त न्यायं समुच्चिनोति । अस्मिन्नेव पदे लक्षणा 
नान्यत्रेति निर्धारणायामित्यर्थ: | शस्यते प्रशस्यते, यतो विनिगमनायां किमपि स्फुटं कारणं नास्ति 
अत उमयपदस्थेत्यादिसम्बन्धः | ननु तिष्ठतु कारणान्त्रगवेषण श्रोतुरिच्छैव तनिमित्तमित्यादाडकच 

न सिद्धथेत्सर्वेषामेकस्य वा श्रोतुर्नियतेच्छाभावादित्याशयेनाह-- न हीति । 
इयमेकपदलक्षणा ॥१६२॥ 


१, 'गङ्गायां घोषः' 'शोणो धावति' इत्यादौ लौकिकवाक्यस्थाखिलपदलक्षणाऽदर्शनात्‌ | २. शक्तपदस्यैव 
1३. उक्तानु भव : | ४. विषं मुङ्क्ष्बेति पदसमुदायस्य दात्रुगृह्मोजनादेरनिष्टसाधनत्वे लक्षणा | आदिपदेन- 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्ति ते शिवा: | ममापि जन्म तत्रैव भूयाचत्र गतो भवानित्यादिवाक्यग्राह्मम्‌ 
| अनेन हि वाक्येन त्वद्वमनानन्तरं मम प्राणवियोगो मविष्यतीत्यर्थः प्रतीयत इत्यत्रापि सर्वपदलक्षणेति। ५. 
अर्थवादवाक्यस्य सर्वपदनिष्ठा प्राशास्त्यविषया लक्षणेत्यर्थः | ६. इयं गौः क्रय्येति लौकिकविधौ बहुक्षीरा 
जीवत्वत्सा स्त्र्यपत्या समांसमीने त्यादिलौकिकोऽर्थवादः पठयते , तत्रान्वयानुपपत्तेरमावात्‌ । ७. 
तात्पर्यानुपपतेर्लक्षणाबीजत्वे सति । ८. तात्पर्यमनतिक्रम्य | ९. तात्पर्यानुपपततेर्लक्षणाबीजत्वादेव। १०. 
३८९ पद्यं द्रष्टब्यम्‌ | ११. अन्वयप्रतियोग्यनुयोग्युपस्थापकत्वमे व | १२. अन्वीयमान. । १३. 
तन्मात्रबोधनफलकत्त्व. | १४. सर्वपदलक्षणाऽमावे | १५. श्रौताखण्डार्थविषयकतात्पर्यानुपपत्तेरित्यर्थः । 
१६. उक्तयुक्तिकलापेन सर्वपदलक्षणारूपे सिद्धेऽर्थे विनिगमनाविरहरूपं तर्कमपि तद्दढर्चप्रयोजकमाह। १७. 


अन्वेषणम्‌ | १८. एकपदलक्षणा । १९. श्रोतुरिच्छाया एव तन्निमित्तत्वे | २०. वाक्यार्थनैयत्यम्‌ | २१. 
श्रोतृणाम्‌। २२. कालभेदेन | 
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अध्याये वाक्यार्थे बिरोधपरिहार सा = ० ०ताकया य ३ भप ह 1 री 
Too ख्_खदलुहदुुहुलुदुहुदुनेनिटटटिटटिटटिटिटिटीटीटीटीीहिहिट”] 


पद का प्रथम एवं चरम माव भी इस विवाद का निर्णायक नहीं है (मालिनी छन्द) 
प्रथमचरममावो निर्णये कारणं चेदयमपि निर्यमो न ह्यन्यथाउप्यस्य दृष्टेः | 
प्रथमपठितमासीत्तत्पदं सामवेदे चरमपठितमेतद्‌ दृष्टमध्वर्युवेदे ॥ १६४॥ 


अन्वयार्थः- यदि प्रथम एवं चरम पाठ एकपदलक्षणा में कारण माना जाए तो यह भी नियम नहीं 
बनता है क्योंकि इसका भी अन्यथाभाव देखा गया है | सामवेदी छान्दोग्योपनिषद्‌ के महावाक्य में 
"तत्‌ पद प्रथम पढ़ा गया है, किन्तु यजुँदीय बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में "अहं ब्रह्मास्मि"(बु० 
१-४-१०)महावाक्य में उसी अर्थ का वाचक पद अन्त में पढ़ा गया है । 

ललिताः-पाठक्रमानुसार "तत्त्वमसि" महावाक्य का "तत्‌” पद यथाश्रुत अर्थ को कहता है 
किन्तु संजातविरोधी होने के कारण अन्तिम "त्वम्‌” पद शक्यार्थ को न बतलाकर लक्ष्यार्थ को कहेगा, 
यह भी लक्षणा का निर्णायक नहीं हो सकता क्योंकि "तत्त्वमसि ” इस महावाक्य में “तत्‌” पद मले ही 
प्रथमपठित हो पर "अहं ब्रह्मास्मि” इस महावाक्य में त्वमर्थक "अहम्‌" पद हो प्रथम पढ़ा गया है । 
अतः प्रथम चरमभाव के आधार पर भी एकपदलक्षणा संभव नहीं जान पड़ती है ॥१६४॥ 


ननु यस्मिन्वाक्ये यत्पद प्रथमं श्रूयते तदसंजातविरोधितया प्रबलं स्वार्थनिष्ठं तद्विरुद्धार्थ 
द्वितीयं तदनुकूलं लक्षेयिष्यतीति तंत्र कारणामावोऽसिद्ध इत्याराङ्कचात्रापि वाक्यार्थारव्यवस्थैव दोषः 
प्राथम्यादेरपि शाखामेदेनाव्यवस्थितत्वादित्याह-- 

प्रथमेति । निर्णये लक्षणानिर्णये । अस्य प्रथमचरमभावस्य। अन्यथादर्शनमेवाह-- प्रथमेति 
| तत्पदमद्वयब्रह्मयोधकम्‌ । सामवे दे तत्त्वमसिवाक्य इत्यर्थः | अध्वर्युवेदे यजुर्वेदे 'अहं 
ब्रह्मास्मी'तिवाक्ये । एतत्तत्पदार्थबोधकं ब्रह्मपदमित्यर्थः | ऐवं च तत्त्वमसिवाक्येन 
जगत्कारणादिविशिष्टस्य ब्रह्मणस्त्वंपदलक्ष्यसाक्ष्यमे दः प्रतिपाद्यते, यजुर्वेदेन 
त्यहं कारकर्तृ त्वादिविशिष्टस्य शुद्धाऽद्वयाऽमे दः प्रतिपादनीय इति भर्वेषामेकरूपं ब्रह्म न 
सिद्धचेत्तच्चायुक्तमेकस्य वैरूप्यायोगाद्वस्तुनि विकेल्पासंभवाच्चेति भाव: ॥१६४॥ 


१. लक्षणयाञर्थ समर्पयिष्यति । २. उक्तविधया | ३. अन्यतरपदलक्षणायाम्‌ | ४. निरुक्तकारणाम्युपगमे5पि 
। ५. अनैयत्यमेव | ६. अनियतत्वाद्‌। ७. उत्तरपदत्वस्य लक्षणाप्रयोजकत्वे च | ८. अहं ब्रह्मास्मीति 
वाक्येन तु । ९. झाखिनाम्‌। १०. ब्रह्मण एकरूपेणासिद्धत्वम्‌ । १९. ब्रह्मवस्तुतः। १२. उदितानुदितहोमवत्‌ 
| षोडशीग्रहणाग्रहणवत्‌ | 


__ मानि घेख माय बक के 2 स्स्स 
1. ब्रूया:। 2. चरमपदत्वं लक्षणाप्रयोजकमित्ययं नियमोऽपि न ह्यस्ति। 
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लौकिक वाक्य में मी प्रथम-चरमभाव निर्णायक नहीं है(वसन्ततिलका छन्द) 
सोऽयं पुमानयमसाविति पौरुषेये वाक्ये तथा व्यतिहृतेऽत्र विशेषहेतुः । 


ूर्वापरत्वमिति शक्यमिदं न वक्तु मुख्यत्वलाक्षणिकते प्रति झन्दवृत््योः ॥ १६५॥ 
अन्वयार्थः-"सोऽयं पुमान्‌” इस पौरुषेयवाक्य और "अयमसौ” इस व्यतित वाक्य में 
पूर्वापरमाव विशेष निर्णायक नहीं जान पड़ता | अतः शब्द वृत्ति में किसे मुख्यार्थ लिया जाए और 
किसे लक्ष्यार्थ लिया जाए, इसका निर्णय पूर्वापरत्व के आधार पर कमी मी नहीं किया जा सकता है। 
ललिताः-जब लौकिक वाक्य में मी पूर्वापरमाव एकपदलक्षणा का निर्णायक नहीं है , फिर भला 
वैदिक वाक्य में बह निर्णायक कैसे हो सकेगा ? क्योंकि "सोऽयं पुमान्‌” में “सः” पद प्रथम पढ़ा गया 
है पर "अयमसौ" ” इस वाक्य में उसके विपरीत “असौ” पद बाद में पढ़ा गया है | वैसे ही सामवेदीय 
महावाक्य "तत्त्वमसि" में "तत्‌” पद प्रथमपठित है पर यर्जुवेदीय "अहं ब्रह्मास्मि” इस महावाक्य में 
ब्रह्म शब्द अन्त में पढ़ा गया है | अतः पूर्वापरमाव एकपदलक्षणा का निर्णायक नहीं है ॥१६५॥ 


प्रथमचरममावस्यानिर्णायकत्वं सोऽयमित्यादिलौकिकवाक्येऽप्याह-- 

सोऽयं पुमानिति । अत्र वाक्ये तच्छन्दः पूर्वो 5यंशब्द: पश्चातप्रयुक्तः। अयमसावितिवाक्ये 
तु विपरीतः प्रयोगस्तदिदमाह-- व्यतिइृत इति । व्यत्यस्त इत्यर्थः | सोऽयं पुमान्‌ तथा तथाविधे 
अयमसाविति च ब्यतिहृतेऽञ्र पौरुषेये वाक्ये शब्दवृत्त्योर्मुख्यत्वलाक्षणिकते प्रतीदं पूर्वापरत्वं 
विश्ेषहेतुर्विनिगमैनाहेतुरिति वक्तु न शक्यमिति सम्बन्धः । अँत्रापि वाक्यप्रयोक्तृणामुच्चारणे 
ूर्वापरत्वनियमादर्शनादिति भावः ॥ १६५॥ 

एवमखण्डे ब्रह्मणि तात्पर्यानुपपत्त्या विनिगमनामावेन च पदङ्कयलक्षणेत्युक्तम्‌ , इदानीं 
मुख्यार्थयोरमेदान्वयानुपपत्त्याप्यविनिगमोपोद्वलिततया सा वक्तव्येत्याह-- 

न च भवतीति। विरोधस्यामेदे विरोधस्योत्थितस्य ज्ञातस्यापनीतिर्निराकरणं पदद्वयलक्षणा- 
मन्तरेण न च नैव भवतीति संबन्धः | बिरोधमेव व्यनक्ति न हीति । तृद्वत्सद्वयस्याद्वयामेद इव । न तेन 
तदादिशब्दस्योपैस्थितवाचकत्वात्‌ शुद्धस्य च तात्पर्यविषयतयोपस्थितत्वाद्विनैव लक्षणां ततः 
शुद्धोपस्थितिसंभव इति प्रत्युक्तम्‌, उपस्थितिविशिष्टस्य शुद्धत्वासम्भबात्‌, सँदादिपदघटितवाक्य- 
१. लक्षणानिर्णयाप्रयोजकत्वम्‌ | २. व्यतिहारेण वैपरीत्येनोच्चारिते | ३. अस्मिज्नेव पदे लक्षणा 
नान्यत्रेति निर्धारणाहेतुरिति | ४. सो5यमित्यादौ लौकिकवाक्येऽपि। ५. अस्मिन्नेव पदे लक्षणा नान्यत्रेति 
निर्धारणामावेन च | ६. अन्यतरपदे लक्षणायां विनिगमरूपो यस्तर्कस्तद्विरहकृतया पदद्दयलक्षणा | ७. 
वक्ष्यमाणहेतुना | ८. एतदादिकमादिपदग्राह्मम्‌। ९. उपस्थिति: प्रतीतिर्ज्ञानं तद्विषयमुपस्थितं बुद्धिस्थमिति 
यावत्‌ । १०. शुद्धस्य तदादिपदतात्पर्यविषयत्वं च तदुपस्थाप्यत्वमेव | ११. तदादिपदाद्‌ । १२. 


उपस्थितिविरेषणकस्य ज्ञानविषयस्येति यावत्‌ | १३. आदिपदेन त 
तत्त्वमिति तद्वर्मितमहावाक्यं तत्त्वमसीति | युष्मदहमादयो गृह्यन्ते तद्घटितवाक्यं 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार 


मुख्यार्थ की अन्वयानुपपत्ति से भी उमयपदलक्षणा ही समीचीन है ( मालिनी छन्द) 
न च भवति विरोधस्योत्थितस्यापनीतिः पदयुगलनिविष्यं लक्षणामन्तरेण । 
न हि भवति कदाचित्‌ सङ्भयस्याद्वयत्वं न च भवति परोक्षः प्त्यगर्थोऽपि तद्वत्‌ ॥ 
अन्वयार्थः- उभयपद लक्षणा के बिना उपस्थापित विरोध का परिहार हो मी नहीं सकता क्योंकि 
कमी मी सद्ययत्व अद्वयत्व नहीं हो सकता और न परोक्ष वस्तु कमी प्त्यग्रप ही हो सकती है । 
ललिताः- "तत्‌" पद का मुख्यार्थ परोक्ष अद्वयचेतन है और `त्वम्‌” पद का मुख्यार्थ अपरोक्ष 
सद्गय चेतन है । ऐसी स्थिति में दोनों ही अर्थ परस्पर विरुद्ध हैं , इस विरोध का परिहार उभयपदलक्षणा 
के बिना हो नहीं सकता क्योंकि सद्दय कमी अद्य नहीं हो सकता है और परोक्ष कमी प्रत्यक्‌ नहीं हो 
सकता है। इसीलिए उभयपदलक्षणा माननी ही पड़ेगी ॥१६६॥ 


र्ममहावाक्यातिितवान्तरवाक्यस्य शुद्धे तात्पर्यासंभवाच्च | न हि महाबाक्यतदर्थप्रतिसन्धानं विनी 
वाक्यै कदेशस्यू शुद्धे तात्पर्यनिरूपणं संभवति, महावाक्यतदर्थप्रतिसन्धानं तु तत्पदतदर्थ- 
प्रतिसन्धानमृते न भवतीति तात्पर्यनिरूपणात्परागेव तत्पदार्थनिर्णयो वाच्य इति सृष्ट्यादिवाक्यानुरोधेन 
विशिष्टमेव तत्पदार्थं इति त्रापि लक्षणा आवश्यकीति माव: | अत्र त्वमर्थगतसद्वितीयत्वांश- 
परित्यागवदापरोक्ष्यस्यापि परित्यागो वक्तव्यस्तस्मिन्सत्येव विरोधुस्य धस्य परिहाराढुद्देश्यविशेषणत्वेन 
तस्यापि परित्याज्यत्वाच्चेति न शाङ्कास्पदत्वम्‌ । प्रत्यङ्मात्रस्य त्वंपदे लक्षणयोपादेयस्य 
चैतन्यमात्रस्यापरोक्ष्यस्वभावत्वात्स्वभावत्यागे च - | न हि ग्रहंगतमेकत्वमविवक्षितमिति 

ग्रहत्वमप्युद्देश्यविशेषणत्वादविवक्षित भवति, तस्य तत्स्वभावत्वात्‌ । न च स्वयं चात्मा परोक्षश्रेति 
कस्य चिदनुभवः संभाव्यते | त॑सत्पारक्ष्यसद्वयत्वपरिहारायोमयपदे लक्षणावसमंगराह्मेति माव: ॥ १६६।। 


म _ 


१. यतो वा इत्यादिवाक्यस्य । सत्यज्ञानमित्यादिवाक्यस्य | २. तथा च तत्र लक्षणावस्यकीति भाव: | ३. 
ज्ञानमन्तरा। ४. तदादिपदस्य। ५. बोधनम्‌ | ६. वाक्यज्ञाने पदज्ञानस्य वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानस्य कारणत्वं 
न भवति । आपरोक्ष्यपरित्यागे सत्येन | ७. निश्चयः । ८. महावाक्यघटकतत्पदार्यादिपदे, आदिना 
अवान्तरवाक्यघटकसत्यादिपदे । ९. तत्त्वमसीतिवाक्येऽञ्रेतिपदस्येति न झाङ्कास्पदत्वमित्यन्वयः | १०, 
आपरोक्ष्यपरित्यागे सत्येव | ११. गुरुमतैकत्ववत्‌ । १२. इति शङ्काविषयत्वम्‌ नेत्यर्थः | १३. 
प्रकाहौकस्वमावस्य । १४. आपरोक्ष्यस्वमावत्वे हेतुगर्भविशेषणमिदम | १५. असाधारणधर्मत्यागे च | 
१६. स्वरूप. | १७. दशापवित्रेण ग्रहं सं मार्ष्टीति वाक्ये दशापवित्रं वा वासः खण्डः । 
ग्रहोदेदयेतैकत्वसंमार्गयोर्विधाने वावयमेदापत्तेः। १८. ग्रहमिति द्वितीयया ग्रहस्योदेइयत्वम्‌ । १९. ग्रहत्वस्य 
| २०. ग्रह. । २१. स्वरूपम्‌ । २२. मुख्यार्थयोरमेदान्वयानुपपत्ते: | 

शा लय >>्न्क्क्त्क्स्क्््क्क्् 
1. चोऽवधारणे । 2. हि हेतौ । 3. चोऽवधारणे । 
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२१४ _____सङ्टिपणटीकाङ्वयसंघलिते सभे प सङ्गिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


विशेषण में भेद रहने पर तद्विशिष्ट में मेद का होना अनिवार्य है( सुन्दरी छन्द) 
अविरुद्धविशेषणद्वयप्रभवत्वेऽपि विशिष्टयोर्दयो:। 


घटते न यदैकता तदा नितरां त॑द्विपरीतरूपयोः ॥१६७॥ 
अन्वयार्थः- दो अविरुद्ध विशेषण वाले दो विशिष्ट पदार्थों की एकता भी नहीं बन पाती तो 
भला दो विरुद्ध विशेषण वाले विशिष्ट पदार्थों की एकता सर्वथा दुर्लभ ही तो है। 
ललिताः-"दण्डी कुण्डली चैत्रः” इस वाक्य में एक ही चैत्र के दण्ड एवं कुण्डल , ये दोनों 
विठोषण हैं जिनमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि एक ही चैत्र में दोनों विरोषण एक साथ रह सकते हैं , 
फिर भी दण्डविशिष्ट और कुण्डलविरिष्ट चैत्र एक नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट का अभेद 
मानने पर विशेषणों में भी अमेदापत्ति आने लग जाएगी | इस प्रकार अविरुद्ध विशेषण से विशिष्ट 
पदार्थों की एकता जब सम्भव नहीं है तब मला परोक्षत्व और अपरोक्षत्वादि विरुद्ध विशेषणो से 
विशिष्ट जीव-ब्रह्म की एकता उमयपदलक्षणा के बिना कैसे सिद्ध हो सकेगी ? ॥१६७॥ 


नन्वेकपदेऽपि लक्षणा व्यर्था, एकस्यैव ब्रह्मणो विशेषणड्गयविरिष्टतया पंदद्वयवाच्यत्वेन 
कडी कुण्डलीतिप्रयोगादिवंदभेदप्रतीत्युपपत्तेरिति चेन्न, विशिष्टाम्यां तदुभयाश्रयकेवलस्वरूपस्या- 
न्यत्वेन लक्षणां बिना तत्पदाभ्यामुपस्थित्यसंभवात्‌, तथा हि इंदानीमयं दण्डी न भवतीति हि दण्डिनो 
देबदत्तात्केवले तस्मिन्‌ भेदः प्रतीयते, अँभेदनिषेधस्य मेदविषयतूयाउन्यत्र क्लृप्तस्य विदोषेणमात्र- 
संसैगीभावविषयत्वायोगात्‌, अन्यथा घटः पटो न भवतीतिप्रतीतेरपि घर्टत्वात्यन्ताभाव- 


१. किमु वक्तव्यमुभयपदे सा व्यर्थेति चोतनायापिशब्दः | २. पारोक्ष्यसद्वयत्व. | ३. तत्त्वंपद. | ४. विशिष्टं 
शुद्धानातिरिच्यत इति न्यायं मनसि निधाय-- दण्डीति | ५. इत्याकारक । ६. स्रग्वीत्यादिपदात्‌ | ७. 
सिद्धान्ती विशिष्टाच्छुद्वस्यातिरेकं मनसि निधाय समाधत्ते नेति । तत्र हेतुमाह--विशिष्टाम्यामित्यादिः । 
८. पदार्थाम्याम्‌। ९. विशेषणद्वयाश्रय. | १०. विरिष्टराक्ताभ्यां पदाभ्यां केवलस्वरूपस्योपस्थित्यसं भवात्‌. 
1 ११. विशिष्टाच्छुद्वस्यातिरेकं दर्शयति-- तथा हीति । १२. दण्डिप्रतियोगिकमेदवाक्ये भवतीत्याकारकः 
्रसिद्धदण्डिदेवदत्त्रतियोगिककेवलदेवदत्तधर्मिको मेदोऽवगम्यते । १३. ननु नेयं प्रतीतिर्विशिष्टस्य केवले 
मेदमवगाहतेऽपि तु विशेषणामावमेवेत्यत आह-- अमेदेति। १४. घटो पटो नेत्यादौ। १५. अत्यन्ताभाव. 


| १६. अमे दनिषे धस्य विरो षणमात्रसं सर्गा भावविषयकत्वस्वीकारे | १७. इदानीमयमिति प्रतीतिं 
दृष्टान्तयितुमपिरान्दः | १८. पटे | 


>>> >> PN SS MINE 
1. प्रत्यक्‍्त्वे5पि भेदस्य इति शेषः । तादृशमेदमिन्रयोर्दण्डिकुण्डलिनोर्विशिष्टयोरैक्ये विशेषणयोरपि 
तत्प्रसंगः। विशिष्यवृत्तेर्धर्मस्य विशेषणवृत्तिनियमात्‌ । 2. ताभ्यां विर्द्वविरोषणद्वयप्रयुक्तमे दविद्िष्टाम्यां 


दण्डिकुण्डतिम्यां विपरीतरूपौ विरुद्वविश्ेषणद्वयप्रयुक्तभेदविश्िष्ठौ जीबेश्वरौ तयोरतितरामेकता न 
संभवतीत्यर्थः । 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार २१५ 


दो विशिष्ट में विशेष्य के अमेद से अमेद मानने पर दोषापत्ति (सुन्दरी छन्द) 
अथ केनचिदात्मनैकता वचनेन प्रतिपाचते तयो: 


तंदसुन्दरमस्तमेति हि स्फुटमेवं त्रिविधापि लक्षणा ॥१६८॥ 
अन्वयार्थः- यदि वाक्य द्वारा उन दोनों के किसी रूप को लेकर एकता मानी जाए तो वह उचित 
नहीं होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में तीनों प्रकार की लक्षणा सर्वथा उच्छिन्न हो जाएगी | 
ललिता :-"तत्‌ एवं त्वम्‌” पद के अर्थ आत्मा एवं परमात्मा में सत्ता एवं चेतनता के कारण 
दोनों को अभिन्न कहा जाए, तो ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में "गङ्गायां 
घोषः” इत्यादि स्थलों में मी समीपार्थ में सप्तमी मानकर गङ्गा पद का तीर अर्थ किया जा सकता है 
फिर तो त्रिविधलक्षणा का सर्वथा उच्छेद ही हो जाएगा ॥१६८॥ 


विषयत्वप्रसङ्गेन क्वापि मेदो न सिद्धचेत्‌, नच प्राग्‌ दण्डयेवायमिति प्रत्यभिज्ञया वदमेदे सिद्धे 
निषेयैधियो विेषणामावविषैयतेति वाच्यम्‌, मेदबुद्धबनुरोधेन प्रत्यभिज्ञाया एव तैज्जातीय- 


विषयतयोपपत्तेः, आत्मैवेदं सर्वमि( )त्यादिना सर्वामे सिद्धेः घटाचमेदनिषेधो5पि न 
स्यात्‌, विसिष्टमेदस्तूभयत्रापि समान mss 20 अमेदवुद्धिरपे स्वसूपमात्रामेदविषयैवेति तेयीर्मिज्नविषयतैव, 
एवं सति दण्डिकुण्डलिनोरपि पैरस्परं लक्षणयैव तेदुमयाश्रयाउमेदसिद्धि:, 


ऐवेमेकदैकत्राविरुद्धविशेषणद्दयविशिष्टयोरपि परस्परमेदेन यदैकता न घटते तदा किमु वक्तव्यं 
बिरुद्धविशेषणद्वयबिशिष्टयोर्जीविश्वरयोरित्याह --अविरुद्धेति | स्पष्टम्‌ ॥१६७॥ 


१. ननु न सर्वत्र मेदनिषेधप्रतीतेर्विशेषणाभावे विषयकत्वं ब्रमः किन्तु यत्रामेद: प्रत्यमिज्ञायते तत्रैवेत्याशङ्क्य 
निराचष्टे-- न चेत्यादिना | २. विशिष्टेन शुद्धस्य अमेदे | ३. अमेदनिषेधप्रतीतेः. | 9. न तु मेदविषयता 
| ५. इदानीमयं दण्डी न भवतीति केवले विशिष्टप्रतियोगिकमेदप्रतीत्यनुरोधेन | ६. दण्डिसटृड्विषयतया 
| ७. यदि प्रत्यमिज्ञादिना कथंचिद्‌ मेदसिद्धौ मेदप्रतीतेर्विशेषणामावविषयकत्व स्यात्तदा क्वापि मेदो न 
स्यादित्याह-- आत्मैवेदमित्यादिना | ८. तदमिन्नाभिन्नस्य तदमिनत्वनियमादित्याशयेनाह घटाद्यमेदेति 
। ९. ननु घटपटव्यकतीनामुक्तरीत्याऽमेदेपि घटत्वादिविसिष्टतया मेदाननोक्तदोष इत्यत आह-- विशिष्टमेदेति 
| १०. उमयत्र घटत्वादिविशिष्टधटव्यक्तौ दण्डादिविसिष्टदण्डचादिव्यक्तौ च । ११. कथं तर्हि दण्डी 
कुण्डली देवदत्त इत्याकारिका बिशिष्टामैदप्रतीतिरित्यत आह-- अमेदबुद्धिरिति | १२. 
उक्तप्रत्यमिज्ञा5पिशब्दार्थः | १३. न तु विदिष्टयोरमेदविषयेति एवकारार्थः | १४. इतीति विषस्य 
केवलस्वरूपादिन्तवादधेतोः | १५. तयोस्तत्त्वंपदयोर्मित्नविषयता मिन्रा्यतिवेत्यर्थ: | १६. एवं सति 
केवलस्वरूपादिविशिष्टस्य भिन्नत्वे सति सोऽयमिति दृष्टान्तयितुमपिशब्द:| १७. दण्डी कुण्डल्ययं देवदत्त 
इति वाक्येऽपि | १८. तद्विदोषणद्वयाश्रयः | १९. पूर्वोक्तरीत्यैकस्मिन्काते एकव्यक्तावविरुदयद्विशेषणद्यं 


दण्डकुष्डस्मम्‌। पका 
1. ननु 12. महावाक्यैन | 3. विशिष्टयो: | 4. त्वदुक्तममनोहरम्‌ | 5. उच्छेद प्राप्नोति । 
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६ 6 सिसि म सद्टिपणटीकाद्वयसं बलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
R= 


केवल जहल्लक्षणा से भी अखण्डार्थ का बोध सम्भव है(स्रग्धरा छन्द) 
सामासाज्ञानवाची यदि मवति पुनर्त्र्मराब्दस्तथा5हं- 
झाब्दोऽहंकारवाची भवति तु जहती लक्षणा तत्र पक्षे । 
नौरेषा रौति लोहं दहति विषधरो रज्जुरग्रे तवासा- 


वित्यत्रेवात्मवस्तुन्यपि भवतु जहल्लक्षणा को विरोध: ॥ १६९॥ 

अन्वयार्थः -ब्रह्मराब्द सामास अज्ञान का वाचक हो और " अहम्‌” शब्द साभास अहङ्कार का 
वाचक हो तो इस पद में जहल्लक्षणासे अमिप्रतार्थ सिद्ध हो जाएगा । "यह नौका रोती है,लौहपिण्ड 
जलता है” और "आपके आगे सर्प रज्जु है” इत्यादि स्थलों में जहल्लक्षणा करने पर जैसे विरोध का 
परिहार हो जाता है, ऐसे ही आत्मवस्तु में मी जहल्लक्षणा मानने पर क्या विरोध है ? 

ललिताः-मन-वाणी से अतीत ब्रह्म किसी भी शब्द का इाक्यार्थ नहीं हो सकता, अतः 
आमासविशिष्ट अज्ञान ब्रह्मपद का शक्यार्थ है । ऐसे ही सामास अन्तःकरण " अहम्‌” पद का शक्यार्थ 
है । उन दोनों पदों के शक्यार्थ को छोड़कर केवल जहल्लक्षणा द्वारा अधिष्ठान शुद्धचैतन्य की एकता 
मानने में कोई बिरोध नहीं है | “नौः” शब्द का वाच्यार्थ नौका अर्थ छोड़कर नौकास्थ पुरुष अर्थ 
लक्षणावृत्ति से ग्रहण किया जाए , लौह शब्द का झाक्यार्थ छोड़कर तत्रस्थ अग्नि अर्थ माना जाए और 
विषधर शब्द से शक्यार्थ रार्प अर्थ छोड़कर जहल्लक्षणा द्वारा रज्जु अर्थ मान लिया जाए तो जिस प्रकार 
विरोध का परिहार हो जाता है , ऐसे ही "तत्त्वमसि” महावाक्य के दोनों पदों के शक्यार्थ को छोड़कर 
जहल्लक्षणा द्वारा अधिष्ठान आत्मवस्तु एक है , ऐसा मान लेने में कोई विरोध नहीं है | इस श्लोक में 
“यदि” और "पक्षे” इन दो पदों से ग्रन्थकार सूचित कर रहे हैं कि यह वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त नहीं 
है, वेदान्त सिद्धान्तो में तो ऐसे स्थल पर भागत्यागलक्षणा ही मानते हैं॥ १६९॥ 


ननु विरुद्वरूपयोरपि जीवेश्वरयोः सत्त्वादिना केन चित्स्वरूपेणैकत्वसम्भवात्तत्त्वमादिवचनं 

कथं लक्षणां विना नैव प्रैतिपादयेदिति शङ्कते -- 
an अथेति । कि तैत्स्वरूपं पदेन केन चिदुपस्थापनीयम्‌ उत न । आचे तठ्राचकपदामावेन 
ब्रह्माहंपदयोस्तत्र लक्षणाप्रसङ्गः | द्वितीये शब्दानुपस्थितस्यापि वाकयप्रतिपाद्चत्वे गङ्गासम्बन्धिन- 


———— OO हक 


१. सत्ताजातिबलेन वा आदिपदेन प्रमेयत्वानादित्वादयो ग्राह्मा:। २. एकत्वम्‌ | ३. अमेदयोग्यं स्वरूपम्‌ | 
४. अमेदयोग्यस्वरूप. | ५ उक्तस्वरूपे | 


4. अहं ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थः । पनः दाद वाच्यो प 
1. अहं ब्रह्मास्मीति : | पुनः शब्दो वाक्यालङ्कारे पक्षान्तरे वा | 2. वस्तुतो ब्रह्मात्मस्वरूपस्य 
वाच्यवाचकच्यवहारातीतत्वात्‌ साभासाज्जाना दे ब्य बहार्य त्वात्तत्रैव शब्दप्र योगो पपत्े स्तयोरे व 


ब्रह्माहंदाब्दवाच्यत्वं तदधिष्ठानत्वन साक्षित्वेन वानुगततया तत्संबन्धिनि चिदात्मनि ब्रह्माइंपदे जहल्लक्षणा 
वर्तेते इति भाव: 
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अध्याये पणय याय विरोधपरिहार ७ वाक्यार्थे विरोधपरिहार २१७ 


सवण र र, 
गौणी वृत्तिद्वारा मी अखण्डार्थ का बोध हो सकता है( शार्दूलविक्रीडित छन्द) 


प्रत्यक्त्वादिगुणान्वयेन यदि वा गौण्यस्तु वृत्तिस्तयो- 
ब्रह्माहंपदयो: परेत्रदृसोर्मुख्ये विरोधो यतः। 
मुख्यार्था5नुपपत्तिहेतुकतया गौण्यस्ति वृत्तिर्यतो 
लोके माणवको विभावसुरसौ सिंहः पुमानित्यपि ॥१७०॥ 
अन्वयार्थः- अथवा पस्चैतन्य ओर अपस्चैतन्य के बोधक ब्रह्म एवं अहम्‌ पद के मुख्यार्थ एक मानने में विरोध 
है, अतः उन दोनो पर्दो की प्रत्यक्तवादि गुणो के अन्यन से गौणीवृत्ति मानली जाए, क्योंकि "अनिर्माणवकः , सिंह 
पुमान्‌" इत्यादि प्रयोगों म मुख्यार्थ की अनुपपत्ति होने पर लोक में मी गौणी वृत्ति मानी गयी है। 
ललिता:-निर्गुण ब्रह्म में किसी गुण का होना सम्मव नहीं है फिर मी प्रौढ़िवाद के आधार पर 
संक्षेपशारीरकाचार्य ने गौणीवित्ति का समर्थन किया है । जैसे लोक में "अनिर्माणवकः, सिंह: पुमान्‌” 
इत्यादि प्रयोगों मे बालक में दाहकत्व न होने पर मी तेजस्वीतागुण को देखकर उसे `अम्निर्माणवकः 
कहा गया है। एवं सिंह के केशरत्वादि न रहने पर भी शूरत्वादि गुणों को देखते हुए पुरुष को सिंह कहा 
गया है। इन प्रयोगों में मी मुख्यार्थ की अनुपपत्ति के कारण ही गौणीवृत्ति अपनायी गयी है । ऐसे ही 
"अहम्‌ ब्रह्मास्मि” इत्यादि वैदिक प्रयोग में मी अहम्‌ तथा ब्रह्म पद शक्यार्थ में रहने वाले चेतनत्वादि 
गुणों के कारण शुद्ध चैतन्य अर्थ के बोधक हो जायेंगे , इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है ॥१७०॥ 
स्तत्पदादनुपस्थिततीरादावपि घोषान्वयित्वप्रतीत्युपपत्ते, एवं शोणादिना तक्षणामन्तरेणाश्वादे- 


न हिःस्थित्यन्वयसम्भवात्‌, तथा सोऽयमित्यत्रापि शुद्धस्य वाक्यार्थत्वसम्भवात्प्रसिद्ध- - 
लक्षणोच्छेदप्रसङ्गः। त॑स्मात्पदोपस्थितपदार्थयोरन्वयो वाच्य इत्यमे दयोग्यस्वरूपोपंस्थितये पदद्वय- 


दहतीत्यादावपि विनैव लक्षणां विवक्षितार्थप्रतीत्युपपत्तेः | २. शोणादिना सहाशवादेरित्यन्वयः | 
शोणादिविदिष्टस्याशचादे्बहिःस्थित्यन्वयसं मवादित्यर्थः | आदिना छत्रिणो यान्तीत्यादौ लक्षणां विनैव 
विवक्षितार्थप्रतीत्युपपत्तेरित्यर्थस्य संग्रहः । ३. पदानुपस्थितपदार्थस्यापि वाक्यप्रतिपाचत्वे लक्षणोच्छेदाय 
स्यात्तस्मादित्यर्थः | 9. अन्वयोऽत्र शाब्दबोधः पदोपस्थापितपदार्थयोरन्वयस्य वक्तव्यत्वात्‌ ।५ 

पदानुपस्थितस्यापि वाक्यार्यबोधविषयत्वेसति। _________-_____ 

1.आदिना स्वच्छत्वसूक्ष्मत्वादिकं ग्राहम्‌ तत्रात्मनि स्वाभाविक बुद्धेस्तु तत्संबन्धादिति । द्रष्टव्यम्‌ | 
स्पष्टमिदं ३९ श्लोके । यतो मुख्ये बिरोघोऽतस्तयोर्गौणीवृत्तिरिति संबन्धः | परिणामपरिणामिनोर्मेद्‌- 
समानाधिकरणामेदसमानाधिकरणस्यैव संभवादिति मावः | 2 गौण्यस्तु वृत्तिरिति--अहङ्‌ कारे 
मुख्यस्याहंपदस्य आत्मन्युपचाराृतिः | 3.सामासाज्ञाने मुख्यस्य ब्रह्मपदस्य प॒जहमण्येवोपचाराद्‌ वृत्तिशवास्तु, 
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_२१८ सबिपणटीकाइयस तन सक यण सब्डिपणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
- १ 


एवं ब्रह्माहंपदयोलोकवेदव्यवहारानुरोधेन शबलवाचकयोर्जहदजहल्लक्षणया5खण्यार्थत्व- 
मुक्तम्‌, इदानीमज्ञानमात्रवाची ब्रह्मशब्दः मम योनिर्महदन्नह्मे (श्री.म.गी. १४-३)त्यत्र केवलाज्ञाने 
ब्रह्मशब्दप्रयोगात्‌, एवमहंशब्दोऽपि व्यवहारबलेन लाघवाच्च केवलाहंकारवाची भवत्विति ताभ्यां 
जहल्लक्षणयैवा5खण्डवस्तुप्रतिपत्तिरिति पक्षान्तरमाह-- 

साभासाज्ञाने ति | चिरँछायायुक्ताज्ञानवाचीत्यर्थः । यैदीति निश्चयार्थे । 
जहल्लक्षणाया5तिप्रसिद्धतया प्रस्तुते तदौचित्यार्थ -- नौरिति । रौति शब्दंकरोति । 
नावः शब्दकर्तृत्वानुपपत्तेस्तया तत्स्थः पुरषो लक्षयते न लोहरज्जुशब्दाभ्यां वहिसर्पयोर्लक्षणा 
| रज्जुर्विषधर इतिलोकप्रसिद्धप्रयोगानुवादत्वाद्‌ ग्रन्थकर्तुर्न विलिङ्गप्रयोगदोषः | विषधरा उ इति छेदो 
बाऽस्तु | विषधरपद वा दीर्घद्व्यक्षक तथा च न विलिङाता। दार्ष्टान्तिकमुपसंहरति । आत्मवस्तुनीति 
| 

अत्रानिश्चितार्थयदिशब्दस्वारस्येन प्रौढिवादोऽयं ग्रन्थकारस्येति केचित्‌ । तत्र च बीजं, 
ब्रह्मशब्दस्य जगत्कारणे प्रचुरप्रयोगानुरोधः, अज्ञाने तत्प्रयोगस्य क्वाचित्कत्वात्‌ , एवमात्म- 
वचनाहंदाब्दस्यापि नियमेन शबल एव प्रयोग इति ॥१६९॥ 

निर्गुणे कस्यापि गुणस्यामावात्प्रौढिवादेनैव पक्षान्तरमाह-- 

प्रत्यक्त्वादीति | आदिपदेन बृहत्त्वं गृह्यते । तयोः परेतरदृशोः, ईश्वेरजीवयोरिति सप्तम्यौ 
| यदि प्रत्यक्त्वादिगुणान्वयेन वृत्तिस्तर्हि गौण्यस्त्विति सम्बन्धः । तयोर््रह्माहंपद्योरिति वान्वयः। 
किलक्षणयोः परेतरदृशोः परापरयोर्र प्रत्यगात्मनो दृज्ञानं थोम्यां तयोरिति विग्रह: । तंत्र हेतुर्मुख्य इति 
| ननु लक्षणामन्तरेण गौणी काचिदमुख्यवृत्तिर्न लोके सिद्धेत्याशङ्कचाह -- मुख्यार्थे ति । 
मुख्यार्थान्वयानुपपत्तिहेतुर्यस्मिनमुंख्यसंबन्घे {बन्थे स तथा तस्य भावस्तत्ता तयेत्यर्थः | तंत्र दृष्टान्तमेव 
हेतुमाह यत A । विमावसुरग्निः | अमिर्माणवक: सिंहौ देवदत्त इत्यादौ अग्न्यीदिशब्दस्य 
स्वार्थगुणयोगेन प्रयोगाल्लोके गौणी वृत्तिर्यतः प्रसिद्धतमेत्यर्थः ॥ १७०॥ 


१. १५२ इत्यादिपद्योक्तप्रकारेण | २.अधिष्ठानत्वानवच्छिन्नचित्संसर्ग: चिच्छाया तद्युक्तः । ३. ब्रह्मदाब्दः 
सामासाज्ञानवाच्येव भवतीत्यर्थो निष्पन्न: | ४. अमेदयोग्यस्वरूपे सामासाज्ञानाधिष्ठानेऽहङ्‌ कारसाक्षिणि 
1 ५. उक्तलक्षणः। ६. लोहस्य दाहकर्तृत्वानुपपत्तेस्तत्स्थः तत्संबद्धो वहिर्लक्ष्यते रज्जोर्विषधरत्वानुपपत्तेस्तया 
तत्स्थो तत्संबन्धिसर्पो लक्षयते । ७. तवाग्रेऽसौ विषधरः सपो रज्जुरिति योजना | अत्र विषधरपदेन रज्जुर्लक्ष्यत 
इति रामतीर्था: | ८. प्रकृतप्रयोगे दीर्घद्रव्यं रज्जुरूपम्‌ | ९. नन्वेवं सति यदीति निश्चयार्थे इति पर्वोक्तथा सह 
विरोध इति वाच्यम्‌ | पूर्वोक्तः स्वमताभिम्रायकत्वादस्याश्च परमताभिप्रायकत्वादित्यभिप्रायेणैवाह--केचिदिति 
| १०. प्रौढिवादे बीजं कारणम्‌। ११. अत्र बीजमिति संबन्धः | १२. उपाधिनिष्कृष्टचैतन्ययोः | अथ पक्ष 
रह्माहंपदयोरिति षष्ठी | १३. ब्रह्माहंपदाम्याम्‌ । १४. यथोक्तपदयोर्गोणीवृत्तौ । १५. परंपरासंबन्धे स च 
प्रकृते लक््यमाणगुणयोगस्वरुपःस्वलक्षितगुणाश्रयत्वमिति यावत्‌ | १६. लोके गौणीवृत्तिसत्त्वे। १७. आदिना 
गौर्वाहीक: | १८. स्वलक्ष्यार्थो यः शुचित्वादिर्गुणः , तस्य माणवकादौ योगस्तेन । १९. ब्राह्मणतापसादौ । 
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अध्याये ॥ वाक्यार्थे विरोधपरिहार अभ्या ह मामा 8  । री 


* गौणीतथा लक्षणावृत्ति का अवान्तर मेद(प्रमिताक्षरा छन्द) 
परशब्दवृत्तिरपरत्र मवेदिति यद्यपीदमुमयोः सद्दशम्‌। 
अनयोस्तथापि तु विमागकर स्फुटमस्ति नक्षणमबीन्तरकम्‌॥१७१॥ 

अन्वयार्थः- अन्यार्थवाचक शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ में होता है , यह लक्षण यद्यपि लक्षणा 
और गौणी दोनों में एक जैसा है फिर दोनों का स्फुट मेदक अवान्तर लक्षण विद्यमान है । 

ललिता:-"गड्गायां घोषः” इस प्रयोग में गङ्गा पद के शक्यार्थ का परित्याग कर तीर अर्थ का 
बोध लक्षणा से करते हैं और "अग्निर्माणवकः” इस प्रयोग में अग्निशब्द अपने शक्यार्थ का परित्याग 
कर माणबक अर्थ का बोध कराता है | इस प्रकार अन्यार्थक शब्द का अन्यत्र प्रयोग दोनों स्थलों में 
समान ही जान पड़ता है, फिर भी इनके अवान्तर लक्षण में स्पष्ट मेद है ही ॥१७१॥ 


ननु स्वार्थ विहायार्थान्तरे वृत्तिगौण्यप्यस्ति चेत्कस्तर्हिं लक्षणागौष्योर्मेद इति शङ्कामनूद्य 
तयोरवान्तरमेदोऽस्तीत्याह-- 
परशब्दवृत्तिरिति । परस्य लबैयमाणादन्यस्य गङ्गादेर्मार्णवकादेरन्यस्य ज्वनादेर्वाचकः 
शब्दस्य  वृत्तिरित्यर्थः । अपरत्र स्वार्था दन्यत्रोभयोर्लक्षणागौण्योः सदृ यद्यपीति सम्बन्धः । 
अनयोरित्यादि स्पष्टम्‌ ॥१७१॥ 
गुणत इति । लक्ष्यैमाणगुणयोगेन स्वार्थादन्यत्र वृत्तिर्गीणी | लाक्षणिकी तु अपराऽन्या , सा 
संगतेः स्वार्थसम्बन्धमात्रादर्था्तरे वृत्तिर्न तु गुणयोगादित्यर्थः। इत्यनेन प्रकारेण लक्षणागुणतृत्त्योर्मेदक- 
मस्तीति वेदवादिनो मीमांसकाः | : 
अभिधेयाऽविनांमूते प्रतीतिर्लक्षणोच्यते । 
लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद्‌ वृत्तेरिष्ठा तु गौणते'त्याहुरित्यर्थः hs 
गङ्गादिपदं हि स्वार्थान्वयानुपपत्तौ सत्यां तद्विहाय तत्सम्बन्धिनि धस्तुनि वर्तते न तु तद्गुणयोगमपेक्षते 
; गङ्गासादृश्याप्रतीतेः । ज्वलनादिपदं तु स्वार्थासम्बन्धिन्यपि माणवकादौ 
शुचित्वादिगुणयोगेन वर्तते, अत एवाग्निसद्शों माणवक इति तेते: प्रतीयत इति तयोः स्फुटमस्ति 
मेदकमित्यर्थ: ॥१७२॥ 


१. स्वार्थादन्यत् वृत्तिस्मयोरविशेषात्‌ | २. तक्षणावृत्तिबोध्यात्तीरादेः सकाशात्‌ | ३. अन्यस्य प्रवाहादेरथस्य 
। ४. गौण्या | ५. बोध्यमानान्माणवकादेः सकाशादमिन्नस्य वह्यादेरर्थस्य | ६. तुल्यम्‌ । ७. लक्ष्यमाणो यो 
माणवकादौ शुचित्वादिगुणस्तद्योगेन | ८. तच्च शाक्‍्यार्थसंबन्धत्वं स्वलक्षितगुणयोगित्वम्‌ । ९. संबद्धे । 
१०. स्वार्थम्‌ । ११. स्वार्थ. | १२. तीरादौ । १३. स्वलक्षित. | १४. गौणीवृत्तेरुपत्वमणीत्यमिप्रे त्याहतीर 
इति | १५. तक्षितस्वार्यशुचित्बे इति पाठान्तरम्‌ । १ 012 स्वलक्षितगुणाश्रयत्वादेब | १७. अलिर्माणवक 
इति वाकयात्‌। १८. लक्षणागुणबृत्त्योरसकीर्ण चेदप्रयोजक स्वशवयार्थसबन्धत्व स्वलक्षितगुणयोगित्वम्‌। 
1. वृत्त्यो: | 2. एव । 3. अवान्तरकम्‌ --असंकीर्णलक्षणमेदादनयोरमेदोऽस्तीत्यर्थः । 
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२३० = सशिरा यण सड्डिपणटीकाह्गयसंबलिते-संक्षेपशारीरके ` ` प्रथमे 
गौणी एवं लक्षणा के अवान्तर लक्षण की उपपत्ति (सुन्दरी छन्द) . 
गुणतो गुणवृत्तिरिष्यते ह्परा लाक्षणिकी तु सङ्‌्गतेः। 


इति मेदकमस्ति लक्षणागुणवृत्त्योरिति वेदवादिनः ॥१७२॥ 

अन्वयार्थः-गुण के योग से गौणी वृत्ति मानी जाती है, किन्तु सम्बन्ध से लक्षणावृत्ति मानी 
जाती है , यही मेद लक्षणावृत्ति और गौणीवृत्ति में वेदान्ती कहते हैं । 

ललिताः- लक्ष्यमाण वस्तु में रहने वाले गुण यदि कहीं अन्यत्र दीखते हों तो वहाँ पर गौणीवृत्ति 
का प्रयोग होता है और झक्यार्थसम्बन्धमात्र के कारण अन्यार्थकशब्द अन्य अर्थ (वस्तु) में प्रयुक्त होने 
पर लक्षणावृत्ति मानी जाती है। “गङ्गायां घोषः” इस प्रयोग में गङ्गापदवाच्य प्रवाह के साथ घोष का 
आधघार-आधेयमाव सम्बन्ध न बनने के कारण गङ्‌ गापद के शक्यार्थ को छोड़कर तत्सम्बन्धी तीर 
अर्थ का बोघ लक्षणा से होता किन्तु "सिंहो माणवकः” इस प्रयोग में सिंह के शूरत्व-क्रूरत्व गुण को 
बालक में देखकर सिंहशब्द का प्रयोग गौणी वृत्ति से किया जाता है । इस प्रकार गौणीवृत्ति और 
लक्षणावृतति का सुस्पष्ट मेद भासता है जिसे वेदान्ती अपने ग्रन्थों में कहते रहते हैं ॥१७२॥ 

पूर्वोक्त त्रिविध प्रकार से अवगत अखण्डार्थ को अनुमवारूढ़ करना (इन्द्रवज्रा छन्द) 
नित्यः शुद्धो बुद्धमुक्तस्वमाव: सत्यः सूक्ष्मः सन्‌ विमुदश्चाद्वितीयः। 
आनन्दाब्धिर्यः परः सोऽहमस्मि प्रत्यगधातुर्नात्र संशीतिरस्ति ॥ १७३॥ 

अन्वयार्थः- जो नित्य , शुद्ध , बुद्ध मुक्तस्वमाव सत्य , सूक्ष्म , सत्‌ , अद्वितीय और 
परमानन्दरूप परमात्मा में है , बही प्रत्यगात्मा मैं भी हँ । इस सम्बन्ध में संशय का कोई स्थान नहीं दै 
| | 

ललिताः-नित्यादि पर्दो से तत्पदलक्ष्यार्थ , प्रत्यग्धातु पद से `त्वम्‌” पद लक्ष्यार्थ एवं “अस्मि” 
पद से अमेद बतलाया गया है। तीनों काल में रहने वाले को नित्य कहते हैं , अविद्यादि मल से रहित 
को शुद्ध कहते है , स्वयंप्रकाश को बुद्ध कहते हैं , रागादिबन्धनशान्य को मुक्त कहते हैं त्रिकालाबाध्य 
को सत्य, दुर्विज्ेय अर्थ को सूक्ष्म , भावपदार्थ को सत्‌ , दैशिकपरिच्छेदशून्य को विभु, वस्त्वन्तररहित 
को अद्वितीय , निरतिशयानन्द को आनन्दसागर कहते हैं। ये समी विशेषण परमात्मा में घटते हैं । 
अहङ्कार के साक्षी को प्रत्यग्धातु कहते हैं । इन दोनों पदार्थो का अमेद प्रमाण एवं युक्तियों से सिद्ध 
किया जा चुका है और आगे मी ऐसा ही करेंगे , इसीलिए इस विषय में संशय का कोई स्थान नहीं रह 
दष महज £9) 501 गाल Ff Rr 09 
1. मुख्यार्थगतगुणतो गुणयोगात्परवाचकशब्दस्य परत्र वृत्तिगुणवृत्तिरिष्यते ताक्षणिकीवृत्तिस्तु याऽपरा 


साऽय सा संगेमुख्यार्यसंबन्धमात्राज तु गुणयोगादित्यथ:। शब्दस्य मुख्यार्यगुणयोगादव्यत्र वृत्तिगुणवृत्ति 
, मुख्यार्थसंवन्धादन्यत्र वृत्तिर दा रुण 
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अध्याये _ वाक्यार्थे विरोधपरिहार फलक जज वाह्यार्य विरोभपरिदर यीय... हरी 
नित्यत्वादि धर्म को ब्रह्मस्वरूप मानने में मतमेद-प्रदर्हन(वसन्ततिलका छन्द) 
सच्चित्सुखाद्वयवपुः कथयन्ति केचित्‌ 
सच्चित्सुखात्मकमिति प्रथयन्ति केचित्‌ । 
ब्रह्लेतराणि किल नास्य वपूंषि तेषां 
बुद्धी स्फुरन्त्यपररूपनिवृत्तिमावात्‌ ॥१७४॥ 


एवं जहंदजहल्लक्षणया तत्वम्पदाम्यामुपात्तप्रत्यख्रहामेदनिष्ठ महावाक्यमित्युक्त, इदानी 
तदनुवदलुपादेयप्रत्यग्नह्मणोरवान्तरश्रुतितात्पर्यगोचरस्वरूपमाह-- 

नित्य इत्यादिना। वस्तुत: कौलत्रयापरिच्छेचो नित्यः । शुद्ध अविद्याकलड्करहित: | बुद्ध 
स्वप्रकाशबोधो न तु बोधविषयः | मुकतो रागद्वेषादिबन्धरहितः । सत्यः त्रिकासाबाध्यः । सूक्ष्म: 
स्थौल्यरहितो दुर्विज्ञेयो वा। सन्‌ विद्यमानो मौवस्वरूप इति वा। विभुः देशापरिच्छिन्नः स्वतन्त्र इति 
बा । अद्वितीयः वेस्त्वन्तररहितः । आनन्दाग्धिः अनवच्छिञनन्दः | परः परमात्मेति विशेष्यम्‌ | एवं 
तत्पदलक्ष्यस्वरूपं निविश्य त्वंपदतक्ष्यस्वरूपमाह । प्रत्युग्धातु रिति । अहमनु मवे 
प्रकाशमानो5हड्कारादिसक्षी प्रत्यग्घातुशब्दः स्वरूपवाची | सौऽपि उक्तलक्षण (सातो न कि चिदपि 
तेदुमयबैलक्षण्यमिति बैदत्यन्तममिनमेवेत्याशयेन वाक्यार्थमाह-- सोऽहमस्मीति । विद्धीति रोषः । 
अस्यार्थस्य प्रीगुपपादितत्वाच्चाग्रे चोपपादयिष्यमाणत्वात्संशयं मा कुर्वित्याशयेनाह -- नात्रेति | 
अथ वाउस्मीत्यविवक्षितम्‌, य एतादृशः परमात्मा सोऽहंपदलक्ष्यप्रत्यक्चैतन्यमित्यर्थः | यथा 
चिदेकरसमपि ब्रह्म वस्तु स्वभावतः सत्यज्ञानादिपदैरपर्या यैस्तात्पर्येण प्रतिपादनाच्च 
सत्यज्ञानानन्दात्मकमित्युच्यते, एवं नित्यो नित्यानामज आत्मा महान्‌ अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः 
असङ्गो ह्ययं पुरुषः, अकामं रूपं शोकान्तरम्‌, विमुक्तश्च, विमुच्यते, सत्यं ज्ञानं विमुं सर्वगतं 
सुसूक्ष्मं, सौम्येदम्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌, एषोऽस्य परम आनन्द इत्येवमादितततद्वाक्यस्थैरपर्यायै- 
नित्यादिशब्दैसतात्पर्यतः प्रतिपादनौततनित्यशुद्धादिस्वमावमित्युच्यत इति ॥१७३॥ ` 


१. बोधित. ।२. उक्तामेदम्‌ | ३. संसर्गामावाप्रतियोगीत्यर्थः। अविनाशीति यावत्‌ | ४. असंसारित्वस्बभावः 
इति यावत्‌ । ५. पारमार्थिक इति यावत्‌ | ६. अमावस्यापि विद्यमानत्वमाराङ्क्योक्त भावेति । 
अमावभिननस्वरूपमित्यर्थः । सत्तामात्रस्वरूपमिति यावत्‌ | ७. विविधं जगङ्कवति यस्मादिति विमुः | ८. 
तत्सर्जनेऽन्यनिरपेक्ष इत्याशयेन फलितमाह स्वतन्त्र इति | ९. वस्तुपरिच्छेदशून्यः | १०. साक्षिस्वरूप 
इत्यर्थः | तमेवार्थं दर्शयति-- अहमिति । ११. तच्चारोपितकर्तृत्वादिधारकत्वाद्धातुरित्युच्यते | १२. . 

उक्तस्वरूपोऽपि | १३. नित्यत्वादिस्वरूपः। १४. यतोऽनयोः समानरूपताऽतः। १५, तयोरुमयोर्वेलक्षण्यम्‌ 
। १६. उमयस्वरूपम्‌ । १७. तत्त्वमर्थयोरत्यन्तामे दरूपस्य | १८. १५१ शलोके । १९. 


प्रत्यग्रह्मणोरुक्तममेदप्रयोजकमवैलक्ष्यण्यं साधयति-- यथेति। २०. प्रत्यवस्वरूपम्‌। 
१५११०४" ---------०००॥ भभ 
1. निरूपयन्ति | 
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४ सिपक सतित समिसा गे सङ्टिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
भभ JT 


अन्वयार्थः-सच्चित्‌ एबं अद्वय आदि को कुछ लोग ब्रह्मस्वरूप कहते हैं । कुछ लोग अद्वय 
विशेषण रहित सत्‌, चित्‌ एवं सुख को ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हैं । इनके मत से अद्वयादि ब्रह्म के 
स्वरूप नहीं जान पड़ते हैं क्योंकि अद्वयादि विशेषण केवल द्वैत के वारक हैं । 

ललिताः-जहाँ कुछ आचार्य सच्चित्सुखाद्वयत्व को ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हैं वहाँ दूसरे 
आचार्य अद्वयत्व को छोड़कर सच्चित्सुखरूपता को ही ब्रहम का स्वरूप बतलाते हैं | इनकी मान्यताओं 
में नित्यत्वादि अनित्यत्वादि के वारक होने से अभावरूप हैं जो भावरूप ब्रह्म के विशेषण नहीं बन 
सकते | पर उक्त दोनों मतों में ग्रन्थकार " केचित्‌” का प्रयोग कर अरुचि दिखलाते हैं । ग्रन्थकार का 
अभिप्राय यह है कि सच्चिदादि शब्द लक्षणावृत्ति के द्वारा ब्रह्मस्वरूप के समर्थक कहे जाते हैं तो 
नित्यत्वादि शब्द भी ब्रह्मस्वरूप के समर्थक माने ही जायेंगे । अतः ब्रह्म को नित्यत्वादि स्वरूप 
बतलाना कोई असङ्गत नहीं है और न ब्रह्म में अभावरूपता का प्रसङ्ग आता है॥१७४॥ 


निप्यत्वादीनाममावरूपाणां न मावरूपब्रह्मस्वरूपत्वमितिमन्वानानां मतमेदमाह-- 

सच्चिदिति । संच्चिदब्वयानन्दस्वरूपं ब्रह्मेति के चित्‌ । अद्वयत्वं च द्वयाभावोपलक्षितं 
भावस्वरूपम्‌ । एंतच्चानन्दपदार्थः | अपरे त्वद्वयत्वमपि मुक्त्वा सँदादिकमेव ब्रह्मेति वर्णयन्ति । 
निट्यत्वादीनां ब्रहमस्वरूपत्वे तेषामरुचिनिमित्तमाह। इतराणीति । अस्य ब्रह्मण इतराणि नित्यत्वादीनि 
न वपूंषि सैन्ति वपुष्द्वेन बुद्धौ न स्फुरन्ति किर्ल । कुतः तेषां नित्यत्वादीनामपररूपस्य 
कालपरिच्छेचत्वादेनिवृत्तिमावादभावरूपत्वादित्यर्थः | ब्रह्मणो मावस्पत्वाद्भावरूपमेव [वरूपमेव सदानन्दादिकं 
स्वरूपं मनितुमर्हति, न नित्यत्वादिकमप्यमावरूपम्‌ विरोधात्‌, किन्तु तेषां तद्धर्मत्वमेवेति तदाशयः | 

अत्र केचित्‌किलशब्दाम्यामस्वारस्य चयोतितम्‌ । सत्र चेदं निमित्तम्‌ यथा सदादिदाब्दैर्लक्षणया 
भावरूपं ब्रह्म प्रतिपाद्यते एवं नित्यादिशब्दैरपि तपेच्छबलदाक्तैस्तंदधिष्ठनं ब्रह्मैव लक्षणया प्रतिपाद्यत 
इति व्य व्येवहियत इति न ब्रह्मणोऽमाबात्मतापत्तिः, नाप्यमावधर्मकत्वमद्ये 
धर्मधर्मिभावायोगादभावस्य दुर्निरूपस्य ्रतिप्रतिपाद्चत्वानुपपततेश्चेति ॥ १७४॥ 


१. नित्यत्वं नाम कालत्रयपरिच्छेचचत्वाभाववत्त्वम्‌ | २. चतुष्टयपदार्थात्मकमेव | ३. उक्ताद्वयत्वं सत्यं 
ज्ञानमनन्त ब्रह्मेति श्रुतिगतस्य अनन्तपदस्यार्थः | ४. पदार्थत्रयात्मकमेव 1.५. षण्णां सप्तानाम्‌ । ६. षद्‌ 


सप्त oe सन्ति इत्येवंप्रकारेण तेषां बुद्धौ ब्रह्मवपुष्ट्वेन न स्फुरन्ति यद्वा ‘सन्ति’ इत्यनन्तरं 'किन्तु' 
इतिसोषं कृत्वा योजनीयम्‌। ८. तेषां प्सिद्धमेवैतत्‌ । ९. अमावरूपाणां नित्यत्वादिनाम्‌। १०. ब्रह्म. | ११. 


उक्तपक्षद्वये । १२. असारत्वममनोहरत्वमितियावत्‌। १३. अस्वारस्ये । १४. नित्यत्वादि. | १५. नित्यत्वादि. 


| ६. | १ 5 अधिष्ठानम्‌ | ७ | | 
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अध्याये वाक्यार्थे बिरोधपरिहार 
` पूर्वोक्त मतो में आये आक्षेप का समाधान(सन्सक ख 2. मतों में आये आक्षेप का समाधान(बसन्ततिलका छन्द) 

ब्रहेति शोषिपदमत्र हि लैक्ष्यमेक शेवाणि लैक्षणसमर्पणमस्य कुर्युः | 

लक्ष्यार्पणेन सह लक्षणवाचि सैर संगच्छतेऽरुणपदं ्र॑यवाचिनैव ॥१७५॥ 

अन्वयार्थः- "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस वाक्य में बरह्म” यह पद प्रधान होने से लक्ष्यार्थक है, 
शेष सत्यादिपद लक्षणसमर्पक हैं । जैसे "अरुणया पिङ्गाक्षयैकहायिन्या सोमं क्रीणाति? इस वाक्य में 
“क्रीणाति” पद क्रयण अर्थ का वाचक है जो प्रधान है , उसके साथ समी तृतीयान्त पदों का अन्वय 
होता है , ऐसे ही सत्यादि समी पद लक्षणवाचक हैं जो लक्ष्यार्थक ब्रह्मपद के साथ सम्बद्ध होते हैं । 

ललिताः-प्रधान के साथ सभी अङ्गो का सम्बन्ध हुआ करता है । क्रयणवाचक क्रीणाति पद 
प्रधान है, जिसका कर्म सोम है और करण तृतीयान्तपदवाच्य गो है , शेष सब गो के विशेषण हैं । फिर 
भी सभी विशेषणों का अन्वय क्रीणाति के साथ होगा । ठीक इसी प्रकार "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस 
श्रुति वाक्य में ब्रह्मरूप लक्ष्यार्थ का समर्पक ब्रह्म पद प्रधान है शेष लक्षणसमर्पक सत्यादि पद उसके 
अङ्ग हैं। इसीलिए समी सत्यादि पदों का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध हो जाने से ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप 
है , यह अर्थ निश्चित हो जाता है ॥ १७५॥ 

इदानीमवान्तरवाक्यस्याखण्डार्थत्वं वक्तुं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मलक्षणवाक्ये 
लक्ष्यलक्षणविमागमाह- 
ब्रह्मेति । ब्रह्मेतिपदं शैषीति सम्बन्धः शेषिणः प्रधानस्य पदमिति वा ननु ज्ञानानन्दादेरपि 

ब्रह्मस्वरूपत्वात्तत्पदमपि सिथाविधं कि न स्यात्तत्राह-- अत्र हीति | अस्मिन्वाक्य एकं पदं सैक्ष्य हि 
यतः अतः दोषाणि सत्यादिपदान्यस्य बरह्मणो लक्षणसमर्पण कुर्युरित्यर्थ । एकस्मिन्वाक्ये एकमेव 
पेद लक्ष्यमुद्देश्य समर्पयतीति वक्तव्यं सर्वपदार्थानामुद्देश्यत्वे तेषां परस्परानन्वयेन वाक्यमनर्थक 
स्यात्‌,विघेयं विना स्वदिशानर्थक्यात्तेज्चैक ब्रहापदोपस्थितमेव मवितुमर्हति तस्यैव ज्ञातस्य पूर्ववाक्ये 
ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यत्र mmm oe dn 
तदेव च लक्षणेनापि निरूप्यम्‌, एवं च वा इमानि मलान इतिवाक्ये 
मूतसुष्टिस्थित्यादिकारणे ब्र ह्मशब्दप्रयोगाच्च जगत्कारणमद्वयं ह्येव कार्या नुमानेन हैव कार्यानुमानेन 
१ च्यव । २. व्य्तं प्रर समस्तश्च द्यति जेबिण इति । ३. मय्य । ४. 
वाचकम्‌ | ५. ज्ञानादिवाचकपदम्‌ | ६. विसेष्यसमर्षकम्‌। ७. लक्ष्यसमर्पकम्‌ । ८. कुर्वन्तीत्यर्थः | ९. क्तं 
| १०. कर्म | ११. बोधयतीत्यर्थः प्रतिपादयतीत्यर्थः। १२. निराकाङ्‌ क्षत्वात्‌ | १३. उद्देश्य लक्ष्यम्‌॥ १४. 
बोध्यम्‌ | १५. ब्रह्मपदोपस्थितस्यैव लक्ष्यत्वे च । १६. ब्रहापदावयवव्युतपतते्व्यापकत्वविशिष्टार्थबोधन- 
सामथ्यीदिति यावत्‌ । १७. क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वाद्‌ > 0 जी ९ 
प्राभिमततरस्थेश्वरस्यैवावगमः स्यात्‌ तत्राह | पसार परह का जगगउउ्रऊर 


1. तत्समर्पकमिति यावत्‌ । 2. ल 
। 6. क्रियावाचिना क्रौणातीतिक्रियापदेनारुणादिपदमेकक्रयावच्छेदकत्वेनैकवाक्यत्वेन संगतं मवतीत्यर्यः। 
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फ 0 


- े सट्टिपणटीकादयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


सत्यादि पर्दोका साक्षात्‌ ब्रह्म के साथ सम्बन्ध होने पर मी अखण्डैकरसता का मान होना सुनिश्चित 
है(वसन्ततिलका छन्द) 
पृष्ठात्परस्परयुजा प्रतिपत्तिरेषामेवंविधत्वमुपपादयितु समर्था । 
लक्ष्यस्य त॑स्य महत: क्र॑यवस्तुवत्‌ स्यात्‌ सर्वस्य कारकपदस्य परस्परेण ॥ १७६॥ 
अन्वयार्थः-इन सत्यादि पदों का साक्षात्‌ परस्पर सम्बन्ध न होने से भी लक्ष्यस्वरूप ब्रह्म की 
अखण्डैकरसता का उपपादान वैसे ही हो जाता है , जैसे अरुणादि कारक पदों के परस्पर सम्बन्ध न 
होने पर भी क्रयवस्तुप्रतिपादन के अङ्ग तो होते ही हैं | 
ललिताः-पदार्थो का अन्वय दो प्रकार से हुआ करता है, खण्डान्वय और दण्डान्वय | जब 
प्रधान के साथ एक-एक बिशेषण का अन्वय होता है तो उसे खण्डान्वय कहते हैं और जब पदार्थों का 
परस्पर सम्बन्ध कर लेने के बाद प्रधान के साथ सम्बन्ध होता है, तब उसे दण्डान्वय कहते हैं । जैसे 
पूर्वोक्त उदाहरण में क्रीणाति पद प्रधान है , जिसका अर्थ होता है- "खरीदता” है | इस क्रयण का साधन 
अरुणा है, पिङ्गाक्षी है, एक वर्षवाली है, ऐसे अन्वय को खण्डान्वय कहते हैं । इन विशेषणों का 


सामान्यतोऽवगतं विशिष्य जिज्ञास्यमिति तैदेव लक्ष्य दोषीति ज्ञानादिपदान्यस्य लक्षणं प्रतिपादयेयुरिति 
माव: | तैत: कि तत्राह-- तक्ष्यार्पणेनेति । पदेनेति शेषः। लक्षणवाचि पदमिति शेष: | सङ्गच्छते 
य्‌द्बरह् तत्सत्यज्ञानाच्चात्मकमितिवाक्यमावेन सङ्गत भवति । ज्ञानाद्यात्मकतयाऊज्ञातब्रह्मण एव 
तथा प्रतिपाद्यतया प्रधानत्वात्तत्पदेन लक्षणवाचिपदानां तैद्गुणमूतार्थानां सम्बन्धो वक्तव्यः , अन्यथा 
प्रेतिपिपादयिषितार्थासिद्धेरिति मावः  ्रधानेनेतरेषामन्वये दृष्टान्तमाह-- अरुणपदमिति । अरणया 
पिड्गाक्ष्या गवा सोमं क्रीणातीत्यत्र तृतीयान्तारुणादिपदानि क्रयसाधनार्थानि, क्रीणातीत्यनेनान्वीयन्ते 
आरुण्यादिविशिष्टक्रयस्यैव विघेयत्वादिति यद्वत्तद्वदित्यर्थ: ॥ १७५॥ 


—— oe st नत 
१. तस्यैव जिज्ञास्यत्वात्‌। २. ब्रहमपदसामर्थ्यादित्यादिना बरह्मैवेत्येवकारेणोक्तेश्वरव्यावृत्तिः। ३. ब्रह्मपदस्य 
लक्ष्यार्पकत्वे सत्यादिपदानां च लक्षणसमर्पकत्वे किं सम्यम्‌ | ४. सङ्गतं युक्तं सङ्गतं हृदयंगममित्यमरः 
। ५. ज्ञानाचात्मत्वेन | ६. प्रधानब्रह्मरूपलक्ष्यापकपदेन सह | ७. प्र धानब्रह्मरूपलक्ष्ये ऽथे गुणमूतोऽर्थो येषां 
ताढूशानाम्‌ । <. प्रधानपदेन गुणपदानां सम्बन्धामावे | ९. सत्यज्ञानाचात्मकाखण्डैकरसत्वरूपार्य.। १०. 
प्रधानवाचिपदेन गुणवाचिपदानां सम्बन्धे | ११. अर्णवर्णविरिष्टयेत्यर्थः। अब्यक्तरागस्त्वरुणः इत्यमरः 
1 अब्यक्तो रागो यस्य सः | तथा किंचिल्लोहित इत्यर्थः | अरुण: कृष्णलोहित इत्यमरमाला । कृष्णमिश्रो 
लोहित इत्यर्थः | १२. एकहाचिन्या | पिङ्गे कपिलवर्णेअक्षिणी यस्याः सा तथा तया । १३. क्रयणस्य 


सा येषां तानि। १४. क्रीणातिपदेनान्वयप्रतियोगिता लमन्ते | १५. क्रयस्यारुण्यादिवैशिष्ट्यं 
स्वनिष्ठकरणतानिरूपकत्वसम्बन्धेन । 


- त्रह्मणः। 2. £ 
| ग: | 2. क्रयवस्तुन: कारकपदस्य सर्वस्य परस्परेणान्वयवदिति तद्वितान्तैकदेशे कारकपदस्य सम्बन्धः 
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परस्पर अन्वय बाद में हुआ करता है | ऐसे ही "सत्य ज्ञानमनन्त बल सा रुन ने प ब्र 
पद के साथ पहले सत्य पद , ज्ञान पद और अनन्त पद का अन्वय हो जाता है | तदनन्तर जो सत्य है 
वही ज्ञान है और जो ज्ञान है वह अनन्त हैं , ऐसा परस्पर अन्वय होता है । इस प्रकार अखण्डैकरसता 
का बोध तो हो ही जाता है ॥ १७६॥ 
पूर्वोक्त माग-त्यागलक्षणान्याय का अनुसरण सत्यादि पर्दो के द्वारा ब्रह्मबोघ में मी करना चाहिए 
(वसन्ततिलका छन्द) 
तत्त्वंपदार्थविषयो नय एव योज्यः सत्यादिवस्तुषु न तत्र विशेषकल्पः । 
सत्यादिशब्दविषयीः शबलास्तदर्थमीगेषु लाक्षणिकवृत्तिरपीह तुल्यौ ॥१७७॥ 
अन्वयार्थः-तत्त्वंपदार्थविषयक न्याय की योजना सत्यादि पदार्थों में मी करनी चाहिए , वहा 
पर किसी अन्य न्याय की कल्पना नहीं करनी चाहिए , क्योंकि सत्यादि दाबदो द्वारा शक्तिवृत्ति से पहले 
विशिष्ट अर्थ का बोघ होता है , पुनः अपने वाच्यार्थ के एकदेश में उसकी लक्षणा मी तत्त्वंपदार्थ के 
समान दी करते हैं। 
ललिताः-मले ही सत्यादि पर्दो के वाच्यार्थ भिन्न-भिन्न हों फिर मी मागत्यागलक्षणा द्वारा समी पद 
अखण्डैकरस ब्रह्म के बोधक माने जाते हैं| वहाँ पर मी वैसे ही मागत्यागलक्षणा का आश्रय करना चाहिए 
जैसे तत्त्वंपद द्वारा भागत्यागलक्षणा से अखण्डार्थ का बोध होता है । इस प्रकार पूर्वोक्त न्याय का अनुसरण 
करने पर अखण्डैकरस तत्त्व का बोध सर्वत्र समानरूप से होता दै॥ १७७॥ 


पृष्ठादिति सत्यादीना प्रत्येक ब्रह्मान्वयप्रतिपेत्ते: पश्चादेषा सत्यादीनां परस्परयुजा अन्योन्यं 

सम्बन्धः अमेद इति यावत्‌] तस्याः प्रैतिपत्तिर्तक्ष्यस्य तस्य महतो ब्रह्मण एवंविधत्वं सत्यज्ञानाचखण्डे- 
करसत्वमुपपादयितं समर्था स्यादिति सम्बन्ध: | दैममप्यर्थमुकतदृष्टान्तेनाद-- क्रयवस्तुबदिति। _ समर्था स्यादिति सम्बन्धः। म | 

१. प्रधानेनेतरेषामन्वयाम्युपगमे सति | २. उक्तविधया। ३. एवकारव्यावर्त्यमाह--नत्विति 1 ४. अन्वय: | 

५. मियोऽनन्वयात्‌ । ६. सत्यामिन्नज्ञानात्मक सत्यामिन्नानन्तात्मक ज्ञानाभिन्नसत्यात्मकमनन्ता- 

मिज्ञानात्मकम्‌। ७. परतीतेः। ८. प्रतिपत्तिः प्रतीतिः। ९. इमं सत्यादीना प्रत्येक ब्रह्मान्वयप्रतीते: पश्चात्‌ 


4. नयो न्यायो न १० अ तो त सत | मागत्यागतक्षणयाऽखण्डवस्तुपर्यवसायित्वरूपो न्यायः | 2. आदिना 
सूकष्मादयो नव ग्राह्याः | 3. सत्यादिशब्दाना स्वरूपमात्रपरत्व पदार्थविषयत्वात्‌ । तत्त्वमादीनामैक्यपरत्वं 


प्रकारमेदोऽस्तीत्यर्थः। 4. 
वाक्यार्थविषयत्वात्‌ । इति वैषम्ये मते प 
विलक्षणप्रकाश. । 5 .वाच्या: | 6. सत्यादिपदाना वाच्यार्थरूपा ये शबलास्तेषां मागाः बिमा 
लक्षणाः। 7. एकदेशः | तद्विषया ताक्षणिकतृत्तिरपीह सत्यादिपदेषु तुल्या । 8. तत््वपदाम्याम ३ 
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त्यर्थ: | कारकपदस्यारुणादिपदस्य । यथा क्रयेण प्रत्येकमन्वितारुण्यादिगुणानां 
हा लाला पैरस्परमन्वयः प्राप्नोति,एवं 
निरबधिकमहत्त्वञ्षालिब्र णा लक्ष्ये णामे दानुपपत्त्यै कस्याने कस्वरूपतानुपपत्तेश्च परस्पर 
मेलनादमिप्रेतत्नहमस्वलूपसिद्धिरिति ॥१७६॥ नित च चा 
ननु सैध्यादिपथाचीर्थोपादाने नोक्तमरेहषस्वरूपताभस्तेषामबेश्य परस्पर मदात्‌ सत्यादिपद- 
लक्षणायां चै तस्थासत्याच्यात्मतापत्तिरित्याशङ्कचाह-- 
तत्त्वंपदार्थेति । सत्यादिवस्तुषु सत्यादिपदार्थेषु । ननु सत्यादिपदार्थस्य ब्रह्मपदार्थेना- 
न्वयात्तत्र च गुणगुणिमावेन नीलोत्पलवन्मुख्यार्थस्येवान्वयसंभवात्‌ कि तत्त्वंपदयोरिव लक्षणया येन 
तद्विषयो नयोच्त्रातिदिश्यते तत्राह-- न तत्रेति । सत्यादिपदार्थेषु तत्त्वंपदार्थाम्यां सकाशादन्वये 
बिशेषप्रकारो नेत्यर्थः । सत्यादिपदार्थानां मुख्यब्रह्मान्वयानुपपत्तेर्लक्षणा5वऱ्यं वाच्येति भावः। यदुक्त 
ब्रह्मण एवं सति असत्यादयात्मतापत्तिरिति तदेपि तदीयन्यायान्तरातिदेशेन परिहरति सत्यादीति । 
शबला इति । तांश्च शोबलाननुपदमेव वक्ष्यति | सत्यादिपदानामपि तत्त्वंपदयोरिव शाबले शक्ति: | ततो 
जहदजहल्लक्षणया च वक्ष्येमाणन्यायेन तेषामभिमतामनि वृत्तिरिति न त्वदुक्तदोष इत्यर्थ: ॥१७७॥ 


१. विवक्षितक्रयसाधनत्वायोगात्‌ | २. व्यावर्तकत्वेन | ३. गोपदेनान्वयप्रतियोगितामुपलभमानानां तेन 
संबद्धानामिति यावत्‌ | ४. परस्परमिति तदभिन्नाभिन्नस्येति न्यायेनेत्यादि: | ( तदभिन्नाभिन्नं तदभिन्नमिति 
न्याय: )५. सत्यादीनामित्यादि: | ६. आश्रय. | ७. यदि सत्यादिनां परस्परं भेद: स्यात्‌ तदा एकेनामेदो न 
स्यात्‌। एकामेदस्य परस्परमेदविरोधित्वात्‌ | तदभिन्नामिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमादिति भाव: ( व्यक्तीमविष्यति 
चैतत्‌। ८.१८ ९ श्लोकादौ )| ९. अन्वयाद्‌ |. १०. सत्यज्ञानाद्यखण्डेकरस. | ११. तथा च गुणानां च 
परार्यत्वादिति न्यायोऽत्र नाद्रियते किन्तु गुणः कृतात्मे तिन्याय एवात्राश्रीयत इति भावः ।१२. 
सूक्ष्मादिनवादिअन्दार्थः | १३. पदानामिति पाठः | १४. तद्वाच्यार्थस्य शास्त्रार्थ त्वे | १५. 
सत्पज्ञानाद्यात्मकाखण्डैकरस. | १६. एकार्यत्वे तेषां पर्यायतापत्त्या सह प्रयोगो न स्यादिति अवश्यमिति 
पदेन सूचितम्‌ | १७. सत्यरन्दवाच्यत्रिकालाबाध्यादिवस्तुसम्बन्धिकालत्रयावच्छिन्नासत्यादिवस्तुन्येब 
लक्षणा वाच्या तथा च तस्येति योज्यम्‌ | १८. लक्ष्यस्य ब्रह्मणः | १९. अन्वयादित्यस्य "किं तत्त्वं 
पदयो रित्युत्तरेण सम्बन्धः। २०. नन्वेवमपि तां विना कथं मुख्यार्थयोरमेदान्वयः स्यादत आह-- तत्र चेति 
सत्यादिवाक्ये | २१. लक्षणास्वीकारेण | २२. प्रयोजकत्वं सप्तम्यर्थः | तथा च ताभ्यां तेष्वन्वयप्रयोजको 
विलक्षणप्रकारो नेत्यर्थः | २३. प्रधानब्रह्मणाऽन्वयानुपपत्तेः | यद्वा तेषां मुख्यार्थस्य वाच्यार्थस्य 
ब्रह्मणाउन्वयानुपपत्तेरिति | २१. दूषणम्‌ | २५. सत्यादि पदानां लक्षणास्वीकारे सति 
ब्रह्मणोडसत्याचात्मतापत्तिरिति यदूषणमुक्त तदपि । २६. तत्त्वंपदार्थीय. | २७. अनन्तरश्लोकादावेव | २८. 
तेषां शबले दाक्तिस्वीकारात्‌ । २९. १८५स्लोके ।३०. सत्यज्ञानाचखण्डैकरसब्रह्मात्मनि । ३१. 
तेषाममिमतात्मवृत्ते: | ३२. सत्यादिपदलक्षणायां लक्ष्यब्रह्मणो5सत्याद्यात्मतापत्तिरूपो दोष: | 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार 


अब सत्यादि पदों में विशिष्यर्थवाचकता का प्रदर्शन करते हैं (शालिनी छन्द) 
आकाशादौ सत्यता तावदेका प्रत्यङ्मात्रे सत्यता काचिदन्या 


तत्संपर्कात्सत्यता तत्र चान्या व्युतपन्नोऽयं सत्यशब्दस्तु तत्र ॥१७८॥ 

अन्वयार्थः-आकाश्ादि में व्यवहारिकी सत्यता है , किन्तु प्रत्यगात्मा में पासमार्थिकी सत्यता 
है , इन दोनों के परस्पर तादात्म्य से निष्पन्न होने वाले विशिष्ट अर्थ में एक समुदायरूपा सत्यता भिन्न 
ही है । इसी विशिष्ट अर्थ में सत्य शब्द व्युत्पन्न है । 

ललिताः-अबाधित अर्थ को सत्य कहते हैं , इस लक्षण के अनुसार व्यवहार दशा में आकाझादि 
भी अबाधित होने से सत्य है , इसीलिए इनमें व्यावहारिकी सत्यता मानते हैं । किन्तु शुद्धचैतन्य 
प्रत्यगात्मा में त्रिकालाबाधितत्वरूप पारमार्थिक सत्यत्व है | अकाशादि तथा चेतन आत्मा के 
अन्योन्याध्यास से निष्पन्न विशिष्ट पदार्थ में सत्यादि शब्दों की शक्यार्थता मानी जाती है ॥१७८॥ 


ननु कि तत्सत्यादिवाच्यं शबलं कथं वा तत्र ब्युत्पत्तिरिति जिज्ञासायां तदाह-- 

आकाशादौ सत्यतेत्यारम्याकाशादावस्तितेत्यन्तैः सप्तमि: श्लोकै:। आकाशघटादौ सत्यता 
व्यावहारिकसत्यता । व्यावहारिकसत्यत्वं च परमार्थसत्यत्वात्‌ कैल्पितमेदमस्त्येव सैत्यं चानृतं च 
सत्यमभव'दिति श्रुतेः, आकाशादेरात्मकार्यस्यार्थक्रियाकारित्वदर्शनाच्च परमार्थसत्यतातिरिक्ता 
वियदादिसत्यता5स्तीत्यर्थः । प्रत्यङ्मात्रै शुद्धात्मनि | सत्यता पारमार्थिकी सत्यता । 
अन्याऽऽकांझादिसत्यत्वाद्विलक्षणाऽत्यनतार्बाध्यार्थलक्षणा । ब्यावहारिकसत्यमाकाशाच्चस्ति 
परमार्थसत्यं च प्रत्यग्रूपमन्यदस्तीत्यर्थः | तेत: कि तत्राह -- तत्संपर्कात्‌ तयो: सैत्ययोः पर्पर 
तादात्म्यात्‌ , निष्पन्नेति दोषः | तत्रैत्यनुषङ्‌ ग: । सत्यता तत्र चान्या सेमुदायात्मिका ततोऽपि 
तत्राह-- व्युत्पन्न इति । तत्र सति शबले प्रत्यक्षादिसिद्धे सत्यशब्दस्य व्यवहारानुरोधेन शक्तिग्रह 
इत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १७८॥ 

बुद्धेर्वत्तौ च्नुरादिजन्यान्तःकरणवृत्तौ। ज्ञानता चैतन्याभिव्यञ्जकत्वरूपा ज्ञानता। प्रत्यम्बोघे 
प्रत्यक्वैतन्ये । ज्ञानता स्वप्रकाशज्ञानस्वर्पता॥१७९॥ _____________ 
र पे स्यादा शरद कथम्‌ २ कसिलो मेदो यस्य ततरा । ३. कस्तार्यसत्य हन 
व्यावहारिक सत्यमुदकादि, मृगतृष्णोदकाबनूतं चामवदिति श्रुत्यर्थः । ४. अर्थक्रिया कार्य 
तत्कारित्वदर्शनादित्यर्थ: | ५. अत्यन्ताबाध्योऽर्थो यस्तद्रूपा | ६. सिद्धादपि सत्यद्वयात्किमायातम्‌ | ७. 
अधिष्ठेयाधिष्ठानरूपयो : | ८. पद्यद्वितीयपादान्ते तत्र चान्येति पाठ: | तत्र तृतीयपादान्ते तु 'काचिदन्या' 
इति पाठः | इति अभिवीक्ष्याह-- तत्रेत्यनुषङ्ग इति । यद्वा उमयत्र 'काचिदन्येति' पाठ इष्ट्वेति । 
तदुभयात्मके शबले । ९. सत्यद्वयात्मकस्य तस्यापि सत्यतानियमात्‌ परमार्यापरमार्यलक्षणोमयसाधारणा 
व्यवहारमात्राश्रयेति यावत्‌ | १०. सिद्धादपि सत्यत्रयात्‌। ११. किं लब्धम्‌। १२. साकिस्वरूपे । 
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1. एकविधा | 2. तु झवधारणे | 
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त रड सा या 32 सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
ज्ञानपदवाच्यार्थ का निरूपण(शालिनी छन्द) 
1 2 
बुद्धेर्वत्तौ ज्ञानता तावदेका प्रत्यम्बोधे ज्ञानता काचिदन्या | 
तत्संपर्काजज्ञानता तंत्र चान्या व्युत्पन्नोध्यं ज्ञानशब्दस्तु तत्र ॥१७९॥ 
अन्वयार्थ:-बुद्धिवृत्ति में व्यावहारिक ज्ञानरूपता है और अन्तरात्मा में पारमार्थिक ज्ञानरूपता 
है, उन दोनों के तादात्म्याध्यास से निष्पन्न विशिष्ट अर्थ में समुदायरूप ज्ञानता अन्य ही है । उसी 
विशिष्ट अर्थ में ज्ञानशब्द व्युत्पन्न अर्थात्‌ रूढ़ है । 
ललिता:-घटाकार बुद्धिवृत्ति में चैतन्य अभिव्यक्त होता है इसीलिए उसे भी ज्ञान कहते हैं , 
किन्तु चैतन्यामिव्यञ्जक बुद्धिवृत्ति में व्यावहारिक ज्ञानता है। पर स्वप्रकाश प्रत्यगात्मा में पारमार्थिकी 
ज्ञानता है। इन दोनों के तादात्म्याध्यास से निष्पन्न होने वाले विशिष्ट अर्थ में ज्ञान शब्द रूढ़ है , अतः 
सामान्यतः उसी विशिष्ट अर्थ में ज्ञान शब्द की शक्ति है ॥१७९॥ 
आनन्दपदवाच्यार्थ का वर्णन (शालिनी छन्द) 
बुद्धे्वत्ती तावदानन्दतैका प्रत्यङ्मात्रे काचिदानन्दताऽन्या। 
तत्संपर्कात्तन चानन्दताईन्या व्युत्पन्नो5यं तत्र चानन्दशब्द: ॥१८०॥ 
अन्वयार्थ- सुखामिव्यञ्जक बुद्धिवृत्ति में व्यावहारिकी आनन्दता है , पर प्रत्यगात्मा में परमप्रेमास्पदता होने के 
कारण पासमार्थिकी आनन्दताहै। इन दोनों के तादात्म्याध्यास से निष्पन्न वस्तु में आनन्दशब्द व्युत्पन्न है। इसीलिए 
उस अर्थ में यह रूढ़ माना जाता है। 
ललिताः- आत्मा सुखरूप है , उसकी अभिव्यक्ति अनुकूल वस्तु मिलने पर होती है , इसीलिए सुख के 
अभिव्यञ्जक उस बुद्चिवृत्ति मे भी आनन्ददाब्द का व्यवहार होता है । किन्तु परमप्रेमास्पदत्वरूप आनन्दता तो 
प्रत्यगात्मा में ही है जो विचार करने पर सुस्पष्ट होता है । फिर भी सामान्यतः अनुकूल विषयों की प्राप्ति दशा में जो 
सुखामिन्यकति होती है उस वैषयिकसुख को ही लोग सुख मान लेते हैं। जो विचार करने पर विषयसुख से मिन वस्तु 
सुखस्य है, जिसकी अभिव्यक्ति अनुकूल विषयोपमोग काल मे हआकतीहै॥१८) _______. 
आनन्दता आनन्दपदव्यवहारयोग्यता प्रमा । परमप्रेमास्पदत्वयोग्यतारूपानन्दता द्वितीया ॥१८०॥ 


१. आनन्दता नाम विक्षेपोपशान्त्या स्वास्थ्यम्‌ | २. विषयविदोषाज्जायमाने बुद्धिवृत्तिबिशेषे लोकानां 
मुख्यत्वप्रसिद्विः | 


प्या Pd NN CT आम 
1. व्यावहारिकी । 2. शुद्धात्मनि पारमार्थिकी । 3. अधिष्ठानाध्यस्तमूतयोः परस्परं तादात्म्यानिष्पन्ना 
ज्ञानता | 4. तदुभयात्मके शबले समुदायात्मिका | 5. तदुभये शबले ज्ञाने प्रत्यक्षादिसिद्धे ज्ञानशब्दस्य 
व्यवहारानुरोधेन शक्तिग्र ह: । 6. व्यावहारिकी । 7. शुद्धात्मनि | 8. पारमार्थिकी । 9. 
:। परस्परं तादात्म्यानिष्पन्ना55नन्दता | 10. तदुभयात्मके राबले 

| 11. समुदायात्मिका | 12. तदुभयात्मके शबल आनन्दे प्रत्यक्षादिसिद्धे आनन्दशब्दस्य व्यवहारानुरोघेन 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार अस्या नयास तन ताल ता र) 
CNN UE जञ oI 


नित्यपदवाच्यार्थ का वर्णन(शालिनी छन्द) 
आकाशादौ नित्यता तावदेका प्रैत्यङ्मात्रे नित्यता काचिदन्या। 
तत्संपर्कानित्यता तंत्र चान्यं व्युत्पन्नोञ्यं नित्यशब्दस्तु तत्र ॥१८१॥ 
अन्वयार्थः- चिरस्थायी होने के कारण आकाशादि में व्यवहारिक नित्यता है , किन्तु प्रत्यगात्मा 
में त्रिकालापरिच्छिनत्वरूप पारमार्थिक नित्यता है , इन दोनों के संपर्क से निष्पन्न होने वाले विशिष्ट 
अर्थ में नित्य शब्द व्युत्पन्न है । 
ललिताः-महाप्रलय में व्यावह्मरिकदृष्टि से नित्य माने गर आकाशादि का मी नाश हो जाता है, 
` किन्तु सर्वाधिष्ठान शुद्ध चैतन्य का नाश कमी मी नहीं होता , इसीलिए वह परमार्थतः नित्य है । उन 
दोनों के सम्पर्क से निष्पन्न होने वाली विशिष्ट वस्तु में नित्यशब्द व्युत्पन्न है ॥१८१॥ 
शुद्धपदवाच्यार्थका वर्णन( शालिनी छन्द) 
आकाशादौ शुद्धता तावदेका प्रत्यङ्मात्रे शुद्धता काचिदन्या। 
तंत्संपर्काच्छुद्धता ततर चान्या वयुत्पननोऽयं शुद्धशब्दस्तु ततै ॥१८२॥ 
अन्वयार्थ:-आकाशादि में एक व्यवहारिक शुद्धता है , किन्तु प्रत्यगात्मा में कुछ अन्य प्रकार की शुद्धता है । 
फिर मी दोनों के सम्पर्क से निष्पन्न होने वाले पदार्थ में शुद्धशब्द की शक्ति है , अतः शुद्ध दाब्द उसी में रूढ़ है। 
ललिताः-मलादिलेपशून्य होने के कारण व्यावहास्किदृष्टि से आकाशादि को मी शुद्ध कहते हैं। किन्तु 
असङ्गतादि पारमार्थिक शुद्धता तो अन्तरात्मा में है। फिर मी दोनो के तादात्म्याध्यास से निष्पन्न विशिष्ट अर्थ में 
पहले पहल शुद्ध शब्द की शक्ति गृहीत होती है , इसीलिए विशिष्ट अर्थ शुद्धशब्द का शक्यार्थहै॥ १८२॥ 


कल्पस्थायितारूपा नित्यतेत्यर्थ:। त्रिकालापरिच्छेचत्त्वरूपा द्वितीया नित्यता द्रष्टव्या १८१॥ 
नक शुद्धता अस्पुश्यताप्रयोजकरूपरहिततारूपा पङ्कादिमलवद्द्रव्यसम्बन्धराहित्यरूपा वा । 
प्रतीचि तु सा सर्वप्रकाराऽशुचित्वामाबोपलक्षितस्वरूपात्मिकाऽविदाराहित्यरूपा वत्यर्थः ॥१८२॥ संवैप्रकाराऽशुचित्वामावोपलक्षितस्वरूपात्मिकाऽविदाराहित्यरूपा वेत्यर्थः ॥ १८२॥ 
प्रतीच तु सा सर्वप्रकाराज्युचित्वाभाव EN 

तत्प्रयोजकं रूपमशुचित्वं - मातिन्यप्रयोजकद्रव्य | ३. सर्वे 
१. अस्मृस्यता स्पर्शानर्हता तत्प्रयोजकं रूपमशुचित्वं तद्राहित्यरूपा 1२. मा 
शास्त्रीयाशास्त्रीयाश्व ते प्रकारा रीतयः तैः सर्वप्रकारैरशुचित्व॑ यद्व सर्वे च ते प्रकारा मेदा विशेषा इति 
यावद्‌, अशुचित्वस्य सर्वप्रकारा इति सर्वप्रकाराशुचित्वं राजदन्तादित्वादशुचित्वरान्दस्य परनिपातः। 
4. व्यावहारिकी । 2. शुद्धात्मनि । 3. पारमार्थिकी । 4. 1 ब्योवदभ स्ति | 7. शद्धात्मनि | 3. पारमार्थिकी | 4. अधिष्ठानाध्यस्तमूतयोरनित्यत्वयोः 
परस्परतांदात्म्यानिष्पन्ना नित्यता । 5. तत्र तदुमयात्मके राबते | 6. अन्या समुदायात्मिका । 7. तत्र 
तदुभयात्मके झाबले नित्ये प्रत्यक्षादिसिद्दे नित्यशब्दस्य व्यवहारानुरोधेन शक्तिग्रह: । 8. आ न 19. 
शुद्धात्मनि | 10. पारमार्थिकी | 11. : शुद्धत्वयोः या 
शुद्धता | 12. तत्र तढुमयात्मके शबले । 13. अन्या समुदायात्मिका । 14. तत्र तदुभयात्मके शुः 


प्रत्यक्षादिसिद्धे शब्द्य़वहारानुरोधेन शक्तिग्रहः | ः 
प्रत्यक्षादिसिद्धे शब्दत a Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सह्ठिपणटीकाद्यसंवलिते-सं क्षे पशारीरके प्रथमे 


मुक्तपदवाच्यार्थ का निरूपण(शातिनी छन्द) 
गोवत्सादौ मुक्तता तावदेका प्रत्यड्मात्रे मुक्तता काचिदन्या | 
त॑त्संपर्कान्मुक्तता तत्र चान्या व्युत्पन्नोड्यं मुक्तशब्दस्तु तत्र ॥१८३॥ 
अन्वयार्थः- गोवत्सादि में एक व्यावहारिक मुक्तता है , किन्तु शुद्धचैतन्य में उससे भिन्न 
पारमार्थिक मुक्तता है । उन दोनों के तादात्म्य अध्यास से निष्पन्न विशिष्ट अर्थ में यह मुक्त व्युत्पन्न है । 
ललिताः- कमी-कमी गाय का बछडा रस्सी से छूटकर दुग्धपान कर लेता है तब व्यावहारिक 
दृष्टि से उसमें मी मुक्तशब्द का प्रयोग करते हैं। किन्तु संसारराहित्यरूप पारमार्थिक मुक्तता प्रत्यक्चैतन्य 
में ही हैं । अविद्या से जब उन दोनों का तादात्म्य अध्यास हो जाता है तब उस विशिष्ट अर्थ में 
मुक्तशब्द का रूढप्रयोग देखा जाता है ॥१८३॥ 
सत्‌-शब्द-वाच्यार्थ का वर्णन(शालिनी छन्द) , 
आकाशादावस्तिता तावदेका प्रैत्यक्तत्वे चास्तिती काचिदन्या । 


तत्संपर्कादस्तिता तंत्रे चन्या व्युत्पन्नोष्य तत्र चास्तीति शब्द: ॥१८४॥ 

अन्वयार्थः- आकाशादि में व्यावहारिक सत्ता मानी जाती है , किन्तु शुद्ध चैतन्य में उससे भिन्न 
कोई पारमार्थिक अस्तित्व माना जाता है । इन दोनों के संपर्क से परिनिष्पन्न विशिष्ट तत्त्व में तद्भिन्न 
ही सत्ता है , अतः उसी विशिष्ट अर्थ में "अस्ति” शब्द रूढ़ है। ॥ 

ललिता:-"आकाडा: सन्‌” ऐसा जो प्रयोग होता है । इस प्रतीति में आकाशगत सत्ता व्यावहारिकी 
मानी गयी है । किन्तु "अहमस्मि” इस प्रतीति में पारमार्थिकी सत्ता भासती है | उन दोनों के सम्पर्क 
से एक विशिष्ट तत्त्व खडा हो जाता है , यह "अस्ति” शब्द उसी विशिष्ट अर्थ में रूढ है ॥१८४॥ 


मुक्तता बंन्धनरंहिततारूपा । प्रतीचि तु संसारानर्थस्य नित्यनिव्तिल्या ण | ८३ कक । प्रतीचि तु संसारानर्थस्य नित्यनिवृत्तिरूपा सा ॥१८३॥ 
अस्तिता विद्यमानता जर्थानुल्लिखितधीविषयतारूपभावता वा । प्रतीचि तु सा 
सदितिप्रतीतियोग्यतारूपा । एवं सूक्ष्मविम्वादिपदानां केशाकाशादिशबते व्युत्पत्तिदरष्यव्या ॥१८४॥ । एवं सुक्ष्मविम्वादिपदाना केशाकाशादिशबले व्युत्पत्तिर्रष्टव्या ॥१८४॥ 


१. निगडविश्लेषरूपा । २. तस्यासङ्गत्वश्रवणात्‌ | ३. ननर्थोऽमावोऽन्‌ ल्लिखितोऽ : 
नञर्यानवगाहिनीति यावत्‌ | वोडनु प्रतीतो यस्यां 


REE SPHERES Fle PRBS Porc RU 
1. व्यावहारिकी । 2. शुद्धात्मनि । 3. पारमार्थिकी । 4. अधिष्ठानाध्यस्तमूतयोस्तयोरमुक्ततयोरन्योन्यं 
तादात्म्यानिष्पन्ना मुक्तता | 5. तत्र तदुमयात्मके शबले | 6. अन्या समुदायात्मिका । 7. तदुमयात्मके 
दाबले मुक्तत्वे प्रत्यक्षादिसिद्धे मुक्तशब्दस्य व्यवहारानुरोधेन शक्तिग्रहः | 8. व्यावहारिकी । 9. शुद्धात्मनि । 
10. पारमार्थिकी । 11. अधिष्ठानाध्यस्तयोस्तयोरस्तित्वयोरितरेतरतादात्यननिष्पन्नाऽ स्तिता ।'12. तत्र 


तदुभयात्मके शबले । 13. समुदायात्मिका 
अन्या समुदायात्मिका | 14. तदुभयात्मके उाबलेऽस्तित्वे प्रत्यक्षादिसिद्धे 
सन्‌शब्दस्य व्यवहारानुरोधेन शक्तिग्रह: | (१. आकाश: सन्‌ 
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अध्याये वाक्यार्थे = __पाप्यर्थेवितेधपरर ` २३१ 


चैतन्य भाग की अपेक्षा आकाशादि में लक्षणा का अपरद असद्गत हस्ति क् भाग की अपेक्षा आकाशादि में लक्षणा का आग्रह असङ्गत है(झालिनी छन्द) 
यो यः शब्दो यत्कृतेडर्थे निरूब्स्तत्रैवार्थे लक्षणा वृत्तिरस्य। 


वक्तव्या स्यात्‌ पण्डितैरैवमेतत्‌ प्रत्यक पूर्ण ब्रह्म वेदान्तवेचम्‌ ॥१८५॥ 

अन्वयार्थः- जो-जो शब्द जिस निमित्त को लेकर किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उस-उस 
शब्द की लक्षणा उस निमित्तभूत अर्थ में विद्वानों को करनी चाहिए। अत: प्रत्यगात्मा पूर्ण ब्रह्मस्वरूप 
है और इस प्रकार वही वेदान्तवेद्य भी है । 

ललिताः- भागत्यागलक्षणा का यही स्वभाव है कि जिस निमित्त को लेकर किसी शब्द का 
विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होता है तो लक्षणाप्रसङ्ग आने पर निमित्तरूप अर्थ में ही लक्षणा पण्डित लोग 
करते हैं , अन्य अर्थ में नहीं करते । "सोऽयं देवदत्तः" इस वाक्य में तद्देशकालविशिष्ट एवं 
एतद्देशकालविशिष्ट देवदत्त में तत्‌ पद एवं इदम्‌ पद का प्रयोग हुआ है । ऐसी स्थिति में देवदत्त अंश 
में ही मागत्यागतक्षणा की जाती है , देशकालादि भाग में नहीं की जाती । ऐसे ही आकाशादि में 
सत्यादि शब्द का प्रयोग चैतन्य की सत्ता को लेकर ही होता है । अतः सत्यादि शब्दों की लक्षणा 
चैतन्यभाग में ही करनी पड़ेगी , आकाशादि में नहीं॥ १८५॥ 


नन्वेवं भवतु सत्यादिवाच्यस्वरूपम्‌ तेत्र च सत्यादिशब्दस्य व्युत्पत्तिः, तैथापि कथं 
त्॑लक्ष्यस् निर्णयः तद्वाच्ये मागद्वयसत्त्वेन हेयोपादेयमागविभागासंमवादित्यशङ्कचाह-- 

यो य इति । येनँ कृतं यत्कृतं तस्मिभर्थे सत्यादिशवले निरूढो वाचकत्वेन प्रसिद्धस्तत्रैव 
निमित्तमूते, परमार्थसत्यादिस्वमाबे ऽस्य सत्यादिपदस्य लक्षणे ति सम्बन्धः । यद्यपि 
सत्यादिपदवाचच्यमात्मानात्ममागद्वयं कृतम्‌ , तथापि mmm aE ती क्त 
तत्सत्यत्वादिस्वमावाधिष्ठाननिरपेक्षं न मवति पदीत्मनैव पता तह re जा 
निरात्मनस्तस्य तदयोगादेव चात्माकाशादिस्वरूप भत्वैव तेन शाबलितः सन्सत्यादिशब्दवाच्यतां लभते 
१. पूर्वोक्तविधं बलमिति यावत्‌ ।२.यथोक्तशबते व्युत्पत्तिश्च भवत्विति सम्बन्धः | ३. सत्यादिशब्दवाच्य- 
स्वरूपे शबले तत्र सत्यादिपदसङ्गतिग्रहे च सत्यपि , सत्यादिशब्दसक्ष्यस्य । ४. सत्यादिशब्दतक्ष्यस्य | 
५. निर्णय: | ६. सत्यादिशब्दवाच्ये शबले | ७. परमार्थापरमार्थतक्षणसत्यादिमागद्वयस्य सत्त्वेन । ८. येन 
प्रवृत्तिनिमित्तेन | ९. कृतं सम्पादितम्‌ । १०. तततचछ्दप्रृ्तिनिमित्तविसिष्टेऽ्थे तदेवाह--सत्यादीति । 
११. तस्मिनेव प्रवृत्तिनिमित्तमूते | १२. शबलम्‌। १३. मागद्वयनिमित्तक तथा चानात्मन्यपि लक्षणा प्रसक्ता 
। १४. सत्यादिपदवाच्य.। १५. स्वाधिष्ठानात्मनैव । १६. गगनादेः । १७. कालादिसंबन्धः आदिपदार्थः | 
तथा च कार्यजनकत्वकालसंबन्धाचचा्यं यद्र स्वरूपमसदन्यत्वमिति यावत्‌ तद्वत्वाद्‌। १८. अधिष्ठानः 
निरपेक्षत्वाम्युपगमे | १९. निःस्वरूपस्य गगने3र्थक्रियाजनकत्वादिल्पवत्त्वाध्योगात्‌ | २०. तयोस्तादात्म्य- 
स्वीकारे च।२१. स्वतादात्ययेनाकाझादिस्वरूप सम्पाबैव 1 २२- अरमान सम्पाचैव । २२. आत्मतादात्म्याल्लब्धस्वरूपेणाकाशादिना 


: : इत्यत्रोक्तसर्वे शब्दाः संगृहीताः यः शब्दो यत्कृते 
1. यो य इति वीप्सया नित्यः शुद्धो बुद्धमुक्तस्वमावः इत्य 
यन्निमित्तमर्थे बिषये/तिरलोब्ुतङ्लो अप अस्य एत तरिमनेवाये तकषण तुत पण्डतैरवक्तन्या स्यादित्यर्थः 


२३ 


२३३ = संडिपणटीकाइयसंघलिते स ण सड्टिपणटीकाद्यसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
सत्यादि पर्दो के लक्ष्यार्थ में परस्पर मेदामेद का विमर्श (शालिनी छन्द) 
सत्येऽप्यस्ति ज्ञानता ज्ञानतायां सत्यत्वं च स्मष्टमस्त्येव तंद्वत्‌। . 
सत्यप्येवं नातिरेकावकाइाः पूर्णे तत्त्वे ज्ञानसत्योपपत्तेः॥१८६॥ 


अन्वयार्थः सत्य में मी ज्ञानता है और वेसे ही ज्ञानता में भी सत्यता सुस्पष्ट है , इस प्रकार ` 
औपाधिकधर्म के मेद होनेपर मी उपहित लक्ष्यार्थ मे मेद का अवकाश नहीं है, क्योंकि पूर्णतत्त्वपरमात्मा 
में ज्ञानत्व एवं सत्यत्व दोनों ही रहते हैं। 

ललिताः-सत्यत्व-ज्ञानत्वादि रूप से लक्ष्य का सदा अमेद ही रहता है । व्यावर्त्य मिज-मिञ्ञ 
होने के कारण सत्यत्वादि शब्द का प्रयोग एक ही पूर्णतत्त्व में होता है , अतः पुनरुक्ति की आशङ्का 
नहीं कर सकते । केवल सत्यशब्द से अनृतत्व की व्यावृत्ति एवं ज्ञानादि शब्दों से जाइयादि की 
व्यावृत्ति बतलाना ही अभीष्ट है | अतः लक्ष्यार्थ में किसी प्रकार के मेद का अवकाश नहीं रह जाता। 
एक ही निरवच्छिन्न पखह्म में भिन्न भिन्न व्यावर्त्य की व्यावृत्ति के लिए सत्यत्वादि धर्मा का रहना 
माना जाता है ॥१८६॥ 


सर TERS कत कड कका ळा 


रः इति निरपेक्षतत्कृत एव सत्यादिपदवाच्यतार्होऽर्थ इति स एव निरपेक्षः सत्यादिस्वमावो 

लक्षणयोपादीयत इति न तस्मित्रिर्णयकारणशुन्यतेत्यर्थ: । ऐतच्च पण्डितैरित्यनेन द्योतितम्‌ । 
एवमद्वयब्र ह्यामे दप्रमितिबतादपि लक्ष्यनियमसिद्धिरित्यमिप्रे त्याह । एवमेतदिति । 
बेदान्तवेचमेतेत्प्रत्यगब्रह्म । एवं सति पूर्ण स्यादित्यत्रापि सम्बन्धः । बियदादेर्वाच्यमागस्य 
ब्रह्लामेदानुपपत्तेश्व न तल्लक्षणा व्यर्था, न च न ब्रह्म पूर्ण सिद्धयेदिति माव: ॥१८५॥ 


१. निरपेक्षो य आत्मा तज्िमित्तक एव । २. एवं च स्वार्थपर्यवसानमेवेह लक्षणावृत्तिविवक्षित इति मावः | ३. 
न निर्णयकारणामावो निरपेक्षत्वरूपतत्कारणसत्त्वादित्यर्थ: | 9. एतच्च-- निरपेक्षत्वरूपकारणसत्त्वं च | 
यद्वा यद्यपि इत्यादि शून्यते त्यन्तं यदुक्तम्‌ । ५. निरपेक्षत्वस्य लक्ष्यनिर्णायकत्ववत्‌ 
सत्यादिपदलक्ष्येणाइ्यब्रह्मणि। ६. मेदप्रमितिबलादपीत्यर्थ: | यदि सत्यांदिपदलक्ष्यं सापेक्षसद्वयमनात्मवस्तु . 
स्यात्तदा तस्य तेन मेदो न स्यादिति मावः | ७. प्रत्यगन्वययोग्यब्रह्म | ८. निरपेक्षपरमार्थसत्यत्वादेरेव 
लक्ष्यत्वे। ९. पूर्ण स्यादिति पूर्णत्वेनापरिच्छिननत्वेन सत्यादिपदलक्ष्यार्थे ऽत्यन्ताभिन्त्वेन निश्चितं स्यादिति 
यावत्‌ । ननु विशिष्टस्यैवामेदो बोध्यतां किं लक्षणया अत आह--वियदादेरिति । ब्रह्मपदार्थस्य 
सत्यादिपदार्येनात्यन्तममेदस्य पूर्णवाब्दार्थस्य सिद्धिसमुच्चयार्थश्वकार: | सापि लक्षणां बिना न संमवतीति 
लक्षणां विना पूर्ण ब्रह्म न सिद्धचेदिति यदुक्त तत्रेष्टापत्तिमाशङ्क्य परिहरति न चेति | 
अवगतामेदतात्पर्यकश्रौतसामानाधिकरण्यबाघात्‌ इति हेतु: पूर्ण: यः | 


TRS SONOS त आल डड मम्मी 
1. तद्वदिति सत्याभिन्ज्ञानवदित्यर्थः | स्पष्टपदमूमयत्र योज्यम्‌, 
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अध्याये | वाक्यार्थे विरोधपरिहार 


आनन्द एवं ज्ञान शब्दो के लक्षयार्थ में अभिन्नत्व का निरूपण (झालिनी छन्द) 


आनन्दत्वे ज्ञनिता ज्ञानतायामानन्दत्व विद्यते निर्विशङ्कम्‌। 
सत्यप्येवं नातिरेकावकाशः पूर्ण तत्त्वे ज्ञानसौख्योपपत्तेः ॥१८७॥ 


अन्वयार्थः- आनन्दत्व में ज्ञानता और ज्ञानता में निःसंदिग्ध आनन्दत्व रहता ही है » इस प्रकार 
औपाधिक मेद रहने पर भी लक्ष्यार्थ में मेद का रहना निरवकाश है। 
ललिता:- जहाँ ज्ञानता है वहाँ आनन्दरूपता भी है , इसमें संदेह नहीं करना चाहिए | इन दाब्दों 
का प्रयोग औपाधिक मेद को लेकर हुआ करता है , किन्तु लक्ष्यार्थ में मेद मानना सर्वया असङ्गत 
है॥ १८७॥ 


EE. पे. 


ननु सेत्यादिवाक्यस्यै करसब्र ह्ार्थत्वे तत्पदानां पर्यायतापत्तिरित्याशङ्कच कि 
सत्यादिपदानामपर्यायत्वेन तदर्थमेदः सिषाधयिषितः, उत सिद्धान्ते तत्परिहारजिज्ञासार्मात्रमिति 
विकल्प्याचेऽत्यन्तेमेदवादिनं प्रत्याह-- 

सत्येऽपीत्यादिना सत्यपदलक्येञ्पीत्यर्थ:। ज्ञानता ज्ञौनामेद: तहिं कि रजताधिष्ठान- 
शुक्तिरिव स्वामिजाद्रजतात्‌ सत्यमपि स्वामिजाज्ज्ञानाद्विचते, नेत्याह-- ज्ञानतायामिति । ज्ञाने 
यथा ज्ञानं सत्याभिन्नं तथा स्पष्टं सत्यत्वं च ज्ञानामिन्नम्‌, सत्यज्ञानयोरत्यन्तमेमेद इत्यर्थः | ननु 
भवतु सत्य्ञानयोरमेदस्तथाप्यतिरेकरूपेषड्ेदोञपि वाच्यः, अन्यथा तत्पदद्वयसामानाधिकरण्यायोगा= 

न तंदुभयलक्ष्यमत्यन्तामिन्नमिति मेदामेदमाशङ्कचाह-- सत्यप्येवमिति। ` 


१. सत्यादिपदघटितवाक्यस्य । २. सत्यादिवाक्यस्थसत्यादिपदानाम्‌ | ३. सत्यादिपदार्याः परस्परं मिना 
भवितुमर्हन्ति , अपर्यायदाब्दार्यत्वात्‌ घटपदाचर्थवत्‌। ४. पर्ययतापत्तिः। ५. आद्यकल्पव्यावृत्तये मात्रपदम्‌ 
| ६. सत्यज्ञानादिपदार्थानां यो मियोऽमेदव्यधिकरणो मेदस्तद्वादिनम्‌ | ७. धर्मिणोरमेदममिम्रेत्य 
ज्ञानतापदार्थमाह--ज्ञानेति । ज्ञानपदलक्ष्यामेदः | ८. ज्ञानस्य सत्यामिन्नत्वे सति | ९. शुक्तचमिनात्‌ 
१०. सत्यामिन्नात्‌। ११. ज्ञानपदलक्ष्ये | १२. मेदसमानाधिकरणोऽमेद इत्यर्थ: | १३. मेदामेदसंपादकः 
कश्चिद धर्मविशषो5तिरेकः ।१४. उक्तमेदानम्युपगमे । १५. सत्यं ज्ञानमित्यादौ ईषड्ेदे सत्येव सामाना- 
धिकरण्यदर्शनात्‌ । १६. सत्पज्ञानेतिपदद्वयतक्ष्यम्‌। १७. मेदव्यधिकरणामेदवन्ेत्यर्यः | 


1. आनन्दपदलक्ष्ये | सत्यज्ञानपदलक्ष्ययोरिव ज्ञानानन्दपदलक्ष्ययोरप्यत्यन्तममेदः , वाच्यार्थमादाय - 
शब्दापर्यायत्वं सामानाधिकरंण्यं चैतत्सर्वं योज्यमित्याह -- आनन्दत्व इति । 2. गा क 13. 
ज्ञानपदलक्ष्ये | 4. तत्पदलक्ष्यत्वम्‌ | 5. सत्यपि का न ड्ति 
यत्तनेत्यर्थ: । 7. तत्त्वे ज्ञानान्दात्मके वस्तुनि ूर्णेऽत्यन्तमभिनने कति ज्ञानसौख्योपपत्ते:, ज्ञानस्य 


ज्ञानत्वमानन्दस्यानन्दत्वं चोपपद्यत इत्यर्थः | 
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२३९ सडिपणटीकाइयसंवतिते संक सट्टिपिणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके | प्रथमे 
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सत्य एवं आनन्द इाब्दों में उक्त न्याय का अतिदेश(शालिनी छन्द) . 
आनन्दत्वे सत्यता सत्यतायामानन्दत्वं निर्विवादं प्रसिद्धम्‌ 
सत्यप्येवं नातिरेकावकाइः पूर्ण तत्त्वे सत्यसौख्योपपत्तेः॥ १८८॥ 


अन्वयार्थः-आनन्द में सत्यता एवं सत्यता में आनन्दत्व निर्विवादरूप से प्रसिद्ध है । अतः 
पूर्णतत्त्व में सत्यत्व एवं सौख्य की उपपत्ति हो जाने के कारण इनके लक्ष्यार्थ में मेद का अवकाश नहीं 
रह जाता। व 

ललिता:-यह निर्विवाद लोकप्रसिद्ध है कि जहाँ आनन्दत्व है वहाँ सत्यता भी है , इसीलिए 
पूर्णतत्त्व परब्रह्म में सत्यत्व और सुखरूपत्व की सङ्गति बनती है। अतएव इन दोनों पर्दो के लक्ष्यार्थ 
में मेद की कोई सम्भावना नहीं रह जाती ॥१८८॥ 


tt Ue A GFRUERI ES SS A लि 
ई सत्यप्यतिरेकावकाञ इति यत्तनेति सम्बन्ध: | कुतस्तत्ते ज्ञानानन्दात्मके वस्तुनि पूर्णञत्यन्तमभिन्ने 
सति ज्ञानसत्योपपत्ते: ज्ञानस्य ज्ञानत्वं सत्यस्य सत्यत्वं चोपपद्यत इत्यर्थः । यदि सत्यं ज्ञानाङ्भिं 
स्यात्तदा तस्य दृद्यतया सत्यत्वं न स्यात्‌, एकदेशिमते ज्ञनामेदोऽप्यस्तीति -चेज्ज्ञानमेदस्यापि सत्त्व 
तदैपरिहारात्‌, अन्यथा तदस्फुरणात्‌ , एवं ज्ञानमपि सतो भिन्न चेदसदेवैति न ज्ञानं स्थोदिति 
तयोरत्यन्तमभेद एव । झब्दापर्यायत्वं सामानाधिकरण्यं च लक्ष्यैक्येऽपि वाच्यमेदादुपपन्नतरमिति 
द्वितीयकल्पोऽपि निरस्त इति भावः | एवमुत्तरश्लोकयोरपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८६॥ 

,आनन्दत्वे आनन्दे । ज्ञानसुखयोर्मेदे सुखस्य दृश्यत्वादिदोषो ज्ञानस्य 
प्रेक्षावढुपेक्ष्यतापत्तिरिति माव: ॥ १८७॥ 

आनन्दत्व इति श्लोकान्तर स्पष्टम्‌ ॥१८८॥ 


१. सत्यज्ञानयोः सत्यप्यत्यन्तममेदे | २. सामानाधिकरण्यनिमित्तकः । ३. ब्रह्मात्मनि । ४. 
सत्यज्ञानपदलक्ष्यार्थाम्यामिति शेष: । ५. ननूक्तवस्तुनस्ताम्याममेदोस्तु तयोस्तु मिथोमेद एवेत्याशर्‌क्याह-- 
यदिति । ६. सत्यस्य दृश्यत्वमपि जडत्वाद्‌ घटादिवदूह्मम्‌ , सत्यस्य ज्ञानमिन्नत्वे सति 
तस्यास्फुरणप्रसंगाच्चेत्यपि बोध्यम्‌ | ७. सत्ये इत्यादि: | ८. असत्यत्वापरिहारात्‌ । ९. ननु दृस्यत्वं नाम 
ज्ञानविषयत्वं तत्सत्येनाम्युपेयते अतो नोक्तदोषो$तआह अन्यथेति, ज्ञानभिन्ने तस्मिन्‌ ज्ञानविषयत्वानङ्‌ 
गीकारे तत्स्फुरण न स्याज्ज्ञानमिन्नस्य स्फुरणे तद्विषयत्वस्यैव प्रयोजकत्वादिति भाव: | १०. एवं च तस्य 
तुच्छत्वेन जगदान्ध्यं स्यात्‌ | ११. उक्तविधया | १२. आदिना मिथ्यात्वापुरुषार्थत्वादि ग्राह्मम्‌। १३- 
अप्रकारात्वजडत्वापुमर्थत्वादिम्यः। १४. आनन्दत्वसत्यत्वयोरपि एवं सर्व योज्यमित्याह-- आनन्दत्व 
इति । अत्रापि आनन्दस्य सत्याड्रेदेउपुरुषार्थत्वेनानु पादेयत्वम्‌ । सत्यस्याप्यानन्दातिरेके 
काष्ठादिवदकिज्चित्करत्वादनुपादेयतैव स्यादित्यभिप्रेत्याह --स्पष्टमिति | 
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अध्याये १ वाक्यार्थे विरोधपरिहार २३५ 


nnn 
पूर्वोक्त धर्म से भिन्न धर्म में मी उक्त न्याय की सङ्गति लगा लेनी चाहिए( शालिनी छन्द) 
शेषेऽप्यहयं न्यायसाम्याददोषमन्योऽन्यस्मिन्स्तिता पूर्णता च। 


अन्योऽन्यस्याजामिता शब्दशक्तेरेव सुस्थं सर्वमुक्तोपपत्तेः॥१८९॥ 

अन्वयार्थः- नित्यत्वादि शेष धर्मों में मी पूर्वोक्त न्याय का सादृश्य होने से लक्ष्यपदार्थ में अमेद 
ही रहता है , ऐसा मानने पर परस्पर न पुनरुक्ति होती है, न लक्ष्य पदार्थ में मेद ही सिद्ध होता है। इस 
प्रकार उक्त मार्ग से सभी की युक्तियुक्ता हो जाने पर सम्पूर्ण सिद्धान्त सुदृढ़ हो जाता है॥ 

ललिताः-जिस न्याय कि योजना सत्यता , ज्ञानता एवं आनन्दता में की गयी है , उसी न्याय 
- का अनुसरण पूर्वोक्त नित्यत्व, शुद्धत्व, सूक्ष्मत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व, अस्तित्व, व्यापकत्व और अद्वितीयत्व 
में. मी कर लेनी चाहिए । इस प्रकार ग्यारह विशेषणों के परस्पर अभिन्न होने से अखण्डैकरसरूप 
वाक्यार्थ सिद्ध हो जाता है ॥ १८९॥ 


Fu ननु भवतु. सेत्यादीनामत्यन्तममेद एकस्मिन्वाक्ये समानाधिकरणपदैस्तेषामुपादानात्‌ । 

1 तु तत्रतत्र वाक्ये पृथकपृथगुपात्तानामत्यन्ताऽमेदे न कि चित्प्रमाणमित्याशङ्कच 
तेषामपि पूर्णब्रह्ममेदानुपपत्त्या परस्परमेदे तेषामशुद्धचाच्यापत्तेश्वात्यन्तामेद एवोचित इत्याह- 

शेषे5पीति । सत्यन्ञानानन्दातिरिक्तेषु नित्यादिपदार्थेषु, अशेष सत्यौदिपदार्थेषु यदुक्त 

लक्ष्यैक्यादि तत्सर्वमुक्तन्यायसाम्यादूह्मम्‌। अदोषमित्युक्तमेव बिशदयति | अन्योऽन्यस्मिचित्यादिना 

। अँन्योन्यस्यान्योन्यस्मिन्नस्तितेति सम्बन्धः । चकारात्सामानाधिकरण्यं सूचयति । 


१. त्रयाणाम्‌ । २. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | (तै १-१. ) । विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( बु. ३- ९-२८) । ३. 
` सप्तानाम्‌। ९. प्रदर्शितानि हि तानि वाक्यानि १७३ श्लोकव्याख्यायाम्‌ | ५. नित्यादिपदशक्ष्यात्यन्तामिन्नेन 
ब्रह्मणा नित्यादिपदार्थानां यो5मेदस्तदनुपपत्त्येत्यर्थः | यदि नित्यादिपदार्थाना परस्पर मेदः स्यात्तदैकेन 
पूर्णब्रह्मणा तेषाममेदो न स्यात्‌ , एकामेदस्य परस्परमेदविरोधित्वात्तदभि्ञामिचस्य तदमिन्नत्वनियमादिति 
भावः । ६. सप्तसु । ७. ज्ञानानन्दावादिपदग्ाह्ौ | ८. सत्यादिपदानां शबले शक्तिः 
मागलक्षणेत्यादिकमादिपदग्राह्मम्‌ । ९. शुद्धनित्यादेः परस्परस्मि्नत्यन्तामेदः इत्यर्थः । 
तीती 
4. सत्यादिविशेषणत्रयोक्तन्यायं शिष्टेषु नित्यशुद्धत्वादिसप्तविशेषणेष्वप्यतिदिशति-- रोषेऽपीति | 
उक्तातिरिक्तविोषणगणेऽपीत्यर्थः | एवं च दशानामपि पदानां प्रवृत्तिनिमित्तमेदेप्यर्य मेदामावात्‌ 
तत्तदनुतादिविरोध्यर्थव्यवच्छेदद्वारा तेन तेन सत्यादिशब्देन वस्तुतत्त्वसमर्पणेनाने कपदावैयर्य्यात्‌ 
प्रवृत्तिनिमित्तमेदे पौनरुक्तचमावाच्च सर्वं वस्तुन एकरसत्वं तस्मिन्नेव वाक्यप्रामाण्यं चेत्यादिक 
सुस्थमचालनीयं स्थिरमिति यावत्‌ | 2. अत्यन्तामेदः | 3. सत्यज्ञानानन्दात्मकाधिष्ठानस्य नित्यत्वादिमिः 
सहात्यन्तामेदः | 4. उपपादितन्यायबतात्‌ । 
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उक्त अर्थ में अभियुक्तों का वचन प्रमाण है (शालिनी छन्द) " 
भोघात्मत्वे निर्निमित्ते प्रतीचो बोधात्मतवे तनिमित्ते च बुद्धेः 


बोघात्मत्वे बुद्धिधर्मी चै दधेते साक्षादवेदसिद्धीन्तविदमिः ॥१९०॥ 

अन्वयार्थः- बेदान्तसिद्धान्त के रहस्यवेत्ता आचार्या नें प्रत्यगात्मा में नोघत्व एवं आत्मत्व 
स्वाभाविक माना है , किन्तु बुद्धि में वही बोधत्व और आत्मत्व नैमित्तिक है । बोधत्व और आत्मत्व 
बुद्धि गत जो मासते हैं वे बुद्धि के स्वरूप नहीं है। 

ललिताः- चिदात्मा में स्वाभाविक जो नित्यबोधत्व और सर्वान्तरत्व है , उन्हीं का आत्मा के 
साथ तादात्म्य हुयी बुद्धि में मान होता है । इसीलिए बुद्धिगत बोधत्व और प्रत्यक्त्व से चिदात्मा 
उपलक्षित होता है , ऐसा अन्य आचार्यों ने मी कहा है । अतः तात्त्विक , व्यावहारिक और सामुदायिक 
मेद से बोघत्वादि तीन प्रकार के माने जाते हैं , इसीलिए इन शब्दों का वाच्यार्थ विशिष्ट को कहा है 
॥१९०॥ 


॥ 002 गाला fe mh de 3,330: 23:3302 25033 >>> 
डोब्ददाक्तेरजामितेति सम्बन्धः । जामिता पुनरुक्तता कौर्यान्तराभावेनाप्रयोजकता वा नास्तीत्यर्थः । 
उपसंहरति । एवं सुस्थमिति ॥१८९॥ 


१. पदसामर्थ्यस्यापुनरुक्तताऽपर्यायतेत्यर्थः | २. शब्दशक्तेः पुनरुक्तता नेति पुनरुक्तता पर्यायता तथा च 
शब्दशक्तेः स्वाश्रयनिष्ठपर्यायताप्रयुक्तपर्यायता नेत्यर्थः । ३. कार्यान्तरेति- अखण्डबोधस्यैकपदेनैव 
जनितत्वात्पदान्तराणां जननीयनोधान्तरामावेन शब्दशक्तेः स्वाश्रयवैयर्थ्यपरयुक्तवयर्थ्य नेत्यर्थः लक्ष्यैक्येऽपि 
वाच्यमे दादिए्रथमपक्षे डेतुर्योजनीयः पदान्तरे तु तत्तदनृतादिविरोध्यर्थे त्यादिनोक्त एवेति । 
` ९-तत्तद्वचनादिविरोध्यर्थव्यवच्छेदद्वारा तेन तेन सत्यादिशब्देन वस्तुसमर्पणानन प्रयोजकताव्यर्थता। ५. 
एकरसस्य वाक्यार्थत्व उपपादिते सति यत्‌ फलितं तदुपसंहरतीत्यर्थः। १ 


1. ज्ञानत्वप्रत्यक्तवे । 2. निमित्तनिरपेक्षे ।3. चोऽवधारणे | 4. चोऽवधारणे । 5. तस्यां च 
तयोरन्यसंबन्धनिबन्धनत्वात्‌ । 6. वेदसिद्धान्तविद्भिरिति । अत्राचार्याणां वेदसिद्धान्तवित्त्वपदेन 
ग्रहणाद्वेदमूलकमस्मदुक्तमिति सूचयति। तथा च श्रुतिः एष ते आत्मा सर्वान्तरः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्वेति 
चिदात्मनः स्वामाविक प्रत्यक्तवादिकमावेद्यति । तथा च बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रोह्मवरोऽपि 
दृष्ट इति श्रुतिर्बुद्वचात्मनो: परस्पराघ्यासं परस्परधर्मसाङ्कर्य च ब्रूते । तथा च प्रत्यगातमन्रह्मत्मानौ 
RF wd एबेति युक्तमेवैकरसात्मनि वेदान्तप्रामाण्यमिति मावः । यद्यपि 
उदाइताचार्यवचने त्वंपदार्थवाच्य .एव शाबल्यमुक्तं तथाप्याकाञ्ादीनां र 
काकी न चिदात्मनश्च मिथुनीकरणे 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार २३७ 
ननु शबं ब्रह्मात्मादिपदानां वाच्यमित्युक्त तदनुपपन्नं मूलग्रन्थे तथाउदर्शनात्‌, अत एव 
' प्रत्यक्त्वं बोधत्वं च बुद्धेरित्यप्ययुक्तमित्याशङ्कच नैष्कर्म्यसिद्धावाचार्य स्तदुमयमप्युक्तमित्याह-- 
बोघात्मत्वे इति । निर्निमित्ते स्वामाविके । तन्निमित्ते स्वामाविकप्रत्यग्बोधात्मनिमित्ते बुद्धेरिति 
सम्बन्धः । बुद्धेर्बोधात्मत्वे बुद्धिधमविव नै त्वात्मन इव स्वरूपभूते, आत्मनो हि सर्वान्तरस्वप्रकाशस्य 
प्रत्यक्त्वं बोधत्वं च स्वाभाविक बुद्धेस्तु तेदघ्यासात्तद्वर्मसम्बन्ध इति ते स्वामाविके नेत्यर्थः | 
rt प पयले 
: प्रत्यक्त्वमनिमित्त सदात्मनः। बोदघृताहन्तयोहेतुस्ताम्यां तेनोपलक्यते ॥ 
बुद्धेरित्युत्तरश्लोके लम्यते । ऐर च बुद्धेरपि बोदधृता5हन्तयोरन्यनिमित्तयोरमिघानादात्मनश्व 
तढुपनक्ष्यत्वोक्तेर्वास्तवावास्तबप्रत्यक्त्वद्वयशबलस्यैवा5हपदवाच्यत्वं हपदवाच्यत्वं, बुद्धेश्व बोधात्मत्वादिघर्मवत्त् 
तत्सम्मतमितिं भाऽस्मामिः स्वेच्छया कल्पितमिति भावः | एवं च ब्रह्मादिपदस्यापि शबले सङ्‌- 
गतिरविरुद्धेति द्रष्टव्यम्‌ ॥१९०॥ 


१. आदिना नित्यादिदशक ग्राह्मम्‌ | २. १५७ , १५८ , १७७ श्लोकादौ | ३. उपजीव्यग्रन्थे वेदान्त 
उपनिषदीति याबत्‌ | 9. तत्पदानां वाच्यस्य शबलत्वादर्शनात्‌ । तथेति । अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
संकल्पाहङ्कारसमन्वितो य: इति तत्पूर्वार्धम्‌ । योड्गुष्ठमात्रपरिमितद्ददेशे5वस्थितो ज्योतिर्मय: संकल्पैरहङ्‌ 
कारेण बुद्धिघर्मै: सुखादिमिर्देहगुणैर्जरादिमिः समन्वितश् वाराग्रमात्रः प्रतोदप्रोतलोहदाल्याग्र मागमात्र- 
सूक्ष्मपरिमाणोऽपरोऽपि जीवात्मा सूक्ष्मदर्शिमिर्दृष्ट: साक्षात्कृतो मवति द्वितीयोऽपिराब्दोऽत्र सं मावनार्थः 
तेन अपरोऽपि जले रविप्रतिनिम्बवत्‌ अन्य औपाधिकोऽपि जीवात्मा तत्त्वज्ञैः संभावितः इत्यर्थः | ५. 
अदर्शनादेव। ६. १५२ पद्योत्तरा्ध १७९ श्लोक उक्त | ७. प्रत्यक्तवबोधत्वेत्युमयम्‌ | ८. अवधारणकृत्यमाह 
नत्विति । ९. आत्मतादात्म्याघ्यासात्‌ | १०. आत्मधर्माध्यास: । ११. बुद्धौ बोधात्मत्वयोरात्म- 
तादात्म्याध्यासप्रयुक्तत्वात्‌ । १२. वार्तिके अध्याय-३, श्लोक ११ अस्यार्थः। कूटस्थाश्वासौ प्रत्यक्‌ चेति 
तस्य मावः तत्त्वं तदिदं कूटस्थबोधप्रत्यक्तवमात्मनो लक्ष्यमनिमित्त निर्हेतुकमत एवात्मनः सदाऽस्तीत्यर्थः। 
यद्वा सदात्मनः परमार्यस्यास्तीत्यर्थः । स्वमावतो बोधमूतायाः प्राकृतया बुद्देबोद्धृताया आत्मनः कूटस्थबोधो 
हेतुः । बहेरिवायसो दग्घृतायाः | तथा चात्मनः ्रत्यक्तवं च पराचीनायाः पराग्व्यावृत्तरूपाया बुद्धेरहंताया 
हेतुः, तेन हेतुदेतुमङ्रावसम्बन्धेन बुद्धिगतबोदधृताहन्ताम्यामात्मा लक्ष्यते । तदेवं बुद्धिविशिष्टस्य 
त्वंपदवाच्यस्य लक्षणत्वं केवलस्य लक्ष्यत्वं चोपपन्म्‌। बुद्धेश्व बोघात्मत्वादिधर्मवत्त्वमिति , इदं च त्रैव 
तरेव स्वकण्ठरवेणाप्युक्तम्‌। तथाहि धर्मधर्मित्वमेदोऽस्याः सोऽपि नैवात्मनो यतः प्रत्यग्ज्योतिरतो5मिनं 
मेदहेतोरसंभवादिति । ॥१३ ॥ अस्यार्थः घर्मधर्मित्वमेदो वेचाया बुद्धेरेव प्रयुज्यते अवेद्यस्यात्मनस्तु स 
मेदो यतो न संभवति अतः परत्यग््योतिरेकरसं मेदज्ञानसामम्म्रमावात्‌इति। १३. देतुहदेतुमङ्भावसम्बन्धेन 

बुद्धिगतबोद्घृताऽहंताम्यामात्मा लक्ष्यते लक्षणया बोघ्यते । १४. बोदधृताकर्तृता बुद्धेः कर्मता स्यादहन्तया 
| तयारैवयं यथा बुद्धौ पूर्वयोरेवमात्मनि | १५. इतयं बुद्धेलामे सति । १६. अन्तःकरणविसिष्टस्यैवेत्यर्थः। 
१७. आनन्दत्वमादिपदार्थः | १८- तत्संमतत्वाद्वेतोः | १९. मूलग्रन्थे तया दर्शने सति च 

शबलस्यात्मादिपदवाच्यस्याचार्यसंमतत्वे सिद्धे सतीति यावत्‌ । 
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२३८ _____सङ्पिणटीकादयसंवलिते सभे पणी सङ्डिपणटीकाद्वयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
2.22... OO ना 
"तत्‌-त्वम्‌” पर्दो की माति सत्य आदि पर्दो में मी जहल्लक्षणा और गौणीवृत्ति सम्मव है(सुन्दरी) 
जँह्ृतीह च लक्षणा मता गुणवृत्तिश्व तथाऽम्युपेयते । 


न विरोषविनिर्णयं्षमं किमपीहास्ति विशेषकारणम्‌॥ १९१॥ 

अन्वयार्थः-यहाँ पर जहती लक्ष्णा और गौणीवृत्ति मी मान्य है क्योंकि सत्यादि पर्दो में तत्त्वम्‌ 
पर्दो से मेद का निर्णायक कोई विशेष कारण नहीं मासता। | 

ललिताः- "तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्य हैं „ जो आत्मा-परमात्मा के अभेद बोधक माने 
जाते हैं किन्तु जीव एवं ईश्वर अर्थ के बोधक अवान्तर वाक्य मी वेदान्त में देखे जाते हैं । अतः 
महावाक्य में जैसे मागत्यागलक्षणा , जहल्लक्षणा और गौणीवृत्ति का आश्रय लिया गया था , वैसे ही 
यहाँ पर सत्यादि पदों में मी मान्य है | इसलिए सत्यादि पदों में भागत्यागलक्षणा ही माननी चाहिए , 
जहल्लक्षणा या गौणी वृत्ति नहीं माननी चाहिए , इसका निर्णायक कोई हेतु नहीं दीखता ॥१९१॥ 


ृत्वंपदयोरिव सत्यादिपदेष्वपि जहदजहल्लक्षणोपपादिता इदानी तेद्वदन्रोपि लैक्षणान्तरं 
वृत्त्यन्तरं चातिदिशति- मट 

जहृतीति । इह अवान्तरवाक्ये जहती लक्षणा चे मतेष्टेत्यर्थ: | तथा तत्त्वंपदार्थयोर्यथेत्यर्थः 
। तथा 'प्राणाः' इतिबद्वयवहितपरामर्शस्यापि सम्भवात्‌ तथेह जहतीति योजनीयम्‌ | यथा जहतीं मता 
.तथैव वृत्त्यन्तरं चास्तु । विशेषविनिर्णयक्षमं जहदजहल्लक्षणैव सत्यादिपदेषु न वृत्त्यन्तरमिति न 
निर्णययोग्यमित्यर्थ: । विशेषकारण विशेषप्रमाणम्‌ । एसैदपि प्रौढ वोक्तं वृद्धानां 


१. महावाक्यवद्‌ | २. अवान्तरवाक्ये5पि | ३. जहदजहल्लक्षणातोऽन्या लक्षणा वृत्त्यन्तरं , जहल्लक्षणामित्यर्थः 
। 9. लक्षणावृत्तितोऽन्या वृत्तिर्वृत्यन्तर गौर्णी वृत्तिमित्यर्थ: | ५. अनयोरुपदेशस्तु १६९/१७० पद्ययोर्द्रष्टव्यः 
। ६. अजहल्लक्षणासमुच्चयार्थश्चकारः | एवमग्रेपि द्रष्टव्यम्‌ | ७. न वियदश्रुतेः(ब्र.२.३.१) ।८.- 
यथाऽतीतानन्तरपादादाबुक्ता वियदादयः परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पच्चन्ते तथा प्राणा अपीति सूत्रार्थः | अत्र सूत्रे( 
ब्र.२-४-१) यथा दशाधिकरणव्यवहिता अपि वियदादयस्तथाराब्देन परामृष्टास्तथा प्रकृतेऽपि व्यवहितयोरपि 
तत्वंपदार्थयोस्तथाशब्देन परामर्शः | ९. अत्र पक्षेऽनादरं चचोतयितुमभ्युपेयत इति मौलं पदं त्यक्तवा 
तत्स्थानेऽस्त्वित्युक्तम्‌ । १०, योग्ये शक्ते हिते क्षममिति धरणिः ।११. तत्र विज्ञेषप्रमाणामावकथनं 
लक्षणान्तरवृत्त्यन्तरकयनं वे त्यर्थः | १२. प्रौढ्योपपादनानु कूलशक्तिविञो षाख्यया वादः कथनं 


स्वाभिमतस्याप्यर्थस्य परमुखपिधानार्थं स्वसमर्यनोपपादनमिति यावत्‌ । १३. प्रौढ्यां बीजमाह -- 
बुद्धानामित्यादिना | 


DESOTO eee कर रक्त 
1. तदेवं सत्यादिपदानां शबलार्थवाचित्वमङ्गीकृत्य मागत्यागलक्षणयाऽखण्डार्थपर्यवसायित्व- 
मुक्तमिदानीमाकाशादिगतमेव सत्यत्वादि सत्यादिपदवाच्यं न दाबलमित्यङ्गीकृत्य जहल्लक्षणागुणवृत्तिम्यां 


सत्यादिपदानामजण्डवस्तुपर्यवसान तत्त्वमादिवदविरुद्धमिति प्रौडिवादेनाह-- जहतीति । 
महावाक्योक्तन्यायादिति दोष: | 2. सत्यादी | फ्रौढिवादेनाह-- ज 
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अध्याये वाक्यार्थे विरोधपरिहार 


क... ऐश्वर्यादि पर्दो में उक्त न्याय का अपवाद-प्रदर्शन(वसन्ततिलका छन्द) 
त्मरूपं तस्मादबोधगतमस्य च तानि कस्मात्‌। 
नेष्टानि पूर्ववदिति ब्रुवतो मुखस्य सद्य: पिघानमनुसृत्य वचांसि कुर्मः ॥१९२॥ 

. .  उअन्वयार्थः- ज्ञानादि के समान ऐश्वर्य भी आत्मा में पारमार्थिक है , उससे भिन्न अज्ञानगत ऐश्वर्य 
दूसरा सिद्ध होता है और विशिष्ट में तीसरा ऐश्वर्य , इस प्रकार पूर्ववत्‌ क्यों नहीं मानते हैं ? ऐसे वावदूकों का 
मुख हम तत्काल बन्द करने के लिए अग्रिम वचन कहते हैं। 

ललिताः- जो लोग ज्ञानादि के समान ही ऐश्वर्य मी आत्मा में एक है, उससे प्रेरित हो अज्ञानगत 
दूसरा ऐश्वर्य है और विशिष्ट में तीसरा ऐश्वर्य है , ऐसा पूर्व की मॉति क्यों नहीं मानते ? ऐसा कहते हैं , इस 
प्रकार बोलनेवाले का मुख सद्य: बन्द करने के लिए हम ज्ञानादि की अपेक्षा ऐश्वर्य मे मेद आगे कहेंगे ॥१९२॥ 


रत्यादिपदन्यवहारस्थ वैगनादिशबत व नियमेन दर्शनात्‌ । गगन सत्यमित्यादिप्रयोगाद्धि गगने ऐव नियमेन दर्शनात्‌ | । गँगनं सत्यमित्यादिप्रयोगाद्धि गगने 
सत्यादिशब्दसङ्‌ गतिग्रहो वाच्यः, स च प्रयोग कक दायगोचर:, आत्माऽन्यस्य 
सत्यपदार्थस्यासम्भवात्‌ । यद्यपि व्यावहारिकी सत्यता सन रित तथापि सौ तथा 
गृह्ममाणा55त्मनि व्यावर्त्तयेन्न तु सत्यत्वादिरूपेण गृह्यमाणा । बक्ष्यमाणरीत्या व्युत्त्पत्तिकाले तस्या 
विविच्य ज्ञातुमशक्यत्वाच्च विचारदशायामेव तप्कैल्पनात्‌ । ततश्वाधिष्ठानव्यावृत्तरूपेण 
गगनादिस्फुरणाभावाल केवलतदगोचरः शक्तिग्रह: । न चैनमेपि विशिष्टादन्यस्मिन्केवले जहन्लक्षणैव 
दना युक्तेति वाच्यम्‌। विशिष्टस्वरूपस्य विशिष्टरूपेण स्वस्मात्कल्पितमेदेडपे तत्त्वतस्तेदेमावेन 
विशिष्टरूपस्य केवलाभिन्नसय त्यागासंमवेन जहदजहल्लक्षणया तेस्योपादेयत्वात्‌ । एतच्चाग्रे स्वयमेव 
वक्ष्यति । एवं वाक्यार्थे कस्यापि गुणस्य योगाप्रतीतेगोण्यपि न सम्मवतीत ॥१ .१॥ क्र योगाप्रतीतेगौण्यपि न सम्मवतीति ॥१९१॥॥ ____ 
१. आदिना नित्यादिग्रहः। २. आदिना कालादिय्रह: | ३. न तु केवल इत्येवकारार्थ:॥ ४. तदेवोपपादयति गगनमिति 
। ५. आदिना गगन नित्यं गगनं शुद्धमित्यादि प्रयोगो गृह्मते । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ | ६. कालादिक आदिना गृद्यते 
1७. व्यावहारिकी सत्यता । ८. व्यावहारिकसत्यत्वेन गुह्ममाणा । यद्वा सा सत्ता तया व्यावहारिकत्वेन गह्यमाणा । 
सत्यादिपदसङ्गतिग्राहकगगनं सत्यमित्यादिव्यवहारविषयतायाः सकाशादात्मानं व्यावर्तये दित्यर्थः | ९. 
व्यावहारिकत्वेन गृह्यमाणया तयाऽत्मा ्यवर्त्यतामत आह-- वक्ष्यमाणेति । १९८ श्लोके । १०. शत्तिग्रहसमये 
| ११. निरुक्तसत्तायाः। १२. इयं व्यावहारिकीं पारमार्यिकीति विवेकेन चोऽवधारणार्यः। १३. तादृशया तया न 
व्यावर्त्यते इति शेषः। १४. व्युत्पत्तिकाले सत्ताया व्यावहारिकत्वस्य ग्रहीतुमशवयत्वादेव । १५. काबादिकमादिपदार्यः 
| १६. गगनादिगोचरः। १७. सत्यादिपदार्थानां गगनादिशवते व्युत्पत्त्यम्युपगमे5पि । १८. सत्यादीनाम्‌। १९. मेद. 
1 उपिशब्द्योतिते दृष्टान्त हिं स ति जि म वि | क णे | 
अनु मवादिवदैश्वर्यमप्यात्मस्वरूप कम्‌ । तस्माद्‌ अन्य : । अबोधगतं 
चिदात्मगतैशचर्यनिमित्तकमन्यदै र्यमपरम्‌ , अस्य च तदुमयशबतस्यापरमै शरर्यमस्ति । तान्येतान्यैशचर्याणि 
पूर्ववल्िनिघसत्यादिवदीखरपदब्युत्पत्यर्यतया कस्माननष्टानीति झो 
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२३९ 


२४० सङ्डिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
ज्ञानादि की अपेक्षा ऐश्वर्य में मेदप्रदर्शन(वसन्ततिलका छन्द) 
ऐश्वर्यवर्णनमतिस्फुटमेव कृत्वा नेतीत्यवादि बहुदा: श्रुतिमिः प्रयत्नात्‌ । 
सत्यादिवस्तुनि पुनर्न तथास्ति पूर्वमुक्त्वा निषेध॑नमितीह विशेषयुक्तिः ॥१९३॥ 
अन्वयार्थ:- अनेक श्रुतियों ने अनेक प्रकार से प्रयत्नपूर्वक अत्यन्त स्पष्ट रूप में ऐश्वर्यवर्णन 
करके "नेति-नेति” शब्दों से उसका निषेध किया है । किन्तु सत्यादि वस्तु में पहले वर्णन और बाद 
में निषेध नहीं सुना जाता है , बस यही सत्यादि की अपेक्षा ऐश्वर्य में बिशेषता है । 
ललिता:-सब को वश में रखनेवाला सबका शासक परमात्मा है , ऐसा अनेक श्रुतियों से ऐश्वर्य 
का वर्णन पहले किया गया है | तत्पश्चात्‌ "नेति-नेति” इत्यादि श्रुतिवार्क्यो द्वारा उसका निषेध भी 
सुना जाता है । इस प्रकार जिस अधिकरण में जो देखा और सुना गया है उसी में उसका निषेध किया 
जाए तो वह कल्पित माना जाता है अर्थात्‌ ऐश्वर्य सत्यादि के समान ब्रह्म का स्वरूप नहीं है । ऐश्वर्य 
की अपेक्षा सत्यादि पदार्थों का निषेध कहीं नहीं सुना जाता है , इसी विशेषता के कारण सत्यादि 
स्थल वाले न्याय का उपयोग ऐश्वर्य में नहीं कर सकते ॥१९३॥ 


ननु यथा सत्यादिवाक्यसौमर्थ्यात्तत्तत्पदेषु भागत्यागोपादानलक्षणया सदाद्यात्मकं 
ब्रहलेत्यङ्गीकृतम्‌ | एवमेष सर्वेश्वर इति शरुतिसौमर्थ्यादै शर्यमप्यात्मस्वरूपं जहदजहल्लक्षणया किमिति 
नाङ्गीक्रियते स्यापि ज्ञानोबविशेषादिति झाङ्कते-- 

ऐश्वर्यमिति । आत्मरूपमेकम्‌ । तर्स्मांत्‌ अबोधगतं मायागतमन्यैदिति शेष: , मायायामपि 
तत्रतत्र पुराणे दुर्गा दिरूपायामी श्वरीशब्दप्रयोगात्‌ | तदुमयशबलस्य चापरम्‌ । तानि 
त्रिविधान्यैश्वर्याणि । पूर्ववत्त्रिविधसत्यत्वादिवत्‌ । तददूषणं प्रतिजानीते-- इति ब्रुवत इति । 
वचांस्यनुसृत्येति सम्बन्धः | तस्मै निरुत्तरमुत्तर त्तमु्तरं दद इत्यर्थ: ॥ १९२॥ 


oo नानी ला वीन) वता या 
१. वाक्यनिष्ठसामर्थ्य च । २. इति श्रुतौ ब्रह्मणीश्वरत्वस्यापि श्रवणात्‌ । ३. पूर्वोक्तमेव सामर्थ्यमत्रापि 
द्रष्टव्यम्‌ । ९. ऐश्वर्यस्यापि । ५. आदिशब्देन सदादेग्ग्रह: | ६. तुल्यत्वात्‌ । ७. एकविधं पारमार्थिकम्‌ । ८. 
उ्तैश्वर्यात्‌ । ९. अपरं तद्विलक्षणं व्यावहारिकमिति यावत्‌ । १०. त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं 
बुद्धिवोधलक्षणालज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः्षान्तिरेव चेति मार्कण्डेयपुराणे । ११. तयोः 

1 तादात्म्यात्‌ संवृत्तस्याध्यस्ताधिष्ठानद्वयात्मकस्य । १२. तृतीयमैश्वर्यमस्तीति 
। १३. तत्तत्रोक्त चोच्चम्‌ | १४. निर्गतमुत्तरं यस्य यस्मादनन्तर वा तादृरामुत्तरम्‌ | त 


न र तिक 
1. यथैश्वर्यमुक्तवा पुनस्तत्प्रतिषिध्यते न तथा सत्यादिवस्तूनि पूर्वमुक्तवा प्रतिषेधनं पुनः श्रुत्यादिमिः 
स्वाभाविकत्वावधारणे 
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अध्याये . ) वाक्यार्थे विरोधपरिहार 
ब्रह्म में औपनिषदत्व का समर्थन(वसन्ततिलका छन्द) 


शब्दस्य लक्षणिकमुख्यविमागमिन्ना वृत्तिर्ह लौकिकवचस्युपलब्धपूर्वा । 


यस्मादतो न घटते यदि मुख्यवृत्तिराश्नीयतामिह गिरथरमा5पि वृत्तिः॥ १९४ 
अन्वयार्थ:-अभिघा तथा लक्षणावृत्ति के मेद से लौकिक शब्दो में दो प्रकार की वृत्ति पहले 
उपलब्ध हो चुकी है इसीलिए अभिधा वृत्ति कहीं नहीं घटती हो तो लक्षणावृत्ति का आश्रय वेदान्त में 
कर लेना चाहिए। 
ललिता:-लौकिक शब्दों में मुख्य और लक्षणा के भेद से दो प्रकार की वृत्तियाँ प्रसिद्ध हैं , 
जिनसे उपस्थित पदार्थ को शाब्द ही माना जाता है । तदनुसार लक्षणावृत्ति से मी अवगत ब्रह्म को 
शाब्द मानने में कोई आपत्ति नहीं है , इसीलिए तो " तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि” इस वाक्य द्वारा 
परमेश्वर को औपनिषद पुरुष कहा गया है ॥१९४॥ 


तेदेव विवृणोति | 
ऐश्वर्यवर्णनमिति । किमैश्वर्यशब्देनानु मेवादिगतनिरतिशयत्वौदिविशेष: कथ्यते, कि वा 
स्वीतन्त्रयेण निखिलजगत्सर्जनपालनादिब्यापारः | आद्यो5स्मदिष्ट एव , ज्ञानादिंपदैरेव 
निरतिझयज्ञानादेर्लक्षितत्वेन पैदान्तरेणापि तस्य प्रतिपाच्त्वात्‌ । न द्वितीयः, यत: 'सर्वस्य वशी 
सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः, स न साधुना 02120 एवासाधुना केनीयानेष सर्वेश्वरः' 
इत्यादिवचनेन ऐश्वर्य निरङ्कुशम्‌ तस्योक्त्वा 'स एष नेति नेत्यात्मा' इति श्रुतिरेव तत्प्रतिषेघति । 
` एवमन्तर्यामिब्राह्मणेडपि 'यः पृथिव्यौ तिष्ठन्‌ः इत्यादिना बहुप्रकारेण तस्य 
निखिलजगनियन्तृत्वरूपमैश्वर्यमुपवर्णय ( बृ. ३-५-५)अन्ते अतोन्यदार्तम्‌' इति तत्प्रतिषेधति 


त... आर्या. 


१. ननु कथं वचांस्यनुसृत्यास्मन्मुखस्य सद्य: पिधानं क्तु शक्यते, सत्यादिपदवत्सरवेश्वरपदस्यापि ब्रह्मवाक्येषु 
श्रवणाविशेषात्‌ इति चेत्सत्यम्‌, अस्ति श्रवणं किन्त्वपवादश्रुतिवचनात्तदर्थवादतयाऽवतिष्ठत इत्यभिप्रेत्य 
प्रतिज्ञातम्‌ । २. आदिना सदादिग्रहः | ३. आदिना निरङ्कुशत्वादेग्रहः | ४. जगन्निमित्तोपादान- 
व्यतिरिक्तसहायतैरपेक्ष्येण। ५. आदिनानन्दादिपदग्रहः | ६. ऐश्वर्यपदेनापि | ७. उक्तनिरतिशयत्वादिविरेषस्य 
। ८. बृ. ५-४-२२। ९. आदिना एष मूताधिपतिरेष मूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंमेदायेत्यादि 
ग्राह्मम्‌ । १०. ब्रह्मात्मनः | ११. उत्तैश्वर्यम्‌ । १२. बृ. ३. ७. ३ | १३. अन्तर्याम्यात्मनः । १४. अतः 
प्रकृतादमृतादन्तर्याम्यात्मनो5न्यद्वस्त्वन्तरमार्त विनाशग्रस्तं स्वप्नमायामरीच्युदकवदसारमित्यर्थ: । 


1.लाक्षणिकश्च॒ मुख्यश्च तौ लाक्षणिकमुख्यार्थी तयोर्बिमागो $ मेदस्तेन भिचा 
इलिका यावत्‌ | 2. हिरवधारणे । 3. गङ्गायां घोष इत्यादिवाक्ये 
वैदिकवाक्यविचारात्‌ पूर्व निश्चितैव | 4- ब्रह्मवाक्ये | 5. सत्यादिदाब्दस्य । 
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एवं मूर्तामूर्तब्राह्मणेउपि पञ्चमहामूतवासनात्मकतेद्रूपाएयुक्त्वा “अथात आदेशो नेतिनेति”( बु.२-३-६ 
` ) इति श्रुतिस्तात्पर्येणॉपवदति । तदिदमाह-- बहुदा इति । ततः श्रुतिभिरेव तस्य निराकृतत्वान 
तदनुमवादिवदात्मरूपतया श्रुतिप्रतिपाचम्‌ | सत्यादिवस्तुनि तु न तथा पूर्व प्रतिपाच्च निषेधनमस्तीत्यस्ति 
तयोर्महान्विरोषः | अतः सत्यादिकमेवात्मरूपमिति मावः ॥१९३॥ 


ननु विचारेण शुद्धोपस्थितिमन्तरेण तंत्र लक्षणानेवेतारीत्सा5वझ्यं las एवं तत्र 
सत्यादिपदानां शक्तिरेवास्तु कि-लक्षणयेति चेत्‌, न । सर्वपदस्य तत्र शक्तौ द - 
प्रसङ्गात्‌ । कि च लक्षणापरिहारार्थ , कतिः कल्पनीया, उत तेत्प्रतीतये ? नाचः, तथा सति 
लोकप्रसिद्धवृत््यन्तरविलोपप्रसङ्‌ गात्‌, स चान्याय्य इत्यमिप्रेत्याह- - | 

झब्दस्येति। उपलब्धपूर्वा पे निश्चिता। सोऽप्येवं सैंति न स्यात्तीरादावपि गङ्गादिपदस्यैव 
शक्तिप्रसङ्गो यस्मादतो मुख्यत्वनिर्वाहाय लक्ष्ये न शक्तिः, कल्पनीयेति शेषः । न द्वितीयः, 
प्रथमक्लृप्तशक्तचनुरोधेन मुख्यार्थासंभवे लोके ईन लक्षणया तत्प्रतीत्युपपत्तेरित्याह-- न घटते यदीति 
॥१९४॥। . 


१. बृ. २.३.१. । द्वे वाव ब्रह्मणो रूपेइत्यारम्य तस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहारजतं वासो ... अस्य श्रीर्मवति 
` य एवं वेदेतयन्तमुक्तवा । ( १. लिङ्गशरीररूपस्य )। २. भूतसारत्वेन लिङ्‌ गात्मनोपि भूतत्वमिति तच्छब्देन 
मूतात्मकलिङ्गात्मनः परामर्श: | ३. प्रतिषेधति। ४. अनेकधा प्रदर्शितमपवदनं बहुदा इति पदेनाहेत्यर्थः । 
५.' निषेधस्य बहुदा: कथनात्‌। ६. द्वितीयैश्चर्यस्य | ७. ऐश्वर्यवत्‌ । ८. तन्निषेधानिषेधयोः सत्त्वाद्वेतोः, 
ऐश्वर्यानुमवाच्चोर्महद्‌ वैलक्षण्यम्‌ । ९. ऐद्वर्यनिषेधात्सत्यत्वाच्ननिषेधाच्च। १०. शुद्धे । ११. असम्भवात्‌ 
उपस्थितेषु भवति लक्षणा इति यावत्‌ | १२. निरुक्तोपस्थितिः | १३. लक्षणार्थं तदुपस्थितेरावञ्यकत्वे च 
| १९. विचारोपस्थिते शुद्धे | १५. पर्यायतापत्तिः कस्य शक्ति: कस्य नेत्यत्र विनिगमकामावाद्यादिपदार्थः । 
१६. शुद्धे । १७. शुद्धप्रतीतये । १८. तत्परिहारार्थं लक्ष्येऽपि शक्तिकल्पने सति । १९. 
प्रामाणिकलोकप्रसिद्धिविरोधात्‌। २०. वैदिकवाक्यविचारात्प्राक्‌ निरुक्तवृत्तिरपि लक्षणावृत्तिरपीति यावत्‌। 
२१. लक्ष्येऽपि शक्तिस्वीकारे संति ।' प्रसिद्धौ अपिशब्दः । २२. 
लाक्षणिकपदधटितवाक्यार्यबोधात्प्रथमनिश्चितशक्तचनुसारेण | २३. तदनुसारी यो मुख्यार्थस्तदसं भवे 
सतीत्यर्थः | २४. गङ्गायां घोष इत्यादाविव | २५. शुद्ध. | 
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अध्याये अखण्डार्थबोधक्रमः अध्याये त रअ पा 00000 


अखण्डार्थत्वनिरूपण का उपसंहार(वसन्ततिलका छन्द) 
तस्मादखण्डमवबोधयितु समर्थो वेदान्तभूमिगतराब्दसमन्वयोऽतः। 


संसर्गलक्षणमपास्य विरोघहेतोर्वाक्यार्थमद्यमखण्डमिहाश्रयस्व ॥ १९५॥ 

अन्वयार्थः- अतः वेदान्तभूमिगत इब्दसमन्वय अखण्डार्थबोध कराने में समर्थ है , इसीलिए 
वाच्यार्थ में विरोध होने पर संसर्गलक्षण वाक्यार्थ का परित्याग कर अद्वय अखण्डरूप वाक्यार्थ का 
आश्रय ग्रहण करो । 

ललिताः- "तत्त्वमसि" इत्यादि वेदान्तवाक्यगत पर्दो के वाच्यार्थ में जब परस्पर विरोध 
दीखता है तो ऐसी स्थिति में लाक्षणिक अर्था के द्वारा अखण्डार्थ बोध का सम्पादन सर्वथा उचित हैं 
क्योंकि शक्याथाँ का परस्पर विरोध होने के कारण समन्वय नहीं बन सकता और लक्षयार्थ में मेद न 
. होने के कारण संसर्गरूप वाक्यार्थ की सम्भावना वेदान्त में होती ही नहीं हैं ॥१९५॥ . 


ननु सर्वेषां पदानां यचेकप्रोतिपदिका्ये लक्षणा तहाँकपदादेव तेत््रतीतिंसंमवाल्लक्षणापक्षेऽपि 
पदान्तरं व्यर्थमिति शङ्का निराकुर्वन्नुपसंहरति-- 

तस्मादिति । शब्दसमन्वयो वाक्यम्‌ । लक्षणायां हि सर्वमपि पदमर्थवदेव, अन्यथा यदेव 
पदं न प्रयुज्येत ब्रह्मणस्तदर्थात्मताकीरसंशयो न निवर्त्तेत तदमेदस्यान्येतोऽनवगमात्‌ । एबं तेदा 
लक्षणाबीजान्वयानु पृपत्तिप्रतिसं धानामावाल्लक्षणापि न स्यात्‌ ।न ह्येकपदप्रयोगेऽपि 
क्वचिल्लक्षणाऽ नै झक्तिसाम्यमिति भावः | फलितमाह-- अतः संसर्गलक्षणमिति । 
तौदात्म्यलक्षणमित्यर्थः । विरोधहेतोः सत्यादिपदवाच्यामेदविरोधादित्यर्थः। इह ब्रह्मवाक्ये ॥१९५॥ 


१. अद्वयेऽखण्डार्थे इति यावत्‌ | २. एकप्रातिपदिकार्यं | ३. अपिइाब्दो दृष्टान्तार्थः शक्तिपक्षे इव । ४. 
अन्यतमपदस्याप्रयोगे । ५. ब्रह्म सत्यं न वा ज्ञानं न वेत्याकारकसंदायः | ६. ब्रह्मणः सत्यादिपदार्था मेदस्य 
। ७. प्रकारान्तरात्‌। ८. संशयानिवृत्तिवद्‌। ९. एकपदप्रयोगसमये। १०. स्फूर्तिः। ११. बुद्धावारोहति | १२. 
उक्तप्रकारेण । १३. लक्षणायां न शक्तिसाम्यम्‌ । १९..सत्यादिपदवाच्यामेदरूपम्‌। 


1. यस्मात्सत्यादिपदवाच्यामेदविरोधो यस्माच्च झक्तिपक्ष इव लक्षणापक्षे न पदान्तरबैयर्थ्यं यस्माच्च 
लक्षणापक्षे वाच्यार्थमेदमादाय झब्दापर्यायत्वं सामानाधिकरण्यं चोपपन्नतरं सत्यादिपदानामखण्डवस्तुनि 
पर्यवसानं चोपपन्नं तस्माद्‌। 2. वेदान्त उपनिषत्सा मूमिरिवाखण्डार्यप्रतिपादकवाक्यानामाधारत्वसाम्यात्‌ 
तद्गतः ाब्दसमन्वयः वाक्यम्‌ । 3. वाक्यस्याखण्डवस्तुप्रतिपादकत्वसंमवात्‌ | 4. तत्र दृष्टि परित्यज्य । 
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यहाँ पर अखण्डार्थबोध के लिए अपेक्षित त्रिधा सम्बन्धों का क्रमनिरूपण(अार्दूलविक्रीडित छन्द) 
सामानाधिकरण्यमत्र भवति प्राथम्यभागन्वयः 
पश्चादेष विरोषणेतरतया पश्चाद्विरिधोदभवः। 
उत्पन्ने च विरोध एकरसके वस्तुन्यखण्डात्मके 
वृत्तिर्तक्षणया मवत्ययमि् ज्ञेयः क्रमः सूरिमिः ॥१९६॥ 
अन्वयार्थः-इस संदा में पहले दो पर्दो मे सामानाधिकरण्यरूप सम्बन्ध भासता है , तत्पश्चात्‌ 
विशेषण-विशेष्यमावरूप सम्बन्ध और तदनन्तर जब विरोध का उद्भव होता जाता है , तब उस 
तिरोधपरिहार के लिए अखण्डैकरस वस्तु में लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना पड़ता है । अतः विद्वानों को 
अखण्डार्थ बोध के लिए यहाँ पर उक्त क्रम को स्मरण रखना चाहिए । 
ललिताः-एक वाक्य में स्थित अनेक पद जब विशिष्ट अर्थबोधन में प्रवृत्त होते हैं वहाँ पहले 
वाक्यस्थ पदों में सामानाधिकरण्य देखना पड़ता है । जेसे “नीलमुत्पलम्‌” इन दोनों पदों में समान 
विमक्ति है ऐसे ही तत्‌ तथा त्वम्‌ में भी समान विभक्ति है । तत्पश्चात्‌ नीलगुण और उत्पल में जैसे 
विशेषण-विदोष्यमाव है , वैसे ही तत्‌-त्वम्‌ पदार्थ में भी विरोषण-विरोष्यमाव की आशङ्का होती 
है जो अमीष्ट नहीं है अतः नील पद की द्रव्य में लक्षणा करनी पड़ती है और उस नीलगुण का सामान्य 
द्रव्य उत्पल के साथ अमेद सिद्ध हो जाता है । यहाँ पर एक पद में लक्षणा करने से विरोध का परिहार 
हो जाता है , किन्तु “तत्त्वमसि” इत्यादिक महावाक्य में उभयपदलक्षणा द्वारा ही अखण्डैकरस 
ब्रह्मतत्त्व का बोध होता है , यही यहाँ पर साम्प्रदायिक क्रम है ॥ १९६॥ 


वेदान्तानामखण्डार्थप्रतिपादनक्रममाह-- 

सामानाधिकरण्यमिति । सामानाधिकरण्यादीनामुत्तरश्लोके संबन्धिनः स्पष्ट निर्देक्ष्यन्ते । 
अत्र ब्रह्मवाक्ये सामानाधिकरण्याख्योऽन्वयः ्राथम्यमाक्‌ प्रथमं मवति, पश्चाद्विरोषणेतरतया विशेषण- 
विशोष्यमाबेनामेदेनेति यावत्‌ | एषः अन्वयो भवति, पथ्चात्त विरोधोड़वः विरोधस्फूर्ति:, ततो विरोधे 
उत्पन्ने ज्ञाते, एकरसकेऽखण्डात्मके वस्तुनि लक्षणया वृत्तिर्मवति, ततो वाक्यार्थधीर्मवतीत्यखण्डार्थ- 
प्रतिपत्तिक्रमः सूरिभिज्ञेयः इत्यर्थः ॥१९६॥ 


१. न हि क्रमावगतिमन्तरेण विदितपदपदार्थस्यापि पुंसोऽखण्डार्थावगमो मवतीत्यवऱ्यं वक्तव्यो हि सः | २. 
्रथमप्रतीतिविषय इति यावत्‌ | ३. तत्त्वं च व्यावर्तकव्यावर्त्यमावः | ४. विशिष्टामेदेन तादात्म्येनेति 
निष्कर्षः | ५. उक्तामेदे | ६. विरोघमानानन्तरम्‌ | ७. पदानां पदार्थानां वेति शेष: | 


1. सिद्धान्तलेशस्य तृतीयपरिच्छेदे ४२१ पृष्ठेपीदमुक्तम्‌ । 2. ब्रह्मवाक्ये । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये अखण्डार्यबोधक्रमः 


पूर्वोक्त त्रिधा सम्बन्ध का स्थलनिर्देश(शार्दूतविक्रीडित छन्द) 
सामानाधिकरण्यमत्रं पदयोज्ञेयस्तँदीयार्थयोः 
संबन्धस्तु विरोषणेतरतया ताभ्यां सहास्यात्मनः। 

. संबन्धोषप्यथ लक्ष्यलक्षणतया वि्ञेय एवं बुँधै- 
रेतान्यर्थपदानि बुद्धिपंदवीमारोहणीयानि तु॥१९७॥ | 


अन्वयार्थः- यहाँ पर पदों में सामानाधिकरण्यरूप अन्वय समझना चाहिए और पदायाँ में 
` विशेषण-विशेष्यभावरूप सम्बन्ध जानना चाहिए । पुनः उन दोनों पदार्थों का शुद्ध आत्मा के साथ 
लक्ष्यलक्षणमावसम्बन्ध जानने योग्य है । इस प्रकार विद्वानों को अपनी बुद्धि में उक्त त्रिविध क्रम को 
आरूढ़ कर लेना चाहिए। | 
ललिता:-"तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्यों को ध्यान में रख कर "पदयो:” इस द्विवचन का 
प्रयोग किया गया है, सामानाधिकरण्य तो सत्यादि अनेक पदों में अमीष्ट ही है। अतः जो पद पर्याय 
नहीं है किन्तु उनकी वृत्तिता एक ही पदार्थ में है, ऐसे सम्बन्ध को सामानाधिकरण्य संज्ञा दी गयी है 
। तद्नुसार "तत्‌-त्वम्‌” ये दोनों पद एकार्थबोघ में निष्ठ हैं, इसीलिए इनका प्रथम सामानाधिकरण्य 
पदगत माना जाता है। फिर उन दोनों पदों के अर्था में विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध मानते हैं और उनके 
शक्यार्थ का लक्ष्यमूत शुद्धचैतन्य आत्मा में लक्ष्यतक्षणमावसम्बन्ध वेदान्त को अभीष्ट है । इसीलिए 
नैष्कर्म्यसिद्धिकार ने मी उक्त त्रिधा सम्बन्ध का वर्णन किया है- "सामानाधिकरण्यञ्च विशेषणबिशेष्यता 
। लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्‌” अर्थात्‌ पदार्थ एवं लक्ष्यार्थ प्रत्यगात्मा में लक्ष्यलक्षण- 
भावसम्बन्ध हमें मी इष्ट है ॥१९७॥ 
नलुकस्य सामानाधिकरण्यान्वयः कस्य वा विशेषणतादिरित्याकाइक्षायामाह-- | कस्य सामानाधिकरण्यान्वय: कस्य वा क्षायामाह-- 
सामानाधिकरण्यमत्र पदयोरिति | सामानाधिकरण्यं संबन्धः पदयोज्ञेय: | पदयोरिति द्विवचनं 
तत्त्वमस्यभिप्रायं बहूनामप्युपलक्षणम्‌ । अपर्यायपदानामेकार्थवृत्तित्वं सौमानाधिकरण्यान्वय इति 
पदानामेव स इत्यर्थः । 'विशोषणेतरतया तु संन्घसतत्वपदार्थयोः,तत्वमादिवाकयश्रबणानन्तरं हि संबन्धस्वैत्त्वंपदार्थयो:, तत्त्वमादिवाक्यश्रवणानन्तरं हि 
१. किमेतेऽन्वयाः शब्दानामर्थानामथवोमयोर्विमागेन वेति जिज्ञासायामित्यर्थ: । २. स्वार्थे । ३. यत्र 
सामानाधिकरण्यं तत्राखण्डार्थत्व यत्र सामानाधिकरण्यामावः तत्राखण्डार्यताऽमाव इत्यन्वयव्यतिरेकसहचारः 
अखण्डार्थत्वसामानाधिरण्ययोः प्रयोज्यप्र योजकमावग्राहकः । 9. यथा बिशेषणैर्बिशेष्य 
सजातीयादेर्व्यावर्त्यते तथा विशेषणान्यपि तदेकनिष्ठतया नियम्यन्तेऽन्यथा तद्विरोषणत्वायोगादित्यपि 
द्रष्टव्यम्‌ । ५. लक्षकविशेष्यविशेषणयोरिति लक्षणयाऽखण्डार्थसमर्पकयोर्वाच्यार्थयोरित्यर्यः |. 


प्र क्तवमख्यादिवाक्य । 7. ततत्वपदीयार्थयोः । 3. विरोधस्फर्त्यनन्तरम्‌ । 4. बुद्धिमङ्कि | 5. -तत्त्वमस्यादिवाक्ये । 2. तत्त्व पदीयार्थयोः | 3. नन्तरम्‌ । 4. बुद्धिमद्धि: । डू 
सामानाधिकरण्यादीनि विवक्षितार्थबोधकानि | 6. बुद्धिमार्गम्‌ - 
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२४५ 


_२९६_____..................सडिपणटीकादयसंवतिते_संक्षेपशरीरक______________ प्रेमे सङ्गिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके अ क प्रथमे 


तदर्थयोरहं ब्रह्मेतिविशिष्टामेदो ज्ञायते, अन्यथा सामानाधिकरण्यायोगात्‌ । ऐतच्च उद्भिदा 
यजेतेत्यत्रोद्रिद्यागपदयोरप्यस्ति सामानाधिकरण्यं न चाखण्डार्थतेति' तदब्ावृत्तय उक्तम्‌ । तयापि 
नीलमुत्पलमित्यादौ नीखण्डार्थता तत्राह-- तोम्यां सहेति । अत्र विरोधीड्षबे सतीति द्रष्टव्यम्‌ , 
अन्यथा सक्षणानवतारात्‌ । तत्त्वंपदार्थाम्यां विदोषणविदोष्याम्यामर्स्यात्मनो लक्ष्यलक्षणतया संबन्धो 
विज्ञेयः । लक्ष्य शुद्धात्मस्वरूपं लक्षको वाच्योऽर्थः, एतच्च पदार्थलक्षणापक्षमादायोक्तम्‌। उपसंहरति 
- एवमिति। अर्थपदान्यर्थप्रतिपत्तिसाधनानि बुद्विपदवीमारोहणीयानि बुद्धौ धारणीयानि, तुरवधारणे 
। नैव. विस्मर्तव्यानीत्यर्थः | यत्तु जीवपरयोरशांशिमावेन शरीरतदवयव्योदीर्धबाहुर्देवदत्त 'इतिवत्‌ , 
कार्यकारणभावेन वा मृद्‌ घट इतिवत्‌ अमेदप्रतीत्युपपत्तेरन विरोधोद्धेवो न वा लक्षणेति क्वाखण्डार्थतेति 
। तंज्न । “न जायते ग्रियते' इत्यादिनिखिलंविकारनिषेधश्रुते:। अन्यथा जीवस्यापि घटादिवन्नाशप्रसङ्गात्‌ 
| निष्कलं निष्क्रियमित्यादिश्रुतेश्व न वस्तुतों 5शांशिंता । अन्यथा तदंशिनो ब्रह्मणो 
देवदत्तवत्सावयवतयाऽनित्यत्वापत्तिः । अतो5त्यन्तामेद एव पद्वार्थयोर्वाक्यार्थो वक्तव्योऽस्ति । सत्र 
चास्त्येव विरोध इति कथं न लक्षणा कथं वा वाक्यस्य नाखण्डार्थेति । / 
इदमिहाचार्याभिप्रेतम्‌ । तत्त्वंपदयोरपर्याययो: समानविभक्तिकयोः 
` प्रस्पराकाड्क्षयोरर्थान्तरासं मवादेकार्थवृत्तित्त्व वक्तव्यमिति प्रथममधिकारिणाऽनुसं धे यम्‌ । 
तैतस्तदबलात्तदर्थयोरत्यान्तामेदः, अन्यथा तयोः सामानाधिकरण्यायोगादिति चानुसं धेयम्‌ । 


१. उक्तमेदाज्ञाने | २. तादात्म्येन विरोषणविसोष्यमावकथनं .च । एतच्च तद्दयावृत्तय उक्तमिति सम्बन्धः 
1 ३. अन्वयन्यभिचाराद्वेतोः | ४. तद्‌ वाक्याखण्डार्थकत्वापत्तिवारणायेत्यर्थः अन्वयव्यभिचारव्यावृत्तये इति 
यावत्‌ । ५. तद्व्ावृत्तय इति । तस्योङ्भिचागपदयोः सामानाधिकरण्यस्य व्यावृत्तिरखण्डार्थताप्रयोजक- 
सामानाधिकरण्याड्ेदस्तस्मा इत्यर्थः | तथा च यत्र समानाधिकरणपदयोस्तादात्म्येन 
विशेष्यविशेषणत्ववोधकत्वं तत्राखण्डार्थत्वमिति फलितमेवं च न तत्रक्तव्यभिचारः ( विशेषणविद्येष्यमावो 
नाम व्यावर्तकव्यावर्त्य॑मावः ) | ६. उक्तमिति-- तथा चोक्तं नैष्कर्म्य सिद्धौ “सामानाधिकरण्यं च 
विशेषणविशेष्यता तक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम इति अत्रत्यं बहुवचनं पदार्थयोः प्रत्यगात्मनश्चेति 
वा पदराब्देन पदद्वयमर्यशब्देन चार्थद्वयं विवक्षित्वा वा योज्यम्‌ ।. ७. अखण्डार्थत्वस्योक्त- 
प्रयोजकप्रयोज्यत्वेऽपि इत्यर्थः | ८. तथा चान्वयव्यभिचारः | ९. तया च यत्र समांनाधिकरणपदयोर्वक्षक - 
विशेष्यविशेषणयोस्तादात्म्यबोधकत्वं तत्राखण्डार्थकत्वमिति फलितमेवं च न तत्रोक्तव्यमिचारः 
तक्षकविशेष्यविशेषणयोरिति लक्षण :। १०. प्रकृतपचे ताम्यामित्यतः 
` प्राक्‌ । ११. विरोधे ज्ञाते सति । १२. विरोधस्फू्त्य॑मावे | १३. लक्षणया बुद्धावनारोहात्‌। १४. 
तत्त्वंपदवाच्यार्याम्याम्‌ | १५. सत्यज्ञानादिलक्षणस्य सर्वान्तरचिन्मात्रस्य च | १६. दीर्घ: चासौ बाहुश्च इति 
विग्रहो gn वा। १७. विरोधवोध : | १८. षद्भावविकार. | १९. जीवस्य तद्विकाराम्युपगमे 
| २०.३ वास्तविकत्वे | २१. अंशांशिमावाचसंभवात्‌ | २२. विशिष्टयोरमेदे च । २३. 
SN | २९. तयोरेकार्यवृत्तित्वबलात्‌। २५. तदर्थयोरत्यन्तामेदामावे | २६. तत्त्वंपदयो: 
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अध्याये अखण्डार्यबोधक्रमः २१७ 


` विशिष्टार्थ में शक्ति का समर्थन(वसन्ततिलका छन्द) 
निःसंघिबन्धनमिदं चिदचित्स्वरूपं संकीर्णमन्तरपरिस्फुरणेन शून्यम्‌ । 
आचित्तशुद्धिफलतः स्फुरितोपपत्ते: शब्दार्थसंगतिमिहैव तु गृहतेञज्ञाः ॥ १९८॥ 
अन्वयार्थः-चित्तशुद्धि के परिणामस्वरूप स्फुरण-उपपत्ति से पूर्व जड़ एवं चेतन का तादात्म्य 
अध्यास दृढ़ बना रहता है , उसमें मेद सर्वथा नहीं मासता । इसीलिए इस विशिष्ट अर्थ में ही अज्ञानी ` 
पुरुष शब्दार्थसङ्‌ गति का ग्रहण किया करते हैं। . ; 
ललिताः-" आचित्तशुद्विफलतः” पद में ` आङ्‌” निपात मर्यादार्थक है । शक्तिग्रह सदा ज्ञात अर्थ 
में हुआ करता है, इसीलिए अन्तःकरण शुद्ध होने और उसमें शुद्धांश के परिस्फुरण की योग्यता आने 
से पूर्व तक चिदचिद्रूप विशिष्ट अर्थ का ही ज्ञान होता है , शुद्धांश का ज्ञान नहीं होता ऐसी स्थिति 
में अज्ञानी पुरुष तब तक विशिष्ट अर्थ में ही शक्तिग्रह कर पाएगा | जड़-चेतन का यह सम्बन्ध 
अत्यन्त दुर्विज्ञेय है इसीलिए "निःसन्धिबन्धनम्‌ , सङ्कीर्णम्‌ और अन्तरपरिस्फुरणेन शून्यम्‌”- ऐसे 
तीन विशेषण दिए गये हैं | "निःसन्धिबन्धनम्‌” का अर्थ होता है कि जड़-चेतन का वह सम्बन्ध | 
अत्यन्त दुर्लक्षित है, उस जड़-चेतन का सम्मिश्रण इस प्रकार हो गया दै , जिसका विवेक परमहंस 
पुरुष ही कर सकते हैं। साथ ही जिन पदार्थों का मेद मासता ही नहीं है, फिर उनका पार्यक्य बोध कैसे 
हो सकेगा ? इसीलिए अज्ञानी पुरुष अन्योन्याध्यास से युक्त विशिष्ट अर्थ को ही जान पाता है क्योंकि 
उसी में शक्तिग्रह होता है, शुद्ध अंश में नहीं होता है ॥ १९८॥ ु 


तस्तै विरोधोऽपि प्रतिसंधेयः, तदननतरं नेदं वक्यं प्रभत्तगीत॑ वाक्यान्तरतुल्यत्वात्‌, नाप्यदृष्टार्थ 
तदध्ययनं „दृष्टे सं भवति तदयोगादिति विचौरयतो लोर्कसिद्धमयां दयां पदद्दयलक्षणया 
तत्त्वमितिवाक्यमखण्डमेव ब्रह्म प्रतिपादयेत्‌। एवं सत्यज्ञानादिवाक्यमपीति ॥१९७॥ - 


१. अनुसंधानानन्तरम्‌। २. विशिष्टार्थयोरत्यन्तामेदे | ३. विशिष्टर्थयोरत्यन्तामेदे विरोधप्रतिसंधानोत्तरम्‌ 
। ९. आन्तोच्चरितम्‌ । ५. 'घटमानय' 'स्वर्गकामो यजेद्‌' - डत्यादिवाक्यतुल्यत्वात्‌ | ६. अदृष्टार्थत्व. | ७. 
अधिकारिणः प्रति । ८. लोकप्रसिद्धरीत्या | सा च विवक्षितार्थबोधसंपादनमसति बाधके शक्तया सति च 
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२४८ सद्भिपणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


विवेकज्ञान से पूर्व मी शक्तिग्रह की सम्भावना का निरूपण(वसन्ततिलका छन्द) 
शैब्दार्थसंगतिबिदीमथ सत्त्वशुद्धेरुत्पननतर्कदृढलोहरालाकया तु । 
दृश्य दृशं च निपुण द्व्यमन्तरेण निक्षिप्तया दृगदृशोः क्रियते विभाग: ॥१९९॥ 
अन्वयार्थ:-शब्दार्थ सङ्गति के रहस्यवेत्ता पुरुषों की शुद्ध बुद्धि में उत्पन्न तर्करूप शलाका के 
द्वारा जड़-चेतन का विभाग किया जाता है , वह तर्करूप शलाका अत्यन्त दृढ़ होती है जिसे द्रष्टा 
और दृश्य की सन्धि में सावधानी का निक्षेप करना पड़ता है । शर 
ललिता:-" अहम्‌” आदि शब्दों का ग्रहण पहले पहल सबको होता ही है , पर शुद्ध अन्तःकरण 
में यह तर्क उदय होता है कि अहम्‌ पदार्थ है क्या ? इस तर्क से द्रष्टा और दृश्य की ग्रन्थि का मेद 
प्रारम्म हो जाता है , पर यह तर्क उसी साधक के शुद्धान्तःकरण में उत्पन्न होता है जिसे झाब्दसङ्गतिग्रह 
पहले हो चुका हो । इसीलिए सङ्गतिग्रह की प्रथम अपेक्षा होती है | इसका तात्पर्य यह है कि पहले 
अविविक्त अर्थ में जिसे शक्तिग्रह हुआ हो उसी पुरुष में विवेक होता है, विवेकी पुरुष को विशिष्ट अर्थ 
में शक्तिग्रह नहीं होता । विशिष्ट अर्थ में शक्तिग्रह अबिवेकी को ही हुआ करता है, तत्पश्चात्‌ विवेक 
उत्पन्न होता है ॥१९९॥ 


ननु मवतु लक्षणया वाक्यस्याखण्डार्थता , तेथापि जहदजहल्लक्षणेति न सम्यगिनै । शैबले 
संगतौ हि साँ स्यात्सा चानुपपन्ना लाघवादेर्कत्रैवांशे शक्तेन्याय्यत्वात्‌, अन्यथा गौरवात्‌ । तत्र 
यच्चप्यात्मांदो सा न संमवत्यु क्तेदोषात, अनात्मांशे तु शक्तौ न किंचिद्बाधकमित्याशङ्कय 
संगतिग्रहवेलायां लाघवाद्यनवताराच्छबलव्युत्पत्तौ न कि चिद्बाधकमस्तीति वक्तुमुपस्थित्यनुरोधेन 
शबले संगतिग्रहमाह- 


१. तस्याखण्डार्थत्वेऽपि | २. प्रतिमातीति शेष: । ३. तत्त्वादिपदानाम्‌ | ४. सा जहदजहल्लक्षणा | ५. 
दाबले संगति: | ६. आत्मानात्मांशयोर्मध्ये एकस्मिन्नेवांशे | ७ . दाबले शक्तिस्वीकारे । ८. यथोक्तांशयोर्मघ्ये 
। ९. १५४ , १७७ , १९८ श्लोकेषु च । १०. लाघवगौरवादीनां ज्ञानामावात्‌ । 


1. प्रथमं शबले झन्दार्थे संगतिः विदां मध्येञ्यानन्तर कैक्चित्पुरुषप्रवरैदगढ्शोर्विमागः क्रियते । 
कयेत्यपेक्षायामाह-- सत्त्वशुद्देरिति । सत्त्वशुद्धिभेकजन्मानुष्ठितनिजकर्मतोषिते श्वरानुग्रहकृत: प्रसादः । 
तादूशाया: सत्त्वशुद्धेर्निमित्तमूताया उत्पन्ना या तर्करूपा विचारात्मिका दृढा5बाधिता लोहदालाका तया । 
` तया च व्युत्पन्नानामपि पुरुषाणां यदा शुदधान्तःकरणतया विचारे प्रवृत्तियेषां भवति तैरेवात्मानात्मनोर्विवेकः 
क्रियते न तु सर्वेरव्युत्पत्तिमद्विरपि । 2. शब्दस्यार्थे या झाक्तिस्तज्जानताम्‌ निर्धारणे षष्ठीयम्‌ । कैश्चिदिति | 
दोष: | 3. निमित्तात्‌ | 4. एव। 5. निपुणं सावधानेन । 
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अध्याये अखण्डार्यबोधक्रमः nas ME ° 


निःसुंधिबन्धनमिति । इई । आचित्तशुद्विफलतः, आङ्‌ मर्यादायां, 
चित्तशुद्विफलरूपायाः स्फु रितोपपत्तेः उँपपत्तिस्फुरणपर्यन्तम्‌ | अन्तरपरिस्फुरणेन शून्यं 
स्फुटमे दज्ञानशून्यम्‌ । निःसंधिवन्धन तादात्म्यरहितम्‌ । तैत्र हि मेदसहिष्णुरीषदमेदो5- 
प तस्यात्र निषेधात्‌ हि अतः संकीर्णमध्यस्तात्यन्तिका5मेदेन प्रतीयमानं 
मवतीति शेष:। ततः कि तत्राह-- । । इह शबले । अज्ञाः भागद्वयविवेकशून्या: ज्ञाते 
हि संगतिग्रहः, ज्ञानं च प्रोक्‌ शबलस्यैव , ने तु तदंशयो: स्पष्टमीषद्वा विविच्य संगतिग्रहसमये 
ग्रहणमस्ति, इति शबल एव संगतिग्रह इति भाव: ॥१९८॥ 


नन्वहंकारादे्दुडयत्वात्तस्य स्वातिरिक्तद्रष्ट् कत्वनियुमात्‌ तदद्रष्टा ततोऽन्यस्तस्माच्च 
ढुङ्यमन्यत्‌ , इति कथं तस्थ॑ विवेकग्रहासंभव महकार कामाचाश्रयत्वादपि दृग्रूपाद द्रष्टुरन्यत्वं 
द्रष्टुरसंगेस्य दृस्याञ्रयत्वायोगात्‌, रंत्यतोईपि तद्विवेक: संभवतीति क तेन्रैसंगतिग्रहो न मनेदिति 
चेत्‌, सत्यमयं विबेकीपायः, परं त्वयमहमादिदाब्दार्थसंगति जानतः संमयान्तरेऽन्तःकरणशुद्ध सत्यां 
मुमुक्षोरात्मविचारे प्रवृत्तेडवतरति न तु प्रक , अन्यथा वादिनामहंकाराखत्मत्वग्रमो न स्यात्‌, 
ततस्तत्पूर्वकालीनसंगतिः शबलगोचर एवत्याह-- 
शब्दार्थेति । अथ संगतिग्रहानन्तरं समयान्तरे । सत्त्वमन्तःकरणम्‌ । 
र उत्पन्नो यो वैर्णितस्तर्क: स एव दृढ्लोहशलाका, यथा दृढलोहशलाका 
[, एवं दुर्विवेकचिदचिद्रपाहंकारग्रन्थेविवेचनादबाधाच्चायं तर्को 


दृढलोहशलाकेत्युक्त: | 


१. शब्लम्‌ । २. ज्ञानाज्ञानात्मकम्‌ | ३. आत्मानात्मविवेकनियामिकाया: | ४. युक्ति. । ५. अन्तरेति-- मेदे 
। तयाचामर: , अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिमेदतादर्थ्ये । छिद्रात्मीयदिनाबहिरवसरमध्येञन्तरात्मनि 
च | ६. सन्धिबन्धनं मेदज्ञानस्थानं तादात्म्यं तद्रहितम्‌ । ७. तादात्म्ये | ८. तादात्म्यस्य मेदघटितत्वाद्वेतो: 
| ९. तादात्म्यस्य । १०. दाबले । ११. निःसन्धिवन्धनत्वात्‌ | १२. शबलस्य यथोक्तस्वरूपत्वे सत्यपि 
किमायातम्‌ | १३. पदपदार्ययोर्यः संबन्धविश्ेषस्तद्रपाम्‌ । १४. उपपत्त्यनुसंघानाख्यविचारात्‌ प्राक्‌। १५. 
अवधारणकृत्यमाह-- नत्विति । १६. विवेकपुरःसरम्‌ । १७. तयोस्तत्र विवेकग्रहणामावाद्वेतो: | १८. 
मागद्वयनिष्ठमेदज्ञानासंमवः | १९. कामः संकल्पोविचिकित्सेत्यादिद्रुतेः | २०. यथोक्तदृस्यत्वहेतु 
समुच्चेतुमपिशन्दः | २१. ननु दरषटुरपि तदाश्रयत्वादिशेषात्कथमहङ्कारस्य तदन्यत्वमत आह द्रष्टुरिति। 
२२. असङ्गोउद्वयं पुरुषः असङ्गो न हि सज्यते इत्यादिना | २३. तयोस्तदाश्रयत्वानाश्रयत्वाम्यां 
हेतुम्यामित्यर्थः। २४. दृश्यत्वे हेतु समुच्चेतुमपि शब्द: | २५. आत्मानात्ममागद्व्यनिवेकः। २६. तद्विवेकस्य 
संभवाद्वेतो: | २७. अनात्मांशे । २८. इदं मेदज्ञानसाधनम्‌ । २९. गब्द्रार्थसङ्गतिग्रहसमयादन्यसमये 
तत्रापि सत्त्वशुद्धौ सत्याम्‌ । ३०. अवगतो भवति । ३१. सड्गतिग्रहात्सत्त्वशुद्धेर्वा पूर्व । ३२. ततः प्रागपि 
विवेकोपायावगतिसत्त्वे | ३३. देहेन्द्रियादयः आदिना ग्राह्याः | ३४. तेषामुक्तश्रमदर्शनात्‌ । ३५. 
विचारप्रयोज्यात्मानात्ममेदग्रहप्राचीन. | ३६. आत्मानात्मविचारप्रवृत्त्यवसरे | ३७. प्रकृतपद्यावतरणे । 
रे८. निर्द्र यथा स्मत्तमा,प्रस्सरसंयुतताप्राप्रापादीच.,तरिःकेवयत्रि.] by eGangotri 


२५७ सहिपणटौकाहयसंवतत-संसेपशरीके प्रये | 
५० सङ्पणटीकादयसंघलिते सषा 


पूर्वोक्त निर्णयका स्पष्टीकरण(वसन्ततिलका छन्द) 
शुदध्युत्थतर्कजनितं चिदचिद्विमागं प्राप्य स्थिताः पुनरिमां गिरमुदिगरन्ति । 
सत्यादिशब्दगण एष हु तत्र तत्र व्युत्पत्तिमान्‌ शबलवस्तुनि नो दृशीति ॥२००॥ 
उन्वयार्थः- अन्तदरुद्विकेफलस्वरूप तर्क उत्पननहोता है , उससे जड़-चेतन विमाग कर स्थितपुरुष इस उद्गार 
को प्रकट करते है कि यह सत्यादि शब्दसमुदाय उस शबलवस्तु में ही शक्तिवाला है, केवल चैतन्य आत्मा में नहीं। 
ललिता:-यद्यपि अज्ञानावस्था में यह मान नहीं होता कि अहमादि शब्दों के शक्यार्थ विशिष्टरूप ही है, फिर 
भी विवेक हो जाने के बाद विद्वान पुरुष यह निश्चय करके उदघोष करता है कि सत्यादिदाब्दसमुदाय अपने विशिष्ट अर्थ 
मंहीव्युत्पत्ति वालेह केवल चैतन्य अंश में उनकी व्युत्पत्ति नहीं है। इस अर्थ को पहले कतिपय शलोकं द्वारा बतलाया 
जा चुका है॥२००॥ 
जया दसय दस च दनमन्तरेण त्यो योरध्य निक्षिप्तया निवेशितया दृगदूश्यविमागविषयतया दुझ्यं दृशं च द्वयमन्तरेण द दुकययोयोर्मध्ये निक्षिप्तया निवेशितया दुग्दुकयविभागविषयतया 
अ क्तयेति यावत्‌ । दृगदृशोरात्मानात्मनोर्विमागः क्रियते ज्ञायते । ततस्तत्पूर्वमेव शबले 
रगतिग्रहान्नांशमात्रं तद्वोचर:, अन्यथा प्राक्‌ संगतिसंवेदनमन्तरेण विचारस्यार्नवताराद्विवेकग्रह एव न 
स्यादिति माव: ॥१९९॥ 
क ननु प्राग विवेकैग्रह्ममावे कथं शब्दार्थस्य शबलत्वसिद्धिरित्याशङकच समयान्तरे तेद्विवेकादेव 
प्रागविवेककृतशबल एव संगतिग्रहात्स एव शब्दार्थ इति निश्चीयत इत्याह-- 
शुद्ध्युत्यतर्केति । अन्तःकरणशुद्धथनन्तरं प्रवृत्ततर्कण जनितं चिदचिद्विमागं तद्विभाग- 
निश्चयमुद्‌गिरन्ति वदन्ति । तामेव गिरं दर्शयति--सत्यादीति। अहमादेरप्युपलक्षणम्‌। दृशि शुद्धात्मनि 
| नो नेत्यर्थ: ॥२००॥ प र ह त 
Fos एवं सति यदुक्त ताघवादेकत्रैव शक्तिर्न तु शबले गौरवादिति तदप्यसाधु, पूर्व 
केपलोपस्थित्यमावेन लाधवादेरनवतारादित्यमिप्रेत्य तेद्नुवादपूर्वकमाह-- 
एकत्रेति । अनेकक्लुप्तिः अनेकात्मके शबले क्लुप्ति:, शब्दशक्तेरिति दोष: । पुरा 
असंगतिग्रहसमये | अस्य अधिकारिण: | परमाविवेकात्‌ अत्यन्तमविवेकात्‌ ॥२०१॥ 
१. दृस्यं दृशं च द्दयमितिषष्ठयर्ये द्वितीयेत्यभिप्रे त्याह दृग्ढुश्ययोर्मघ्ये इति | २. वेदान्ततात्पर्याभिज्नैविविक: 
मेदः | ३. तर्कप्रयोगात्पूर्वं विमागासम्मवात्‌ | ४. विचारप्रयोज्यमेदद्रह्वात्पूर्वम्‌ । ५. प्रवृत्त्यमावात्‌ । ६. 
विचारात्‌ | ७. आत्मानात्ममेदग्रह्ममावे । ८. बुद्धिशुद्धचुत्तकाले । ९. आत्मानात्मविवेकादेव | १०. 
विचारात्पूर्वम्‌ । ११. पूर्वश्लोकोक्तविवेकेन | १२. विवेकग्रहात्पर्वं शब्दशक्तिग्रहस्यावश्यकत्वे सति | १३. 
१९८ पच्चे | १४. शबतैकदेश एव | १५. एवकारव्यावर्त्यमाह-- न त्विति | १६. यथातत्त्वगुद्धेः संगति- 
ग्रह्मत्प्रागुक्तविवेकोपायावगतिकथनमसाधु तथेत्यपेरर्थः। १७. एकैकांशोपस्थित्यमावेन | १८ अनवबोधात्‌ 
। १९. एकशक्तिग्रहकथनानुवादपूर्वकम्‌ | २०. कल्पना । २१. मिथ्यामूते दृश्ये न सत्यादिशब्दपर्यवसानं 
4. मुमुक्षवः | 2. उक्तविमागप्राप्त्यनन्तरमिम शब्द वदन्ति | 3. तुरवधारणे । 
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अध्याये अध्याय मिति लक्याथनिषय रामातानम का दरी समाधानम्‌ २५ 
प कमक NN 1 
अनेक में शक्ति-कल्पना की निर्दुष्टता(उपजाति छन्द) 


एकत्र शाक्तिग्रहणोपपत्तावनेकक्लूप्तिः क्रियते किमर्थम्‌ । 


इत्येतदेवं संति नास्ति चोच्चे पुराऽस्य पुंसः परमाविवेकात्‌॥२०१॥ 

अन्वयार्थः- एक अंश में शक्तिग्रहण की युक्तियुक्तता सिद्ध हो जाने पर अनेक अंशो में शक्ति की 
कल्पना क्यों की जाती है ? इस प्रकार आक्षेप यहाँ पर उठता नहीं है क्योंकि इससे पूर्व इस पुरुष को उस 
तत्त्व का परम अविवेक रहता है । 

ललिताः-विवेक उत्पत्ति से पूर्व साधक के हृदय में अत्यन्त अविवेक रहता है , इसीलिए जड़ 
चेतन दोनों को तादात्म्यरूप से जानता है , अतः उस समय तक यह आक्षेप नहीं उठता कि द्रष्टा या 
दृश्य में से किसी एक में शक्तिग्रह मान लेने से ही वाक्यार्थबोध हो सकता है , फिर मला विशिष्ट अर्थ 
में शक्ति की कल्पना क्यों करते हो ॥२०१॥ 


लक्ष्यार्थ में शिष्य का पुनराक्षेप (वसन्ततिलका छन्द) 
अत्राह वाच्यशबर्लान्वितवस्तुनीयं तद्वरत्तना भवति लाक्षणिकी प्रवृत्ति: । 


कि वा तंदन्वितविलक्षणवस्तुनि स्याच्छन्दस्य नोभयमपि प्रतिभाति युक्तम्‌ ॥ 
अन्वयार्थः- यहाँ पर शिष्य कहता हे कि वाच्यार्थरूप विशिष्टार्थ से अन्वित पदार्थ में वाच्य 
द्वारा लक्षणा मानते हैं अथवा वाच्य से अनन्वित शुद्ध आत्मा में लक्षणा मानते हैं ? दोनों ही पक्ष हमे 
उचित नहीं प्रतीत होते हैं। 
ललिताः- शिष्य के कथन का अभिप्राय यह है कि झक्यार्थ से सम्बद्ध आत्मा लक्ष्य है अथवा 
असम्बद्ध आत्मा लक्ष्य है ? हमें तो दोनों ही पक्ष युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होते हैं ॥२०२॥ 


1. दृशि दृश्ये वा एकस्मिन्‌ शक्तिज्ञानसंभवे सत्यनेकस्मिन्‌ शब्दशक्ते: कल्पना निष्फला । तत्र दृस्ये 
चेज्जहल्लक्षणा दृशि शक्ती लक्षणैव नेत्यपि बोध्यम्‌। 2. विवेकग्रहात्पूर्वं शब्दशक्तिग्रहस्यावश्यकत्वे सति 
13. व्युत्पित्सोः | 4. गुरूपदिष्टेऽखण्डवाक्यार्थे शिष्यो दूषणमुद्वावयितु विकल्पं प्रदर्शयतीत्यर्थः | 5वाच्यं 
यच्छबलं तदन्विते तत्संबन्धिवस्तुन्यात्मनीयं लाक्षणिकी प्रवृत्ति: तदवर्त्मना शबलसंबन्धद्वारेण मवति किमिति 
योजना । किं वाच्यार्थसंबन्धित्वेनात्मा लक्ष्य इति प्रथमविकल्पः | किं वाच्यार्थासंबन्ध्येवात्मा लक्ष्य इति 
द्वितीयविकल्पः | 6. शब्दस्य लाक्षणिकी प्रवृत्तिः शबलान्वितवस्तुविषयिणी यद्वा 
शबलानन्वितवस्तुमात्रविषयिणीति फलितोऽर्थः। 7. शबलासम्बद्धे वस्तुनि कि शाब्दस्य लाक्षणिको प्रवृत्तिरिति 
सम्बन्धः | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२५२ सड्डिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
SS क... 


उमय पक्ष में दोष का उद्घाटन(उपजाति) |. 
संबन्विरूपं यदि वस्तु लक्ष्यमखण्डवाक्यार्थमतिः कुतस्त्या । 


अनन्वितं वस्तु पँदार्थलक्ष्यं न लक्ष्यते कृत्रचिदत्र लोके ॥२०३॥ 

अन्वयार्थ:- सम्बन्धीरूप वस्तु को यदि लक्ष्य मानोगे तो अखण्डवाक्यार्थबोध कैसे हो सकेगा 
और शक्यार्थ से अनन्वित वस्तु तो इस लोक में कहीं लक्षणा का विषय नहीं देखी जाती है । 

ललिता:-लोक में गड गादि तीर में ही गङ्‌ गा पदों की लक्षणा की जाती है , जो तीर गड्‌ 
गापदवाच्य अर्थ से अन्वित है ।इस पक्ष में अखण्डार्थबोध की आशा समाप्त हो जाती है | द्वितीय 
पक्ष में उक्त दोष यद्यपि नहीं है , किन्तु शक्यार्थ से अनन्वित वस्तु में कहीं मी लक्षणा नहीं देखी जाती 
है। अन्यथा "गङ्गायां घोषः” का अर्थ गङ्गा तीर घोष न कर के समुद्रतीर में घोष है , ऐसा अर्थ होने 
लग जाएगा जो उचित नहीं है ॥२०३॥ 


पूर्व "मानान्तराधिगतगोचरगामिनी स्याच्छब्दस्य लाक्षणिकवृत्तिरित्ति प्रलापः” (सं 
शा.अ.१-श्लोक-१५२)इत्यादिश्लोकेन वाच्यार्थसंबन्धितया मानान्तराधिगते लक्षणा वाच्या , आत्मा 
चन न लक्षणासंमव डेत्याशङ्का- तैथाउधिगतिमात्र लक्ष्यस्यापेक्षित नं तु मानान्तरेणापि' 
अधिगतिमात्रं चात्मन्येपि संमवेतीति निरस्ता । इदानीं प्रकारान्तरेणाखण्डवाक्यार्थं दूषयितुं "किं 
लाक्षणिकराब्दजन्यज्ञाने लक्ष्यं वाच्यार्थसंबन्धित्वेन विषयो भवति, केवंलस्वरूपेण वा” इति विकल्पयति 
। अत्राहेति ।बाक्षणिकी प्रवृत्ति लक्षणाजन्यशाब्दज्ञानमित्यर्थ: | तदन्वितविलक्षणवस्तुनीति । 
शबलान्विताद्विसक्षणं यद्वस्तु तस्मिन्‌ राबलानन्वितवस्तुमात्र इत्यर्थः | शब्दस्य लाक्षणिकी प्रवृत्तिरिति 
संबन्धः। उमयत्रापि दूषणं संमावयति-- नोमयमिति ॥२०२॥ 


१. वाच्यार्यसम्बन्धितया न मानान्तराधिगतोऽतो देतोः। २. १९९ श्लोकोक्ता | ३. वाच्यार्थसम्बन्धितया । 
9. मात्रशब्दार्थमाह नत्विति। ५. स्वप्रकाशत्वेनैव इत्यपेरर्थः | ६. अनात्ममूततीरादि दृष्टान्तयितुमपिदब्दः 
। ७. १५२ ऽलोकोक्तप्रकारेण | ८. वाच्यार्यसम्बन्धविधुरत्वं केवलत्वम्‌ | ९. लाक्षणिकी लक्षणावृत्तिजन्या 
प्रवृत्ति: शाब्दप्रतीति: | लाक्षणिकरान्दजन्या प्रतीतिरिति यावत्‌ । एतदाह लक्षणेति | १०. यदात्मवस्तु । 


1. कथं युक्त न प्रतिमातीत्याकाङ्क्षायामाद्यं पच्चमनूच दूषयति सम्बन्धिरूपमिति । सम्बन्ध्याकारवत्तया 
तक््यत्वे लक्षणाया विसिष्टविषयत्वादखण्डवाक्यार्थसिदविरदूरपास्तेत्यर्थः | द्वितीयं प्रत्याह्मनन्वितमिति । 
लोके वाच्यार्थासंबद्धे लक्षणाया अरदर्शनाद्वेदेऽपि सा न युक्तेत्यर्थः | 2. स्यात्तहीति शोषः । 3. कुतो हेतो 


स्यान्नैव कुतोऽपि हेतोः स्यादिति यावत्‌ | 4. विझोष्यविरो षणाम्यां तत्त्वंपदार्थाम्यां लक्ष्यमिति 
पदार्थलक्षणापक्षाभिप्रायेणेदमुक्तम्‌ । 
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अध्याये | लक्ष्यार्थविषये समाघानम्‌ २५३ 


लक्ष्यार्थ विषय में शिष्य की शङ्‌ का का आचार्य द्वारा समाधान (वसन्ततिलका छन्द) 
पूर्वक्षणे मवति वीच्यपदार्थमागमागित्वसंगतिरिहात्मनि निर्विमागे | 


मोह्ोपदर्शितवपुर्घटते त॑तो5स्मिन्‌ शब्दस्य लाक्षणिकवृत्तिरदोषदुष्टा ॥२०४॥ 

अन्वयार्थ:- इस निरवयव आत्मा में वाक्यार्थबोध से पूर्व शक्यार्थ के साथ आविद्यक अंशांशिमाव 
सम्बन्ध रहता है , इसीलिए शुद्ध आत्मा में शब्द की निर्दोष लक्षणा मानी गयी है | 

ललिताः- आत्मा निरंश है , उसमें वस्तुत: अंशांशिमाव नहीं है फिर मी वाक्यार्थबोध से पूर्व 
शक्यार्थ के साथ आत्मा में आविक अंशांशिमाव सम्बन्ध प्रतीत होता है इसीलिए आत्मा में शब्द ऱ्य ह 
की निर्दुष्ट लक्षणा-वृत्ति बन जाती है , जैसे शुक्ति के साथ कल्पित रजत का कल्पित तादात्म्य | 
सम्बन्ध रहता है , वैसे ही आत्मा के साथ अनात्म पदार्थ का कल्पित तादात्म्यसम्बन्ध तत्त्वबोध से 
पूर्व रहता है। इसीलिए वेदान्त में अखण्डार्थत्व की हानि नहीं होती है ॥.२०४॥ 


दूषणमेवाह-- 

संबन्धिरूपमिति | वाच्यार्थसंबन्धित्वाविरिष्टमित्यर्थः | लोके हि गङ्गापदांदिना तीरोदि 
्वार्थसंबन्धितवेनैव लक्षयते, अन्यथा तंत्र तती नियमेन प्रवृत्त्यनुपपत्ते: एवमिहापि तत्त्वमादिवाक्यजन्यं 
ज्ञानं शवलान्वितत्वेन यदि ब्रह्म विषयीकुर्यात्तर्ह्मखण्डार्थता तेस्य तो मवेत्‌ । द्वितीये तु नायं दोषः 
परं तु तेदेव न सिद्धति, लोके तथाऽदर्शनात्‌। अन्यथा समुद्रतीरदेरपि गङ्गाइाब्दात्प्रतीतिप्रसङ्ग 
इति भाव: ॥२०३॥ 


१. आदिपदेन शोणादिपदं गृह्यते | २. आदिनाडश्वादेग्रह: । ३. शक्यार्थानन्बितस्य लक्ष्यत्वे | ४. 
गङ्गासंबन्धितीरादौ। ५. गङ्‌्गादिपदघटितवाक्यजन्यशाब्दबोधात्‌। ६. श्रोतुः पुरुषस्य नियमेन प्रवृत्त्यनुपपत्तेः 
। ७. ब्रह्मण : 1 ८. ताक्षणिकवाक्यजन्यज्ञानस्य शबतान्वितत्वविशिष्टविषयत्वेन शुद्धवस्तुविषयत्वामावात्‌ 
। ९. अनन्वितं वस्तु पदार्थलक्ष्यमेव न मवतीत्यर्थः | १०. शक्यार्थानन्वितस्यापि तक्ष्यत्वादर्शनात्‌ | ११. 
शक्यार्थानन्वितस्यापि सक्ष्यत्वक्ष्वीकारे । १२. आदिना कासारतीरादेः परिग्रहः | १३. 
गङ्गातीरप्रतीतिदृष्टान्तार्थोऽपिशन्दः । 


4. लक्षणायाः प्राकक्षणेऽपेक्षिता मवति । 2. वाच्यो यः पदार्यरूपो मागस्तद्भागित्वस्य तत्संबन्धित्वस्य 
सङ्गतिः प्रतीतिः | 3. धर्मधर्मिमावशून्ये । 4. यत एवमुक्तप्रकारेण वाच्यार्थसम्बन्धः संभवति 
ततो5स्मिनद्वितीये प्रत्यगात्मनि झब्दस्य लाक्षणिकप्रवृत्तिन केनापि दोषेण दुष्टा | 
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ह 1130 ८८ का 1201 भगर सड्िपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
eS 


सिद्धान्ती द्वितीयपक्षमादाय समाधत्ते-- 

पूर्वक्षणेति। बाक्यार्थप्रतीतेः पूर्वकाल इत्यर्थः | इह निर्विभाग आत्मनि मोहोपदर्शितवपु:, 
मोहेनोपदर्शितं वपुः स्वरूपं यस्याः संगतेः सा तथा । वांच्यपदार्थमागमागित्वसंगतिः, तत्प्रतीतिरिति 
यावत्‌ । पूर्वक्षणेऽपेक्षिता भवतीति संबन्धः । लक्षणायाः प्रागेव लक्ष्यस्य वाच्यार्थसंबन्धित्वेन 
ज्ञानमपेक्षितम्‌ अन्यथा तधा तैदुपस्थित्यसंमवात्‌ । ने तु लाक्षणिकदाब्दजन्यज्ञाने5पि तता प्रतीयते 
मानामावात्कि तु स्वस्वरूपेणेव । लोकेऽपि तीरादेः केबलस्यापि गंड्गादिपदादुपस्थितिः न 
चैवमतिप्रसङ्गः पूर्वक्षणमाविना वाच्यार्थसंबन्धज्ञानेनैव नियततीराय्युपस्थितिसंमवेनान्यत्र तदसंभवात्‌ 
। ने हि समुद्रतीरादि तैथोपस्थितं मवति | सैमी ब्रह्मणि लक्षणया5खण्डर्थप्रतीतिरुपपद्यत इति माव: । 
निर्विमागात्मनि कथं मागमागित्वमिति शङ्का निराकर्तु मोहेत्युक्तम्‌ ॥२०४॥ 


_ _ _  : के. स. MN पा 
१. लाक्षणिकवाव्यार्थप्रतीतेः | २. अविवेकेन | ३. अविवेकप्रतिमासिताकारेत्यर्थ: । ४. वाच्यपदार्थस्य 
बिशिष्टस्य यो भाग आत्मांशस्तेन भागित्वसंगतिस्तत्संबन्धित्वेन प्रतीतिः | अथवा वाच्यो यः 
पदार्थमागोऽनात्मांझस्तेन मागित्वसंगतिरिति पूर्ववत्‌ | ५. निरुक्तमागित्वस्य संगतिः प्रतीतिः | ष. त. 
समास । ६. ततः प्रागपि लक्ष्यस्य तादृशज्ञानाविषयत्वे | ७. लक्षणया । ८. लक्ष्य. । ९. प्रागेवेति 
एवकावव्यावर्त्यमाह-- न त्विति । १०. लक्षणात: प्राक्तनवाच्यार्थसम्बन्धित्वावगाहिज्ञाने इत्यपिशब्दार्थः 
1११. तल्तक्ष्य तथा वाच्यार्थसंबन्धित्वेन। १२. प्रतीयते इति अनुषज्यते । १३. यज्ञायुधित्वादिवैदिकवाक्य 
इत्यपिरान्दार्थः । १४. गङ्गादिसंबन्धविधुरस्य | १५. गङ्गादिसम्बन्धिनस्तस्य समुच्चार्थोडपिशब्दः । 
१६. लाक्षणिकेत्यादिः | १७. एवं लाक्षणिकपदजन्यज्ञाने स्वस्वरूपेणैव सक्ष्यप्रतीतिस्वीकारेऽतिप्रसङ्गः 
समुद्रतीरादेरपि गङ्गापदात्प्रतीतिप्रसङ्गः । १८. लक्षणप्राकक्षण. । १९. वस्तुतो 
गङ्गासंबन्धित्वविसिष्टतीरादित्यर्थः । २०. समुद्रतीरादौ | २१. वाच्यार्थसम्बन्धित्वेनोपस्थित्यसं भवात्‌ , 
विषयता सम्बन्धेन गङ्गादिपदजन्योपस्थित्यसं मवादित्यर्थः। २२. तदसंभवमेवोपपादयति न हीति। २३. 
लक्षणायाः प्राक्‌ वाच्यार्थसंबन्धित्वेन | २४. लाक्षणिकपदजन्यज्ञाने शक्यार्थसं बन्धित्वस्य 


मानस्यानावस्यकत्वात्‌। २५. तथा चाविवेकदशायामपि वाच्यार्थैकदेरोनात्मनोऽवास्तव एव संबन्धो न तु 
पारमार्थिक इति माव: | 
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अध्याय 3 >>  लक्ष्यार्थविषयेसमाधानम रुप 
Rr कल्पित-सम्बन्ध पक्ष में शङ्का का समाधान (वसन्ततिलका छन्द) 
संबन्धिता भवति लाक्षणिकप्रवृत्तेः सर्वत्र कारणमिर्तीदमभीष्टमेव | 
सैंबन्धिताकरणमेव तु लाँक्षणिक्या बुद्धेरनिष्टमिह तदव्यमिचारदृष्टे: ॥२०५॥ 
अन्वयार्थः-सर्वत्र लक्षणावृत्ति में सम्बन्धिता कारण है , यह मानना यद्यपि अमीष्ट ही है । 
किन्तु यहाँ वेदान्त में लाक्षणिक बोध के लिए सम्बन्धिता को कारण मानना इष्ट नहीं है क्योंकि उस 
का व्यभिचार देखा गया है। 
ललिताः-लोक और वेद में सर्वत्र लक्ष्य के साथ झाक्यार्थ की सम्बन्धित का ज्ञान लक्षणावृत्ति 
के लिए कारण माना गया है , फिर भी लक्षणावृत्तिजन्य बोध में सर्वत्र सम्बन्धित्व को कारण नहीं कह 
सकते क्योंकि "गङ्गायां घोषः” इत्यादि स्थलों में लक्षणाजन्य बोध में विशुद्ध तीर अर्थ का भान होना 
माना गया है, गङ्गा सम्बन्धि तीर अर्थ का मान होना अनिवार्य नहीं है । अतः सम्बन्धित्व 
व्यभिचारग्रस्त होने के सम्बन्धिता को कारण मानना आवश्यक नहीं है । यहाँ पर वेदान्त में वाक्यार्थ 
बोध के समय कल्पक अज्ञान ही जब नष्ट हो गया तो मला सम्बन्धित्व को कारण कैसे कह सकोगे ? 
ऐसी स्थिति में अखण्डार्थबोध की क्षति क्यों होने लग जाएगी॥२०५॥ 


उक्तमेवार्थं सोपपत्तिकं प्रपञ्चयति -- 
` सम्बन्धितेति । संम्बन्धिताज्ञानमित्यर्थः । सर्वत्र लोके वेदे च । सम्बन्धिताकरणं 
वौच्यार्थसम्बन्धिताऽऽकारत्वम्‌ | कुतोऽनिष्टमित्यत आह-- तद्दथमिचारे ति । तस्य 
भैम्बन्धिताऽऽकारत्वस्य सर्वत्र लाक्षणिकपदजन्यज्ञानेऽमावादित्यर्थः । कुत्र तदमाव इति चेदुक्तेमेव 
$ङ्गापदजन्यज्ञानस्य शुद्धतीरविषयत्वेन तेज्ज्ञाने गछ्गासम्बन्धिताऽऽकारत्वामावानियमेन 


१. लक्षणातः प्रागेव लक्ष्यं कल्पितवाच्यार्थसम्बन्धित्वज्ञानगोचरो भवति न तु लाक्षणिकराब्दजन्यज्ञानेऽपि 

तत्तया प्रतीयतेऽपि तु शुद्धस्वरूपेणैवेत्येतं प्रदर्शितमेवार्थम्‌ । २. कर्पितवाच्यार्यसंबन्धिताज्ञानमिति यावत्‌ 
। ३. वाच्यार्यसं वन्धित्वनिषयकत्वमित्यर्यः। ४. वाच्यार्थसम्बन्धित्वविषयकत्वस्य। ५. सर्वस्मिन्यावतीति 
यावत्‌ । ६. व्यभिचारस्थलं पृच्छति कुत्रेति, कस्मिन्स्थले संबन्धिताकारत्वस्यामावः | ७. लोकेऽपि 
तीरादेःकेवलस्यापि गङ्गादिपदादुपस्ितिरित्युक्तचा व्यभिचारस्थलं प्रदर्शितमेवेत्यर्थ: | ८. तदेव स्पष्ट्यति 
गङ्गेत्यादिना | ९. गङ्गापदजन्यज्ञाने । १०. गङ्गासम्बन्धित्वविषयकत्वामावात्‌ ॥ 


° 32.51 HERES >> ता ततक्‍ततचसतततच्चि 
1. ननु कल्पितो वास्तवो वाऽस्तु संबन्धः सर्वथापि मुख्यार्थसम्बन्धितयैव लक्ष्यार्थावगतिरिति पूर्वक्षण 
इवोततरक्षणेऽपि संबन्धस्यावस्थानादखण्डतासिद्विदोषतादवस्थ्यमित्यत आह सम्बन्धितेति । 2. न वयं 
लक्ष्यस्य कल्पितसम्बन्धिता निराकुर्म: इत्यर्थः । 3. कथं तर्हि अखण्डार्थत्वसिद्धिरित्यत आह संबन्धिताकरणेति 
14. लाक्षणिकशब्दजन्यज्ञानस्य । 5. वाक्ये | 
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२५६ सड्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


केस न डक  डॉॉर,  अअइ िइ अइक्‍क्‍ ल  घ हअइक्‍७इइत७ ती ७ झ  अ>् 555 0 0ै?0ी?0 00 े ेऑचोझे ऑऑइी।““स्‍“+“ तन अ 


व्यभिचार स्थल अन्य भी है(वसन्ततिलका छन्द) 
अत्रैष काक इदमेव तु देवदत्तवेरॅमेति लाक्षणिकवृत्तिरिहाम्युपेता। 
काकास्पदत्वमवधीर्य तथापि वेड्ममात्राकृतिर्मवति लाक्षणिकी तुं बुद्धि: ॥२०६॥ 
अन्वयार्थ:-"जहाँ यह काक बैठा है , यही तो देवदत्त का घर है” इत्यादि स्थलों में भी 
लक्षणावृत्ति मानी गयी है | यहाँ पर लक्षणावृतिजन्य बोध काकसम्बन्धित्व को छोड़कर केवल गृह को 
ही विषय करता है। । 
ललिता:- किसी ने पूछा-देवदत्त का घर कौन सा है ? दूसरे ने उत्तर दिया - जहाँ काक बैठा 
है , यही देवदत्त का घर है । इस उत्तराक्य में काकाधिकरणत्व से विशिष्ट देवदत्त का घर वाक्यार्थ 
नहीं बनता , प्रत्युत काकाधिकरणत्व से उपलक्षित घर ही देवदत्त का है , ऐसा बोध होता है क्योंकि 
काक सदा उस घर पर नहीं रहता | बोधक्षण में एकबार काक को देखकर भी देवदत्त-गृह का ज्ञान बना 
ही रहता है ॥ २०६॥ 
वाच्यविशिष्टस्यैव लक्ष्यत्वे तात्पर्यगौरवप्रसङ्गात्‌॥२०५॥ 
व्यमिचारस्थलान्तरमाह-- 
यत्रैष इति । देवदत्तगृहं किमिति पृच्छन्तं प्रति कश्चिदाह “यत्रैष काकस्तिष्ठतीदमेव 
देवदत्तवेदम' इति । तंत्र किं काकाधिकरणत्वविशिष्टं देवदत्तगृहमिति वाक्यार्थं उत तंदुपलक्षितम्‌ । 
अन्त्य आह-- लाक्षणिकीति । अम्युपेता, सर्वैरिति रोषः | ततः कि तत्राह-- काकास्पदत्वमिति । 
काकाधिकरणत्वमित्यर्य। त ल्न 


१. तथा च वाच्यार्थसंबन्धित्वाकारेण न वस्तुनो लक्ष्यत्वमपि तु तत्संबन्धोपलक्षितस्वरूपेणैवेतिभावः | 
तात्पर्यगौरवप्रसंगादिति-- लक्ष्यतावच्छेदककोटौ गङ्गापदार्थप्रवेरोऽपरं च गौरवं ्रष्टव्यम्‌। तस्माद्‌ गङ्गायां 
घोष इत्यत्र वस्तुतो गङ्गासंबन्धि यत्तीरं घोषान्वययोग्यं तदेव लक्षणया प्रतीयते , न तु गङ्गाविरिष्टतीरं, 
तीरस्य तद्विशिष्टरूपेण घोषान्वयायोग्यत्वात्‌ गङ्गावैरिष्ट्यावच्छेदेन घोषासंमवात्‌ प्रवाहसंसृष्टतीर- 
प्रदेशातिरिक्ततीरप्रदेशे एव घोषस्थितिसंमवादिति-- १५६ श्लोकोक्त न विस्मर्तव्यम्‌ । तात्पर्यगौरव- 
प्रसङ्गादिति-- तात्पर्यज्ञाननिष्ठकारणतावच्छेदकधर्मस्य गुरुतवापत्ते रित्यर्थः | गङ्गापदनिष्ठतीर- 
प्रतीतीच्छ्योच्चरितत्वापेक्षया तननिष्ठगङ्गासंबन्धितीरप्रतीतीच्छयोच्चरितत्वस्य गुरुत्वादिति मावः | २. 
एव समाधानवाक्ये निष्पन्ने सति | ३. काकाधिकरणत्व. | ४. यथा गङ्गापदस्य स्वशक्यसम्बन्धि- 
त्वोपलक्षिततीरे तथा काकवत्पदस्यापि काकास्पदत्वोपलक्षितगृहविशेषे लक्षणा सर्वैरम्युपेतेत्यर्थः | 


> न न ट्ट ण ण णणणणणी णय, 
- 1- पूर्वार्धान्वयो यथा पाठः तथा एव | इह लोके यद्यपि काकाचधिकरणं देवदत्तवेदमेत्येच देवदत्तवेइ्म लक्ष्यते 
| तथापि काकास्पदत्वमवधीर्य काकसंबन्धित्वविदोषं विहाय वेदममात्राकृतिरेव लाक्षणिकी बुद्धिर्मवति । 
काकसं बन्धोपलक्षितं वेइमैव लक्ष्यते सं बन्धस्य वेइमानन्तर्भ्‌रतत्वादन्यथा काकसं बन्धविगमे 


बेद्मैकदेशमङ्गप्रसंगादिति रामतीर्थ: 2. इति अस्मिन्वाक्ये | 3. एव । 
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अध्याये तक्यार्थविषयेसमाधाम्‌ रुप लक्ष्यार्थविषये समाधानम्‌ 2? र्‌प७ 
जहदजहल्लक्षणा स्थल में भी पूर्वोक्त व्यभिचार का प्रदर्शन (रथोद्धता छन) 
सोऽयमित्यपि पदार्थरूपकं लक्षणं यढुपलक्षण हिं तत्‌ | 
अशिता यदि पदार्थलक्ष्ययोर्गुहते ननु पुनर्विरोधिता ॥२०७॥ | 
अन्वयार्थः-"सोऽयं पुमान्‌” इस स्थल में मी विशिष्टरूप जो लक्षक माना गया है , वह भी 


उपलक्षण ही है क्योंकि यदि वाच्यार्थ और लक्षयार्थ में अंशांशिमाव का बोघ होना अनिवार्य मानोगे तो 
पूर्वोक्त विरोधिता बनी ही रहेगी । 4 


का लक्षक माना जाता है , फिर भी वह काकाधिकरणत्व की भाँति उपलक्षण ही है । अन्तर इत 
है कि काकाधिकरणत्व अपने से भिन्न केवल घर का उपलक्षक है और विदिष्टार्थ अपने अन्तर्भूत शुद्ध | 
देवदत्तरूप अर्थ का उलपक्षक है । यदि लाक्षणिक बोध में अंशांशिमाव ग्रहण का आग्रह मानते ही . 
रहोगे तो जैसे शक्यार्थ में विरोध रहता है , ऐसे ही तक्षयार्थ में विरोध बना रहेगा जो कथमपि दूर नहीं 
होगा ॥२०७॥ 
. तथापि काकास्पदत्वमिति सम्बन्थः। तस्माद्धि वाक्याद्‌ तथापि काकास्पदत्वमिति सम्बन्ध: | तस्माद्धि वाक्याद्‌ गृहविशेषमात्रमेव देवदत्तीयत्वेन प्रतीयते मै तु 
काकाधिकरणत्वाकारेण, निर्गतेईपि काके त॑दबुद्धिदर्शनात्‌। ऐतेन प्रथमपक्षोऽपि निरस्तः। विशिष्टस्य 
देवदत्तीयगृहत्वे काकापसरणे गृहैकदेरामड्गबुद्विप्रसङ्गश्चेति॥२०६॥ 

जहल्लक्षणायां लक्ष्यस्य वाच्यसम्बन्धित्वेनैव लाक्षणिकपदजन्यज्ञानमिति नियमं दूषयित्वा 
जहदजहल्लक्षणायां तैदेसम्मवमाह-- 

सोऽयमिति । पदार्थरूपक पदार्थस्वरूपम्‌ | लक्षणम्‌ लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षकमिति यावत्‌ | 
तत्तेदन्ताविशिष्टपदार्थद्वयस्वरूप शद्वस्य यल्लक्षणं तदप्युपलक्षणम्‌ । उपलक्षणं हि तटस्थलक्षणमेव 


१. उपलक्षितस्य वाक्यार्थत्वं यद्यप्यस्ति तथापि उपलक्षितस्य वाक्यार्थत्वेऽपि | २. गृहे विशेषत्वं 
चादेवदत्तगृहमिनगृहत्वमेव | ३. मात्रराब्दः काकाधिकरणत्वं व्यवच्छिनत्ति | ४. मात्रदब्दव्यावर्त्यमाह-- न 
त्विति | ५. काके स्थिते इवेत्यपिराब्दार्थः। ६. गृहविशेषबुद्धि, । ७. निर्गतेऽपि तस्मिँस्तद बुद्धिदर्शनेन | ८. 
द्वितीयपक्ष दृष्टान्तयितुमपिशब्दः । ९. काकाधिकरणत्वविसिष्टस्य । १०. उक्तनियमासंमवम्‌। ११. 
पदवाच्यार्थस्वरूपम्‌ | १२. तटस्थं सदेव स्वरूपाप्रविष्टं सदेवोपलक्षितविषयकप्रतीत्यविषयं सदेव लक्षणं 
बोधकं न तु विरोषणीमूयेत्येवकारार्थः | अनेन “यतो वा' इत्यादि सृष्टिवाक्येऽपि सृष्टिस्थितिवया- 
धिकरणत्वमप्यन्यदेव शुद्धचैतन्यं लक्षयति इति सूचितम्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌ स्वयमेव ५२० पच्चादिना। 


5 3 sn SEE ERS MR 
4. सोऽयं देवदत्त इति वाक्येऽपि काकदृषटानतार्योऽपिसब्दः | 2. हि एव । 3. वाच्यार्थसंसर्गविस्िष्टता | 4 
यदि वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरंशांदिमावो गृह्णते वाच्यार्थाशसंबन्धविसिष्ट एव यदि लक्ष्यार्थो लक्षणया गृह्यते 
इत्यर्थः| 
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२५८ सङ्चिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


उमयपद-लक्षणाप्रसङ्ग का उपसंहार एवं प्रकारान्तर की प्रतिज्ञा (शालिनी छन्द) 
एवं ˆ तावल्लक्षणावृत्तिहेतौरानीतैषाऽखण्डवाक्यार्थवुद्धिः। 
मुक्त्वाऽपीमां लक्षणावृत्तिमेषी वक्तु शक्येत्युच्यते5नन्तरेण ॥२०८॥ 
अन्वयार्थः-इस प्रकार लक्षणावृत्तिरूप हेतु से अखण्डवाक्यार्थबोध अब तक सिद्ध किया गया । 
अब इस लक्षणावृत्ति को छोड़कर भी अनन्तर ग्रन्थ से यह अखण्डार्थबोध कराया जा सकता है। 
ललिताः-सर्वत्र प्रसिद्ध अखण्डार्थबोध के लिए लक्षणावृत्ति का आश्रय छोड़कर प्रकारान्तर से 
मी अखण्डार्थबोध हो सकता है , इसे अग्रिम श्लोक से कहते हैं॥ २०८॥ 


'अपिशब्दात्काकवदिति सूचयति। एतावान्विदेषः,काकाधिकरणत्वमन्येदेव गृहस्वरूपं लक्षयति, इद तु 
स्वान्तर्मूतमेव देवदत्तादिरूपर्मिति । ततः कि तत्राह -- अंशितेति । पदवाच्याम्यां लक्ष्ययोरंशिता 
मुख्यार्थसम्बन्धविशिष्टता यदि सोऽयंपदाम्यां लक्षणया ज्ञायते तर्हि पुनर्विरोधिता नन्विति सम्बन्धः 
| यथा वाच्ययोर्विशिष्टयोरमेदे विरोधः प्रागुक्त एवं यदि वाच्यार्थलक्ष्ययोरंशीशिता5पि लाक्षणिकपदेन 
ज्ञाप्यते तदा पुनरपि सैव विरोधिता मब्रेत्‌, लक्ष्यस्वरूपे तत्तेदन्तावैशिष्ट्यानपायादित्यर्थः ॥२०७॥ 

एवं पदद्वयलक्षणया महावाक्यस्य सत्यादिवाक्यस्यौपि सैममिव्याइृतनिखिलपद- 
लक्षणयाऽखण्डे ब्रह्मणि वृत्तिमुक्तामनृद्च विनाऽपि लक्षणां वाक्यं परमतेऽखण्डार्थनिष्ठं यदा तदाऽस्मन्मते 
लक्षणया तत्‌ किमु वक्तव्यमित्याशयेनाह-- 


एवं तावदिति । उक्तोपपत्तिपरामर्श्येवंदाब्द: | तावच्छब्दोऽपि बक्ष्यमाणपक्षात म्यस्य 
च्योतयति अनन्तरेण ग्रन्थेनेति दोष: ॥२०८॥ 


पदेन दर्हायति-- ` 
भिन्नाभिन्नेति । खौ शाब्दौ | भिन्नो घट इस्यमिनो पटे इति घटादिपदेन सहोच्चारितौ 
मिन्रामिन्नशब्दौ घटादिपदस्य यावान्विषयस्तावत्येव तव मते प्रवृतौ तीन्मात्रविषयाविति यावत्‌ । 
परपक्षे हि मेदः स्वरूपमेव वस्तुन इति वक्तव्यम्‌ । ऐवं च भिन्नघटाब्दयोरेकार्थतत्वाल्लक्षणां विनैव 
१- दृष्टान्तार्यो5पिशब्द इत्यर्थः | २. स्वानन्तर्गतमेव | ३. तत्तेदन्ताविशिष्टपदार्थद्दयस्वरूपं तु । ४. सोऽयं 
घट इत्यादौ घटादिपरिग्रहार्य आदिशब्द: | ५. लक्षयति इति अनुषज्यते । ६. नन्ववघारणे । विरोधितैवेत्यर्थ: 
। ७. १४५ श्लोके । ८. विशेष्यविशेषणतापि | ९. एकस्यां वृत्तिक्रियायामुभयवाक्ययोस्समुच्च- 
- यदयोतकोऽपिराब्दः, घटं पटं च आनयेतिवत्‌ | १०. परस्परसमीपोच्चरितस्वघटकनि. | ११. तद्वाक्यमखण्डार्थ- 
निष्ठमिति किमु वक्तव्यम्‌ १२. प्राधान्यम्‌ | १३. लक्षणापक्षस्य | १४. विनापि लक्षणामखण्डवाक्यार्थज्ञानम्‌, 


। १५. इत्यादिप्रयोगे | १६. इत्यादिप्रयोगे | १७. पटादिपदमादिना गृह्यते | १८. घटत्वविदिष्टं व्यक्तिमात्रं 
वा.। १९. अत्रार्थे परस्परसंप्रतिपत्तिप्रदर्शनार्थ तवेत्युक्तम्‌ ।२० न तु मेदविशिष्टविषयौ । २१ 
च | 


न्न ७७००० 
1. उक्तोपपत्त्या | 2. आदौ | 3. उत्पादिता शिष्यस्वान्त आविर्भाविता | 4, अखण्डवाक्यार्थबुद्धि:। 
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अध्याये व्यार्यतिषे समाधान सुर 
लक्षणावृत्ति के बिना मी अखण्डार्थबोधक प्रक्रिया का प्रदर्शन(शार्दूलबिक्रिडीत छन्द) 
मिन्नामिनरवौ घटादिवचसा साक समुच्चारिता- 
1 
वन्यूनानघिके घटादिविषये तावत्प्रवृत्तौ तव। 
नी चेद्विध्सृजोऽपि हुँष्परिहरा मेंदादिमालाऽऽगता 
मेदादेरपि तत्र वाच्यमपरं मेदादिकं स्यादिति॥२०९॥ . ः 
अन्वयार्थः-घटादि शब्द के साथ समुच्चारित भिन्न और अभिन्न शब्द आपके सिद्धान्तानुसार 
अन्यूनानधिक घटादि मात्र को बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं | अन्यथा मेद मानने पर मेद का मी मेद 
मानना पड़ेगा , ऐसी स्थिति में मेदमाला उपस्थित हो जाएगी जिसे ब्रह्मा भी नहीं ठाल सकते | 
ललिताः-"भिन्नो घटः” इस प्रयोग में घट पद के साथ जिस "भिन्न” पद का उच्चारण किया 
गया है वह "मिन्न” पद मी घटमात्र का ही बोधक है। जैसे घट पद से केवल घट अर्थ का बोघ होता 
है ऐसे ही वहाँ पर भिन्न पद से मी घट अर्थ का ही बोध होता है, यह मानना पड़ेगा। मेदविशिष्ट घट 
अर्थ का बोध भिन्नपद से मानोगे तो ऐसी अनवस्था आएगी जिसका वारण ब्रह्मा मी नहीं कर सकते | _ 
ऐसे ही "अभिन्नो घटः” इस प्रयोग में मी अमेद अर्थ को घट से अभिन्न ही मानना पड़ेगा , जिस प्रकार 
इन प्रयोगों में लक्षणा का आश्रय आप वैशेषिक नहीं लेते हैं , ऐसे ही "तत्त्वमसि” महावाक्य द्वारा 
अखण्डार्थ बोघ के लिए हम मी लक्षणा का आश्रय नहीं करेंगे ॥ २०९॥ 


ताबेकप्रातिपदिकार्थमोत्रनिष्ठाविति तद्वाक्य॑मखण्डार्थम्‌। एवमभिन्नो घट इति वाक्यमपि | ननु भिन्न 
इति घटादिविशेषणतया प्रतीयमानो मेदः कथं घटादिस्वरूपं स्यादिति चेत्‌ सत्यमस्ति तवेयमनुपपत्तिः, 
तैथापि स्वरूपातिरिक्ती मेदस्त्वन्मते न न सिद्धयतीत्याशयेनैर्वमुक्तम्‌ । नन्वतिरिक्त एव भेदोञ्मेदो वाऽस्तु, तथा 
च तद्विशिष्टामेद एव घटादिर्वाक्यार्थ इति झुतोऽखण्डार्यतेत्याशङ्कचाह-- नो चेदिति । स्वरूपमेव 
मेदादिर्न मवति कि तु तदतिरिक्त एव चेदित्यर्थः | मेदादिमाला, मेदामेदपरम्परेत्यर्थः। 


UAT LOS NS RSS नि SRO 
१. अनेकप्रातिपदिकव्यावृत्तये एकेति | २. मेदादिविदोषणशून्यत्वं मात्रशब्दार्थः । ३. तयोरेकप्राति- 
पदिकार्यमात्रनिष्ठतवाद्धेतोः । ९. प्रथमपक्ष मिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां पदानामेकार्थनिष्ठत्वरूपम्‌। द्वितीयपक्ष 

असंसुष्टार्थगोधकत्वरूपम्‌ | ५. इत्यादिप्रयोगे । ६- त्वत्कयितेयमनुपपत्तिरस्तीति। ७. त्वदुक्तायामनुपपत्तौ 
सत्यामपि । ८. परपक्षे हीत्याद्युक्तम्‌ । ९. मे दादेरधिकरणस्वरूपातिरिक्तत्वे च | १०. 


मेदादिविरेषणविरिष्टाभिन्नो घटादिः। ११. निरुक्तघटादेरेव वाक्यार्थत्वात्‌। 


OO 

_घटादिप्रातिपदिकमात्रे तावत्ग्रवृत्तौ , अतोऽत्र पदद्वयात्मके वाक्ये विनापि सक्षणामखण्डार्थता दुष्टा इत्यर्थः 
२. भिनामिन्द्दार्थयोमें दामेदयोर्धटादिस्वरूपातिरेकाम्युपगमे दोषमाह-- नो चेदिति 3. ब्रह्मणः अपि। 
4. अपरिहार्या । 5. अनवस्था । 6. प्राप्ता । 7. घर्म्यादिभिननमेदवादिमते | 
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२६० सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रयमे 
पुनरुक्ति दोष का वारण (उपेन्द्रवज्रा छन्द) 
परस्परामावमुपाददानो निमित्तमर्थेषु हि भिन्नरान्दः। 
्रवर्त्ततेऽन्ये तु घटादिशब्दा निजंनिजं वाच्यमुपाददानाः॥२१०॥ 

अन्वयार्थः- अन्योन्यामावरूप निमित्त को लेता हुआ भिन्न शब्द घटादि अर्थ में प्रवृत्त होता है, 
किन्तु घटादि शब्द अपने-अपने वाच्य अर्थ को लेते हुए ही प्रवृत्त होते हैं | 

ललिताः-पटप्रतियोगिक मेद को लेकर भिन्न शब्द घटादि अर्थ में प्रवृत्त होता है , किन्तु घटादि 
शब्द की प्रवृत्ति घटादि शब्द में घटादित्वादि निमित्त को लेकर होती है | दोनों शब्द केवल घट अर्थ को 
बतलाते हैं , दोनों की प्रवृत्ति के निमित्त भिन्न हैं । भिन्न शब्द पटादि के अमेद का व्यावर्तक है और घट 
शब्द पटत्वादि धर्म का व्यावर्तक है , इसीलिए दोनों में पर्यायता नहीं है जिस से कि पुनरुक्ति की 
आला 75|| लक लक 
आगतेति छेदः । कथं तत्र मेदादिमालाऽऽगता स्यात्तत्राह-- मे दादेरिति । तत्र तस्मिन्मते । 
मेदोदे्धर्म्यादिंम्यो मेदे, मेदे धर्म्यादिम्यो मेदान्तरमैमेदे स्रामे दान्तरमेव तत्र तत्रापीति 
मेदादिमालाप्रसङ्गः | न च मेदौदेमे दादिः स्वरूपमेवेति वाच्यम्‌ | तर्हि प्रथममेव तथास्तु 
किमतिरिक्तमेदादिकल्पनया । न च घटो भिन्न इत्यादिविशिष्टप्रतीतिबलाद्‌ घटाद्यतिरिक्तमेदादिसिद्धौ 

स्‌त्यां तय याही : रथमकतृप्तातिरिक्तमेदबाधकत्वं न युक्तकल्पनमिति वाच्यम्‌ | 

" मेदग्रहसापेक्षत्वेन प्रथेममेव घटादिस्वरूपमेदादे: क्नृप्तत्वेन 
तद्विलक्षणमेदादिकल्पनानुपपत्ते | 
१. स्वरूपातिरिक्तमेदादिस्वीकारे स्वरूपभिन्नमेदादिवादिमते वा ।२. स्वाभिन्नमेदवादिमते | ३. अमेद 
आदिपदार्थः | ४. प्रतियोग्यादिना गृह्यते । ५. स्वीक्रियमाणे सति | ६. तस्मिन्मेदै धर्म्यादिप्रतियोगिकं 
भेदान्तरमपेक्षितं स्याद्‌ । ७. तस्मिनमेदे च | ८. स्ववृत्त्यर्थ धर्मिण्यमेदान्तरमपेक्षणीयं स्यात्तत्र तत्रापीति 
1 ९. द्वितीयतृतीयादिमेदे5पि धर्म्यादिप्रतियोगिक मेदान्तरमपेक्षणीयं स्यादेवं नीलो घटः इत्यत्र घटे वर्तमानस्य 
नीलामे दस्य घटमिन्नत्वे तस्य ( नीलप्र तियोगिकस्य घटादिधर्मिकस्य अमे दस्य ) घटे 
वृत्त्यर्थममे दान्तरमपे क्षणीय स्यात्तस्यापि चामे दस्य घटे धर्मिणि वृत्त्यर्थममे दान्तरमपे क्षणीयं 
स्यादित्येवमनवस्था | १०. तहिं प्रथममेव द्वितीयमेदस्याधिकरणस्वरूपत्वतदन्यत्वविचारात्पूर्वमेव तथास्तु 
। मेदस्याधिकरणस्वरूपताऽम्युपगताऽस्तु । ११. प्रतीत्यन्यथानुपपत्तेः | १२. अनवस्थापरिहाराय 
पश्धात्कल्प्यमानाधिकरणात्मकवस्तुस्वरूपभूतभे दादेः सकाशात्प्रथमक्लृप्तातिरिक्तमे दबाधकत्वं न 
युक्तकल्पनमिति । षष्ठ्यन्तपक्षे तनिष्ठतद्वाधकत्वं न युक्तकल्पनम्‌ इति सम्बन्धः | १३. अमेद आदिपदार्थः 


। १४. घटादिविेष्यताऽऽदिपदार्थः। १५. मेदस्य | १६. घटादयतिरिक्तमेदादिसाधकत्वाभिमतविदिष्टप्रतीतेः 
पूर्वमेव १७. स्वरूपमेद. | 


1. परस्परापेक्षस्वरूपम्‌। 2. बोधयन्‌ | 3. यतः | 
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अध्याय __ लक्ष्याथविषयेसमाधानम _ २६१ लक्ष्यार्थविषये समाघानम्‌ २६१ 


नहिं विशेषणविशेष्ययो मे दज्ञानमृते परस्परविरुद्धविदोषणविशेष्यमावप्रतीतिर्मवति । मावे वा 
प्रतीतेरन्‍्यथासिद्धत्वेनातिरिक्तिमेद्साधकत्वं न स्यादिति भावः॥२०९॥ 

नन्वेवं भिन्नाभिन्नघटशब्दानां पर्यायतापत्तिरिति चेत्तत्कि मेदादौ भिन्नादिशब्दो न परवर्तते, 
प्रवर्तते चेत्तत्र यः परिहारः स एवान्यत्रापि तवास्तु एंवं सत्यपि परिहारान्तरमाह र 

परस्परेति | ननु कोऽसौ स्वरूपमेदवादे परस्परामावः, अन्योन्यामाव इति चेत्कि तत्र प्रमाणम्‌, 
घटात्पटो भिन्न त्यदनु स्वरूपभेदावलम्बनतया दावतम्बनतयाउर्न्येयासिदत्वात्‌ । एंतेनास्त्येव तैन्मते5पि 
परस्परामाव: कि तृक्तदोषात्स मेदो न मवतीति न मेदानन्त्यमिति प्रत्युक्तम्‌ । मेदातिरिक्तपरस्परामावे 
प्रमाणामावस्योक्तेत्वादिति चेत्सत्यम्‌। एवं हि स्वरूपमेदवादिनो 'मावान्तरममावो हि कयाचित्तु 
पेक्षया” इति वदन्त आहुः , घटः पटो न मबतीति पेटादिसापेक्षतया प्रतीयमानं घटादिस्वरूपं पटादिम्यो 
मेदः, एवं पटादिस्वरूपमपि घटादिम्यो मेद इति | एवं च पेरस्परस्यामावः परस्परापेक्षस्बरूपम्‌ तंदुपाददान 
इत्यर्थः । निमित्तं प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।अर्थेषु घटपटादिषु । निजेनिजं स्वीयं स्वीयमन्योन्यनिरपेक्ष- 
घटत्वादिस्वरूपं वाच्यमुपाददानाः बोधयन्तः परवर्तन्ते इति विपरिणतानुषङ्गः। तेत्पक्षे दि मिज्ञशब्द: 
पटादिकमपेक्ष्य घटादिस्वरूपं बोधयति, अर्थ च पेटोदिबैशिष्ट्य घटेन प्रतिपादयति । घटादिशब्दवस्तु 
घटत्वादिकमेव निमित्तीकृत्य तंत्र प्रवर्तते इति न तयोः पर्यायता नापि विशिष्टार्थ वाक्यमिति माव:॥ २१०॥ 


१. यस्मात्‌ | २. मेदादिघटादिरूपयोः | ३. उत्तज्ञानं विनै वोक्तविशेषणविरोष्यमावस्य प्रतीतिसंमने वा। ४. 
बिशेषणविशेष्ययोर्मेदज्ञान विनैव सिद्धत्वेन । ५. भिञामिन्नघटराब्दानामेकार्थनिष्ठत्वे सति , मेदादेर्वस्तुनः 
स्वरूपत्वे भिन्नाभिन्नपदयोर्धटपदेन सह पयार्यत्वप्रसंगात्सहप्रयोगायोग इति मावः शङ्कितुः । मेदादौ 
भिन्नादिशाब्दः कि न प्रवर्ततेऽतस्तदापादनं पयार्यतापत्तेरापादनमिति यावत्‌ | क्रियते इतिरेषः। ६. मेदादौ 
भिन्नादिशब्दप्रवर्तनपक्षे प्रवृत्तिनिमित्तमेदरूपो यः परिहारः स एव स्वरूपमेदवादेऽपि त्वां प्रत्यस्तु | ७. 
वितण्डायामेवमुत्तरे सत्यपि वादमाश्रित्य परिदयरान्तरमाहेत्यर्थः। ८. प्वृत्तिनिमित्तमेदान्मैवमिति परिहारान्तरम्‌ 
। ९. आक्षेपार्थाऽत्र किंशब्दो मेदातिरिक्तमस्य किं स्वरूपं न किमपीत्यर्थः । १०. वस्तुनः स्वरूपमेव 
मेदादीतिवादे | ११. अन्यस्यान्यस्मि्माव इत्यर्थः । अन्यप्रतियोगिकोऽ न्यधर्मिको मेद इति माव: | १२. 
उक्तेऽन्योन्यामावे | १३. घटो पटो न मवति घटपटौ भिन्ना इत्यादिबुद्विरादिना गृह्यते । १४. 
स्वरूपमादायैवोपपचत्वात्‌ । १५. उक्तबुद्वेरन्यथासिद्धत्वसमर्थनेन वक्ष्यमाणहेतुना च | १६. 
स्वरूपमेदवादिमतेऽपि। १७. २०९ पच्च उक्तानवस्यादोषात्‌। १८. अनवस्था। १९. स्वीकृतपरस्परामावस्य 
मेदस्वरूपत्वाम्युपगमात्‌। २०. ननु कोऽसावित्यादिनाऽथवा कि तत्र प्रमाणमित्यादिनोक्तप्रायत्वात्‌। २१ 
प्रतियोग्यन्यानुयोगिस्वरूपम्‌ । २२. अपेक्षया । २३. इत्याकारिका या पटादिसापेक्षतया प्रतीतिस्तद्विषयं 
` घटादिस्वरूपम्‌ | २४. मेदस्य प्रतियोगिसापेक्षानुयोगिस्वरूपत्वे च | २५. परस्परापेक्षं निज निजं स्वरूपमिति 
यावत्‌ | २६. बोधयन्‌ | २७. स्वरूपे दवादिपक्षे | २८. बोधानन्तरं च। २९. यया परमते प्रतियोगितात्मक 
पटादिवैशिष्टयं मिन्नादिशब्दो मेदादौ बोधयति न तथा स्वरूपमे दादावित्यर्थः | ३०. घटे पे ३१. 
मेदविशिष्टघटादिवोधक नैवेत्यर्थः । परस्परामावो भिन्नशब्दस्य तटस्थ एव प्रवृ नतु 


घटत्वादिवद्वाच्यत्वेनेति द्रष्टव्यमन्यथा5खण्डार्यत्वासिद्वेरिति माव: | 
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२६२ सड्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


अभिन्न शब्द प्रयोग का निमित्त-उपादान (उपेन्द्रवज्रा छन्द) 
परस्परामीवविहीनभावादभिन्नराब्दस्य घटे परवृत्तिः । 


घेटस्वरूपैकनिबन्धनात्तु घटादिशब्दस्य घटे प्रवृत्ति: २११॥ 
अन्वयार्थ:-अन्योन्यामावामावरूप निमित्त को लेकर घट अर्थ में “अभिन्न” शब्द का प्रयोग 
होता है , किन्तु घटादि शब्द की घट अर्थ में प्रवृत्ति घटत्व को लेकर होती है । 
ललिताः- जिस प्रकार भिन्न शब्द प्रयोग का निमित्त अन्योन्याभाव को पिछले शलोक में बतलाया 
था , वैसे ही “अभिन्न” शब्द प्रयोग का निमित्त अन्योन्याभावाभाव को इस श्लोक द्वारा कह रहे हैं । 
किन्तु घटादि अर्थ में घटादि शब्द का प्रयोगनिमित्त तो घटस्वरूप अथवा घट ही है , इसीलिए दोनों 
शब्दों में पर्यायता नहीं है जिससे पुनरुक्ति की आशङ्का कर सके ॥२११॥ 


Ss Foe) पका कहर कै | गम - 
परस्पराभावविहीनमावादिति । मेदैशब्दप्र वृ त्तिनिमित्ते तरसा पेक्षत्वस्याभावः 
परस्परामावविहीनमावस्तैत्सा पेक्षवस्तुस्वरूपमिति यावत्‌ । तैस्मात्‌, तथा च तटस्थ 
एवामिन्नपदप्रवृत्तिनिमित्तं सै ईति न घटादिपदेन तेत्स्वरूपनिमित्तेन पर्यायतेति मावः ॥२११॥ 
` इदानी सिद्धान्त्येकपदलक्षणेयापि तेदाह-- 
अबोधनाश इति । अज्ञाननाश इत्यर्थः । चितिः ज्ञानम्‌ । अगौणम्‌ मुख्यार्थम्‌ । द्वितीयवृत्ति 
लक्षणावृत्तिविशिष्टम्‌ | इतरसङ्गमाय पदान्तरसम्बन्धाय, तदर्थान्वययोग्यताया इत्यर्थ: ॥२१२॥ 


१. एवं ययोक्तोपपत्त्या भिन्नराब्दे प्रवृत्तिनिमित्तमेदाख्यं परिहारान्तरमुक्त तथा5मिन्नशब्दे5पि तदाहेत्यर्थः। 
२. मेदबोधकभिन्नरन्देत्यर्थः | ३. इतरसापे क्षत्वामावत्वसापेक्षेत्यर्थ: | ४. इतरसापे क्षत्वामावरूप- 
प्रवृत्तिनिमित्तात्‌ | ५. परस्परामावविहीनभावपदस्य स्वार्थसापेक्ष्यवस्तुस्वरूपपरत्वे च | ६. उपलक्षणमेवा- 
मिन्नपदजन्यप्रतीत्यविषय एवेत्यर्थः | अनेन विशिष्टस्य वाक्यार्थत्वं वारितमिति द्रष्टव्यम्‌ । ७. 
परस्परामावविद्दीनमाव: | <. ्रवृत्तिनिमित्तमे दाद्धेतोः | ९. घटादेः स्वरूपं घटत्वादि | १०. अत्रापि 
परस्परामावविहीनमावस्य मांवस्वरूपमात्रत्वात्‌ तस्य वाच्यतया निमित्तत्वेऽपि नाखण्डार्थत्वविरोध इति 
द्रष्टव्यमिति केचित्‌ | ( १ घर्म) ११. वाक्यस्य विना लक्षणामखण्डार्थत्व उक्तदाहरणमुपपाद्यानन्तरम्‌। १२- 
उमयपदलक्षणादृष्टान्तायाऽपिझान्दः | १३. अखण्डार्थम्‌। १४. पदान्तर. | 


मनस“: ४७७०७४४७०७ 


1. इतरसापे क्षत्वाभावत्वाख्यप्रवृत्तिनिमित्तादित्यर्थ: | 2. घटादौ | 3. घटस्वरूपं धटत्वं 


तन्मात्रनिबन्धनादित्यर्यः । धटस्य स्वरूपमसाघारणधर्मस्तत्रवृत्तिनिमित्तादिति यावत्‌ | 4. घटादौ । 
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अध्याये 3 तक्ष्यार्विषयेसमाधामम २६३ ` लक्ष्यार्थविषये समाघानम्‌ २६३ 
अखण्डार्थत्व का बोध एक पद-लक्षणा से मी सम्मव है (उपेन्द्रवज्रा छन्द) 


अबोधनाइाश्चितिरित्यमुष्मिन्‌ पदद्वये त्वेकरसात्मनिष्ठे | 
अगौणमेकं पदमन्यदत्र द्वितीयवृत्तीतरसंगमाय॥२१२॥ 
अन्वयार्थः-" अज्ञाननाशः चितिः” इस वाक्य के दोनों पद एकरसात्म अर्थ में निष्ठ हैं, इनमें 
"अज्ञाननाशः” पद मुख्यवृत्ति वाला है और दूसरा चिति पद लक्षणावृत्ति वाला है ऐसा 
इतरार्थसम्बन्धसम्पादन के लिए करना पड़ता है । 
ललिताः-" अज्ञाननाइाः” यह पद चैतन्यमात्र को विषय करता है , बैसे ही चितिपद मी चैतन्यमात्र 
को विषय करता है किन्तु वह लक्षणावृत्ति से करता है क्योंकि चिति पद की शक्ति विशिष्ट अर्थ में है॥२१२॥ 


उक्त वाक्ये मुख्यार्थक तथा लाक्षणिक पद का विवेक(घसन्ततिलका छन्द) 
अज्ञाननाशपदमन्र हिमुख्यमिष्ट विद्यानिबन्धननिवृत्तिसमर्पकत्वात्‌। 
शेनान्मयाय चितिवाचि पदं स्ववाच्ये सौवं सर्मुज्झति मतेः परिणामरूपम्‌॥२१३॥ 

अन्वयार्थ:-" अज्ञाननाशः चितिः” इस वाक्य में अज्ञाननाश पद मुख्यार्थक है क्योंकि वह 
बिद्याप्रयुक्त अविद्यानिवृत्ति को बतलाता है, वह अविद्यानिवृत्ति आत्मस्वरूप ही है । उस पदार्थ के 
साथ अभिमत सम्बन्धलाम के लिए चिति पद अपने बिशिष्ट चैतन्यरूप वाच्यार्थ में से अन्तःकरण के 
परिणामस्वरूप वृत्ति माग का जहदजहलल्क्षणा द्वारा त्याग कर डालता है। 

लबिताः- अन्तःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य को विद्या कहते हैं, उससे जो 
अज्ञान की निवृत्ति होती है वह अधिष्ठान चैतन्यमात्र ही है । ऐसी अज्ञाननिवृति का बोधक होने से 
अज्ञाननिवृत्तिपद मुख्यार्थक है । उस अघिष्ठानस्वरूप अज्ञाननिवृत्तिरूप अर्थ के साथ सामानाधिकरण्य 
की सङ्गति कैसे बन सके, इसके लिए चितिपद की लक्षणा चैतन्यमात्र अर्थ में करनी पड़ती है क्योंकि 
पिछले प्रसङ्ग में कह आये हैं कि चितिपद की शक्तिवृत्ति विशिष्ट चैतन्य अर्थ के बोध में है, अब 
मागत्यागलक्षणा द्वारा वृत्तिरूप अंश का परित्याग कर चैतन्यमात्र अर्थ में चिति पद की लक्षणा करने 
से अखण्डार्थ सिद्ध हो जाता है ॥२१३॥ 
केक MASSE य स्स्स्न्क्त्त्त्क्क््् 
1. तुशब्द: पूर्वोदाहरणस्य विशेष चोतयति। अज्ञाननाशश्चितिरिति समानाधिकृतेऽस्मन्पदद्वये एकरसात्मनिष्ठे 
सामानाधिकरण्यादेकरसात्मवस्तुमात्रनिष्ठे | अत्र पदद्दयमध्ये एकं पदमगौण स्वार्थे मुख्यवृत्तिकम्‌ , 
अन्यत्पदमन्र ववे द्वितीयवृत्तिलक्षणावृत्तिमत्‌ । इतरसंगमायार्थान्तरसिद्धये । 2. पाठान्तरे तु विबानिबन्धना 
वाक्यजन्यधीवृत्तिनिमिततिका या निवृत्तिस्तया समर्पणं विषयनिवेशो यस्य तत्पदं तथोक्त तस्मादित्यर्यो 
द्रष्टव्यः | 3. अज्ञाननाशपदेन । 4. सामानाधिकरण्याय । 5. मतिपरिणामशबलवाचि पदम्‌ | 6. स्वस्य इदं 
सौवम्‌ | 7. मागत्यागलक्षणया पदान्तरेण समानार्थं मवतीत्यर्थः | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२६४ सड्टिपणटीकाड्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
5180 We OS, Chi SLi ELUM. Fe 


अज्ञाना पद से उक्त व्याख्या में उत्पन्न आक्षेप का समाधान( द्वुतबिलम्बित छन्द) 
विधिपदानि हि भागसमर्पणादपरभागनिराकरणादपि | 
अविषयात्ममतिं जनयन्ति नो न तु मुषार्थनिवृत्तिगिरस्तथा ॥२१४॥ 


अन्वयार्थः- विधिपद परमार्थतत्त्व-बोध के लिए एक अंश का त्याग एवं दूसरे अंश का ग्रहण 
करते हैं , तमी शब्द के अविषयमूत आत्मा का ज्ञान हमें करा पाते हैं। किन्तु कल्पित अर्थ की निवृत्ति 
का बोधक निषेधवाक्य वैसा नहीं है । 

ललिताः- वेदान्तवाक्य विधिमुख से और निषेधमुख से तत्त्व का बोध कराते हैं । इनमें से 
विधिमुख से आत्मबोध कराने वाला वाक्य को लक्षणा का आश्रय इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि शुद्ध 
चैतन्य आत्मा किसी मी शब्द का विषय नहीं है । किन्तु निषेध मुख से तत्त्वबोधक श्रुतिवाक्य 
अज्ञाननिवर्तक होने के कारण कल्पित वस्तु का बोघ कराते हुए अधिष्ठानस्वरूप आत्मतत्त्व का बोध 
कराते हैं, अतः उन्हें आत्मबोध के लिए लक्षणा का आश्रय नहीं करना पड़ता है ॥२१४॥ 


ननु कि पदं तत्रागौणं कि वा लक्षणावृत्तीति तत्राह-- 

अज्ञाननाशपदमिति । अत्रोस्मिन्वाक्ये । हिरवार्थे | अज्ञाननाशपदमेवेति सम्बन्धः  मख्यार्थम्‌ 
कुत इति चेत्तत्राह-- विद्यानिबन्धनेति । विद्या अविद्यानिवर्त्तकसाक्षात्काररूपा वृत्तिस्तन्निबन्यना तदुपहिता 
या निवृत्तिस्तस्या: समर्पकत्वाद्वोधकत्वादित्यर्थ: । अविद्यानिवृत्ति्हि वेक्ष्यमाणन्यायेनाविद्याधिष्ठानात्मैव । 
अविद्यानिवृत्तिपदं च तीमेव निवृत्तिमेभिधत्ते । यद्यपि म 13338 कस्यापि पदस्य पत्तिर्न 
सम्भवति, तथापि विदयोपहितात्मरूपाविद्यानिवृत्तौ तत्पदं प्रवर्तते, पशुत्वोपहिते 'तिहरिशब्दवत्‌, 


१. पदद्वयमध्ये । २. मुख्यार्थक । ३. लाक्षणिकम्‌ । ४. अज्ञाननााश्चितिरित्यस्मिन्वाक्ये | ५. आत्मरूपा | ६. 
अनन्तरपच्चोक्तयुक्तिकलापेन । ७. अविद्याया यदधिष्ठानं तत्स्वरूपैव | ८. अविद्याधिष्ठानात्मिकामेव । ९. 
मुख्यवृत्त्या ब्रूते | १०. अखण्डस्वरूपे | ११. शक्ति: | १२. अज्ञाननाइापद्‌ं शक्त्यैव प्रवर्तते । 
वाक्‍यजन्यबुद्धिवृत्त्युपाधिना5ज्ञाननादापदं मुख्यवृत्त्या चितौ वर्तत इति माव: | १३. दुतिश्वर्मपुटे मत्स्येनेति 
मेदिनी । चर्मपुटं चर्मभस्त्रिका । दृतिं हरति इति विग्रहे दृतिनाथयोरुपपदयोईञ इन्स्यात्‌ पशौ 
कर्तरीत्यर्थकाद्धरतेृतिनाथयोः पशौ(पा. ३.२.२.) इति पाणिनीसूत्राद्धूधातोरिनि प्रत्यये निष्पन्नोऽयं 
दृतिहरिशब्दः | तथा च दृतिकर्म कहरणकृरतृ त्वबिशिष्ट एव दृतिहरिशब्दस्य झाक्तिर्न तु 
दृतिहरणकर्तृपशुत्वविसिष्टे षया दृतिहरणकर्तृनिष्ठपशुत्वरूपस्य तस्य 
गुरुत्वात्‌। तथा च यथा दृतिहरिशब्दार्थे झुनि पशुत्वं शक्यतावच्छेदककोटावप्रविष्टत्वेनोपाधितया तटस्थमेव 
तयाऽविचचानिवृत्तिरूप आत्मनि विद्यापि उपाधितया त उपाधितया तरस्थेवेत्यर्थ | | 
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अध्याय 4 लक्ष्याथविषये समाधान २६५ लक्ष्यार्थविषये २६५ 
पट की 
लक्षणा के बिना अखण्डार्थ-बोध के लिए अन्य उदाहरण(शालिनी छन्द) 


मेदो भिन्नश्वातिरेकोऽतिरिक्तो मेदोऽभिन्नः संविदः स्वप्रकाञाः । 


इत्येतस्मिन्विद्यते नार्थमेदो वेदान्तानामप्यखण्डस्तयीर्थः ॥२१५॥ 
अन्वयार्थः "मेदो मिन्नः”, ` अतिरेकोऽतिरिक्तः”, "मेदोऽभिन्नः”, ` संविदः स्वप्रकाशा:” इत्यादि 
स्थलों में अर्थमेद जैसे आप नहीं मानते हैं,वैसे ही वेदान्तवाक्यों का अखण्ड श्रुति-युक्ति से सिद्ध है। 
ललिताः- "मेदो भिन्नः” इत्यादि स्थलों मे भिन्न पद का मेदाश्रयत्व अर्थ यदि माना जाए तो 
अनवस्थादि दोष आने लग जाएगा और यदि मेद प्रथम मेद से अभिन्न है तो आत्माश्रयत्व दोष होने 
लग जाएगा, इसीलिए विवश होकर मानना पड़ता है कि भिन्न शब्द का अर्थ मेदात्मक दी है । फलतः 
यह वाक्य अखण्डार्थ का ही बोधक है । ऐसे ही अन्य उदाहरणों में मी समझ लेना चाहिए | ठीक इसी 

प्रकार लक्षणा के बिना ही वेदान्तवाक्यों को अखण्डार्थबोधक मानने में कोई आपत्ति नहीं है॥ २१५॥ 


तत्र पशुत्वमिवात्र विद्याप्युपाधितया तटस्थैवेति केवैतात्मनिष्ठत्वान,ख्यमेवेदम्‌। नन्वविद्यानिवृत्तिरिति 
नैकं पदं निवृत्तिपदं तु घटादिनिवृत्तिसाधारणेन रूपेण ता बदतीति नात्ममीत्रनिष्ठमिति चेत्‌, न । 
निवृत्ती, वा सोघारणघर्मस्यासंमवेन तत्तत्स्वरूपस्यैव तत्पदाभिधेयत्वोदविद्या- 
निवृत्तेश्वीत्मैव स्वरूपमिति नोफदोष: । तैतस्तेदन्वयाय चितिवाचि पदं चितिरिति पदं स्ववाच्ये शबले 
मतेरन्तःकरणस्य परिणामरूपं सौवं स्वकीयं घीपरिणामांशं समुज्झति त्यजति । ऐतेच्च 
भागान्तरोपादानोपलक्षणमिर्ति मुख्यलाक्षणिकपदाम्यामखण्डसिद्धिरिति माव: । अत्र सौवं 


समुज्झतीत्यनेनार्थसिद्धानुवाद इति द्रष्टव्यम्‌ ॥२१३॥ 


१. अविच्यानिवृत्तिरूपे आत्मनि | २. तटस्थत्वाद्धेतोः । ३. अखण्डात्मनिष्ठत्वात्‌ । ४. 
मुख्यार्थकमेवेदमज्ञाननाशपदम्‌ | ५. अविद्यानिवृत्तिपदं नात्मशक्तं मवितुमर्हति। तस्य पदसमुदायरूपत्वेन 
शक्तत्वामावाद्‌ , पदस्यैव इत्तत्वेन दृष्टत्वादिति शङ्कते नत्विति। ६. निवृत्तिम्‌| ७. उत्तरीत्योक्तहेतोः | ८. 
केवलात्मनिष्ठं निवृत्तिपदम्‌ । ९. निवृत्तित्वावच्छिन्े | १०. मावात्मकस्यामावात्मकस्य वा । ११. 
अनुगतधर्मस्य। १२. घटपटादिनिवृत्तिस्वरूपस्यैव तत्तन्निवृतिव्यक्तेरिति यावत्‌ । १३. निवृत्तिपदामिघेयत्वात्‌ 
। १४. अविद्यानिवृत्तिव्यक्तेश्वेत्यर्थः | १५. पर्णवस्त्वेव । १६. निवृत्तिपदस्यात्ममात्रनिष्ठत्वानुपपत्तिरूपदोषो 
नेत्यर्थः । १७. अज्ञाननाशपदस्य मुख्यार्थकत्वात्‌ | १८. अज्ञाननाशपदेन सामानाधिकरण्याय | १९. 
सौवमागत्यजनं च | २०. उक्तविधया । २१. अज्ञाननाशपदस्य मुख्यार्थत्वे कथितेऽर्थाच्चितिपदस्य 
लाक्षणिकत्वं सिद्धं, तस्य च लाक्षणिकत्वे स्वार्थत्यागोप्यर्थात्सिद्ध एवेत्यर्थसिद्धानुवाद एव सौवं 
समुज्झतीत्यनेन क्रियते इति । 

___ TS Msn 0 
. 4. एताइझे प्रकृतवाकये । 2. द्रष्टव्य इति दोष: | 
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ननु विधिपदस्यात्मनि लक्षणा, अमावपदस्य तत्र शक्तिरिति महदेतच्चित्रम्‌ । अविद्यानिवृत्तिर्वा 
कथमात्मा मवेत्‌, न हि घटनिवृत्तिर्मूतलं मवतीत्याशङ्कच सत्यादिपदसाधारण्याच्चितिपदस्य नात्र कि 
चिच्ित्रमित्याशयेनाह-- 

विधिपदानीति । मावरूपार्थवाचकपदानीत्यर्थः । निराकरणात्परिवर्ज्जनात्‌। 
अविषयात्ममतिमर्वाच्यात्ममति ब्रह्माकारं वृत्तिम्‌। नः अस्माकं मते | द्वितीयामाराङ्कां परिहरणाह- 
त्विति । मृषार्यनिवृत्तिगिरस्तु तथा तड्भागत्यागापरमागाऽर्पणेनाविषयात्ममतिं न्‌ जनयन्तीत्यर्थः । 
मृषार्थनिवृत्तीत्यस्यायमारायः- यंत्र येदघ्यस्तं त्य ततेः पुथक्तत्त्वामावातत्र तनिवृत्तिरत्यन्ता- 
मावोऽधिष्ठानमेव, यथा शुक्तिरजतादे: | उ तिलक 
भिचते | अविद्या चात्मन्यध्यस्तैवेति तनिवृत्ति न किं चिदत्रालौकिकमिति ॥२१४॥ 


१. यच्चैतन्यवाचकत्वेन प्रसिद्ध तल्लक्षणयाऽत्मनि वर्तते निवृत्तिवाचकं पदं तु मुख्यवृत्त्येत्येतदयुक्तमिति 
शङ्कितुराशयः ।२. आत्माश्रिताऽविद्याया निवृत्तिर्यदि आत्मा स्यात्तर्हि भूतलाश्रितघटस्य निवृत्तिरपि 
भूतलं स्यात्‌ । ३. विधायकपदानां शबलब्युत्पननानां प्रत्यङ्मात्रे मुख्यवृत्त्ययोगानिषेधपदानां 
त्वघ्यारोपितनिवृत्तिमात्रार्थत्वादारोपितनिवृत्ते: च अधिष्ठानमात्रत्वादधिष्ठानात्मा निवृत्तिः उपपचते 
इत्यभिप्रायः | अत्रेति चितिपदस्य लाक्षणिकत्वे। ४. शक्ता पदाप्रतिपाद्यो य आत्मा तद्विषयां मतिम्‌ 
1५. स्ववाच्यं तच्छन्दार्थः। ६. शुक्तचादौ । ७. रजतादि। ८. रजतादेः। ९. शुक्तचादेः सकाशात्‌। १०. 
शुक्तचादावधिष्ठाने। ११. रजतादेर्निवृत्तिः। १२. भूतलादितः पृथक्तवात्‌। १२. घटादिनिवृत्तिर्मूतलादितः 
| १४. अविद्या । १५. आत्मा। १६. कल्पितनिवृत्तेरधिष्ठानस्वरूपतायाः शुक्तिरजतादौ क्नुप्तत्वात्‌ । 
१७. अविच्चानिवृत्तेरात्मस्वरूपत्वे | १८. लोकाप्रसिद्धम्‌ । 
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जा लक्यारयविषयेसमाधनम ७०९० लक्ष्यार्थविषये २६७ 
OS 
युक्तिसिद्ध अखण्डार् मं महर्षि पाणिनि की सम्मति (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 

1. 3 
एवं तीबदखण्डवस्तुविषयः शन्दान्वयो दर्शितो 
4 के 
लोके दृष्टनयेन पाणिनिवचोऽप्यसँैर्व संसूचकम्‌ | 
येनायं स्मरति प्रकृत्यमिहिते वृक्षादिके केवले 
मातरे ,प्रथमेतिसूत्रवचसैवाद्यां विभक्ति मुनिः॥२१६॥ 
अन्वयार्थः-इस प्रकार लौकिक न्याय से अखण्ड वस्तु विषय में शब्द का अन्वय दिखलाया गया। 
इसका ही संसूचक पाणिनिवचन भी है । इसीलिए तो महामुनि पाणिनि ने 
"प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा” (पा.२-३-४६) इस सूत्र से प्रातिपदिकार्थमात्र में 
प्रथमाविमक्ति का विधान किया गया है। 
लतिताः-"प्रातिपदिकार्यलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा” इस सूत्र से महर्षि पाणिनि ने वृक्ष: 
इत्यादि प्रयोग में प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमाविमक्ति का विधान किया है जिसका तात्पर्य है कि 
प्रातिपदिक वृक्षशब्द अपने वृक्ष अर्थ को जैसे बतलाता है वैसे ही उसके आगे लगी हुई प्रथमाविमक्ति 
भी वृक्ष अर्थ को ही कहती है उस से अधिक अर्थ को नहीं बतलाती। बस , इसी को तो अखण्डार्थता कहते 
हैं। इसीलिए यह मानना पड़ता है कि महर्षि पाणिनि ने मी अखण्डार्थता को प्रमाणित किया है ॥२१६॥ 


पूर्व भिन्नोऽभिन्नो वा घट इत्याबुदाहरणेन मुख्यवृत्त्याउखण्डार्थतायां परसंमतिरुक्ता, सत्र 
धैर्ममेदवादिनो5संप्रतिपत्ति मत्वा तत्संमतोदाहरणेन तामाह-- 

मेदो भिन्न इत्यादिना । एकदेशिनं प्रत्याह-- अतिरेकोऽतिरिक्त इति । जीवन्रह्मणोर्मेदा5- , 
मेदसंपादकः कश्चद्वमोऽतिरेकः | प्रामाकार प्रत्याह - संविदः स्वप्रकाशा इति | इत्येतस्मिज्रीदुरोऽस्मिन्वाक्य 
इत्यर्थ: । येषां मते मेदो घटादेर्मिचते तेषामपि मदस्य मेदाड्रेदानरगीकारात्ततस्वरूपेर्वति मुख्यार्थयोरपि 
पेदयोरेकार्थत्वम्‌ । एवमतिरेकाचुदाहरणेऽपि द्रष्टव्यम्‌ | तथा स्वप्रकारात्वमपि संवित्स्वरूपमेव । 


१. २०९ श्लोके | २. दृष्टान्तेन। ३. उक्तोदाहरणे मुख्यवृत््याऽखण्डार्थतायाम्‌। ४ धर्मिणः सकाशाद्‌ घर्मो 
भिद्यते इतिवादिनः असंमतिम्‌ | ५. अखण्डार्थताम्‌ | ६. धर्म मेदवादिनाम्‌ । ७. मेदधर्मिको मेदो 
धर्मि रूपमे दात्मक एव । ८. अस्मादेव हेतोः । ९. मेदमिनपदयो: ॥ १०. न हिं सं विदतिरिक्तः 
प्रकाहापदामिधेयोऽर्थोऽस्ति तदन्यस्य जडत्वात्‌ , स्वश्चासौ प्रकाशश्चेति समासादप्ययमेवार्यो लभ्यत 
इत्यभिप्रायः । | 

4. प्रदर्शितरीत्या | 2. वाक्यालङ्कारे तावच्छब्दः | 3. शब्दतात्पर्यम्‌ | 4. लोकदृष्टनीत्या । 5. तन्मात्र 
प्रथमेति | 6. अखण्डवाक्यार्थस्य । 7. पादपूराणार्थ एवकार: | 8. कि तत्पाणिनिवच इत्याकाड्क्षायामाह-- 
तन्मात्रेति | प्रतिपदिकार्यमात्रे । सूत्रैकदेरोनेति दोष: । 
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२६८ सद्किपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके | प्रथमे 
अखण्डार्थता में बादरायण की सम्मति ( शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
सामानाधिकरण्यमन्वयगिरा हेतु वदत्यादरात्‌ 
तैस्यैवाथ विशेषणं समिति च व्यावृत्तये गृह्यते । 
. शौणान्मुख्यमयं भिनत्ति मगवान्व्यावर्तकेनामुना 


नीलेनोत्पलवस्तुवत्स्फुटतरं द्वैविध्यसद्मावतः ॥२१७॥ 
अन्वयार्थः-"तत्तु समन्वयात्‌”(ब्० १-१-४) इस सूत्र के अन्वय पद द्वारा भगवान्‌ वेदव्यास ने 
सामानाधिकरण्य को वेदान्तगम्य ब्रह्मबोध में हेतु बतलाया है । उसी सामानाधिकरण्य की व्यावृत्ति के लिए 
"्अन्वयात्‌” पद में आदरार्थक "सम्‌” उपसर्ग लगाया है। इससे महर्षि वेदव्यास गौण सामानाधिकरण्य से 
मुख्य सामानाधिकरण्य को पृथक बतला रहे हैं। नील के द्वारा उत्पल को जैसे गौणीवृत्ति से विशेषित करते हैं 
वैसा मुख्य अन्वय में नहीं है , इस बात का स्पष्टीकरण व्यावर्तक "सम्‌” विशेषण द्वारा किया गया है। 
ललिता:-"तत्तु समन्वयात्‌” इस सूत्र में `तु” शब्द पूर्वपक्ष का व्यावर्तक है। "तत्‌" पद प्रतिज्ञार्थक 
है अर्थात्‌ ब्रह्म वेदान्तगम्य है , ऐसी प्रतिज्ञा "तत्‌” पद से कर रहे हैं । इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए 
"तत्‌-त्वम्‌” आदि पर्दो में जो सामानाधिकरण्यरूप अन्वय है , वही उक्त प्रतिज्ञा का साधक-हेतु है। इससे 
यहं मी सिद्ध होता है कि गौण और मुख्य मेद से सामानाधिकरण्य दो प्रकार रहा है । जैसे नील विशेषण द्वारा 
उत्पल को विशेषित करने पर "नीलमुत्पलम्‌” इस वाक्य में अन्य रूप की व्यावृत्ति हो जाती है , ऐसे ही 
प्रतिज्ञा का साधक सामानाधिकरण्य अर्थ बतलाने वाला जो "अन्वयात्‌” पद है उसमें "सम्‌” विशेषण गौण 
सामानाधिकरण्य से मुख्य सामानाधिकरण्य को पृथक्‌ बतला रहा है | इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि 
तत्त्वमादि पर्दो में मुख्य सामानाधिकरण्य है जो अखण्डार्थ ब्रह्म का बोधक है॥ २१७॥ 


तस्ये ततो मेदे तेनान्येन वा संबन्यासंभवेना5सिद्धिप्रस्ग | मानान्तर्यह्ात्वे च सनिदोऽपि तत्प्रसङ्गेन 
स्वप्रकाशत्वायोगादित्यभिप्रेत्य दार्ष्यन्तिकमाह-- वेदान्तानामिति ॥२१५॥ 


१. स्वप्रकाशत्वस्य | २. संविदः सकाशाद्‌ | ३. संवित्स्वरूपेणान्येन वा प्रमाणेन स्वप्रकाशत्वस्यासिद्धिप्रसंग 
इत्यन्वयः । आधे हेतुमाह संबन्धासंभवेनेति ।तत्तादात्म्यापन्नाया एव संविदः साधकत्वाद्‌ मिन्नयोश्च 
तादात्म्यासंभवादिति माव: | ९. द्वितीयेऽपि हेतुमाह-- मानान्तरेति । स्वप्रकाशत्वस्य स्वमानान्तरविषयत्वे 
च संविदो5पि मानान्तरविषयत्वप्रसंगेन संविदि स्वप्रकाशत्वस्वीकारवैयर्थ्यादिति भाव: | 
1. सूत्रे अन्वयगिरा अन्वयादिति पदेन तत्त्व पदयोः सत्यादिपदानां प्रत्येकं ब्रह्मपदेन च सत्यादिपदानां प्रत्येक ब्रह्मपदेन च 
सामानाधिकरण्यम खण्डे वस्तुनि देतु भगवान्सादराद्‌ वदतीत्यर्थः । ब्रह्मात्मैक्ये 
तात्पर्यावधारणादिति तदर्थः | 2. अन्वयस्य एव | 3. भगवता इति रोषः 
14. व्यावर्त्यमाह 15. विशेषणेन 16. व्यावृत्तिमात्रे दृष्टान्तोञ्यम्‌ 17. सामानाधिकरण्ये गौणमुख्यमेदासिद्धौ 
कथमिदं गौणब्यावृत्यूर्यमित्यत्‌ आहमा ैिमङह्ःति,सामर्मिकरण्यसयेति दोष: । 


_अध्यायवे__________________तक्ष्यार्थविषये समाघानम्‌__________________...._ २६९ लक्ष्यार्थविषये समाघानम्‌ २६९ 


एवं न्यायबताल्लोकैवादिप्रसिद् सोऽयमित्यादिदृषटान्तेन च वेदान्तानामखण्डवस्तुसमन्वयं 
दुर्शितमनुवदन्समस्ततीर्थकाराणा संप्रतिपन्ञापतमावपाणिनिवचनादप्यखण्डार्थत्वसिद्धेवेदान्तेघु 
तंदविरुद्धमित्याशयेनाह-- 

प एवं तावदिति | येन वैचसा पाणिनिना5खण्डविषयशैँब्दसमन्वयः सूचितस्तत्सूत्रैकदेशं 
संक्षिप्य तदर्थकथनपूर्वकमुदाहरति- -येनेति | अयं मुनिर्येन सूज्नवचसै स्मरति तत्पाणिनिवच ऐबास्य 
संसूचकमिति संबन्धः । प्रकृत्यभिहिते वृक्षादिपदस्य प्रकृत्यंशाभिहिते । अनेन प्रातिपदिकार्थीति पदं 
व्याख्यातम्‌ । केवल इति सौत्रमात्रपदार्थस्योक्तिः “तन्मात्रे प्रथमा' इति सूत्रैकदेशोदाहरणम्‌ ।आचां 
प्रथमाम्‌ । पाणिनिः खलु भगवान्‌ “प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा' इति स्त्रे 
प्रातिपदिकार्थमत्रे प्रथमां विभक्ति स्मरञपर्याययोर्वक्षादिप्रातिपदिकप्रथमाविभक्त्योरेकार्थत्वं दर्शयति 
। एतदेव च वाक्यस्याखण्डा्थत्वमिति तैत्संमतमिति माव: ॥२१६॥ 


श्ुतितन्मूलन्ययसिदध सूचयता मगवता बादरायणेन ततु समन्वयात्‌' इति सूत्रेण तदिति 
वेदान्तगम्यत्वेन प्रतिज्ञाते निरतिशयानन्दाद्वये ब्रह्मणि स्वप्रकारो समन्वयादिति हेतुरुक्तः, त्त्र 
यद्यपि व्यधिकरणान्वयोऽपि लोके वेदे च दृश्यते, तथापि तस्य संबन्धोदिनिष्ठतया प्रतिज्ञातब्रह्म- 
निष्ठत्वासंमवाद्‌ योग्यतया सौमानाधिकरण्यान्वय ऐव तेन विवक्षित ईति समन्वयादिति सौतरोक्तिबलात्‌ 
वेदान्तानामखण्डे पर्थवसानमित्याह-- 

सामानाधिकरण्यमिति । अन्वयगिरा समन्वयसूत इति दोष: | वदति मगवानित्यनुषङ्ग:। 
आदरादिति तस्य श्रुतिन्यायसूचकत्व दर्शायति भवतु पि नीलोत्पंलवद्‌ गुणगुणिमावनिष्ठतया 


SN) 0 कक NEN 
१. प्रदर्शितयुक्तिकलापबलात्‌ | २. वैदिकबिचारमनुकुर्वाणो वादी लोकवादी तत्प्रसिद्धे:। ३. तात्पर्यम्‌। ९. 
शास्त्र. | ५. विश्वासाधारत्व. | ६. अखण्डार्थत्वम्‌। ७. सूत्रैकदेशेन | ८. शब्दतात्पर्यम्‌ | ९. वचनरूपम्‌ | 
१०. वचनरूपसूत्रैकार्थ- । ११. न तु सूत्रप्रतिपादितार्थान्यथानुपपत्त्यादिमिः प्रयमायाः प्रातिपदिकार्यत्वं 
स्मरति। १२. समुच्चयार्थकापिशब्देन समानार्थ एवकार इति सूचनार्थमपिदाब्दं विवृणोति वच एवेति | 
१३. सुप्तिङन्तस्य वृक्षादेर्यः प्रकृत्यंशस्तदमिहिते 1१४. कयनम्‌। १५. पा. २. २-४४। १६. एकार्यत्वमेव 
1१७. अखण्डार्थत्वं पाणिनिसंमतम्‌। १८. नेदान्तानामखण्डार्थविषयकं प्रामाण्यमयवा सामानाधिकरण्यमिति 
विशेषपदमृह्यम्‌ | १९. तत्प्रत्यगभिनं ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक॑ समन्वयादिति उपक्रमादिलिङ्गै: सर्ववेदान्तानां 
तत्रैव तात्पर्यनिर्णयादिति सृत्रार्य: | कतुदिवतादिप्रतिपादनद्वारा वेदान्ताः कर्मपरा इति पूर्वपक्षब्यावृत्त्यर्थस्तुदाब्द: 
। २०. वेदान्तमहावाक्यादिषु तत्रेत्यस्य सामानाधिकरण्यान्वय एव तेन विवक्षित इत्युत्तरेणान्वय: | २१. 
लोके 'राजपुरुष' इत्यादौ 'वेदे यः पृथिव्यां तिष्ठन्निःत्यादौ व्यधिकरणेनामेदातिरिक्तसम्बन्धे नान्वयः 
आाब्दबोधजनकतात्पर्य नानारसवस्तुविषयकबोघजनकतात्पर्यमिति यावत्‌ | २२. विशिष्टमादिपदार्थः। २३. 
अखण्डार्यनिष्ठतात्पर्यमेव | २४. समन्वयादिति हेतुवाक्येन । २५. सामानाधिकरण्यान्वयस्यैव तेन 
विवक्षित्वाद्वेतो:। २६. तात्पर्यम्‌। २७. अन्वयशब्देन। २८. सामानाधिकरण्यस्य | २९. श्रतिन्यायौ सूचकौ यस्य तस्य 


मावस्तत्वम्‌। २० सिद्वेऽपि। ३१. सत्यंज्ञानमित्याचवान्तसवाक्याभिप्रायेणेदम्‌। . . 
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२७० सड्टिपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


सामानाधिकरण्य के मेद का निरूपण (इन्द्रवज्रा छन्द) 
तद्धि द्विवैकाधिकरण्यमुक्तं गौणं च मुख्यं च विविच्य सद्भिः | 
संसर्गरूपार्थनिवेरि गौणं मुख्यं त्वखण्डार्थनिविष्टमाहुः ॥२ १८॥ 
अन्वयार्थः-विद्वानों ने गौण और मुख्य , ऐसे दो प्रकार के सामानाधिकरण्य बतलाये हैं । उनमें 
संसर्गरूप अर्थविषयक सामानाधिकरण्य को गौण और अखण्डार्थ को मुख्य बतलाया है । 
ललिताः-"नीलमुत्पलम्‌” इस वाक्य में गुण-गुणी का तादात्म्यसंसर्ग ही वाक्यार्थ माना गया है 
जो मेदघटित तादात्म्यरूप है । इनमें से संसर्गरूपबोधक सामानाधिकरण्य गौण कहा जाता है और 
अखण्डार्थविषयक सामानाधिकरण्य मुख्य कहा जाता है ॥ २१८॥ 


मुदघटवत्कार्यकारणमावनिष्ठ्तया वा सामानाधिकरण्यमित्याशइकचाह-- तस्यैवेति । अथेति पूणाथ वा सामानाधिकरण्यमित्यारङ्कचाह-- तस्यैवेति । अथेति पूरणार्थे 
। समिति विशेषणं च गृह्यत इति सम्बन्धः । तत्कि रूपवान्धट इति रूपवत्तेव घटस्यान्वयस्य 
' समितिविरोषणं ? नेत्याह- व्यावृत्तय इति विशेषणस्योत्सँर्गतो व्यावृत्त्यर्थत्वात्सम्मवन्त्यां च व्यावृत्तौ 
रूपवत्ताया इव न स्वरूपमात्रनिष्ठतेति भावः | गृह्यते भगवतेति विपरिणतानुषड्गः । कुतो व्यावर्त्तयति 
विशेषणमिति जिज्ञासायां तैदर्शयन्व्यावृत्तिसंमीवनामपि दर्शयति-- गौणादिति । अयं भगवार्न्स्फुटतरं 
सामानाधिकरण्यद्वैविध्यस्य सद्भावतो व्यावरत्तकेनामुना समितिविशेषणेन गौणात्सामानाधिकरण्यान्मुख्यं 
नाति व्धिनत्तीति सम्बन्धः | सूत्रकारो ह्यन्वयस्य समितिविरोषणं नाली 

ब्यावृ गौणात्सामानाधिकरण्यादस्य व्यावृत्तिसिद्धौ मु ख्यत्वं सिद्ध॑यतीति 


तेद्वोक्यमखण्डपर्यवसायीति वक्ष्यमाणन्यायेन निश्चीयत इति भाव:॥२ १७॥ 


३ डैविघ्यसद्वावमेव दर्शयति-- । 
हु यी तद्वीति | हिरवधारणे । सञ्िस्तदैकाधिकरण्य गौणं च मुख्यं चेति द्विधा विविच्य 
मवति सम्बन्ध: | गौणमुख्ययोः क्रमेण स्वरूपमाह--संसर्गेति । गुणगुण्यादिसंसर्गरूपेडर्थ 
निबेशि ैत्पर्यवसायि यत्सामानाधिकरण्यं तद्‌ गौणम्‌, मुख्यं तु नैवं, कि त्वखण्डार्थनिष्ठमिति सन्त 
. आहुरिति सम्बन्धः ॥२ १८॥ 


१. तत््वमस्यादिमहावाक्यामिप्रायेण | २. पादपूरणार्थे | ३. अब्यावर्तकं स्वरूपमात्रनिष्ठमिति यावत्‌ | ४. 
असति बाधके | ५. कस्माद्‌ व्यावर्त्यद्व्यावर्तयति | ६. व्यावर्त्यम्‌ | ७. ब्यवृत्ते में दस्य द्वैविध्यस्येति 
वत | से भावना सङ्भावमपि । ८. स्फुटतरं यथा स्यात्तथा | ९. तस्य तत्परत्वात्‌ । १०. 
ह | ११. अस्य मुख्यत्वसिद्धेः | १२. वेदान्तवाक्यम्‌ | १३. 

9 २२१- २२५ श्लोकेषु । १४. सामानाधिकरण्येत्यादिः | १५. 

कली | १६ सुरेश्वराचार्यादिभि: 1 १७. स्वस्वामिजन्यजनकावयवावयव्याधाराधेयादय आदिना | 
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अध्याये खक्ष्याथविषयेसमाधामम _ रर लक्ष्यार्थविषये २७१ 
उक्त द्विविध सामानाधिकरण्य का स्वरूपप्रदर्शन(उपजाति छन्द) 
आदाय नानाविधकारणानि गिरामथैकत्र तु या प्रवृत्ति: | 


तामाहुरैकाधिकरण्यनाम्ना विपश्चितो वेदशिरःसु विप्रा:॥२१९॥ 

अन्वयार्थः- अनेकविध प्रवृत्तिनिमित्तो को लेकर वाक्यों का जो एक अर्थ में प्रयोग होता है 
उसी को वेदान्तरहस्यवेत्ता आचार्य वेदान्त में सामानाधिकरण्य के नाम से कहा करते हैं। 

ललिता:- "भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां पदानामेकस्मिन्नर्थे वृत्ति: सामानाधिकरण्यम्‌” | "नीलमुत्पलम्‌” 
इस वाक्य में नीलत्व तथा उत्पलत्वादि भिन्नप्रवृत्तिनिमित्त को लेकर नील और उत्पल पर्दो की एक ही 
उत्पलरूप अर्थ में जो वृत्ति होती है इसी को सामानाधिकरण्य कहते हैं । "तत्त्वमसि” इत्यादि 
महावाक्यो को जो अखण्डार्थक वेदान्ती कहते हैं वह सर्वाधिक इस सामानाधिकरण्य पर ही आधारित 
है । इसीलिए वेदान्तियों को उसका निरूपण परम आवश्यक है, इसी अभिप्राय से इस श्लोक में 
"विपश्चितो वेदशिरःसु विप्राः” ऐसा कहा गया है ॥ २१९॥ 


इदानी मुख्यस्याखण्डे पर्यवसानं दर्शयिष्यंस्तदुमेयसाघारणरूपमाह-- 

आदायेति । कारणानि प्रवृत्तिनिमित्तानि | मिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकत्रैवार्थ या 
वृत्तिः तां वेदशिरःसु विपश्चितो विवेकिनो विप्रा ऐकाधिकरण्यनाम्ना आहुरिति सम्बन्धः। अुननापर्यायपदेषु 
राज्ञः पुरुषः इत्यादिषु चातिप्रसङ्गवारणाय भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानामेकत्रेति च द्यमुपात्तम्‌ । 
तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थनिरूपणं सामानाधिकरण्यायत्तमिते वेदान्तिमिस्तदवश्य निरूपणीयमिति चयोतयितुं | 
वेदशिरःसु विपश्चित इत्युक्तम्‌॥२१९॥ 

उमयोः क्रमेणोदाहरणमाह- 

नीलमित्यादिना । उत्पलमिति विशेष्यमुक्तम्‌ | उदशरावगतः जलमाजने प्रतिविम्बितो 
विवस्वानाकाइगोऽसौ रविरिति सामानाधिकरण्यं मुख्यमाहुः | 

॥२२०॥ 


१. सामानाधिकरण्यस्याखण्डार्थविषयकबोधजनकत्वम्‌ | २. २२१ पचे | २२५ पच्चे । ३ 
संसरगार्थपर्यवसायिनोऽखण्डार्थपर्यवसायिनश्च सामानाधिकरण्यस्य सामान्यलक्षणमाहेत्यर्थः | ४. तात्पर्यम्‌ 
। ५. सामान्यलक्षणवाक्ये । ६. अनेकत्रवृत्तेषु राज्ञः पुरुष इत्यादिष्वपार्ययराब्देष्वेकतरवृत्तित्त्वांशमादाय 
ततरैवातिव्याप्तिवारणायैवेति द्रष्टव्यम्‌ | ७. तनिरूपणस्य तदधीनत्वात्‌ । ८ सामानाधिकरण्यम्‌ । ९ 
गौणमुख्यसामानाधिकरण्ययोः। १० आकाशगतो रविरुददारावगतविवस्वतोऽभिन्न इति वाक्यार्योऽन्यथा 
वा तयोरत्यन्ताभिन्नत्वात्‌। ११. अत्यन्तमभिन्त्वात्‌ | 


1. गिरामिति बहुत्वमविवक्षितं तत्त्वमादौ द्वयोरपि सामानाधिकरण्यदर्शनात्‌ । 2. 
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२७२ सझ्िपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
nN 


उक्त दोनों सामानाधिकरण्यों का उदाहरण (वसन्ततिलका छन्द) 
नीलं सुगन्धि महदुत्पलमम्बुझायीत्येवंप्रकारमिह गौणमुशन्ति सन्तः | 
सोऽयं पुमानुदशरावगतो विवस्वानाकाशगो रैविरसाविति मुख्यमाहुः।।२२०॥ 
अन्वयार्थः-"नीलं सुगन्धि महदुत्पलमम्बुशायि” इस प्रकार के सामानाधिकरण्य को विद्वान्‌ 
यहाँ पर गौण कहते हैं तथा "सोऽयं पुमान्‌”, " उदशरावगतो विवस्वान्‌” और "असौ आकाशगो रविः” 
इसे मुख्य बतलाते हैं । 
ललिताः- उक्त उदाहरण में उत्पलपद के साथ नीलादि पदों का जो सामानाधिकरण्य दीखता है 
उसे गौण कहते हैं क्योंकि एक में शक्यता अवच्छेदक नीलत्वादि और दूसरे में उत्पलत्वादि है जो 
परस्पर भिन्न है । पर "सोऽयं पुमान्‌” इत्यादि वाक्यों में मुख्य सामानाधिकरण्य इसीलिए माना गया है 
क्योंकि यहाँ पर अत्यन्त अभिन्न पुरुषादिस्वरूपमात्र के बोधन में दोनों पदों का तात्पर्य है जो 
मागत्यागलक्षणा से सम्भव है ॥२२०॥ 


एकार्थवृत्तित्वरूप लक्षण समान होने पर मी दोनों में अवान्तर मेद है(बसन्ततिलका छन्द) 
एकत्र वृत्तिरिति लक्षणमत्र मुख्यं संसर्गवस्तुनि पुनर्न हि तद्‌ घटेत। 
नौनारसे हि विषये वचसां प्रवृत्तिर्नीलं सुगन्धि महदुत्पलमित्यमीषाम्‌॥२२१॥ 
अन्वयार्थः- "एकस्मिन्नर्थे वृत्तिः” यह लक्षणा "सोऽयं पुमान्‌” इत्यादि वाक्यों में मुख्यरूप से 
घटती है , किन्तु "नीलं सुगन्धि महदुत्पलम्‌” इन वाक्यों कि प्रवृत्ति भिन्नरसवाले विषय में होती है जो | 
संसर्गबोधक है , अखण्डार्थ बोधक नहीं है | इसीलिए वहाँ पर मुख्यरूप से उक्त लक्षण घटता नहीं । 
ललिताः-यच्यपि ` भिनरप्रवृत्तिनिमित्तानां पदानाम्‌” इतना सामानाधिकरण्य लक्षणघटक माग गौण और 
मुख्य में एक जैसा है । किन्तु "एकत्र वृत्तिः” यह शेष भाग मुख्य सामानाधिकरण्य में घटता है , 
"नीलं सुगन्धि महदुत्पलम्‌” इस स्थल में नहीं घटता है । इसीलिए अखण्डार्थकबोधक वाक्य में मुख्य 
सामानाधिकरण्य है , किन्तु संसर्गबोधक वाक्य में मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं है ॥२२१॥ 


4. सामानाधिकरण्यं लोके गौणमिच्छन्ति मन्यन्ते वा विद्वांसः | 2. प्रतिबिम्बरूपः बिम्बामिन्न इत्यर्थो, 
विपरीतो वा । 3. बिम्बरूपः | 4. केचितु कुतोऽखण्डार्थान्वयस्य मुख्यत्वं सं सर्गान्दयंस्य च 
गौणत्वमित्यपेक्षायां सामानाधिकरण्यस्वरूपलक्षणस्याखण्डार्थान्वये संपूर्णत्वादितरत्र च तदमावादिति 
विद्ञेषमाहेत्येबमिमं श्लोकमवतारयति तदनुरूपमेव व्याचक्षते, अत्र सोऽयमित्यादौ अखण्डार्थवाक्ये 
पदयोरेकत्र वृत्िर्निरुपचरिताऽस्ति, अतोऽत्र सामानाधिकरण्यलक्षणं मुख्यं युक्तम्‌ | संसर्गवस्तुनि तन 
मुख्यम्ित्यत्र हेतुमाह-- नानारसे हीति | गुणगुण्यादयात्मकेन विषयस्य नानारसत्वम्‌ | 5. प्रसिद्धौ हिशब्दः | 
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अध्याये _अषिष्येसमाधानम्‌ २७३ न २७३ 
SS | 


वैयधिकरण्य लक्षण का निरूपण (वसन्ततिलका छन्द) 
ननाविधैर्बहुमिरेव निमित्तमेदैभिन्िषु वस्तुषु गिराम या प्रवृत्ति: । 


सर्वत्र वैयधिकरण्यमिति प्रसिद्धा सा शब्दवृत्तिकुशलव्यवहारमूमौ ॥२२२॥ 
अन्वयार्थः-नानाविध अनेक निमित्तों को लेकर भिन्न भिन्न पदार्थों में पदों की जो प्रवृत्ति होती 
है उसी को इब्दवृत्ति के कुशल विद्वान्‌ व्यवहारमूमि में सर्वत्र वैयधिकरण्य नाम से जानते हैं । 
ललिताः- शब्दप्रवृत्ति के निमित्त मी भिन्न हो और इाब्दार्थ मी भिन्न हो तो वहाँ पर वैयधिकरण्य माना 
जाता है। ऐसे लक्षण की न तो मुख्य सामानाधिकरण्य में अतिव्याप्ति होती है और न पर्याय पर्दो में 
ही अतिव्याप्ति होती है । इन सब का सुस्पष्ट उदाहरण के सहित प्रतिपादन आगे किया जाता है 
॥२२२॥ ; 


अस्त्वव दद्विधयं कथमेता भ ब 
अस्त्वेवं तदद्वैविध्यं कथमेतावता मुख्यसामानाधिकरण्स्यासैण्डपर्यवसानं तत्राह 
एकत्रेति । लक्षणं लक्षणांशः । अत्र अखण्डे | अखण्डे हि वस्तुनि पर्यवसन्ञानाम- 
पर्यायपदानामेकत्र वृत्तित्वं मुख्यमनुपचरितम्‌। नीलोत्पलादिविशिष्टवस्तुनि पुनस्तन्मुख्यमेकनिष्ठत्वं 
न हि घटते, तत्र लोकप्रसिद्धिमेव हेतुमाह-- नानारसेति । अमीषां वचसां नागारसै विषये प्रवृत्ति 
प्रसिद्धेति संबन्धः॥२२१॥ ; ; 


इदानीमेकत्र पैत्तिरित्येतढ्चावर्त्यव्यधिकरणान्वयस्वरूपमाह-- 
नानाविघै रिति । अत्र नहुत्वमनिवक्षितं द्वयोरपि दनात्‌ । निमितमेदै: स्वस्वार्थे 
प्रवर्तमानानामिति शेष: । तासां भिन्नेषु गुणप्रधानभूतानेकपदार्थेषु, यावत्‌ | 


या वृत्ति: सा वैयधिकरण्यमित्यन्वय: | सामानाधिकरण्यव्यावृत्तये भिन्नेष्विति | अंत्यन्तमिन्नेष्वित्यर्थ: 
। नानाव्यक्तिनिष्ठपर्यायव्यावृत्तये निमित्तमेदैरिति। शेष स्वरूपकथनम्‌ | दाब्दवृत्तीति |शब्दवृत्तिविवेचने 
ये कुशलास्तेषां व्यवहारस्थल इत्यर्थ: ॥२२२॥ 

१. सामानाधिकरण्य. | २. तद्द्वैबिध्यकथनमात्रेण । ३. अखण्डार्थबोधकत्वम्‌ | 9. तात्पर्यवताम्‌ । ५. 
अगौणमिति यावत्‌ । ६. नीलोत्पलादिरूपं यन्नानाधर्मवििष्टं वस्तु तस्मिन्‌। नीलघटादय आदिपदार्थः | ७. 
तत्र विशिष्टवस्तुनि, एकत्र वृत्तिरि"ति तक्षणांशस्यायोगे । ८. नीलत्वोत्पलत्वादिरूपनानाधर्मविशिष्टे वस्तुनि 
९. २१९ श्लोकोक्ता | १०. नानारसवस्तुविषयकबोधजनकतात्पर्यस्वरूपम्‌ | ११. वेयभिकरण्यतक्षणबाक्ये 
। १२. गिरामिति बहुत्वम्‌ | १३. वैयधिकरण्य. । १४. निमित्तविशेषैः | १५. गिराम्‌ | १६. गीः hs 
तच्छन्दार्थः। १७. तया च गुणप्रधानमूता येञ्नेकपदनिरूपितार्यास्तेष्वित्यर्थ: | १८. - 
व्यावृत्तय आहात्यन्तेति । अमेदानधिकरणेष्वित्यर्थः | १९. अनेककुम्मघटादिव्यक्ति. | 

1. नानाविधैरित्यस्य विवरणं बहुमिरिति | 2. एवकारः पादपूरणार्थः । 3. सामानाधिकरण्य- 
तक्षणप्रदर्शनानन्तरब44. भिमप्रकत्तिनिमित्तात-्रत्दजामनरेकततराथे, दृपिर्नैरधिक्ए्यम्‌। 


२७१ सड्रिपणटीकाद्दयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
प २२२२२ सी 
पर्याय का लक्षण(वसन्ततिलका छन्द) 


अभिन्नहेतुर्विषये समाने विभिन्नवाचामथे या प्रवृत्ति: | 


पर्यायनाम्ना 5मिवदन्ति धीराः प्रवृत्तिमेतां वचसां बहूनाम्‌ ॥२२३॥ 
अन्वयार्थः-विभिन्न पदों की जब एक ही अर्थ में एक निमित्त लेकर प्रवृत्ति होती है तब उन 
अनेकों पदों की प्रवृत्ति को विद्वान्‌ पुरुष पर्याय नाम से कहते हैं। 
ललिताः- शब्द अनेक हों , किन्तु उनकी प्रवृत्ति का निमित्त भी एक हो और अर्थ भी एक हो तो 
ऐसे पदों को विद्वान्‌ लोग समानार्थक होने के कारण पर्याय कहते हैं ॥२२३॥ 
व्यधिकरण तथा पर्याय का सोदाहरण निरूपण (वसन्ततिलका छन्द) 


कुड्यं गृहस्य सरसोऽम्बुजमस्य चस्त्रमित्यत्र वैयधिकरण्यमिति प्रसिद्धम्‌ । 
एवं मुखं वदनमाननमित्यमीषां पर्यायताऽपि विदितैव पुरोक्तहेतोः॥२२४॥ 


अन्वयार्थः-घर की दीवार , सरोवर का कमल और इसका वस्त्र इत्यादि स्थलों में भिन्नभिन्न 
पर्दो से अर्थ निर्दिष्ट होने के कारण वैयधिकरण्य अन्वय प्रसिद्ध है मुख , वदन , आनन इत्यादि पदों 
में पर्यायता इसलिए है क्योंकि एक ही अर्थ में अभिनननिमित्त को लेकर इनका प्रयोग हुआ है। 
ललिता:- "गृहस्य कुड्यम्‌ , सरसोऽम्बुजम्‌ ,अस्य वस्त्रम्‌ , इन वाक्यों में एक पद षष्ठ्यन्त है 
और दूसरा प्रथमान्त है , इसीलिए इनका अन्वय वैयधिकरण्यरूप से होता है | किन्तु "मुखम्‌ , वदनम्‌ ' 
» आननम्‌" इन पदों में विभक्ति मी एक है एवं एक ही निमित्त को लेकर मुखरूप अर्थ में इनका प्रयोग 
मी हुआ है , इसलिए उनमें पर्यायता विदित हीहै॥२२ ___ 5 
इदानीं 
अभिन्नहेतुरिति। एकप्रवृत्तिनिमित्तेत्यर्थः | समाने एकस्मिन्नभिन्न- 
प्रवृत्तिनिमित्तानामेकस्मिचर्थे वृत्तिः पर्यायता इत्यर्थः॥२२३॥ 
ब्यधिकरणान्वयपर्याययोः क्रमेणोदाहरणमाह-- 
कुड्यमित्यादिना | अस्य देवदता पुरोक्तडेतोः निर्मितमेदै', अभिनु इत्यत्र चोतदैतो॥२२४॥ 
१. नानारसवस्तुविषयकबोधजनकतात्पर्यपर्याययोः। २. २२२ शोके । ३. २२३ श्लोके | 9. कथित- 
वैयधिकरण्यपर्यायतालक्षणस्वरूपहेतोः। 
1. अभिन्नदेतुरिति । तथा चाभिन्नपरनृत्तिनिमित्तानां विभिननवाचामेकस्मिनर्े प्रवसि: पर्याय इति तल्लक्णम्‌। बिभिन्नवाचामेकस्मिन्र्थ परवृत्तिः पर्याय इति तल्लक्षणम्‌ | 
वाचामरथ प्रवृत्ति: पर्याय इत्युक्ते स्तमः कुंभः पर्वत इत्यादावतिप्रसंगवारणायैकस्मिन्निति। वाचामेकस्मिनर्थे ` 
प्रवृत्ति: पर्याय इत्युक्तेऽपि सोऽयमित्यादौ सामानाधिकरण्येऽतिब्याप्पिस्तन्निवत्तये ऽभिनरप्रवृत्ति- 
निमित्तानामिति | अभिन्नपरवृत्तिनिमित्तानां वाचां, एकस्मिन्नर्थे प्रवृत्तिरित्युक्तेऽपि घटोऽयमिति 
घारावाहिकघटादिपदेऽतिप्रसक्तिस्तदपनुत्तये विमिन्नेति वाचां विशेषणमिति | 2. उभयविधान्वयलक्षण- 
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“अध्याये_______________कक्यार्यविषये समाधानम________________२७५ लक्ष्यार्थविषये समाधानम्‌ २७५ 
तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य में मुख्य सामानाधिकरण्य मानना आवश्यक है(वसन्ततिलका) 
पर्यायता न खलु तत्त्वमसीति वाक्ये नापीह संभवति मेदकमेचमावः | 
तततवंपदार्थगतमेकरसैकमागं ततत्वंपदे सैमुपलक्षयतो विरोधात्‌ ॥२२५॥ 

अन्वयार्थः- “तत्त्वमसि” इस वाक्य में न तो पर्यायता सम्मव है और न मेदक-मेचरूप 


वैयधिकरण्य ही सम्भव है क्योंकि "तत्त्वम्‌" पद में लक्षणा मानने वालों की दृष्टि से तत्त्वम्पदार्थ के 
एकदेझा में विरोध आ जाता है। [ 

ललिताः- “तत्त्वमसि” इस वाक्य में दोनों पर्दो की प्रवृत्ति का निमित्त भिन्नभिन्न है । अतः 
पर्यायता नहीं कह सकते और न" गृहस्य कुड्यम्‌” के समान वैयधिकरण्य ही कह सकते हैं क्योंकि 
यहाँ पर दोनों पदों में भिन्न विमक्ति नहीं है । तत्‌-त्वम्‌ के शक्यार्थ विरुद्ध है , इसीलिए 
विशेषण-विशेष्यमाव मी नहीं है । परिशेषन्याय से यहाँ पर मुख्य सामानाधिकरण्य मानना ही उचित 
होगा॥२२५॥ 


एवं लोकप्रसिद्धान्वयस्वरूपमेदमुक्त्वा इदानी तत््वमसीतिवाकये अन्येषामसंमवान्मुख्यमेच 
सामानाधिकरण्यमखण्डनिष्ठं सिद्ध्यतीत्याह-- 

पार्यायतेति। न संभवतीत्यनुषङ्गः । तत्त्वमसीति सत्यादेरुपलक्षणम्‌, प्रवृत्तिनिमित्तमेदादिति 
शेषः । पर्यायत्वे सहप्रयोगायोगाच्च | तदुक्तम्‌, पर्यायाणां प्रयोगो हि थौगपच्चेन नेष्यते? इति । 
भेदकमेचमावः कुड्यं गृहस्य नीलमुत्पलमित्यादाविव तैदर्थयोर्विशेषणबिशेष्यमाबोञपि न संभवति 
तसय तंत्र बाधितत्वान्मुँख्यार्थयोविरीधादित्यर्थ: 1 अविरोधादिति वा तेदर्थमित्यर्थ:। अतोऽवाधितं मुख्यमेव 
सामानाधिकरण्यं तत्र स॑मैन्वयो भवतीति 'तैदखण्डार्थीमिति | फलितमाह-- तत्त्वंपदार्थगतमिति । 
एकरसश्चासावेकमीगस्तं चिदेकरसमित्यर्थः॥२२५॥ 


१. सामानाधिकरण्यस्वरूपमेदं तात्पर्यस्वरूपमेदमिति यावत्‌ । २. उक्तरीत्या लोके यद्यन्वयप्रकारा बहव: 
सन्ति तर्हि तत्त्वमस्यादेरखण्डार्थत्वमे वेत्यभिनिवेशे किं बीजमित्याशङ्क्य प्रकारान्तरासंमव एव्‌ 
त्डीजमित्याहेदानी मित्यादिना । ३. अन्येषां मुख्यसामानाधिकरण्यभिन्नानां ग्रदर्शितलोकप्रसिद्धप्रकाराणाम्‌। 
४. एकार्यप्रतीतीच्छयैकस्मिन्काले प्रयोगो नेत्यर्थः | ५. तत्त्वंपदार्ययो: । ६. विशेषणविशेष्यमावस्य । ७. 
तत्त्वंपदार्थे | ८. वाच्यार्थयोः । ९. अविरोधार्यम्‌। १०. मुख्यार्थयोरबाधितविशेषणविशेष्यमावामावात्‌। 
११. 'तत्त्वमसि' इति वाक्ये तत्त्वपदार्थे वा तयोस्ततत्वंपदार्थयोरिति वा | १२. सम्बन्ध: | १३. वाक्यम्‌ | 
१४. अखण्डचिदात्मकः | 

Cs त कि?) मम मम 


1. एव । 2. सम्यगेकरसत्वेन बोधयतः | 
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२७६ सबश्पिणटीकाद्यसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
; अवान्तरवार्क्यो में भी अखण्डार्थबोधकता है (भुजङ्ग० छन्द) 
प्रकृष्टप्रकाशध्वनी व्यक्तिमेकां यथा लक्षणावर्त्मनोपक्षिपेताम्‌ । 
रीझाङ्कादिराब्दार्थसंकीर्तने सच्चिदानन्ददान्दाः परं ब्रह्म तद्वत्‌॥२२६॥ 
अन्वयार्थः- चन्द्रमादि अर्थ बोधन के उद्देश्य से लक्षणा द्वारा जन प्रकृष्ट और प्रकार दोनों शब्दों का प्रयोग होता 
है तब जैसे एक ही व्यक्ति का बोध होता है , वैसे ही सच्चिदानन्दशब्द भी एक प्नहा अर्थ का ही बोधक है। 

ललिताः-`अत्र ज्योतिश्चक्रे कश्चन्द्रः ?” इस प्रश्न के उत्तर में जब कोई कहता है कि 
"प्रकृष्टप्रकाश श्रन्द्र:” तो इस वाक्य का अर्थ प्रश्नकर्ता के अनुसार चन्द्रस्वरूप ही मानना पड़ता है। 
उस समय प्रकृष्टशब्द अप्रकृष्ट अर्थ एवं प्रकाशशब्द अप्रकाशा अर्थ का व्यावर्तक होते हुए चन्द्ररूप 
प्रातिपदिकार्थमात्र में लक्षणा द्वारा प्रवृत्त होते है । वैसे ही "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि वाक्यों के 
सभी सत्यादि पद जहदजहल्लक्षणा से ब्रह्मस्वरूपमात्र के बोधक होते हैं ॥२२६॥ 


एवं महावाक्यस्याखण्डे वृत्ति, तत्र दृष्टान्ततया सोऽयमितिवाक्येऽपि लोके ताँ दर्शयित्वा 
इदार्नी ब्रह्मतक्षणसत्यादिवाक्यस्याखण्डार्थत्वोदांहरणे प्रकृष्टप्रकाशश्चनद्र इति चन्द्रलक्षणवाक्येऽ- 
प्यखण्डार्थतां दर्शयन्दार्ष्टान्तिकेऽपि न्यौयसिद्धां तामनुवदति-- 

प्रकृष्टप्रकारध्वनी इति | ध्वनी शब्दौ | व्यक्तिं चन्द्रव्यक्तिम्‌ । उपक्षिपेतां प्रतिपादयतः | 
ननु किमिति प्रकृष्टप्रकाशशब्दयोश्रन्द्रे स्वीर्थसंसर्गमविरुद्ध विहाय लक्षणया तंत्स्वरूपबोधकत्वं, मुख्ये 
संभवति लक्षणाया अन्याय्यत्वादिति तत्राह --शशाङ्‌्कादीति । आदीति गवादिदाबदं दर्शयति | 
संकीर्तने उद्देश्य इति रोषः । वंदयमाणरीत्या शशाङ्कादिशैब्दार्थसंकीर्तन ह्यनेन वाक्येन क्रियते, 
प्रकृष्टप्रकाशीदिवैशिट्य च न तदरथस्वरूपमिति तद्विहाय ि्क्षितरााङ्करूपमेव पदद्वयं लक्षणया 
प्रतिपादयतीत्यर्थः | तद्वत्‌ प्रकृष्टादिदाब्दवल्लक्षयन्तीत्यर्थः।।२२६॥ 
१. तात्पर्यम्‌। २. महावाक्यस्याखण्डार्थतायाम्‌ | ३. सोऽयमिति लौकिकवाक्येऽप्यखण्डार्थविषयकतात्पर्य - 
रूपां वृत्तिम्‌। ४. दृष्टान्तीभूते। ५. सोऽयमितिवाक्यं दृष्टान्तयितुमपिइाब्दः। ६. दृष्टान्तवदित्यपेरर्थः | ७. 
दृष्टान्तरूपयुक्तिसिद्धाम्‌ | ८. प्रकृष्टत्वप्रकाञत्वजाती तयो: स्वार्थे तदाक्षिप्तव्यत्तिद्वारा तयोर्जात्योश्नद्रेऽ- 
बाधितं वैशिष्ट्यं विहाय | ९. चन्द्रप्रातिपदिकार्थमात्रस्वरूपनोधकत्वम्‌। १०. स्मष्टीमविष्यति २३५ पचे । 
११. तथा च तादृझार्थसंकीर्तने कथनेऽभिप्रेते सतीत्यर्थः। १२. २३१ पद्यादौ। १३. चन्द्रादयः शब्दा आदिना 
ग्राह्या:। १४. आदिपदेनाकारस्थत्वमण्डलाकारत्वतारकामध्यस्थत्वादिकम्‌। १५. शशाङ्कादि- शब्दार्थस्वरूपम्‌। 
१६. यथोक्तवैसिष्टचस्य तदर्थस्वरूपत्वामावाद्वेतोः। १७. स्वार्थवेशिष्ट्यम्‌ । १८. प्रातिपदिकार्थमात्र. 


1-चन्द्रस्वरूपे जिज्ञासिते सति प्रकृष्टप्रकाराश्चन्द्र इति लक्षणनिर्देशेन जिज्ञासितचन्द्रस्वरूपपरे वाक्ये यथा 
प्रकृष्टप्र काशपदेऽप्र कृष्टत्वाप्रकाशत्ववद्वस्तुव्यावृत्तं चन्द्रप्रातिपदिकार्थं लक्षणया बोधयत इति 
ुष्टान्तमागार्थः । 2. शशाङ्कथ्न्द्र इत्यादिशब्दार्थस्य संकीर्तनस्य कथनस्योद्देइये सतीत्यर्थः | अमिप्रे ते 
सतीतियावत्‌ । 3. परं ब्रह्म उपक्षिपन्तामिति विपरिणतानुषड्गः | प्रतिपादयन्तीत्यर्थः। 
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अध्याये श्ार्यविषयेसमाधाम्‌ २७७ लक्ष्यार्थविषये समाधानम्‌ » २७७ 
प्रकृष्टप्रकाशचन्द्र: तथा नीलमुत्पलम्‌.आदि लौकिक वाक्यों में मेद प्रदर्शन 
(वसन्ततिलका छन्द) 

न नीलोत्पलाद्या गिरो व्यक्तिनिष्ठाः स्ववाच्यार्थसंसर्गमात्रामिधानात्‌ | 
विरोधे हि वाच्यच्युतिर्नाविरोधे गिरा लक्षणाऽञ्रीपि चेदस्तु साम्यम्‌ ॥२२७॥ 
अन्वयार्थः-"नीलमुत्पलम्‌” आदि वाक्य में पड़े हुए पद किसी एक ब्यक्तिबोध के लिए प्रयोग 
नहीं किए गये हैं क्योंकि ये पद अपने वाच्यार्थ के संसर्गबोध के लिए प्रयोग किए गए हैं । विरोध आने 
पर वाच्यार्थ का परित्याग हुआ करता है , अविरोध दशा में नहीं । 
लविताः-यदि कथंचित्‌ यहाँ मी लक्षणा अमीष्ट हो तो "प्रकृष्टप्रकाशथन्द्रः तथा नीलमुत्पलम्‌” 
में अखण्डार्थता समानरूप से लग जाएगी ॥२२७॥ 
अम्युपगमवाद के आधार पर नीलमुत्पलम्‌ में अखण्डार्थता का प्रदर्शन( मुजङ्‌ ग छन्द) 
न नीलत्वजात्याश्रयव्यक्तितः स्याद्‌ विभिन्नोत्पलत्वाश्रयव्यक्तिरेषा । 


तथैवोत्पलत्वाश्रयव्यक्तितः स्यान्न नीलत्वंजात्याश्रयव्यक्तिरन्या॥२२८॥ 
अन्वयार्थः-नीलत्व जाति के आश्रय नील व्यक्ति से जैसे उत्पलत्वादि जाति का आश्रयरूप व्यक्ति मिन नहीं 
है , वैसे ही उत्पलत्वादि जाति के आश्रयरूप व्यक्ति से नीलत्व जाति का आश्रयरूप व्यक्ति भिन्न नहीं है। 
ललिताः-मीमांसकों के मतानुसार नीलपद का शक्यार्थ नीलत्व जाति और उत्पलपद का शक्यार्थ 
उत्पलत्व जाति है , तदनुसार जहल्लक्षणा द्वारा दोनों के वाच्यार्थ का परित्याग कर उनके आश्रयमूत 
व्यक्ति अर्थ को ले लिया जाए तो दोनों से लक्षित व्यक्ति एक ही सिद्ध होगी जो अखण्ड है। इस प्रकार 
यह वाक्य भी अखण्डार्थ सिद्ध हो जाएगा | २२८॥ तनन _ 
ननु संभनन्मुख्यार्थप्रयोगस्योपि लक्षणयाउख ण्डार्थत्वे नीलोत्पलादिवाक्यस्यापि तैत्किमिति न 
मवेदित्यारङ्कचाह-- 
न नीलोत्पलाद्या इति । कुतस्तत्राह-स्ववाच्येति । तत्र गुणगण्यादिसंसर्गमात्रस्यैयै 
ताम्यामभिधानादित्यर्थः । ननु पदेव कुतः प्रकृष्टप्रकाशपदयोरिव तेयोरपि द्रव्यमात्रनिष्ठतैव कि न 
: १. मुख्यश्चसावर्यो मुख्यार्थः संमवन्मुख्यारथो यस्य ताद्दशप्रयोगस्य । २. असंभवन्मुख्यार्यप्रयोगं 
दृष्टान्तयितुमपिशब्द:। ३. अत्रापि असंभवन्मुख्यार्थप्रयोगदृष्टान्तार्यो5पि शब्द: | ४. लक्षणयाऽसण्डार्थत्वम्‌ 
| ५. नीलोत्पल्षादिवाक्ये | ६. क्रियाक्रियावदादय आदिपदार्थः | ७. सं सर्गमात्रस्यै वे ति 
द्रव्यमातरनिष्ठताव्यावृत्तयेऽवघारणम्‌। ८. निरुत्तसंसर्गमात्रामिधानमेव | ९. नीलोत्पलपदयोरपि | अपिराब्दार्थ 
स्वयमेवाह-- प्रकृष्टप्रकाशेति १०. व्यक्तिमात्रनिष्ठता | न. व्यक्तिमात्रनिष्ता ।______________ 
1. एकव्यक्तिमात्रपर्यवसिता न मवन्तीत्यर्थः | 2. नीलोत्पलादिवाक्येडपि। ३ अबिरोधेञपीत्यपिशब्दार्थ: 1 4 
नीलोत्पलवाक्ये लक्षणामम्युपगम्य यथा तद्वाक्य लक्षणयाउखण्डार्थ बोधयति तं प्रकारं दर्शयति-- 
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२७८ सङ्किपणदीकाद्वयसंवतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


नीलोत्पलवाक्यमें लक्षणा तथा अखण्डार्थत्व का अमाव(भुजङ्ग० छन्द) 
न नीलोत्पलादिप्रदेशेषु किंचिद्‌ गिरां लक्षणाकारणं तेन तत्र। 
न नीलोत्पलत्वादिकव्यक्तिनिष्ठा गिरस्ता मवेयु: प्रमाणादते न: ॥२२९॥ 
अन्वयार्थ:- "नीलमुत्पलम्‌" इत्यादि वाक्य के नीलादि पर्दो में लक्षणा का निमित्त कुछ भी नहीं दीखता है। 
प्रमाण के बिना नीलादिपद नीलत्वादि जाति के आश्रयमूत व्यक्ति अर्थ के बोधक मी नहीं हो सकते। 
ललिताः- मुख्यार्थ की अन्वयानुपपत्ति लक्षणाबीज मानी गयी है जो "नीलमुत्पलम्‌” वाक्य में है नहीं 
, इसीलिए यहाँ पर लक्षणा की प्रवृत्ति मी नहीं होती है। बिना निमित्त के लक्षणा का आश्रय करना उचित नहीं 
जान पड़ता , अतः नील एवं उत्पल में गुण-गुणीमाव संसर्ग का बोध मानना ही उचित होता है ॥२२९॥ 


स्यात्तत्राह-- निरोधे हीति । मुख्यार्थाना गिरा तात्पर्यविषयीभूतार्थबाधे मुख्यर्थच्युति्नाविरोधेऽपिं। 

यद्यविरोधेठैपि दैत्र लक्षणाम्युरपंगम्येत तैर्हि नीलोत्पलादेरपिँ प्रकृष्टप्रकाशादिसोम्यमस्तु कि 
नद्छिजमित्याह- -लक्षणेति॥२२७॥ 

तत्र साम्यमेबोपपादयति -- 
न नीलत्वेति। उ्लत्वस्याश्रय आश्रयत्वं यस्यां सा तथोक्ता, न विभिन्ना स्यादिति संबन्धः 
एन द्रव्यस्यापि गुणादमेदमाह-- तथैवेति । गुणगुणिनोरमेदादित्यर्थः । नीलत्वोत्पलत्वादिजाति- 

वाचकराब्दाम्यां लक्षितव्यक्त्योरमेदात्तदप्यखण्डार्थमस्त्विति प्रौढ्याऽम्युपगमः॥२२८॥ 

१. यथोक्तगिरां तादृझार्थाबाधेऽपि। २. “विरोधम्‌” अपिझाब्देन दृष्टान्तयति । ३. विरोधदृष्टान्तायापिशब्द: | 
४. नीलोत्पलादिवाक्ये | ५. गम्यते इति यावत्‌। ६. लक्षणास्वीकारे | ७. नीलघटादेः समुच्चयायापिशान्दः । 
८. सत्यादिवाक्यमादिपदग्राह्मम्‌ । ९. लक्षणयाऽसण्डैकार्थपरत्वमस्तु । १०. नीलोत्पलादिवाक्ये 
प्रकृष्टप्रकाझादिवाक्यसाम्यम्‌। ११. उत्पलत्वस्येति निरूपितत्वं षष्ठ्चर्थः। आश्रयोऽधिकरणमाश्रयताऽ- 
घिकरणता। तथा चोत्पलत्वनिरूपितमधिकरणत्वं यस्यां व्यक्तौ सा तथा | एवमग्रेऽपि । नीलत्वावच्छिनामेद- 
सम्बन्धावच्छिनप्रकारतानिरूपितोत्पलत्वावच्छिनविशेष्यताशालिवोधः, उत्पलत्वावच्छिन्नामेदसम्बन्धा- 
बच्छिन्नप्रकारतानिरूपितनीलत्वावच्छिन्नविरोष्यताञाली बोधश्च नीलमुत्पलमुत्पलं नीलमिति वाक्याम्यां जायते 
इति तयोरमेद एवेति मावः | १२. गुणस्य द्रव्यादमेदवत्‌ | १३. इदं मीमांसकमतेन । जातिसंसृष्टव्यक्तौ 
झाक्तिरिति तार्किकमते तु मागत्यागलक्षणया व्यक्तिबोधः संपादनीयः | १४. नीलोत्पलवाक्यमपि 
प्रकृष्टप्रकाशादिवाक्यवदिति अपेरर्थः | १५. उपपादनानुकूलया प्रतिभया स्वानभिमतस्यापि स्वीकार: | 

4. अत्र लक्षणयाऽखण्डार्थत्वामावाम्युपगमो न लक्षणाऽसंभवप्रयुक्तोऽपि तु मुख्याथोपादानेनापि वाक्यार्थस्य 
संमावितत्वेन तद्रीजाऽमावप्रयुक्त एव, न हि गङ्गायां घोष इत्यत्र लक्षणावीजसत्त्वेन सा स्वीकृता इति 
गङ्गायां मीना इत्यत्र तद्वीजामावेऽपि सा स्वीकार्या इति नियमोऽस्ति | न चैवमपि गङ्गापदे सर्वत्र लक्षणामावो 
घोषपदान्वये तदङ्गीकारात्‌, तस्मात्‌ प्रकृष्टप्रकाश इत्यादौ स्वरूपप्रत्यायनपरवाक्येष्वेव तद्वीजसत्त्वेन 
साऽम्युपेया न त्वविरोधेन संसृष्टार्थपरेष्वपि वाक्येष्विति मावः | 2. नीलोत्पलाचर्थ निष्ठानां 
नीलोत्पलादिपदानाम्‌। 
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उ सक्या्यविषये समाधान २७९ > 
2 ` लक्षणासे मी अखण्डार्थता यहाँ सम्भव नहीं है (द्रुतविलम्वित छन्द) 
इदमुपेत्य किमप्युदितं मया न तु तयोरमिदा परमार्थतः। 
गुणगुणित्वकृतोऽतिशयस्तयोर्भवति लक्षणयाईपि गृहीतयो:॥२३०॥ 
अन्वयार्थः- अम्युपगमवाद के आधार पर मैंने कुछ अनभिमत बात मान ली थी , किन्तु 
वास्तव में नील और उत्पल इन दोनों का अमेद है ही नहीं क्योंकि लक्षणा से नीलत्व नील को और 
उत्पलत्व उत्पल व्यक्ति को बतलाता है जिनमें गुणगुणिमाव प्रयुक्त है , कुछ मेद रहता ही है। 
ललिताः- नील एवं उत्पल में गुणगुणिमाव व्यवहार की सिद्धि के लिए दोनों का कुछ मेद भी 
मानना ही पड़ेगा क्योंकि सर्वथा अभिन्न पदार्थ में गुणगुणिमाव बनता नहीं है। अतः यहाँ पर लक्षणा 
वृत्तिसे नील और उत्पल का अत्यन्त अमेद कह नहीं सकते | इसीलिए नील और उत्पल में संसर्ग का 
बोध होता है , फिर भला इनमें अखण्डार्थता कैसे मान सकते हैं ॥२३०॥ 


एवं नीलोत्पलवाक्ये लक्षणामखण्डार्थत्व चाम्युपेत्योक्त्वा इदार्नी तदुभयं परित्यजति-- 

न नीलोत्पलादीतिद्वयेन ॥ किमप्युदितेम्‌" इत्युत्तरलोकस्थमत्रादी द्रष्टव्यम्‌ । 
लक्षणाया अपि तत्रीम्युपगमेनोक्ताया अत्र परित्यागात्‌। दोनी वाकेषु नीलोत्पलाचर्थेषु वा लक्षणाकारणं 
किमपि नेति सम्बन्धः| आका सत्त्वात, नापि य 
गुणगुणित्वसंसर्गस्यैव । नचान्यल्तक्षणानिमित्त प्रसिद्धमस्ति निर्बीजलक्षणायां 
इत्याशयेनाह-- तेन तत्रेत्यादिना । नो मते नीलोत्पलत्वादिजातेर्या व्यक्तिस्तनिष्ठास्ता गिरो न भवेयुः, 
प्रमाणामावादित्यर्थः॥२२९॥ 


१. स्वानभिमतमपि तद्द्वयं स्वीकृत्य | २. किमपि स्वानभिग्रेतमपीदं वक्षणाऽखण्डार्थत्वं चेत्येतदद्वयं , 
उपेत्य स्वीकृत्य मया प्रकृतवाक्य उक्तमित्यर्थः ।३. उत्तरलोकस्थमुत्तरश्लोकप्रतिपाचं नीतोत्पल्ादिवाक्ये 
लक्षणामुपेत्यापि तस्य वाक्यस्याखण्डार्थपरत्वनिराकरणरूपं वस्त्वत्रै तत्प्र तिपाद्चात्तद्वाक्ये 
लक्षणाऽखण्डार्यत्वं चेत्येतदुमयपरित्यागरूपाद्‌ वस्तुनः सकाञ्ात्‌ प्रथममित्यर्थः | ४. अखण्डार्यत्वं 
समुच्चेतुमपिः। ५. तत्र उत्तरश्लोके । ६. प्रकृतश्लोके | ७ .प्रदेशो नामावयवविशेषो वाक्यस्यैव वाक्यावयवत्वं 
च न संमवतीत्यरुचेराह-- नीलेत्यादिना। वाक्यधटकपदानां बाक्यावयबत्व मुख्यमिति पदार्यस्यापि तदद्वारा 
तदवयवत्वमस्त्येव । ८. नीलोत्पलादिप्रदेदोषु | ९. वाक्यघटकपदार्थन्वियस्य गुणगुणिमावसंसर्गरूपस्य | 
१०. भाव. | ११. तत्र वाक्ये | १२. तात्पर्यीवेषयत्वात्‌' तस्य च तत्र सत्वादिति शेषः | १३. घटमानयेत्यादौ 
घटादीनां पटादावपि लक्षणाप्रसक्तिः। १४. लक्षणायां कारणाभावेन | १५. उक्तवाक्ये | 


क सङ्पिणरीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


प्रकृष्टप्रकाशञ्चन्द्र: इस वाक्य में अखण्डार्थता का उपपादन( भुजङ्ग छन्द) 

प्रकृष्टप्रकाशत्वजाती हि लोके प्रकृष्टप्रकाशामिघानामिधेये । 

तयोरन्वये कीर्त्यमाने तु ताभ्यां शशाङ्कामिधानामिधेयं न लैम्यम्‌ ॥२३१॥ 

अन्वयार्थः-लोक में प्रकृष्टप्रकाश शब्द के वाच्यार्थ प्रकृष्टत्व एवं प्रकाशत्व जाति माने गए हैं। 
उन दोनों जातियों का अन्वय करने पर उक्त दोनों पदों के द्वारा दाशाङ्कपदवाच्य व्यक्ति अर्थ का लाम 
नहीं होता है । 

ललिताः- विवक्षित अर्थ की सिद्धि के लिए आवश्यकतानुसार लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता 
है। यहाँ पर चन्द्र प्रातिपदिकार्थमात्र बोध कराना अमीष्ट है | अतः तदनुरूप दोनों पदों का अर्थ करना 
होगा | कथञ्चित्‌ लोकप्रसिद्धि के अनुसार प्रकृष्टत्व और प्रकाशत्व अर्थ मान भी लिया जाए तो 
शशाङ्कपदवाच्य प्रातिपदिक अर्थ का बोध तो नहीं ही होगा ॥२३१॥ 


सक्षणायामपि तस्य वाक्यस्य नाखण्डार्थता तक्षयव्यक्तचोरेकरसैत्वामावादित्याह-- 

इदमुपे त्ये ति । किमपि अनभिप्रेतमपि । तयोः नीलोत्पलबव्यक्तचोः अभिदा 
पैरमार्थतोईत्यन्तममेदस्त॑स्यैव परमार्थत्वादित्यर्थ:। कुतो नोमिदा तत्राह-- गुणगुणित्वेति । अतिशय 
ईषद्वेदः । अैत्यन्तामे दे wm णित्वायोगान्नै ल्योत्पलयोश्च गुणगुणित्वेन प्र सिद्धत्वादत्यन्त- 
मेदामावेऽपीषद्भेदोऽस्तीति न :॥२३०॥ 


१. अनभिम्रेतमिदमखण्डार्थत्वमुपेत्य स्वीकृत्य मयोक्तम्‌ । २. अत्यन्तामेदाभावात्‌ । ३. परमार्थः | ४. 
फलितमाह-- अत्यन्तममेद्‌ इति | ५. अत्यन्तमेदस्य | ६. लक्षणया व्यक्तिमात्रग्रहे कथमत्यन्तामेदाभाव 
इत्यर्थः | ७. गुणत्वावान्तरजातिनीलत्ववाचिनीलपदेन गुणविशे षनीलव्यक्तिर्ल क्षणया. सिद्धचे त्‌ , 
नोत्पलद्रव्याभिन्ना तथा च द्रव्यत्वावान्तरजात्युत्पलत्ववाचि यदुत्पलपदं तेन द्रव्यविशेषोत्पलव्यक्तिर्तक्षणया 
सिद्धयेत्‌, न॑ नीलगुणामिन्ना, तयोर्गुणगुणिमावेन प्रतीयमानमेदस्य अनपायात्‌, न च बव्यक्तिस्वरूपं 
सन्मात्रमेंवाभ्यां लक्ष्यते इति वाच्यम्‌, लक्ष्यमाणव्यक्तचोः सन्मात्रत्वामावात्‌, न हि गुणगुणिमावेन विवेकतः 
प्रतीयमानयोर्व्य क्तचोः सन्मात्रत्वं सं प्रतिपन्नं येन व्यक्तिर्लक्षणया सन्मात्रविषया स्यात्‌ , 
व्यक्तचनुगताखण्डसन्मात्रलक्षणायां लक्षितलक्षणाप्रसंगात्‌ , तथा चातिप्रसक्तचा सर्वव्यवहारलोपः स्याद्‌, 
अन्ततो गत्वा सर्वपदानां सन्मात्रार्थव्यमिचारित्वादित्यभिप्रेत्याहात्यन्तामेदे इति । ८. नीलोत्पलादिवाक्यम्‌ 


1. एव | प्रकृष्टप्रकाशामिघानाम्याम्‌ । 2. अज्ञेन पृष्टं चन्द्रप्रातिपदिकार्थरूपम्‌ । 3. न लम्यमिति | तथा 
चाजिज्ञासितार्यप्रतिपादकतयाऽस्यानवघेयवचनत्वापातः स्यादतो लक्षणयाऽखण्डार्थपरत्वमम्युपेयमिति भावः 
| (प्रकृष्टत्वप्रकाशत्वयोः संतमसखद्योतगतयोश्चनद्रे सं कीर्णत्वेऽपि तयोर्जा तिवचनत्बनिदे शो 
वैझेषिकप्रक्रियानादरेणेति द्रष्टव्यम्‌) 
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या लक्याथविषये समापन री _सक्ष्यार्थविषये समाधानम्‌ २८१ 
उक्त वाक्य द्वारा शशाइकपदबाच्य अर्थ का'लाम न होने पर हानि का प्रदर्शन(मुजङ्ग. छन्द) 
शशाङ्‌ कामिधानामिधेये हिँ पुष्टे तदेवोत्तरेणापि* निर्णयमत्र | 
प्रकृष्टप्रकाशत्वजात्यन्वयोड्यं तदाक्षिप्ततर्दव्यज्जकव्यक्तिनिष्ठ:॥२३२॥ 
अन्वयार्थ:-शशाङ्कपदवाच्य अर्थ के पूछे जाने पर उत्तरवाक्य से भी यहाँ तदनुरूप अर्थ का 
ही निर्णय लेना चाहिए, जो प्रकृष्टत्व एवं प्रकाशत्व जातियों के अन्वय तथा उन दोनों जातियों द्वारा 
आक्षिप्त व्यक्ति अर्थ में ही पर्यवसित रह जाएगा, विवक्षित अर्थ सिद्ध नहीं होगा। 
ललिता:-चन्द्र प्रातिपदिकार्थमात्र को जानने के लिए किए गए प्रश्न के उत्तररूप में 
“प्रकृष्टप्रकारश्चन्द्रः” यह वाक्य कहा गया है । अतः इस वाक्य का अर्थ प्रश्नानुरूप ही करना होगा 
जो प्रकृष्टत्व, प्रकाशत्व एवं तदाश्रय व्यक्तियों के अन्वय पर आलम्बित नहीं हो सकेगा ॥२३२॥ 


हि तद्वदे प्रकृष्टप्रकाशोदिवाक्यमपि चन्द्रेञ्वाधितस्वार्थसंसर्गपरमस्त्वित्याशङ्कयाइ-- 

प्रकृष्टप्रकाशेति । प्रकृष्टत्वप्रकाशत्वजाती इत्यर्थः | हिरवधारणे । प्रकृष्टप्रकाश 
इत्यमिघानयोः शब्दयोरमिघेये भवत इति शेष: | ततः कि तत्राह-- तयोरिति । औक्षिप्तव्यक्तिद्वारा 
तयोर्जात्योरन्वये ताम्यां पदाम्यां प्रतिपाचमाने सति, तुरवधारणे । शशाङ्कामिघानामिधेयं न लम्यमेव 
। जातिद्दयतदाश्रयचन्द्रवैशिष्ट्यस्य चन्द्रपदामिधेयत्वामावदिति माव: ॥२३१॥ 

न प्रकृष्टप्रकाशविशिष्टस्यैव चन्द्रत्वाच: प्रकृष्टप्रकाशः स चन्द्र इति बँचनव्यक्तचा किमिति 


शशाङ्‌ काभिधानाभिधेयं न लभ्यमिति तत्राह-- 
शशाइकाभिधानेति जिन जि नगुणादिबैशिष्ट्यमित्यर्थ: |उत्तरेण प्रकृष्टप्रकादाश्वन्द्र इति 
प्रत्युत्ततवचनेन। अत्र लोके । ननु निर्णीयते । प्रकृष्टप्रकाशाश्रयस्यैवे तयापि 


चन्द्रत्वप्रतिपादनाच्चन्द्रत्वाश्रयस्यैव पँदमिघानामिधेयत्वादिति तत्राह--प्रकृष्टप्रकाशत्वेति । 


१. नीलोत्पलादिवाक्यस्य संसर्गपरत्वे सति | २. सत्यज्ञानादिवाक्यमादिपदार्थ: | ३. प्रकृष्टत्वप्रकाशत्वयो: 
संतमसखद्योतगतयोश्वन्द्रे संकीर्णत्वेजपि तयोर्जातिवचनत्वनिर्देशो वैशेषिकप्रक्रियानादरेणेति द्रष्टव्यम्‌ । 
४. उक्तजात्योः साक्षाच्चन्द्रे सम्बन्धामावादाह-- आक्षिप्तेति | ५. चन्द्रपदार्ये सम्बन्धे । ६. 
प्रकृष्टत्वप्रकाशत्वजातिद्वयस्य तदाश्रयप्रकृष्टप्रकाशेति व्यक्तिद्वयस्य च चन्द्रे यद्वैरिष्ट्यं तस्येत्यर्थः । ७. 
नन्वस्य वाक्यस्य चनद्रप्रातिपदिकार्थत्वमेव किमिति अम्युपेयते येन तदप्रतिपादनेऽस्यानवघेयवचनत्वापातः 
स्याद्‌, अपि तु प्रकृष्टप्रकाशविशिष्टचन्द्रार्थकत्वमेवास्याम्युपेयमित्याशयेन पच्चमवतारयति-- नन्वित्यादिना 
। ८. वचनाकारेण वचनस्वरूपेणेत्यर्यः । ९. झशाङ्कामिघानामिधेयमेवेत्यर्थः । १०. एवकारच्यावत्यीमाह-- 
नेति। ११. झझाङ्कामिधानाभिघेयमेव। १२. य: प्रकृष्टप्रकाराः स चन्द्र इति वचनस्वरूपेणापि निश्चीयते । 
१३. उक्तवचनव्यक्तचापि | ८. चन्द्र. | 

1. एव | 2. पृष्टे सति। 3. निर्णेतुँ योग्यम्‌। निथेतु योग्यम्‌ | 4. वाक्यात्प्रतीयमान: | 5. जात्याक्षिप्त. । 6. 
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२८२ सट्टिपणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 


पूर्वोक्त अर्थका स्पष्टीकरण(भुजड्ग० छन्द) 
शंशाङ्‌ कामिघानामिधेयो न॑ चेष्टः शशाङ्‌ कस्य तेजोविदोषत्वहेतो: | 


तँतश्वोपपन्ना जंहल्लक्षणातः पुरोक्ता पदाम्यामखण्डार्थसिद्विः॥२३३॥ 

अन्वयार्थः- शशांक तेजो विशेष होने के कारण शशाङ्कपदवाच्य व्यक्ति का अन्वय यहाँ पर इष्ट 
नहीं है। अतः जहल्लक्षणा द्वारा उक्त पदों से पूर्वोक्त अखण्डार्थ की सिद्धि ही उचित है। 

ललिताः- प्रकृष्ट और प्रकाश दोनों पदों के वाच्य जातिद्वय से आक्षिप्त व्यक्तिद्वय के अन्वय को चन्द्र 
प्रातिपदिकार्थ नहीं कह सकते हैं क्योंकि चन्द्र प्रातिपदिकार्थ तो एक तेजोविशेष ही है। अतः विवक्षित अर्थ 
की सिद्धि के लिए दोनों पर्दो के वाच्यार्थ का परित्याग जहल्लक्षणा द्वारा करके केवल चन्द्र व्यक्ति का बोध इस 
वाक्य से कराया गया है , ऐसा मानने पर पूर्वोक्त अखण्डार्थ की सिद्धि हो जाती है ॥२३३॥ 


तदानी हि तेत्पदद्दयेन मु ख्यवृत्त्योपस्थितप्र कृष्टत्वप्रकाशत्वजात्योरन्योऽन्यमन्वयो वाच्यः, 
पदार्थयोस्तनियमात्‌ ।स च साक्षाच संभवतीत्ययं जात्यन्बयस्तदुर्भयाक्षिप्ततर्दभिव्यञ्जकतदब्यक्तिनिष्ठ 
इति न केवलेचन्द्रव्यक्तिलाम इति माव: ॥२३२॥ 

ननु सँ एव शशाङ्क इत्युक्तमिति चेत्सत्यं शशाङ्कस्यासाधारणो धर्मः सः, न तु 
तत्स्वरूपमित्याशयेनाह-- 

शशाङ्‌्काभिघानाभिघेयो न चेष्ट इति | चोऽवधारणे । नष्ठ सिद्धयतीति शोषः। कुतः ? 
शशाङ्कस्य विशेष्वदेतोस्ते जोविशेषमाजस्वै तेत्स्वरूपत्वान जातिद्वयविशिष्टव्यक्तिद्यय- 
तदायं तत्स्वरूपमिति न नततस्तत्सिद्धतीत्य्थ | 
१. यदा प्रकृष्टप्रकाशवैशिष्ट्य वाक्यप्रतिपाद्यं तदानीमित्यर्थः। अस्य न केवलेत्याद्युत्तरेण सम्बन्ध : | २. 
प्रकृष्टप्रकाशेति पदद्वयेन | ३. एकवाक्यघटकपदार्थयोः परस्परान्वयनियमात्‌। ४. जातिद्वयाक्षिप्त. | ५. 
तयोर्जात्योर््वयोराश्रया व्यक्तिस्तद्गचक्तिस्तनिष्ठः | ६. उक्तान्वयस्य तचिष्ठत्वात्‌। ७. उक्तै शिष्ट्यराहित्यं 
केवलत्वम्‌ । ८. जातिद्वयविरिष्टव्यक्तिद्वयतादात्म्यरूप एव शशाङ्क इति प्रकृष्टप्रकाशाश्चन्द्र इति 
प्रतिवचनेनोक्तम्‌ । ९. मुख्यार्थनिष्ठाम्यां प्रकृष्टप्रकाशपदाम्यामिष्टः दाझाडूकाभिधानामिधेय: पृष्टो 
व्यक्तिविशेषो नैव सिद्धचतीत्यर्थः। १०. विशेषस्वरूपस्यैव | ११. चन्द्रस्वरूपत्वात्‌। १२. एवकारव्यावर्त्य 
दर्शयति-- न जातीति । १३. चन्द्रस्य तेजोविशेषरूपत्वात्‌ | १४. मुख्यार्थप्रतिवचनवाक्यात्‌ । १५. 
चन्द्रस्वरूपम्‌। ० 


1. केचितु शशाङ्कपदामितप्योञ्यो हि तेजोविशेषो व्यक्तिरेव | तस्याश्चैकत्वान्न तत्र जातिरस्ति | अतः 
प्रकृष्टप्रकाशशब्दस्य शशाङ्कामिघानामिघेयः शदा इक त्वजातिवाच्योड थो न चेष्ट इति पद्यपूर्वार्धस्यार्थमाहु: 
|2. न चेति। मुख्यार्थाम्यां प्रकृष्टप्रकाशपदाम्यां नैव सिद्धचतीत्यर्थ:। 3. मुख्यार्थनिष्ठाम्यां प्रकृष्टपदाम्यां 
पृष्टार्यासिद्विरेव | 4. जहल्लक्षणात: प्रकृष्टत्वप्रकाशत्वधर्मरूपवाच्यार्थपरित्यागेन तदाघारतेजोविरोषात्मक- 
व्यक्तिमात्रनिष्ठपदवृत्तिरुपपन्ना | तथा चैकव्यक्तिनिष्ठत्वे पदयोः सिद्धे सति पुरोक्तपदाम्यामखण्डार्थसिद्धि: | 
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अध्याये सजक सक्यार्थविषये समाधानन_____ 285३ 
माचच त्व 

इदमिह विवक्षितम्‌ । अस्ति तोवल्लोके चन्द्रस्वरूपेष्य चन्द्रोष्यं वेति संशयः | अस्ति रे 
तृदपनयायास्मिन्ज्योतिर्मण्डले कश्चन्द्र इति प्रश्न: । वैदुमयं अैन्द्रस्वरूपमात्रविषय {दन्यस्य 
तद्विषयस्याभावात्‌ | 

“नु चन्द्रस्यासाधारणो धर्मः क इति प्रशोउस्त्विति चेत्‌ , न | प्रश्नवाक्ये तैत्पदामावात्‌। 
लक्षणायां च न निमित्तमस्ति प्रकृष्टप्रकाशस्य प्रत्यक्षेण निर्णीतस्य मल कः प्रकृष्टप्रकाशः 
चन्द्रधर्मत्वोज्ञानायोगेन 


इति संशयामावात्‌। चन्द्रज्ञान विना तस्य प्रकृष्टः प्रकाश: कि चन्द्रस्यान्यस्य 


` वेति प्रश्नासंभवाच्च यद्यपि चन्द्रमपि प्रत्यक्षेण पयति, तथापि तत्संशयानुरोधेन त॑ज्ज्ञानस्यापात 


ज्ञानतया तेदज्ञाने नाविरोधः । वै क्यप क चन्द्रपदवाच्युत्योदिःप्रभ- 
विषय इति प्रत्युक्तम । चन्द्र एव चन्द्रपदवाच्य स्थापि निर्णीतत्वात्‌। व्येक्तिविदोषे 
तदज्ञानस्य ऽसंभवात्‌। 


अत एव प्रकृष्टप्रकाशः इति वचनमपि तन्मात्रगोचर न तु प्रकाशविशेषवैश्िष्ट्यादिगोचरम्‌ । 


१. आदौ । २. पुनः | ३. संशयः परश्नश्चेत्येतदद्गयम्‌ | ४. अज्ञातचन्द्रप्रातिपादिकार्यमात्रेत्यर्थ: | ५. 
मात्रशब्दव्यावर्त्यमाह-- तदन्यस्येति । प्रकृष्टत्वप्रकाशत्वेतिजातिद्वयविशिष्टव्यक्तिदयतादात्म्यरूपस्य 
चन्द्रासाधारणधर्मस्य चन्द्रस्वरूपातिरिक्तस्य | ६. संशयप्नविषयस्य | ७. मात्रपदव्यावर्त्या- 
माशङ्कामुत्थाप्य निषेधति-- नन्वित्यादिना | ८. उक्तजातिद्वयविसिष्टब्यक्तिद्वयतादात्म्य- 
रूपासाधारणधर्मवाचकपदामावात्‌ । ९. चन्द्रपदस्योक्तधर्मे लक्षणायाम्‌ | १०. किञ्च चन्द्रधर्मस्य हि 
स्वरूपेण संशयप्रश्नविषयत्वं चन्द्रधर्मत्वेन वेति विकल्प्याद्यं दूषयति-- प्रकृष्टप्रकाञस्येति | १ १. 
चन्द्रधर्म त्वाविशे षितरूपेण | १२. द्वितीयं निराचष्टे चन्द्रेति | १३. प्रकृष्टप्रकाशस्य | १४- 
संशयात्मकज्ञानासंमवेन। १५. तदीयासाधारणघर्मवदित्यपेरर्यः । १६. तया च तस्यापि निर्णीतत्देन तत्रापि 
प्रश्नानुपपत्तिरित्याहयः | १७. चन्द्रस्वरूपविषयकसंशयानुरोघेन | १८. चन्द्रस्वरूपविषयकङ्ञानस्य । १९. 
संशयाद्यविरोधिज्ञानत्वेन | अप्रमाण्यराङ्‌ कास्पदत्वमापातत्वम्‌। २०. चन्द्रसंशयोपयोनिचन्द्राज्ञानेन सह | 
२१. नेवमिति | निश्चयः इति पाठे । प्रकृष्टप्रकाश एवमापातरुपं ज्ञानं न प्रकृष्टप्रकाङ्गानं निश्षयः, यत: 
तञ्ज्ञानमवघारणात्मकमित्यर्थः | अनिश्चय इति पाठे | एवं स्वरूपज्ञानवत्प्रकृष्ट्यकाठादिषयळ तज्ज्ञानं 
प्रत्यक्षज्ञानं अनिश्चयः न' आपातरूपं नेत्यर्थः |२२. वक्ष्यमाणहेतोरेव। २३. ह्ञेयत्वादिळमादिएदार्य-। २४. 
अतःपदसूचित हेतु विदादयति चन्द्र एवेति | २५. चन्द्रपदवाच्यत्वादेरपि | २६- ननु चन्द्रल्येडपि संयो 
न संमवति तस्यापि प्रत्यक्षेण ज्ञातत्वादज्ञात एव दि संशय इत्यत आइ-- व्यक्तिदिक्ेषे इति 1 २७. 
चन्द्रत्वोपलक्षितव्यक्तिविषयकस्य चन्द्रोपलक्षितव्यक्तिनिर्णयामावे व्यक्तिविश्ेषाज्ञानस्वाशत्द्यन 
स्याज्ञानाविरोधित्वेन व्यक्तिविश्ेषापातदर्गनकावे5पि व्यक्तिविद्रेषाज्ञान्सत्त्वरत्‌ संगबटीत्दर्द- | २८. 
चन्द्रधर्माणां ज्ञातत्वात्तद्रबक्तेरेवाज्ञातत्वात्‌ | २९. सदय ५ त देख्न 


निष्ठत्वादित्यर्थ:| ३०, प्रकाशविशीपः प्रकृप्टप्रकाशस्तदैशिष्टष संसर्गः । आदिता चन्द्रत्वस्छक्याबृत्त्यादयो 
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२८२ सड्टिपणटीकाद्दयसंवतिते-संक्षेपश्ारीरके प्रथमे 


अन्यथा55प्रप्रश्ने कोविदारोत्तरवत्प्रश्नव्यधिकरणप्रतिवचनस्यानवघेयतापत्ते: । यत्तु अपृष्टपि 
प्रकाशबैशिष्ट्यं पृष्टार्थनिर्णयोपयोगितया वाक्यं प्रतिपादयति, अन्यथा यः कश्चिच्चन्द्र इत्युतरार्थ- 
प्रसङ्गेन तुदुनिर्णयादिति । तन । व्यक्तिमोत्रतात्पर्ये लाघवेन वाक्यस्य निश्चिते गुणवैशिष्टबस्या- 
वाक्यार्थत्वेऽपि लक्षणया नियेतेव्यक्त्युपस्थित्यर्थत्वेन नियतव्यक्तिविषयतया व्यक्तिमात्रविषय- 
प्रतिवचनेनापि तंनिर्णयोपपत्तेः । गङ्गापदाल्लक्षणया जातं ज्ञानं तीरविशेषे निणेयः, अतः 
प्रकृष्टप्रकाशवैशिष्ट्यस्य तत्राबाधितस्थापि तात्पर्यागोचरतया वाक्य चन्द्रप्रातिपदिकार्थमात्रनिष्ठम्‌। 
तदिदेमुक्त तदेवोत्तरेणेति | तेचच प्रकृष्टप्रकाशपदाभ्यां मुख्यार्थनिष्ठाम्यां न शक्यं निर्णेतुमिति पृष्टो््थो 
नैव सिद्ध्यति, चन्द्रस्य तेजो विदोषमात्रसेयाऽविसिष्टस्वरूपमात्रत्वादिति। फलितमाह ततश्चेति । 


लक्षणात इत्येक पदम्‌ ॥२३३॥ 


ननु लक्षणयोपि ताम्यां पदाम्यां स्वामिधेयन्येक्तिद्ययमेव लक्षणीयं मुख्यार्थसंबन्धान तु 
चन्द्रव्यक्तिरसंबन्धात्‌ , ततः कथं ताम्यां तेल्लाभ इत्याशङ्क्याह -- 


१. प्रतिवचनवाक्यस्योक्तव्यक्तिमात्रपरत्वामावे। २. कोविदारे चमरिकः कुद्दालो युगपत्रक इत्यमरः। 'कचनार' 
“कुबाड' इति च ख्यातः | ३. उपेक्षणीयतापत्तेः | ४. पृष्टं दृष्टान्तयितुमपिझब्दः । ५. 
इतरब्यावृत्तिस्वरूपावधारणं निर्णयस्तदुपयोगितया । ६. तदुपयोगित्वमेव स्फुटयति अन्यथेति । 
प्रकाझवै शिष्टस्य वाक्यप्रतिपाद्चत्वे। ७. परत्युत्तरवाक्यस्येतिफलितार्थप्रसंगेन। ८. व्यक्तिविझोषानिर्णयात्‌ 
| ९. गुणविद्निष्टब्यावृत्तये मात्रपदम्‌ | १०. प्रकृष्टप्रकाश इत्युत्तरवाक्यस्य । ११. व्यक्तिविशेषस्य 
वाक्यार्थवदित्यपे रर्थः: । १२. तात्पर्यगोचरचन्द्रत्वोपलक्षितव्यक्ति. । १३. 
व्यक्तिमात्रविषयकप्रतिवचनवाक्यस्ये त्यादिः । १४. मात्रपदेन गुणवैशिष्ट्यं व्यावर्तयति | १५. 
अत्रावघारणे5पिशब्द : | १६. पृष्टार्थ िर्णयोपपत्तेः | १७. यथा गङ्गापदाल्लक्षणया जातं ज्ञानं 
गढ्गासंबन्धित्ववैरिष्ट्यमविषयीकुर्वदपि वस्तुतस्तत्संबन्धित्वविदरिष्टमेव तीरं विषयीकरोति न तु समुद्रतीरं 
तथा प्रकृतेऽपीत्यर्थः। १८. वाक्यस्य वैरिष्ट्यपरत्वामावेऽपि पृष्टार्थनिर्णयसंमवात्‌। १९. चन्द्रे । २०. 
बाधितस्य तात्पर्यगोचरतां दुष्टान्तयितुमपिरन्दः | २१. प्रकृष्टप्रकाशशन्द्र इति प्रत्युत्तरवाक्यम्‌ | २२. 
मात्रशब्दो गुणवैशिष्ट्य व्यवच्छिनत्ति | २३. उक्तवाक्यं तन्मात्रनिष्ठमित्येतत्‌ ३२ श्लोके | २४. पृष्टं 
चन्द्रस्वरूपमात्रं च | २५. निश्चेतुमवधारयितुम्‌ इति यावत्‌ | २६. प्रातिपदिकार्थमात्रस्य यथोक्तपदाम्यां 
निर्णेतुमञक्यत्वात्‌ । २७. विशिष्टविलक्षणं यत्स्वरूपं तन्मात्रत्वात्‌ । २८. विवक्षितं वस्तूपसंहरति-- 
इतीति । २९. झक्ताम्यांप्रकृष्टप्रकाशपदाम्यां व्यकतिद्वयाक्षेपवदित्यपेरर्थः | ३०. स्वाभिघेयस्य व्यक्तिरिति 
विग्रहः। ३१. एवकारव्यावर्त्यमाह-- नत्विति । ३२. चन्द्रव्यक्तेर्लक्ष्यत्वामावात्‌ | ३३. चनद्रव्यक्तिलाभः। 
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अध्याये िि---1--व्यार्थविषये समाघानम_______ २८५ समाघानम्‌ २८५ 
प्रकर्ष एवं प्रकाशरूप धर्मों का मेदप्रतिपादन यहीं पर इष्ट नहीं दै(मुजङ्ग० छन्द) 
प्रकर्ष: प्रकाशातिरिक्तो १ १ 
न चात्र प्रकाराः प्रकर्षातिरिक्तो न चात्र। 


बहिश्वन्द्रमस्ति स्वरूपातिरेकस्तँयोभन्द्रमस्येकतैवातिमात्रम्‌॥२३४॥ 
अन्वयार्थः- यहाँ पर प्रकाश से भिन्न प्रकर्ष नहीं है और न यहाँ प्रकर्ष से मित्र प्रकाश ही है । चन्द्रमा 
से अन्य स्थल में इनके स्वरूप का मेद तो अवश्य है, किन्तु चन्द्रमा में इन दोनों का अत्यन्त अमेद है। 
ललिताः- चन्द्र से भिन्न अन्धकारादि में मी प्रकर्ष है एवं खद्योत आदि में मी प्रकाश है वहाँ पर 
उन दोनों व्यक्तियों का मेद अवश्य है किन्तु चन्द्रगत प्रकर्ष और प्रकाश का परस्पर कोई मेद नहीं है 
और न इनका चन्द्र व्यक्ति से ही मेद है। अर्थात्‌ प्रकर्ष प्रकाश एवं चन्द्र इन तीनों के एकरूप होने के 
कारण अखण्डार्थता सिद्ध हो जाती है ॥२३४॥ 


प्रकर्ष इति। अन्न चन्दरेप्रकर्षप्रकाशव्यक्तचोमन्द्रव्यक्तचा परस्पर चामेदान्ोक्तदोष इति मावः 
। ननु खद्योते प्रकाशे संत्यपि न प्रकर्षोऽस्ति तमंआदी प्रक्षे संत्यपि न प्रकाश इति तयोर्मेदो वाच्यः। 
बं च चन्द्रे«पि तयो मेद एवेत्याशइकचाह-- बहिश्वन्द्रमिति | चन्द्रादन्यत्रेत्यर्थ:। तयोः प्रकर्षप्रकाशयो: 
। अतिमात्रमत्यन्तम्‌ ॥२३४॥ 

तत्रानुमवप्रमाणमाह-- 

न चन्द्रप्रकाशेति । तदीयाच्चन्द्रसंबन्धिनः प्रकाञादिति संबन्धः। प॒थग्मिननम्‌। उत्पञ्यति 
स्पष्टं पञ्यति । इह चन्द्रे । यद्यपि खद्योते तमसि च प्रकाइाप्रकर्षौ पुथगनुभूयेते , तथापि चन्द्रे तयोः 
परस्पर चन्द्राच्च मेदं कोऽपि नानुभवति। न चापर्यायरब्दप्रतिपाच्तया तत्रीपि मेदोऽस्तीति वाच्यम्‌ | 

सत्येपि लक्षितव्यक्तीनाममेदात्‌ | यथा धटतज्ज्ञानयोः पूधकप्नवृत्तसत्यज्ञानपदाम्यां ब्रह्मणि 
लक्षितब्यक्तचोरमेदः। एवं च खच्चोतमन्धकार च व्यावर्त्य प्रकृष्टप्रकाशपदाम्यां चन्द्रस्वरूपप्रकाशबिशेषो 
जहल्लक्षणया प्रतिपाद्यत इति तद्वाक्यमखण्डार्थम्‌ | 
१. अथवा नन्वेवमपि नाखण्डार्थत्वसिद्धि: प्रकर्षप्रकाशाख्यधर्मयोरन्यो5न्यं चन्द्रव्यक्तेश्व मेदादिति चेत्तत्राह-- 
प्रकर्ष इति। २. तदमिनामिन्नस्येति न्यायात्‌। ३. ताम्यां चन्द्रव्यक्तेरलामाख्यो दोषः। ४. अप्रकाशवदित्यपेरर: 
। ५. आदिना घटपटादेः परिग्रहः । ६. अत्राप्यपिरपरकर्षदुषटान्तार्यः | ७. चन्द्रादन्यत्र तयोर्मेदे च । ८. 
चन्द्रादन्यत्र तयोर्मेद इवेत्यपेरर्थः । ९. कुतो मेदामाव इति चेदमेदानुमवविरोघादेवेत्यभिप्रे त्य पद्यमवतारयति 
तत्रति चन्द्रे तयोर्मेदामावे | १०. किंशब्दोच्त्र कुत्सायां सज्जनसमुच्चये5पिरथवा ब्रह्मणि किंशब्दस्तदितर- 
समुच्चये5पिः | ११. प्रकाशप्रकर्षयोधन्द्रादन्यत्रेव चन्द्रेजपि इत्यपेरर्थः । १२. प्रकाशप्रकर्षपदवाच्ययोः 


प्रकाशत्वप्रकर्षत्वयो: मेदे | १३. अमेदं दृष्टान्तयितुमपिशब्दः । १४. प्रकाशप्रकर्षव्यक्ति, | १५. घटे 


परमार्यतस्तयोश्चनद्रात्मतैव चन्द्रेऽन्यादूरास्य झब्दार्थत्वस्यानिरूपणात्‌ । 
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_२८६_________.._......... सडिपणटीकाद्दयसंवतिते-संक्षेपशारीके प्रथमे सड्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


SF ळा उक्तविषय में अनुभव प्रमाण का प्रदर्शन(मुजङ्‌ग० छन्द) 
न चन्द्रप्रकाशप्रकर्ष प्रकाशात्तदीयात्पृथक्कश्चिदुत्पश्यतीह । 


तँथाऽस्य प्रकर्षप्रकाशं प्रकर्षात्‌ ततो नानयोरस्ति मेदे प्रमाणम्‌ ॥२३५॥ 

अन्वयार्थः- यहाँ पर कोई मी व्यक्ति न चन्द्रगत प्रकाश के प्रकर्ष को चन्द्र के प्रकाश से पृथक्‌ 
देखता है और न प्रकर्ष प्रकाश को , प्रकर्ष से पृथक्‌ देखता है । इसीलिए प्रकर्ष एवं प्रकाश , इन दोनों 
के मेद में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । 

ललिता:- चन्द्रमा का प्रकर्ष न प्रकाश से भिन्न है और न प्रकाश प्रकर्ष से भिन्न मासता है। 
इसीलिए प्रकाश और प्रकर्ष को एकरूप ही मानना पड़ता है , वे दोनों चन्द्र से भिन्न नहीं भासते । अतः 
प्रकाश , प्रकर्ष और चन्दर तीनों का सर्वथा अमेद सिद्ध हो जाने पर अखण्डार्थत्व की सिद्धि हो जाएगी॥ 
२३५ ) 


4. चन्द्रे यः प्रकाशस्तस्य च यः प्रकर्षस्तम्‌ | 2. यथा प्रकर्षस्य प्रकाशामेदस्तथा प्रकाशस्य प्रकर्षमिद 
इत्याह-- तथास्येति । चन्द्रनिष्ठो य: प्रकर्षस्तस्य च प्रकाइास्तं तदीयात्‌ प्रकर्षात्‌ पृथक्‌ कश्चिद्‌ 
चन्द्रे नोत्पश््यतीति संबन्धः। 3. मेदानुभवामावादमेदानुमवाच्च चन्द्रस्थयो: प्रकर्षप्रकाशयोः मेदे प्रमाणं 
नास्ति । नानयोरस्ति मेदे प्रमाणमिति । चन्दरव्यक्तेरनयोः परस्परामेद्चार्थाढुक्तो वेदितव्यस्तस्याश्व 
्रकर्षप्र काञझञातिरिक्तस्वरूपस्यानुभावामावाड्वेदकल्पनायां प्रमाणामावाच्चेति | अयमाशयः । 
रूपरसादिवत्प्रकर्षप्रकाशयोर्न स्वरूपमेदः कस्यचित्परिस्फुरति , ततश्च प्रकर्षप्रकाशातिरिक्तस्य 
कस्यचिदाकारस्य चन्द्रेऽमावादेव तौ चन्द्रस्वरूपाविति निश्चीयते । अस्याश्च प्रतीते- 
बाधकादर्शनाच्चन्द्रस्वरूपमात्रपर्यवसितौ प्रकृष्टप्रकाराराब्दौ इति । 
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छी ्यार्यनिषये समाचानम ८५ 


य 


ऐवं गवादिलक्षणवाक्यमपि द्रष्टव्यम्‌। तस्यापि तत्तत्लक्ष्यस्वरूपनिश्वयाय प्रवृत्तस्य तर्दन्ययात्वायोगात्‌। 
च सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति वाक्यमखण्डार्थ लक्षणवाक्यत्वात्प्रकृष्टप्रकाशादिवाक्यवत्‌ | न 
चोप्रयोजकत्वं, चद्रस्वरूपमात्रप्रभवदिडे ब्रहामात्रप्रभाददनिन प्रकृष्टादिवाक्यस्येब स्याखण्डार्थत्वामावे 
बाधकामावादिति वाच्यम्‌ । येतो "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इति निरतिशुयुबृददात्मकद्रहयज्ञानस्य प्रम- 
पुरुषार्थसाधनत्वं संकीसिंतम्‌ । पच्च तज्जिज्ञासामूलप्रमार्थमेव | अन्यथा साधनात्फलानिपैतते- 
स यावन्मात्रज्ञानात्फलं श्रावयति तावन्मात्रनिर्णायाय प्रवृत्तमिदमपि वाक्यं 
ताबन्मात्रार्थमेवेति कैथमप्रयोजकता । ब्रह्मातिरिक्तवैरिष्ट्चरस्थे ब्रह्मपदार्थे उस मवाच्च । नापि 
लक्षणवाक्यत्व॑ धर्मधर्मिमावं बिनाञनुपपज्ञम्‌। लक्षणत्वादिति विरुद्रेमिति वाच्यम्‌ 
यतो न लक्षणमसाधारणो घर्म इति नियमोऽस्ति, अन्त्यविशेषतक्षणे देदमावात्‌ । किंतु कु यदिव 


ञानं भ ता व्यावर्तयति तल्लक्षणम्‌ । पच्च धर्मो धर्मी वा यथाप्रमाणमस्त्विति 
सर्वमेव a ब्रह्मलक्षणसत्यादिवाक्यमप्यखण्डार्थमिति मावः ॥२३५॥ 


5१ उक लत ब्रह्मलक्षणसत्यादिवाक्यमप्यखण्डार्थमिति मावः ॥२२५॥ __ 
१. एवमुक्तप्रकारेण | २. चन्द्रलक्षणवाक्यवदिति आपिडाब्दार्थः ।३. गवादिलक्षणवाक्यस्यापि | ४: 
शुङ्गसास्नादिपदानां यल्लक्ष्यस्वरूपं व्यक्तिमात्रं तन्निश्वयाय | ५. गोव्यक्तिरूपलक्ष्यान्य. | ६. तथा च 
सर्वलक्षणवाक्यानां स्वरूपमात्रपरत्वेऽवधृते च | ७. उक्तानुमानस्यानुकूलतर्कशून्यत्वम्‌ | ८. 
तदेबोपपादयति-- चन्द्रेत्यादिना । ९. सत्यं ज्ञानमिति तक्षणवाक्यप्र करणे | १०. यथा 
प्रकृष्टादिप्रतिवचनवाक्यस्याखण्डार्थत्वामावे आम्रप्रश्े कोविदारोत्तरदृष्टान्तेन तस्य प्रश्नव्यधिकरणतया 
्रेक्षणीयवचनत्वरूपं बाधकं वर्तते तथेत्यर्थः । ११. तथा च हेतुरस्तु साध्यं मा5स्त्वितिमाव: | १२. यतः 
संकीर्तितमिति सम्बन्धः | १३. अनेन वाक्येन | १४. संकीर्तनमुक्तस्य ब्रह्मणो या जिज्ञासा सा मूलं यस्य 
प्रस्य तदर्थमे वेत्यर्थः | १५. उक्तसंकीर्तनस्य प्र्जार्थत्वामावे | १६. तद्वैयर्थ्यरूपाद्धेतोः | १७. 
अनुष्ठितसाधनात्फलनिष्पत्तेः संमवात्‌। १८. निःसामान्यविशेषब्रह्मस्वरूप. | १९. ब्रह्मविदाप्नोति परमिति 
श्रुतिरिति( तै.ब्र.१) दोष: २०. सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यादि वाक्यम्‌। २१. अपिना प्रकृष्टादिवाक्यं दृष्टान्तयति 
। २२. सत्यादिवाक्यस्य तावन्मात्रार्थकत्वात्‌। २३. यदीदं वाक्यमखण्डार्थक न स्यात्तर्हि स्वरूपमात्रनिर्णयाय 
वत्तं न स्यादिति तर्कसहकृततया नाप्रयोजकत्वमितिमावः। २४. ब्रह्मातिरिक्तप्रतियोगिकवैशिष्टचस्य |२५. 
तस्यासङ्गत्वात्‌ । २६. अनुपपचत्वे हेतुमाहासाधारणधर्मस्यैवेति । धर्मस्य धर्मिसापेक्षत्वाद्धर्मिता- 
निरूपितत्वात्तस्येति यावत्‌ | उक्तरीत्या लक्षणवाक्यत्वं विरुद्धमित्यर्थ:। २७. यः साध्यवति नैवास्ति स विरुद्ध 
उदाह्वतः | साध्यामावन्याप्यो हेतुर्विरुद्ध इति । तदर्थः । यथा इन्दो नित्यः कृतकत्वात्‌ | यत्र घटादौ कृतकत्वं 
तत्र नित्यत्वामावः | तथा यत्र लक्षणवाक्यत्वं तत्राखण्डार्थत्वामाव इति | २८. व्यावर्तकधर्मरहितत्वमन्त्यत्वम्‌ 
। स्वतः ब्यावृत्तत्व॑ विशेषत्वमिति तत्क्षणे धर्मधर्मिमावामावादन्यया तस्यान्त्यत्वानुपपत्तेरसाधारणवतस्तेनेव 
` व्यावृत्ते: | २९. ज्ञानमिति | जिज्ञासितचन्द्रादिस्वरूपमात्रविषयक विशिष्टघीद्वारक ज्ञानं यद्विषयक सत्‌ 
स्वविषयं सजातीयादिम्यो व्यावर्तयति तत्स्वरूपमात्रै लक्षणमित्यर्थः | ३०. उक्त वस्तु स्वरूपमूत लक्षणं 
धर्मो घर्मी वेति । प्रकृते तु घर्मिस्वरूपमेवैतदिति मावः | ३१. उक्तविधया । ३२. सर्वस्य 
लक्षणवाक्यस्याखण्डार्थत्वात्‌। ३३. ब्रह्मलक्षणवाक्येतरलक्षणवाक्यमपिना दृष्टान्तयति | 
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च्च 


२८८ सड्डिपणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरके ` प्रथमे 


पूर्वोक्त दृष्टान्त से महावाक्य में अखण्डार्थत्व की उपपत्ति(भुजङ्ग० छन्द) 
यथा सच्चिदानन्दशब्दास्तदर्थ तथा तत्त्वमावात्मनो ब्रह्ममावम्‌ । 


विरोधान्मिथो लक्षणावर्त्मनेमौ किमर्थं नं संभूय वक्तुं समर्थौ ॥२३६॥ 
अन्वयार्थः- जैसे सत्‌ „ चित्‌ , आनन्दादि शब्द लक्षणा द्वारा "तत्‌" पद लक्ष्यार्थ का बोध कराते हैं , वेसे ही 
तत्‌-त्वम्‌ पद के शक्याथाँ का परस्पर विरोध होने के कारण लक्षणा द्वार दोनो ही मिलकर आत्मा को ब्रह्मरूप कहने में 
क्यों नहीं समर्थ होंगे ? 
ललिताः- तत्त्वमस्यादि वाक्य पक्ष है, विशिष्यर्थत्व साध्य है, वावयत्व हेतु है और ज्योतिष्टोमादि दृष्टान्त है, 

इस अनुमान में प्रकृष्टप्रकाश लौकिक स्थल में और सच्चिदानन्दादि वैदिक स्थल में व्यमिचार दिखला कर निम्नांकित 
अनुमान को निर्दुष्ट सिद्ध करते हैं, कि तत्त्वमस्यादि वाक्य अखण्डार्थक हैं, ब्रह्मपरक वाक्य होने से, सच्चिदानन्द वावय 
की माँति, यह अनुमान नि है। श्लोक में "मिथोविरोधात्‌” पद लक्षणा को बतला रहा है अर्थात्‌ तत्‌-त्वम्‌ पदार्थ में 
परस्पर विरोध होने के कारण ही तत्त्वमस्यादि वाक्यों में लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है। इस प्रकार लक्षणा का आश्रय 
लेने पर वे वाक्य अखण्डार्थकाबोध अवश्यकरतेहीहै॥ २३६ _ 

एवं तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य वाक्यत्वेन ज्योतिष्टोमादिवावयवद्विशिष्टा्यत्वानुमाने व्यमिचारादिना 
दूषिते तेदखण्डार्थमुपाधितो भिन्नयोरमे दवाक्यत्वाद्विम्प्र ति बिम्बामे दवाक्यवदञ्रह्मपरवाकयत्वाद्वा 
सत्यज्ञानादिवाक्यवदित्यभिप्रेत्योपसंहरति- 

यथेति। तदर्थं महावाक्यस्थतत्पदलक्ष्यं लक्षणया बोधयन्तीति रोषः । तत्त्वमौ तत्त्वंशब्दौ मिथो 
विरोघादित्यन्वयः | मुख्यार्थयोः परस्परममेदे विरोधाद्धेतोरित्यर्थः । लक्षणावर्त्मना लक्षणामार्गेण लक्षणयेति 
यावत्‌ । इमौ तत्त्वमाविति संबन्धः । किमर्थ न संमूय वक्तुम्‌ समर्थौ , समर्थावेवेत्यर्थ: ॥२३६॥ 

केन पदेन कीढ्गोर्ञ्थो लक्ष्यते येग तंदर्थयोविरोधः परिहियेतेत्याशङ्क्य प्रौगुक्तमर्थमुपसंहारे 
स्मारयति-- 

प्रत्यक्तत्वमिति । अहङ्कारादिसाक्षिसर्वान्तरचैतन्यमात्रमित्यर्थ: | त्वंपदार्थ इति । पदार्थस्य 
लक्षकत्वमाश्रित्योक्तम्‌। एवमग्रेऽपि । सर्वान्तरस्य साक्षिण: सर्वव्याप्यद्दयामेदे तत्त्वपदसामानाधिकरण्येन 
सिद्धे निरतिशयबृहत्वशाति ब्रह्म सिद्धघतीत्यादायेनाह- एव पूर्णमिति । एवकारेण वृत्तं व्यावर्ततयति 
। अत एव गौष्युक्तिग्रन्थकारस्य प्रौढ्येति प्रागवादिषेमे्‌ ॥२३७॥ 


BRIS MSIE SPD SAN 21:33 2352 DS DPD 1001010801: 
१. सोऽयमित्यादौ व्यमिचारः। आदिनाऽनुपदमेव वक्ष्यमाणं सत्प्रतिपक्षं गृह्यते । २. तत्त्वमस्यादि वाक्यम्‌ 
३. आकाशगतो रविरसाबुदशरावगतो विवस्वानिति वाक्यवत्‌ | ऽ्लोक-२२०। ४. सं मूय वक्तु समर्थो किमर्थ 
यया स्यात्तया न स्तः , किं देतुप्रयोज्यकेथनामावसत्तावन्तावित्यर्थः | कोऽर्थो हेतुर्यस्यांसत्ताक्रियायामिति 
विग्रहः | अर्थो हेतौ प्रयोजने इति हैमः। ५. लक्षितार्थेन हेतुना । ६. तत्त्वंपदार्थयोः | ७. १६० शलोके | ८. 
स्वरूपम्‌। ९. वेदान्तेषु वृत्त्यन्तरस्यानमिमतत्वादेव । १०. उपपादनानुकूलशक्तिविशेषाख्या येत्यन्यत्र विस्तरः 
। ११. १६७, १७० , १९१ श्लोकेघु | १२. अवादिष्म इति पाठान्तरम्‌| 1. न स्त: | 
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अध्याये यण लकयार्यविषये समाधान] २८९ पणय यार्यविषये समाधानमा टर 


८ तत्त्वम्‌ पदार्थ मे सक्षकत्व का उपपादन( शालिनी छन्द) 
प्रत्यक्तत्व लक्षयेत्वंपदार्थस्तच्छब्दार्थो लक्षयेदद्वितीयम्‌ | 
एवं पूर्ण प्रत्यगात्मानमेतौ झान्दौ ब्रूतो लक्षणावर्त्मनैव ॥२३७॥ 
अन्वयार्थः-'तवम्‌' पदार्थ लक्षणा द्वारा प्रत्यक्‌ तत्त्व का बोध कराता है एवं "तत्‌" पदार्थ लक्षणा द्वारा अद्वैत 
अर्थ का बोध कराता है, इस प्रकार ये दोनों ही शब्द लक्षणा मार्ग से ही पूर्ण प्रत्यगात्मा को बतलाते हैं। 
ललिताः- "त्वम्‌ पद का शक्यार्थ अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य है जो अपने विशेष्यमाग शुद्ध चैतन्य का 
लक्ष्य कराता है । वैसे ही तत्पदवाच्य परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य हैजो अपने विशेष्यमाग शुद्ध ब्रह्म चैतन्य का लक्ष्य 
करता है। इन दोनों लक्ष्याथों में किसी मी प्रकार मेद नहीं है, इसीलिए "तत्‌-त्वम्‌ः पर्दो के दरा अद्वय ब्रह्म अर्थ का 
बोध होता दी हे॥२३॥ र 
तत्त्वज्ञान का प्रत्यक्षफलप्रदर्शन(शालिनी छन्द) 
परोक्षं च ब्रैह्मणि प्रत्यगर्थे दुःखित्व च ध्वान्तसम्मूतमाई । 
सम्यग्ज्ञानध्वस्तमोहस्य पुंसः प्रध्वंसते हेत्वमावे5फलत्वात्‌ ॥२३८॥ 
अन्वयार्थ जहम मे परोकषतव एवं प्रत्यगात्मा में दुखित्वादि को अज्ञान से उत्पन्न कहते हैं। जिस पुरुष का मोह 
तत्त्वज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है उसके उक्त दोनों ही अज्ञानकार्य ध्वस्त हो जाते हैं क्योंकि कारण के नरहने पर कार्य का 
रहना सम्भव नहीं है। 
ललिताः- "सोऽयं पुमान्‌" इस स्थल में पुरुष के स्वरूप का बोध हो जाने पर भी उसके देशकालादिवैशिष्ट्य 
की निवृत्ति इसलिए नहीं होती है क्योंकि वे वास्तविक हैं , अज्ञानकल्पित नहीं है। किन्तु ब्रह्म में परोक्षत्वादि और 
प्रत्यगात्मा में दुखित्वादि अज्ञान से उत्पन्न माने गए है, इसीलिए तत्त्वज्ञान का उदय होते ही उनका रहना असम्मव है 
1 अतः तत्त्वज्ञान से ठुखित्वादिका ध्वंस होना अनिवार्य है, यह सबसे नल लाम ये पर दिखाई पहला है॥ २२८॥ 


नन्वेवमपि कथं ूर्णवस्तुलामः परापरयोः पारोक्ष्यदु:खित्वादेरनपायादित्याशङ्कचाह-- 

पारोक्ष्यं चेति । ब्रह्मणि पारोक्ष्यं चेति जगत्कारणत्वौदि समुच्चिनोति । दुःखित्वं चेति- 
सुखित्वादि समुच्चिनोति । तयोरविदयासंमूतत्वे कि सिद्धं तदाह--सम्यगिति । प्रध्वंसेते पारोक्ष्यं 
दुःखित्वं चेत्यनुषङ्गः। तत्र सीमान्यन्यायमाह--देत्वभावे इति | अफलत्वादिति छेद: | कारणामावे 
कार्यामावादित्यर्थः ॥२३८॥ 
१. लक्षणावृत्त्यापि । २. शक्तिवृत्तिदृष्टान्तार्थो5पिदाब्द: | २. स्थित्यादिकमादिपदार्यः। 9. तयोर्ध्वंसे । ५. 
घण 0 कलम 
1. आत्मयाथात्म्यं चैतन्यैकस्वमावम्‌। 2. त्वंपदवाच्यार्थः पदप्रवृत्तो द्वारमूतः । 3. तत्पदवाच्यार्थः पदप्रवृत्तौ 
दवारमूतः । 4. ब्रह्मतत्त्वम्‌ | 5. सिद्धे सति । 6. तत्पदार्थे | 7. त्वंपदार्थे | 8 . 
चिदविद्याविलसितम्‌ | 9. वेदान्ततत््वविदः | 10. पारोक्ष्यदुःखित्वे । 
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२९० सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


वेदान्त शक्तिवृत्ति से ब्रह्म का बोघ नहीं करा सकते (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
षष्ठीजातिगुणक्रियादिरहिते सर्वस्य बिज्ञातरि 
प्रत्यक्षे पैरिवर्जिताखिलजगदड्वैतप्रपञ्चे दृशौ । 
सन्त्यक्तव्यवधानके परमके विष्णोः पदे शाइवते 
त्वय्यज्ञानविजुम्मिता न हि गिरो मुख्यप्रवृत्तिक्षमाः॥२३९॥ 
अन्वयार्थः- सम्बन्ध , जाति , गुण और क्रियादि से रहित , सब के साक्षी , अपरोक्ष , सम्पूर्ण 
्वैतप्रपञ्च से शून्य , चैतन्यरूप , अव्यवहित , विष्णु के परम पद , नित्यस्वरूप तुझ में अज्ञानविनिर्मित 
शब्द मुख्यवृत्ति से प्रवृत्त नहीं हो सकते । 
ललिताः- हे शिष्य | ये समी शब्द अज्ञानविनिर्मित हैं , वे तेरे निर्विशोषस्वरूप को मुख्यरूप से 
विषय नहीं कर सकते । अतः लक्षणावृत्ति के द्वारा ही शुद्धस्वरूप तुझ चैतन्य आत्मा का ये शब्द बोध 
करा सकते हैं। मुख्यवृत्ति से शब्द सम्बन्ध , जाति , गुण और क्रियादि को निमित्त मानकर ही प्रवृत्त 
होते हैं पर तू-आत्मा इन सभी निमित्तो से शून्य है , तू सबका साक्षी है , निखिल द्वैतप्रपञ्च से 
रहित , चैतन्यस्वरूप , विष्णु के परम पद है , शाश्वत है। ऐसी स्थिति में अज्ञानविनिर्मित शब्द तुझ 
ब्रह्मस्वरूप में शक्तिवृत्ति से कैसे प्रवृत्त हो सकता है ? ॥ २३९॥ 


4. षष्ठ्चादयो हि कार्यकारणात्मके वस्तुन्येवोपलम्यन्ते । नायं तथेति षष्ठ्यादिरहित इति भाव: | षष्ठीइाब्देन 
तदर्थः सम्बन्धो लक्ष्यते । तद्राहित्याद्राजपुरुषे राजपुरुषशब्दवन ब्रह्मणि संबन्धप्रवृत्तिनिमित्तदाब्दप्रवृत्तिः 
गोत्वादिजातिरहितत्वात्‌ । द्रव्ये गवादिशब्दवक्न तत्र जातिनिमित्तकञब्दप वृत्तिः | 
एकब्यक्तिकत्वाज्जातिराहित्यम्‌ | नीलादिगुणराहित्याचीलमुत्पलमित्यादौ नीलादिशब्दबन्न तत्र 
गुणनिमित्तकदान्दप्रवृत्तिः | केवलो निर्गुणश्चेति गुणराहित्यम्‌ | क्रियाराहित्यात्‌ पाठकादिशब्दवन तत्र 
तन्निमित्तकडाब्दप्रवृत्तिः , निष्कलं निष्क्रियमिति श्रुतेरस्य क्रियाराहित्यम्‌ । आदिना स्वरूपसंकेतसादृस्यादिग्रहः 
| नह्यस्य डित्यादिशन्दवद्‌ गोत्वादिजातौ गोत्वादिशब्दवद्वा स्वरूपतः संकेत उपपद्यते5दृष्टमव्यवहार्यमिति 
श्रुतेरस्य व्यवहारामावगोचरत्वात्‌ । यथा साद्वश्यनिबन्धनः शब्द: चन्द्रमुख इत्यादिः न तथा अस्य 
के नचित्सादृइयमस्ति, न सन्दृदो तिष्ठति रूपमस्ये त्यादिश्रु ते: गुणावयवाद्यमावात्‌ । 2- 
परित्यक्ताखिलानात्मद्वैतविस्तारे कार्यकारणमाववर्जित इति यावत्‌ | षष्ठ्यादयो हि कार्यकारणात्मके 
वस्तुन्येवोपलम्यन्ते नायं तथा इति षष्ठ्यादिरहित इति मावः | 3. हिरवधारणे । नैव मवन्ति इति रोषः। 
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अध्याये शशार्थनिष्येसमाधाम्‌ ९१ | लक्ष्यार्थविषये २९१ 
I NS णी 
एवं वेदान्तानां सर्वपदलक्षणयाऽखण्डैकसे ब्रह्मणि पर्यवसानं न्यायेत उपपादितम्‌, 
ननु , लोके लेक्ष्यस्य पदान्तरवाच्यत्वनियमदर्शनात्‌ । 
लाक्षणिकपदैरेव लक्ष्यपश्नोत्तरदाने तत्रापि लक्ष्यप्रश्ने लाक्षणिकपदप्रयोगानवस्थानप्रसङ्गादिति चेत्‌, 
न । तैन विनापि वाच्यसंबन्धितया विचारोदिनाऽवगतात्मतत्त्वस्य योग्यतादिमहिम्ना स्वत एव 


लक्ष्यज्ञानसंमवेन केळ नहि तीरदिपदसंगतिग्रहात्पूर्व व प्रवाहादिसंबन्धितया 
बिचारादबेर्गते तीरादौ गछ्गादिप | हि के यातच त । 
कि चेक्षुक्षीरादेमाधुयविशेषेञ्नुभवसिद्धे केस्यापि पदस्य शक्त्यसमवान्मापुर्यविशेषादि: 
सोमान्यशब्देन लक्षणयैव प्रतिपादनीयः स इति पदान्तरवाच्यमेव लक्ष्यमिति न नियमो लोक पि वक्तु 
शक्‍य: । 
किं च सत्यज्ञानानन्दैकरसे ब्रह्मणि गवादाविव गवादिशब्दः कि जातिनिमित्तो वोचकः शब्दः 
परवर्तते, कि वा दण्ड्यादिदाब्द इव संबन्धेन सनिमित्त:। 


pd जा इव पटादौ गुणयोगेन सनिमित्तः | 
यद्वा याजकादिशब्दवत्‌ क्रियानिमित्त:, eS वा ? न सर्वथाऽपीत्याह-- 
षष्ठीत्यादिना | संबन्धः षष्ठी । बरह्मणि तेषौमैन्यतमस्याचँयै संमवादित्यर्य: सत्र देतुमाह- 


सर्वस्य विज्ञातरीति । सेर्वावमासक इत्यर्थः । ननु स्वावमासकत्वे तस्य स्वात्मनि वृत्तिविरोध इति” 


१. तात्पर्यम्‌ । २. युक्तितः। ३. गङ्गादिपदलक्ष्यतीरादेः | ४. लाक्षणिकगङ्गादिपदादन्यत्तीरादिपदं पदान्तरं 
तद्वाच्यत्वेत्यर्थः | ५. उक्तनियमानम्युपगमे | ६. यथा गङ्गापदलक्ष्यं किं यद्‌ वृक्षपदलक्ष्यमित्युत्तरे दत्तेन 
तत्रापि तस्मिनत्रत्युत्तरवाक्येऽपि कि तदवृक्षपदलक्ष्यं यत्पाषाणपदलक्ष्यं एवं ऊत्तरत्रापि इत्यनवस्था | घ्वनितं 
चेदं शङ्कावसरे ९९ पदव्याख्यायाम्‌। ७. पदान्तरवाच्यत्वमन्तरेणापि। ८. अपिरत्रावधारणे। ९. विचारस्वरूपं 
चोक्तं १९९ पच्चे , आदिना स्वप्रकारत्वतर्कयोरग्रहणं तयोः स्वरूपं तु १५२ पचे स्पष्टम्‌। १०. उक्तात्मतत्त्वस्य 
तत्पदार्थेनामेदान्वययोम्यता । ११. तात्पर्यादिकमादिपदार्यः। १२. तत्सामर्थ्याद्‌। १३. पदान्तरवाच्यत्वं 
वितैव। १४. तटादीनामादिना ग्रहः। १५. प्रत्यक्षेणेति शेष: | १६- नावगता मवति। १७. घुतद्राक्षादिकमादिना 
गह्यते । १८. परस्परबैलक्षण्योपेते | १९. रासनज्ञानगम्ये । २०. कस्यापि विरोषशब्दस्य । २१। वाक्यालङ्‌- 
कारेञ्त्रापिशब्द: | २२. स माधुर्यविरोषादिः इति संबन्धः। २३. आदिपदेन जम्बीरनिम्बकद्बम्लादेः परिग्रहः 
| २४. माघुर्यशब्देन । मघुरशब्दस्य मधुरत्वविश्िष्टे शक्ति: तत्तन्मघुरत्वविशिष्टे तु लक्षणा । सा च 
शक्यवृत्तिधर्मवत्त्वरूपा इति द्रष्ठ्यम्‌। २५. यददृष्टान्ताद्वेदे स वक्तु शक्येतेत्यपि शब्दार्थ:। २६. जातिनिमित्तः 
सन्‌ । २७. ब्रह्मवाचकः सत्यज्ञानादिशब्दः | २८. Md सन्‌। गति य य 
मेदस्तृतीयार्थ यार्थः गुणयोगामिन्ननिमित्तवान्‌ ३०. क्रिया २ सन्‌ | २१. याग प 
J २. सम्बन्धादीनां मध्ये एकस्यापि | ३३. अनेकासंमवसमुच्चयायोऽपिशब्दः | ३४. 
सत्यज्ञानानन्दैकरसे वस्तुनि षष्ठबाचसंमवे । ३५. तथा च बिषयस्य विषयिधर्मत्वासं भवा तत्र 
तदन्यतमसं मावनापि इति मावः | ३६. pe वृत्ति, तच्च स्वस्मिन्‌ न संभवति, 
क्रियाकर्मभावस्य अतः स्वावमासकत्वं न संमवति। ३७. इति हेतोः। 
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2408) ै 


२९२ सङ्गिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


कथं सर्वस्य विज्ञातेति चेत्‌, न। तस्य स्वप्रकाशतया स्वत एवं Sa - प्रत्यक्ष इति। 
तदुपपादनाय दृशावित्युक्तम्‌ । तथौ चावभास्यघटादेरवमासके उभाव इव चेतनाचे तना- 
त्मकद्विविधप्रपञ्चशान्यत्वात्तस्मिन्न षष्ठ्यादिसंमव इत्याह-- परिवर्जितेति । जगदिति den 
चेतनप्रपञ्चो निर्दिष्ट: | द्वैतशब्देन तदितरः , वैपरीत्येन वेति विवेक्तव्यम्‌ । ननु ढूँग्रूपमपिं वेदनं 
न प्रत्यक्षं तद्वद्ब्रह्मापि कि न स्यादित्यााङ्कच तस्योपाध्यन्तरेण व्यवधानात्तैयात्वं न 
निरुपाधिब्रह्मणस्सिदित्याशयेनाह- सन्त्यक्तन्यवधानक इति । ननु निखिलप्रपञ्चकारणस्य कथं 
परिवर्जितित्याद्युक्तमिति चेन्न । मायाशबलात्मना तस्य तथात्वेऽपि स्वस्वरूपेण परिशुद्धत्वादित्य- 
भिप्रेत्याह - परमके विष्णोः पदे इति । शोईवते निर्विकारे इति गुणक्रियाराहित्ये हेत्वन्तरमुक्तम्‌ । 
शिष्येणैवंमूते ब्रह्मणि प्रेत्यगमेदबुद्धिः कर्तव्येति शिक्षयन्नाह- त्वयीति । किच्चाज्ञानकार्याणां गिरीं 
तादूशेनैवार्थेन संबन्धो युक्तः समस्वमावयोरेव लोके संबन्धदर्शनात्‌। तेन्नामरूपाम्यामेव व्याक्रियतेति 
शब्दतदमिधेययोराविद्यकत्वश्रवणाच्च † त्वज्ञानतत्कार्यविरुद्धेन दृग्रूपेण प्रत्यगात्मनेत्याशयेनाह- 
अज्ञानविजूम्मिता इति । एवं च कोऽपि शब्दस्तत्र प्रवर्तितु नातीति सर्वपदलक्षणैवौचितेति भावः 
॥२३९॥ 


१. परतोऽपरोक्षत्वब्यावृत्तयेऽवधारणम्‌ । २. नित्यापरोक्षे इत्यर्थः | परोक्षत्वे हेत्वभावात्‌ 
सर्वावस्थानुसंधानप्रसङ्गाच्चेति माव: | ३. ज्ञानस्वरूपे । ४. सर्वावभासकत्वे सिद्धे च | ५. प्रदीपादौ यथा 
वस्तुतोऽमावो घटादीनाम्‌ । ६. चेतनइाब्देन विशिष्टं तदग्राह्मम्‌, शुद्धस्य तत्स्वरूपत्वात्‌ । ७. 
अबमासकात्मकमपि । ८. अद्दूगरूपस्वर्गादिवस्तुवदित्यर्थ: | ९. ज्ञानम्‌ | १०. अन्रापिरवधारणे भिनक्रमश्व । 
तद्वदेवेति संबन्धः।११. पुरुषान्तरसंवेदनस्य । १२. पुरुषान्तरान्तःकरणव्यवहितत्वात्‌। १३. अप्रत्यक्षत्वम्‌ 
। १४. अप्रत्यक्षत्वम्‌। १५. व्यवहितोऽर्थो हि द्रष्टुः परोक्षो मवति नत्वात्माऽत्मनो व्यवहितोऽतो न परोक्ष 
इति मावः। १६. प्रपञ्चकारणत्वेऽपि । एवं च केनचिद्रूपेण तथात्वं केनचिद्रपेण अतथात्वमित्येकत्रैव रूपमेदेन 
तथात्वातथात्वसमु च्चयार्थो ऽपिझाब्दः | १७. पर एव परमः स एव परमकः | आकाशाहङ्‌- 
कारादिभ्यस्तत्कारणाविद्यायाश्च परस्तदुपलक्ष्य इत्यर्थः | अप्राणो ह्यमनाः शुरो ह्यक्षरात्परतः पर इति श्रुतेः। 
१८. विष्णुपददाब्दस्य पुराणोक्तवैकुण्ठलोकविषयत्वराङ्कावारणाय । शाश्वत इति संदैकरसे निर्विकार इति 
यावत्‌ ।१९. अनेन विशेषणेन | २०. उक्तस्वरूपब्रह्मणः प्रत्यगात्मनोऽर्थान्तरत्वे परोक्षमेव तत्स्यात्‌ । अतो 
नित्यापरोक्षत्वाय प्रत्यगमिन्नत्वमम्युपेयम्‌ । २१. झाब्दानामज्ञानकार्ये णैवार्थेन | २२. तदव्याकृतं 
नाम्नाऽभिघानात्मनां रूपेणाभिघेयात्मना च स्वयमेव व्याक्रियतेति श्रुत्यर्थः | बृ. १. ४. ७। २३. अनया 
श्रुत्या। २४. एवकारव्यावर्त्यमाह। २५. तत्र शब्दप्रवृत्तिनिमित्तशून्यत्वे सति। २६. जात्यादिप्रृत्तिनिमित्तकः . 
कश्चिदपि । वाक्यालङ्कारेऽत्रापिरान्दः। २७. शुद्धब्रहमणि शक्तचेत्याशयः | 
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शुद्ध ब्रह्म समी प्रमाणों का अविषय है (शार्दूलबिक्रीडित छन्द) 


आस्तामत्र वचश्रवृत्तिविरह: प्रत्यक्त्वहेतोईशि 
व्यापाराय मनोऽपि न प्रभवति अआम्यत्पराग्भूमिषु । 
3. 
एव चेदखिलप्रमाणपदवीः षोढा विभिन्न मवा- 
. _ नुल्लदृध्य व्यवतिष्ठते त्वयि गिरः स्यान्मुख्यवृत्तिः कथम्‌ ॥२४०॥ 
अन्वयार्थः इस शुद्ध ब्रह्म में शब्दप्रवृत्ति का अमाव तो है ही , सदा बाह्य जगत्‌ में घूमने वाला 
मन भी चैतन्य आत्मा में प्रवेश नहीं पा सकता क्योंकि वह प्रत्यकस्वरूप है। ऐसी स्थिति में छ: मेदों 
में विभक्त प्रमाणों की समी कक्षाओं को पार कर आप विद्यमान हैं , ऐसे आप के स्वरूप में शब्द की 
अभिधावृत्ति किस प्रकार काम कर सकती है | 
ललिताः- “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” ( बृ० ४-५-१५) इस श्रुति के अनुसार शुद्ध 
आत्मा शब्द एवं मन की भी पहुँच से अत्यन्त दूर है । केवल शब्द ही नहीं अपितु प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान , अर्थापत्ति और अनुपलब्धि , इन प्रमाणों का मी विषय आत्मा नहीं है , फिर भला वहाँ 
शक्तिवृत्ति से झाब्द कैसे काम कर सकता है ॥२४०॥ 


एवं कस्यापि प्रवृत्तिनिमित्तस्य निष्कले आत्मन्यसंभवानैकस्यापि शब्दस्य तत्रामिघावृत्तिः 
संभवतीत्युक्तम्‌ । इदार्नी तत्र संगैतिग्रहासंमवाद॑पि नामिघा संमवतीत्याह-- 

आस्तामिति । तिष्ठत्वित्यर्थ: | अत्र निष्कलात्मनि प्रवृत्तिनिमित्तामावादत्र वचसो 
मुख्यप्रवृत्तिविरह आस्तां नैताबनमीत्रमिहेति मावः । किं ते्न्यत्तदाह- प्रत्यक्तवहेतोरिति । 
दरषटृ त्वाद्धे तो रित्यर्थः | व्यापाराय ज्ञानाय | as सकलार्थविमासकतया 
सूक्ष्मवस्तुनिर्धारकतया वा चक्षुरादिम्योऽतिशयं त॑स्य चोतयति | न प्रभवति न दीवनोति। 


१. षष्ठ्यादीनामन्यतमस्यापि। वाक्यालङ्कारेऽपिराब्दः | २. अनेकरान्दस्य तदसंभवसमुच्चयार्योऽपिराब्दः 


। ३. तादृश आत्मनि । ९. निष्कले षष्ठ्यादिप्रवृत्तिनिमित्तशून्य आत्मनि तदसंमवश्व ग्राहकामावप्रयोज्यः, 
तदमावस्तु प्रकृतपचन्याख्यानशेषे स्पष्टः | ५. निष्कतात्मनि इब्दप्रनत्तिनिमित्तामावादित्युक्त- 
देतुसमुच्चयायापिराब्दः | ६. न कै आत्मनि किन्त्वस्त्यन्यदपि किञ्चिद्‌ । ७. 
अन्यस्यापि स्वीकारे | ८. अस्तु तर्हि च तत्र प्रवृत्तित आहापिदाब्देनेति | ९. उत्कर्षम्‌। १०. 


मनसः | ११. तथा च तेषां तत्र प्रवृत्यमावः कैमुतिकन्यायसिद्ध इति बोध्यम्‌ 
MRSA tesa SS लन मालामा "उप राह एप छात्र एए ता कतर> 
` 4. सर्वान्तरत्वादविषयत्वाद्‌ इति यावत्‌। 2. अनात्मवस्तूनि विषयीकुर्वन्‌। 3. आत्मनो मनोऽविषयत्वे सति 
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मंनश्वेदात्मनि ज्ञानं जनयेत्तर्हि मनसा करणेन द्रष्टा स एवान्यो वा । अन्यश्वेत्स एवात्मा न विषय: 
विषयस्यानात्मत्वनियमात्‌ , ऐकत्र भोक्तृद्वयायोगाच्च । अंत एव स एवेत्यप्यनुपपन्नम्‌ | 
कर्तृकर्मविरोधोऽपि स्यादिति न द्रष्टरि मनोव्यापार: संमवतीत्याशयेनाह-- ग्राम्यदिति । पराग्मूमिषु 
पुनः पुनः प्रवर्त्तमानमित्यर्थ: | पराग्विषयेष्वित्यनेन ज्ञानविषयस्य पराक्त्वं 
ज्ञात्रन्यत्वरूपम्‌ । ्रमतीत्यनेन पराग्विषयप्रवृत्तिशीलत्वं च मनसो दर्शितम्‌ । तैथा च श्रुतिः 
तस्मात्पराङ्पश्यति जसत साह, । ततः कि ? तत्राह-- एवं चेदिति । मनः आत्मग्रह्वायोग्यं 
चेत्प्रत्यक्षादिषट्प्रकारेण मिननास्तदेघीनव्यापारनिखिलप्रमाणानां पदवीमार्गानुल्लङ्घ्य मवान्व्यवृतिष्ठते, 
मनोऽधीनृव्यापारार्हणि हि चक्षुरादिप्रमाणानि तेदगोचरे आत्मनि न प्रवर्तितुमर्हन्तीति भवांस्तेदेविषय 
इत्यर्थ: | ततो5पि कि तत्राह-- त्वयि गिर इति | मवान्‌ त्वयीत्यादिशब्दा अधिकारिणा अहमेवंविध 
इति प्रतिपत्तव्यमिति सूचनायेत्युक्तम्‌ । एवमग्रेऽपि । प्रमाणान्तरेण हि शब्दस्य संगतिग्रहो वाच्य: | 
आत्मनि च मनोव्यापारागोचरे न प्रमाणान्तरप्रवृत्तिरिति न तदघीनः दाब्दार्थसंगतिग्रेई: संभवतीति मावः 
॥२४०॥ १९ १९ वे लक्षणपि ० ते 
; कथमात्मानं वेदान्तः one विषयतयाऽनात्मत्वप्रसङ्गादिति 
चेत्‌ , कि फंसेव्याप्यतारूपविषयत्वेन तस्यानात्मत्वम्‌,, कि वा । आचे तथैव तत्‌। अतं 
एव नास्माभिरपि तथा वष्यैत इत्याशयेनाह-- 
आत्मानमिति । कर्मतां फलव्याप्यतामुपनयन्प्रापयञ्छन्द आत्मानं लक्षणावृत्त्यापि 
कर्मतामुपनयनैव वदेदिति संबन्धः । ननु वेदोन्तानामात्मन्यपरोक्षज्ञानजनकत्वादिन्द्रियवत्‌ कथं तत्र न 


१. मवतस्तर्हि शरीरे विषयत्वेन द्रष्टृत्वेन च द्वावात्मनौ, अत आह,-- एकत्रेति। एकस्मिञ्छरीरे इत्यर्थ: | २. 

बिषयस्यानात्मत्वादेव | ३. एकत्र मोक्तृद्वयानुपपत्ति दृष्टान्तयितुमपिशब्दः | ४. विषयत्वप्रयुक्तानात्मत्वं 
समुच्चेतुमपिदब्द: ।५. प्रदर्शितन्यायात्‌। ६- इच्छया यथा तेषु परवर्तते तथा इत्यप्यर्थ:। ७. तथैव श्रुतिरपि 
ब्रूते | ८. तस्य बहिर्गामित्वात्‌ । ९. मनोऽधीन. । १०. मनसोऽगोचरे | ११. चक्षुराद्वविषय: । १२. 
आत्मनश्वक्षुराद्वविषयत्वे5पि किमायातम्‌ । १३. ज्ञातव्यम्‌ | १४. “मवान्‌ त्वयि’ इत्यादि 
डब्दानामग्रेउप्येवमेवार्थो बोद्धव्य: । १५. शब्दप्रमाणादन्येन । स्पष्टं चैतत्‌ १११ पचे । १६. आत्मनः 
प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌ । १७. प्रमाणान्तराघीनः | १८. निष्कलात्मनि | १९. आत्मनः सर्वप्रमाणागोचरत्वे । 
२०. अपिडाब्दो दृष्टान्तार्थे शक्तचेवेत्यर्थः। २१. लोके लक्षणयोपस्थाप्यमानस्यापि तीरादे: शब्दकर्मत्वदर्शनेन 
आत्मनोऽपि वेदान्तकर्मतावद्यं वाच्येति तत्प्रयुक्तानात्मत्वमपरिहार्यम्‌ | २२. वृत्त्यामिव्यक्तेति यावत्‌ । 
वृत्त्यवच्छिनचिदामासाख्यचैतन्यं फलं तस्य व्याप्यो गोचरः तस्य मावः तत्ता तद्रूपविषयत्वेनेत्यर्थः | २३. 

तदवच्छे दकवृत्तिविषयत्वेने त्यर्थः ।२४. फलविषयत्वाक्रान्तं यत्तत्तथै वानात्मवस्त्वेव | २५. 
। २६. तदेवेत्यप्यर्थः | २७. फलव्याप्यत्वम्‌ वर्ण्यते | २८. 

शत्तिवृत्त्येवेत्यपिदब्दार्थ:। २९. वेदान्ता आत्मनि फलाधायका मवितुमर्हन्ति तत्रापरोक्षज्ञानजनकत्वाचद्‌ 
यत्रापरोक्षज्ञानजनकं तत्तत्र फलाघायकं यथा घटापरोक्षज्ञानजनक चक्षुस्तत्र फलाधायकं फलव्याप्यता प्रयोजक 


मवति | ३०. आत्मनि | 
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समाधानम्‌ २९५ 
आत्मा में क्ल के अमाव का उपपादन (झार्दूलविक्रीडित छन्द) 
आत्मानं न तु कर्मतामुपनयञ्छब्दो वदेल्लक्षणा- 

मार्गेणापि यतः पराम्विषयवन्नास्येष्यते कर्मता। 
प्रत्यक्ता हि विरुध्यते यदि भवेदस्यात्मनः कर्मता 


यद्यत्कर्म न तस्यं तस्य भवति प्रत्यकस्वमावो यतः॥२४१॥ 

अन्वयार्थः-शन्द लक्षणा वृत्ति से भी आत्मा को कर्म बना कर नहीं बतला सकता क्योंकि 
बाह्यबिषर्यो की भाँति प्रत्यगात्मा में कर्मता इष्ट नहीं है | यदि इस प्रत्यगात्मा में कर्मता मानी जाए 
तो आत्मगत प्रत्यग्रपता का विरोध होने लग जाएगा | जो जो कर्म होता है वह सब प्रत्यक स्वरूप नहीं 
होता है , ऐसा सामान्य नियम है | 

ललिताः-प्रमाणेनार्थमवगम्य वाक्येन तद्वोधयति” अर्थात्‌ पुरुष पहले प्रमाण से किसी अर्थ 
को जान लेता है तब उसे शब्द से बतलाता है , ऐसा लोक में नियम देखा गया है । लोक में समी पदार्थ 
ृत्तिव्याप्ति तथा फलव्याप्ति के विषय हुआ करते हैं , किन्तु पर्न में वृत्तिव्याप्तता होते हुए मी 
फलब्याप्तता नहीं है । अतः परमात्मा फलव्याप्ति'का अविषय होने से प्रमाणागम्य है एवं वृत्तिव्याप्ति 
का विषय होने से शब्दप्रमाण का विषय है , फिर शब्द उसे अपना कर्म न इाक्तिवृत्ति से और न 
लक्षणावृत्ति से ही बना सकता है , यदि कथञ्चित्‌ आत्मा में कर्मत्व का आग्रह करोगे तो प्रत्यक्त्व के 
साथ विरोध होने लग जाएगा क्योंकि जो कर्म होता है बह प्रत्यग्रूप नहीं होता ॥२४१॥ 


फैलाधायकत्वमित्याराङ्क्याह-- यत इति । पराग्विषयवत्‌ घटादेरिवेत्यर्थः । घटादेर्हि जड़त्वात्‌ 
प्रमाणाधीनस्मुरणाश्रयत्वं विना न स्फुटता संभवति । आत्मनस्तु स्मैतएव स्फुटत्वात्त॑दतिरिक्त- 
स्फुरणासंभवाच्च न ्रमाणाघेयस्पुरणाश्रयत्वमिति न फलव्याप्यतेत्यर्थः | न द्वितीयः। तन्त्वौपनिषदमिति 
श्रुत्या55त्मन्यपि तैत्सिद्धेः। न चैवमैन्यदेव तद्विदितादिति ( केन. १-३) श्रुतिविरोधः। 


१. फलब्याप्यताप्रयोजकत्वम्‌ । २. प्रमाणाधीनं यदनावृतचिद्वचाप्यत्वं तद्विना । ३. अपरोक्षता । ४. 
प्रमाणाधीनस्फुरणाश्रयत्वमन्तरेणैबापरोक्षत्वात्‌ । ५. आत्मातिरिक्त. ।६. इतिशब्दो ज्ञापकहेतौ । तया च 
यावद्विशे षाभावस्य सामान्यामावज्ञापकत्वेन फलाव्याप्यत्वस्य विशे षयोः 


प्रमाणाधेयानाधेयस्फुरणाश्रयत्वयोरमावेन आत्मनि फलाव्याप्यत्वसामान्यामावबोधनादित्यर्थः । ७. 
घटादाविवेति दृष्टान्तसमर्पकोऽपिशाब्दः | ८. वृत्तिविषयत्वसिद्धेः, तथा चात्मन्यन्वयव्यभिचारः। ९. आत्मनो 


वृत्तिविषयत्वे । 
4. एव | 2. लक्षणयापीति यावच्छक्तचेवेत्यप्यर्थः | 3. तदेव । 4. फलव्याप्यम्‌। 
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२९४ सङ्किपणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
अनुमान प्रमाण से भी आत्मा में अकर्मत्व का निरूपण (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
वागादेः खलु बाह्यवस्तु विषयो नात्मा यतो नात्मनि 
व्यापारं करणस्य कस्यचिदपि प्रेक्षामहे -यायतः। 
यैत्किचित्करणं जगत्त्रयगतं तत्प्रत्यगात्म क्षितं 
हये वस्तुनि बैर्ततेईनुभवनं तत्र प्रमाणं मंतम्‌ ॥२४२॥ 
अन्वयार्थः- निश्चितरूप से वागादि के विषय बाह्यवस्तु होते हैं , आत्मा वागादि का विषय नहीं 
होता क्योंकि आत्मा में किसी भी करण का व्यापार हम न्याय से नहीं देख पाते हैं। तीनों लोकों में जो 
कुछ भी वस्तुएँ हैं वे सब के सब प्रत्यगात्मा से प्रकाशित होते हैं , जो प्रमाण बाह्यवस्तु को विषय 
करता हो वह उसी में प्रमाण माना जाता है , अन्य में नहीं। 
ललिताः-मन और शब्द साक्षात्‌ आत्मा को विषय नहीं कर सकते क्योंकि वे भी चक्षुरादि की 
भाँति करण हैं , ऐसा युक्ति से हम देखते हैं तीनों ही लोक में जो भी करण है वे आत्मा से प्रकाशित 
होते हैं । बाह्यवस्तु का जो अनुभव होता है वह अनुभव वस्तु में प्रमाण माना जा सकता है , आत्मा 
में नहीं । आतः अनुमान प्रमाण से मी आत्मा में अकर्मत्व सिद्ध होता है ॥ २४२॥ 


तस्याः फलब्याप्यत्वमात्रनिषे धपरत्वात्‌ अन्यथाऽनन्यैथासिद्धवर्णितश्रुतिविरोधः 
स्यादित्याशयेनाह- - प्रत्यक्तेति । हिरवधारणे । अस्यात्मनो यदि कर्मता भवेव प्रत्यक्ता विरुद्धयत 
इति संबन्धः । एवं च वृत्तिव्याप्यत्वे न दोष इति माव: | तथैव नियममाह-- यद्यदिति | यतो यद्यदिति 
सम्बन्धः।। २४१॥ 


१. उत्तश्रुतेः । २. वृत्तिव्याप्यत्वव्यावृत्तये मात्रपदं तन्मात्रनिषे धतात्पर्यकत्वादिति । ३. 
विषयतामात्रनिषेधपरत्वे | ९. वृत्तिविषयत्वं विनाऽनुपपद्चमाना योक्ता 'तं त्वौपनिषदं पुरुषमि ति श्रुतिस्तस्या 
विरोध: ५. तदैव। ६. कर्मत्वस्य फलव्याप्यत्वरूपत्वे च। यथा कर्मतायाः प्रत्यक्तवविरुद्धत्वं तथैवेत्यर्थः 
| यथा प्रत्यक्ता कर्मताविरुद्धा मवति तथैवेति यावत्‌ | यक्नियमज्ञाप्यं प्रत्यक्तायाः कर्मताविरुद्धत्वं 
तन्नियममाहेति फलितोऽर्थः । 


1. अपिशन्दो वाक्यालंकारे | 2. करणगोचरस्य जडत्वनियमाज्जडस्य च करणाधिष्ठातृत्वासंमवादात्मनोऽपि 
तद्गोचरत्वे जडत्वापत्तौ जगदान्ध्यप्रसक्तेः करणव्यापारामावप्रसंगाच्च नात्मा करणगोचर इतिभावः । 3- 
उक्तन्यायमेवानुमवप्रमाणकतया विशदयति | 4. तदधिष्ठितम्‌ । 5. द्रव्यगुणादौ | 6. प्रवर्तते | 7. तत्र 
मानमाहानुमवनमिति । इदमुपलक्षणम्‌ । श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिश्रुते: | 8. इष्टम्‌ । 
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अध्याये ार्थविषयेसमाधान्‌ २९७ ल्येसमाधन २५ 
ooo अअ 

एवं आग टा तेनैव चश्षुराचंगोचरत्वमैपि सिद्धवत्कृत्य, 

न्यूनेतापरिहाराय च कर्मेन्द्रियागोचरत्वमप्यदि-- 

वागादेरिति । आदिपदेन पाण्यादिग्रहणम्‌ । खल्विति सकलवादिप्रसिद्धिमाह-- बाह्यवस्त्विति 
। वक्तव्यादिरूपशब्दोदीत्यर्थः । आत्मा विषयो नेत्यनुषङ्‌ गः | कुतस्तत्राह-यत इति | यतो न्यायत 
आत्मनि कस्यचित्करणस्य वागादिमध्ये कस्यापि करणस्य व्यापारं न प्रेक्षामहे इति संबन्ध: | कि 
वागादिः स्वस्य प्रसिद्धप्रवचनादिव्यापारेणात्मानं ran उत व्यापारान्तरेण । नाद्यः, 
तस्यात्मन्यसंमवात्‌। न हि बं संभवति | न द्वितीयः पेन 
विनाऽनुपपत्त्यमावेन तदसिद्धेरित्यर्थ: | कि च जगति यावत्‌ किचित्करणमस्ति तस्य सर्वस्य नात्मा 
गोचरः, सर्व हि करणं प्रत्यगात्माधिष्ठितं वाह्ममेव विषयीकरोतीति सर्वेषामनु मवसिद्धमित्याह-- यत्कि 
चिदिति । ईक्षितम्‌ अधिष्ठितम्‌ । तत्र तस्मिन्नर्थे ॥२४२॥ 


भनोव्यापारागोचरत्वेन तदधीनव्यापारनिखिलप्रमाणागोचरे ७ 


आत्मनि संगतिग्रहासंमवात्रवृत्ति- 
निमित्तामावाच्च न मुख्यवृत्त्या शब्दप्रवृत्तिरित्युपपादितमुपसंहरति-- 

्रत्यग्रूपमिति । प्रत्यग्रूपं येतो बुद्धर्मनसोऽवे्यं ततः शब्दविषयो नेति संबन्धः । 
बुद्धयविषयो पि शब्दविषय: कि न स्यादित्याशञङ्कचाह- बुद्धिरिति शब्दस्य पुँद्धिवृत्तिकरणत्वासद्रोचर 
एव वृत्तिरित्यर्थ:। तेत: कि सत्राह-- नात्मनीति | असौ बुद्धिः । सतोऽपि कि तत्राह -- तेनेति | 


१. २४० म्लोकीयसार्घतृतीयपादोक्तप्रकारेण । २. प्रत्यक्षादिसर्वप्रमाणागोचरत्वकथनेनैव न तु ततः 
पृथग्‌ उक्तवेत्येवकारार्थः | ३. आदिना श्रोत्रादेग््रह:। ४. कर्मे नद्रियागोचरत्वार्थोऽपिराब्दो। ५. किमिति 
कर्मेन्द्रियागोचरत्वं पुनरुच्यते तत्राह-- अग्राह्यमिति । अदुष्टमव्यवहार्यमग्राह्मम्‌ ( मां . ७ मं ) | ६. 
पराञ्चि खानि इति श्रुतिरादिपदार्थः | ७. तर्हि अदृष्टमित्यादिश्रुत्यनुरोधेन ज्ञनेन्द्रियागोचरत्वमप्युच्यत 
इत्यत आह-- न्यूनतेति। ८. ज्ञानेन्द्रियागोचरत्वसमुच्चयायापि शब्दः । ९. आदिपदेनादातव्यरूपघटादिकं 
गन्तव्यरूपग्रामादिकं विसर्जयितव्यरूपमालादिकमान्दयितव्यरूपं मैथुनादिकम्‌ | १०. प्रसिद्धो यः 
प्रवचनादिरूपो व्यापारस्तेन । ११. प्रवचनादिरूपव्यापारस्य | १२. शब्दादिरहिते । -१३. 
वागादेर्यद्वचनादानादिकं तद्वोचरत्वम्‌ १४. व्यापारान्तरेण | १५. अधिष्ठितप्रवृत्तौ । १६. 
मानसज्ञानागम्यत्वेन । “यन्मनसा न मनुते' “नो मनः' अप्राप्य मनसा सह' इत्यादिश्रुतेः । १७. मन: | १८. 
२३९ इत्यादिश्लोके | १९. अवाङ्‌ मनसगोचरत्वात्‌। २०. ज्ञानकर्मेन्द्रियाविषयत्ववोधको5पिशब्द: | २१. 
बुद्चिवृत्तेः झाब्दज्ञानस्य करणत्वमिति षष्ठीसमासः | दब्दनिष्ठबुद्धिवृत्तिकरणत्वात्‌ | २२. बुद्धिवृत्तिगोचरे | 
२३. शब्दस्येत्यनुषङ्गः | २४. शब्दस्य बुद्धिगम्य एव वृत्तिरिति नियमतः। २५. किमायातम्‌ | २६. आत्मनि 
बुद्धेरवर्तनतो5पि किं लब्धम्‌ उक्तनियमसमुच्चयार्योऽपिः। 
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२९८ सद्किपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


प्रत्यगात्मा में शब्दाविषयत्व प्रसङ्ग का उपसंहार (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
प्रत्यग्रूपमतो न शब्दविषयो बुद्धेरवेद्यं यतो 
बुद्धिर्यत्र हि विंचते स विषयः शब्दस्य नात्मन्यंसौ । 
तेनात्मानमसौ न गोचरयितुं शब्द: क्षमो मुख्यया 
त्तया वेतररयापि तेन न तैया तस्यात्मनः कर्मता ॥२४३॥ 
अन्वयार्थः- अतः प्रत्यगात्मा शब्द का विषय नहीं है क्योंकि वह बुद्धि का अविषय है। जहाँ पर 
बुद्धि पहुँचती है उसी को शब्द भी विषय कर सकता है । जब आत्मा को बुद्धि विषय नहीं करती है तो 
बह शब्द का विषय नहीं हो सकता । इसीलिए वह शब्द अभिधावृत्ति से आत्मा को विषय नहीं करता 
और न लक्षणावृत्ति से ही आत्मा को कर्म बना सकता है। 
ललिताः-बुद्धि का विषय न होने के कारण आत्मा में शक्तिग्रह नहीं होता , इसीलिए आत्मा 
शब्द से अभिधावृत्ति के द्वारा नहीं कहा जा सकता । लक्षणावृत्ति के द्वारा भी आत्मा में कर्मत्व का 
उपपादन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें फलव्याप्यत्व नहीं है ॥२४३॥ 


येने बुद्धिरात्मनि न प्रवर्तते तेनोक्तन्यायेन संगतिग्रहासंभवादसौ शब्द आत्मानं मुख्यया 
वृत्त्येतरया लक्षणया वा गोचरयितुं न क्षम इति सम्बन्धः । लक्षणया तड्गोचरत्वनिषेधश्चात्मनः 
फलव्याप्यत्वामावाशयेन | त॑मेवाह-- तेनेति। येनात्मनः सर्वप्रमाणफलरूपत्वान्न फलव्याप्यता तेनेत्यर्थः 
॥२४२॥ 


१. वाङ्मनसागोचरत्वेन | २. ननु शब्दस्य बुद्धिजनकत्वात्स एवात्मनि बुद्धि जनयिष्यतीति कथं न तत्र 
बुद्धिप्रवृत्तिरत आहोक्तन्यायेनेति | २३९ पच्चादावुक्तन्यायेनेत्यर्थ: | ३. ननु, लक्षणया 
शब्दबो ध्यत्वस्यात्मन्यसकृदुक्तत्वात्कथमत्र तया तन्निषेध इत्यत आह-- लक्षणयेति । 9. 
फलव्याप्यत्वामावमाह। 


1. ननु बुद्धिगम्यतामावाच्छव्दगम्यतामाव इत्युक्तमयुक्तं न हि चक्षर्गम्यत्वामावाच्छन्दस्य श्रौत्रगम्यत्वामाव 
इति दृष्टं लोके, तं त्वौपनिषदं पुरुषमितिश्रुतिविरोधशैवं स्यादित्याशङ्‌ क्य परिहरति -बुद्धिर्यत्र हीति । यत्र 
विषये बुद्धि: प्रवर्तते शब्दस्य स एव विषयो नान्यो | न हि चक्षु:श्रोत्रयोरिवानयोर्विषयमेद: सर्वप्रमाणानां 
मनोगोचर एव प्रवृत्तेः , न हि मनःप्रत्याख्यायकस्यापि प्रमाणस्य विषयसम्बन्धस्तदवबोधनं बोपपद्यतेऽतो 
यत्र झन्दवेच्त्वं तत्र बुद्धिवेचत्य यत्र बुद्धिवे्यत्वामाव तत्र रब्दवेचत्वस्याप्यमाव इति निश्चीयते । 2. वर्तते 
इति पाठान्तरम्‌ | 3. असौ बुद्धिरात्मनि न प्रवर्तते,व्यापकाभावाद्‌ व्याप्यस्याप्यभाव इति फलितम्‌ । 4. 
आत्मनो बुद्भयगोचरत्वेन। 5. उमयवृततयाप्यात्मनः दाब्दागोचतत्वेनेत्यर्थः | 6. लक्षणया वृत्त्या 

तस्यात्मनः कर्मता नेति सिद्धम्‌ । 
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अध्याये 20:7:--:--------------यनिषदत्यप्रतिज्ञासमर्बनय________२९९_ तिस्र 
: 
आत्मा में औपनिषदत्वप्रतिज्ञा का विरोधप्रदर्शन (अर्दूलविक्रीडित छन्द) 


1 नन्वज्ञेयमिदं त 
नन्वज्ञेयमिदं मवेचदि मम प्रत्यकस्वरूप तैः 


प्रामाण्यं कथमस्य वेदशिरसस्तत्र प्रतिज्ञायते | 
यन्मेयं न मेत्कदाचिदपि तद्वेदान्तवेचं मवे- 
दित्येतद्वचनं पराहतपदं वक्तुं न युक्त बुघै: ॥२४४॥ 
अन्वयार्थः शिष्य प्रश्न करता है कि यदि मेरा प्रत्यक्‌ स्वरूप अज्ञेय है तो मला उस आत्मा 
में इंस वेदान्तवाक्य के प्रामाण्य की प्रतिज्ञा कैसे बन सकेगी ? जो कमी भी प्रमेय नहीं है वह 
वेदान्तवेच है ऐसा कथन तो परस्पर विरुद्ध माना जाएगा जो विद्वानों के लिए असङ्गत है। 
ललिताः- जो किसी प्रमाण का विषय हो वही शब्द का भी विषय हो सकता है | जब ब्रह्म में 
सामान्यबिषयता ही नहीं है तो भला उसमें वेदान्तप्रमाणविषयत्व की प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध हो सकेगी १ 
और यदि अप्रमेय वस्तु मी वेदान्तवेच है ऐसा कहोगे तो वह परस्पर व्याहत हो जाएगा एवं विद्वानों 
के लिए शोभाप्रद नहीं होग ॥२४७ अ  ख़खऊ 


नन्वात्मनः फलव्याप्यत्वामावे शास्त्रजन्यज्ञानविषयत्वं नास्तीत्यज्ञेयं ब्रह्म स्यात्‌ ऐवं च 
तं त्वौपनिषदमिति (बृ. २-९-२६) श्रौती, शास्त्रयोनित्वादिति सौत्री च तस्य शोस्त्रप्रमाणकत्वप्रतिज्ञा 
न सिङ्धयेदित्युक्ता व्यवस्थां दुढीकत्तु शङ्कते। 

नन्विति चोचे । इदं प्रांड्निर्धारितस्वमावं ममेदं प्रत्यक्स्वरूपमिति सम्बन्धः | त॑तस्तर्हि । 
तत्र इत्थंभूते मम स्वरूपे । प्रतिज्ञायते श्रुतिसूत्रकाराम्यामिति शेष: | कथंशब्दसूचितं दूषणमेव व्यनक्ति 
यन्मेयमित्यादिना । अथ वा फलाब्याप्यत्वेऽपि ब्रह्मणो वृत्तिव्याप्यत्वान्न प्रतिज्ञाबाघ इत्याशङ्क्य 
तेहि धर्मादिवँच्छोस्त्रोत्यवृत्तिचैतन्यविषयत्वं चिदचित्संवलितप्रमाविषयत्मौभावादब्रह् 
मेयं न भवेदिति तन प्रामाण्यप्रतिज्ञा कथं न व्याहनयेतेत्याह- यन्मेयं न मवेदिति। कदाचिदपि यन्मेयं 
नेति संबन्धः | पराहतानि अन्योऽन्यं विरुद्धानि पदानि यस्मिंस्तथा ॥२४४॥ 

१. तस्याज्ञेयत्वे च | २. ध्वनितं चेदं पूर्वपक्षावसरे ११९ श्लोके | ३. घटादेः फतवृत्त्युमयव्याप्यत्वं 
ब्रह्मणस्तु वृत्तिव्याप्यत्वमेवेत्युक्तामवस्थाम्‌। 9. २३९ पद्यादिना | ५. तस्यावेद्यत्वे । ६. अपिशब्दो वाक्यालङ्‌ 
कारे । ७. तस्य वृत्तिविषयत्वे च | ८. अधर्म आदिपदार्थः | ९. झास्त्रजनिता वृत्तिश्च तदवच्छिनचैतन्यं 
_ चैतद्ुभयविषयत्वमित्यर्थः। १०. वृत्त्यंशमात्रविषयतास्वीकारे | ११. संवलनं संवलितं भावे निष्ठा चिदचितोः 
संवलितं चिदचित्संवलितं चिदचिदुमयरूपत्वमिति यावत्‌ तद्रूपा या प्रमा चिज्जडात्मिका या प्रमा 
तद्विषयत्वामावात्‌ । १२. तस्य मेयत्वामावात्‌। १३. ब्रह्मणि। १४. प्रमाणाविषयश्च प्रामाणिकक्चेति व्याहतं 


वचनं विदुषां न:शोमत इतिःमाकः। 01:00 ह ॐ | ॐ नी आ न शोमत इति माव: | 


१. सर्वप्रमाणाविषयम्‌। २८भल्लेयले॥ ३, तिते मतवपे9कशिनपिक्रते॥/४कम्मित्रपिक्राइत्यपिराब्दार्थ। ६. मियो 
विरुद्धपदकम। 


त _ सहषिपणटीकाइयसंचतितेरसषेयशार = = य सङ्डिपणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
सन न न न वचन 


गुरुद्वारा औपनिषदत्व प्रतिज्ञा का समर्थन(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
नैतद्वस्तुनि कल्पितस्य जगतो वाक्यप्रसूतप्रमा- 
बुद्धिर्मूलघगिष्यते तव निजस्वाकारमात्रग्रहात्‌। 
कर्मत्वं न करोति वाक्यजनिता बुद्धि: स्वरूपे तव 


स्वाकारग्रहणेन केवलमियं संसारमूलं दहेत्‌॥२४५॥ 
अन्वयार्थः- हे शिष्य तेरा यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि महावाक्यजन्य प्रमाबुद्धि आत्मा में 
कल्पित जगत्‌ के मूल अज्ञान की दाहक मानी जाती है । वाक्यजन्य बुद्धि तेरे निजरूप आकारमात्र का 
ग्रहण करने से तुझ शुद्धस्वरूप में कर्मत्व नहीं बना सकती है, यह तो केवल स्वाकारग्रहण के द्वारा 
संसारमूल अज्ञान को भस्म करती है। 
ललिताः- वेदान्तवाक्यजन्य ब्रह्माकार मनोवृत्ति यदि अपने विषयरूप ब्रह्म का प्रकाश करने में 
चैतन्यामिव्यक्तिरूप फल को उत्पन्न करती है तो उसमें फलव्याप्यता मी रहेगी ही । ऐसी स्थिति में 
ब्रह्म में कर्मता भी माननी पड़ जाएगी, किन्तु यह वृत्ति केवल ब्रह्माकारता को ग्रहण करने से ही 
मूलाज्ञान को नष्ट कर देती है। स्वंप्रकाश ब्रह्म को वह प्रकाशती नहीं है, इसीलिए ब्रह्म में फलब्याप्यत्व 
नहीं है और ब्रह्म सर्वप्रमाण से अवेच मी है । केवल वाक्यजन्य ब्रह्मकार वृत्ति का विषय होने से उसे 
औपनिषदपुरुष कहा गया है, ऐसा मानने पर कोई विरोध नही आता॥२४ _______-- ऐसा मानने पर कोई विरोध नहीं आता ॥२४५॥ 
ब्रह्मणः स्वप्रकाशतया चिदन्तरामावाच्च चैतन्याविषयत्वे5पि शास्त्रस्य पेत्र प्रामाण्यप्रतिज्ञा 
न विरुद्धयत उति परिहरति-- 
नैतदिति । त्वदुक्तं दूषणं नेत्यर्थः। कुतः ? यतो वावयप्रसूतप्रमारूपा बुद्धिर्वस्तुनि कल्पितस्य 
जगतो यन्मूलमज्ञानं तदहति नाशयतीति मूलघगिष्यते । तैतश्व निवर्तकत्वेन ततर शास्त्रप्रामाण्यमुपपचत 
इति (हिया आन Ninn 


१. वृत्तिविषयत्ववदिति व्यतिरेकदृष्टान्तप्रदर्शनायापिशब्दः । २. ब्रह्मणि । ३. इत्याशयेन । ४. बरह्मणि 
आस्त्रप्रमाणकत्वप्रतिज्ञा5सिद्धिरूपम्‌ | ५. अन्तःकरणवृत्तिः | ६. अङ्गीक्रियतेऽस्माभिरिति शेष ७. 
जगन्मूलोन्मूलनेनात्मनि संसारनिवृत्तिफलसमर्पणात्‌ तस्मिन्वेदान्तानां प्रामाण्यमविरुद्धमज्ञातवस्तुनिश्वयरूपं 
फलवद्विज्ञानं जनयदेव हि वाक्यं प्रमाणं तदेतावतापि सिद्धम्‌ | तदुक्तं 'द्रविडाचार्ये: सिद्ध तु निवर्तकत्वादि'ति 
तदेतत्सर्वममिप्रेत्याह-- ततश्चेति । उक्तबुद्धेरधिष्ठानाज्ञाननाशंकत्वादेव | ८. अखिलकल्पनाऽधिष्ठाने | 


4. त्वमर्थस्य तवासाघांरणस्वरूपमात्रमुख्यविषयत्वादित्यर्थः | 2. स्वकृतफतनव्याप्यत्वलक्षणं न करोति 
प्रकाशस्वमावे तस्मिनुपयोगात्‌। ( १ स्व = बुद्दिः ) । 3. स्वयंप्रकाशात्मनि । 4. तदीयमुख्यस्वरू 
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अध्याये औपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ अध्याय...  ओपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्यतसह हो र 
जा ननु बुद्धिरूपाया अपि प्रमायाः स्वगोचरविषयाज्ञाना दिनिवर्त्तकस्वमावत्वादब्रह्णः 
शास्त्रीयप्रमाविषयत्वामावे कथं चेत्‌। न। अस्त्येव हि ब्रह्मणो घटादिवद्‌ 


वत्तिविषयत्वं सवप्रकारास्याप्यसजातीयविषयत्वस्येच्छाविषयत्ववत्‌ प्रदीपादेज्ञनिविषयत्ववच्चा- 
विरोधात्‌ । चैतन्यांशविषयत्व तु स्वप्रकादो बिरुद्धमेव । न च तत्र तन्मानमस्ति तयापि प्रकृते न 


काचित्क्षतिः, अविद्याविषयस्य पूर्णचैतन्यस्यैव प्रकाशमानस्याविधोनिवर्त्तकत्वोपपत्ते: | तदाकार- 
साक्षात्कारवृत्त्या पाबनि सर्वत्राविादिनिवर्त्तकत्वमिति वृत्तौ 
तदाकारतामात्रमपेक्षितं तरच्चेहास्तीत्याह-- तव निजेति। निजी यः स्वस्वमावमूतश्चैतन्याद्वयानन्दधन 
आत्मा वा व्यावर्त्रयति । नन्वज्ञानस्य घटादौ 
गोचर नावृतब्रह्मगोचरज्ञ इत्याशङ्कय जडगोचरत्वं 
वैत्रोपाधिरित्याशयेनाह-- कर्मत्वं न करोतीति। र 
१. चैतन्यरूपप्रमाव्यावृत्त्यर्थ विशोषणम्‌ | २. यथा चैतन्यरूपफलप्रमाया: स्वगोचरप्रकाशस्वमावत्वं 
तथे त्यपिशब्दार्थः | ३. स्वविषयविषयक यदज्ञानम्‌ । आदिना संशयादिकं ग्राह्मम्‌-। ४. 
वाक्यप्रसूतशास्त्रीयप्रमाविषयत्वामावे । ५. शास्त्रीयप्रमायाः | ६. अज्ञाननिर्वतकत्वम्‌। ७. ननु स्वप्रकाशस्य 
न वृत्तिविषयत्वं, अन्यथा घटादिवत्‌ स्वप्रकाशत्व न स्यादत आह-- स्वप्रकारास्येति । यथेच्छाया 
इच्छाऽविषयत्वेऽपि ज्ानविषयत्वमस्ति। यथा च प्रदीपादेः प्रदीपान्तराविषयत्ते ज्ञानविषयत्वमस्ति , तया 
ब्रह्मणश्चैतन्याविषयत्वेऽपि वृत्तिविषयत्वमस्त्येव | ८. तत्र ब्रह्मणश्चिद्विषयत्वे तत्‌ शास्त्रं मानं प्रमापकं 
नैवास्तीत्यर्थः । ९. ननु ब्रह्मणश्चिद्वषयत्वानङ्गीकारे कथं झास्त्रजनितप्रमातस्तदज्ञाननिवृत्तिः स्याद्‌, 
चिद्विषयत्वस्यैव घटादावज्ञाननिवर्तकत्वदर्शनादत आह-- तथापीति | तस्य चिद्विषयत्वास्वीकारेऽपि प्रकृते 
ब्रह्मणि न क्षतिः । नाविद्यानिवृत्त्यनुपपत्तिः | १०. यद्यपि बुद्िवृत्तिरेव नाज्ञानापहन्त्री जडत्वाज्ञापि केवलं 
चिन्मात्रं तद्धन्तृ विरोधामावात्तथाप्यग्न्ययःपिण्डवत्‌. तदुभयसंवलने सति तनिवर्तते । तत्रापि चिज्जडयोरेव 


विरोधाच्चैतन्यमेवाज्ञाननिवर्तकं तत्स्वरूपेणोदासीनमपि काष्ठाद्यारूढवहिरिव बुद्धिवृत्यारूढं सदज्ञानादिकं ` 


निवर्तयतीत्यभिप्रेत्याह-- अविद्याविषयस्येत्यादिना । अज्ञातस्येत्यर्थः ।११- पूर्णचैतन्यस्यैवेति । 
ृत्त्यारूढस्याखण्डचै तन्यस्येत्यर्थः । वृत्तिमात्रस्य तचिवर्तकत्वन्यावृत्तयेऽवधारणमेवमग्रे पि | १२. 
स्वाकारवृत्त्या निवृत्तावरणस्य | १३. नाविद्चानिवृत्त्यनुपपत्तिः | १४. तदेवोपपादयति तदेति । यद्वा ननु 
घटादौ विषये व्याप्नुवत एव चितोऽज्ञाननिवर्तकत्ं दृष्टम्‌ प्रकृते तदमावात्‌ कथं तस्य तयात्वमत आह-- 
तदेति। १५. अप्रकाशमानत्वरूप. | १६. अनावृत्तं च प्रकाशमानं च तत्‌। १७. घटादौ ब्रह्मणि च । १८. 
आदिना तत्कार्यसंायादि्राहमः। १९. तया च प्रकाशमानचित्त्वमेवाज्ञाननिवृत्ती प्रयोजकं न तु विषयव्याप्तिरपि 
तत्र प्रयोजिका गौरवात्‌ | प्रयोजनामावाच्च। २०. तदाकारत्वं च । २१. झासत्रजनिततृत्तौ । २२. 
त्वमर्थमूतस्य | २३. असाधारण: | २४. तत्स्वरूपमात्ग्रणाद्वेतोः | २५. तथा चाहङ्काराचसस्पृष्टा- 
खण्डचिद्वस्तुविषयकत्वादिति तदर्थः । २६. सवस्याज्ञानस्य गोचरो विषयः स कर्मविषयो यस्य ज्ञानस्य तत्‌ 
तथा तस्मात्‌ । २७. ब्रह्मण्यपि । घटादाविवे त्यपेरर्थः ।२८. अज्ञानस्य । २९. ब्रह्माज्ञान 


स्वगोचरकर्मकज्ञाननिवृर्त्यमज्ञानत्वाद घटाज्ञानवत्‌ | ३०. उक्तानुमाने। 
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३०२ सड्टपिणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


कर्ममीमांसक मत में संवित्‌ स्वप्रकाशत्व का उपपादन (स्रग्घरा छन्द) 
संविदव्युत्पादक यद्घचनममिमतं कर्ममीमांसकानां 
तत्कर्मत्वं न तावत्क्षिपति घटपटाचर्थसंवित्स्वरूपे । 
किंत्वज्ञानापनुत्त्या फलवदभिमतं तत्र शिष्यस्य तद्वत्‌ 
सर्व वेदान्तवाक्यं फलवदिदमपि प्रत्यगात्मस्वरूपे ॥२४६॥ 
अन्वयार्थः- कर्ममीमांसक प्रामाकरों ने सर्वार्थबोधक संवित्‌ को स्वयंप्रकाश माना है, उसे 
घटपटादि अर्थ को प्रकाशित करने वाले संवित्स्वरूप में उन्हें भी कर्मत्व अभिमत नहीं है । किन्तु 
शिष्य के अज्ञान का अपनोदक (नाइक) होने के कारण उसे प्रमाण माना है, वैसे ही समस्त वेदान्त 
वाक्य भी परमात्मा के स्वरूप में प्रमाण माने गए हैं। 
ललिताः- प्रामाकरों ने ज्ञान को स्वयंप्रकाश माना है, उसे शब्द प्रकाशता है या नहीं, ऐसा प्रश्न 
होने पर प्रथमपक्ष में संवित्‌ में स्वप्रकाशत्व की हानि होने लग जाएगी और द्वितीयपक्ष में ज्ञानबोधक 
वाक्य अप्रमाण होने लग जाएगा । ऐसी स्थिति में उन प्राभाकरों ने भी इस बात को माना है कि वचन 
ज्ञानकर्मक प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता, केवल शिष्य के ज्ञानविषयक अज्ञान को मिटाता है, 
इसीलिए उस शब्द को प्रमाण कहा है । वैसे ही समस्त वेदान्तवाक्य स्वप्रकाशखहा,को प्रकाशित नहीं 
करता, किन्तु ब्रह्मविषयक अज्ञान को अवश्य मिटाता है, इसीलिए उस ब्रह्म के विषय में वेदान्त को 
प्रमाण कहा है ॥२४६॥ 


किं चाविद्यानिवृत्ते रविद्याविषयस्य प्रकाशमात्रेण तदाकारवृत्त्यभिव्यक्ते नोपपत्तौ न कर्मत्वं 
ैत्प्रयोजकमित्यप्रयोजकत्वं देतोरित्यभिप्रेत्याह- तव स्वाकारग्रहणेनेति । केवलं कर्मत्वरहितं यथा 
स्यात्तयेथ तव स्वाकारग्रहणनेति संबन्धः | एवं च वेदान्तौदिजन्यवृत्त्याकारमात्रतया ब्रह्म ृत्तिव्याप्यमे 
न तु घटादिवत्फलव्याप्यं नापि धर्मवद्‌ वृत्तिचैतन्यविषय इति भाव: || २४५॥ 


१. विषय. | २. अविद्यानिवृत्ति- । ३. विपक्षे बाधकतर्क शून्यत्वं, वृत्यमिव्यक्तप्र काश- 
मत्रेणैवाविद्यानिवृत्त्युपपत्तिरिति भाव: | ४. वाक्यजाबुद्धिः | ५. त्वदीयमुख्यस्वरूपविषयकत्वेनेति यावत्‌ । 
६. कर्मत्वामावेऽपि अविद्चानिवृत्त्युपपत्तौ च । ७. शब्दस्य परोक्षज्ञानजनकत्वपक्षे मनसो ग्रहणार्थमादिपदम्‌ 
| ८. एवकारब्यावर्त्यमाह-- न त्विति । ९. वृत्तिचैतन्यैतदुमयविषय इत्यर्थः | 


1. प्रमाणमिति शेषः | 2. स्वगोचरे घटाचर्यसंवित्स्वरूपे । 3. अभिमतमित्यनुषङ्गः। 4. व्युत्पाचस्य श्रोतुः 
स्वविनेयस्येति यावत्‌ | 
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अध्याये औपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ ३०३ 
नासा क ण. 


उक्त सिद्धान्त के प्रतिपादक लौकिक दृष्टान्त का प्रदर्शन(भुजङ्ग० छन्द) 
अकार्यस्वरूपस्य कार्यत्वमिष्टं यथा कारकैर्मूर्तमुत्सारयद्‌मिः | 
तथैवाप्रमेयस्य मेयत्वमस्य प्रमाणैस्तमस्तज्जमुत्सारयद्मि: ॥२४७॥ 
अन्वयार्थः- जैसे मूर्तद्रब्य पाषाणादि को बाहर फेक देने मात्र से कूपादि खोदने वाले अकार्य 
वस्तु को भी कार्य बना देते हैं, वैसे ही अज्ञान एवं उसके कार्य की निवृत्तिमात्र करने से शब्दादिप्रमाण 
अप्रमेयस्वरूप ब्रह्म को भी प्रमेय बना देते है । 
ललिता:- भूमिगत आकाशविशेष को लोग कूप कहते हैं, जिसमें जल मी होता है | पर वह 
वस्तुतः कार्य नहीं है, केवल उस परिधि में विद्यमान मिट्टि-पत्थर आदि को बाहर फेंक देने मात्र से कूप 
बन गया ऐसा कहते हैं | वैसे ही अप्रमेय वस्तु ब्रह्म में प्रमा की उत्पत्ति वेदान्तवाक्य भी नहीं करता, 
ब्रह्म तो स्वयंप्रकाश है । वेदान्तवाक्य केवल ब्रह्मविषयक अज्ञान को नष्ट कर डालता है, इसीलिए ब्रह्म 
प्रमेय एवं वेदान्तवाक्य को प्रमाण कह दिया है ॥ २४७॥ 
ननु तदाकारवृत्तिव्यक्तचैतन्यविषयत्व विनाउविचादिनिवृत्तिमात्रेण परीक्षकाणां न प्रामाण्यं 
संमतमित्याशङ्कच मीमांसकानां तावत्तत्संमतमित्याह-- 
संविदव्युत्पादकमिति | कर्ममीमांसकानां तावत्संविदव्युत्पादकं तत्स्वरूपज्ञापकं वचनं 
ज्ञानं ज्ञातता वा स्वप्रकाशमिर्त्यौदिवाक्यममिमतं, तद्‌ घटपटाचर्थस्य या संवित्तत्स्वरूपे कर्मत्वं ज्ञाततां 
ैद्विषयज्ञानं वा न क्षिपति न जनयति । ज्ञातताया ज्ञानस्य च स्वयंप्रकारत्वेन तत्र ज्ञाततान्तरस्य 
ज्ञानान्तरस्य वाउँयोगात । ज्ञीनस्य परोक्षज्ञानविषयत्वोपगमे वाऽपरोक्षविषयत्वे च तत्स्वप्रकाशत्वविरोधादित्यर्थः 
। कि तहि तत्र प्रमाणकृत्यमिति तत्राह-- किंत्वित्यादिना । ततर शिष्यस्य तंदोकारज्ञानजननद्वारा ज्ञानस्य 
स्वप्रकाशत्वादिसंशयादेरपनुत्त्या निवृत्या फलवदभिमतमिति यद्धत्तद्नदिति संबन्धः॥२४६॥ 


' शोकेऽप्याह-- 
अकार्येति ययाऽसाध्यस्वरूपस्य कूपगगनादेस्तिरोधायकमृत्पाषाणादचुत्सारयङ्गिरपसारयङ्भि 
कारकैः कर्तृकरणादिमिः कार्यत्वं साध्यत्वमिष्ट तथैवाप्रमेयस्येति संबन्धः। लोके हि देवदत्तादिकर्तृमिः 


कुदालादिभिः कूपः साघ्यते। 00 1 त तत री 00 

१ तत्कार्यसंशयादिकमादिपदार्थ: | २. मात्रपदव्यावर्त्यमाह-- तदाकारेति | ३. ऊहापोहकुशलानाम्‌ | ९. 
वाक्यालङ्कारे तावच्छद्वः। ५. संवित्स्वरूपबोधकं वाक्यं, ज्ञानं स्वप्रकारा,ज्ञातता स्वप्रकाशा ,बोधः स्वप्रकाशः 
संवित्स्वप्रकाशेत्यादिकम्‌। ६- घटाचर्थसंवित्स्वर्पेतद्विषयक ज्ञानम्‌ ( १एतद्‌ = संवित्‌) । ७ हा 
- | ८. तदेवोपपादयति ज्ञानस्येति | ९. संबिद्वचुत्पादकवाक्यस्य संवित्स्वरूपे कर्मत्वाजनने | १ °. | 
। ११. ज्ञानं स्वप्रकाशमित्यादिप्रमाणबाक्यस्य किं प्रयोजनम्‌ । १२. स्वविषये ॥ १३. उक्तं प्रमाणवाक्यं 
स्वविषयकाकाज्ञान.। १४. सततोऽपरमेयेऽपि बरहि प्रमेयत्वन्यनइर स हट ही `क वसतुतोऽप्रमयेऽपि ब्रह्मणि प्रमेयत्वव्यवहारे लौकिक दृष्टान्तमाह। १५ करणकलापैः 
 दृष्टान्तमाहेत्यर्थ 
4. कृपादे:। 2. वस्तुतोऽप्रमेयेऽपि ब्रह्मि प्रमेयत्वव्यवहारे लौकिक :13. तत्तमः कारणतया 
विद्यते यत्र न तत्तया तमः कार्यमिति यावत्‌ | 4. तमस्तदवदुत्सेति पाठान्तरम्‌ 
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३०४ ` सङ्डिपणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
CRESS i HSS 


मूलज्ञान के नाशक ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति के लिए साधनों का निरूपण (झार्दूलविक्रीडित छन्द) 
वाक्योत्थापितबुद्धिवृत्तिरमला यज्ञादिभिर्निश्चला 
वेदान्तश्रवणादिभिः स्फटिकवत्स्वच्छा सती तावकम्‌ । 
रूपं दर्पणवद्बिमर्ति परमं विष्णोः पदं संनिधे- 


रेतस्मादिह कारणादथ भवेत्संसारबीजक्षयः॥ २४८ 

अन्वयार्थः- यज्ञादि विहित कर्मा के अनुष्ठान से वाक्यजन्य बुद्धि निर्मल होती है और वेदान्तश्रवणादि से निश्चल 
होती है। हे शिष्य | तब स्फटिक की भांति स्वच्छ हुई वह वाक्यजन्य बुद्धिवृत्ति सनिधिमात्र से तेरे स्वरूप विष्णु के 
परम पद को धारण कर लेती है। इसी से आत्मा में रहे संसारबीजभूत अज्ञान का नाश हो जाता है | 

ललिताः- शास्त्रनिहित कर्मानुष्ठान से वाक्यजन्य अन्तःकरण की वृत्ति जब निर्मल हो जाती है और वेदान्त के 
श्रवणादि से असम्भावना दोष के मिट जाने पर वह निश्चल एवं स्फटिक की भांति स्वच्छ हो जाती है , तमी वह वृत्ति 
सनिधिमात्र से जैसे दर्पण मुखप्रतिबिम्ब को ग्रहण करता है , ऐसे ही विष्णु के परमपदरूप तेरे स्वरूप को उक्त बुद्चिवृत्ति 
ग्रहण करती है, बस इसी कारण से संसारबीज अज्ञान का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वृत्तिमात्र से कुछ नहीं 
होता , उसे स्वस्थ एवं सुस्थिर भी होना चाहिए तमी बह ब्रह्मबिषयक अज्ञान को नष्ट कर सकती है॥ २४८॥ 


कृपश्चावेच्छिन॑ नम एव तेदन्यस्यानिरूपणात्‌ | न॒ च नभसः स्वरूपेणोपौधिद्वार वा साध्यता संभवति । 
भूर्तद्रब्योत्सारणब्यतिरिकेण प्रयत्नसाध्यस्यान्यस्थात्रासंभवात्‌ वं च यथा तीवतैव कूपाकारास्य साध्यतावगमः 
एवमस्याप्रमेयस्याप्यात्मनः प्रमाणैरज्ञानतत्कार्यविलोपात्प्रमेयत्वव्यवहार इति मावः॥२४७॥ 


१. वलयाकृतिमूमागावच्छिन्नम्‌। २. अवच्छिन्नाकाशादन्यस्य | ३. वलयाकृतिमूमागोपाधिद्वारा | 9. कठिन. 
| ५. घर्मस्य । ६. कूपे । ७. कृपे प्रत्यत्नसाध्यस्य कस्यचिद्धर्मस्यामावे च | ८. तिरोधायकमृदाद्य- 
पसरणमात्रेणैव | ९. नाशात्‌ | 


1. ननु वाक्यजनिता बुद्धिवृत्तिरात्मसन्निधानमात्राद्यदि तत्त्वं गृह्णीयात्‌ तदा सकुद्वाक्यश्राविणां सर्वेषां 
तत्त्वावमासः कुतो न जायेतेति चेदुरितदोषादित्यभिप्रेत्य वृत्तिं विशिनष्टि, अमला यज्ञादिमिरिति, 
स्वस्ववर्णाश्रमविहितनिष्कामधर्मानुष्ठानैः परक्षीणदुरिते सति निर्मलबुद्वितयात्माभिमुखप्रवृत्तीनामपि केषांचिद्‌ 
वाक्येम्योऽन्यथाप्रतिपत्त्या विवाददर्शनादसं मावनादिद्रस्तेयं बुद्धिवृत्तिः कथमात्मतत्त्वं बिमृयादित्या- 
इाङ्क्याह-- निश्चलेति । वेदान्तश्रवणादिमिः पुनः पुनः वेदान्तश्रवणमनननिदिघ्यासनैरसंमावनादिरहितया 
स्वविषये तत्ते निश्चला सतीत्यर्थः | श्रवणादिपराणामपि केषांचिद्‌ यथापूर्वं संसारप्रवृत्तिदर्शनान संभावित 
उक्तार्थं इत्याझङ्क्य पुनर्विश्ञिनष्टि, स्फटिकवत्स्वच्छेति | विपरीतवासनाक्षयपर्यन्तं निदिध्यासनेन 
स्वच्छीकृतेत्यर्थः | 2. वेदान्तमहावाक्येनोत्पादिता । 3. यथा सन्निधानादेव दर्पणो मुखप्रतिमिम्बं बिमर्ति । 
4. निरुक्तवुद्धिवृत्तिरूपाज्ज्ञानरूपात्कारणादप्यथोक्तवृत्तिसमसमय एवेहात्मनि संसारनीजक्षयः। 
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अध्याये औपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ अध्याये 5श्जपतितवलपतिसासमतम आ 200008 
राया“ -पमम---_--_-_______-__-_--_--2_- 


प्रतिज्ञा एवं समन्वयरूप हेतु में उत्पन्न विरोधपरिहार का उपसंहार(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
एवं वेदशिरः प्रमाणमुदितं प्रत्यकस्वरूपे तव 
कर्मत्वं विरहय्य तंत्र न हि नो बाघ: प्रतिज्ञागिरः। 
कर्मत्वं न करोति बोधयति च स्पष्टं वचो वैदिक 


रूपं तावकमेवर्मस्य भवति प्रामाण्यमत्रात्मनि ॥२४९॥ 

अन्वयार्थः- इस प्रकार तेरे प्रत्यक्‌ स्वरूप आत्मा में कर्मत्व के बिना ही बेदान्तवाक्य प्रमाण 
कहा गया है , इसी से हमारे प्रतिज्ञावाक्य का बाघ नहीं होता है.। वैदिक वाक्य कर्मत्व का आधान नहीं 
करता, किन्तु तेरे स्वरूप का बोघ स्पष्टरूप से करा देता है इसीलिए इस आत्मा में इस बेदान्तवाक्य 
को प्रमाण कहा है। 

ललिताः-वेदान्तवाक्य ब्रह्म में कर्मत्व का आधान किए बिना ही अज्ञान को नष्ट कर ड़ालता है 
„ इसीलिए न तो प्रतिज्ञा का बाघ होता है और न ब्रह्म में वेदान्तवाक्यजन्य कर्मत्व ही आता है । 
अतएव "तत्तु समन्वयात्‌” इस सूत्र में कहे गए समन्वयत्वरूप हेतु का मी विरोध नहीं होता है। 


नन्वेवं साहगाध्ययनादेबोत्पन्नात्मज्ञानादेयविद्यानिवृत्तिः स्यादित्याशङ्क्य, दुष्टादृष्ट- 
प्रतिबन्धरहितवृत्त्यमिव्यक्तपूर्णचैतन्यस्वैवाविद्यानिवर्तकत्वाबैवमित्याशयेनाह- 

वाक्योत्यापितेति । अमला प्रक्षीणदुरिता । यज्ञादिमिरमलेति सम्बन्धः । निश्चला 
संशयादिरहिता । अत एव स्वच्छा । सन्निधेः संत्रिधानादेव । विष्णोः पदं बिमर्ति । तत्प्रतिबिम्बं 
गुह्यातीत्येतस्माज्‌ ज्ञानात्सविलासाज्ञाननिवृत्तिरित्यर्थः ॥२४८॥ 

आर्यक्रमानुरोघेन द्वितीयं पद्यमवतार्यते । एवं फेलाव्याप्ये चैर्तन्याविषये चात्मनि 
विधिरूपवेदान्तप्रामाण्यमुपपादितमुपसंहरति- 

एवं वेदशिर इति। तोवता च श्रुतिसूत्रयोः शास्त्रप्रमाणकत्वप्रतिज्ञापि न विरुध्यत इत्याह-- 
तत्रेति प्रतिज्ञाडविलोपमेव विवृणोति-- क्मत्वंन करोतीत्यादिना॥२४९ _ 


१. अज्ञाननिवृत्तेर्वेदान्तप्रमाणफलत्वे | २. विचार्यावृत्तय एवकारः | ३. विचारसमुत्पन्नात्मज्ञानवदिति 
ृषटान्तार्योऽपिराब्दः | ४. वर्तमानप्रतिबन्धो दृष्टपदार्यो माविप्रतिबन्धस्त्वदृष्टपदार्थ: | ५. साङ्गाघ्ययनो- 
त्पन्नात्मज्ञानव्यावृत्तय एवकारः। ६. मुखसन्निहितदर्पणवच्चिदात्मसिधानात्‌। ७. वृत्त्यभिव्यक्तचैतन्याभिन्र 
विषयचैतन्यं फलं तदिति | ८. नापि धर्मादिवद वृत्तिचैतन्योमयविषय इत्याशयेन यद्वा यथा सुखादयः 
फलाब्याप्या अपि च विषया न, तया स इत्यारयेनाह-- चैतन्याविषये । ९. वृत्तिविषयत्वस्वीकारमात्रेणापि 
1१०. अविरोधमेव |: कक 
1. अविषयत्वेनैवात्मानु बोधयन्ति वेदान्ता इति 

वेदान्तानां ब्रह्मात्मनि स्थिरीकृतप्रामाण्योपसं हारपरमुत्तार्धमित्यर्थ मे दान पौनरुक्तचवकाश: । 2. 
फलव्याप्यत्वमन्तरेण । 3 सति।4. वेदान्तवाक्यस्य | 
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३०६ सड्िपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


[क बिधिवाक्य की भाँति निषेधवाक्य में मी प्रामाण्य का उपपादन( वसन्ततिलका छन्द) 
पृष्ठेन पूर्णवपुषा क्रियते प्रतीतिर्नेतीतिवाक्यजनिता जँगतो निषेदघ्री । 


प्राधान्यमस्तु विधिना सममेव तस्मात्‌ तस्याथ वा भवतु तद्ठचनं प्रधानम्‌ ॥२५०॥ 

अन्वयार्थ:-"नेति नेति” इसवाक्य से उत्पन्न , जगत्‌ का निषेध करने वाली प्रतीति बाद में पूर्ण 
ब्रह्माकार हो जाती है । अतएव विधिवाक्यों की भाँति ही निषेधवाक्य में मी प्राधान्य मानना चाहिए 
अथवा निषेधवाक्य को ही प्रधान मानना चाहिए | 

ललिता:-इतर का निषेधक भी अर्थ किसी अन्य का विधायक हो जाता है , इसीलिए "नेति 
नेति” निषेघवाक्य से निखिल अनात्म जगत्‌ का निषेध कर देने पर निषेधावधि पूर्णब्रह्म अर्थतः सिद्ध 
हो जाता है , उस ब्रह्म में ही निषेधवाक्यों का पर्यवसान होता है | अतः विधिवाक्यों कि भाँति 
निषेधवाक्य में भी प्राधान्य मानना चाहिए । अथवा विधिवाक्य की अपेक्षा निषेधवाक्य को ही प्रधान 
मानना चाहिए क्योंकि विधिवाक्य को स्वकीय तात्पर्यबोध कराने के लिए लक्षणा का आश्रय लेना 
पड़ता है, पर निषेधवाक्य से इतर की व्यावृत्ति कर देने पर निषेधावधि ब्रह्म अर्थतः सिद्ध हो जाता है॥२५०॥ 


एवं सर्वेषां विधिमुखप्रवृत्तवे दान्तानाम्‌ “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌! 
त्यादिसर्ववेदसथनि्विशोबात्मोपक्रमोपसं हारैक्यादिना 'उदरमैन्तर कुरुते' ईत्यादिमेदमाँत्रनिन्दावचनेन 
“एकचैवानुद्रष्टब्यं, तमेवैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ' इत्यात्मप्रातिपदिकार्थ- 
मात्रज्ञेयत्वतदितरपरिहार्यत्ववचनेन च वर्णितन्यायोपोद्नलितेनाखण्डैकरसे तात्पर्य निरूपितम्‌ । 


१. वर्णितन्यायोपोद्दलितेन षद्विधलिङ्गेन तथा तदुपोद्दलितेन निन्दावचनेन तथा तादृरोन ज्ञेयत्वतदितर- 
परिहार्यत्ववचनेन च सर्वेषां विधिमुखप्रवृत्तवेदान्तानामखण्डैकरसे तात्पर्य निरूपितमिति संबन्धः । २- 
क्रम्बेदीयैतरेये १.१ । ३. सदेव सौम्येत्यादिकमादिपदग्राह्ममु। ४. आत्मविषयकतात्पर्यग्राहक. । ५. 
कृष्णयजुर्वेदीय तै. ब्रह्मवल्ली . अ-७ | ६. ‘द्वितीयाद्वै मयं मवति' इत्यादिकमादिपदग्राह्मम्‌ | ७. अत्र मात्र 
शब्द: कार्त्स्न्येडर्थे यावद्ेदेत्यर्थ: | ८. शुक्लयजुर्वेदीय बृहदारण्यके ४.४.२० ॥ विज्ञानधनैकरसलक्षणेन 
एकेनैवरूपेण श्रवणादचनन्तरं द्रष्टव्यम्‌ । ९. अथर्ववेदीयमुण्डक २.२.५ ॥ १०. इत्याकारकं यनिः- 


4. निरुक्तप्रतीतिर्न निषेधमात्रे पर्यवस्यति | निषेधावधिमन्तरेण निषे धस्यापर्यवसानाद्‌ ,अतः पुष्ठेन 
पश्चादवधिमूतमधिष्ठानमाश्रित्य पर्यवस्यतीति स्वा प्रतीतिः पूर्णवपुषा क्रियते परिच्छिन्नपरागर्थस्य सर्वात्मना 
निषेधादर्थ त्तिद्विपरीतब्रह्माकारा जायते , यस्मात्सजातीयादिसमस्तमे दनिकरस्य समूलस्य निषेधेनाद्वितीया- 

खण्डैकरसवस्तुपर्यवसानं तस्मादस्य निषेधवाक्यस्य मोक्षफलविज्ञानजनकत्वेन विधिना त्यं प्रधानमित्यर्थः 
| विधिनिषे धवाक्यानामे कार्यत्वात्‌ ब्रह्मात्मैक्यज्ञानं प्रति विकल्प एव वास्त्विति मावः | 2. सर्वस्य 


अनात्मजातस्य। 
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अध्याये औपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ अध्याय ८ जोपनिनदत्नप्रतिज्ञासमर्यया मन जन 
तस 5... 0... 


पूर्वोक्त पक्षद्वय में हेतुप्रदर्शन(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
अद्वैतीकरणं निषेघवचनादुत्पन्नबुद्धेरपिं 
तुल्यं तत्त्वमसीतिवाक्यजनितप्रत्यकप्रतीत्या सह। 
आर्थ झान्दमथापि वा भवतु तत्कि तेन यद्वा विधिः 


नकितु शाबलार्थगोचरतया निर्मेदमर्थ क्षमः॥२५१॥ 

अन्वयार्थः-निषेधवाक्यजन्य बुद्धि की अद्वैताकारता वैसी ही होती है जैसी तत्त्वमस्यादि 
विधिवाक्यजन्य प्रतीति मानी जाती है | अद्वैताकारता आर्थिक हो अथवा शाब्दिक, इससे क्या अन्तर 
पड़ता है । अथवा विधिवाक्य शाक्तिवृत्ति से विशिष्ट अर्थ को विषय करता है, लक्षणावृत्ति से अद्वैत 
तत्त्व को (विषय करता है) शक्तिवृत्ति से अद्वैत तत्त्व का बोध नहीं करा पाता | 

ललिताः- जैसे विधिवाक्यजन्य अद्वैतबुद्धि अद्वैताकार मी होती है और अज्ञान को मी मिटाती 
है, वैसे ही निषेधवाक्यजन्य बुद्धि अनात्मनिवृत्ति के पश्चात्‌ अद्वैताकार हो पाती है । अतः दोनों में 
समप्रधानता मानी जाती है, अन्तर इतना ही है कि निषेधवाक्यजन्यबुद्धि में अर्थतः अद्वैताकारता 
होती है और विधिवाक्यजन्य बुद्धि में लाक्षणिक अद्वैताकारता होती है, फिर मी दोनों में समानता तो 
है ही । अथवा यूँ समझो कि विधिवाक्य पहले विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है और लक्षणा से शुद्ध 
ब्रह्म का बोध कराता है, किन्तु निषेधवाकय साक्षात्‌ अज्ञान एवं तज्जन्य अनात्म-जगत्‌ का निषेधक 


हेने श मद मन त प्रम से शुद्ध ब्रह्म का बोध करा देता है अतः यहमुख्यहै[२५१॥ || ड 
इदानीं निषेधवाक्यरमपि पदार्थशोधनद्वारा तत्त्वमस्याचनुग्राहकतया तैव पैर्यवसन्नमिति बक्तु प्रथमं 
भ्रेतिनेत्यस्थूलोदिवाक्यमैपि तत्त्वमर्स्यादिना समप्रधान तेदेव वा प्रधानमिर्ति मेदेन केषां 
चिन्मतमुत्थापयति- 

पृष्ठेनेति । “स एष नेतिनेत्यात्मा' इत्यादिवाक्यजनिता प्रपञ्चनिषेदघ्री प्रतीतिः पृष्ठेन 
पेश्वानिखिलमे दनिषे धानु पपत्त्या पूर्णवपुषा क्रियते, पूर्ण ब्रह्माउह्मस्मीत्येवमाकारा भवति 
यस्मात्तस्मात्तस्य निषेधवाक्यस्य विधिना विधिमुखप्रवृत्तेन तत्त्वमादिना समं प्राधान्यमस्तु । अथवा 
तद्गचनमेव प्रधानं भवत्विति सम्बन्ध: ॥२५०॥ 
१. सत्यादिवाक्यवदित्यपेरर्थ: | २. उपकारकतया सहकारितयेति यावत्‌ ३. अखण्डैकरसवस्तुनि । ४. 
तात्पर्यवत्‌ | ५. अथात आदेशो नेति बृ. २-३-६ | बृ. ३-७-८-॥ ६. अद्रेक्यमग्राह्ममित्यादिभुतिपदानि । 
७. अत्र वाक्यातङ्कारे5पिशन्द: | ८. आदिना महावाक्यान्तरपरिग्रहः | ९. निषेधवाक्यम्‌ | १०. द्वैविध्येन। 
११. निषेधविशिष्टप्रतीत्यनन्तरम्‌ । १२. जीवामेदं विनाञ्नुपपचमानो निखिलभेदनिषेधो जीबन्नह्मणोरमेदं 
कल्पयति १३. मुक्तिफलकतत्त्वजञानोत्पादकेन | १४. कैवल्यफलविज्ञानननकलेनेबिदोष | _ 


4. तत्त्वमस्यादिवाक्योत्यबुद्धेरिवेत्यपेरर्थ: । 2. अद्वैतीकरणम्‌ । 3. क तेनेति | आर्थमद्वैतीकरणं 
शाब्दमद्वैतीकरणमित्यार्थत्वशाब्दत्वविशेषणेन कि तम्यते, न किमपि इत्यर्थ: | 4. अखण्डार्थम्‌। 
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३०८ सट्टिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


मागत्यागलक्षणा के द्वारा विधिवाक्यों में अखण्डार्थक बुद्धि की जनकता जो पहले कही जा चुकी 
है, इस पर भी तुल्यार्थवादी कथन(वसन्ततिलका छन्द) 


स॑म्बन्धजातविरहान 
संम्बन्धजातविरहान्न च लक्षणाऽस्मिँन्‌ सम्माव्यते परिहृताखिलदुँस्यराशो । 


्रह्मात्मवस्तुनि ततः प्रतिषेधवाक्यरोषत्वमेतु विधिरित्यपि केचिदन्ये ॥२५२॥ 


अन्वयार्थः-इस निखिल दृश्य वर्ग से शून्य ब्रह्मात्मवस्तु में लक्षणा नहीं हो सकती क्योंकि 
विशिष्ट के साथ शुद्ध का कोई सम्बन्ध नहीं । अतः विधिवाक्य को निषेधवाक्य का शेष मानना 
चाहिए, ऐसा मी कुछ अन्य आचार्य कहते है । 

ललिताः-शुद्ध ब्रह्म में तो तदादि पदों की और न पदार्थों की दी लक्षणा हो सकती है क्योंकि 
उाक्यार्थसम्बन्धी पदार्थ में ही लक्षणा हुआ करती है, शुद्ध ब्रह्म में तो शक्यार्थ के साथ कोई सम्बन्ध 
ही नहीं है । इसीलिए मुख्यरूप से निषेधवाक्य ही शुद्ध ब्रह्म का बोध कराते हैं | ऐसी स्थिति में 
विधिवाक्यों को निषेधवाक्यों का सहायकमात्र मानना चाहिए और ऐसा मानने पर विधिवाक्यों की 
अपेक्षा निषेधवाक्यों में प्रधानता सिद्ध हो जाती है, यह आचार्यमण्डनमिश्रका मत दै ॥ २५२॥ 


उक्तमेवार्थद्वयं विवृणोति-- 

अद्वैतीकरणमिति। प्रत्यग्रह्मैक्याकारतेत्यर्थ:| अध्यस्तसकलप्रपेञ्चनिषेधान्यथानुपपत्त्या 
तंदधिष्ठानमद्दयं ब्रह्माहमेवेत्यर्थात्‌, प्रतीतिर्मवेत्‌, यथा तत्त्वमसीतिवाक्यादित्यर्थः | ननु निषेध- 
वाक्यार्थानुपपत्त्यैकत्राद्वयात्माकार ज्ञानं मवति अपरत्र दाब्दादेवेति कृथमर्नयोः साम्यमित्यादङ्कच 
मवत्वेवं बिशेषः, अविद्यानिवृत्तौ तु (दाकारतामात्रं तैस्यापेक्ष्यते तच्चोमयत्रापि सममेवेति कि 
-शब्दत्वार्थत्वविशेषेणेत्याह- आर्थ शींन्दमिति | अथापि वा अथवेत्यर्थ: | द्वितीयपक्षमुपपादयति - यद्वेति। 


१. हेतुम्यामिति शेषः | २. प्रत्यःब्रह्मणोरैक्यरूपत्वम्‌। ३. प्रपञ्चान्तर्गतजीवमेदनिषेघं विनाऽनुपपत्त्या। 
४. निषेघाधिष्ठानम्‌ | ५. निषेधवाक्येऽद्वयात्मन आकार इवाकारो यस्य तत्तयाऽद्वयात्मविषयमिति यावत्‌ 
| ६. विधिवाक्ये | ७. उक्तवैलक्षण्यात्‌ | ८. वाक्ययोः | ९. एवं विशेष इति । निषेधवाक्यानामन्यथानु- 
पपत्तिद्वाराऽद्वयात्मविषयकज्ञानजनकत्वे, विधिवाक्यानां तु साक्षादेव तज्जनकत्वमिति विशेष: | -१०. 
अद्वयात्मरूपविषयगोचरत्वमात्रं तच्च शाद्दं वार्थ वेत्यन्यदेतदिति मात्रदान्दार्थः। ११. ज्ञानस्येति पाठान्तरम्‌ 
] १२. तदाकारत्वञ्च | १३. वाक्यद्वयजन्यज्ञानयोरपि | वाक्यालङ्‌ कारेऽपिः । १४. 
फलमेदामावादप्रयोजकत्वमस्य विशेषस्येति भावः | १५. अन्यथानुपपत्तिप्रयोज्यत्वमार्थत्वम्‌ | १६. 
ज्ञाननिष्ठतदाकारतायां शब्दप्रयोज्यत्व शान्दत्वम्‌ | 


आड डक सेट. Sr SRD DES BASE ES SHIPS 32 म्य 
` 4- यद्यपि लक्षणासिद्धये वाच्यार्थसंबन्धोपपादनमपि १९२ श्लोके कृतं तथाप्याध्यासिकसंबन्धस्यां 


वास्तवत्वात्तत्प्रयुक्तलक्षणाप्यवास्तवीति स्यादिति न ततः पासमार्थिकसिद्विरिति मावः | 2. तत्त्वमस्यादिवाक्ये 
13. निरस्तोऽखिलो दृश्यराशिर्यस्मात्‌ । 
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उक्त मत का निराकरण (झार्दूलविक्रीडित छन्द) 
वाकयं मुक्तिफलां धियं जनयति स्पष्टं विधिव्यापृतं 
सीक्षादेव तव स्वरूपकथनाचनैवं निषेघात्मकम्‌ | 
अध्यारोपितरूपभेदविलयव्यापारनिष्ठं तव 
स्वाकारग्रहणक्षमां नै हि धियं कतुँ सैमर्थ यतः॥२५३॥ 
अन्वयार्थः-मावार्थक विधिवाक्य मोक्षसाधन अपरोक्षज्ञान का साक्षात्‌ ही जनक है क्योंकि वह 
साक्षात्‌ तेरे स्वरूप का कथन करता है | पर निषेधवाक्य ऐसा नहीं करता , वह तो अध्यारोपितरूप 
भेदंविलयब्यापार में ही लगा रहता है । ऐसी स्थिति में तेरे स्वरूपाकार ग्रहण करने में सक्षम बुद्धि को 
निषेध वाक्य उत्पन्न नहीं कर सकता । - 
ललिताः-यह ठीक है कि शुद्ध ब्रह्म में शबलब्रह्म का वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, फिर मी 
काल्पनिक सम्बन्धों को लेकर लक्षणा की प्रवृत्ति तो हो ही सकती है । लक्षणा द्वारा विधिवाक्य साक्षात्‌ 
ब्रह्माकारवृत्ति को उत्पन्न करते हैं, यह विद्ववदनुमवसिद्ध है । पर निषेधवाक्य प्रतियोगी का निषेध 
करते हुए अनुयोगी का सङ्केत ही तो करते हैं, वे साक्षात्‌ अधिष्ठान का बोध नहीं करा पाते । अतः 
विधिवाक्यों को ही प्रधान मानना चाहिए ॥२५३॥ 


निमे दमर्थमाकेतु तंदाकारज्ञानं जनयितुं न क्षमः | कुतः ? झाबलार्थगोचरतयेति | तत्त्वमस्यादेः 
झाबलार्थत्वान्नाखण्डार्थ ज्ञानं ततः सम्मवतीति न ततोऽविद्चानिवृत्तिः सम्मवति । तत उक्तविधया 
निषेधैवाक्यमेव ्फलवत्प्रधानमिति मावः ॥२५१॥ 


ननु शबलार्थस्यापि प्रोगुक्तप्रकारेण तत्त्वमस्यादेर्लक्षणया5खण्दार्थत्वमस्त्येबरेत्या- 
इाङ्क्याऽसङ्गेऽद्वये वाच्यार्थसम्बन्धासम्मवान्न लक्षणा सम्मवतीत्यभिमानेनाह्‌-- 

सम्बन्धजातविरहादिति। संयोगसमवायतादात्मयकार्यकारणतीदिसम्बन्धासम्मवादित्यर्थः 
। ब्रह्मात्मवस्तुनि सम्बन्धजातविरहादस्मिंस्तत्त्मादिवाक्ये लक्षणा च न सम्माब्यते । 
सम्बन्धामावसिद्धच्थ ब्रह्म विशिनष्टि-- परिद्दतेति । इति यतस्तत इति सम्बन्ध: | 


MSs 1224 2 SINE ले DRO 
१. अखण्डार्थम्‌ । २. बोधयितुम्‌ । ३. फतितार्थमाह--तदेति । अखण्डार्थविषयकं ज्ञानम्‌ । ४. 
तत्त्वमस्यादिवाक्यात्‌. । ५. तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यज्ञानात्‌। ६. तत्त्मस्यादेरविद्यानिवृत्तिक्षमज्ञानजनक- 
त्वासंमवात्‌ | ७. निषेघ्योपस्थापकतया विधिरपि निषेधरोष एवेति माव: | ८. फलवदिति हेतुगर्मविशेषणम्‌ 
। यतः फलवदतः प्रधानमित्यर्थः | विधिवाक्यप्राधान्यं वार्‍यितुमेवकारः | ९. १५२ पद्चोक्तप्रकारेण । १०. 
विषयविषयिजन्यजनकादय आदिपदय्राद्याः। ११. अखण्डार्थगोचरञ्ञानजनकत्वासं मवसमुच्चार्थअराब्द:। _ आदिपदय्राह्मा:। ११. अशब्द:। 

4. असंदिग्धाविपर्यस्तं यथा स्यात्तयेत्यर्थः | 2. व्यापारान्तरव्यवधानमन्तरेणैव । 3. विधिवाक्यवत्‌ | 4. 
वाक्यमित्यनुषङ्गःप 3/-बहासस्कप्रतिपकमाममथत॥9.लैवु 16. जुतृमितुम्‌ । 8. अस्तीति दौष:। 


३१० पप कायसंवतिते संकषेपकारीरके प्रे सारस प्रये 
स 
रोषत्वं शबलार्थतत्त्वमादेरपि निषेध्यमेदामेदोपस्थापकतया निषेधवाक्यरोषत्वमेतु 


गा प्राप्नोतु | अपिना 
क्षसमुच्चयं द्योतयति-- केचिदन्य इति। वक्तृमेदव्यपदेश : | अभ्य 


इत्युत्तरार्थो वा ॥२५२॥ 6 
उच्यते । 'सम्बन्धजातविरहात्‌' इत्यसिद्धम्‌, असंगेञद्वये5प्याध्यासिकनिखिलसम्बन 
सत्त्वात्‌ । किं चैवं सत्यादिवाक्यात्सत्यज्ञानाचात्मकब्रझासि(घा स एष नेतिनेत्यादिवाक्येन 


५ किमपराद्धं 
es पर न निषेधोऽपि न स्यात्‌ । अवान्तरवाक्यस्य ते लक्षणाभ्युपगमे च किमपराद्धं महावाक्येन 


वाँक्यमिति । विधिमुखेन बोधक तत्त्वमादिवाक्यमेर्च मागत्यागलक्षणया तव शुद्धचैतन्य- 
RSs यन्रहमप्रतिपादनान्मुक्तिफलां धियं स्पष्टं यथा स्यादपरोक्षरूपामिति यावत्‌ | 
क्षाज्जनयति नेव निषेधात्मकमिति सम्बन्धः | साक्षात्तव स्वरूपेति वा योजना। अध्यस्ताहंकारसँवैरूप- 
व्यावृत्तये चे साक्षादित्युफ्तम्‌। नेनु मा = हक शुमा भतः साकषानपुत्तिफलज्ञानजन्म, अव्धिविष्यतीति चेत, न अर्थेद्धिविष्यतीति चेत्‌, न। 
१. आदिनाऽहं ब्रह्मादेग्रह: | तेषां शबलार्थकत्वम्‌ १५८ पद्यादावुक्तम्‌ | २. अपिना शबलार्थगोचरं 
तत्वमस्यादिवाक्यं समुच्चिनोति। ३. आत्मानात्मनोस्तादात्म्य. | ४. समप्रधानपक्ष. | ५. समप्रधानमत. | 
६. अन्य उत्तरश्लोकान्वयीत्यर्थ: | अत्र पक्ष उक्तपक्षद्वयमेकस्यैव वादिना इति द्रष्टव्यम्‌ | अन्ये केचित्प्रधानाः 
सिद्धान्तिन आहुर्वाक्यमुत्तरार्थम्‌ | ७. एकदेस्युत्पेक्षितं पक्षद्वयमपि दूषयितुमुपक्रमते-- उच्यत इति | ८. 
२५२ पद्योक्तम्‌ | ९. ससंगे सद्ये इवेत्यपेरर्थः | १०. आविद्यस्य निखिलस्य सर्वस्य संबन्धस्य । 
आध्यासिकेति-- चिज्जडयोः पारमार्थिकसम्बन्धासं मवात्काल्पनिक एव सम्बन्धोऽम्युपेयः | न हि 
चिदघ्यासमन्तरेण जडस्य सिद्विरतो वेदे “न जडस्य चित्संबन्ध आसादितः? इति लक्षणोपपत्तिः | 
संबन्धमात्राल्लक्षणोपपत्तौ परमार्थत्वविशेषणस्य तत्राकिञ्चिकरत्वम्‌। निषेध्यावघेरपि निषिध्यमानसम्बन्ध- 
स्यावस्यमपेक्षितत्वादन्यथाऽ प्रसक्तप्रतिषेधप्रसंगात्‌ । प्रमाणसिद्धं च न निषेद्धुं शक्यमित्यधिष्ठान- 
निषेध्ययोरारोपित एव संबन्धोऽम्युपेय इति स्थिते चिदात्मन आमासद्वारा दृश्येन सह कल्पितसंबन्धाल्लक्षणया 
प्रत्यख्रह्मस्वरूपाकारां धियं जनयितुं झवनोत्येव तत्त्वमस्यादिबाक्यमित्यमिप्रायः । ११. आध्यासिक- 
संबन्धानभ्युपगमे संयोगादे्वास्तवसंबन्धस्य चासंभवे सति। १२. १७८ श्लोकोक्तन्यायेन सत्यादिराब्दानां 
बले व्युत्पननत्वादित्यर्थः | १३. तदितिसत्यज्ञानाचात्मकं ब्रह्म तत्पदार्थः | १४. परामर्शेनेति- 
निषे धावधिमूताधिष्ठानपरामर्शमन्तरेण निषे धस्यापर्यंवसानात्‌ | १५. सत्यज्ञानाच्चात्मके | १६. 
निषेध्यसमर्पकतया तदभिमतेनास्मदभिमतमहावाबयेनेत्यर्थः | १७. विधिमुखेन बोधकमिति । वेदान्तेषु 
भाववाचकपदघटितत्वं विधिवाक्यत्वं, अभाववाचकपदघटितत्वं वा निषेधवाचकपदघटितत्वं निषेधवाक्यत्वम्‌ 
। वेदान्तेषु भावप्रकारप्रतीतिजननद्वाराऽखण्डार्यपर्यवसायित्वं विधिवाक्यत्वं अमावप्रकारकप्रतीतिजननद्वारा 
तत्पर्यवसायित्वं निषेधवाक्यत्वम्‌ | १८. निषेधवाक्यव्युदासायावधारणम्‌ । १९. न तु निषेधवाक्या- 
दर्थाज्जनयति | २०. विधिवाक्यवत्‌ | २१. अहङ्कारात्मकस्वरूप. | २२. तु । २३. त्युक्तमिति तथा 
चाध्यस्ताहङ्काराचसंस्पृष्टतया स्वरूपकथनादित्यर्थः। २४. एतावता सर्वथापि निषेधवाक्यं प्रधानमितिपक्षो 
दूषितः । इदार्नी समप्र धानपक्षमुत्थापयति-- ननु मा मूदिति ।२५- निवे धवाक्यात्‌, । २६. 
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अध्याये औपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ ३११ 


निषेधवाक्यों में अद्दयाकार जनकता सम्भव नहीं है(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
अस्थूलादिवचःसमुत्थितमतिर्नाकारमादास्यते 
साक्षादद्वयवस्तुनस्तव विभोरज्ञानविच्छेदिनः। 
अज्ञातस्य हि वस्तुनो न हि धिया स्वाकारसंवेदनं 
मुक्त्वा तद्विषयस्य विश्रमकृतो ध्वान्तस्य विध्वंसनम्‌॥२५४॥ 
अन्वयार्थः-'अस्थूलमनण्वहृस्वम्‌' इत्यादि निषेधवाक्यों से उत्पन्न बुद्धि साक्षात्‌ अद्वयरूप, 
अज्ञाननाशक, व्यापक तेरे आकार को ग्रहण नहीं कर सकेगी । ऐसी स्थिति में अज्ञात आत्मवस्तु के 
अद्वैताकार को ग्रहण किये बिना बह ज्ञान आत्मविषयक भ्रम को उत्पन्न करने वाले अज्ञान का नाश मी 
नहीं कर सकता । 
ललिताः-समानाकारक ज्ञान ही अज्ञान का नाशक हुआ करता है, तदनुसार अद्वैतविषयक अज्ञान की 
निवृत्ति अद्वैताकार ज्ञान बिना नहीं हो सकती । अद्वैताकारक ज्ञान को वे ही वाक्य उत्पन्न कर सकते हैं जो 
साक्षात्‌ अद्वैत के प्रतिपादक हैं । ऐसे वाक्य तो तत्त्वमस्यादिरूप ही हैं, “अस्थूलमनण्बहदस्वम्‌' इत्यादि 
निषेधवाक्य नहीं है | अतः विधिवाक्य में ही प्राधान्य है, निषेधवाक्य में नहीं॥२५४॥ 


अघीतिविधिपरिगहीतोपनिषदम्य एव सोक्षादुत्पन्नज्ञानस्य मुक्तिसाघनत्वे सम्मवत्यार्थिकंस्य तदयोगात्‌ 
1 औपनिषदमितित्ुत्य ब्रह्मणि प्रमाणान्तरस्य निषिद्धत्वाच्च | कि चार्थादपि किमहं ब्रह्मेति ज्ञानं मुक्तिसाधनं 
तैतो जायते, किंवाऽद्वयं ब्हिति । नाचः, अस्मिन्पक्षे हि तत्त्वमादिना न वा तञ्ज्ञानं 
अतीति तेयोर्वैकल्पिक साधनत्वं वाच्यम्‌ । एवं च निषेधस्य तत्वमादिवाक्यानपे 
्रपज्चवतैनिराुर्यात्‌ |'ीवस्वरूपशोभैकेवाक्यानां त्वपदशेषाणोमिपि तेनानपेक्षितत्वातततोञहे ब्रह्मेत्याकारा 
धीर्निषेधेमात्रपर्यवसिता न मवेदित्याशयेनाह-- 

१. पुराणादिव्यावृत्तय एवकार:। २. न त्वनुपपत्तिद्वारा। ३. अर्थापत्तिप्रमाणजस्य | ९. मुक्तिसाधनत्वायोगात्‌ 
। ५. अर्थापत्त्यादेः । ६. अर्थापत्तिद्वारापि | यथा विधिवाक्यात्साक्षादहं ब्रह्मेतिज्ञानं मुक्तिसाधनं जायते 
तथेत्यपिदाब्दार्थ: | ७. निषेधवाक्यात्‌ | ८. 'अस्ति' इति शेष: । अद्वयं ब्रह्मास्तीतिज्ञानं मुक्तिसाधनं ततो 
जायत इति सम्बन्धः ।९. समप्रधानपक्षे । १०. मुक्तिसाधनमहं ब्रह्मेत्याकारकम्‌ | ११. इतीत्यम्युपगमादिति 
शेष:। १२. वाक्ययो: | १३. उक्तज्ञान प्रति । १४. निषेधवाक्याना स्वातन्त्र्येण मुक्तिहेतुज्ञानजनकत्वस्वीकारे 
च। १५. निरपेक्षो न कर्तव्यो निरपेक्ष: प्राणघातक इति न्यायमाश्रित्याह-- जीवमपीति | १६. अपिना 
चोतितं दृष्टान्तं स्यमेव दर्शयति प्रपञ्चवदिति | १७. निषेधवाक्यं निराकुर्याद्‌। १८. नन्वेवं जीवस्वरूपेऽपि 
निराकृते तच्छोधकवाक्यजातं निर्विषयं सद्‌ वितयं स्यादिति शङ्कामिष्टापत्त्या परिहरति-- जीवेति। १९. 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्वित्यादीनाम्‌ । २०. तत्त्वमस्यादिवाक्यानपेक्षत्ववदित्यपेरर्यः | २१. जीवस्यापि 
निराकरणान्निषेधवाक्याज्जाता । २२. प्रपञ्चनिषेधमात्रविषया । निराकरणानिषेधवाक्याज्जाता | २२. प्रपञ्चनिषेधमात्रविषया। ________________ 

1. आवृतवस्तुविषयकधिया12 तव भठीतिको 1.8. वत्तुतिप्रयक्तस्म, 1, विज्ञमं करोतीति विअमकृत्‌ तस्य 
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अधिष्ठान-ततत्वज्ञान के बिना निषेधवाक्य से अज्ञान की निवृत्ति होना असम्भव है, इसमें अनुकूल 
दृष्टान्त देते हैं (आार्दूलविक्रीडित छन्द) 
रज्ज्वज्ञानविजृम्मितस्य फणिनो रज्जुप्रकाराक्षमं 
विज्ञानं विरहय्य न प्रशमनं दृष्टं निषेधे कृते । 
तद्वत्प्रत्यगविद्यया विरचितं संसारदुःखं न तत्‌ 
. संवित्तिं विरहय्य शाम्यति धिया नेतीति राब्दोत्थया॥२५५॥ 
अन्वयार्थः- रज्ज्वज्ञान से उत्पन्न सर्प की निवृत्ति रज्जुविषयक ज्ञान के बिना सर्पनिषेधमात्र से 
नहीं हो सकती, वैसे ही ब्रह्म के अज्ञान से उत्पन्न संसारदुःख ब्रह्मज्ञान के बिना 'नेति नेति” इत्यादि 
निषेधवाक्य से उत्पन्न बुद्धि द्वारा शान्त नहीं हो सकता | 
ललिताः-रज्जु के अध्यास से ही सर्प आदि का अध्यास होता है, उस सर्पादि अध्यास का 
“नायं सर्पः' ऐसे वाक्य द्वारा जितना भी निषेध करें, उसका नाश तब तक नहीं हो सकता जब तक उस 
सर्पाध्यास के अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान न हो जाए | ठीक इसी प्रकार शुद्धब्रह्माच्छादक मूलाज्ञान द्वारा 
उत्पन्न संसारदुःख का नाश तब तक नहीं हो सकेगा जब तक संसाराघ्यास के अधिष्ठान ब्रह्म का 
अपरोक्षज्ञान न हो जाए ॥२५५॥ 


अध्यारोपितेति । आत्मन्यारोपितसप्रपञ्चतारूपमेदस्य विलये निवृत्ती यो व्यापारस्तज्चिष्ठमित्यर्थ: । 
प्रपञ्चामावमात्रबोधकमिति यावत्‌ | स्वाकारग्रहणक्षमाम्‌ अहं ब्रह्मेत्याकाराम्‌ ॥२५३॥ 

नापि द्वितीय इत्याह-- 

अस्थूलादिवच इति । अस्थूनमनण्वहस्वमदीर्धमित्यर्थादिसमस्तद्वैतनिषेधवचनादुत्पन्न 
ज्ञानमित्यर्थः । साक्षादित्यर्थादित्यस्याप्युपलक्षणम्‌ | अस्थूलादिवचःसमुत्थितमतिरज्ञानविच्छेदिनो 
विभोरद्वयवस्तुनस्तवाकीरं साक्षाद्वा अर्थाद्वा नादास्यते न ग्रहीष्यतीत्यर्थः । वृत्तिव्यक्तस्वरूपस्यै- 
वाज्ञाननिवर्त्तकत्वमित्याशयेनाज्ञानविच्छेदिन इत्युक्तम्‌ । मा मूसदादानमित्याशङ्क्येष्टसिद्धिस्तदा न 
स्यादिति सीमान्यन्यायेनाह-- अज्ञातस्य हीति । हि यतोऽज्ञातस्य वस्तुनो घिया5न्त:करणवृत्त्या 
स्वाकारसंवेदनम्‌, आवृतस्वरूपविरो षस्फुरणं मुक्त्वा तद्विषयस्य वस्तुविषयस्य विभ्रमकृतो 


१. विशेषस्य | २. बोधनाख्यः। ३. तत्तात्पर्यकम्‌। ४. स्वस्वरूपविषयकरणसमर्थाम्‌। ५. बृ. ३-७.८। ६. 
अज्ञानविरोघ्याकारस्य | ७. अपरिच्छिनस्य | <. स्वरूपम्‌ | ९. अर्थापत्तिद्वारा | १०. वृत्त्या व्यक्तस्वरूपस्य 
। ११. उअद्वयात्माकारादानम्‌ | १२. अज्ञाननिवृत्तेः सिद्धिः | १३. अद्वयात्मस्वरूपाग्रहणे । १४. 
अज्ञातवस्तुविषयकं स्फुरणं स्वविषयाज्ञाननिवर्तकमिति सामान्यन्यायः।१५. विषयता ह्र षषठचर्थः | तथा 


चाञ्गातवस्तुगोचतयाःषियेत्मर्षः।  „ ॥ ०. ०७.८ क्क धियेत्यर्थः | 


4. जनितस्य | 2. प्रत्यकसंवेदनमन्तरा | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
13८ किक क स्कल 


अध्याये औपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ अ = निपदत्वप्रतिज्ञासमर्यनम्‌__________3३१३_ 
TTT mn 
निषेधवाक्य का सार्थक्य उपपादन (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 


अस्थूलादिवचो निषेधकतया भेदस्य संशोधनाद्‌ 
बीक्यार्थान्वयसिद्धये तु घटते वाच्यार्थलक्ष्यार्थयो: | 
एंव तत्त्वमसीतिवाव्यगतयोस्तत्त्वंपदोक्तार्थयो: ।तिवाक्यगतय पदोक्तार्थयो: 
संशुद्धवैव तु नेतिनेति वचनं मोक्षाय साक्षान तु ॥२५६॥ 
अन्वयार्थः- अस्थूलादि निषेधवाक्य द्वैत के निषेधक होने के कारण वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के 
संशोधक होने से अखण्डार्थ की सिद्धि में उपयोगी होता है | अतः "तत्त्वमसि” इस वाक्य के 
अन्त:पाती तत्‌-त्वम्‌ पदार्थशोधन में "नेति नेति” वाक्य का उपयोग है , साक्षात्‌ मोक्ष के लिए 
निषेधवावय उपयोगी नहीं है। 
ललिता:-पूर्वोक्त युक्तियो से निषेधवाक्य को व्यर्थ नहीं कह सकते क्योंकि उनका मी तत्‌-त्वम्‌ 
पदार्थ के संशोधन में उपयोग होता है । विशुद्ध चैतन्य तत्त्व के निश्चय को संशोधन कहते है ।वाच्यार्य 
बतलाने में निषेधवाक्य का तात्पर्य नहीं है अपितु तक्ष्यार्थ का निश्चय कराने में उनका तात्पर्य है। 
तात्पर्य यह है,कि निषेधवाक्य विधिवाक्यों के सहायक हैं , वे विरोधी नहीं है और न प्रधान ही हैं॥ 


२५६॥ 
Se MMSE PSM 0000 
विश्रमदेतो्ध्वान्तस्याज्ञानस्य विध्वंसनं निवृत्तिन हि भवति | अज्ञानं हि स्वविषयस्फुरणानिवर्त्तते न 
Po व क स्फुरणमन्तरेण वा निषेधमात्रात्‌, अतिप्रसड्गात्‌ । स्फुरणं च प्रमाणजन्यवृत्त्य- 
भाव: ॥२५४॥ 
तः किमित्याशङ्क्योक्तनयायस्य विदिष्टदृष्टान्तं दर्दयन्दार्ष्यान्तिके तदभावे दुःखोपशमो न 
स्यादित्याह-- 


१. विभ्रमजनकस्य | २. घटाभाववति भूतले घटो नास्तीति निषेधमात्राद्‌ घटामावविषयकाज्ञानना- 
शापत्तेरिष्टापत्तौ त्वत्र घटामावोऽस्ति न वेति संशयानुपपत्तेः | ३. तस्य तज्जन्यतदधीनत्वाद्वेतोः | 9. 
आवृतगोचरप्रमाणवृत्तेरावश्यकत्वादपि प्रकृते किमायातम्‌ | ५. सामान्यन्यायस्य | ६. विशेषम्‌ । ७. आवृतं 
यन्नित्यमुक्ताद्वयब्रहमक्यं तद्गोचरप्रमाणवृत्त्यभावे | 


1.अस्थूलादिवाक्योक्त न्यायमथाऽत आदेशो नेति नेत्यादिषु अतिदिशति । 2. वाक्यार्थान्वयित्वसिद्धये इति 
पाठे तत्त्वमस्यादिवाक्यगततत्त्वं पदार्थ योर्वाक्यार्यान्वयित्वसिद्धये घटते इति योज्यम्‌ 
वाक्यार्थान्वयिपदार्योपस्थापकत्वेन न निषेधवाक्यानां महावाक्यार्यरोषतयाऽर्थवत्त्वं घटत इत्यर्थः | 3. 
अस्थूलादिवाकयोक्तं न्यायमथात आदेसो नेति नेत्यादिष्वतिदिशति, एवं तत्मसीति। एवमस्थूतादि वाक्यवत्‌ 
नेति नेतीति वचनमपि 'तत्त्वमसि' इति वाक्यगतयोः तंत्त्वंपदोक्तार्थयो: संशुद्धबैव संशोधनेनैव तद्द्वारेण 
कथंचिद्‌ मोक्षाय भवेत्‌ न तु साक्षादिति योजना | 4. न मवति | 
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हर स्यणटीकाइयसबलिते नस लेप शक. भगः सबह्िपणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
३३६ सश्यणटीकाइय ऐकण्या 


मतान्तर से भी निषेधवाक्यों का सार्थक्योपपादन (वसन्ततिलका छन्द) 

अन्ये पुनर्विधिवचोजनितात्म॑बुद्धिसीमर्थ्यसिद्धमनु वक्ति निषेधवाक्यम्‌ । 

द्ैतीपमर्दमिति शासति शिष्यवर्ग तच्च प्रशास्तमनवद्यमभीष्टमेव ॥२५७॥] 

अन्वयार्थः-अन्य(पद्मपादाचार्य) आचार्य अपने शिष्यवर्ग को उपदेश करते हैं कि विधिवाक्य 
से उत्पन आत्मबोध के सामर्थ्य से द्वैत का बाध जो सिद्ध होता है उसी का अनुवाद निषेधवाक्य 
करता है । उनका यह अनुशासन प्रशस्त है, निर्दुष्ट है और हमें मी अभीष्ट है। 

ललिता:-" तत्त्वमसि” इत्यादि उपदेशवाक्यों से जब "अहं ब्रह्मास्मि” बोध उत्पन्न होता है तब 
उस तत्त्वज्ञानी को ऐसा निश्चय होता है कि मुझ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म में लेशमात्र भी द्वैत नहीं है , बस 
इसी निश्चय का अनुवाद निषेधवाक्य करते हैं । इस प्रकार अर्थवाद के समान ही निषेघवाक्य भी 
विधिवाक्य के अनुग्राहक सिद्ध होते हैं, ऐसा पद्मपादाचार्य का मत है जो प्रशस्त , निर्दुष्ट और 
सर्वामीष्ट है ॥२५७॥ 


रज्ज्वज्ञानेति | रज्ज्वज्ञानादारोपितस्य सर्पस्य नायं सर्प इति निषधे कृतेऽपि रज्जुरियमिति 
तैदधिष्ठानारबुतविशषज्ञान विना पदज्ञानस्य प्रशमनं न दृष्टं, नास्ति यद्वत्तद्वदिति सम्बन्धः | जीवस्य 
नित्यमुक्ताद्यब्रहैक्याज्ञानात्संसार इति तैत््रकारं विना तदंज्ञानतन्मूलसंसारनिवृत्तिर्न मवेदिति भाद्वयं 
रेति ज्ञानं मुक्तिसाधनं तेतो निषेधस्य न तत्त्वमादिसाम्यम्‌ । रतेन तदेव प्रधानमिति पक्षोऽपि 
निरस्तो वेदितव्य: ॥२५५॥ 


१. निषेघामावावस्थां दृष्टान्तयितुमपि शब्द: | २. इत्याकारकम्‌ । ३. सर्प. । ४. अधिष्ठानरूपाबृत- 
विदोषांडाविषयकज्ञानम्‌ | ५. रज्जुः | ६. ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकं कारणनिवृत्त्या तु कार्यनिवृत्तिरित्याशयेन 
मूलोक्त कार्य विहाय तत्कारणस्याज्ञानस्येत्युक्तम्‌ | मूलं तु फलितार्थकथनाभिप्रायेणेति बोध्यम्‌ | ७. 
निरुक्तैक्य. | ८. विनेति । निषेधवाक्यजाद्वयं ब्रह्मास्तीति ज्ञानादितिशेष: । ९. निरुक्तैक्य, | १०. 
निषेघवाक्योत्याद्वयं ब्रह्मास्तीति ज्ञानादज्ञानतत्कार्यनिवृत्त्यमावाद्वेतो:। ११. निषेधवाक्यजन्याद्वयब्रहाज्ञानस्य 
दुःखनिवर्तकत्वामावाद्‌ यद्वा निषेघवाक्यस्य दुःखनिवर्तकज्ञानजनकत्वामावात्‌ तस्य मुक्तिसाधनत्वामावाद्‌ 


वा । १२. निषेधवाक्यस्य दुःखनिवृत्तिक्षमज्ञानजनकत्वामावकथनेन । १३. निषे धवाक्यमेव | १४. 
समप्रघानपक्षवदित्यर्थः । 


1- अखण्डद्यात्मतत्वाषगाहिनी । 2. सामर्थ्यसिद्दं द्वैतोपमर्दमिति । अद्वयवस्तुनि तात्पर्येण बोध्यमाने 
काहिति मावः | 3. वैतनिषेधनम्‌। 4. अनुवादस्य वाक्यार्थमतिदादर्चार्थत्वादिति 
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कि तेद्वास्थूलादिवचःकृत्यं मुक्तिसाधनज्ञानस्य विधिवाक्यादेव सिद्धत्वादित्याशङ्क्य 
पदार्थशोधकतया तेस्य तत्त्वमादिवाक्यशेषत्वमाह-- 
अस्थूतादिवचो निषेधकतयेति। भेदस्य निषेधकतया वाच्यार्थतक्ष्यार्थयो:संशोधनादस्थूलादिवचो 
घटते व्याप्रियत इति सम्बन्धः | वौच्यार्थाम्यां लक्ष्यौ. यावर्थी 
प्रत्यग्रह्मस्वरूपमूती तयोः संशोधनादित्यर्थः | तत्संशोधनं च॑ चैतन्यानन्दैकरसस्य विनिश्चयः । वाच्यार्थश्व 
लक्ष्यार्थश्व तयोरिति वा | वाच्यार्थे न वाक्यतात्पर्यमपि तु लक्ष्यमात्र इति निश्चय एव तयो: संशोधनम्‌ | एवं च 
निषेधवाक्यं विधिवाक्यशेषमेव नै विपरीतम्‌ , न वा निषेधवाक्यर्मपि प्रधानमित्याशयेनाह-- एवमिति । 
मोक्षाय मवतीति शेष: । साक्षान तु साक्षान्मोक्षाय नैव भवतीत्यर्थः ॥२५६॥ 
एवं निषेधवाक्यस्याज्ञानेप्रपञ्चनिषेधप्रतिपादनद्वारा तत्त्वमस्याचन्तर्मावो दर्शितः | अन्ये तु 


प्रतिपादयतीत्यर्थ: | तत्‌ प्रशासनम्‌ । न थक तात्पर्याभावेन तात्पर्यलाधवात्प्रशस्तं 
समीचीनम्‌ । अबाधितत्वाच्चानवच्चम्‌ | र सिंद्देतन्मिथ्यात्वंमोत्रेण 
बांबयस्याद्वयब्रह्मप्रतिपादकत्वोपपततेः। अत एवामीष्टमेवेत्यर्थ॥२५७|)|| । अत 


४ | 

१. अस्थूलादिवचसां मुक्तिसाधनज्ञानजनकत्वाभावे५| २. निषेधवाक्यस्य । ३. स्थूलत्वादिधर्मकस्य प्रपञ्चस्या 
9. वाच्यार्थयो: वाच्यार्थाम्यां वेति षष्ठीसमासो वा तृतीयासमासो प्रथमपक्षे बोध्यः | ५. लक्षस्य चैतन्या- 
नन्दैकस्वरूपस्य निश्चय इत्यर्थः | ६. निषेघवाक्यानां पदार्थशोधकत्वे व्यवस्थिते च । ७. एवकारव्यावर्त्यमाह-- 
नेति। नैव त्वदभिमतं निषेघ्योपस्थापकतया विधिवाक्यस्य निषेधवाक्यशेषत्वम्‌ । ८. अवधारणे5पिशब्दो विधिवाक्यं 
दृष्टान्तयितु वा । ९. अज्ञानकार्यप्रपञ्चेत्यर्थः। १०. अन्तर्माव: शेषत्वमेकवाक्यत्वमिति यावत्‌। ११. वाक्यार्थ 
ज्ञाननिष्ठसामथ्यँ च निष्परपञ्चात्मविषयकत्वं तत्सिद्वकर्तृत्वादिद्वैतनिषेधस्यानुवादकतयेत्यर्थ:। १२. तदर्थदाढर्च - 
प्रयोजकं तज्जन्यज्ञानेञ्प्रामाण्यशंकाद्यमावप्रयोजकमिति यावत्‌। १३.तनिषेधप्रतिपादनवदित्यपेररथः। १४. निश्चयात्‌ 
। १५. तंदनुवदनमपिना प्रतिपादितं दृष्टान्तयति । १६. आशंसते प्रशासति स्तौतीति यावत्‌। १७. अद्वयानन्दस्वरूपः 
। १८. ममोक्तस्वरूपत्वे | १९. अवस्थात्रयसमुच्चयायापिरान्दः। २०. उक्तविधया। २१. उक्तप्रकारेण द्वैतामावस्य 
सिद्धत्वात्‌। २२. द्ैतोपमर्द पृथकतात्पर्येण न तु वदतीत्यर्थः। २३. अनुवादपक्षे। २४: मह्मवाक्यतात्प्यात्पृथगित्यर्थः 
. ॥ २५. संगतम्‌। २६. अबाधितत्वादिति। निषेधवाक्यनिष्ठानुवादकत्वस्यावाधितत्वात्प्रशासनमनबच्चं निदोषिमन्यथा 

तस्य बाधितार्थबोधकत्वेन सदोषत्वं स्यादित्याशयः । ननु महावाक्ये प्रपञ्चनिषेधो न शान्दः किन्तु अद्वयत्वानुपपत्त्या 
कल्प्यः | सा चाढूयत्वोपजीव्या निषेधवाक्यादद्वयत्वसिदधेः पूर्व न प्रवर्तत इति निषेधवाक्यस्य नानुवादकत्वसम्मवः 
। २७. अत आह-- प्रपञ्चेति। २८. निषेधवाक्येनेति रोषः। २९. अवधारणेऽपिराब्दः। ३०. जडत्वमादिपदार्थः। 
३१. प्रपञ्च. । ३२. मात्रदाब्देन निषेधवाक्यसहकारं व्यावर्तयति | ३३. तत्त्वमस्यादेः। ३४. उपपत्तेरिति। तथा 
वानुमानसहकृतमहावाक्यजनितप्रत्यगभिन्नाद्वितीयत्रह्मनोधसामर्थ्यसिद्धप्रपञ्चनिषेधवोधकत्वरूपानुवादकत्वं 


निषेधवाक्यस्य न बाधितमिति माव: | ३५. तदनुवादकत्वस्याबाधितत्वादेव। 
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रर... सहिपणटीकादयसंनविते -संकेपशातीरके रः सड्रिपणटीकाद्दयसंवलिते-संक्षेप्वारीरके प्रथमे 
wT ?ि१ि”१र४१पशिशिरशशिशएरशिशणणा 
क्तार्थ में लौकिक दृष्टान्त (वसन्ततिका छन्द) 


दृष्ट रज्जुविधिनावगतार्थवस्तुसामर्थ्यसिद्धभुजगप्रशमानुवादः | 
2 “८ अत्र तईैदिह र; 
रंज्जुस्तवाग्रत इयं न मुजङ्गमोऽयमित्यत्र तद्वदिह योजयितव्यमेतत्‌ ॥२५८॥ 
अन्वयार्थः- आप के सामने यह रज्जु है , यह सर्प नहीं है , ऐसा रज्जु के विधान से ज्ञात वस्तु 
के सामर्थ्य से जो सर्पनिषेध सिद्ध होता है उसी का अनुवाद "नायं सर्प:” इस वाक्य द्वारा होता है । इस 
दृष्टान्त के अनुसार यहाँ पर सिद्धान्त में भी योजना कर लेनी चाहीए। 
ललिता:- "इयं रज्जुरेव” ऐसे विधिवाक्य द्वारा रज्जु भिन्न सर्पादि का निषेध अर्थतः सिद्ध हो 
जाता है उसी का अनुबाद "नायं मुजङ्‌ ग:” यह निषेधवाक्य करता है । बस इस दृष्टान्त के अनुसार 
ही सिद्धान्त में मी घटा लेना चाहीए ॥२५८॥ 


विधिसामर्थ्यसिद्ध निषेधानुवादं लौकिकदृष्टान्तेनाप्याह- 

दृष्ट्येति । रज्जुविधिना इयं रज्जुरितिवाक्येन । वस्त्विति स्वरूपपरम्‌ , तवाग्रे स्थितेयं 
रज्जुर्नायं मुजङ्गम इत्याप्तवाक्यम्‌ इयं रज्जुरिति वाक्यसामर्थ्यसिद्धमुजङ्गामावस्य 'नायं भुजद्गम' 
इत्यनुवादि यद्वततद्वदिहीपीत्यर्थ: ॥२५८॥ ६ 

एवं निषे धवाक्यस्य निर्विशेषे महावाक्यर्ता त्पर्यमित्यनु कूलतया तच्छे षत्वं , 
मुक्तिफलज्ञानप्रसवस्तु तत्त्वमादेरेवेत्युक्तेम्‌ । अ्रैवोपपत्त्यन्तरमाह-- 

अस्यैवेति । तत्त्वमादेरेवेत्यर्थः | तत्त्वबिनिवेदनशक्तिमाजः | तत्त्वं परमार्थसद्वस्तु 
त्र्मशबलनिवेदनशक्तिमाज इत्यर्थ: | संसारस्य [लस्य विनिवृत्तिः फलं यस्य ज्ञानस्य तत्यसूतावित्यर्थः । 
अस्यैव तत्सामर्थ्यं युक्तिमाह-- पटुभिरिति । समर्थरित्यर्थः । परिव हितत्वात्‌ उपोद्वलितत्वात्‌ । 
वेदौन्तमूमिषु गता अवगता पठिता इति यावत्‌ | 3 


८----+-+-+-+-+--_--+ मे 22:26: कक न तिन ति NE] 
१. विधिसामर्थ्यप्रतिपादितार्यानुपपत्त्या कल्प्यमानं निषेधानुवादम्‌ । २. शास्त्रेणेवेत्यर्थ: | ३. इति 
वाक्यप्रतिपादितरज्जुस्वरूपान्ययाञ्नुपपत्त्या कल्प्यमानो यः सर्पाभावस्तस्य । ४. प्रपञ्चनिषेधवाक्येऽपि। 
५. तात्पर्यविषयकप्रमितिजनकतया । ६. पदार्थशुद्धचर्थत्वेन विधिवाक्यजन्यज्ञानसामर्थ्य सिद्धाऽ- 
ज्ञानतत्कार्यनिवृत्त्यनुवादकत्वेन च तच्छेषत्वंन तु साक्षाद्वस्तुप्रतिपादकत्वम्‌। ७. अतः परोक्तं निषेधवाक्यस्य 
समप्रधानत्व स्वप्रधानत्वं चासगतम्‌ | ८. तत्त्वमस्यादिवाक्यस्यैव मोक्षफलकज्ञानजनकत्व एव | ९. तद्वस्तु 
गमे यस्य शबलस्य तत्समर्पणसामर्थ्यवतः | १०. अज्ञानस्य | ११. अद्वितीयब्रह्मबोधने समः । १२. 


आहितबलत्वात्‌। १३. वेदान्तात्मकस्थितिस्थानेषु मवनस्थानेष्विति यावत्‌ | 
1. इयं रज्जुरिति वाक्येनावगतं यदर्थस्य रज्जुपदार्थस्य वस्तुस्वरूपं तन्निष्ठं यत्सर्पनिषेध विनाऽनुपपन्न- 
त्वरूपसामर्थ्यंतादृशासामर्थ्यं सिद्धस्यावगतस्य सर्पनिषेधस्य अनुवाद इत्यर्थः। 2. अनुवादप्रकारमभिनयति 


रज्जुस्तेति । 3. इत्यस्मिन्नाप्तवाक्ये यथा | 4. एतच्च विधिसामर्थ्य 
प्रपन्बनिषेधवाक्‍्ये5पि योजनीयम्‌ । सिद्धानुवादकत्वं चे हापि 
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अध्याये औपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ ३१७ 


तत्त्वमसि इत्यादि विधिवाक्यों का प्राधान्योपपादन( वसन्ततिलका छन्द) 
अस्यैव तत्त्वविनिवेदनशक्तिमाजः संसारमूलविनिवृत्तिफलप्रसूतौ। 
सामर्थ्यमस्ति पटुभिः परिबृं हितत्वाद्वेदान्तमूमिगतपञ्चविधार्थवादैः॥२५९॥ 


अन्वयार्थः-इस ब्रह्मत्मैक्य तत्त्व का बोध कराने में समन्वित विधिवाक्य में ही संसार के कारण 
अज्ञान की निवृत्तिरूप फल के जनन में सामर्थ्य है क्योंकि यह विधिवाक्य अत्यन्त समर्थ (आगे के 
श्लोक में कहे जाने वाले) वेदान्तमूमिगत पाँच प्रकार के अर्थवादों से परिबुहित है। 

ललिताः-" तत्त्वमस्यादि” आदि विधिवाक्य ही संसार के मूल अविद्या को नष्ट करने वाले ज्ञान 
का मुख्य रूप से उत्पादक माने गए हैं | इन विधिवाक्यों को अद्वैतबोधक युक्ति वाले पञ्चधा अर्थवादो 
की सहायता सदा मिलती रहती है । अतः उन सबल पञ्चधा अर्थवाद वाक्यों से सुसज्जित होने के 
कारण इसी तत्त्वबोधक-शान्तियुक्त विधिवाक्य में संसार के मूल अज्ञान को निवृत्त करने वाले 
फलोत्पत्ति का सामर्थ्य है ॥२५९॥ 


पञ्चविधा ये अर्थवादा मूंतार्थवादास्तैरित्यर्थः। अर्थवादानां हि विधिनैवान्वय इति परसिद्ध, वेदौन्तमागे 
च सन्ति वक्ष्यमाणाः पञ्चविधार्थवादास्तैश्च॒तत्त्वमस्यादिवाक्यस्यै वाज्ञातज्ञापकतया 
विधिस्थानीयस्योपोद्गलनं दृश्यते भ तु निषे घवाक्यस्येति' तत्त्वमादेरे वार्थ वादान्वितस्य 
फलवत्प्रमितिजनकत्वमित्यर्थः ॥२५९॥ 
तानेवार्थवादान्दर्शयंस्तत्त्वमादेस्तदनुग्रहात्पुरुषार्थसाधनज्ञानहेतुत्वं युज्यते नतु 
निषेधस्येत्याह-- 
सृष्टिस्थितीति। सृष्टिर्वियदादे: सर्जनम्‌ „स्थितिस्तसँ तत्रैव स्थितिस्तत्पालनमिति 
। प्रलयस्तस्य तत्रैव लयस्तत्संहरणमिति यावत्‌ | संयमनं नियन्तृत्वम्‌ । प्रवेशो जीवरूपेण प्रतिफलन 
त एव व्यापारास्तेषां जातं समूहस्तत्कथनच्छलतस्तदव्याजेन प्रवृत्तैरर्थवादै कृतो योच्नुग्रहस्तत्सिता- 
त्तत्त्वमादेर्वाक्यादिति योजना । वेदान्तेषु हि "येतो वा इमानि.भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 


१. प्रमाणान्तराबाधितार्थबोधकाः | २. लोकवेदयो: | ३. वेदान्तरूपकाण्डे | 9. २६० पचे । ५. साहित्यम्‌। 
६, एवकारव्यावर्त्यं दर्शयति-- न त्विति | ७. तस्यैव तदुपोद्दलनदर्शनाद्वेतोः | ८. न तु प्रतिषेधवाक्यस्य । 
९. मोक्षफलकज्ञानजनकत्वम्‌ । १०. पूर्वपच्चतुरीयपादसूचितानेव। ११. अर्थवादसाहित्याद्‌। १२. सङ्गच्छते 
संमवतीत्यर्थः। १३. अधिष्ठाने उत्पत्तिः। १४. सृष्टस्याकाझादेः। १५. अधिष्ठान एव | १६. सृष्टस्याकासादेः 
संरक्षणम्‌। १७. कार्यकारणसङ्घाते प्रतिबिम्बनम्‌। १८. कार्यविरोषाः | १९. बलाधानम्‌। २०. प्रसिद्धम्‌ 
२१. तै.व. ३.१ । 

1. एवकारान्न निषेधवाक्यस्य तत्फलप्रसूतौ सामर्थ्यमस्ति। 2. तत्र हेतुगमँ विशेषणमाह-- तत्त्वेत्यादिना 
। स्वरूपसमर्पणसामर्थ्यस्य विधिवाक्य एव संभवादिति भावः । 3. अद्वैतज्ञापकयुक्तिपरत्वं पटुत्वम्‌ । 4. 


मूमिरिवाबाधितार्यप्रतिपादकानां वाक्यानामाघारत्वसाम्यात्तङ्गतः । 
वेदान्त उपनिषद्‌ स es Digitized by eGangotri 


३१८  सहिपणर्टीकाइयसवतितेस शेपशारीरत = एः सट्टिपणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारी रके प्रथमे 
भअ 


पञ्चधा अर्थवाद वाक्य का उपपादन(बसन्ततिलका छन्द) 
सृष्टिस्थितिप्रलयसंयमनप्रवेराव्यापारजातकथनच्छलतः प्रवृत्तः । 
सनुगरहादवगतिः खलु तत्चमादेर्वाक्यात्परस्य घेटते न तैतोऽपरस्मात्‌॥२६०॥ 
अन्वयार्थ--सृष्टि , स्थिति , प्रलय , संयमन और प्रवेशरूपी पाँच व्यापारं के कथन में संलम्न अर्थवादों के 
अनुमह से युक्त तत्त्वमस्यादि विधिवावय द्वारा ही पज का ज्ञान होता है, उससे भिन्न निषेधवावय से अद्दयत्रह्म का 
बोध नहीं होता है। 

ललिताः-" यतो वा इमानि" (तै० ३-१) इत्यादि सृष्टिप्रतिपादक अर्थवादवाक्य, "येन जातानि जीवन्ति” 
(तै० ३-१)इत्यादि स्थितिबोधकवावय , "यत्प्रयन्ति(तै० ३-१) आदि लयबोधक , “योऽन्तरो यमयति "(० 
३-७-१)आदि नियम वाक्य और "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशवत्‌” (तै०२-६) इत्यादि प्रवेशबोधक अर्थवाद वावयों से 
अनुगहीत "तत्त्वमसि” इत्यादि विधिवावर्यो द्वारा ही न्रह्मात्मैव्य बोध होता है , उनसे मित्र निषेधवावयो से नहीं होता 

। इससे यह सिद्व हो जाता है कि विधिवावर्यो का ही प्राधान्य है , , निषेधवाक्यों का नहीं॥ २६०) _ 
यत्रयन्त्यमिसंबिशन्ति” , "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः” , नसे 
एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेम्यः "इत्यादयः शरयन्ते । ते चार्थवादा एव । निर्गुणब्रह्मप्रकरणगतैत्वात्‌ स्वतः 
प्रयोजनशान्यतया वेदान्तार्थशेषत्वाच्च तत्र सृष्ट्यादित्रयेण कारणस्य ब्रणः प्रपञ्चमे दनिषेधः 
i | नियमनेन नियन्तुः कारणस्य चैतुन्यस्यप्रवेहोन पस्य जीवान- 
तत्कृतोपकारमाक्त्वं, न 
तु निषेधवचनस्य कथमपि । तंत्र सृष्टिस्थित्योः कथंचि्तत्र निषेध्येप्रसन्जकतया पदनुग्राहकत्वेउपि 
्रलयादीनां पेदनुपयोग एव । एवं संयमनादिविदोोपन्यासस्ये तिः- तत्त्वमादेरेव वाक्यातिदर्थ- 

स्याइयब्रह्मणो5वगतिर्धटते न ततोऽपरस्मान्निषेधादित्यर्थः २६१ _ 

१. ब्‌. ३.८९. | २. ब. १.३.७. २. आदिना तत्सृष्ठ्वा तदेवानुप्राविशदिति | ४. शब्दाः । ५. न तु स्वार्थपरत्येबकारार्थ:। ६. 
निर्गुणे जगत्कर्तृत्वादेरसंमवात्‌ । ७. पठितत्वाद्‌ | ८. स्वातन्त्रेण प्रयोजनवदर्थापर्यवसायितया । ९. 
अर्थबोधकप्रमाणसहकारित्वाद्‌ “वायुर्वै क्षेपिष्ठे'त्यादिवत्‌ | १०. पञ्चविधार्थवादमध्ये । ११. ब्रह्मनिष्ठः 


ग्रपन्चप्रतियोगिकमेदनिषेधः | १२. तदनन्यत्वमारम्मणराब्दादिम्यः (ब्र. २.१.१४) । 
विजातीयजबपरपञ्चस्य स्वातन्यामावान्न तेन चिदात्मनो द्वैतत्वम्‌। १३. Rl या 
च दर्शितम्‌ । १४. कारणब्रह्मण: | एतेन सजातीयमेदनिरासो द्रष्ख्यः | १५. इति अर्थवादः | १६. तत्त्वमादेरेव | १७. 
अर्थवादपरिशोधिततत्पदार्यामिन्त्व त्वंपदार्थबोधकत्वम्‌ | १८. तत्कृतोपकारमात्तवमिति पूर्वत्रान्वयः | 

एञ्चविघार्थवादमध्ये। २०. निषेधवचने । २१. कंचिदित्यस्यैव विवरणं निषेध्यप्रसञ्जकेति-- निभेध्यप्रापकतया | व्य 


निषेघवचनार्थवोघनसहकारित्वेषि | २३. निषेधवचनेऽनुपकार एव | २४ नन्वर्थवादेषु प्रलयाद्युपन्यासस्य 
: द्युपन्यासस्य 
तस्य निषेधवावयस्यानुपयोगित्वमत आह-- एवमिति। एवमपीत्यरथः। २५. विशेषोपन्यासस्येति 
। तद्नुपयोग एवेति पूर्वत्रान्वयः | सामान्यनिषेधं प्रति सामान्यत एव प्रतियोग्युपस्थितेरपेक्षिततया विशिष्य 
हि ना तात | २७. तत्पदार्थस्य | २८. 
भिन्न Sd जस्यति टत तिस दि | खे 14. तृतस्तत्वमस्यादिवाक्यादपरं 


अध्याये औपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ ३१९ 


विधिवाक्यों का प्राधान्य सूत्रकार को मी अभिमत है(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
सूत्रं तत्तु समन्वयादिति विधिव्यापारनिष्ठं वचो 
मोक्षायेति निवेदनाय कृतवान्‌ वेदान्तवेदी मुनिः। 
न्यायेनाकलयन्नरोषवचनव्यापारमूरीकृत- ' 
स्वातन्त्र्यः सकलेऽपि वेदशिरसि स्वैरं चरन्नीश्वरः ॥२६१॥ 
अन्वयार्थः-जिनका सर्वतन्त्र स्वातन्त्र्य सर्वामिमत दै ऐसे ज्ञानावतार वेदान्तवेत्ता वेदव्यास 
मुनि सकल वेदान्त में स्वतन्त्र विचरण करते हुए अशेष श्रुतिवाक्यों का व्यापार युक्तिपूर्वक बतलाते 
हैं कि विधिपरक वाक्यों का मोक्ष में साक्षात्‌ उपयोग है, इसी अभिप्राय से इन्होंने “तत्तु समन्वयात्‌” 
यह सूत्र बनाया है। 
ललिताः- वेदव्यास महामुनि हैं क्योंकि ब्रह्मात्मैक्य तत्त्व का ज्ञान उन्होंने अपने प्रबल तकाँ की 
कसौटी पर श्रुतिवाक्यों द्वारा कर रखा है । यह अपरिमितशक्ति उनमें स्वामाविक थी क्योंकि वे 
ईश्वरावतार माने जाते हैं। ऐसे भगवान्‌ वेदव्यास "तत्तु समन्वयात्‌” इस सूत्र की रचना कर सूचित कर 
रहे हैं कि विधिवाक्यों का ही साक्षात्‌ समन्वय अद्वय अर्थ में है, इसीलिए उन्दी का मोक्ष में साक्षात्‌ 
पय्‌ हे, शेष सभी श्रुतिवाक्य उसके सहायकमात्र ६ १ 
ऐवं सूत्रकारस्यादायादपि विधिवाक्यस्थैव प्राधान्यं निश्चीयत इत्याह-- 
सूत्रमिति । वेदान्तवेदी वेदान्तानां सम्यगर्थवेदनशीलः , अनेनास्य तद्विषये5ज्ञानादिराहित्यं 
सूचितम्‌ । मुनिर्बादरायण: "तत्तु समन्वयात्‌” इतिसूत्रं कृतवानिति सम्बन्धः । किमर्थमिति तदाह- 
विघीत्यादि निवेदनायेत्यन्तम्‌ । स हि मगवांस्तत्तु समन्वयादिति सूत्रे तत्पदेन निर्बिशेषाद्वयं 
सत्यज्ञानानन्दात्मकं ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकं प्रतिज्ञाय तत्र समन्वयादिति हेतुं दर्शयति न तु निषेधादिति 


१. एवमिति एवमित्यनेन वाक्यं मुक्तिफलां धियं जनयति स्मष्टं विधिव्यापुत (२५३) मित्यादिपद्यषद्कोक्त 
हेतुजातं परामृक्यते | २. अपीति | तस्यैव तत्त्वनिवेदनझक्तिमाजः २५९-२६० पचद्वयोक्तयुक्तिकलापोऽपिना 
समुच्चीयते । ३. निषेधवाक्यं तु पदार्थशोधननार्थमेव न तु स्वरूपबोधनार्यमिति न तस्य विधिना समप्राधान्यं 
वेत्यवधारणम्‌ । ४. वेदान्तार्थविषये । ५. प्रतिज्ञातेऽर्थे । ६. सर्वे चेदा यत्पदमाननन्ति इति 
श्रुत्योपक्रमोपसंहारादिलिङ्गैश्च सर्वेषां वेदान्तानां ब्रह्मणि एव तात्पर्यनिर्णयात्‌ । 

1. विधिर्मावविषयकं ज्ञानं तद्रूपव्यापारजनकत्वमित्यर्थः | न तु निषेधव्यापारनिष्ठमिति त्वर्थाल्तम्यते । 2. 
युक्तिनिवहेनाशेषवेदान्तगतपदवाक्यव्यापारमर्थप्रतिपादनप्रवृत्तिप्रकारमाकलयजनेकै: सूजपदेर्निबध्ननित्यर्थ: 
| अनेन सूत्रप्रणयने5विचारपूर्वकत्वशङ्का निरस्तेति केचिद्‌ | 3. अपर्यनुयोज्यः। तत्र हेतु: ईश्वर: । 4. 
एतत्कृतशास्त्रस्य न तन्त्रान्तरेण प्रतिहतिरित्याह-- सकले5पीति | समस्तवेदान्तबाक्याबिरोधेनैव प्रवृत्तत्वात्‌ 
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सूत्रकार व्यासजी ने सूत्रों द्वारा निषेधवाक्यों को विधि का रोष बतलाया है (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
वाक्यार्थान्वयितत्पदार्थकथने नेतीति वाक्यं पुनः 
साक्षात्सूचयति स्म सूत्रकृदतस्तत्तत्परं निश्चितम्‌ | 
एवं हस्तततार्पितामलकवत्‌ तीत्पर्यसंवेदने 
सत्यन्यादुगुदीरयन्ति यदि तत्क्षन्तु कथं शावनुम: ॥२६२॥ 
अन्वयार्थ:- सूत्रकार ने ही पुनः वाक्यार्थ में अन्वित होने वाले "तत्‌” पदार्थ शोधन करते हुए 
“नेति नेति” इस वाक्य का उपयोग स्पष्टरूप से सूचित किया है , इसीलिए निषेधवाक्य 
तत्पदार्थशोधनपरक ही निश्चित होता है । इसी प्रकार हस्तामलकवत्‌ तात्पर्य निश्चित हो जाने पर भी 
जो अन्यथा बोलते हैं उन्हें हमें कैसे क्षमा कर सकते हैं ? 
ललिताः-"प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च .भूयः”(ब्र० ३-२-२२) इस सूत्र द्वारा 
सूत्रकार ने अत्यन्त स्पष्टरूप से बतला दिया है कि प्रतिषेधवाक्यों का उपयोग साक्षात्‌ "तत्‌ पदार्थ 
शोधन में ही है , वाक्यार्थबोध कराने में नहीं है | इतने पर भी जो लोग वाक्यार्थवर्णन में मुख्यरूप से 
निषेधवाक्य का उपयोग बतलाते हैं वे मला कैसे क्षमा के योग्य हो सकते हैं ? हम तो उनका निराकरण 
करके ही विराम लेंगे ॥२६२॥ 


ने हि निषेघवाक्यसेमन्वयमात्रात्सत्यज्ञानानन्तानन्द ब्रह्म सिद्धबतीति विधिव्यापारमेव वचनं ब्रह्मणि 
प्रमाणमिति दर्शितवानित्यर्थ:। ननु स च केन बलेनैवमुक्तवानित्याशङ्क्योर्कन्यायेनेत्याह-- न्यायेनेति 
। आकतयन्नशेषवाक्यार्थ निश्चिन्वन्‌, तस्याप्यखिलवचनव्यापाराकलने सामर्थ्यमाह-- उरीकृतस्वातन्त्र्य: 

: स्वीकृतस्वातनत्रय, अंते एव तस्येश्वरत्वं स्मर्यते-- "को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकृद्‌ भवेत्‌” 
इति। अत एव सकलेऽपि वेदिरसि सर्ववेदान्तार्थे स्वैर चरन्‌ स्वत एवावगच्छ्नशेषवचनेति पूर्वेण 
सम्बन्धः॥ २६१॥ ६ 


१. ननु समन्वयादिति सामान्योक्तेः विधिवाक्यसमन्वयवत्‌ निषेधवाक्यसमन्वय एव किमिति न गृह्येत 


तदग्रहेपि प्रतिज्ञातार्थसिद्धेस्तुल्यत्वादित्यादादक्याह-- न हीति। २ तात्पर्यमात्रात्‌। ३. विधिर्भावविषयकं 
॥ ८ त्‌ | ३. विधिर्भावविषयकं 
ज्ञानं तदेव व्यापारो5खण्डार्थबोधने द्वारभूतं यस्य तत्तथा। ४. २५३ इत्यादिश्लोकोक्तन्यायेन । ५. अपिराब्दो 


मिन्नकमः सामर्थ्यमप्याहेत्यन्वेति पूर्वोक्तनिश्वयं समुच्चिनोति च | उपदेशबैरपे , 
प्रतिमातवेदार्थत्वादेव | ८. ईश्वरत्वादेव | ९. उपदेशमन्तरेणैव तदर्थ का क्ष्येणेव | ७. स्वतः 


न्ना न त त तत ति 
1. इति निश्चितमितीतिपदमध्याइत्य योज्यम्‌ | 2. निषेधवाक्यतात्पर्यनिश्चये सति | 3. निषेधवाक्यं 


विधिवाक्येन समप्रधानं तदेव वा प्रधानमित्युदीरयन्ति 14 
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अध्याये औपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ र ओपनिषदत्क्रतिज्ञामर्थम्‌ सरर 
9 
„ ५ एवं वावयतात्पर्यनिरूपकसमन्वयसूत्रबलाद्विभिप्राधान्यमुक्तम्‌। संप्रति तत्पदार्थशोधनगरैस्ताव 

एवं सूत्रकारस्य प्रकृतैतावत्त्व हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः” इत्यादिसूत्रेण 
निषेधवाक्यविचारादपि निषेधेवचनं विधिशेष एवेत्याह-- 

वाक्यार्थेति । पुनरपि सूत्रकृच्ने तीति वाक्यं साक्षात्तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थान्वयी 
यस्तत्पदार्थस्तत्कथने प्रतिषेधतीत्यनेन सूचयति स्म य॒तोऽतस्तन्निषेधवाक्यं तत्परं 

तत्यदार्थपरं न तु वाक्यार्थपरमित्यर्थः | सूत्रकारो द्युदाद्दतसूत्रेण ` अथात आदेशो नेतिनेति ` इति 
वचनं मूर्तादिक कारणब्रह्मस्वरूपमेव प्रतिषेधति ने तु रूपि ब्रह्मेति प्रतिपादयंस्तत्पदार्थमेव 
शोधयामासेति न तत्प्रधानमिति भावः | ननु विधिर्वा प्रधानमस्तु निषेधो बा किं तेत इत्याशङ्क्य 
निषेधप्राधान्येऽपसिद्धन्तः स्यादित्यायेनोपसंहरति-- एवमिति । स्पष्टम्‌ ॥२६२॥ 


१. सूज्प्रतिपादितयुक्तिकलापात्‌ । २.विधिवाक्यानामेव सक्षादात्मस्वरूपपर्यवसानेन मोक्षसाधनज्ञानो - 
त्पादकत्वम्‌ इत्यर्थः | ३. प्रकरणे | 9. एवकारेण वाक्यार्थप्रकरणं व्यवच्छिनत्ति | ५. कर्तरि षष्ठी. | ६. ब्र. 
३-२-२२ । ७. करणे तृतीया । ८. वाक्यतात्पर्यनिरूपकसमन्वयसूनरप्रतिपादितयु क्तिकलापं 
दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | ९. तत्पदार्थशोधनद्वारा। १०. पुनः शब्दः समन्वयादिविचारानन्तर्यार्थः। अपिनिपातः 
तु तत्पदार्थशोधकप्रकरणं चोतयति | तथा च समन्वयविरोधविचारानन्तरं तत्पदार्थशोधकप्रकरण इत्यर्थः । 
११. वाक्यजन्यप्रतीतिविषयो यस्तत्पदार्थः | १२. तच्छोधनार्थमित्यनन्तरमितीतिरोषो द्रष्टव्यः , 
तच्छोधनार्थमिति सूचयतीत्यन्वयः | १३. तत्पदार्थशोधने तात्पर्यवद्‌ इत्यर्थः | १९. द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे 
मूर्त चामूर्तं च। बृ. २-३-१। मैत्रे. ६-३-१५ | पृथिव्यप्तेजोरूपं मूर्तं ब्रह्मणो रूपम्‌। आदिना वाय्वाकारां 
चामूर्त तद्रूपम्‌। १५. कारणस्य ब्रह्मणः स्वरूपमेव। १६. एवकारव्यावर्त्यमाह न त्विति। १७. न तु वाक्यार्थ 
बोधयामासेति निपातार्थः | १८. प्रतिषेधवाक्यस्य पदार्थशोधनपरत्वाद्वेतोः | १९. निषेधवाक्यम्‌। २०. 
अन्यतरप्राधान्यात्‌ किं नश्छिन्नम्‌ ॥ (१.अथात आदेशो नेति नेति इति श्रुतौ अविशेषेण 
प्रपञ्चन्रह्मणोरुभयोरपि प्रतिषिघ्यमानत्वात्‌ प्रपञ्चन्रह्मणोरमयोरपि मिथ्यात्वमङ्गीकर्तव्यम्‌ | तथा च 
मिथ्यामूतस्य ब्रह्मणो मिथ्यामूतप्रपञ्चाधिष्ठानत्वमनुपपन्नमिति झून्यवादिनो वदन्ति | तन्मतं निराकरोति । 
प्रकृतैतावत्त्व हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ( ज.३-२-२२) | अयात आदेशो नेति नेति इति श्रुति: 
प्रकृतैतावत्त्वं द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे इति पूर्ववाक्ये प्रकृतं प्रतिपादितं एतावत्त्वं एतावन्मात्रं मूर्तामूर्तात्मक 
प्रपञ्चमात्र प्रतिषेधति न परमात्मानं कुतः, ततः प्रपञ्चप्रतिषेधानन्तर भूयः ` सत्यस्य सत्य' मित्युत्तरवाक्यं 
सद्रूपपञ्चमहामूतात्मकप्रपञ्चाधिष्ठानस्य ब्रह्मण: सत्यत्वं पारमार्थिकत्वं ब्रवीति प्रतिपादयतीति यावत्‌ । 
तथा च पारमार्थिकस्य ब्रह्मणः भाव: | ' द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे' इति 
श्रुतेरयमर्थ: | परमार्थतो5रूपस्य ब्रह्मणो मिथ्याभूते द्वे रूपे स्तः। मूर्त पृथिव्यप्तेजांसि अमूर्तं वाय्वाकाशौ। 
अथात आदेशो नेति नेतीति । अथ मूर्तमूर्तामक्मपज्चस्वपकयनानन्तर प्रपज्चाधिष्ठानस्य ह्मण आदेश उपदेश: 


मिथ्यामूतप्रपञ्चस्य सत्यम्‌ अधिष्ठानमद्गीकर्तव्यम्‌ । तदेव ब्रहेत्यर्थ । एतदेव स्पष्टयति सत्यस्य सत्यमिति | सत्‌ 
पृथिव्यप्तेजांसि प्रपञ्चस्याधिष्ठानमूतं ंपारमार्थिकमित्यर्थः। 
पृथिव्यप्तेजांसि त्यत्‌बास्ाकाक्गो। सयम Collection. BRN ) 
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तत्पदार्थशोधन में निषेधवाक्यों का उपकारत्ववर्णन(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यभिहिते संभावना55नीयते 
नास्थूलादिवचःसमुद्धवधिया द्वैतोपमर्द विना । 
तेनावान्तरवाक्यलक्ष्यविषयां बुद्धि दुढीकुर्वता 
सर्वद्वैतनिषेधकेन वचसा वाक्यार्थधीर्जन्यते ॥२६३॥ 
अन्वयार्थः-' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि वाक्य द्वारा आत्मतत्त्व का वर्णन कर देने पर भी 
०अस्थूलादि” निषेधवाक्य से उत्पन्नबुद्धि द्वारा द्वैत का बाध हुए बिना सम्मावना नहीं आती है अथवा 
असम्मावना नहीं मिटती है | अतः अवान्तरवाक्य के लक्ष्यार्थविषयक बुद्धि को दृढ़ करने वाले. 
सर्वद्वैतनिषेधकवाक्य से परम्परया वाक्यार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। 
ललिताः- इस शलोक के प्रथमपाद में असम्भावना और सम्भावना , ऐसे दो प्रकार के पदच्छेद 
किए जाते हैं | इसीलिए “नीयते” पद का अर्थ "आनीयते” भी करना पड़ता है । तदनुसार 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्यादि अवान्तरवाक्य द्वारा अद्वैतार्थ का प्रतिपादन हो जाने पर भी तब तक 
असम्भावना दूर नहीं होती जब तक निषेधवाक्यों से द्वैतप्रपञ्च का निषेध नहीं कर दिया जाता | जब 
निषेधवाक्य से द्वैतप्रपञ्च का निषेध कर दिया जाता है .तमी अवान्तरवाक्यों का तात्पर्य निश्चित हो 
जाने पर महावाक्यों से लक्ष्यार्थ का निश्चय करना सरल हो जाता है , ऐसा प्रथम पक्ष में अर्थ किया 
जाता है | द्वितीय पक्ष का तात्पर्य यह है कि "एकमेवाद्वितीयम्‌" इत्यादि अवान्तरवाक्यों का कथन हो 
जाने पर भी अद्वैत तत्त्व की सम्भावना तब तक नहीं बन पाती जब तक निषेधवाक्य द्वारा द्वैत का 


उपमर्दन न कर दिया गया हो । अतः निषेधवाक्यों का परम्परा से ही उपयोग तथा सार्थक्य मानना 
चाहिए॥२६३॥ ` 


ननु तत्पदार्थसंशोधनस्य "सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इत्याचवान्तरवाक्यैंरेव सिद्धत्वा् तदर्थ 
निषेधवाक्यविचारेणेत्याशङ्क्यानन्तपदार्थदृढीकरणाय तदपेक्षितमित्याह-- 


त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्त्न्न्न्न्न्न्न्न्न्य्च्य्््लड ,ः् ei 
१. पूर्णमदः, नित्यं विमु सर्वगतं सुसूक्ष्ममित्यादि वाक्यजातमादिना ग्राह्मम्‌ । २ किं 
- एवकारव्यावर्त्यमाह-- कि 
तदर्थमिति | तत्पदार्थद्योधनार्थ तत्प्रयासो मुधेत्यर्थ: 1३. निषेधवाक्यविचारणम्‌ । द 


—————— ० ld 
1. अखण्डवस्तुनि तत्पदार्थे | 2. अनन्तपदार्थीविषयकनिश्चयः सत्यादिवाक्येन न जन्यत 

0 इत्यर्थः | 3. 
अस्थूलादिवचनै: समुझ्वो यस्याः तया धिया कृत्वा यो द्वैतोपमर्दस्तं विना | 4. प्रतिषेधवाक्यानां 


15. नेतिनेत्यस्थुलादि वचसा | 
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निषेधवाक्यों द्वारा तत्‌ त्वम्‌ पदार्थों का शोधन हो जाने पर विधिवाक्यों से निःसन्दिग्ध अमेदतत्त्व 
का साक्षात्कार साधक को करना चाहिए (झार्दूलविक्रीडित छन्द) 
अस्थूलादिवचोनिरस्तनिखिलद्वैतप्रपञ्चं परं 
जाग्रत्स्वप्नसुषुरप्तिवर्जितमिदं प्रत्यक्स्वरूपं तथा। 
एकीकृत्य परस्परेण पदयोरर्थ्वय तत्त्वतः 
प्रत्यकःचाद्दयमद्दयं चै तदिति प्रेक्षस्व निःसंशयम्‌ ॥२६४॥ 
अन्वयार्थ:-अस्थूलादि निषेघवाक्यों द्वारा "तत्‌" पदार्थ में सम्पूर्ण द्वैतप्रपन्च निरस्त कर दिया जाता है जो 
"तत्‌” का लक्ष्य है। वैसे ही जाप्रदादि तीनों अवस्थाओं से रहित प्रत्यगात्मा " त्वम्‌” पद का लक्ष्यार्थ जब सिद्ध हो जाता 
है , तब दोनों पदों के अर्थद्ष्य को परमार्थतः परस्पर अभिन्न मानकर प्रत्यक तत्त्व अद्वय ब्रह्म है और अद्वय ब्रह्म 
प्रत्यगात्मा है , इस प्रकार निःसन्दिग्धरूप से , हे शिष्य | ब्रह्म और आत्मा का साक्षात्कार कर। 
ललिताः- "तत्‌" पद का लक्ष्यार्थ निखिलप्रपञ्चशून्य शुद्ध ब्रह्म है , यह अर्थ निषेधवावयों द्वारा पहले निश्चित 
कर लेना पड़ता है। वैसे ही जप्नत्‌ , स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थओं से यह प्रत्यकूस्वरूप आत्मतत्त्व वस्तुतः 
भिन्न है, ऐसा मी निश्चित कर लिया जाता है। उसके बाद दोनों पदों के अद्वयअर्थ को पसमार्थतः परस्पर अभिन्न मानकर 
निसन्दिव्यमाव से साधक चिन्तन करता है कि प्रत्यक्‌ तत्तव अद्वय ब्रह्म है और अद्वय रह्म प्रत्यगात्मा दै। इसीलिए हे 


शिष्य | तू भी संशय को छोड़कर उक्तरूप से ही आत्मतत्त्वकासाक्षात्काकर॥२६श __________ 

सत्यं ज्ञानमनन्तमिति । सत्यादिरूपेणाभिहितेऽपि न संभावनाऽऽनीयत इति सम्बन्धः | 
आनीयत इति पदम्‌ | अनन्तमाकाशमितिबत्‌ अन्यथासिद्धिशङ्कासंभवादित्यर्थः । अस्थूलादि- 
विनान्तमादौ योजनीयम्‌। फलितमाह- तेनेति । येन निषेधवाक्यानां सत्यादिवाक्यार्थानन्त्यसं्मैव- 
ुद्धिहेतुत्वंतेनेत्यर्थः। अवान्तरवाक्येन सत्यादिवाक्येन या लक्ष्या5नन्तब्रह्मविषया बुद्धिस्तां दुढीकुर्वता 


वाक्यार्थधीः तत्त्वमादिवाक्यार्थधीः परंपरया अन्यत इत्यर्थः ॥२६३। _ व डड 
१. तत्पदतक्ष्यार्थे कथितेऽपि। वाक्यालङ्कारे5पिशन्द: | २. त्रिकालाबाध्यत्वं बिनापि महाप्रलयपर्यन्तम- 


बाध्यत्ववोधनेनैव तत्सार्थक्यशड्कासंमवात्‌ | ३. सत्यज्ञानादिवाक्यैस्तत्पदतक्ष्यार्थे तात्पर्येण प्रतिपादितेऽपि 
वाच्यशबलैकदेशस्य हेयांशस्य प॒थगवस्थाने सति सर्वात्मनाऽसण्डाद्वयवाक्यार्थस्यासं मावनास्पद्त्वाद्यतो 
न तत्र निश्चिता दढा मतिः भवति , तेन ढेतुनाऽवान्तरवाक्यलक्ष्यविषयां बुद्धि दृढीकुर्वता सर्वद्वैतनिषेधकेन 
वचसा हेयांशस्य अपबाधने सति तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्याखण्डाद्वयवाक्यार्यनुद्धिः निश्चला परंपरया जन्यते | 
अतः सत्यादिवाक्यैकवाक्यतया पदार्थशोधनपरं सर्वमेव निषेधवाक्य न साक्षादविद्यानिवृत्तिफलकवस्तुतत्त्व- 
साक्षात्कारसमर्थमित्यर्थः । ४. अवाधितत्वबुद्धिहेतुत्वम्‌। ५. तत्पदार्थशोधनद्वार। _ 1४. | ५. तत्पदार्थशोधनद्वारा | 

1. यथा परं सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ | 2. जाग्रदादिसाक्षीति यावत्‌ । अस्ति इति शेषः | 3. पदार्थद्वयशोधनावसरे 
सर्वाधिष्ठानत्वेन सर्वावमासात्मना चावगतम्‌ | 4. परमार्थतः। 5. चकाराववधारणार्थो | प्रत्यगद्दयं ब्रह्मैव, न 
ततोडर्थान्तरं, तथाउद्वयं निष्प्रपञ्चं ब्रह्म तच्च प्रत्यगात्मरूपमेव, 

न तटस्थमिति प्रेक्षस्वेत्येर्थः]॥॥॥1० Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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R= 
तत्‌ पदार्थ व्यवहित और त्वम्‌. पदार्थ अव्यवहित है , इन दोनों के अभिन्नत्व की सम्भावना बतलातें 
हैं (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
अद्वैतं पैरिशोधितं भ॑गवतो विष्णोः परं यत्पदं 
तच्छब्देन समर्पितं पैरिगृहीतादेयमात्मप्रमम्‌ । 
यच्चोपीधिविवर्जितं तव निजं साक्षात्स्वरूपं तयो- 
रेकत्वं पैरिवर्जितव्यवधिक प्रत्यक्षमीक्षस्व मो: ॥२६५॥ 
अन्वयार्थः-मायाविसिष्ट परमेश्वर का अद्वैतरूप परिशोधित है जो “तत्‌” पद का लक्ष्य कहा 
गया है , एवं साधक ने स्वयंप्रकाझरूप से उसे माना है । वैसे ही तुम्हारा साक्षात्‌ अपना स्वरूप भी 
निरुपाधिक ही है जो "त्वम्‌” पद का लक्ष्यार्थ है। इन दोनों को अभिन्न मानने में कोई व्यवधान नहीं 
है क्योंकि इनका मेद तो औपाधिक था , उपाधि के हट जाने पर उनके निरुपाधिक स्वरूप का तू सदा 
प्रत्यक्ष अनुभव कर । 
ललिताः-मायाविशिष्ट परमेश्वर का अद्वैतरूप परिशोधित है जो तत्‌ पद का लक्ष्य कहा गया है। 
एवं साधक ने स्वयं प्रकाशरूप से उसे माना है । वैसे ही तुम्हारा अपना साक्षात्‌ स्वरूप मी निरुपाधिक 
ही है , जो त्वम्‌ पद का लक्ष्यार्थ है इन दोनों को अभिन्न मानने में कोई व्यवधान नहीं है क्योंकि इनका 


मेद तो औपाधिक था , उपाधि के हट जाने पर उनके निरुपाधिक स्वरूप का तू सदा प्रत्यक्ष अनुभव 
कर ॥२६५॥ 


न्वं तत्पदार्यसंशुद्वावप्यवस्थात्रबैतदमकतुपीकृतजीवस्वरूपस्य कयमखण्डवावयार्थप्रवेश 
इत्याशङ्क्य शुद्धं तत्पदार्थमनुवदंस्तस्यापि ज्योतित्रह्मिणतात्पर्येण.... 


१. एवंशन्दार्थं स्वयमे वाह-- तत्पदार्थेति | २. अवान्तरविधिवाक्यनिषे धवाक्याम्याम्‌ । ३. 


तच्छद्वेनावस्थात्रयवदबुद्धितादात्म्यापन् गृह्यते । ४. कामकर्तू त्वादि. | ५. त्वंपदार्थस्यापि ८ 
पुरुष: स्वयंज्योतिर्मवति (बृ. ४.३.९ ) । कर्त ५. त्वंपदार्थस्यापि । ६. अत्रायं 


4. सत्य ज्ञानमित्याबवान्तवाब्येन याशा 

1. सत्यं ज्ञानमित्याबवान्तरवाक्येन शुद्धतया बोधितम्‌ | 2. मगवतो नित्यसिद्धनिरङ्कुरीवर्यादिमतो विष्णोः 

नारायणस्य जगत्कारणत्वोपलक्षितस्वरूपस्य यत्परं पदं सत्यज्ञानाचात्मक विरुदधांशप्रहाणेन 
sn स्वरूपम्‌ | 3. विरुद्वांशप्रहाणेन 

तच्छन्दलक्षितमिति यावत्‌ | 4. परिगुहीतमादेयं यस्यां क्रियायां तत्‌ | 5. स्वयं प्रकाशस्वभावम्‌ | 


व्यवेधिक गवा मे 16. देहेन्द्रियादि. | 7. असाधारणं निरुपचरितम्‌ | 8. परिवर्जितं निषिद्धं . 
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अध्याये अखण्डार्थोपवर्णनम्‌ ३२५ 
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i परिशोधित तत्त्वम्‌ पदार्थ की एकता का उपसंह्दार(पुष्पिताग्रा छन्द) 
अनृतजडविभक्तदुःखतुच्छासहनवपपुः परमं पदं मुरारे: | 
परिइतसकलप्रपञ्चमात्मी 6 

त्मा तव तदवेहि तमो निरस्य वाक्यात्‌ ॥२६६॥ 

अन्वयार्थः- मुरारि का पारमार्थिकस्वरूप अनृत , जड़ , विभक्त , दुःख एवं तुच्छ से सर्वथा 
भिन्न है। वह सकल प्रपञ्चातीत है और बही तेरा स्वरूप है | हे शिष्य | विवेक आदि साधनों से उस 
अविवेकरूप तम को मिटा कर महावाक्य द्वारा अमेदार्थ को जान। 

ललिताः-सत्यपद से अनृत , ज्ञानपद से जड़ , अनन्तपद से सान्त ,आनन्द पद से दुःख और 
सत्पद से तुच्छ की व्यावृत्ति बतलाना अमीष्ट है जो परमेश्वर का वास्तविकस्वरूप है | इस प्रकार 
अनृतादि से विलक्षण तत्त्व को महावाक्यों की सहायता से अपना स्वरूप समझा जा सकता है , 
अन्यथा यह बोध दुर्लम है ॥ २६६॥ 
जाग्रदाचवस्थातंद्वर्मकामकर्तृत्वादिरदितासंगङ्ञप्तिमात्रतया सिद्धत्वादखण्डमात्मतत्त्वं वाक्याद- 
वेहीत्याह-- 

अस्थूलादिवच इति । परं परमात्मतत्त्वम्‌ | तथेति समुच्चये । पदार्थद्वयशोधनफतमाह- 

एकीकृत्येति । परस्परेण परस्परम्‌। पदयोस्तत्त्वपदयो: | एकीकरणप्रकारमेवाह- तत्त्वत इत्यादिना । 
निःसंशयं यथा स्यात्तथेत्यर्थः ॥२६४॥ 


१. तद्वर्मेति | यद्यपि स्वापावस्था दराविधबाह्मकरणधर्मः। 'एवं ह वै तत्सर्व इत्यादि स्वपितीत्याचक्षते' 
इत्यन्तप्रश्नश्रुतेः । स्वप्नश्च मनोधर्मः 'अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति’ इति तच्छुते: । जाग्रत्तु 
पञ्चप्राणघर्म: । 'प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रती'ति तच्छूवणात्‌ | तथापि तत्तदवस्थावतामुक्तानां 
सर्वेषामन्त:करणात्मकत्वम्‌ | मनसा ह्येव पश्यति (बृ. १-५-६.) हदयेन हि रूपाणि जानाति (बृ. 
३-९-२०.) यो वै प्राणः सा प्रज्ञा इत्यादि कौशीतकी ब्राह्मणे | तथा च परंपरयाऽवस्थावदन्तःकरण- 
तादात्म्यापन्नं जीवपदवाच्यं तच्छन्दार्थः। 


1. यदित्यादि | 2. सत्यज्ञानानन्तानन्दसत्स्वरूपं मुरारेः परमं पदमित्यर्थः | तत्र अनृतविलक्षणमिति 
परमार्यसत्यमबाध्यमुक्तम्‌ | जडविलक्षणमिति स्वप्रकाशं ज्ञानम्‌ | परिच्छिनविलक्षणमित्यनन्तम्‌ | 
दुःखविलक्षणमित्यानन्दात्मकम्‌ । तुच्छविलक्षणमिति सद्रूपमिति द्रष्टव्यम्‌ । मुरारेर्जगदुपद्रवकारिमुराच- 
सुरसंहरणाज्जगत्पालयितुः श्रीविष्णोर्जगत्कारणमायासत््वांसप्र तिविम्बितर्चैतन्यात्मनोऽन्तर्यामिणः परमं 
मायाकल्पितजगत्कारणत्वादिशून्यत्वेन सर्वोत्कृष्टं निरस्तारोषविरोषं निरतिरायमिति यावत्‌ | बिम्बभूतं 
पदं पचते गम्यते प्राप्यते मुमुक्षुभिः इति पदं मुक्तोपसृप्यस्वरूपमिति यावत्‌ | 4. इतीति शेष: | 5. पदार्थाविवेकं 
परिहृत्य । 6. तत्त्वमस्यादेः | 
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३२६_____________सडिपणटीकादयसंवतिते-संकषेपशा रक.“ सद्विपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
Es MI SSS 

नवस्तु शुद्धमपि पदार्थद्यं पृथगेब तत्कथं निःसंशयं प्रेक्षणं स्यादित्याशङ्कच पदद्वयलक्ये 
मेईकामावात्‌ कथमपि मेदो न संभवतीति कथं न निःसंशयं प्रेक्षणमित्याशयेनाह-- 

अद्वैतमिति । भगवतो विष्णोर्यत्पैरं पद परिशोधितं सत्यादिवाक्येनेति झेषः । तैदेव 
मागलक्षणया तत्पदेनोपादेयमित्यादायेनाह-- परिगृहीतादेयमिति । परिगृहीतमादेयमुपादेयांशो यथा 
स्यात्तथा संमर्पितमित्यर्थः। उपाधिवर्जितमहंकारादिरहितमंत एव साक्षादित्युक्तम्‌। परिवर्जितव्यवधिकं 
निरस्तपरस्परमेदकेम्‌ । एतच्चैकत्वविशेषणमत्य्॑तामेदामिप्रायम्‌॥२६५॥ 


परिगृहीतादेयमित्यनेन सूचितं सत्यायवान्तरवाक्यसिद्ध परमं पदं तेत्र सत्यादिपदाना- 
मनृतादिव्यवच्छे द एन प्रौतिस्विक प्रयोजनमिति दर्शायनननृतादिव्यावृत्तिमुखमखण्डवाक्यार्थ- 
प्रपञ्चनमुपसंहरति-- र 
अनृतजडेति। विभक्तेत्यनन्तपदव्यबच्छेच्ं परिच्छिनमुक्तम्‌ , तुच्छेति सत्पदव्यावर्त्यम्‌। 
एताननृतादी्न सहत इत्यसहनम्‌ , एतद्विलक्षणमिति यावत्‌ । एवंविधं वपुर्यस्य तदित्यर्थः | तमः 
पदार्थाविवेक तंद्रिवेचनेन निरस्य यत्सत्यज्ञानानन्तानन्दसद्रपं परिहृतसकलप्रपञ्चमद्वयं मुरारेः परमं 
. पदं तत्तवात्मेति तत्त्वमादिवाक्यादवेद्दीति सम्बन्धः ॥२६६॥ 


एवमखण्डवाक्यार्थं निरूप्य तस्यातिसुक्ष्मतया पुनः सन्दिहानं प्रति ` उपससाद 
चतुष्टयसाधनः”(स्लो० -१६२)इत्यनेन साधनसंपेन्मध्यस्थतयोक्तायोमपि श्रद्धायां तैसैयाः प्राधान्येन 
कर्त्तव्यताममिप्रेत्य तत्र प्रमाणमाह-- 

अद्धत्स्वेति | छान्दोग्ये 'यं वै सोम्यैतमणिमानं न निमालयसे एतेस्य वै सोम्यैषोऽणिम्न एवं 
महान्यग्रोधस्तिष्ठति श्रद्वत्स्वसोम्ये' त्यतिसूक्ष्मस्य जगन्मूलस्य ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयतया तद्विज्ञानसाधनं 


१. अशोधितपदार्थङ्वयवदित्यपेरर्थः । २. न त्वभिन्नमित्येवकारार्थः | ३. तत्‌ तस्मात्‌ शुद्धपदार्थद्वयस्यापि 
पार्थक्येन स्थितिसंभवात्‌ | ४. मेदप्रयोजकोपाघेर्लक्षणया परिद्दतत्वादिति यावत्‌ । ५. पदद्दयवाच्ये 
मेदवदित्यपेरर्य: ।कयमपि गरीयसा प्रयत्नेनापीत्यर्थः । ज्ञानहेतुविवक्षायामप्यादिकथमव्ययम्‌ कथमादि 
तथाप्यन्तं यत्नगौरवबाढयोरित्युज्जलः । ६. पदद्दयलक्ष्ययोरमेदे बाधकामावात्‌ । ७. अज्ञानतज्जासंसृष्टम्‌ 
| ८. मुक्तोपसृप्यम्‌ | ९. यथोक्तं पदमेव । अपरिशोधितन्यावृत्तयेऽवधारणम्‌ | १०. बोधितम्‌ । ११. 
अहंकाराद्युपाधिविविक्तत्वादेव | १२. मेदमिति पाठान्तरम्‌ | १३. तादात्म्यन्यावृत्तये | १४. अवगतम्‌ । 
Moan । १६. एवेति सत्यत्वादिधरमवैशिष्ट्यबोधन व्यवच्छिनत्ति। १७. स्वं स्वं प्रति मवति तादृरां 
८. प्र प्रयोजनमिति यावत्‌ । १८. गुणोपसंहारन्यायेन सदेव सोम्येतिवाक्यस्थं सत्पदमत्र 
घ्यम्‌ । १९. पदार्थ, | २०. परिद्दत्य | २१. साघनसमु दायमध्यस्थ. | २२. 
प्राधान्येनानुक्तत्वसमुच्चयार्यो, मुच्चयार्यो5पिशब्द: | २३. श्रद्धाया: | २४. तस्याः प्राधान्येन कर्तव्यतायाम्‌ । २५. 
पक ६ ख १२ म. २ | मिन्नायां वटघानायां बटबीजाणिमान न निमालयसे न पश्यसि | २६. 
पे दर लि कार्यमूत: स्थूनशाखास्कन्थफलपलाडावान्‌ महान्यग्रोधस्तिष्ठतीति । 
र 3 ccoNa एवाणिम्न; स्यूलं हसहमादिमत्ठार्बः जगढुतजमिति1 


अध्याये अधिकारिषु श्रद्धायाः अनिवार्यता ` ३२७ 


आचार्य का उपदेश सुनने के बाद मी श्रद्धादि साधनों के अमाव में यथार्थ बोध नहीं होता 
(उपजाति छन्द) 
श्रद्धत्स्व सोम्येति हि शास्ति शास्त्र श्रद्धाधनत्वश्रुतिरस्ति चान्या। 
श्रद्धा तु यस्येत्यपरं च वाक्यमधीयते संशयकुत्सनाय ॥२६७॥ 
अन्वयार्थः- "श्रद्धत्स्व सोम्य" ( छा० ६-१२-२) ऐसा एक शास्त्र बतलाता है , " श्रद्धावित्तो 
मूत्वा” (बु० ४-४-२३) ऐसी दूसरी श्रुति भी है , " यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्ति” (छा० 
३-१४-४) ऐसा मी एक वाक्य संशय को मिटाने के लिए वेद में पढ़ा जाता है । 
ललिताः-ब्रहमतत्त्व अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है, अतः अखण्डार्थ में संशाय को मिटाने 
के लिए श्रद्धा ही मुख्य साधन कहा गया है । इसीलिए उद्दालक ऋषि ने श्वेतकेतु से कहा कि " हे सोम्य 
| जिस सूक्ष्म बीज को तू नहीं देख पा रहा है उसी में यह महान्‌ वटवृक्ष खड़ा है , अतः उस तत्त्व में 
श्रद्धा कर । ऐसा ही बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मी कहा है कि” श्रद्धासम्पन्न हो कर ही ब्रह्मतत्त्व का दर्शन 
कर सकेगा” । "श्रद्धावाँल्लमते ज्ञानम्‌” ( गी० ४-३९) ऐसा गीता में भी कहा है । ऐसे अनेक 
श्रुति-स्मृतिवाक्‍्यो मे त्रह्मतत्त्वदर्शन के लिए श्रद्धा का विधान किया गया है, इसीलिए श्रद्धा प्रधान साधन है॥ २६ 


श्रद्धामिदं वाक्यं विधत्ते । तथा बृहदारण्यके ' 'श्रद्धावित्तो मूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येद्‌ ' त्याह । 
तेदिदमाह- श्रद्धाधनत्वश्रुतिरिति। बं यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति’ इति संशयनिवृत्तयेऽपरमपि 
वाक्यं छौन्दोगा अधीयते । ततस्त्वं वर्णितेऽखण्डवाक्यार्थे संशयनिवृत्तये श्रद्धा कुबित्यर्थः ॥२६७॥ 

एवं तमो निरस्येत्यज्ञानस्य, संशयकुत्सनायेति संशयस्य च निवृत्ति पत तयोरनर्थहेतुत्वं 
सूचितम्‌ । श्रद्धायाइचानुष्ठेयत्वं सूचयता तदमावस्यापि तत्सूचितं र भगवतोऽपि’ 
संमतमित्याह-- 

अज्ञो विनश्यतीति | अविवेकी परमपुरुषार्थाद ग्रश्यतीत्यर्थ: | अतिमूढ़मावात्तवंपदार्थाविवेकात्‌ 
। अज्ञोऽपि यदि वैदिकं कर्म श्रद्धध्यात्तस्य कदाचिद्भवेदपि पुरुषार्थो, न त्वश्रद्धघानस्य, तस्य 
नास्तिक्यप्रसङ्गेनानर्थसम्मवादित्याद-- अश्रद्धयोपहतबुद्धिरिति। बुद्धिर्वेदिकी । कष्टः अतिदुःखीत्यर्थः 
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१. बृ. ९.४. २३ . शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः अद्वावित्तो मृत्वा। २. श्रुतिरिति शोष: | ३.श्रुत्युक्तमात्मज्ञान- 
प्रधानसाधन ब्रूते । ४. श्रद्वेति शास्त्राचार्योक्त सत्यमित्येवं निश्चय: तत्प्रकारकबुद्धिवृत्तिविरोषो यस्य स्यात्तस्य 
न संवायोऽस्तीत्यर्थः। ५. अ-३ | खं १९1 म 9 .। ६. श्रद्धाया अव्यमनुष्ठेयत्वात्‌ । ७. श्रद्धोपबु हितं 
वाक्यमेव संशयादिनिवर्तकमिति मावः। ८. २६६ शलोके | ९. २६७ श्लोके । १०. अन्नानसंशययो:। ११. 
श्रद्धाऽमावस्य । १२. अज्ञानसंशययोरिवेत्यपिशब्दार्थ:। १३. अनर्यहेतुत्वम्‌ सूचितं ध्वनितम्‌ | १४. ध्वनितं 
त्रयावयवकमञ्चानादेरनर्थहेतुत्वरूपं बुन्दम्‌ | १५. ममेवेत्यपेरर्थ: | १६. विवेकिसमुच्चयार्थोऽपिशब्दः | 
१७. वैदिककर्मादीति पाठान्तरम्‌ । अज्ञस्य श्रद्धयानुष्ठितकर्मादिपरिपाकावसरे तस्य ज्ञस्येव पुरुषार्थः 
कर्मादिविपाकः॥ 1 श्रद्धामुपदिदाति। 
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श्रद्धा से ही अज्ञान और संशय की निवृत्ति संभव है(वसन्ततिलका छन्द) 
अज्ञो विनश्यति पुमानतिमूढभावादश्रद्धयोपहतबुद्धिर्तोडपि कष्ट: । 
कैष्टाच्च कँष्टतर एव तु संशयात्मा दुःखी सदेति मगवार्नीपे वासुदेवः ॥२६८॥ 
अन्वयार्थः- अतिमूढ़ होने के कारण अज्ञानी पुरुष परमार्थ से वञ्चित रह जाता है , उससे भी 
अधिक कष्टावस्था को अश्रद्धा के कारण से प्राप्त करता है । पर संशयात्मा पुरुष तो कष्ट से भी 
कष्टतर अवस्था में पड़कर सदा दुःखी होता रहता है, ऐसा भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है। 
ललिता:-अज्ञानी अपने अविवेक के कारण परमार्थ से वञ्चित रह जाता है । पर यदि उसमें 
पूर्वपुण्य से श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो वह अपना कल्याण कर सकता है , पर श्रद्धा हीन व्यक्ति कभी 
भी कल्याणमार्ग में नहीं लगता। उस से भी अधिकतर कष्ट वह पुरुष प्राप्त करता है जो शास्त्रविहित 
कर्म का परित्याग कर डालता है और साथ ही आत्मतत्त्व में मी संशयालु है , ऐसा " अज्ञश्राश्रद्धधानश्व 
संशयात्मा बिनश्यति” इन वाक्यों द्वारा भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया है ॥२६८॥ 


यदि कथिच्छुद्धामपि संपाध विवेकादिसाधनचतुष्टयो मूत्वा संन्येस्यानिश्वयरूपीपातज्ञानेन कृतार्थ 
मन्यमानः श्रवणादिक नानुतिष्ठति, असावन्तत: सन्दिग्धात्मोमयपुरुषार्थसाधनशून्यत्वात्‌ सर्वथा भ्रष्ट 
एवत्याह-- कष्टाच्चेति । 'अज्ञश्वाश्रद्धानश्व संशयात्मा विनश्यति | नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं 
संशयात्मनः' इति श्रीमगवान्वासुदेव आहेत्यर्थ: ॥२६८॥ 

नन्वारिनिहोत्रादिवाक्यार्थ निश्चयानन्तरमिबाद्वै तवाक्यार्थसाक्षात्कारानन्तरमपि किं 
कर्तन्यतान्तरमस्तीति शङ्कमान प्रति तदनन्तरमे वाद्दयं निरतिशयानन्दं ब्रह्म प्राप्तस्य 

नैवास्तीत्याह-- 
१ अपिना मक्तिध्यानयोगौ समुच्चीयेते । तावप्यखण्डार्थबोधद्वारा मुक्तचुपयुक्तौ । श्रद्धामक्तिध्यान- 
योगादवेहीति केवल्यश्रुते: | श्रद्धामक्तिध्यानयोगान्मुमुक्षोर्मुक्ते्हेतून्‌ बक्ति साक्षाच्छूतेर्गी रिति । स्मृतेश्च 
तत्ास्तिक्यमतिः श्रद्धा5द्वैतानुसन्थानं मक्तिः विजातीय्रत्ययानन्तरितः सजातीयप्रत्ययप्रवाहो ध्यानयोग 
विवेकः ।२ Ls Mg यस्य सः तथा । ३ सर्वकर्माणि विधितः परित्यज्य । ४ 
अनिश्वयात्मकापातज्ञानेन। ५ असौ जीवनाबसाने सर्वया भ्रष्ट एव मोक्षतद्विनोयपुरुधार्थसाधनशून्यत्वात्‌। 
तत्र हेतु: सन्दिग्धान्तःकरण: 1६ अपिनिपातद्योतितं निदर्शनं स्वयमेव दर्शयति-- अम्निहोत्रादीति । 
आदिनोपासनवाक्यं गृहते | ७. उक्तसाक्षात्कारादन्यकर्तव्यता । ८. उक्तसाक्षात्कारस्तच्छब्दार्थ: | ९. 
एवकारेण साक्षात्कारब्रह्मप्राप्त्योर्ब्यवधानं बारयति | १०. उक्तसाधनेषु ममताद्यध्यासामावात्‌ | ११. 
| 


१ अज्ञादपि | पादपूर्तये5पिशब्द: ।२ ज्ञात्वापि स्वहितमविश्वासतः 

: प्राप्तपुरुषार्थ त्यागित्वाद्‌ बिनष्टप्राय 
इत्यर्थः ।कष्टो दुःखी कष्टतरो महान्दु:खीत्यर्थ: | ३ अश्रद्धोपहतनुद्धेरपि | 9 तस्यै कत्रापि 
निश्वयामावेनास्वस्थमनस्कत्वादिति मावः | ५ अहमिवेत्यपेरर्थ: । 
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TT 


अस वाक्यार्थ श्रवण के पश्चात्‌ कृतकृत्यता आ जाती है ( आार्दूजविक्रीडित छन्द) 
रूप 
तच्चाद्वैतमपास्य मोहजनितं पारोक्ष्यमात्मा ह्यभूत्‌। 
एवं वेदशिरः पदान्वयवशादेकत्वमेकान्तत 
सिद्धं प्रत्यगनन्तयोरिति तव श्रेयः समाप्तिं गतम्‌ ॥२६९॥ 
अन्वयार्थ--हे शिष्य | तेरा रूप द्वैतशून्य साक्षात्‌ अद्वैत ही था , वह अद्वैततत्त्व मोहजन्य पारोक्ष्य को छोड़कर 
तेरा अपरोक्ष स्वरूप हो गया । अतः वेदान्तवाक्य समन्वय द्वारा प्रत्यगात्मा और अनन्ततत्व में सर्वथा अभेद बतलाता 
है, इतना समझ लेने से ही तो कल्याण सम्पन्न हो जाता है। 
ललिताः- जीव सदा ब्रह्मस्वरूप ही है , पर मोहजन्य द्वैतप्रपञ्च के कारण उनसे मेद भासता है, 
इसीलिए परोक्ष सा हो गया है | वेदान्तवाक्यों के समन्वय द्वारा ब्रह्म की परोक्षता और जीव की 
परिच्छिन्नता मिट जाती है , ततव पुनः जीव-ब्रह्म के अमेद का अपरोक्ष अनुभव होता दै | इसके बाद 
उस तत्त्वज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता , इस स्थिति में "कृतं कृत्यम्‌”, प्रापणीयं 
प्राप्तम्‌” इन वाक्यों द्वारा वह अपने में सदा कृतकृत्यता का अनुभव करता दै ॥२६९॥ 


रूपं तावकमिति । तावकं रूपं स्वरूपमुज्झितद्वेयं परित्यक्ताहङ्कारतद्धर्मादिद्वैत॑ यथा 
स्यात्तथाउज्जसा स्वभावतोऽद्वैतमेन पूर्ण वा त्तच्चाद्वैत॑ मोहजनितं पारोक्ष्यमपास्याञ्जसा 
तदात्मा5मूद्धीति सम्बन्धः | हीति च सति तत्त्वमस्यादिवाक्यादहं ब्रह्मास्मीति 
साक्षात्कार उदिते पूर्णपुरुषार्थलाम इत्याह-- एवं वेदशिर इति | तव श्रेय इति । तौवतैवेति दोष: | 
समाप्ति गतं निरवरोषं प्राप्तमित्यर्थः क श्रेयःसमाप्तित्वात्‌।` सा 
काष्ठा सा परा गतिः ” इति श्रुतेः। परं विचते , र बुदघ्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यथ 


१. द्वयहेतूपाधिनिरसनेन । २. जन्मादिषद्विकारा आदिना ग्राह्या: | ३. साक्षात्‌ | ४. प्रत्यग्रूपममूत्‌ | ५ 
वैदिको वेदानुयायी ब्रह्मविदिति यावत्‌ | ६. एवं च सतीत्यस्यैव व्याख्यानं तत्त्वेत्याद्युदित इत्यन्तम्‌ । ७ 
अद्वैतसाक्षात्कारेणैव | ८. संपूर्णम्‌ | ९. षष्ठ्यन्तपदमेतत्‌। १०. सा आत्मन उत्तब्रह्मावाप्ति: काष्ठा 
बिश्वान्तिमूमिः परा गतिः 'सो5ध्वनः पारमाप्नोति’ इति श्रुतिप्रसिद्धा परा सर्वोत्कृष्टा 
गतिर्गन्तव्योपलक्षितफलस्वरूपा | ११. अधिकारी रहस्यतममुक्तमात्मनस्तत्त्वमपरोक्षीकृत्यात्मज्ञानवान्मवेत्‌ 
। कृतं सर्व कर्तव्यं येन न पुनः कृत्यान्तरं यस्यास्ति तादृशश्च मवे दित्यर्थः | विशिष्टजन्मप्रसूतेन यत्कर्तव्यं 
तत्सर्व परे तत्त्वे विदिते कृतं स्यान्न तु अन्यथा कर्तव्यं परिसमाप्यते कस्यचिदिति मावः। १२. पूर्णपुरुषार्थ. 
| १३. अमिहोत्रादौ ॥ 1. पारोक्ष्यसद्वयत्वे तु कारणत्वकार्यत्वोपाधिकृते तयोरपोहे सति हेत्वामावा- 
त्पारोक्ष्यादिनिवृत्तौ पूर्णात्मता तव स्वयमेवाविर्मूता इत्यर्थः। 2. पूर्वोक्तविधया बेदान्तमहावाक्यधटकपदानां 


परस्परसंबन्धवझाद्‌ | न्तिकमेकत्वं ज्ञानम्‌ । 3. उक्तैकत्वज्ञानादेव | 
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३० डिक ३० 
चैशेषिकों के मत से अखण्डार्थता का समर्थन (शार्दूलबिक्रीडित छन्द) 
सम्बन्धः समवाय ईत्यपिँ पदे वैरोषिकोच्चारिते 
नाखण्डव्यतिरिक्तवस्तु वदितुं शक्तोडन॑वस्थामयात्‌ । 
पञ्चानां समवायितेति वचनव्याघातमीतेरपि 


सम्बन्घान्तरमर्स्ये नाभिमनुते वैरोषिकः कातरः ॥२७०॥ 
अन्वयार्थः- "नित्यसम्बन्धः समवायः” (सम्बद्धः समवायः) इस वाक्य का उच्चारण वैरोषिकों 
के करने पर अखण्डार्थ से भिन्न वस्तु नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऐसे स्थल पर विशिष्टार्थ मानने से 
अनवस्था का मय होता है | यदि समवाय के लिए सम्बन्धान्तर मानते हो तो "द्रव्यादीनां पञ्चानां 
समवायित्वम्‌” (वै०मा० ६-१) इस वैशेषिक माष्य में प्रशस्तपादोक्त वचन का विरोध होने लग 
जाएगा | इस मय से मयमीत वैरोषिक समवाय के लिए सम्बन्धान्तर नहीं मानते हैं । 
ललिताः-`सम्बद्धः समवायः” का अर्थ होता है कि समवाय नित्य सम्बन्ध है , उसे सम्बन्धान्तर 
की आवश्यकता नहीं है | यदि द्रव्य-गुण के सम्बन्ध की माति समवाय को अपने समवायी में रहने 
के लिए किसी अन्य सम्बन्ध को मानोगे तो उस सम्बन्ध के लिए पुनः सम्बन्धान्तर मानना पडेगा , 
ऐसा मानने पर अनवस्था होने लग जाएगी । साय ही प्रशस्तपादोक्त वचन के साथ व्याघात का भय भी 
प्रतीत होता दै क्योंकि वैशेषिक भाष्य में द्रव्य , गुण , कर्म , सामान्य और विशेष , इन पाँच पदार्थो 
में ही अनुयोगिता अथवा प्रतियोगिता सम्बन्ध से समवाय रहता है । समवाय में सम्बन्धान्तर मानने | 


पर उक्त सिद्धान्त के साथ विरोध होने लग जाएगा | अतः किसी न किसी प्रकार से अखण्डार्थत्व को 
वैशेषिक मी मानते ही हैं ॥२७०॥ 


एवं वे दान्तानामखण्डे ब्रहाणि समन्वयो दर्शितः, अखण्डार्थतायाश्च वाक्यस्य 
लोकेवादिप्रसिद्धिर्दर्शिवा । इदानी्ैन्तेऽपि तदार्ढ्यार्थ वोदिप्रसिद्धिं दर्वायति, तैत्रादावेकपदलक्षणया 
वैदोषिकमते तीमाह-- र 
स्प ह ली ७ 0 य फेक 0 20 22.21 
१. तात्पर्यम्‌ । २. वैदिकविचारमकुर्वाणो वादी लोकवादी । ३. पद्य २०९ , २१२, २१६ । ४. 
अखण्डार्थसमर्थनोपसंहारे5पि | ५. अखण्डार्थता | ६. अखण्डार्थतायाम्‌ । ७. अखण्डार्थतायां 
वादिप्रसिद्धेर्दर्शनीयत्वे सति | ८. अखण्डार्थताप्रसिद्धिम्‌ | 


st SMEG 81 17515 55 छा 5: 5171 
1. इति पदद्वयात्मके वाक्ये | 2. पादपूर्तावपिशब्द: | 3. वैदोषिकमते स्थित्वा न कोऽपि शक्तः 14. समवायस्य 
स्वसंबन्धिसंबन्धे समवायातिरिक्तस्य संयोगादे: संबन्धस्यानिरूपणात्समवायान्तराम्युपगमः कार्यस्तथा च 
तस्यापि संबन्धत्वात्‌ समवायान्तरापेक्षा इति स्यादनवस्था इत्यर्थः 1 5. समवायातिरिक्तानां पञ्चानां 


द्रब्यादिपदार्थाना समवायित्वं साधर्म्यमिति वचनव्याघातमीतेरपि : 
दवान | ू्वोक्तदोषसमुच्चयार्थोऽपिराब्दः । 6. 
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प्रामाकरमत से मी अखण्डार्थता का समर्थन(वसन्ततिलका छन्द) 
शब्दों गकार इति लौकिकमस्ति वाक्यं विस्पष्टमस्ति च पदद्वयमत्र वाक्ये | 
प्राभाकारे च समये न गकारमात्रादन्यत्पदद्वयनिगच्चममीष्टमस्मिन्‌ ॥२७१॥ 
अन्वयार्थः- "शब्दो गकारः” यह लौकिक वाक्य है , इस वाक्य से विशिष्ट दो पद हैं |यहाँ पर 
प्रामाकर के मत में गकार मात्र से भिन्न पंदद्वयप्रतिपाद्च अन्य वस्तु अभीष्ट नहीं है। 
ललिताः- "शब्दो गकारः” इस वाक्य के दोनों पदों द्वारा गकारमात्र का प्रतिपादन किया गया है, उस 
भिन्न वस्तु का नहीं - ऐसा प्राभाकरों का मत है। अतः इनके मत में भी न एसा प्रामाकर्ों का मत है। अतः इनके मत में भी अखण्डार्यत्व प्रसिद्ध ही है॥ २७१॥ 
SSE CIES 


सम्बन्ध इति । सम्बन्धविरिष्ट इत्यर्थः | समवायपदेन वैरोषिकप्रसिद्धो नित्यः सम्बन्धः 
कथितः । कुतो न शक्तस्तत्राह-- अनवस्थाभयादिति | वैशैषिकैहावयवावयव्यादिसम्बन्धः समवाय 


इत्युच्यते, तत्रै समवायस्यासँम्बद्धत्वानन हा : स्यात्‌ । न च समवायस्यापि 
समवायान्रासम्बद्धत्वमिति वाच्यम्‌। सवसय स्वस्मिस्तेदसम्भने तस्य तस्यापि 
समवायान्तरमम्युपेयमित्यनवस्था स्यादिति चोच्चपरिहाराय स्वरूपसम्बन्धाभिप्रायेण सम्बद्ध: समवाय 


इत्युच्येत, तत्र सम्बद्धप्द समवायस्व॑रूपमात्रे लेक्षणया वर्तते समवायपदभीपे सज्रैवेति कथं नाखण्डार्थुता 
तदम्युपेयेति भाव: | न केवलं समवायान्तराम्युपगमे5नवस्था कि तु तेषामम्युपगमविरोधोऽपि 
स्यादित्याह-- पञ्चानामिति । वचनस्य स्ववचनस्य र्थ: | अस्य 
ट इति ह किस्त वा ला मा 

इति हि ते वदन्ति, तस्यैवं व्याघातः स्यात्‌, तत्परिहाराय समवाये समवायान्तरं कातरः 
स्वसिद्धान्तसंरक्षाव्याकुलचित्तो वैशेषिकः कथमङ्गीकुर्यादित्यर्थः ॥२७०॥ 


१. आदिशब्देन गुणगुणिजातिन्यक्तिक्रियाक्रियावन्तो गुह्मन्ते | २. सम्बन्धिनि | यद्वा समवायस्य संबन्धत्वे 
स्वीकृते सति। अत्रपक्षे संबन्धिनीत्यध्याहार्यम्‌। ३. सम्बन्ध्यनाश्रितत्वात्‌ | 9. असंबद्धसमवाय. | ५. 
आदिना जातिगुणक्िया ग्राहः | ६. अवयवी घटः गुणी, जातिमान्‌ , क्रियावानित्यादिविशिष्टबुद्धि : | 
अनयवादिभिरवयब्यादीनां विशिष्टबुद्धिर्न स्यादित्यर्थः। ७. संयोगं दृष्टान्तयितुमपिरान्दः | ८. सम्बन्धिनि 
। ९. समवायः स्वात्मकसंबन्धेन सम्बन्धिनि सम्बन्ध्यतेऽन्येन वा समवायेनेति विकल्प्याचे दूषयति-- 
स्वस्येति | १०. सम्बद्धत्व. | ११. द्वितीये दूषणमाह-- समवायान्तरेति | १२. अनवस्थाशङ्का | १३. 
स्वात्मकसंबन्धाभिप्रायेण । स्वात्मकसंबन्धेन समवायः सम्बन्धिनि सम्बद्धः इत्याद्यपक्षो यचुच्येतेत्यर्थः | 
आत्माश्रयस्त्वेतादृरस्थले न दोषायेति द्रष्टव्यम्‌ | १४. संबद्ध समवाय इति वाक्ये । १५. मात्रशब्देन 
` वैशिष्ट्यांरां व्यवच्छिनत्ति। १६. मागत्यागलक्षणया। १७. सम्बन्धवैरिष्ट्यं विहाय। १८. समवायस्वरूपमात्र 
एव | १९. तेन वैशेषिकेण स्वीकार्या | २०. वैशेषिकाणां स्वसिद्धान्त. । २१. अनवस्थावदित्यपेरर्थः। २२. 
विरोध. | २३. तस्य तढु वदनस्य, एवं समवायसमवायिनोरपि समवायस्वीकारे। २४. स्वसिद्धान्तविरोध. | 
1. सिद्धान्ते | 2 -वाक्ये 
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सङ्गिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


३३२ Rn 
के साय भी अखण्डार्थता का विरोध नहीं दै ( वसन्ततिलका छन्द) 
शब्दत्वजातिवचनो ‡ हि दाब्दाब्दः श्रोत्रीपलम्मनतया तु निबन्धनेन । 
वर्णान्ब्रवीति न हि जातिरिहाँम्युपेता साक्षादगकारमयमाह गकारशब्दः ॥२७२॥ 


अन्वयार्थ:- शब्द पद का वाच्यार्थ शब्दत्व जाति नहीं है, श्रोत्र-उपलम्मनत्वरूप उपाधि के 
निमित्त से सुने गये वणो को शब्द कहते है । वैसे ही गकार भी गकारत्व जाति को नहीं कहता क्योंकि 
यह गकार शब्द साक्षात्‌ गकार वर्ण को ही कहता है। 

ललिताः- शब्द पद शब्दत्व जाति का वाचक नहीं है और न गकार पद गकारत्व जाति का वाचक है 
। केवल श्रोत्रग्रह्मत्वरूप उपाधि के कारण समी वर्णों को शब्द से पद कहा जाता है अर्थात्‌ जो श्रोत्रग्राह्म हो 
ऐसे वर्णमात्र को शब्द कहते है , वैसे ही गकार शब्द भी सक्षात्‌ गकार वर्ण को ही कहता है। शब्द कोई द्रव्य 
नहीं है जिसमें जातिव्यन्जक आकृतिविशेष की सम्भावना की जा सके । इसलिए "शब्दों गकारः” इस वाक्य 
के दोनों पदों द्वारा गकारवर्णरूप अखण्डार्थ को ही प्रतिपाद्य मानना पड़ेगा ॥२७२॥ 


प्रामाकरमते उप्येखण्डार्थताप्रसिद्धिमाह-- 

शब्दोगकार इति। अस्त्वेवंविधवाक्यस्य लोकप्रसिद्धिस्तस्यापि संसुष्टार्थतैध कि न स्यात्‌ 
तत्राह- प्रामाकरे चेति । प्रामाकरे समये चास्मिन्वाक्ये पदद्वयनिगद्ये शब्दो गकार इति 
पदद्वयप्रतिपाचरमःयन्नामीष्टमिति संबन्धः । अस्मिन्पदद्वयात्मक एतद्वाक्ये शब्दो गकार इति वाक्ये हि 


प्रयुक्तपदद्वयेन प्रामाकरैर्गकारवयत्तिमत्रमभिधेयमित्यङ्गीकृतमितीदं वाक्यमखण्डार्थमम्बुपेयमिति 
माव: ॥२७१॥ र 


ननु दरव्यं घट इतिवाक्यमिव शब्दों गकार इतिवाक्यमपि परापरजातिद्वयविश्िष्टामेद 
प्रतिपादयिष्यतीति नाखण्डार्थमिति तत्राह-- 


१. वैशेषिकमतं दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | २. नीलो घट इत्यादिवाक्यं दृष्टान्तयितुम्‌ अपिशब्दः | ३. तथा 
चामेदसंबन्धेन शद्गविशिष्टो गकार इति वाक्यार्थः ।४. अखण्ढार्थताव्यावृत्तये5वघारणम्‌ | ५. 
गकारव्यक्तिमात्रातिरिक्तम्‌ | ६. मात्रपदेन संसृष्टार्थतां व्यावर्तयति | ७. उक्ताङ्गीकारात्‌। ८. स्वीकर्तव्यं तैः। 
९. अपिना चचतितं दृष्टान्तं स्वयमेव दर्शयति-- द्रब्यमिति | द्रव्यत्वजात्याक्रान्ताउमिन्ना घटत्वजात्याक्रान्ता 


व्यक्तिरिति वाक्यार्थः | १०. उत्तवाक्येनोक्तामेदप्रतिपादनात्‌ । ११. नाखण्डार्थ प्रतिपादयिष्यतीति सम्बन्धः 
| 


1. नैव मवति | 2. जातिवचनत्वामावेऽपि जातिं पुरस्कृत्य शब्दव्यक्ति वदिष्यतीत्यादाङ्क्याह-- श्रोत्रेति 
| श्रोत्रग्राह्मत्वमेव शब्दत्वं न जातिस्तत्र प्रमाणामावात्‌ | अनेनैवोपाधिना सर्वाब्देष्वनुगतव्यवहारोपपत्तौ 
जातिकल्पनायोगादिति माव: | 3. एव । 4. दाब्दे प्रामाकरैः | 5. यथा शब्ददाब्दो वर्णमात्रं ब्रूते तथाऽयं 
गकारशाब्दोऽपि साक्षाद्वकारमाह | अतः शाब्दो गकार इति सामानाधिकरण्यमुखण्डार्थविषयम्‌ | 


| 
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अध्याये अखण्डार्थत्वप्रसाधनम्‌ शा बल: हा 
TT oeeeeeennsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
प्रामाकर के मत में अखण्डार्थता निर्विवाद है (बसन्ततिलका छन्द) 
तस्मादखण्डविषये वचने विवादं प्राभाकराः परिहर्तु न चेदशक्यम्‌ । 


निर्वोढुमेतदिह वाक्यमितोऽन्यथा चेदस्यीर्थकल्पनमभीप्सितमिष्टहानिः ॥२७३॥ 
अन्वयार्थः-अतः प्रामाकरों को अखण्डार्थ श्रुतिवाक्यों में विवाद छोड़ देना चाहिए | यदि - 
बिवाद नहीं छोड़ेंगे तो "शब्द: गकारः” इस वाक्य का निर्वाह नहीं कर पायेंगे । साथ ही अखण्डार्थ से 
भिन्न अर्थ की यदि कल्पना करेंगे तो इष्ट हानि भी होगी] : 
ललिताः- जब "शब्दो गकारः” इस वाक्य में अखण्डार्थता प्रामाकरों को स्वीकार करनी पड़ती 
है तो अखण्डार्थ के विषय में विवाद अब उन्हें छोड़ देना चाहिए और यदि ऐसे वाक्य में मी संसृष्टार्थ 


मानेगे तो प्रामाकर मत की हानि होने लग जाएगी॥ २७॥॥_ तो प्रामाकर मत की हानि होने लग जाएगी॥ २७३॥ 


शब्दत्वजातिवचन इति । गत्वजातेरप्युपलक्षणम्‌ । शब्दशब्दः शब्द इति शब्दः, एतद्‌ 
गशब्दस्याप्युपलक्षणम्‌। शब्द्शब्दस्य जातिवचनत्वामावे व्यक्तिष्वानन्त्यव्यमिचाराम्यां कथं बैत्तिरित्यत 
आह-- श्रोत्रोपलम्मनतयेति । श्रोत्रोपलम्यत्वेन तटस्थेनोपाधिनेत्यर्थः निबन्धनेननिमित्तेन । 
ननूपाध्यपेक्षया जातिर्लधीयसीति, सत्यं, किं तु जाते: संस्थानव्यर्गत्वनियमेनाद्रव्ये शब्दे तैदसमव 
इत्याह-- न हि आतिति । अत एव गत्वमपि न जातिरिति गकारदाब्दोऽपि ns 7 
| सा च व्यक्तिरेका संमृवतीति नानन्त्यव्यभिचारदोषोऽपीत्याशयेनाह- साक्षाद्‌ गकारमिति | 
किया गछाति तत्छब्दाप्रेपीतेर्गकारशब्दस्य 

वक्तव्येति माव: ॥२७२॥ 

१. दाब्दत्वजातिवदिति निपातार्थ:| २. तथा च गशब्दोऽपि न गत्वजातिवचन: दाब्दसामान्यबोधकवदित्यपेरर्थ:| ३. शक्ति: | 
४. तथा चोपलक्षणीमूतश्रोत्रोपलम्यत्वावच्छिने शब्दशब्दस्य शक्तिरिति फलितम्‌ । ५. श्रोत्रोपलम्यत्वरूपोपाघेरनेक- 
पदार्थघटितत्वेन गुरुतया जातिरूपमखण्डं लघुमूतशब्दत्वमेव शब्दशब्दस्यप्रवृत्तिनिमित्तमस्तुइत्याशयेनशङ्कते--नन्विति 
1६. आकृतिग्रहणा जातिरिति पतज्जल्युक्तेः। अनुगतसंस्थानब्यइम्येत्यर्थः। अवयवानां संसर्गविशेषः संस्थानपदार्य: | ग्रहणमिति 
करणे ल्युद्‌। सामान्येन नपुंसकम्‌| आकृतिः गरहणं यस्या इति बहुत्रीहि ।अनुगतसंस्थानव्य्ग्येति फलितोऽर्थः | ७. जाति.1 ८. 
झब्दे जातेरसंमवादेव । ९. उत्पन्नो नष्टो गकार इति धीस्तु तदमिव्यञ्जकध्वनावेवोत्पत्यादिकमवगाहते । गकरे तु 
ध्वनिधर्मोत्पत्त्याचसंसर्गाग्रहमात्रमिति भावः ।१०. परापरजातिद्वयविरिष्टमेदामावसमुच्चयार्थाऽपि शब्द: । ११. 
द्रव्यमिनराब्दादिवृत्तिजात्यनम्युपगमात्‌ । शब्दों गकार इति वाक्यघटकपदयोर्व्यक्तिमात्रातिरिकतार्थत्वामावादित्यर्थः ।१२. 
अन्यथा हि शब्दत्वरूपपरजातिविशिष्टस्य गत्वरूपापरजातिविशिष्टेनामेदबोधकत्वसंभवादुक्तवावयस्य द्रव्यं घट इति 
वाक्यवद्खण्डार्थत्वंन स्यादिति मावः।१३. शब्दशाब्दात्‌। १४. अशवयत्वाच्छव्याविशेषणत्वाततद्वनविनाज्नुपपत्यमावाच्चेति 
` भावः | १५. एकपदेन गकारव्यकतर्नानात्वं व्यवच्छिनत्ति मात्रपदेन गत्वविश्निष्टनिष्ठत्वं व्यवच्छिनत्ति। १६. 


उक्तविधयाऽखण्डार्थतायास्तैसवस्यमम्युपेयत्वात्‌ । १७. शब्दो गकारइति वाक्यस्य १८. नतु परापरजातिद्वयविशिष्यमेदा- 
तित्येवकारार्थः || 1. उक्तविधयाऽखण्डार्थतायास्तैरवञ्यमम्युपेयत्वात्‌। 2. अस्य झाब्दो गकार इति बाक्यस्य 
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R= 
पाणिनि के मतानुसार पूर्वोक्त अखण्डार्थ का संस्मरण कराते हैं ( इन्दुवदना छन्द) 


प्रातिपदिकान्यनतिरिक्तविषयाणि प्राह भगवान्प्रथमराब्दितविभक्त्या । 


पाणिनिरः सर्कलतर्कसमयज्ञो वष्टि वचसोरनतिरिक्तविषयत्वम्‌॥२७४॥ 

अन्वयार्थः- मगवान्‌ पाणिनि ने प्रथमा विभक्ति को प्रातिपदिकार्थ-समानार्थ कहा दै । अतः 
सकल न्यायसङ्गत सिद्धान्त को जानने वाले महर्षि पाणिनि शब्दों मै अखण्डार्थत्व को स्वीकार करते ही हैं। 

ललिताः- भगवान्‌ पाणिनि ने प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमाविभक्ति का विधान किया है। “वृक्षः” 
इस पद में जो अर्थ प्रातिपदिक का है वही अर्थ "सु” विभक्ति का मी है। इससे यह स्पष्ट कर दिया 
है कि विभिन्न पदों में एकार्थत्वरूप अखण्डार्थत्व सम्भव है ॥२७४॥ 


प्रामाकरं प्रत्यखण्डार्थप्रसिद्विसमर्थनमुपसंहरति । 

तस्मादिति । यस्मादुक्तविषयाऽखण्डार्थता तैरम्युपेया तस्मादित्यर्थः | परिहरन्तु त्यजन्तु । 
चेच्चदि न परिहरेयुः, इह॒ तर्हमेतदुदाहृतवाक्यं निर्वोढुमुपपादयितुमशक्यम्‌ । यदि परापरजातिनिबैन्धनं 
पदद्वयसामानाधिकरणयं तैरम्युपगम्यते तहि तत्सिद्वान्तक्षतिरित्याह- इत इति । उक्त प्रकारादित्यर्थः। 
अस्य परस्तुतवाक्यस्येतोऽन्यथार्थकल्पनममीप्सितं चेदिष्टंहानिरिति सम्बन्धः ॥२७३॥ 

अखण्डार्थत्वे प्रागुदाइतामपिं पाणिनिसंमतिमंन्ते पुनरप्युदाहरति ततस्यान्यथासिद्धत्व- 
दाङ्कानिरासाय--- 

प्रातिपदिकेति । मगवान्पाणिनिः प्रातिपदिकानि विभक्तिवर्जितवृ क्षादिशब्दान्‌ 
प्रथमराब्दितविमक्तया प्रयमेत्युक्तया विमक्तचा स्वादिरूपयाञनतिरिक्तविषयाण्येकार्थबिषयाणीति प्राहेति 
संबन्धः । पाणिनिः खलु " प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा | 'इति तदर्थ प्रथमां विभक्तिं विधत्त ईति 


प्रुकृतिप्रत्ययात्मकं तद्वाक्यमखण्डार्थम्‌ । न चै बिमक्तेस्त्पैर्यायत्वं 'तत्सिद्वानुवादत्वं चेति न 
वाच्यम्‌ | 
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१. निमित्तकम्‌ | २. यथोक्तसामान्याधिकरण्याम्युपगमे | ३. अन्यथा प्रकारान्तरेण । अर्थकल्पनं 
परापरजातिद्वयविशिष्टयोः शब्दगकारयोरमेदरूपार्थकल्पन संसृष्टार्थकत्वकल्पनमिति यावत्‌ । ४. 
सिद्धान्तक्षतिः | ५. २१९ श्लोके । बादरायणप्रामाकरैकदेश्यादिसंमतिवद्‌ इति अपिशब्दार्थ: | ६. 
अखण्डार्थसमर्थनोपपत्तिम्‌ । ७. प्राग्वदित्यपेरर्थ: | ८. पूर्वो क्तपाणिनिवचसोऽखण्डवाक्यार्थत्वं 
। पूर्वोक्तपाणिनिवचसो दाढर्चायेति यावत्‌ | ९. प्रथमेतिशब्दवाच्या | १०. 
स्वौजसादिरूपया | ११. अनेन वाक्येन | १२. प्रातिपदिकार्थे । १३. प्रातिपदिकार्थे तद्विधानाद्वेतोः ।१९. 
वृक्ष इत्यादिसुबन्तरूपम्‌ | १५. विमक्ते: प्रातिपदिकार्थार्थकत्वे | १६. प्रातिपदिकपर्यायत्वम्‌ | १७. 
च । १८. प्रकृतिप्रत्ययो: | 
र 1. ग्रातिपदिकप्रथमयरेकाथत्वप्रतिपादनात्‌ । 2. सकतयुकिमरयासागिज जेन बेन तितर । 2. सकवयुक्तिमर्यादामिज्ञ: | अनेन विशेषणेन पाणिनि-- 
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य्या 


पिछले १०३ शलोक द्वारा उत्थापित आक्षेप का समाधान ( बंदास्थ छन्द) 
यं घटव्यक्तिरितीदुरोषु च प्रसिद्धमेवैकरसार्थगोचरम्‌। 
पदद्दयं लोकवचःसु तेन च प्रदास्यते नात्र विवादसंग्रहः ||२७५॥| 
अन्वयार्थः- "यह घटव्यक्ति” इस प्रकार के लौकिक वाक्य में दोनों ही पद अखण्डार्थविषयक 
प्रसिद्ध दे, अतः अब इस सम्बन्ध में विवाद बनाये रखना अच्छा नहीं टै | 
ललिताः- "इयं घटन्यक्तिः” इस वाक्य में इयम्‌ पद से जिस व्यक्ति का परामर्श हुआ है उस 
व्यक्ति से अभिन्न घटव्यक्तिमात्र को बतलाना अमीष्ट है , इसलिए इयम्‌ पद ओर घटव्यक्ति पद इन दोर्नी 
का एकअखण्डार् में प्रयोग मानना ही पड़ता है , फिर मी अखण्डार्यविषय में दाब्दप्रयुक्ति नहीं देखी 
गयी है , इस दुराग्रह को छोड़ देना चाहिए ॥२७५॥ 


तया सदैव प्रातिपदिकस्य प्रयोगनियमेन स्वार्थप्रतिपादकत्वेन च तेदुमयामावात्‌। यस्माद्यं पाणिनि 
प्रातिपदिकप्रथमयोरेकार्थत्वमाह, अतोऽयं सकलन्यायामिन्ञोऽ'यत्राप्यपर्यायपदयोस्तार्ृशपदानां 
चानेतिरिक्तविषयत्वं वष्टीच्छतीत्युपसंहरति- अत इति ॥२७४॥ 


क कि च लोकेऽपर्यायपदवर्दवाक्यप्रयोगस्यै कार्थे दर्शनाज्नांत्र वादिभिर्विवाद: कार्य 
युपसंहरन्नाह-- 
इयं घटव्यक्तिरिति । इयं घटव्यक्तिरित्येवमादिषु लोकवच:सु पदद्वयमेकरसार्थगोचरमेबेति 
प्रसिद्धं येन तेनात्रास्मि्रे्थे विवादेसंग्रहो नैव प्रशस्यते न युज्यते वादिनामिति शेष: | इयमिति 
पुर:स्थितवस्तुमात्रं परामृश्य तस्य घटव्यक्तथमेदमात्र विवक्षितमिदं वाक्यं प्रतिपादयतीति 
तदेकरसार्थमित्यर्थः॥२७५॥ 


१. तया सहैव प्रातिपदिकस्य स्वार्थप्रतिपादकत्वेन । २. पर्यायत्वानुवादकत्वोमयामावात्‌ । पर्यायपदानां 
सहप्रयोगादृष्टेःप्रकृतिप्रत्ययोश्च तद्दर्शनेन बिभक्तेर्न तस्य पर्यायत्वम्‌ ( तत्पर्यायत्वम्‌ ) । ३. अतः अयं 
इत्यस्य वष्टीति परेण संबन्धः। स्वातन्त्र्येण प्रातिपदिकार्थस्पस्वार्थनोधकत्याच्च न तत्सिदधार्थानुवादकत्वं 
च | स्वत्त्रेणेतरपदेन प्रतिपाचमर्थ येनानुकच्यते तस्यैवानुवादकत्वं प्रकृतिप्रत्ययोस्तु सदैवार्थः प्रतिपाचत 
इति तयोः मध्ये न कस्याप्यमुवादकतेति भावः । ४. प्रकृतिप्रत्ययात्मकवाक्यादन्यत्र सोऽयं तत्त्वं सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह त्यादिवाबये । ५. अप्याथ. । ६. एकार्थ विषयत्वम्‌ । ७. अथान्यदपि 
सर्वपरीक्षकसं मतमु दाहरणमस्ती त्यभिफ़ये षं पच्चभवतारयति- « कि चेति कक ` । <. 
अपर्यायपदविशिष्टवाव्यप्रयोगस्य । ९. वावयस्यैकर्सार्थकतचे । १०. वा प्रदर्शितां 
लोकवादिप्रसिद्धिमुपसंहरति । ११. तत्चमस्थादिवाक्स्यासण्डाथैत्वे । १२. विवादस्य सस्यग्ग्रहः संग्रह: 


कार्यत्वेन स्वीकार: । १३ उषिश्य। == 
1. येनेत्यादि: | 
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३३६ सङिणटीकादयसवतित-संसषपशरी प्रथमे 
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पिछले १०१श्लोक द्वारा उत्थापित आक्षेप का समाधान( उपेन्द्रवज़ा छन्द) 
न च प्रमाणान्तरयोग्यतायां प्रयोजकं स्यात्परिनिष्ठितत्वम्‌ । 


यतः प्रमाणान्तरयोग्यतायां प्रयोजकं रूपरसादिमत्त्वम्‌ ॥२७६॥ 
अन्वयार्थ:- प्रमाणान्तर योग्यता में सिद्धत्वरूप प्रयोजक नहीं है , किन्तु मानान्तरयोग्यता में 
रूपरसादिमत्त्व प्रयोजक है । 
ललिताः- पूर्वपक्षी ने यह कहा था कि सिद्ध वस्तु होने के कारण ब्रह्मतत्त्व शब्द भिन्न प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों का मी विषय हो जाएगा । अतः वेदान्तवाक्य प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर से गृहीत अर्थ का ग्राहक 
होने से अनुवादक है , प्रमाण नहीं है , ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रमाणान्तरविषयत्व में 
रूपरसादिमत्त्व प्रयोजक है , सिद्धरूपत्व नहीं ॥२७६॥ 


एवं वेदान्तानामखण्डैकरसे श्रुतिन्यायाम्यां तात्पर्यं निरूपितम्‌ । इदानी "कि च 
्रमान्तरमपेक्ष्य गिरः परवृत्तिः सिद्धेषु वस्तुषु जगत्युपलब्धपूर्वा” इत्यनेन सिद्धवस्तुविषयवाक्यस्य 
मानान्तरसंवादारत्ार्थवत््वनिश्चयतया, वेदान्ता यदि सिद्धेब्रह्मपरा: स्युस्तेर्हि मानान्तरसापेक्षा: स्युः 

यदुक्तं, तनन । मानान्तरयोग्यार्थत्वोपाधेः | न च तंदपि सिद्धार्थत्वेन 
वेदान्तेष्वनुमेयमिति साधनव्यापकतोपौधेरिति नीच्यम्‌ । यतो न यत्पेरिनिष्ठितं तत्प्माणान्तसयोग्यमिति 
नियमोस्ति, येन तत्प्रमाणबेदान्ते मानान्तरसापेक्षता स्यादित्याशयेनाह-- 

न च प्रमाणान्तरेति । प्रयोजकं गमकं व्योप्यमिति यावत्‌ | परिनिष्ठतत्वं सिद्धत्वम्‌ । कुत 
इत्यत आह-- यत इति | रसः आदिर्यस्य स्पशदि: सः, रूपं च रसादिश्व रूपरसादी, तावस्य स्तः स 
रूपरसादिमान्‌ तस्य भावस्तत्त्वमित्यतेदगुणसं विज्ञानो बहुब्रीहिः । रूपादिविदेषो हि द्रव्ये 
प्रत्यक्षप्रमाणस्य प्रवृत्तौ मूलं व्याप्त्यादिविशेषशानुमानादेरित्यर्: ॥२७६॥ 


१. १०१ श्लोकेन | २. वेदान्ता मानान्तरसापेक्षप्रामाण्या: सिद्धवस्तुवोधकत्वात्‌ | ३. सिद्धब्रह्मपरत्वे । ४. 
नदीतीरे फलानि सन्तीति सिद्धबोधिवाक्यवत्‌ | ५. मानान्तरयोग्यार्थकत्वम्‌ | ब्रह्मणि व्यमिचारेण । वेदान्ता 
अ सिद्धार्यकत्वात्‌ गौस्तिष्ठतीत्यादिवाक्यवद्‌ | ६. विमतं ब्रह्म मानान्तरयोग्यं 
हा स्तम्मादिवत्‌, इति प्रयोगे सविशेषत्वमुपाधिरिति भावः | ७. न च वाच्यमिति प्रतिज्ञायां 

ष्ठतस्य प्रमाणान्तरयोग्यत्वनियमामावादिति हेतुमभिप्रे त्याह-- यतो नेति। ८. नियमेन | ९. सिद्ध. । 
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अध्याय वेदान्ताना प्रमाणन्तरनिःस्पृहवत्वम्‌ ३३७ वेदान्तानां प्रमाणन्तरनिः ३३७ 
ह तरह में रूपादिमत्त्वामाव का उपपादन(उपेन्द्रवज़ा छन्द) 
ततो$स्तु रूपादिविहीनरूपे प्रमान्तरागोचरचित्स्वरूपे | 


वचः प्रमाणान्तरनिःस्पृह सत्‌ प्रमाणमत्रात्मनि निर्विवादम्‌॥२७७॥ 

* अन्वयार्थः- इसलिए इस रूपरसादिशून्य , प्रमाणान्तर के अविषय , चिद्रूप आत्मा में 

निर्विवादरूपसे प्रमाणान्तरनिरपेक्ष वेदान्तवाक्य प्रमाण है। 
ललिताः- जब ब्रह्म में रूपादिमत्त्व नहीं है तो मता उसमें प्रमाणान्तरविषयत्व कैसे रह सकेगा? 

अतः प्रमाणान्तर से अगद्दीत ब्रह्म में वेदान्तवाक्यो कि प्रमाणान्तरनिरपेक्षता और प्रमाणता दोनों ही 
निर्विवाद हैं । पूर्वपक्षी का यह अनुमान है कि सिद्ध वस्तु होने के कारण घटादि के समान ब्रह्म 
प्रमाणान्तर से जाना जा सकता है , इससे सिद्धान्ती ने रूपादिमत्त्व उपाधि बता दिया क्योंकि घटादि 
दृष्टान्त में प्रमाणन्तरविषयत्वरूप साध्य का व्यापक रूपादिमत्त्व है और पक्ष में सिद्धत्व हेतु के होते 
हुए भी रूपादिमत्त्व के न रहने से साधन का अव्यापक है , इसलिए रूपादिमत्त्व उपाधियुक्त होने के 
कारण उक्त अनुमान ब्रह्म में प्रमाणन्तरविषयत्व सिद्ध नहीं कर सकेगा ॥२७७॥ 


फलितमाह-- 

तत इति । यतो रूपादिमत्त्वमेव शब्दातिरिक्तप्रमाणप्रवृत्तौ मूल तेतस्तेद्रहित अत एव 
प्रमाणान्तरायोग्ये इस्मिन्‌ चैतन्यात्मनि सापेक्षत्वानुमानस्योक्तोपाधिदुष्टत्वेन वेदान्तवाक्यं 
प्रमाणान्तरनिरपेक्षं सन्निःसंदिग्धं प्रमाणं भवतीत्यर्थ: ॥२७७॥ 

किं च लोके मानान्तरस्यान्यथासिद्वत्वान्न तत्सिद्धार्थशब्दप्रामाण्यनिमित्तमित्याह-- 

लोकप्रसिद्धेति। लौकिकमानसिद्धा या पदगोचरता तनिमित्तं तदव्यापकमित्यर्थ: | तैतः कि 
तत्राह-- लोकप्रसिद्धपदेति । अस्मिनिर्विशेषे वेदान्तलक्ष्ये । फलितमाह-- इति चेति १७ 
तदन्यप्रमाणविषयत्वं सर्वपदलक्ष्ये ब्रह्मणि संगतिग्रहस्यानपेक्षत्वान तेनिमित्तमानान्तरापेक्षा तत्र 
शाब्दस्यॅपति मावः ॥२७८॥ र 


१. शब्दातिरिक्तप्रमाणप्रवृत्ती रूपादिमत्त्वस्य - मूलत्वात्‌ । २. रूपादिरहिते । ३. रूपादिरहितत्वादेव | ९. 
मानान्तरयोग्यार्थकत्व. | ५. अन्यथासिद्ध मानान्तरसिद्धम्‌. । ६. वैदिकप्रमाणातिरिक्तप्रमाणसिद्धा या पदविषयता 
पदशक्यार्थता इति यावत्‌ । ७. उक्तप्रसिद्धितः प्रकृते किमायातम्‌ । ८. ननूक्तरीत्या ब्रहाशब्दार्थे 
मानान्तराप्रवृत्तेस्तत्र ब्रह्मदाब्दस्य संगतिग्रहो न स्यात्प्रत्यक्षादिनोपस्थित एव घटादौ पदसंगतिदर्शनादत 
आह-- सर्वेति । ९. संगतिग्रहार्थम्‌ । १०. ययोक्त्रह्मात्मवस्तुनि । अत्र यदधिकं क्त्यं तदुक्तं १५२ पद्चव्याख्याने। 


1. 'ततोडस्तु' इति पाठान्तरम्‌ । ततस्तु इति । शब्दातिरिक्तप्रमाणप्रवृत्ती रूपादिमत्त्वस्य मूलत्वादेव । 2. 
रूपादिविहीजस्वरूपत्वं तावदात्मवस्तुनोऽसब्दमस्मर्शमित्यादिशरुतिसंमतं वादिसंमतं च । चित्स्वरूपत्वं 
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३३८__............................ सडिपणटीकाइयसंवतिते-संक्षेपशारीरक____________प्रथमे_ सट्रिपणटीकाद्दयसंवलिते-संक्षेप्मारीरके प्रथमे 
पूर्वोक्त उपाधि में व्यभिचार के कारण अन्य उपाधि का प्रदर्शन(वसन्ततिलका छन्द) 
लोकप्रसिद्धपदगोचरतानिमित्तमन्यप्रमाणविषयत्वमिह प्रसिद्धम्‌। 


लोकप्रसिद्धपदगोचरता नँ चास्मिन्‌ ब्रह्मात्मनीति च तदत्रै निवारणीयम्‌ ॥२७८॥ 
अन्वयार्थ:- इस श्लोक में प्रमाणान्तरबिषयत्व का प्रयोजक लोकप्रसिद्ध पदगोचरत्व ही प्रसिद्ध 
है। पर इस ब्रह्म में लोकप्रसिद्ध पदवाच्यत्व नहीं है , इसीलिए इसमें प्रमाणान्तरविषयत्व आक्षेप का 
समाधान कर लेना चाहिए। 
ललिता:-लौकिक घटादि में जैसे देखा गया है कि प्रमाणान्तर द्वारा हम उसे जानते हैं , इसलिए 
लोकप्रसिद्ध पदवाच्यत्व उसमें है । पर इस ब्रह्मस्वरूप आत्मा में लोकप्रसिद्ध पदवाच्यत्व नहीं है। 
इसीलिए इसमें प्रमाणान्तरविषयत्व मी नहीं है | अतः प्रमाणान्तरविषयत्व का आग्रह वादी को छोड़ 
देना चाहिए॥ २७८॥ 


कार्यबोधक वैदिक वाक्यों में लोकप्रसिद्ध पदवाच्यतारूप अर्थ के कारण ही सापेक्षात्मक अप्रामाण्य 
अवश्य प्रसक्त होगा (वसन्ततिलका छन्द) 


लोकप्रयुक्तपदगोचरता5स्ति कारये तेनाऽस्तु कार्यपरवाक्यमञेषतस्ते | 
मानान्तरेषु परतन्त्रतयाऽप्रमाणं स्वार्थे न दूषणमिदं श्रुतिमस्तकेषु ॥२७९॥ 
अन्वयार्थः- लिङादि कार्यरूप अर्थ में लोकप्रसिद्ध पदवाच्यता है , इसीलिए प्राभाकरों के मत 
में सम्पूर्ण कार्यबोधक वाक्य अपने अर्थ में प्रमाणान्तर के अधीन होने से प्रमाण नहीं है , पर यह दोष 
वेदान्तवाक्य में नहीं आता है। 
ललिता:- लोक में कार्यवाचक लिङादि पद प्रसिद्ध है , इसीलिए प्रमाणान्तर से गृहीत कार्यरूप 
अर्थ के बोध कराने में लिङादि पद निरपेक्ष नहीं है , किन्तु प्रमाणान्तर सापेक्ष है । अतः वेद को 
कार्यपरक आग्रह रखने वाले प्रामाकरों के मत में ही सापेक्षत्व दोष आता है , हम वेदान्तियों के मत 
में नहीं आता , क्योंकि जीव-ब्रह्म की एकतारूप अर्थ ऐसा अलौकिक है जिसका बोध वेदान्तमहावाक्य 
को छोड़कर किसी लोकप्रसिद्ध पद से नहीं होता है और न किसी प्रमाणान्तर से ही होता है ॥ २७९॥ 


क स 22 mgood indi 


1. व्यवहारमूमौ । 2. नैवास्ति । 3. उक्ते ब्रह्मात्मनि | 4. लोकप्रसिद्धपदेति पाठान्तरम्‌ । 5. कार्यवाचिनो 
लोक एव ब्युत्पन्नत्वात्‌ कार्ये सोकप्रसिद्धपदगोचरताऽस्ति | 6. कार्यस्य 
; 
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दातात मक्त वत नका 
१०८ वें श्लोक द्वारा उत्थापित आक्षेप का निराकरण (उपेन्द्रवज़ा छन्द) 
ग च क्रियाकारितसंहतीनि पदानि लोके नियमेन वक्तुम्‌ | 
समीहते पर्ववमतिः पदानां क्रियां बिनाउप्यन्वयदर्शनेन॥२८०॥ 
अन्वयार्थः- क्रिया के बिना भी पर्दो का अन्वय देखे जाने के कारण कोई परिपववबुद्धि विद्वान्‌ 
यह नियम लागू नहीं कर सकता कि लोक में क्रिया-कारित सम्बन्ध रखनेवाले पदों का ही नियमतः 
प्रयोग करना चाहिए। ४ 
ललिता:-आगे कहे जाने वाले पदसमुदाय मी क्रिया के बिना ही जब अन्वयबोध कराते देखे 


जाते हैं , तो मला कोई परिपक्वबुद्धि पुरुष यह कहने का दावा कैसे कर सकता है कि अन्वयबोध के 
लिए नियम से क्रियापद की अपेक्षा होती है ? ॥२८०॥ 


एवं स्वपक्षे शब्दस्य लक्ष्ये ब्रह्मणि मानान्तरनिरपेक्ष प्रामाण्यमुपपाच येषां वादिनां कार्यमेव 
वेदार्थस्तेच्च लिडाद्यमिघेयमिति मैत तेषामिदं सापेक्षत्वदूषणं क पय जा 
लोकप्रयुक्तेति । मौनान्तरसिद्ध एव सेंगतिग्रहो वक्तव्य कार्ये 
लोर्कप्रयुक्तपदगोचरताउस्तीत्युक्तम्‌। फलितमाह-- तेनेति। लोकप्रयुक्तेपदगोचरत्वेन ते सापेक्षत्वप्रसङ्गेन 
संदधे वेदाप्रामाण्यमम्युपेत्य कार्ये तत्प्रामाण्याम्युपगन्तुस्तवाशेषतोउ्द्ोषेषु मौगान्तरेषु परतन्त्रतया 
मानान्तरापेक्षया स्वार्थे ऽप्रमाणमस्तु स्यादिति संबन्ध: | अप्रमाणमिति पदच्छेदः स्वपक्ष 
नेदं दूषणमस्तीत्याह-- न दूषणमिति । मानान्तरायत्तं स्वार्थे प्रामाण्यमित्येवंरूपमिदं दूषणं 
श्रुतिमस्तकेषु वेदशिरस्सु न , ब्रह्मपदस्य लिडादिपदवल्लौकिकपेदत्वामावादित्यर्थ: ॥२७९। 
यत्पुनरुक्त " कि चे क्रियापदमपेक्ष्य पदानि बाक्यमावेन सम्यगिडेसंगतिमाप्नुवन्ति” इत्यादिना 
वेदान्तेषु क्रियापदामावान तन्निमित्तः पदानां परस्पर समन्वय इति कुतस्ततो बाक्यार्थप्रमितिस्तत्राह-- 
न च क्रियाकारितेति | क्रिया तिङन्तं पदं तन्निमित्ता संहतिः समन्वयो येषां पदानां तानि, 
समीहते इच्छति, वक्तु न समीहत इति सम्बन्धः । पक्रमतिः लौकिकन्यायामिज्ञ: | कुत इत्यत आह-- 
पदानामिति॥२८०॥ `. _»--; opr SE eR RR SENS 
१. अवधारणेन सिद्धं व्यवच्छिनत्ति । २. कार्यं च | ३. १३९ पचे। ९. प्रत्यक्षादिनोपस्थित एव नानुपस्थिते 
। ५. कार्यवाचिनो तिझदिपदस्येति शेषः। ६. उक्तप्रकारेण | ७. वौकिकवैदिकसामान्यकार्ये | ८. लोकप्रसिद्धेति 
पाठान्तरम्‌ । ९. कार्यस्येत्यादिः। १०. सापेक्षत्वप्रसक्तिमयेनेति यावत्‌। १ १. सिद्े वेदप्रामाण्यमनम्युपेत्येति 
यावत्‌ | १२. वेदप्रामाण्य. | १३. अरोषमानान्तससापेक्षतया | १४. २७८ पचोकतप्रकारेण | १५. 
सौकिकव्यवहारेऽप्रयुज्यमानत्वेन च तत्वम्‌ । १६. १०८ शोकेन | १७. “खोके | १८. संबन्ध: | १९. 
1. नैव | 2. क्रियया कारिता संदतिर्येषां पदानां तानि तया पा टर करिया जल स्तिया पदाना तानि तया करियाप्रयुक्तमियसंवन्यवन्तीति यावत्‌ | 3. 
द क्रियाप्रयुक्तपदससत्तरयवद्वितमपेरर्य ०४ Collection. Digitized by eGangotri 


३७० __सहिपिणटीकाद्वयसंनविते-सक्षेपशारी प्रमे सद्दिपणटीकाद्वयसंबतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
SSS 


पूर्वोक्त अर्थ में उदाहरण प्रदर्शन (उपजाति छन्द) 
महीमुजोऽयं पुरुषो मनस्वी व॑नस्पतेस्तत्फलमित्यपीह । 


क्रियां विनाऽप्यन्वयवन्ति लोके पदानि दृष्टानि बहूनि वक्तुः ॥२८१॥ 

अन्वयार्थः- यह बुद्धिमान्‌ पुरुष राजा से सम्बन्ध रखता है , यह फल वनस्पति का है - इस 
प्रकार के अनेक लौकिक वाक्य क्रियापद के बिना मी अन्वयवाले देखे जाते है । 

ललिताः- यह पुरुष किसीका है और यह फल किसीका है ? ऐसे सम्बन्ध विशेष की जिज्ञासा 
होने पर कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष कहता है कि यह मनस्वी पुरुष राजा का है और यह फल वनस्पति का है। 
इतना सुनते ही सम्बन्ध बिशेष की जिज्ञासा समाप्त हो जाती दै , पर इसमें क्रियापद का प्रयोग तो है 
नहीं | अतः यह मानना पड़ेगा कि क्रिया के बिना भी पद अन्वयबोध कराता है। वास्तव में पदों के 
परस्पर अन्वयबोघ के लिए आकाङ्क्षा , योग्यता , सन्निधि और तात्पर्यज्ञान की अपेक्षा होती है। 
क्रियापद की अपेक्षा नहीं होती ॥२८१॥ 


तदेव दर्शनमुदाहरति- - 
महीमुजोऽयमिति। कस्यायं पुरुषः कस्येदं फैलमिति तत्संबन्धिविशेषमात्रजिज्ञासायामयं 
मनस्वी पुरुषो महीमुज इत्यादिना सम्बन्थिविदोषमात्रनिष्ठो5्यं प्रयोग इति क्रियापदापेक्षामावान 
: । लोके वक्तुः पदानि वक्त्रा प्रयुक्तानि बहूनि पदानीति संबन्धः । 


स 7 क हि पदानां परस्परान्वये निमित्तं न क्रियापदं [न कियापद म वा तद्विशेषः | 


तस्याप्थाकाङ्‌ लाघवेन तीबन्मात्रस्यैव वेदान्तपदानां 
परस्परान्वये न किंचिद्वाघकमिति भाव: ॥२८१॥ 


1. पुष्यमन्तरा फलिदरुमस्येत्यर्थः | वानस्पत्यः फतै: पुष्पात्तैरपुष्पाद्वनस्पतिरित्यमर: 
पादपूर्तयेऽपिशब्दः | 3. क्रियाप्रयुक्तान्वयबन्तीबेत्यपेर्थ: | न 
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अध्याये _नेदान्तानांप्रमाणन्तरनिस्पृढत्व्‌ ३७२१ वेदान्तानां प्रमाणन्तरनिः ३ 
वेदान्तवाक्यों में क्रियापद भी देखा जाता है(वंशस्थ छन्द) 
क्रियापदं वेदशिरःस्वपीष्यते विवक्षितार्थानुगुणं तु तन्मतम्‌। 
विवक्षितार्थप्रतिपत्तिघोति तु क्रियापदं स्वीकृतर्मप्यनर्थकम्‌ ॥२८२॥ 
अन्वयार्थः-वेदान्तवाक्यों में क्रियापद इष्ट तो है, किन्तु वह विवक्षितार्थ के अनुरूप होना 
चाहिए, विवक्षितार्थ के विरोधी क्रियापद को स्वीकार करना तो अनर्थ का कारण ही बनेगा । 
ललिता:- वेदान्तवाक्यो में मी विवक्षितार्थ के साधक क्रियापद का अघ्याहार करना अभिमत 
है, पर विवक्षित अर्थ के विरोधी क्रियापद का अध्याहार करना अभीष्ट नहीं है ॥२८२॥ 


एवं तात्त्विक ता तदेम्युपगम्याप्याह-- 

क्रियापदमिति । नचैवं वेदान्तानार्मपि क्रियानिष्ठत्वप्रसर्द्‌ग इत्याह-- विवक्षितार्थेति | 
परं तु तत्तक्रियापदं वेदान्तेन प्रतिपिपादयिषितोऽर्थोऽखण्डैकरसं ब्रह्म तदनुगुणं 
वेदान्तप्रामाण्याविरोधीत्यर्थः | अनुगुणपदव्यावर्त्यमाह-- विवक्षितार्यप्रतिपत्तीति । उँपासीतेत्यीदि 
क्रियापदं स्वीकृतं पठितमपि तेत्रानर्थकमित्यर्थः ॥२८२॥ 


विवक्षितार्यानुगुणं क्रियापदं वेदान्ते किमस्तीत्यपेक्षायामाह-- पदो 

अस्त्यस्म्यसीति | " अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, अहं ब्रह्मास्मि, तत्वमसि” इत्यादौ क्रियायाः 
पदमस्तीत्यादितिङन्तपदमित्यर्थः।प्रचुरमनेकमिति पदविशेषणम्‌ | तंस्यावेदत्वराङ्कानिवृत्तये आदरत 
इत्युक्तम्‌। फलितमाह-- तन्मात्रत इति । बेदशिरोनिषण्‌णा: समन्वयसूत्रकृद्धादरायणमगवत्पादप्रमृतय: 
॥२८२॥ 


१. वेदान्तेषु क्रियापदम्‌। २. तदनम्युपगमपक्षं दृष्टान्तयितुमपिः । ३. वेदान्तेष्वपि क्रियापदाम्युपगमे । 

४. अर्थवादादीनामिवेत्यपेरर्थ:। ६. क्रियाप्रधानत्वप्रसङ्गः कार्यशेषत्वप्रसङ्ग इति यावत्‌ | ६. ययोक्तत्रह्मणि 
1 ७. आत्मेत्येवोपासीत | (बु. १-४-७) । आत्मानमेव प्रियमुपासीत ( बृ. १-४-९) । आत्मान्येवात्मानं 
पस्येत्‌ (बृ. ४-४-२)। तद्विजिज्ञासस्व (तै. मृ.व- १ ) ८. आदिना आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: स विजिज्ञासितव्य 
इत्यादि तद्‌ गृह्यते । ९. वेदान्तेषु । १०. “आदिना अस्तीत्येवोपलब्धव्यः' “अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र त्यादेग्रह: 


। ११. उक्तपदस्य । 


4. यत्र क्रियापदमिष्यते तत्र तद्विवक्षितार्थानुगुणमेवेष्यते यत्तु क्रियापदं विवक्षितार्थप्रतिघाति तत्स्वीकृतमपि 
निरर्थकमेव । अतो वेदान्तेष्वपि स्वार्थप्रतिपत्त्यविधातकतयाउर्थप्रतीत्यनुकलमेव क्रियापदमेष्टव्यं 


तदिहदाप्यस्तीत्यम्युपेत्यवादेनाह-- क्रियापदमिति । 2. वेदान्तेतरवाक्येष्विवेत्यपेरर्यः | 3. विरोधि । 
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वेदान्त में अनुरूप क्रियापद का प्रदर्शन (बसन्ततिलका छन्द) 
अस्त्यस्म्यसीति 2 - ० ३ हे पठन्ति 
अस्त्यस्म्यसीति चं पदं प्रचुर क्रियाया वेदान्तवाक्यगतमादरतः पठन्ति । 


त॑न्मात्रतःसकलवेददिरःपदानां सँघातसिद्धिरिति वेदशिरोनिषण्णाः॥२८३॥ 
अन्वयार्थ--अस्ति , अस्मि , और असि इत्यादि क्रियापदों का प्रयोग वेदान्त में आदर के साथ 
प्रचुरमात्रा में किया गया दै । इतने मात्र से सकल वेदान्तपदों का अन्वय सिद्ध हो जाता है , ऐसा 
वेदान्तनिष्ठ विद्वानों का अभिमत है। 
लतिताः-"अस्ति ब्रह्म” ( तै० २-६-१) "अहं ब्रह्मास्मि” , "तत्त्वमसि” ( छा० ६-८-७) इत्यादि 
औपनिषद वार्क्यो में जिन क्रियापदों का श्रवण होता है उन्हीं से शेष वेदान्तवाक्यों का मी निर्वाह हो 
जाता है , उनसे पृथक विध्यर्थबोधक लिडादि पदों का अध्याहार न उचित है न सम्भव ही है ॥२८३॥ - 


नेन्वेवं वेदान्तानामस्त्यर्थनिष्ठत्वेन सैन मानान्तरसापेक्षता स्यात्‌, अंस्त्यर्थो हि सत्ता, सा 
च प्रमाणविषयत्वमेंबू न तेदतिरिक्तसत्ता gn सत्तादेरसस्चप्रसङ्गात्‌ । ततश्च सदात्मकब्रह्मणो 
मानान्तरविषयत्वमावयकमिति प्राभाकराः, तंदनुवदति-- 

यत्त्विति। तदुक्तविधया तेन्मतमनुपपत्नमिति दूषयितुं तदुफे प्रकारमाह-- प्रमाणमनुभूतिरिति 
| ककु पश्चात्प्रमाणविषयतां प्रति योग्यता सत्तेति यद्वदन्ति 
तद्‌ सम्बन्धः | तेषामेवं बदतामाशयमाह--अतो नेति। अनपेक्षता न स्यादिति संबन्धः ॥२८४॥ 

दुर्घटत्वमेवाह-- 

न खल्विति | कि संविद्विषयत्वं सत्त्वमुत तद्योग्यता । नाचः, त्तपर्वमर्थस्यासत्त्वप्रसड्गात्‌ 
। द्वितीये च संविदि साऽस्ति वा न वा । आचे कि स्वविषयेत्वस्य योग्यता 1 तीये च सविदि साऽस्ति वा न वा । आचे किं स्वविषयत्वस्य योग्यता किं वा संविदन्तरविधयत्वस्य। _ 


१. त्वढुक्तप्रकारेण | २. अस्‌घात्वर्थपरत्वेन | ३. अस्त्यर्थनिष्ठतैव | ४. ्रतिज्ञातमर्थमुपपादयति-- अस्त्यर्था 
हि हक एवकारब्यावर्त्यमाह-- नेति । ६. प्रमाणविषयत्व. | ७. अखण्डोपाधिरादिदाब्दार्थ: | ८. 
सत्तादेरित्यादिना विशेषादेः परिग्रह: | ९. सामान्यादौ जात्यादेरनम्युपगमात्‌। १०. सत्तायाः प्रमाणविषयत्वादेव 
1 ११. अनिच्छतापि वेदान्तिनाऽङ्गीकर्तव्यम्‌। १२. प्रामाकराभिप्रेतम्‌ | १३. प्रामाकरोक्तविधया | १४ . 


प्रामाकरमतम्‌ | १५. प्रामाकरोक्तां प्रक्रिया दर्शयति। १६ प्रामाकरोक्त दुरुपपादम्‌ 1१७. संविद्विषयत्वयोग्यता 
। १८. संबिद्विषयत्वात्प्राक्‌। १९. स्वस्वरूपनिरूपितविषयत्वस्य । 


1. चैवं विधिक्रियाद गीकारे वाक्‍यस्य क्रियाप्राघन्याइस्युपर्यार यित या उस बिधिक्रियाङ्‌ गीकारे वाक्यस्य क्रियाप्राधन्याइस्तुपरत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ | अस्त्यादिशब्दस्य 
सत्तामात्रविषयत्वात्‌ । न च सापि क्रियेति वाच्यम्‌ | तस्या बस्तुस्वरूपमात्रत्वात्‌ | अन्यथा 


ता ल्यातुपडेतोच्यते.!॥म॒तो 

२ | 2. १ प्रभृत्यर्थकः | 3 : 

तादृशक्रियायोगमात्रतः | 5. परस्परान्वयः | 6. संप्रतिपत्ा वा IE: 
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अध्याये _ेदन्तमांप्रमाणन्तरनिस्पृहत्वम्‌ ३४३. वेदान्तानां प्रमाणन्तरनिः २ 
CR a IE NN: 
प्रामाकरीय आक्षेप का अनुवाद (बसन्ततिलका छन्द) 

यत्तु प्रमाणमनुभूतिरिति प्रमाणसामान्यलक्षणमनूद्च पुनर्वदन्ति। 
सत्ता प्रमाणघटनां प्रति योग्यताऽतो नास्तर्थनिष्ठवचनेष्वनपेक्षतेति ॥२८४॥ 
अन्वयार्थः- "अनुभूतिः प्रमाणम्‌” इस प्रकार प्रमाणसामान्य के लक्षण का अनुवाद करने के 
बाद जो प्रामाकर कहते हैं कि प्रमाणप्रवृ्ति की योग्यता ही सत्ता है , इसीलिए अस्त्यर्थक बेदान्तवाक्यों 
` में निरपेक्षत्वरूपं प्रामाण्य है ही नर्ही । 
ललिताः- "अनुभूति: प्रमाणम्‌” ऐसा प्रमाणसामान्य का लक्षण कर देने के बाद प्रामाकरों का 
कहना है कि प्रमाणान्तरविषयता की योग्यता का ही नाम सत्ता है । अतः जब सत्तार्थक "अस्ति" शब्द 
वेदान्तवाक्यों में आ गया तो भला उसमें प्रमाणान्तरनिरपेक्षत्वरूप प्रामाण्य कैसे रह सकेगा ? 
॥२८४॥ 


द्वितीये संविदोञ्स्पप्रकाशत्वापत्तिरित्यमिप्रेत्याचामावे हेतुमाह- न हीति । अस्या: संविदो योग्यता 
ऐतनिरूपितविषयत्वस्य योग्यता आत्मनि स्वस्मिन्‌ स्थिति नोपैष्यति न युज्यत इत्यर्थः | कुतो न 
युज्यते , तत्राह-- वस्त्वन्तरेति । स्वस्मादन्यस्मिन्नेव घटादावुपनिहितरमुपक्षिप्तं यत्स्वपदत्वं 
स्वविषयत्वं तस्माद्धेतोरित्यर्थः । संविद्विषयत्वस्य तदन्यवृत्तित्वनियमात्तस्यां तन्न संभवतीत्यर्थः । 
संविदः स्वगोचरत्वामावे दृष्टान्तमाह -- न हीति आत्मरूपदहने स्वमस्मीकरण इत्यर्थः ॥२८५॥ 


संविदि सा योग्यता नेति द्वितीयं पक्षमनूच प्रेतिक्षिपति-- 

संवित्प्रमाणेति। घटनां संबन्धं विषयत्वमिति यावत्‌ | संविदि प्रमाणविषयत्वयोग्यताऽभावे 
ईयं स न स्यात्‌ । प्रमाणविषयत्वयोग्यताया एव त्वन्मते वस्तुनः सत्तारूपत्वादित्यर्थः । अस्तु 
हसती सेति चेन्न। तदननुमवप्रसङ्गात्‌ | किं चैवं तंदेधीनसत्त्वं स्वमेवासत्स्यादित्याह-- तद्योग्यतैवेति 
। शून्यमुपाजिहीथाः शून्यमागच्छेः , त्वमपि शून्यवादी भविष्यसीत्यर्थः ॥२८६॥ 


१. समानस्वमाबतया प्रदीपयोरिव मिथो विषयविषयिमावायोगाच्चे त्यपि बोध्यम्‌ । २. 
स्वस्वरूपनिरूपितविषयत्वस्य । ३. स्वकीयस्वरूपे | 9. स्थितिमिति । प्रतियोगे द्वितीया | उपैष्यतीत्यत्र उप 
आ इष्यति इति पदच्छेदः | इष्यतीतीष गतौ दिवादिलडन्तप्रयोग इत्यभिप्रेत्याह न युज्यत इति । युजेति 
समाध्यर्थको दिवादिः स्थिति प्रति योग्या न मवतीत्यर्थः। ५. स्थितम्‌| ६. संविद्विषयत्वं , संविद्विषयत्वाख्या 
` | ७. दूषयति । ८. अनुमूत्याख्या संविद्‌ | ९. इष्टापत्तिमाशङ्क्य निषेधति-- अस्त्विति । १०. 
प्रमाणविषयत्वयोम्यत्वामावे | ११. अनुमूत्याख्यप्रमाणात्मकसंविदोऽसत्वे निरक्तसंविदधीनसत्त्वम्‌। 


1. सत्तायाः प्रमाणविषयत्वयोग्यतारूपत्वात्‌। 
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1 1 11० की... परमे सङ्िपणीकादयसंवतिते-संशेपशारीरके प्रथमे ` 
ब कक 222011... रार 


प्रामाकरों के उक्त आक्षेप का निराकरण (कतव छन्द) 
तद्‌ दुर्घट न खलु संविदियं स्वयोग्या 
न ह्यात्मनि स्थितिमुपैष्यति योग्यताऽस्याः। 
वस्त्वन्तरोपनिदितस्वपदत्वहेतो- 
न ह्यात्मरूपदहने दहनस्य शक्ति: ॥२८५॥ 
अन्वयार्थ:-प्रामाकर्रो का कहना उचित नहीं , क्योंकि अनुभूतिरूप संविद्‌ अपने को विषय 
नहीं कर सकती | इसकी योग्यता संवित्‌ के विषय में स्थिति नहीं प्राप्त कर सकती है , क्योंकि अपने 
से भिन्न वस्तु में ही संवित्‌ , संवित्‌ स्वविषयत्व का उपाधान किया करती है | अग्नि की शक्ति अग्नि 
को नहीं जला सकती | 
ललिताः- प्रामाकर संवित्‌ को स्वयंप्रकाश मानते हैं , पर इस मान्यता का निर्वाह वे नहीं कर 
पाते क्योंकि संवित्‌ में स्वयं को प्रकाश करने की योग्यता टिक नहीं सकेगी | अपने समीपवर्ती आत्मा 
और घटादि विषय में संबिद्विषयत्व होते हुए मी संवित्‌ में संविद्विषयता वैसे ही नहीं है जैसे अग्नि की 
दाहशक्ति की विषयता अनि में नहीं है , वह इन्धन को जला सकती है किन्तु अग्नि को नहीं जला 


सकती ॥ २८५॥ की 
प्रामाकरों के संवित्स्वप्रकाशत्व का दुष्परिणाम (वसन्ततिलका छन्द) 


संवित्प्रैमाणघटना प्रति योग्यता चेन्नेयं बिमर्ति न॑ सती मनितुं समर्था । 
8 मातृघटादिसत्ती 140 11 1 
तद्योग्यतैव यदि मातृघटादिसत्ता तस्याप्यसत्त्वमिति शून्यमुपाजिहीथा: ॥२८६। 
अन्वयार्थः- यदि यह संवित्‌ प्रमाणविषयता की योग्यता अपने में नहीं रखती है तो मला 
. उसकी सत्ता कैसे सिद्ध हो सकेगी ? आत्मा और घटादि विषय की सत्ता प्रमाणविषयत्वरूप योग्यता 
ही तो दै , बह संवित्प्रमाणविषयत्व योग्यता जब संवित्‌ में नहीं है तो संवित्‌ का भी अभाव हो जाने 
से शून्यवाद का प्रसङ्ग आ जाएगा। 
ललिताः- प्रमाणविषयत्वरुप योग्यता ही प्रामाकरों के मत में सत्ता है जो प्रमाता और घटादि 
` विषय में तो है किन्तु संवित्‌ में नहीं है । इस प्रकार संवित्‌ में स्वविषयत्वयोम्यता न रहने के कारण 
1. नैव । 2. स्वनिरूपितविषयत्वयोग्या नैव मवतीत्यर्थ: | 3. संविद: स्वनिरूपितविषयत्वयोग्यता । 4. 
संविदितरस्थितसंविद्विषयत्वाद्वेतो: । 5. स्वस्वरूपदाहे तस्यैव दहनस्य न हि 
अदतादेकस्पैबेकदक किया कजाची न हि शाक्तिर्दुष्टा दाह्मदाहक- 
हे संविद्विययत्वयोग्यता या कर्मकर्तृत्वमावेन गुणप्र माव: | 6. प्रमाणविषयतां प्रति 


29 सासा 19. मादरः । 10. तहीति जोष: 1 11. मातूषटादेरपि । 
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संविद्योग्यत्वरूप सत्ता का आग्रह प्रामाकरो को छोड़ना ही पड़ेगा (वसन्ततिलका छन्द) 
वस्तुस्वमाव इति सत्त्वमतो गृहाण तच्च द्विघेति वितथाऽवितथत्वमेदात्‌ | 
सत्वं द्विरूपमितरेतरसंकरेण सच्छन्दवाच्यमिति च व्यवहारकाले ॥२८७॥ 
अन्वयार्थः- अतः वस्तु स्वमाव को ही सत्ता मानना पडेगा , वह सत्ता मिथ्या और अमिथ्यारूप से 
दो प्रकार की है। व्यवहारकाल में परस्पराध्यस्त द्विरूप सत्ता को ही सत्‌ शब्द का वाच्यार्थ मानना पड़ेगा | 
ललिताः-प्रामाकरों को संविद्योग्यत्वरूप सत्त्व का आग्रह छोड़कर वस्तु स्वभाव को सत्त्व 
मानना होगा , वह सत्य एवं मिथ्या मेद से दो प्रकार का है। व्यवहार काल में दोनों मिलकर ही सत्य 
शब्द से कहे जाते हैं । यह प्रक्रिया वेदान्तसम्मत होने के कारण निर्दोष है॥२८७॥ 


कि र र मानयोग्यता न सत्त्वमत इत्युपसंहरति-- 

, वस्तुस्वमाव इति । बाघायोग्यवस्तुस्वमाव इत्यर्थ: | अतः सत्त्वं वस्तुस्वमाव इति 
गृहाणाङ्गीकुर्विति संबन्ध: | ननु किमात्मवस्तुनः स्वमावः कि वा प्रपञ्चस्योतोमयस्य वा | नाचद्वितीयौ 
प्रपञ्चात्मनोस्तैदमावप्रसङ्गात्‌ । तृतीये तु द्वैतापात इत्याशङ्क्याकाशादाबस्तितेत्यादा- 
बुक्तमनुस्मारयन्नाह-- तच्च द्विधेति । गृहाणेत्यनुषङ्गः | द्वैविध्यमेवाह-- वितथेति | वियैयमसत्यं 
वस्तुतो व्यवहारकाले सदवितथं प॑रमार्थसदिति मेदादित्यर्थ: | नेन्वेवमस्तिशब्दस्यानेकार्थ- 
तापत्तिरित्याशङ्क्याह-- इतरेतरेति | संकरेण मिश्रेण । तृतीयेत्यंमावे | शबलात्मना तत्सच्छब्द- 
वाच्यमिति गृहाण, अतो नोक्तदो इत्यर्थः ॥२८७॥ | 

आत्मा द्विरूपः स्यादित्याशङ्क्य प्रागुक्तमेवार्थ स्मारयति-- 
१३ उत्सृज्येति। तत्र वाच्ये इतरस्मिन्स्वरूपे इति सम्बन्ध: | तेत्स्वरूपमाह-- संवित्स्वरूपेति 
। एतच्च परमार्थत्वे हेतुतयोक्तम्‌ | एवंभूतस्वरूपे भूम्नि प्रणयेन्‌ अद्वया प्रणिदधत्‌ चित्त प्रत्यकग्रवणं 
कुर्वन्‌ परमार्थसदब्रह्माहमस्मीति बुद्विमजस्रं कुर्विति सम्बन्धः | तथा च नोक्तदूषणमिति भावः॥२८८॥ 
SD) MS DM i Ms 


१. यत उक्तविधया मानविषयत्वयोग्यतासत्त्वपक्षो दुष्टोऽतोऽनुमूतिः प्रमाणमित्यम्युपगच्छताप्युक्तसतत्व 
परित्यज्य वस्तुस्वरूपमेव सत्त्वं ग्राह्य सत्त्वस्य वस्तुस्वमावत्वे तस्य मानाधीनत्वासिद्वेर्मानान्तरयोग्यता5- 
पि निरस्तेत्यमिप्रेत्य पद्यमवतारयति-- यत इति | २. सत्त्व. | ३. १८४ श्लोके । ४. आकासादिस्थं 
विचमानताख्यम्‌ | ५. ब्रह्मात्मस्थम्‌ | ६. उक्तरीत्या सत्त्वस्य द्विविधत्वे। ७. व्यवहारमूमौ सत्त्वस्य शबलात्मना 
सच्छन्दवाच्यत्वात्‌ । ८. अस्तिरान्दस्यानेकार्थताख्यः। ९. सद्भपस्यात्मनः शबलात्मना सच्छब्दवाच्यत्वे | 
१०. द्वयाः । ११. १८५ श्लोके । १२. इतरपदसूचितम्‌ | १३. संवित्स्वरूपेति विशेषणं च sab १४. 
भागत्यागलक्षणया यथोक्तबुद्धिनिष्पत्तौ च । १५. अस्त्यर्थात्मनो द्विरूपत्वाख्यं मानान्तरविषयतारव्यं च | 


1. मानविषयत्वयोग्यत्वं सत्त्वमिति पक्षस्य दुष्टत्वात्‌ | 2. सत्त्वम्‌।3. तच्च द्विरूपं सत्त्वं राबतात्मना 
व्यवहारकाले सच्छद्ववाच्यमिति च गृहाण । 
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भागत्यागलक्षणा से अमीष्ट-सिद्धि का प्रदर्शन(वसन्ततिलका छन्द) 
उत्सृज्य तत्र वितथांशमयेतरस्मिन्‌ संवित्स्वरूपपरमार्थसति स्वरूपे । 
बुद्धि कुरु प्रणिदधत्प्रणयेन मूम्नि ब्रह्माहमस्मि परमार्थसदित्यजस्रम्‌ ॥२८८॥ 
अन्वयार्थ:-हे तात ! उक्तस्थल में मिथ्यामाग को छोड़ अन्य संविद्रूप परमार्थ सत्‌ भूमस्वरूप 
केवल सत्यांश में श्रद्धापूर्वक मन को समाहितकर "मैं परमार्थ सद्रूप ब्रह्म हूँ. ऐसा निरन्तर निश्चय कर। 
ललिता:- "सोऽयं देवदत्तः” इत्यादि स्थलों में विशिष्टार्थ का अन्वय बाधित हो चुका है , अतः 
यहाँ मी पूर्वोक्तविशिष्ट सत्त्व में से मिथ्यामाग को छोड़कर परमार्थ सत्य अंश को ग्रहण करना चाहिए। 
अशुद्ध माग को छोड़ देने से मैं परमार्थ शुद्धस्वरूप ब्रह्म हूँ , ऐसा निश्चय हो ही जाएगा ॥२८८॥ . 
विगत १११श्लोक द्वारा कथित आक्षेप का परिहार(वसन्ततिलका छन्द) 
ब्रह्म स्वयंप्रभमतः शबलेषु तस्य मानान्तारानधिगतेष्वपि शब्दशक्ति: । 


रूपेषु वैद्धजनसंव्यवहारहेतोः शक्या ग्रहीतुमुदितेन पथाञ्नभिन्नैः ॥२८९॥ 
अन्वयार्थ:-ब्रह्म स्वयंप्रकाश है इसीलिए मानान्तर से अनधिगत विशिष्ट ब्रह्मस्वरूप में वृद्धजनों 
के व्यवहार से अनभिज्ञ पुरुष मी शब्दशक्ति का ग्रहण करते हैं। इस मार्ग का वर्णन हम पिछले श्लोक 
१९८ द्वारा कह चुके हैं। 
ललिता:- स्वयंप्रकाश होने के कारण ब्रह्मतत्त्व प्रमाणान्तर से अधिगत नहीं है , फिर मी 
अन्योन्याघ्यस्त चिदचित्स्वरूप विशिष्टार्थ मं ब्रह्मशब्द की शक्ति है , इसका वर्णन १९८ श्लोक में 
कर आए हैं ॥२८९॥ ; 


यच्चोक्त "मनात यदिन चेच्छत दाब्दात्तेस्तत कथमति प्रतिपादनीयम्‌" इति तत्राह-- 
om लाश ब्रह्मस्वयंप्रभमिति । तैत: कि से शबलेष्विति । ऐतच्चाहमीदिशन्दवाच्य - 
साक्षिमास्याहंकारतदवृत्तिशबला । म तु चक्षुरादिग्राह्मम्‌, ब्रह्मपदवाच्यं 
चककौर्यलिङ्गाख्यतर्कण ब्रहमपदावयवव्युत्पत्त्या चोपस्थितमेव, 


oR Vt in 
१. १११२तोके । २. ब्रह्मणः स्वयंप्रकाशत्वेऽपि प्रकृते किमायातम्‌ । ३. मानान्तराधिगतेति शवलविश्येषणं 
च। ४. १५६ श्लोकोक्तत्वमात्मप्रज्ञानादिशब्दानामादिपदेन संग्रह: | ५. अवान्तरवाक्यस्थसदादिवाच्यघटादि- 
झबलम्‌। १७८ श्लोकोक्तम्‌ | ६. १५८ शलोकोक्तम्‌। ७. क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वाद्‌ घटादिवदित्यात्मकेन 
। ८. ब्रह्मपदगतप्रकृतिप्रत्ययार्थवोधेनेत्यर्य: | तथा हि बृंहति वर्घते निरतिशयबृहततवशालि मवतीति ब्रह्म । 
नृहि वृद्धौ बृंहते्नोऽच्च । ३.४.११६ . | अस्मान्मनिन्‌। नुमो 2 सल ण । ३,९.१४ । अस्मान्मनिन्‌ । नुमो नकारस्याकारे, ऋकारस्य यणादेश। _ ऋकारस्य यणादेश: | 


‘ee ७ हि री हीीहहीहहिरििहिहिहिहिहिहिहिहिहिहििी 
1. सदात्मन:शबतरूपेण सच्छन्दवाच्यत्वग्रहानन्तर बितयांशोत्सर्गानन्तरम्‌। इतिवा । 2. तस्य स्वयंप्रमत्वेन 
मानागोचरत्वात्‌ 3. ब्रह्मण: | 4. बादरायणकृच्छब्दप्रयोगाद्वेतो: । तथाचोक्तम्‌ । झक्तिग्रहं व्याकरणोपमान- 
कोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । वाक्यस्य सानिघ्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति । 
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त्रिगुण मायाविशिष्ट चैतन्य में ब्रझादि पदों की शक्तिग्रहण का उपाय(उपजाति छन्द) 
लोकप्रसिद्धार्थपदान्तराणां शक्ति| ` 
ब्रह्मादिशब्दस्य सुखावसेया यथा हि यूपादिगिरस्तथैव ॥२९०॥ 

अन्वयार्थः- लोकप्रसिद्धार्थक पदों के समीपवर्ती अप्रसिद्धार्थक ब्रह्मादि अलौकिक पर्दो का मी 
शक्तिग्रह उसी प्रकार सुखपूर्वक हो जाता है जिस प्रकार यूप आदि अलौकिक वस्तु में यूपादि पदों का 
शक्तिग्रह होता है। 

ललिताः- शक्तिग्रह के अनेक निमित्त होते हैं, उनमें से निकटवर्ती प्रसिद्धार्थक पर्दो की सहकारिता 
से मी असिद्धार्थक पदों का शक्तिग्रह होते देखा गया है। जैसे “यूपं तक्षति यूपमष्टाश्रीकरोति” ` 
इत्यादि लोकप्रसिद्ध तक्षणादिवाचक तक्षति इत्यादि पदों की सचिधि से तक्षणादि संस्कारों से युक्त 
लोकप्रसिद्ध यूप वस्तु में मी यूप आदि पदों का शक्तिग्रह हो जाता है, वैसे ही "यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते” इत्यादि प्रसिद्धार्थक पदों के समीप में ही युक्तिसिद्ध जगत्कारणततत् में ब्रह्मादि पदों का 
शक्तिग्रह सहज में हो जाता है ॥२९०॥ 


तदभिप्रायेणापि शब्दो मानान्तरानधिगतेषु तस्य रूपेष्विति सम्बन्धः | उदितेन प्रागुक्तेन 
मार्गेणानभिज्ैरविवेकिभि: । यद्यपि वाक्यतात्पर्यगम्ये ब्रह्मणि किमपि मानं न प्रव्तते तयापि तस्य 
शँबलेषु यथाप्रमाणं यथानुभवं च सङ्गतिग्रहीतु शक्यत ईति न तंदर्थमपेक्षितप्रमाणेन 
वेदान्तानामनुवादता, न वा संगतिग्रहविरह इति मावः ॥२८९॥ 


ब्रह्मादिपदव्युत्पत्तावुपार्यीन्तरं सदृष्टान्तमाह-- 

लोकप्रसिद्धेति। “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ” इत्यादि ` तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्मेति” 
वाक्ये ब्रह्मपदव्यतिरिक्तानां यतोवेत्यादिपदानां लोकप्रसिद्धार्थानां समीपे संकीर्ततनेनापि 

जगत्कारणरूपेऽद्वयऽथे ब्रह्मादिशन्दस्य शक्तिः सुखावसेया स ब शर स । यथा "यूपं 

तक्षति यूपमष्टास्री करोति” - 
संस्कारविदिष्टो यूपशब्दार्थः | एवमाहवनीयमादघातीत्यादिवाक्य आघानसंस्कारवानमिराहवनीय- 
शब्दार्थ इति निश्चीयते तथैवेत्यर्थः ॥२९०॥ 
१. १५८ इत्यादिश्लोकोक्तेन | २. सरवपदतक्ये | ३. ह्मण: ४. स्पेषु | ५. प्रददितरीत्या तत्र तरहसंमवात्‌ 
। ६. शत्तिग्रहार्थम्‌ । ७. शक्तिग्रहे । ८. पूर्वपद्योक्तोपायादन्यमुपायम्‌ । ९. २७८ 
पृष्ठप्रदर्शितकार्यलिद्गाख्यतर्करीत्या । २८९ श्लोके | १०. अष्टास्रीकरणमादिपदार्य: | एवमग्रेपि । ११. 
अन्ययाञ्नुपपत्त्या | १२. निश्चीयते इति संबन्ध: | 
4. पूर्वश्लोकोक्तव्यवहाराख्यशक्तिग्रहोपायं समुच्चेतुंदृष्टान्तयितुं वाउपिशब्दः | 2. आदिना आत्मपदस्य - 
ग्रह 13. सुखेन निश्नेतरु राक्या | Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३३८ सशिणटीकायपप- ि स्पा सङ्डिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
शक्तिग्रह के बिना भी वेदान्तवाक्य ब्रह्म में प्रमाण हो सकता है (उपेन्द्रवज़ा छन्द) 
विभा5पि दाक्तिग्रहणं पदानां परात्मनोर्वाचकमावभाजाम्‌। 
भवेत्परखरह्मणि वेदवाक्यात्‌ प्रेतीतिरन्यप्रतिषेधनेन ॥२९१॥ 


अन्वयार्थ:- ब्रह्म और आत्मा के वाचक ब्रह्मादि पर्दो का शक्तिग्रह के बिना मी अनात्मनिषेध 
के द्वारा वेदवाक्य से परब्रझ का बोध हो सकता है । 

ललिताः- कार्यार्थवादी प्रामाकरों के प्रति हमारा यह विशेष कथन है कि ब्रह्मादि पदों का 
कदाचित्‌ अपने अर्थ में शक्तिग्रह न हो , फिर भी वेदान्तवाक्य द्वारा ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगी । 
०अस्थूलम्‌” एवं "नेति नेति” इत्यादि निषेधवाक्य जैसे सर्वाधिष्ठान वस्तु में कार्यादि अनात्म जगत्‌ 
का निषेध करते ही हैं , फिर मला सर्वाधिष्ठान तत्त्व की वेदान्तवाक्य से सिद्धि नहीं होगी , ऐसा कहने 
का दावा प्रामाकर कैसे कर रहे हैं ? इससे कार्यरूप ही वेदार्थ है , यह प्रामाकरों का सिद्धान्त तो 
मड्ग हो ही जाता है , क्योंकि ब्रह्म मी वेदार्थ सिद्ध हो चुका है ॥२९१॥ | 

शक्तिग्रह के बिना प्रतिषेधवाक्यस्थ पद ब्रह्म में कैसे प्रवृत्त होते हैं ?( वंशस्थ छन्द) 

नजः प्रपञ्चप्रतिपादकस्य च॑ प्रतीत्य शक्ति व्यवहारतः स्थितः | 


पदस्य शक्नोति परं समीक्षितु श्रतेः प्रपञ्चप्रतिषेधमीर्गतः ॥२९२॥ 
अन्वयार्थः-प्रपञ्चवाचक स्थूलादि पर्दो का और नन्‌ पद का शक्तिग्रह वृद्धव्यवहार से जिस 
पुरुष को हो चुका है , वह पुरुष "नेति नेति” इत्यादि श्रुतियों से प्रपञ्च का निषेध करके परब्रह्म का 
दर्शन कर ही सकता है। 
ललिताः- श्रुति में प्रपञ्चवाचक पद और नञ्‌ पद जो दिखते हैं , उन पदों का शक्तिग्रह 
वृद्धव्यवहार से किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में उन निषेध पदों से अनात्मा का निषेध कर देने पर 
शेषरूप आत्मतत्त्व का दर्शन सर्वथा सम्मव हो जाता है ॥२९२॥ 
इदानी ब्र इदानी ब्रह्मौदिपदानां शक्तिग्रहामावेदैपि निखिलग्रपञ्चनिवारकनिषे धवाक्य - शक्तिग्र हामावे $पि निखिलप्रपञ्चनिवारकनिषे धवाक्य- 
सौमरथ्याचिष्परपञचं ब्रह्म सिद्धबतीति स्वासंमतमपि पक्षमाह-- 


विनाऽपीति । परः परमात्मा आत्मा च तयोर्वाचकमावमाजां वाचकयुक्तानां पदानामिति 
सम्बन्धः। अन्यस्य ब्रह्मातिरिकतप्रपञ्चस्य नेह नानेत्यादिप्रतिषेघनेनेत्यर्थः ॥२९१॥।  _ ्रह्मातिरिक्तप्रपञ्चस्य नेह नानेत्यादिप्रतिषेधनेनेत्यर्थः 


नरक | 
१. आदिनात्मादिपदं गृह्यते | २. यथा तच्छक्तिग्रहसद्भावे निष्प्रपञ्चं ब्रह्म सिद्धति तेत्यपेरर्थः । 
अरसापि बार्य:। ३ तकयवानुपपतेः लत कक | ३. : | 

1. परस्तत्पदार्थः | आत्मा त्वं पदार्थ: | तयोःपरात्मनो: वाचकभावमार्जा मग भजतां पदानां 
hs नक त :परात्मनोः वाचकत्वं भजतां पदानां 

्रह्मात्मादिशब्दानां शाक्तिग्रहं विनाप्यन्यप्रतिषे धनेन ्रहमन्यानात्मप्रपञ्चस्य नेह नाने त्यादिना5पोहेन 

a प्रतीतिर्मवेदिति योजना । 2. चेदगतप्रतिषेधवाक्यात्‌ । 3. आत्मेतरसर्वप्रपञ्च- 

राकरणद्व | 4 ब्यवहारमावस्यितो भिकारी | 5, एलः ॥-०५ by eGangotri 
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११२ श्लोक द्वारा उत्यापित आक्षेप का समाधान (सार्दूलविक्रीडित छन्द) 
ब्रह्मास्मीति वचोनिविष्टपदयोर्मानं मवेदन्वयः 
सीक्षादद्वयवस्तु तस्य च मवेन्मेय ततस्तदगतेः। 
यचत्र प्रमितिं करोति मवति प्रामाण्यमत्रास्य च 
स्पष्ट दृष्टमिदं हि युक्तिघटितं रूपे यथा चक्षुषः ॥२९३॥ 


अन्वयार्थः- "अहं ब्रह्मास्मि” इस वाक्य में निविष्ट दोनों पर्दो का अन्वय प्रमाण है और उसका 
प्रमेय साक्षात्‌ अद्वय पदार्थ है क्योंकि उस महावाक्य से ही अद्वय ब्रह्म का बोघ होता है । जिस अर्थ 
की प्रमा जिससे उत्पन्न होती हो उसका उस अर्थ में प्रामाण्य नहीं माना जाता है , जिस प्रकार रूप के 
विषय में चक्षु का प्रामाण्य सर्वमान्य है । यह तर्क स्पष्टरूप से लोक में देखा गया है और युक्तियुक्तसिद्ध 
ही है। 
ललिताः-"अहं ब्रह्मास्मि” इस वाक्य के अन्योन्यान्वित दोनों पद प्रमाण हैं एवं अद्वय ब्रह्म 
उनका प्रमेय है क्योंकि अद्वय ब्रह्म की प्रमा उन दोनों पदों से ही तो होती है । जैसे रूप की प्रमा चक्षु 
से होती है , भले ही वह प्रमा प्रवृत्ति और निवृत्ति में उपयोगी न हो किन्तु रूप में चक्षु की माति अद्वय 
ब्रह्म की प्रमा-उत्पत्ति में "अहं ब्रह्मास्मि” यह वाक्य प्रमाण तो है ही ॥२९३॥ 
ननु न ताबदबरहमणि प्रमाणान्तरेण प्रतिषेधः सम्भवति , शब्दस्तु शक्तिग्रहमपेक्षत ईति कथं 
विनापि शक्तिग्रहणमित्युक्तमित्याशङ्कच नेमादिपदाना लोकग्रसिदधार्त्वन विनापि ब्रह्मणि पदि 


तदुपपद्चत इत्याह-- 
नञः प क कस्येति । स्थितः पुमान्‌ नञः पदस्य नाना किं च नेत्या्दिनिषेध्य- 


'प्रपञ्चप्रतिपादकस्य च पदस्य : शक्ति प्रतीत्येति सम्बन्धः | स्थित इति । अर्थाद्व्यवहार- 


भूमाविति लम्यते । परं परमात्मतत्त्वं श्ुतेर्वदान्तवाक्यात्प्रपञ्चप्रतिषेधमार्गतः समीक्षितु शक्नोतीति 
योजना । अँत्र यदि परमात्मनि शक्तिग्रहो नापेक्ष्यते तर्हीह ब इत्यादिपदैः परमात्मानमनूच तत्र कथं 
प्रपञ्चो निषिध्येत, न हि निरधिष्ठानो निषेधः पर्यवस्यति तैतो वा कथमात्मा सिध्येत्‌ । 
१. शब्दप्रमाणातिरिक्तेन प्रमाणेन प्रपञ्चप्रतिषेधः ।२. शब्दस्य शक्तिग्रहापेक्षणात्‌। ३. नानाकिञ्चनपदे 
आदिना गृह्यते | ४. प्रतिषेघनम्‌॥ ५. मूर्तामूर्तस्थूलाः एवादिपदमित्यादिना गृहान्ते । ६. वृद्धव्यवहारात्‌ । 
७. नेह नानास्तीत्यादिप्रतिषेधवाक्य इदैष इत्यादिपदानां यदि। ८. स एष नेति नेति। ९. परमात्मनि। १०. 
सिद्धति इति यावत्‌। ११. निषेधवाक्यात्‌ | १२. तस्य प्रपञ्चनिषेधकतयाऽऽत्मासाधकत्वाच कथमपि 
ततः स सिध्यति । 
1. `अहं ब्रह्मास्मि' इति वाक्यस्थयोरस्मीतयुपलक्षताहंपदञ्पदयोएन्वयो *। 
समानाधिकृतं त । अन्वितपदद्वयात्मकं वाक्यं मानं भवेदिति परमार्यः | 2. अपरोक्षं 


प्रत्यगभिन्नैकरसं | बह्णत्मकम, | है५ जक्तवाचस: | ०. Digitized by eGangotri 


३५० सहिपणटीकाडपसंवविते सिप = सङ्िपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


नह्यत्मा स्वप्रकाश इति चेत्तर्हि कि प्रपञ्चनिषेधेनापि। तस्य निष्प्रपक्चतासिद्धये तनिषेघ 
इति चेत्‌ , न। सैदनूच निषेघामावे कथं त॑स्य तदपि सिध्येत्‌ | इहेत्यादिपदस्य तत्र सुझ्गतिग्रहे च 
किमपराद्धं ब्रह्मात्मादिपदैः । सत्योदिपदलक्षणां विना धुर्णतब्रझस्वरूपासिद्धेश्‍चेत्येतन्मतं न 
ग्रन्यकर्तृसंमतमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥२९२॥ 

श्थरमात्मस्वमावस्यै व सत्त्वात्तस्ये चोक्तविधया मानान्तरायोग्यत्वात्तच्छँबले 
ब्रशीदिपदसंगतिग्रहस्यापि सुकत्वात्प्रत्यख्रह्माणि वेदान्तप्रामाण्यमबा 


ब्रह्मास्मीति। य इति सम्बन्धः | मानं मितिजननयोग्यः | साक्षादपरोक्षं 


` प्रत्यगभिन्नमिति यावत्‌। तस्य च ब्रह्मास्मीति वचनस्य, चोऽवधारणे, मवेदेवेति सम्बन्धः । मेयमिति 


।विर्षयैतायोग्यम्‌ , अतर प्रमाणमाह- तत इति। तस्माद्वचस इत्यर्थ: तस्यादवयवस्तुनः। गतेरवगतेरित्यर्थः 
। उखायोात्‌ $लागिष्यत्तेः, तदुभयं तद्योग्यमित्यर्थः । ऐतस्याप्रमाणेव्यमिचारमादाड्कच 
्रमाणसामान्यसक्षणं केथयन्‌ त परिहरति यच्चत्रेति । यत्करणं यस्मिन प्रमितिमबाधिताज्ञातार्थावबोधं 
करोत्यत्रार्थे ऽस्यै प्रामाण्यं प्रमाजननयोग्यत्वं भवत्येव, इदं हि स्मष्टं दृष्टं रव च्‌ । 

ऐैवेदेवोदाहरणविशषे दर्शयति- रूपे यथा चक्षुष इति । यंदनधिगतमबाधितं येनं निश्चीयते तंत्र 
प्रमाणमिति हि प्रमाणसामान्यलक्षणं , यथा तैँदरशरूपादौ चक्षुरादि नैवमप्रेमाणमिति माव: ॥२९३॥ 


१. आत्मनः | २. प्रपञ्च. । ३. आत्मवस्तु | 9. आत्मन: । ५. निष्प्रपञ्चत्वम्‌ | ६. आदिना स एष 
इत्यादिपदं ग्राह्मम्‌। ७. आत्मनि। ८. सत्यादिकमादिपदार्थः | ९. तत्रोक्तपदानां सङ्गतिग्रहे5म्युपगमे5पीत्यादिः 
। १०. सत्यज्ञानानन्दात्मकवाक्यतात्पर्यगम्यसर्वपदलक्ष्य. | ११. उक्तदोषाक्रान्तत्वात्‌ । १२. २८७ 
इत्यादिश्लोकोत्तप्रकारेण । १३. आत्मस्वमावमूतस्य सत्त्वस्य। १४. २८८ श्लोके | १५. निरुक्तसत्त्वशबले 
। १६. आत्मसत्यादिकमादिदाब्देन गृह्यते | १७. मानान्तरायोग्यत्ववदित्यपेरर्थः। १८. उक्तविघया । १९. 
वेदान्तब्रह्मणो: |२०. मितिविषयतायोग्यमिति पाठान्तरम्‌ | २१. उक्तमानमे ययोग्यतायाम्‌ । २२. 
उक्तवाक्यादुक्तवस्तुनोऽवगमादेव | २३. “वहिना' सिञ्चति इत्याबयोग्याद्‌ वाक्याद्‌ । २४. 
वाक्यार्थरूपफलानिष्पत्ते:। २५. उक्तवाक्यमुक्त वस्तु च | २६. मानमेययोग्यम्‌ |२७. ततस्तद्वतेरित्युक्तवाक्यस्य 
प्रमाऽजनकत्वे । २८. बञ्चकवाक्यादौ | २९. कथयन्‌ सन्‌ | ३०. तं व्यभिचारम्‌। ३१. करणस्य । ३२. 
युक्तिघटितं चेति। विमतं विमते प्रमाणं तत्र ग्रमितिजनकत्वात्‌। यद्‌ यत्र प्रमितिं जनयति तत्तत्र प्रमाणं यथा 


' रूपे चक्षुरिति | अयं मावः | ज्ञनं हि उत्पचमानं न निर्विषयमुत्पद्चते , विषयप्रकाशनं च तस्य स्वमावः | 


तथा च येन केनापि करणेनोत्पन् ज्ञानं करणदोषाद्‌ 


सर्वजानानां प्रमारूपत्वोपगमात्‌ । एवं सति वेदान्तवाक्यानामदुष्टज्ञानकरणत्वात्‌ तद्विषयापहारिमानान्तरा- 


- प्रमाणसामान्यलक्षणमेव | ३४. वस्तु 
३८. अनधिगताबाधित. । ३९. 


अनधिगताबाघितार्थनिश्चायक न मबतीति नाप्रमाए 
(७७०. Vasishtha 11108 0 व्यम्रिच्छ ३1२०० by eGangotri 


०००», लाला... 00 वेदान्तानां प्रमाणन्तरनिः यण ण्किसुहलम्‌ ३५१ 
अनधिगत-अवाधितगन्तृत्वरूप जो प्रमाण का सामान्य लक्षण है उसे यहाँ पर घटाते 
हैं(बसन्ततिसका छन्द) _ 
मानान्तरानधिगतं परिनिष्ठितं यद्‌ वेद: समर्पयति चेतसि तत्पर: सन्‌। 
तत्तथ्यमेव मवतीति समाश्रयंस्व श्रेयस्करो विधिगिरोऽवगतो यथैक ॥२९४॥ 
अन्वयार्थः-वेद तत्परक हो कर प्रमाणान्तर से अनधिगत जिस सिद्ध वस्तु का समर्पण चित्त में 
करता है वह सर्वथा सत्य ही है ; ऐसा निश्चय करो । जैसे विधि वाक्य से अवगत धर्म श्रेयस्कर है .वेसे 
ही उपनिषद्‌ वाक्य से अवगत सिद्ध ब्रह्म मी श्रेयस्कर है | [ 
ललिताः- जैसे विधिवाक्य का तात्पर्य धर्म में है जो घर्म प्रमाणान्तर से अधिगत मी नहीं है, 
` अतः धर्म सत्य होता हैं वैसे ही उपनिषद्‌ वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्मरूप अर्थ में जो महावाक्य के 
अतिरिक्त किसी मी प्रमाण से अवगत नहीं है , अतः बह ब्रह्म सत्य-अबाधित है । इस प्रकार मानान्तर 
अनधिगत एवं अबाधित ब्रह्म के बोधक वेदान्तवाक्य प्रमाण माने जाते हैं॥२९४॥ 


प्रमाणसामान्यलक्षणं रकृत दर्शयन्फलमाह-- 

'मानान्तरानधिगतमिति । यद्‌ ब्रह्म तदेन्यद्वा बेदस्तत्तात्पर्यवान्‌ भूत्वा मानान्तरानघिगतं 
पैरिनिष्ठतमपि यच्चेतसि समर्पयति बोधयति तत्तथ्यमेवाबाघ्यमेव भवतीति समाश्रयस्व यथैव 
विंधिवाक्यादवगतो धर्म इति सम्बन्धः | अत्रोपास्यगुणसंसर्गस्य व्यावृत्तये तत्पर इत्युक्तम्‌ । 
वेदतात्पर्यगोचरविपरीतग्राहिण pp os बेदसतन प्रमाणमेेति माव:॥२९४॥ 

ननु कार्ये कार्यवाक्यवद्‌ ब्रह्मवाक्यं त्र कथं प्रमाणं स्यात्‌ । कॉर्यत्वस्य शब्दमेयत्वे 
तक्ष्चनत्वस्य शैच्दप्रमाणत्वे च प्रयोजकत्वात्‌ । न चोकार्यत्वमेव वेदार्थत्वे प्रयोजकम्‌ , एवं वेदस्य 


१. वेदाख्यप्रमाणे । २. तस्माद्‌ ब्रह्मणोऽन्यद्वा कार्यम्‌ । ३. तस्मिन्‌ स्वप्रतिपाचे वस्तुनि। ४. सिद्धम्‌ अपि 
। कार्य समुच्चेतुमपिशब्द: | ५. चोदनाया धर्म इव ब्रह्मणि सिद्धार्थकवेदान्तवाक्यस्य समन्वयस्य 
प्रामाण्यमविशिष्ट तात्पर्येणार्थावबोधकत्वाविशेषादिति भाव: | ६. प्रकृतपचे । ७. उपास्यनिष्ठगुणसंसर्ग 
वेदो न तात्पर्येण चेतसि समर्पयति, गुणानां केवलं ध्यानार्थमारोपितत्वाम्युपगमात्‌ | ८. न तु 
तत्तात्पर्यगोचरग्राहिणोऽमानत्वमित्येवकारार्थः | ९. वेदार्थः | १०. तद्वाधकमानामावात्‌ न तु बाघितः। ११५ 
तस्मादबाधितत्वादेव । १२. अबाधितार्थ । १३. अप्रमाणत्वकारणामावान त्वप्रमाणम्‌। १९. बरह्मणि 1१५. 
यत्र शब्दप्रमेयत्वं तत्र कार्यत्वं, यत्र कार्यत्वामावः तत्र शब्दप्रमेयात्वामावः। एवं यत्र दाब्दप्रमाणत्व तत्र 
कार्यवचनत्वम्‌ | यत्र कार्यवचनत्वामावस्तत्र झबदप्रमाणत्वामावः। १६. कार्य. | १७. एवं यत्र शाब्दप्रमाणत्व 
तत्र कार्यवचनत्वम्‌ । १८. प्रयोजकोचत्र हेतुस्तथाग्रे5पि द्रष्टब्यम्‌ । १९. यत्र वेदार्यत्वं तत्राकार्यत्वं , 
1. सिद्धम्‌ । २ सोऽरोदीदित्यादिव्याृत्तये तत्पर इति | तात्पर्य च साक्षात्फलवदर्थावबोधकत्वं तत्तत्र 
नास्तीति केचित्‌ | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पर स्िपणटीकाइयसंघलिते समे सट्विपिणटीकाब्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
EM 77 
बेदान्तवाकयों में पूर्वपक्षी द्वारा उत्यापित अप्रामाण्य शङ्का का परिहार (वसन्ततिलका छन्द) 


निष्प्नमेव यदि वा पुरुषप्रयत्ननिष्पाचमस्तु तदनङ्गमिह प्रमेये । 
एवं विधिर्भवतु रौब्दसमन्वयो वा प्रामाण्यकारणमिद न वदन्ति सन्तः ॥२९५॥ 
अन्वयार्थ:-वस्तु सिद्ध हो या पुरुषप्रयत्नसाध्य हो , दोनों ही यहाँ पर प्रमेय के अङ्ग नहीं है। इस 
प्रकार चाहे विधिवाक्य हो या शब्दसमन्वय हो , उन दोनों को विद्वत्समुदाय प्रामाण्यप्रयोजक नहीं 
मानता है । उ 
ललिताः- अर्थगत सिद्धत्व या कार्यरूपत्व दोनों ही धर्म प्रमाण्य के प्रयोजक नहीं माने जाते , इसीलिए 
कार्यबोधक वाक्य की माँति सिद्धार्थवोघक वाक्य मी प्रमाण हो सकते हैं क्योंकि अनधिगत-अबाधित अर्थ 
के बोधक वाक्य को समी ने प्रमाण माना है , वह अर्थ सिद्ध हो या साध्य हो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए 
1 साथ ही शब्द को प्रमाण होने में स्वार्थपरक होना अनिवार्य है, चाहे वह विधिरूप हो या शब्दसमन्वयरूप 
हो । अतः अर्थगत अनधिगतत्व एवं शब्दगत स्वार्थपरत्व दोनों धर्म प्रामाण्य के प्रयोजक माने जाते हैं , 
कार्यत्व और चोदनारूपत्व धर्म प्रामाण्य के प्रयोजक नहीं है ॥२९५१) 
ध्रमाणत्वे5पि तेद्वचनत्वमेव प्रयोजकमस्तु न कार्यत्वादीति वाच्यम्‌ । प्रयोजकगौरवापातादिति चेन, 
क नपार 1 22002 प्रयोजक कि 
-- 
निष्पन्नमिति । यदि यदित्यर्थः | वा झान्दश्ार्थे | अस्तु स्यात्‌ । यन्निष्पन्न 
आ त्‌ । यन्निष्पन्नं स्याद्‌ यच्च 
: तदुमयमिह वेदप्रमेयत्वेऽनङ्गमप्रयोजकम्‌ । एवं विधिर्वा मवतु शब्दसमन्वयः 
Bas पाति सन्तो न वदन्ति । अबाधितानधिगतनिश्चायकदान्दत्वस्यैव 
अथवा लासा बदनासूत सात भर्यमेव वेदार्थ:, चोदनैव सिद्धं । तैत्कथं 
0 ति 
१. यत्र वेदनिष्ठप्रमाणत्व ( प्रामाण्यं ) तत्राकार्य त्ववचनम्‌ 
तै त्ववचनम्‌ । यत्राकार्यवचनत्वामावस्तत्र 
वेदनिष्ठप्रमाणत्वामावः | २. प्रयोजकद्वयसमुच्चयार्थोऽत्रापिदान्दः । ३. अकार्यत्व. । ४. प्रयोजकारीरे 
गौरवप्रसङ्गात्‌। ५. महाजनैर्वेदरिरोनिषण्णैः (निष्णातैः) समन्वयसूतरकृद्धगवद्वादरायणभगवत्पादप्रभृतिमि 
स्वीकृतवेदान्त.| ६. ययोक्तवेदान्ततात्पर्यगोचरमेदादिवर्जिताखण्डार्थ, | ७. त्वन्मदुक्तोमयम्‌ | न 
„¬, त्वदुक्तमुमयमपिना मदुक्तं गृह्यते | ८. Se फलानो योजकं 
ह तजिश्वायकदाब्दत्व प्रमाणत्वप्रयोजकम्‌ इ (त | ९. अबाधितानधिगतार्थत्चं प्रमेयत्वप्र 
__/ -११.नतु सिद्धमिति 3 जज > न [णत्वम्‌ ) । १०. तदन्यथानुपपत्तेरित्यन्यत्र विस्तर: | 
तु एवकारार्थः। १२. विधि: एव। विधिवाक्यमेव एवकारार्थ 
1 १४. उक्तयोरेवशब्दयोर्व्यावर्त्यमाह--तदिति। तस्मात्कार्यस्यैव बल नि कय 0 
६ नतिः 1६ दाः १५ अद रि 
1. सिद्धम्‌ । 2 कार्यम्‌| 5 १६. सिदवाक्यार्थः। १७. कार्यवदित्यपेर्थ: | 
" ०0७. ३: कार्यताकयम, |+ भिडता्मम्‌। ॐ! ङलीलि शेष १० 


अध्याये वेदान्तानां ORR ३ 
522: > रे न 
निपातानामने कार्थ त्वाच्ददि वेतीवार्थे, यथा निष्पन्नत्वं वेदफ्रमेयत्वे5नदूगं तथा 
तेत्पुरुषप्रयत्ननिष्पाचत्वमस्त्विति सम्बन्ध: | वेत्यपि दृष्टानतार्थे, शब्दसमन्वयत्व॑ वेदप्रामाण्यकारणमिति 
यथा सन्तो न वदन्त्येवमिदं त्वढुक्तमपि न भवतु। इदंशब्दार्थमाह- विधिरिति। विधित्वमित्यर्थ:। 

५३, दी का वेदेप्रमेयत्वादी न प्रयोजकं कि तु वक्ष्यमाणमेवा- बाध्यत्योदि . 
युक्त प्रमेयम्‌, प्रमाणमपि निश्नायकमेव तच्च सिद्धे कार्य वा भवतु , न सिद्धत्वादिमात्र 
प्रमेयत्वनिमित्तम्‌ , न वा बिधित्वादि प्रामाण्यप्रयोजकमित्याशयः अत्र तन्निष्पननत्वादि अनड्गमेवेति 
सम्बन्ध: । एवमित्यनन्तरं सोदुगर्थनिश्वायक इति दोषः । तेसमादबाधितानघिगतश्रोतृसमी हितमेव 
वेदतात्पर्यगम्यं तादुगर्थनिश्वायकत्वेनैव वेदोऽपि प्रमाणम्‌ | अन्यथा भोजनादिकार्येण विषमक्षणादिना 


“वा Leben cus प्रमेयत्वॉचनिर्वाहात्‌ | (व च लोधवादुक्तमेव 
वेदप्रमेयत्वादौ प्रयोजकम्‌, द्रष्टव्य इति ॥२९५॥ 


यद्यपि वेदः सिंडें कार्य च बोघयति तथापि सिद्धत्वीदि वेदबोध्यत्वे न प्रयोजकं न वा 
तदेम्यतरबोधकत्वं वेदस्य प्रामाण्ये प्रयोजकमिति न्यायत उक्त दृष्टान्तेनाप्याह-- 

नीलैकगोचरतयेति । अस्य चक्षुषः | पक्षपाती कार्यमात्रगोचरः सिद्धमात्रगोचरो वा नेति 
सम्बन्धः ॥२९६॥ 


१. सिद्धत्वम्‌। २. अप्रयोजकम्‌ | ३. त्वढुक्तम्‌। ४. कार्यत्वम्‌। ५. सिद्धवाक्यत्वम्‌ | ६. कार्यवाक्यत्वम्‌। ७. 
द्वितीयपक्षे5क्षरयोजनां प्रदशर्याशयं दर्शायति यद्वेत्यादिना । ८. विधित्वमादिपदार्थ: | ९. सिद्धत्वसिद्ध- 
वाक्यत्वव्यावृत्तय एवकारः | १०. वेदप्रमाणत्वमादिना ग्राह्मम्‌। ११. अस्मिन्नेव पृष्ठे ८ पङ्क्तौ | १२. 
ककर्यत्वन्यावृत्तय एवकारः | १३. अनधिगतत्वमादिपदार्थः | १९. प्रमेयं दुष्टान्तयितुमपिशन्दः | १५. 
अवाधितानधिगतार्थ. । १६. विधित्वव्यावृत्तय एवकारः। १७. अनाध्यत्वादिरूपम्‌। १८. कार्यत्वमादिपदार्थः 
। सिद्धत्वमात्रं कार्यत्वमात्रमित्यर्थः | इतरेतरब्यावृत्ये मात्रपदम्‌ । १९. सिद्धवाक्यत्वमादिपदार्यः | २०. 
द्वितीयपक्षे | २१. अप्रयोजकमेव । २२. अङ्षरार्थमावार्थौ तु प्राकप्रदर्शितावेव | २३. प्रकृतपच्चस्थं 
रहस्यमुद्धाटयितुमेवकारस्य यथाश्रुतमन्वयं तच्छद्दनिष्पन्नवाब्दयोरर्यान्तर चामिप्रेत्य वाक्यशेष दर्शयति-- 
तदिति । २४. तयोरभिप्रेतमर्थान्तरं स्फुटयन्रहस्यमे वोद्वाटयति--तस्मादित्यादिना । 
कर्यत्वादेेदप्रमेयत्वादावप्रयोजकत्वादित्यर्थः । २५. विपर्ययेडनिष्टापादनेनोक्तमर्य द्रढयति अन्यथेति । 
मदुक्तप्रयोजकानम्युपगमे स्वोकतप्रयोजकस्वीकारे वा प्रमेयत्वाचनिर्वाह्मदिति वेदप्रमेयत्वादिमात्नप्रयोजकता 
न स्यादिति यावत्‌ प्रदर्कितलौकिककार्यतद्वाक्ययोरपि प्रमेयत्वप्रमाणत्वप्रयोजकत्वापत्तेरित्यमिप्रायः। २६. 
मोजनादिकार्य. | २७. प्रमाणत्वमादिपदार्यः | २८. कार्यत्वादेव वेदपरमेयत्वादावप्रयोजकत्वे सति। २९. 
कार्यत्वस्य पुरुषप्रयत्ननिष्यादरत्वरूपतयाऽनेकविधत्वाद्‌ भवति तदाश्रयणे ज्ञानगौरवप्रसङ्ग इति माव: । 
३०. अबाधितानघिगतश्रोतुसमी हितत्वमेव ताडूगर्थनिश्वायकत्वमेव | २१. वेदप्रमाणत्वमादिपदार्यः । ३२. 
२९७ मलोके ।३३. ब्रह्म ।३९. घर्मम्‌ । ३५. आदिना कार्यत्वम्‌ | ३६. सिद्धत्वकार्यत्वान्यतर, । ३७. 


अबाघितयुक्तिकलापात्‌ | ३८. न्यायं दृष्टान्तयितुमपि शब्दः | 
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अननुगम दोष का बारण (वसन्ततिलका छन्द) 
नीलैकगोचरतया नियतं न चश्षु्नाप्यस्य पीतविषये नियमोऽस्ति शक्ति: । 


टन्न वेदवचसामपि शक्तियोगः कीर्यादिवस्तुषु कथंचन पक्षपाती॥२९६॥ 
अन्वयार्थ:- जैसे नीलरूप के ग्रहण में चक्षु नियत नहीं है और न उसकी शक्ति पीतरूप के 
ग्रहणमात्र में नियत है, वैसे ही वेदान्तवार्क्यो को कार्यादि वस्तु के ग्रहण करने में कथमपि शक्ति को 
पक्षपाती नहीं कह सकते हो । न 
ललिता:-चक्षु्ग्रह्मत्व का प्रयोजक रूपत्व ही है , न कि रूपत्वव्याप्त नीलत्व-पीतत्वादि । वैसे 
ही वेदवाक्य शक्तिविषयत्व का प्रयोजक अज्ञातत्वादि ही है , कार्यत्व या सिद्धत्व नहीं है । अज्ञातत्व 
आदि सिद्ध एवं साध्य दोनों में रह सकते हैं , अत: प्रमाणन्तर अनधिगतत्व और अबाधितत्वादि से 
वेदार्थत्व का अनुगम होता है , इसीलिए अननुगम दोष नहीं दे सकते ॥ २९६॥ 
पूर्वोक्त मत की पुष्टि में जैमिनिन्याय का उत्थापन (वसन्ततिलका छन्द) 
यदबादरायणमतं परिगृह्य पूर्व श्रेयस्करेञ्नघिगते खंलु चोदनाया: । 
प्रामाण्यमुक्तमिदमस्य समन्वयस्य वस्तुस्वरूपकथने5प्यविशिष्टमस्ति ॥२९७॥ 
अन्वयार्थः-पूर्वमीमांसा में महर्षि जैमिनि ने जिस बादरायण मत का आश्रय लेकर अनधिगत 
स्वर्गसाघन धर्म में ही विधिवाक्य का प्रामाण्य कहा है वह इस वेदान्तगत शब्दसमन्वय में वस्तुस्वरूप 
प्रतिपादन के लिए तुल्य ही है। 
ललिता" अर्थ ऽनुपलब्धे तत्प्रमाणम्‌"(जै० १-१-५) इस सूत्र द्वारा महर्षि जैमिनि ने अनधिगत 
अर्थ में विधिवाक्यों का प्रामाण्य निश्चित किया है | बह प्रामाण्य प्रमाणान्तर अनधिगत ब्रहाबोधक 
वेदान्तवाक्यों में मी विद्यमान है। ऐसी स्थिति में इसमें अप्रमाण्य की शङ्का निराधार है ॥२९७॥ 
————————— dd di is 


उक्तरमर्य जैमिनीयन्यायबेलादपै द्रढ्यति-- 

यद्वादरायणमिति । न्य पूर्व पूर्वतन्त्रेञ्स्य समन्वयस्य प्रस्तुतबेदान्तवाक्यस्य 
बादरायणमतमाश्रित्यानधिगते धर्मे चोदनाया र 

तनी समन्वयस्य वेस्तुस्वरूप 
१. अनधिगतेञ्बाधितेसिद्धेञ्ये (नाम वस्तुनि ) वेदान्तप्रामाण्यरूपमर्थम्‌ | २. सूत्रान्ययानुपपत्तेरपि | ३. 
उक्तन्यायनिदर्शन समुच्चेतुमपि झन्दः। | ३. प्रामाण्यम्‌ | ५. वेदान्तवाक्यस्य । ६. वस्तुस्वरूपप्रतिपादकत्वा- 
ङ्गीकारेऽपीत्यर्थः | ७. धर्मे विघेरिव ब्रह्मणि वेदान्तस्य तुल्यं प्रामाण्यमस्त्येवेति = दन्तस्य तुय प्रमाण्यमस्त्येवेति याबत्‌ । ` 
1. यथेत्यादिः। 2. अस्य चञ्नुषः शक्तेरिति संबन्धः | 3 नास्तीति सं 
: | 3. संबन्धः : 
0 न न्धः। 4. सिद्धमादिपदार्थः | 5. तथा 


चक्षु वान विषयविदोषनियतत्वे्ेति : 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangothi भावः | 6. एव । 


पूर्व 


अ राता पद 
अचना ्णन्तरि्सुह्लम्‌ य्‌ 


शबरस्वामी एवं कुमारिल के मत से भी पूर्वोक्त सिद्धान्त का समर्थन(बसन्ततिलका छन्द) 
मानान्तरानधिगतं त्ववगम्यमानं मेयं भवेदिति हि मेयविदो वदन्ति | 


मानान्तरानधिगते विषयेऽवबोधं कुर्वत्प्रमाणमिति मानविदा प्रसिद्धिः ॥२९८॥ 
अन्वयार्थः- प्रमाणान्तर से अनधिगत एवं अवगम्यमांन पदार्थ ही प्रमेय कहा जाता है , ऐसा 
प्रमेय के रहस्यविद्‌ विद्वान्‌ कहते हैं | एवं प्रमाणान्तर से अनधिगत विषय की प्रमा के साधन को 
प्रमाण कहते हैं , ऐसी प्रमाणविद्‌ विद्वानों में प्रसिद्धि है । 
ललिताः- जानने योग्य पदार्थ जो मानान्तर से अनधिगत हो उसे प्रमेयरहस्यवेत्ता विद्वान्‌ मेय 
कहते हैं । और प्रमाणान्तर से अनधिगत विषय का बोध कराने वाले को प्रमाण कहना चाहिए , ऐसी 
प्रमाणवेत्ताओं में प्रसिद्धि है॥ २९८॥ 


पूर्वतन्त्रे हि जैमिनिना "अंनुपलब्घेडर्थे तत्प्रमाणं बाद्रायणस्यानपेक्षत्वात्‌ ” दैति 


सूत्रांशेनानपेक्षत्वेनैव वेदप्रामाण्यं ब | म उप्युपदेशस्य तथैव प्रामाण्यं 
व्यवस्थापितं तदिद्दातौकिकार्थापौरुषेयवेदान्तेष्वप्यस्तीति कथं न ते जि द चोदनासूत्रं तु 
वस्य विचार्यतया प्रेति येनैवेति वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं जैमिनेरपि सम्मतर्मन्यया 


घर्मेडपि तन्ने निर्वहेदिति मावः ॥२९७॥ 
तस्मात्सकेलप्रमाणप्रमे यसाधारणमेव रूपं वेदतदर्थयोरप्याश्रयणीयं ते'च्चात्राप्य- 
स्त्वेवेत्याशयेन सर्वप्रमाणप्रमेयसाघारणरूपमुक्त मद्गाचार्यप्रभृतीनां सम्मतमित्याह-- 
मानान्तरेति॥२९८॥ 
१. औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोडव्यतिरिकश्ार्थे " इति सूत्रपूर्वमाग:। २. जै. १.१.५. 
| ३. ब्रह्मणि वेदान्तानामिवेत्यप्यर्थः | 9. चोदनाया : । ५. अनपेक्षितत्वेनैव । ६. प्रामाण्यम्‌ | ७. 
घर्मविघेरिवेत्यपेरर्थ: | ८. यथोक्तवेदान्तस्य अनपेक्षप्रामाण्यस्य विद्यमानत्वाद्‌। ९. वेदान्ताः। १०. स्वेनत्यर्थः 
। ११. स्पष्टं चेदं ५० श्लोकव्याख्यानेषे | १२. न तु भिन्नप्रकरणस्य वेदान्ताभिग्रायेणेत्येवकारार्यः। १३. 
चोदनासूत्नस्योक्ताभिप्रायकत्वात्‌। १४. बादरायणदृष्टान्तायापिशब्दः। १५. वेदान्ता तत्र प्रामाण्यानम्युपगमे 
। १६. तददृष्टान्तेन जैमिनिनोक्त धर्मे यत्प्रामाण्यं तन निर्वहिदित्यर्थ:। १७. सिद्वत्वकार्यत्वतदन्यतरबोधक- 
रूपाणामखिलप्रमेयप्रमाणानुगतत्वात्‌ । १८. षड्विध. । १९. असाधारणरूपव्यावृत्तयेऽवघारणम्‌ ०000. 
वेदवेदार्थेतरप्रमाणप्रमेयवदित्यपेरर्थः । वेदतदर्थयोरपि तदन्तःपातित्वादित्याशयः | २१. निरक्त रूपं 
वेदान्तब्रह्मोरपि । पूर्वोक्त एवाप्यर्थ: । २२. अबाधितानधिगतथोतृसमीहिते प्रमेयरूपम्‌ । तादूगर्यनिखायक 
प्रमाणरूपमित्युक्तम्‌ । २३. शबरस्वामिप्रभुतयः प्रभुतिशब्दार्थः | 


Mat de 0 अ य्य 
1. यद्वस्तु मानान्तरानधिगतमवगतिगोचरे तदस्तु मेयं भवेदिति स्पष्टं तद्वेदविदो वदन्ति | 2. अवगतिं 
जनयन्‌ || 
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हत आतातर भयन सड्टिपणटीकाड्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
Ree 
विधिवाक्य एवं वेदान्तवाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य एक सा दै (वसन्ततिलका छन्द) 
एवं सतीह यदि वेदभिरो न मानं श्रॅयस्करे विधिगिरोडपि न मानता स्यात्‌ । 


श्रेमस्करें विधिगिरो यदि मानता स्याद्‌ वसतुस्वरूपकथनेऽपिं समन्वयस्य ॥ 
अन्वयार्थ:- ऐसा मानने पर यदि बेदान्तवाक्य अद्बय-ब्रह्मबोध करानेमें समर्थ नहीं है तो 
विधिवाक्य मी धर्म के विषय में प्रमाण नहीं बन सकेंगे | और यदि धर्म के विषय में विधिवाक्य की 
प्रमाणता है तो ब्रह्मवस्तुस्वरूपप्रतिपादन में वेदान्तसमन्वय को मी प्रमाण मानना ही पडेगा । 
सलिताः-अज्ञातार्थत्व और तत्परत्व मात्र ही प्रमाण-प्रमेय भाव के प्रयोजक हैं , यह निश्चित हो गया 
तो अज्ञातार्थ चाहे घर्म हो अथवा ब्रह्म हो , दोनों ही प्रमेय है और उनके बोधक वाक्य विधि हो या समन्वय 
हो , दोनों को प्रमाण मानना ही चाहिए | एकतर पक्ष मानने में कोई प्रबल तर्क नहीं है॥ २९९॥ 


एवं प्रमाणप्रमेयत्वप्रयोजकरूपे सत्यपि यदि वेदान्तो ब्रह्मणि न प्रमाणं ब्रह्म च न प्रमेयं 
स्यात्तर्हि चोदनाघर्मयोरपि न तेढुमयं स्यौदिति ब्रह्मणि वेदान्तप्रामाण्यं बाधकमुखेनोपसंहरति-- 

एवं सतीति । प्रामाण्यप्रयोजकरूपे सतीत्यर्थः । इह ब्रह्मणि न मानता स्यात्ततः 
प्रयोजकरूपान्तरामावादित्यर्थः | यदि मानता स्यादिति । तेनैव रूपेणेति शेष: सँमन्वयस्य मानता 
स्यादित्यनुषड्गः॥२९९॥ 


a एवं सिद्धपरत्वेईपि वेदान्तानां न सापेक्षत्वप्रसङ्ग इत्युक्तम्‌ । नन्वेवमेपि रि 
प्रयोजनासम्मवादघ्ययनविष्युपात्तवेदान्तानां कथं सत्र पर्यवसान स्यादिति  शाङ्कते- - 
वस्तुस्वरूपकथन इति नन्विति चोचे। पुंसोऽध्येतुः। कथं तहि फलपर्यवसानमित्यादाङ्क्य 


विघ्येकवाक्यत्वेन तत्सिध्यतीत्याशयेन विधीनां स्वतःफलं सम्भावयति विधिवचःस्विति | 


cco Tl AE 
१. २९५ इत्यादिपच्चोक्तप्रकारेण । qm, | ३. प्रमाणत्वं प्रमेयत्वम्‌ । ९. 
इत्याकारकबाधकस्वरूपप्रदर्ईनेन | ५. माणप्रमेयत्वप्रयोजकरूपात्‌ | ६. येन निरुक्तप्रमाण- 
्रमेयत्वप्रयोजकरूपेण धर्मे चोदनाया मानता तेनैवेत्यर्थ:| ७. वेदशिरसः 1८. क नतरा 
1 ९. सापेक्षत्वामावेपि | कार्यपरवाक्यानामिबेत्यपेर्थ:। १०. प्रयोजनपर्यवसायित्वं झाब्दप्रामाण्ये प्रयोजक 
तथैव व्युत्पत्तेवेदस्य च विशेषतोऽप्यघ्ययनविधिना प्र योजनवदर्था वबोधकफलत्वस्य 
र च प्रयोजनत्वाइस्तुस्वरूपमात्रज्ञानस्थ प्रयोजनपर्यवसानामावात्सिद्धार्थ- 

बाक्यप्रामाण्यासंमव इति माव: | ११. परिगृहीत. । १२. सिद्धे वस्तुनि तात्पर्यम्‌ । १३. इति 


स्वरूपा ११२ पच्चोक्ता शड्कां करोति | १४. स्वतोऽफलत्वे याजेळ नि त hs 
र दान्तान 
फलपर्यवसानम्‌ | १६. स्वतः स्वातन्त्र्येण 1 सफलत्व कथं स्यात्‌ | १५. तेष 


1. परे 12. चोदलाबाबबस्पापि 13. दशि. उ 7 पक्ष 
यागादिरूपे धर्मे र :1 4. तर्हीति दोष: | 5. स्वर्गादिश्रेयःसाधने 
द्ये धर्म | 6. तर्हीति प्राग्वत्‌ | 7. सिदबरह्ात्मकवस्तुस्वरूपप्रतिपादूने विधिवाक्यवदित्यपेरर्थ 
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अध्याय मा ेवात्तांप्रमाणन्तरनिभ्सृह्वम्‌ ३६७ वेदान्तानां प्रमाणन्तरनिः 
RE ei a i SNE 
उ मीमांसको द्वारा शङ्का का उत्थापन(बसन्ततिलका छन्द) 
वस्तुस्वरूपकथने ननु नास्ति पर्स: किंचित्फलं विधिवचःसु पुनः प्रवृत्ति:। 
सम्माव्यते फैलमतः किल वस्तुनिष्ठ वाकयं विधिस्तुतिपरं त्विति जैमिनीयाः । 
अन्वयार्थः-वस्तुस्वरूप के कथन में पुरुष का कुछ मी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता , किन्तु 
विधिवाक्यों का तो पुरुष प्रवृत्ति फल सुस्पष्ट दीखता है । ऐसी स्थिति में वस्तुस्वरूपपरक वाक्य केवल 
विधि के स्तावक माने जा सकते हैं , जैमिनि मतावलम्बियों की ऐसी मान्यता है । 
ललिताः-अर्थवाद वाक्यों की माँति वेदान्तवाक्य में मी प्रवृत्तिजनकत्वरूप फल न दीखने के 
कारण दोनों में विधिस्तावकत्व एक जैसा है , अतः अर्थवाद वाक्यों की माँति वेदान्तबाक्य मी विधि 
के शेष हैं। इस प्रकार विधिवाक्यों के साथ एकवाक्यता प्राप्त कर ही वेदान्तवाक्य प्रमाण हो सकते 
हैं , स्वतन्त्ररूप से नहीं ॥३००॥ 


प्रवृत्तिर्थमावना फलं सब्दमावनामाव्यम्‌। तैतथ तस्या: पुरुषार्थमाव्यनिष्ठत्वाद्विधीना फलवत्त्वमित्यर्थः 
। कथे तैर्हि वेदान्तानां तदिकवाक्यतासिंद्धे pd ब्रह्मणि - 
नियमादित्याशङ्वय कर्मविधिनार्थवादानामिव कर्जादिस्तावकतया तदेकवाक्यतामाह-- ल 
। यतो वेदान्ताः संव॑तोऽफलाः विधिश्च फलवानत इत्यर्थः । तुरवधारणे । परमेवेत्यर्थ:। ततश्च सिदध ब्रह्मणि 
प्रमाणामावान्न तत्सिध्येतीति मावः॥३००॥ 

१९, वेदान्तानां स्थातन्त्रयेपैव निरस्तनिखिलदुःखनिरतिशयानन्दञ्रह्मावाप्तिफलसत्त्वादिति 
परिहरति-- 


“१. स्वर्गादिमाव्यिका यागादिकरणिका प्रयाजादीतिकर्तव्यताका पुं्वृत्तिलक्षणाऽर्य माबनेत्यर्थः | २. 
विझादिज्ञानकरणिकाऽर्थवादजन्यग्रासस्त्यज्ञाने तिकर्तव्यताका लिङादिशब्दनिष्ठा प्रवर्तनालक्षणा या 
शाद्वीमावना तद्धाब्यमित्यर्थः ।३. विधिवाक्येषु प्रवृत्त्याख्यफलस्य संभवादेव | ९. अर्थमावनायाः । ५. 
पुरुषाभिलषितस्वर्गादिरूपफल. | ६-कथमिति -- तदेव दुर्घटमित्यर्थ:। ७. तर्हीति-- विधीनां फलवत््वेऽपि 
1 1८. विधि. | ९. दुर्घटत्वमेवोपपादयति सिद्ध इति। १०. विघेः। ११. साधयार्थेकगोचरत्वनियमात्‌ ।१२. 
सह | १३. वेदान्तानामितिशेषः | १४. कर्मविधि. | १५. विधिरोषत्वमन्तरेण | १६. एव वेदान्तानां 
कर्त्रादिस्तावकत्वादेव । १७. सिद्धवस्तुनि वेदान्तानां पर्यवसानम्‌ | १८.वेदान्तपर्यवसानम्‌ | १९. सत्य 
प्रयोजनवत्त्वं, अत्र प्रामाण्ये प्रयोजकतया$म्युपेयं तत्तु प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यतिरेकेणापि लम्यते | विशेषतश्धात्र 
वेदान्तार्थज्ञाने संपूर्ण फलं लम्यत इति नाध्ययनविधिविरोध इत्यभिप्रे त्य पद्चमवतारयति-- मैवमिति | २०. 
बिधिशेषत्व विनैव | 


LS NR RE] 
4. वेदान्तैः परिनिष्ठतवस्तुस्वरूपप्रतिपादने स्वीक्रियमाणे | 2. तदध्येतुः पुरुषस्य । 3. अतो वेदान्तानां 
स्वतोऽफलत्वद्विधीनां च स्वतः फतबत्त्वादित्यर्थः | 4. कितेत्यनेनात्र मते स्वस्यानभिरुचिं सूचयति । 


तामेव स्फुटमाह-- इति जैमिनीया इति । 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उंपट_______._____सहिपणटीकाइयसंवविते संभेषशारील === ने सह्टिपणटीकाइयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
>>... . 
उक्त शङ्का का परिहार (वसन्ततिलका छन्द) 


स्यादेतदेवमनवद्यपुमर्थसिद्िर्वेदान्तवेचविषयावगतौ न चेत्स्यात्‌ । 
सवाराज्यमत्र कवलीकृतमोगमूमि सं पर्णमस्य विदुषो भवतीति दृष्टम्‌ ॥२०१॥ 
अन्वयार्थः-यदि वेदान्तवेच ब्रह्म का ज्ञान होने पर निर्दोष पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती तो आप 
का पूर्वोक्त आक्षेप बन सकता था , किन्तु इस वेदान्तशास्त्र में दी ब्रह्मवेत्ता को सम्पूर्ण भोगमूमिसहित 
समस्त जगत्‌ का स्वराज्य मिल जाता है , ऐसा फल स्पष्टरूप से श्रुति में देखा गया है। 
ललिताः-" स स्वराड्‌ मवति” (छा० ७-२५-२) इस श्रुति में वेदान्ततत्त्ववेत्ता पुरुष को समस्त 
विश्व का साम्राज्य प्राप्त कर लेना स्पष्टरूप से कहा गया है , उसके साम्राज्य में सम्पूर्ण स्वर्गादि 
' ओगमूमि अन्तर्निहित हो जाते हैं । इस प्रकार के सफल अर्थ के प्रतिपादक वेदान्तवाक्य कैसे अप्रमाण 
हो सकते हैं? क्योंकि प्रमाण के लक्षण में सफलार्थज्ञापकत्वमात्र प्रविष्ट है , प्रवर्तकत्व का प्रवेश 
नहीं है । इसीलिए वेदान्तवाक्य चाहे प्रवर्तक न हो फिर मी अज्ञात एवं सफल ब्रह्मार्थबोधक तो हैं ही । 
अतः वेदान्तवाक्य प्रमाण हैं , यह निश्चित हुआ ॥३०१॥ 


स्यादेतदिति । वेदान्तवेद्यविषयागवतौ सत्यामनवपुमर्थसिद्धि: साक्षान स्याच्चेदेवं 
त्वदुक्तविघयैतत्कर्मरोषत्वं स्यात्‌ , न चैतदस्तीत्यर्थः । ननु सिद्धज्ञानात्रवृत्त्याचसंभवात्फलमात्र न 
संमवति कुतोडनवद्यपुमर्थलामस्तत्राह- स्वाराज्यमिति । स्वस्वरूपसौख्यमित्यर्थ: । अत्र 
सिद्बरहमसाक्षात्कारे सति । त॑स्य निरतिशयत्वमाह- कवलीकृतेति । ब्रह्मादीनां या मोगमूमयो मोगी 
इति यावत्‌, ताः कबलीकृताः स्वान्तर्गमिता येन स्वाराज्येन तत्तथा । अत एव संपूर्णमनवच्छिचम्‌ | 
दृष्टम्‌ ` सै एको ब्रह्मण आनन्द:,” इत्यादिश्रुताविति दोष: । ब्रह्मविद्धिरिति वा | एवं च वेदान्तानां 


र्थ न प्रवृत्त्याचपे नविष्येकवाक्यत्वे न वाञ्दैँख्रह्ाणो विमानत्वमिति मावः ॥३०१॥ 


१. उत्कृष्ट. | २. कर्मशेषत्वमन्तरेण | ३. फलस्य मात्रा फलमात्रं , सामान्ये नपुंसकं फलवेञोऽपीत्यर्थः 
स्वल्पमपि फलमिति यावत्‌ | ९. स्वः स्वर्गाणां सुखानां राड्‌ राजा ब्रह्मानन्दः । एतस्यैवानन्दस्येति श्रुते: । . 
तस्य मावः तत्त्वमित्यमिप्रेत्याह-- स्वस्वरूपेति | ५. स्वाराज्यस्य | ६. मुज्यन्ते अनुभूयन्ते इति मोगाः 
सुखबिशेषाः | ७. गर्मितेति पाठान्तरम्‌ । ८. कवलीकृतमोगमूमित्वादेव । ९. ते ये शतं प्रजापतेरानन्दा: स 
एको ब्रह्मण आनन्द; | १०. वेदान्तकरणसिद्ब्रहाज्ञानफतस्य विद्वदनुमवादिसिद्धत्वे च । ११. फतसिद्धचर्थम्‌ 


। १२. तेषां प्रवृत्त्यादिनिरपेक्षत्वात्‌ । १३. वेदान्तानामित्यनुषड्ग: | निष्ठत्वं षष्ठ्यर्थ। १४. अप्रमाणत्वम्‌ 
| । 1 


कप nti PBI 
1. तर्दि। 2. 'कवलीकृतमोगमूमि' इति स्वाराज्यविसेषणं संपूर्णत्वसंसिद्धर्थ तथा हि कवलीकृता आत्मनि 
समुपसंइता ब्रह्मादिस्तंबपर्यन्ता: यसिमिस्तत्तयोक्त तथा च श्रुतयः ब्रह्मविदाप्नोति परम, 
ब्रह्म वेद ब्रह्मैव मवति-- स स्वराद्‌ मवति-- आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतशनेत्याचाः | 
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अध्याये आ नेदान्ताना अमण नरह मिल मम 1 वेदान्तानां प्रमाणन्तरनिःस्पृहत्वम्‌ - 
SE So पर. 
आज्यावेक्षण की भाँति ब्रह्मदर्शन को कर्माङ्ग नहीं मान सकते (वसन्ततिलका छन्द) 
यस्यापि विप्लुषि कृतार्थतया निर्षष्णाः शक्रादयो जलचरा इव सागरस्य | 


प्रत्यवस्वमावकमपास्तसमस्तदुःखं तद्वैष्णवं सुखमवाप्तवतः किमन्यत्‌ ॥३०२॥ 
अन्वयार्थः-सागरं के किसी एक कौने में जैसे जलजन्तु रहते हैं वैसे ही आनन्दसागर ब्रह्म के ' 
बिन्दुमात्र में इन्द्रादि देव कृतार्थ हो बैठे रहते हैं । उस प्रत्यकस्वरूप स्वभाव से समस्त दुःखो से रहित 
वैष्णव सुख को प्राप्त करने वाले के लिए क्या अन्य वस्तु प्राप्त करना शेष रह जाता है ? अर्थात्‌ नहीं। 
ललिताः-" एतस्यैवानन्दस्य मात्रामादाय अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति (बृ.४-३-३२) इस 
श्रुति के अनुसार आनन्दसागर को ज्ञानी जब अपना स्वरूप ही समझता है और उससे श्रेष्ठ कोई सुख 
नहीं है तो भला किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिच्छिन्न सुख के साधन उपासना एवं कर्म का 
अनुष्ठान करने लग जाए | ॥३०२॥ 


नन्वाज्यावेक्षणादिदात्मञ्ञानमपि ज्ञानत्वात्वैराङ्ग वाच्यं तैत्कुतस्तावन्मीत्रात्पुमर्य- 
लामस्तत्राह- - है 

यस्यापीति । यस्य ब्रेह्सुखस्य विप्लुषि अँतिधुदरांसेऽपि शक्रादयस्त्रितोकीशरप्रमृतयः 

कृतार्थतया निषण्णाः स्वरूपानन्दैकलेशमूतं त्रिलोकीशासनादिसंभब सुखं प्राप्य वयं कृतार्था इति 

मन्यमाना नान्यदपेक्षन्त इत्यर्थः । तत्प्रत्यवस्वमावकत्वादिविदिष्टं वैष्णवं विष्णोः परमं पदं 

सुखमवाप्तवतो विदुषः किमन्यत्कर्तव्यं स्यात्‌। "आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुष॥ किमिच्छन्कस्य 

कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌” इति श्रुतेः ( बृ.९-४-१२ )। 


१. आदिना शब्दसाघुत्वज्ञानादेः परिग्रह: २. अर्थवादवाक्यानांकर्मवाक्याङ्गत्ववदित्यपेरर्थः। ३. कर्मशेषं 
। ४. तत्‌ तस्मात्‌ ज्ञानस्य पराङ्गत्वात्‌ । ५. सिद्धवस्तुसाक्षात्कारमात्रात्‌ । ६. निरतिशयानन्दस्य। ७. ` 
स्वानुभवगोचरे । ८. कैमुतिकन्यायचोतको5पिशब्द: । ९. चतुर्मुखान्ता: सर्व एव ग्राणिनः। १०. विष्णोः 
पूर्णात्मनः स्वरूपमूतम्‌ । ११. विषयसुखार्थे यात्रादिकम्‌ | १२. आत्मानमिति । अयं परमात्माख्यः 
पुरुषोऽहमेवास्मीत्यात्मानं इदयस्थमशनायाचतीतं चेत्‌ कथंचित्‌ सत्त्वशुद्वितो जानीयात्तर्ि स किमिच्छन्‌ 
सर्वस्यात्ममात्रत्वात्‌ किमतिरिक्तं फलमिच्छन्‌ न किञ्चिदपि | तदेव प्रकट्यति कस्येति कस्य कामाय 
कस्मै फलाय अरीरमनुसंज्बरेत्‌ शरीरतापमनु तप्येत तहुःखेन दुःखी स्यादित्यर्थः। १२ यावानर्य उदपान इति 
स्मृतेः। म.गी. २-९६। | 


4. एतस्वैवानन्दस्यान्यानि मूतानि मात्रामुपजीवन्तीति श्रुतेः । 2. सुनिश्चिताः | 3. प्रत्यकत्वमावकमिति 
पाठान्तरम्‌ | 4. दुःखानुवेधशून्यम्‌ । 5. विदुषः कर्तव्यमवशिष्यत इतिशेषः । . 
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सह्िपणटीकाइयसंवतिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
CMS 


ब्रह्मज्ञान के फल में कर्म और उपासना का फल समाहित है (वसन्ततिलका छन्द) 
अज्ञानमात्मविषयं रभवदेतुमूतं प्रच्छादक च परमात्मसुखस्य तूर्णम्‌ । 
त्रय्यन्तवाक्यजनितात्ममतिर्विपाकमासाब हन्ति यैदि तंत्र किर्मर्थनीयम्‌ ॥३०३॥ 
अन्वयार्थः- यदि वेदान्तवाक्यजन्य आत्मबोध दृढता को प्राप्तकर परमात्मसुख के आच्छादक 
संसार के कारणरूप आत्मविषयक अज्ञान को तत्काल नष्ट कर देता है तो भला उसे और क्या चाहिए ? 
ललिता:- परमात्मसुख आत्मस्वरूप ही है , वह केवल अज्ञान से आच्छादित है । वेदान्तवाक्यजन्य 
आत्मज्ञान दृढता को प्राप्तकर संसार अनर्थ के कारण आत्मविषयक अज्ञान को तत्क्षण नष्ट कर डालता है 
, फिर माला वहाँ सुखप्राप्त के लिए अन्य साधन की क्या आवश्यकता रह जाती है ? ॥ ३०३॥ 


आज्यावेक्षण तु क्तुप्रकरणे विहितमिति पेराड्गं , नैवमात्मज्ञानं तत्प्रकरणे विहितमिति स्वतन्त्रम्‌ । 
ऐतच्च मट्पादानामपि संमतम्‌ । "सर्वत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । । पराङ्‌ गं 
चात्मनिज्ञानादन्यतरेत्यवधीरितम्‌ "है. १-३-२६) इति तंदुक्तेरिति मावः। तेषां सुखैकलेशप्राप्तिमीत्रेण 
कार्तार्थ्ये दृष्टान्तमाह-जलचरा इति | सागरस्य विप्लुषि कृतार्थतया निषण्णा जलचरा इवेत्यर्थः ॥३०२॥ 
नन्वात्मेत्यं सुखरूपश्ेत्‌ किमित्यस्मामिस्तथो नानुभूयत इत्याशङ्क्याज्ञानेनावुतत्वाद- 
स्मामिर्नानुभूयते, विचोत्पत्तिमात्रेणाज्ञाननिवृत्तेः पूर्णसुखानुभव उपपद्यत इत्याशयेनाह-- 
अज्ञानमिति। तत्र मानमाह-- आत्मेति | आत्मविषयं साक्षिसिद्धम्‌। तस्यानर्थहेतुत्वमाह- 
मवहेतुभूतमिति । मवः संसारस्तद्वेतुमित्यर्थ: । पुरुषार्थप्रतिवुन्धकत्वमाह- प्रच्छादक चेति । 
परमात्मसुखस्य प्रच्छादक चेति संबन्धः ।त्रय्यन्तो वेदान्त: | तूर्ण झेटिति हन्तीति संबन्धः। आपातज्ञानं 
व्यवच्छेत्तुमाह- विपाकमिति । श्रवणादिनिमित्तां स्वविषयप्रतिष्ठामित्यर्थः | तथा च ज्ञानमात्रेण 
कृतकृत्यतेति भाव: ॥३०३॥ 
त तिय र स त 
१. उक्तानुमाने क्रतुप्रकरणे विहितत्वमुपाधिरित्यमिप्रेत्याहाज्येति। २. क्रतुरोषम्‌। ३. कर्म । ४. आत्मज्ञानस्य 
स्वातन्यम्‌ । ५. अवधारणादिति पाठान्तरम्‌ । ६. इदं च तन्त्रवार्तिकम्‌ | जै.अ. १ ,पा-३ , सू-२६। 
व्याकरणाधिकरणापरपर्यायशन्दसाधुत्वाधिकरणस्थम्‌ । ७. शक्रादीनाम्‌ । ८. मात्रशब्देनोक्तलेशादधिक- 
ee अ अतिकुद्रांशि | १०. तन्निम्नताप्रयुक्तमत्यल्पमानन्दं प्राप्य वयं लब्धप्रयोजना इति 
। नान्यद-कन्त यथा तथा | ११. सुखस्वरूपत्वेन । १२. न च मोक्षरूपस्य पूर्णसुखानुमवस्य कथं 
विद्योत्पत्तिमात्रेण सिद्धि: , महते फलाय हि महायासानुष्ठानं कुर्वन्ति महाधियोऽपीति वाच्यम्‌ । 
अज्ञानमात्रव्यवहितत्वात्‌ मोक्षानन्दज्ञानमात्रस्यैव तनिवृत्तये5पेक्षणादिति | १३. स्वविपाकसमसमय एवेति 
लि 1 1 1 न्याय मानित स्यागपेकषत्वेच || 19955 कि च] 
| आत्माश्रयविषयमज्ञानम्‌ । 2. तस्य विज्षेपकत्वमाह__ मवडेतुभूतमिति 
13. प्रच्छादकमित्यावरणनिर्देश: | एवमुक्तविशेषणैरज्ञानमेव स्वकार्यसहित [सहित 
यदि वेदाः प्रमाणमितिवद्‌ अत्रासं दिग्घे ऽपि सन्दे FT RT 


रमन किये हारोपाचदिश्ब्दप्रयोग: । 5. तदेत्यर्थः । 6. 
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यावत्‌ | १४. 
1. 


अध्याये वेदान्ताना प्रमाणन्तरनिःस्पृह्म्‌ ३६१ वेदान्तानां प्रमाणन्तरनिःस्पः 
तन. 2 


नित्य आत्मसुख से प्राप्त परमात्मसुख अज्ञान से अप्राप्त सा मासता है (सुन्दरी छन्द) 
करमुष्टिनिविष्टमुत्तमं कनक प्रस्मरणादलब्धवत्‌। 
2 
प्रतिमाति तदाप्तवाक्यतः प्रतिपत्त्या लभते यथा जनः ॥३०४॥ 
परमात्मपदं पराकृतद्वितयं प्राप्तमपि स्वभावतः | 
अनवाप्तबदेव लिप्सते लमते चैवमयं प्रमाणतः॥३०५॥ 
अन्वयार्थः- जिस प्रकार हाथ की मुठ्ठी में स्थित उत्तमस्वर्ण विस्मृत हो जाने के कारण अप्राप्त 
सा जान पड़ता है , आप्तवाक्य से जानकर पुरुष उसे प्राप्त कर लेता है , वैसे ही स्वमाव से अद्वितीय 
परमात्मपद को भी अप्राप्त सा जानकर यह मनुष्य ढूँढ़ता है और वेदान्तवाक्य प्रमाण से उसे प्राप्त 
कर लेता है। 
ललिताः-लोक में प्राप्त-विस्मृत वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है , तदर्थ प्रयत्न और 
आप्तवाक्य से उसकी प्राप्ति हो जाती है , वैसे ही नित्य आत्मस्वरूप सुख को विस्मृत हो जाने के 
कारण उसे प्राप्त करना चाहता है , उसकी खोज करता है और वेदान्तवाक्य से पुनः उसे आत्मरूप से 
प्य पल ब्वा दृष्टं मै तु , ्र्मसुखं च नित्यसिद्धमिति 
कथं तस्य्‌ पक्षावदमिलाषास्पदत्वमित्याशाङ्क्य लोके प्रॉकसिद्धस्याप्यज्ञातस्य प्रेक्षाविषयत्वं दुस्यते 
। ज्ञानेन तदज्ञाननिवृत्तौ चेष्ट प्राप्तमित्यनुभवोऽपि ` एवं प्राप्ते 5प्यज्ञाते ब्रह्मसुखे प्रेक्षावतां प्रेप्सी, 
तनिवृत्ती कार्ताथ्यँ चोपपच्चत इति श्लोकद्वयेनाह--  . 
करमुष्टिनिविष्टमित्यादिना। मुष्टौ कृतमित्यर्थ:। प्रस्मरणाद्‌ विस्मरणादाप्तवाक्यतो मुष्टि 
विमुच्य पर्‍्येत्याप्तवचनात्‌ प्रतिपत्त्या तल्लमत इति सम्बन्धः ॥३०४॥ 


परमात्मपदमित्यादि दार्ष्टान्तिकमेवमित्यादौ योजनीयम्‌ | स्वभावतः प्राप्तमपीति संबन्धः 
। अनवाप्तवदप्राप्तहिरण्यवस्त्रादिवत्‌ | लिप्सत आप्तुमिच्छति । प्रमाणतः ब्रह्मसाक्षात्कारात्‌ । 


१. लोकवेदयोः | २. ग्रामस्वर्गादिप्रप्त्यादेः | ३. सिद्धव्यावृत्तये एवकारः । ४. पुं्रार्थनीयत्वम्‌ । ५. 
एवकारच्यावर्त्यमाह-- न त्विति | ६. पुंप्रार्थनातः पूर्वसिद्धस्य ग्रामादिप्राप्त्यादेः | ७. बुद्धिमत्‌ । ८. 
तज्ज्ञानोत्पत्ते: पूर्वसिद्धस्य कण्ठामरणादेः। ९. साध्यवदित्यपेरर्थ: ।१०. बुद्धि. । ११. वस्तु । १२. पूर्वोक्त 
एवोमयत्रापिदाब्दार्थः। १३. प्राप्तीच्छा। १४. अज्ञान. | 
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4. प्रस्मरणादलब्धवत्प्रतिमाति न त्वलब्धं तदित्यर्थः | 2. आप्तवाक्यतो जाता या प्रतिपत्तिः प्रज्ञप्तिस्तया | 
चरणामरणे समारोपितफणिनिवृत्तिरप्याप्तवाक्यजज्ञानमात्रकृताञ्त्रोदाहर्तव्या । 3. अवघारणेऽपिसब्दः। 4. 
अधिकारी जनः। 

८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३६२ म संद्िपणटीकाइयसंवतिते स सङ्गिपणटीकाद्वयसंवतिते -संक्षेपशारीरके * प्रअमे 
मोक्ष में क्रियाका प्रवेश सम्भव नहीं है(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 


न स्वाध्यायवदाप्यता न च पुनस्त्रेताग्निवज्जन्यता 
न व्रीह्यादिवदस्य संस्कृतियुजा नो सोमवद्दिक्रिया | 
पठाघानजलोक्षेणामिषवँणैः कूटस्थरूपं हि तद्‌ 
ब्रह्मापास्तविकारजन्ममरणं निःश्रेयसं साधनैः ॥२०६॥ 
अन्वयार्थ:-समस्त विकार जन्ममरणादि से रहित कूटस्थ ब्रह्मरूप मोक्ष अध्ययन , आधान , 
प्रोक्षण और अभिषवणरूप साधनों का विषय नहीं होता । पाठ से स्वाध्याय की प्राप्ति होती है , 
आघान से श्रौतानि का अस्तित्व होता है , प्रोक्षण से ब्रीहि का संस्कार होता है और अभिषवण से 
सोमरस निचोड़ा जाता है। 
ललिताः-मोक्ष ब्रह्मस्वरूप ही है , वह कीसी क्रिया से साध्य नहीं है | आप्य , उत्पाद्य , 
संस्कार्य और विकार्य - ऐसे चार पदार्थ क्रियाजन्य हैं । मोक्ष आत्मस्वरूप होने के कारण नित्यप्राप्त 
है। उसे अध्ययन द्वारा स्वाध्याय की भाँति प्राप्त नहीं कर सकते और न अग्न्याधान की माँति वह 
मोक्ष उत्पाच ही है । जतप्रोक्षण से ब्रीहि का संस्कार होता है , किन्तु नित्यशुद्ध आत्मस्वरूप मोक्ष में 
जल प्रोक्षण से संस्कार नहीं होता और न “सोममभिषुणोति” इस विधि वाक्य से विहित अभिषवण 
क्रिया से सोमरस निचोड्ने की भाँति मोक्ष में कोई विकार होता है। इसीलिए मोक्ष उक्त चतुर्विध क्रिया 
का विषय नहीं है ॥३०६॥ 


न_हि सुखस्य कृतिसाध्यत्वमंपि पुरुषार्थत्वप्रयोजक , गौरवात्तस्य दुःखादिसाधारणत्वाच्च, कि तु 


स्य प्रकाशमानसुखत्वं , तच्च नित्यसिद्धात्मसुखेऽप्यस्ति। न च ज्ञानवैयर्थ्यं तदावरणनिवृत्तये 
तदपेक्षणादिति मावः॥३०५॥ 


एवमबाधितानधिगतब्रहमप्रतिपादकानामनतिरायानन्दब्रहमप्राप्तिंपर्यवसायिनां . वेदान्तानां ० धर्म 
इव चोदनाया ब्रह्मणि प्रामाण्यमर्नपवादमित्युपपांदितम्‌ । हन 


ननु सेत्यमीदृशं ब्रह्म वेदान्तेम्यो5वगम्यते परं तु कार्यपरेम्यस्तेम्यो न तु केवेतसिद्धपरेम्यः । 
2: on NR ene en ५ 
१. वक्ष्यमाणापरोक्षसुखत्ववदित्यपेरर्थः । २. कृतिसाध्यत्वस्यानेकविधत्वात्‌ तदाश्रयणे ज्ञानगौरवात्‌। ३. 
सुखनिष्ठापरोक्षसुखत्वमित्यर्थः | अत्रत्यं रहस्यं सर्व २४ इत्यादिपचव्याख्यानतो द्रष्टव्यम्‌ । ४. जन्यसुखं 


दृष्टान्तयितुमपिः | ५. नित्यसिद्वसुख. | ६. ज्ञान. । ७. प्राप्तौ तात्पर्यवताम्‌ | ८. अनाधितमप्रतिबद्धमिति 
यावत्‌ | ९. अवाधितत्वादिविरेषणकम्‌ | १०. सिद्धे केवलत्वं कार्याशेषत्वम्‌ | 


1. पाठोऽध्ययनम्‌ | 2. जलेनोक्षणं प्रोक्षणम्‌ | 3. साधनै रिति सं 
: संबन्धः | 4. हि यतः तद्‌ ब्रह्म 
क्टस्यादिरूपमतोऽस्य ब्रह्मणः पाठादिसाघतैः स्वाध्यायादिवदाप्यतादि न संभवतीति योजना । 
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अध्याये वेदान्तानां ष्या शवेदात्वानाशरमाणत्तरतिस्ममि 1 उद 
CH I St NNN: प विडी 
लोके शब्दानां सिद्धे सङ्गतिग्रहासं भवेन वेदस्याप्यतदेर्थत्वात्‌ , कार्ये च सङ्गतिग्रहस्योक्त्वात्‌ | 
औत्मेत्येवोपासीतेति ह्यात्मोपासनं विधीयते, तंत्र च रात्रिसत्रन्यायेन "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ; 
इत्याचर्थवादावगतब्रह्म मवनकामो नियोज्यः कल्प्यते । ब्रह्ममवनकामस्य च कैर्त्तव्यतया5वगत 
उपासनौविषयनियोग: स्वॅस्य सौक्षात्कर्तव्यत्वायोगात्स्वसिदधथर्थ स्वविषयोर्पासैनस्यानुएछैनमाक्षिपति 
। तच्चाज्ञातं नानुष्ठातु शक्यमिति तज्ज्ञानाय तैनिरूपकमद्वै तात्मानमैप्यु - 
पासनानियोगोउपेक्षते । तत: कोञ्सावात्मेति तदाइकाक्षयां सत्यादिवाक्यमुपासनानियोगेपर्यवसाय्येव, 
त्रा इव विधिपरा देवताविग्रहमात्मानं बोधयतीति तसय कार्यपरवेदान्तात्सिद्धिरिति | मैवम्‌। सिद्धेपि 
शब्दानां संबन्धग्रहस्य यैक्ष्यमाणत्वान्मोक्षकामं प्रत्युपासनाविघ्यसंमवात्‌ | तथा हि -- किमुपासनं 
प्रधानकर्मतया विधीयते, गुणकर्मतया वा ? आद्ये उपासनाजन्यापूर्वस्य क्वोपयोग इति चिन्तनीयम्‌। 
न तावद्‌ ब्रह्मैकत्वे तस्योपयोगः, तस्य नित्यसिद्धस्य ans ss मिवा तस्या अपि 
ज्ञानैकफलत्वात्‌ । , तस्य श्रवणादिविधिफलतया | | 
तत्साघनत्वसिद्धचा तंत्र प्रवृत्तिसंमवाद्विधिवैयर्थ्याच्च | अवघातादौ चे नियमापूर्वमस्तीति न 
विधिवैयर्थ्य, प्रकृतेऽपि तथास्त्विति चेसैद्यपासनाया अपूर्वद्वारा मुक्तिफलता न स्यादिति न प्रधानकर्मता 
। कि तु सिद्धान्त इव निदिघ्यासनस्यात्मज्ञानार्थतया55त्मशेषतैव स्यात्‌ | 


१. लौकिकशब्दवदित्यपेरर्थ: | २. असिद्धार्थकत्वात्‌ । ३. १३० श्लोकादौ । ४. कार्यपरवेदान्ते म्यः 
प्र त्यगात्मनोऽवगतिं वक्तुं मूमिकामाह-- आत्मेत्येवेति | ५. नियोज्यविषययोर्म ध्ये 
विधीयमानोपासनेनाथवोपासनविधौ । ६. कृतिसाध्यतया | ७. उपासनाविषयको नियोगः | ८. अपूर्वाख्यः | 
९. धात्वर्थातिरिक्तस्य नियोगाख्यकार्यस्य | १०. स्वविषयस्य धात्वर्थस्य कृतिसाध्यत्वमन्तरेणेति यावत्‌ । 
११. स्वनिष्ठकृतिसाध्यत्वनिर्वाहार्थम्‌। १२. धात्वर्थमूतस्य। १३. कृतिसाध्यत्वम्‌। १४. धात्वर्थभूतमुपासनं 
च । १५. निरुक्तमुपासनं तदर्थः । १६. स्वानुष्ठेयतया | उभयान्वय्येतत्‌। १७. उक्तोपासनज्ञातारम्‌ । १८: 


` स्वविषयोपासनानुष्ठानवदित्यपेरर्थ: | १९. निरुक्तापेक्षानन्तरम्‌ | २०. उपासनानिरूपकाद्वैतात्मा । २१. 


उपासनाविषयनियोगतात्पर्यवदेव न तु केवलसिद्धपरम्‌ । २२. वज्रहस्तः पुरन्दर इत्यादयो मन्त्राः । २३. 
उक्तप्रकारेण | २४. अद्वैतात्मन: । २५. कार्यवदित्यपेरर्थ: | २६. शक्ति. | २७. ३४४ श्लोकमारम्य ३६९ 
श्लोकान्तेन ग्रन्थेनेत्यर्थ: | २८. निरुक्तापूर्व. | २९. ब्रह्मात्मै कत्वं दृष्टान्तयितुमपिशब्दः । ३०. 
वाक्यालङ्कारेऽपिरान्दः । ३१. ब्रह्मेकत्वाविद्यानिवृत्त्योखित्यपेरर्थ:॥ ३२. अपूर्वफतत्वामावात्‌ । ३३. 
उपासनासत्त्वे आत्मसाक्षात्कारसत्त्वं तदमावे तदमाव इत्येवंरूपाम्याम्‌ । २४. आत्मसाक्षात्कार. । ३५. 
उपासने । ३६. चोच्त्र पक्षान्तरे | चः पादपूरणे पक्षान्तरे हेतौ विनिश्वय इति त्रिकाण्डशेष: | ३७. अपि 
तद्वत्प्रकृते 'आत्मेत्येवोपासीते'ति वाक्ये तथाऽस्तु । नियमापूर्वजनकत्वेन विधेः साफल्यमस्तु | ३८. तर्हि 
आत्मोपासनबिधेर्नियमापूर्वकत्वाम्युपगमे | ३९. तदा ह्युपासनयैवात्मसाक्षात्कार: कर्तव्यो न तु श्रवणादिनेत्येव 
नियमः स्यात्‌ । तथा चोपासनाजन्यसाक्षात्कारादेव मवन्मते मुक्तिः स्यादित्याशयः। 
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३६६ पकिव = सङ्टिपिणटीकाह्वयसंबलिते- संक्षेपशारीरके प्रथमे 
nnn तत 


आपात आप्यता का निराकरण (वसन्ततिलका छन्द) 
ब्रहैव सन्नति वचः प्रथमश्रुतत्वादप्पेतिशब्दमुपसंहरणस्थमुच्चैः । 
प्रच्यावयत्स्वविषयादुचिताद्‌ बलीयो ब्रह्मात्मनोरनतिरेकमसाध्यमाह ॥३०७॥ 
अन्वयार्थः-"ब्रहैव सन्‌” यह वाक्य प्रथम सुने जाने के कारण बलवान है अतः “अप्येति” इस 
उपसंहारस्थ पद को बलपूर्वक अपने शक्यार्थ से दूर करता हुआ जीव तथा ब्रह्म के असाध्यरूप 
अभिन्नत्व को बतलाता है । 
लविताः-" ब्रह्मैव सन्त्रह्माप्येति” ( बृ० ४-४-६) इस वाक्य द्वारा ब्रह्म में आप्यता आपाततः 
जान पड़ती है , पर इसे सदा स्मरण रखना चाहिए कि उपसंहार की अपेक्षा असंजातविरोधी उपक्रम 
प्रबल माना जाता है । इसीलिए "ब्रह्मैव सन्‌” यह उपक्रम है , उसके साथ “अप्येति” पद का विरोध 
आने पर उसके यथाश्रुत अर्थ को छोड़ना पड़ेगा। फलतः नित्यप्राप्त कि विस्मृति हो जाने के कारण 
पुनः स्मरण द्वारा उसकी प्राप्ति जिस प्रकार होती है , ऐसा ही नित्यप्राप्त ब्रह्मस्वरूप मोक्ष के सम्बन्ध 
में मी निर्णय कर लेना चाहिए ॥३०७॥ 


अंत एव न गुणकर्मतयोपि तैद्विधि: । कि च गुणकर्मणः फलं प्राप्तिरुत्पत्तिर्वा संस्कारो 

विकारो वा स्यात्‌। न चैषामन्यतमोऽपि ब्रह्मण्युपासनया संभवतीति व्यतिरेकदुष्टान्तेन सह दर्शयति- 
न स्वाध्यायेत्यादिना । अस्य ब्रह्मण साधतैर्न  स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ” इति विहित- 
स्वशाखाघ्ययनेन स्वाध्यायस्येवाप्यता प्राप्तिः संभवति । स्वाध्याये च सोऽध्येत्रंधीनोच्चारणक्षमता 
। नपि ` वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीत” इतिविहिताधानेन गार्हपत्याहवनीयदक्षिणाग्निरूपाग्नि- 
त्रयस्येबोत्पत्तिः | नापि "ब्रीहीनपरोक्षति” इत्यादिना बिदितपरोक्षणेन ब्री्युलूखसादेरव संस्कृतिः 
संस्कारस्तत्कृतातीन्द्रियातिशयस्तया युजा संबन्धः ॥ नापि "सोममभिषुणोति” इति विहितेन 
कुदूनरूपामिषवणेन सोमृस्येन विक्रियाऽन्यथामावः। पाठो5ध्ययनम्‌ | उक्षणं प्रोक्षणम्‌ । एषां चतुर्णा 
पाठादीनां यथाक्रमं : संबन्धः । अत्र साघनैरिति बहुत्वं पूर्व पक्षे 
। कुतो ब्रह्मणि तदसंभव इत्यत आह-- कूटस्थेति | हिर्हेतौ । यतो 

ब्रह्मकूटस्थादिरूपमत आप्यताचचस्य नेति संबन्ध: | कूटस्थपदसूचितं निर्विकारत्वमजन्यत्वं चापास्तेति 
दर्शितम्‌ । अन्येऽपि माबविकारा निरस्ता इति सूचयितुं मरणग्रहणम्‌ , ब्रह्मपदेन तस्य सर्वात्मत्वं 
दर्शयताऽऽप्यत्वं निरस्तम्‌ । निःश्रेयसमिति परमप्रयोजनरूपतयोपयु क्तोपयोक्ष्यमाणताऽ- 
आवात्सस्कार्यत्व निरस्तमिति द्रष्टन्यम्‌॥३०३॥ ७९७७७३४९९०९९० 
१. सलल त 1 २. प्रधानकर्मतया विध्यमाववदित्यपेरर्थ: | ३. उपासनाविधिः | ४. 
वाकयातङ्का-5परान्द: । ५. पाठाघानजलोक्षणामिषबणै: साधनैरिति सम्बन्ध: | ६. आप्यता । ७. 
अध्येतृकर्तकोच्चारणक्रियायोग्यतेति यावत्‌ | ८. आप्तिवदित्यपेरर्थ: । ९. उक्ताबुभौ दृष्टान्तयितुमपिशब्दः 


। १०. आदिना मुसलं गृह्यते । ११. उक्तोस्त्रीन्‌ दृष्टान्तयितुमपिशब्दः 
समास: |१३. आदिना विद्युद्त्रह्मोपासनादि स्त्रीन्‌ दृष्टान्तयितुभपिश्ब्द: | १२. स्वाध्यायादीनामाप्यतादिरिति 


गुह्यते । ब्‌. ५ -६- 
CCO. Vasishtha Tripathi i msec) 0 by BERS 


अध्याये वेदान्तानां अध्याये = ेदानताना प्राण तिला 2 मल 
MN KS 4 
सुबन्त पदमे गौणत्व और तिङन्त में प्रधानत्व शङ्‌ का (इन्द्रवज्रा छन्द) 

आग्नेय इत्याचपिं तद्धितान्तमष्टाकपालादिसमन्वितं सत्‌ । 

आख्यातदाब्दस्य धुर बिभर्ति मैव्यार्थसंवित्तिनिबन्धनत्वात्‌ ॥३०८॥ 

अन्वयार्थः-"आग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशः” इस वाक्य में तद्धितान्त आग्नेयपद मी 
अष्टाकपालादि पदों से युक्त हो “मवति” इस आख्यात पद से अपेक्षित मुख्यार्थ का समर्पक हो 
जाता है क्योंकि वह मव्यार्थनोध का कारण है | 

ललिताः-" मूतं भव्याय उपदिश्यते” इस न्याय के अनुसार मूतार्थक पद गौण और भवितार्थक 
पद प्रधान माना गया है । मूतार्थक को नाम और मव्यार्थक को आख्यात मी कहते हैं । अतः पद की 
अपेक्षा आख्यात को प्रधान कह दिया जाता है | वास्तव में साध्य अर्थ का समर्पक पद प्रधान होता 
है , वह स्वरूपतः नाम हो या आख्यात , इसमें कोई आग्रह नहीं है । यहाँ `आम्नेयोऽष्टाकपालो 
मवति” इस श्रुतिवाक्य में " अनिनर्देवतास्येति” तद्धितान्त नाम पद द्रव्य-देवता के सम्बन्ध का वाचक 
है जो सम्बन्ध यागादि भव्यार्थ के बिना अन्यत्र हो मी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में “अष्टाकपालः” 
पद से युक्त हो “आग्नेयः” यह नाम पद ही मव्यार्थक याग का समर्पक होने के कारण प्रधान माना 
जाएगा , वहाँ “भवति” यह आख्यात पद उसी का अनुवादमात्र करने के कारण गौण माना जाता है 
॥३०८॥ 


ननु "ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति” ( बृ.४-४-६) इति तस्यापयत्वं श्रूयते । न च ब्रह्मैव सन्निति 
तस्य प्रागैपि सत्त्वान्नाप्तिक्रियासाध्यत्वमिति वाच्यम्‌। क्रियापदानुरोधेन ब्रह्मैवेत्यस्य 
। न चैंवमापि तस्य सर्वगतस्य घटेनाकाशस्येव न क्रिययाऽऽप्यत्वमिति वाच्यम्‌ । "अथ यदतः परो दिवो 
ज्योतिर्दीप्यते " (छां. ३-१३-७)इतिश्रुतिसिद्धावि्कृतन्हमप्रदेशस्याप्यत्वोपपत्तेरित्याशङ्कचाह-- 


रह्मैव सन्नितीति । उपसंहरणस्थमेतद्वाक्यान्ते श्रूयमाणं परच्यावयद्‌ अंशयदुचितान्मुख्याद्‌ 
ब्रह्मैव सन्निति सौवधारणं प्रथमश्रतत्वात्तयैव नुद्भिमुत्पादयदसंजातविरोधितया बलीयो मूत्वाऽन्ते 


१. ब्रह्मभावस्य आप्यत्वश्रवणात्‌ क्रियासाध्यत्वम्‌ | २. ब्रह्ममावस्य । २. आप्तिक्रियात: पूर्वमुत्तरवदित्यपेरर्थ: 
| 9. लक्षणया । तथा च ब्रहमप्राप्य ब्रह्मैव मविष्यतीति वाक्यार्थः | ५. क्रियापदानुरोघेन उक्तार्थकल्पनेऽपि 
ब्रह्मभावस्य । ६. माविपरत्वकल्पनामावदशां दृष्टान्तयितुमपिशब्दः | ७. विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः 
पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेध्विदं वाव तच्दिदमस्मिनन्तः पुरुषे ज्योतिरिति वाक्यरोषः | ८. सर्वविकारशून्य. 
1९. वचः। १०. वर्तमानकालिकब्रह्ममावबुद्विम्‌। 


13. वचः | १०. नते मानक सिल समा त सनी गम कल जा 
१ .अग्नीषोमीयमेकादशकपालमित्यादिवाक्यमादिपदग्राह्मम्‌। पादपूर्तयेऽपिशब्दः | 2. एकादशकपालपदः 
मादिना गृह्यते | 3:(तिडन्तपदस्4 47कार्मरत॥७/करोति॥/$० ज्ञातसुष्य़ा्हवरिषयकजनकत्वात्‌ । 


सड्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
SS 


मूतार्यसमर्पक आख्यात पद में भी गौणत्व है (वसन्ततिलका छन्द) 
आख्यातमेव सदिदं मवतीति नाम भव्येतरार्थमतिजन्मनिबन्धनत्वात्‌ । 


अप्येतिशब्दमपि तैद्वदिमं प्रतीमो मव्येतरार्थगतबुद्धिनिबन्धनत्वात्‌ ॥३०९॥ 

अन्वयार्थः-` अष्टाकपालो भवति” इस वाक्य में भवति पद सिद्धार्थ के ज्ञान का जनक है | 
ब्रह्माप्येति; ” इस वाक्य में ` अप्येति” पद को मी हम वैसा ही समझते हैं क्योंकि वह भी साध्यभिन्न 
सिद्ध अर्थ का ही बोधक है । 

ललिताः- उक्त वाक्य में "मवति ” पद यद्यपि स्वरूपतः क्रिया जान पड़ता है , पर अर्थतः वह नाम ही 
है क्योंकि वह सत्ता अर्थ का बोधक है , सत्ता कोई अनुष्ठेय पदार्थ नहीं है । वैसे ही "ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति” 
इस वाक्य में `अप्येति” पद मी भव्यार्थक नहीं है , केवल वह ब्रह्मरूपता की प्राप्ति का बोध कराता है जो 
अब्रह्म को ब्रह्म नहीं कहता , किन्तु ब्रह्म को ही ब्रहम की प्राप्ति बतला रहा है । जीव में ब्रह्मरूपता मोक्ष को 
साध्य मानने पर उसमें अनित्यत्व भी आ जाएगा जो किसी भी वादी को इष्ट नहीं है॥ ३०९॥ 


श्रुतमप्येतिशब्दं मुख्यार्यात्‌ प्रच्यावयति, एकस्मिन्वाक्य उपक्रामानुरोधेनोपसंहारस्य नेतव्यत्वात्‌ । 
यथा "त्रयो वेदा अजायन्त "इत्यर्थवादोपक्रमगेतवेदशब्दानुरोधेन" उच्चै्ऋचा क्रियते "इति चरमपठितं 
विध्युद्देशगतमपि मैन्त्रवाचि क्रर्गादिपदं वेदपरतया नीतँमतो बह्मात्मनोरत्यन्तुमेद इति नोनया श्रुत्या 
तंदाप्यत्वसिद्धिरित्यविचानिवृत्त्याउप्राप्तत्वआन्तिध्वंस एव तैथोपचर्यते । अविकृतं ब्रह्म चे सर्वत्र 
सदास्त्येवासङ्गत्वेन तस्य सर्वविक्रियाझून्यत्वात्‌ अंत एव श्रुतिः -" अमे समइ्नुते” ( बृ.४-४-७ 
)इति। तंस्योदर्घ्वदेशस्यत्वश्रवणं तूपासनार्थमिति ॥३०७॥ 


१. प्रापणीयत्वात्‌ | २. पठित. | ३. विधिवाक्यस्थमपि | विध्युद्देशपठितम्‌ | ४. कैमुतिकन्यायमपिना 
चोतयति | ५. आदिना यजु:सामनी गृह्येते । ६. वेदतात्पर्यवत्तया स्थापितम्‌ | ७. ब्रह्मैव सन्नितिपदस्य 
कियापदाननुरोघित्वेन मुख्यार्थकत्वात्‌ | ८. तयोरत्यन्तामिन्नत्वाद | ९. 'ब्रह्माप्येति' इति श्रुत्या । १०. 
ब्रह्माप्यत्व. | ११. प्रत्युताप्येतीतिक्रियापदस्यैव तदनुरोधितयाऽमुख्यार्थत्वमित्यभिप्ेत्याहाविच्चेति | १२. 
आप्यत्वेनोपचर्यते | आप्यत्वेन व्यवहियते | १३. अथ यदतः पर इत्यादि यदुक्तं तत्राह्वाविकृतमिति । १४. 
ठ १५. मा सर्वदा सत्त्वादेवेति श्रुति: संगच्छत इति योजना |: १६. “यदा सर्वे 

च्यन्ते कामा येऽस्य : | अथ मर्त्योऽमृतो मवति' इति मुन्ुक्तिश्रवणानन्तरं किं तदमृतत्वं वव 
वेति जनकञिज्ञासायां मुनिराहात्रेति। अस्मिन्नेव शरीरे स्थिते स ब्रह्मभूतो भवति | = न १ जन रैर स्थिते स ब्रहामूतो भवति।बृ.४-४-७। १७. ब्रमणः 


1. तिडत्तमेव | 2. अर्थवशार्त्‌ सुबन्तमेव | 3 असाध्यार्थविषयकज्ञानजनकत्वादिति म क्रियासाध्यं 
| यावत्‌ | भव्यं क्रियासाध्यं 
तदितरोऽर्थः प्रथमश्रुतब्रह्मेव सन्निति सावधारणवचनविरोधेनोपचारादविद्यानिवृत्त्या5प्राप्तम्रमध्वंसात्मक- 


थः । 4. अपिना सूचितं दृष्टान्तं 24 
मनतस चनी अर्ती मर्द ल तद्वदिति । 


अध्याये वेदान्तानां अध्याये  _ _ ॐनेदात्ताना पाशः हर । 1 1 2000 रीस आनता पात सवा मोगी 

ननु नामपदमाख्यातान्तपद प्रति गुणमूतं , मेतार्थस्य भंव्यशेषत्वेन तत्पदयोरपि तथामावस्य 
वक्तव्यत्वात्‌ । ऐवं ` गुणे त्वन्याय्यकल्पना” इति ब्रह्मैव सन्‌ इति नामपद एव लक्षणोचिता न 
त्वाख्यातान्तेऽप्येतिपद इत्याशङ्क्य नामपदेमपि विधेयसमर्पक क्रियापदकार्य कुर्वतक्रियापदमेवेति न 

टे ऐवमविधेयार्थक्रियापदपयर्थाचामैवेदि द्‌ प्रधानत्वनिमित्तमित्यादायेन 0 

नामत्वं गुणत्वनिमित्तम्‌ | नप्रधानत्वनिमित्तमित्याशयेन दृष्टान्त 
सार्दश्लोकेनाह-- 

आग्नेय इत्यादिना । “आग्नेयोऽष्टाकपालो मवति” , "अग्नीषोमीयमेकादशकपालम्‌” 
इत्यादिवाक्ये "अग्निर्देवतास्य” इत्यांदिव्युत्पत्त्याडग्न्यादिदेवतासंबन्घिद्रन्यामिधायकमाग्नेय 
इत्यादितद्वितान्तं पदमष्टसु कपालेषु संस्कृतः भुरोडाश डैत्यादिव्युत्पत्त्याउष्टाकपाला दिसंयुक्त- 
पुरोडाशवाचकाष्टाकपाँतीदिपदेन ह॒विर्विशेषबोधकेनान्वितं सदाख्यातशब्दस्य विधेयबोघकस्य धुर 
कार्य विमति करोति । कुतस्तत्राह- भव्यार्थेति । साध्यार्थस्य संवित्तिजनकत्वादित्यर्थ:। औम्नेयादि 
पदं हि देवतार्थतद्वितान्तं द्रव्यदेवतासंबेनधममिधत्ते , स च संबन्धो यागनिष्पाद्य इति यांगोडपि तने 
प्रतीयत इति तैदेवाख्यातेन विघीयतेऽभस्तंतप्रधानमित्यर्थः ॥३०८॥ 


१. सुबन्तपदम्‌ | २. तिङन्तपदम्‌ | ३. प्रतिज्ञातार्थमुपपादयति-- मूतार्यस्येति सिद्धार्थस्येत्यर्थ: । ४. 
साध्यार्थ- । स्पष्टं चेदं १४३ मलोके । ५. सिद्धसाध्यार्यकपदयोः। ६. पदार्थयोरिव | ७. शोषरोषिमावस्य। ८. 
४८५ पद्ये वक्तु योग्यत्वाद्‌ वा | ९. एवं चेति पाठान्तरम्‌ | तस्य तच्छेषत्वेन | १०. 
'लक्षणाख्यजधन्यवृत्तिकल्पना' इति न्यायेन। ११. तिङन्तपदवदित्यपेरर्थः। १२. विधेयार्थबोघकम्‌। १३. 
नामपदस्य क्रियापदत्वादेव। १४. एवं क्रियापदमपि अविधेयार्थसमर्पकं नामपदकार्य कुर्वत्‌ नामपदमेवेत्यर्थः ` 
| १५. अप्यर्थः प्राग्बदेव। १६. क्रियापदस्य नामपदत्वादेव। १७. न क्रियापदत्वं प्रधानत्वनिमित्तमित्यर्यः 
| १८. निर्वपे दित्यादिपदार्थः | १९. अग्नीषोमौ देवते ऽस्ये त्यादिव्युत्पत्तिसं ग्रहायादिपदम्‌ । २०. 
अग्नीषोमादिदेवतासंग्रहायादिपदम्‌। २१. अग्नीषोमीयमित्यादिपदमादिना गृह्यते । २२. पुरोडाशः हविर्विरोषः 
। २३. एकादशसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाश इत्यादिव्युत्त्पत्तिरादिशब्दार्थ:॥ २४. एकाददाकपालादिकमादिपदेन 
ग्राह्मम्‌ । २५. एकादशकपालादिपदमादिशब्देन गुह्यते | २६. तिइन्तपदस्येत्यर्थः क्रियापदस्येति यावत्‌ । 
२७. यजत्यादेः। २८ .अर्थकृत्यम्‌ | २९. पूरयति | ३०. अम्नीषोमीयादिपदमादिपदार्यः | २१. आमिक्षां 
देवतायुक्तां वदत्येवैष तद्धित इति स्मृतिः आमिक्षा सा शृतोष्णे या क्षीरे स्याद्‌ दधियोगत इत्यमरः | परिपक्वे 
तपते वा दुग्धे दधिसंसर्गाद्‌ या विकृतिर्जायते सा55मिक्षास ज्षिता ज्ञेयेति तदर्थः ३२. देवतोदेरोन द्रब्यत्यागः 
यागः | यथोक्तसंबन्धवत्‌। ३३. आग्नेयादिपदेन । ३४. तेन प्रतीयमानं यजनमेव | ३५. यजेतेत्यादिना । 
३६. आख्यातविधेयबोधकत्वात्‌। ३७. आम्नेयादिपदम्‌। 
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वी मसा रेः 


अव्यार्थक न होने के कारण अप्येति पद गौण और ब्रह्म पद मुख्य है (वसन्ततिलका छन्द) 
रह्मैव सन्नितिगिरं प्रति शेषितायै नाप्येतिगीरियमलं कथितोपपत्तेः। 


आख्यातमेव खैलु नामपदस्य रोषि नाख्यातमेतदनुँतत्वनिवेदकत्वात्‌ ॥३१०॥ 

अन्वयार्थः-"ब्रह्मैव सन्‌” इस पद के सामने “अप्येति” पद प्रधान नहीं बन सकता जिसकी 
उपपत्ति कही जा चुकी है | जब “अप्येति” पद आख्यात नहीं है तो भला वह आख्यातरूप में मासता 
हुआ मी प्रधान कैसे हो सकेगा ? क्योंकि वह तो प्राप्तिरूप अनृत अर्थ का बोधक दै। 

ललिताः-मावार्थाधिकरण्यन्याय से असञ्जातविरोधित्व न्याय को बाघ कर वादी ने " अप्येति” 
इस आख्यात पद को प्रधान और "ब्रह्मैव सन्‌” इसको अप्रधान कहा था , वहाँ हमें यह कहना है कि 
" आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबलम्‌” इस न्याय से उपक्रमस्थ "ब्रह्मैव सन्‌” यह पद प्रबल होगा 
और आख्यात पद दुर्बल हो जाएगा क्योंकि नित्यप्राप्त की प्राप्ति कहना ही यहाँ अभीष्ट है , अप्राप्त 
की प्राप्ति बतलाना यहाँ अभीष्ट नहीं है | अतः “अप्येति” पद का मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जा 
सकता॥३१०॥ 


एवं तेस्मिनेव वाक्ये भवतीतीद पदं क्रियापदमेव सदर्थतो नाम । तंत्र हेतुर्भव्येतरेति । 
मवत्यर्थस्य सत्ताया अविधेयत्वात्‌ मैन्नामसदृशमेवेति न प्रधानमिति भावः | दार्ष्टान्तिकमाह- अप्येतीति 
| अप्येतिशाब्दो$पि न मन्यार्थः संभवति , ब्रह्मभावस्य जीवे ल्ल 
््र्यातिरिक्ततडावस्यासंमवाद्‌ बरह्मणश्ानाचनन्तत्वात्‌ ,अतो न प्रधानम्‌। ब्रह्म तु सेकलशेषी वे 
प्रधानम्‌ | मूतमव्यन्यायो5पि प्रकृते नावतरति | उक्तैन्यायेन प्रकृते भव्यासंभवादित्याशय: ॥३०९॥ 
-___... जि कस के टेट त NM ME MMR 
१. एवमाग्नेयादेर्नामपदस्य विधेयकसमर्पकत्वेन क्रियापदत्ववत्‌ २. आग्नेयो5ष्टाकपालो भवतीत्यस्मिज्नेव 
वाक्ये । ३. शब्दतः क्रियापदमेवैतत्‌ | ४. प्रतिज्ञातेऽर्थे | ५. भवतिराब्दे साध्यार्थाप्रतीते: | ६. मवतीति 
पदम्‌ | ७. मवतिशब्दम्‌ दृष्टान्तयितुमपिशब्द:। ८. तदसंमवहेतुमाह-- ब्रह्मेति यद्वा तदसंमवमेबोपपादयति 
त्रह्ममावस्येति | ९. आप्तिक्रियासाध्ये । १०. ब्रह्म | ११. अप्येतिशब्दस्य मव्यार्थत्वासंभवात्‌ । १२. 
अप्येतिपद न प्रधानम्‌ । १३. सर्वापिक्षया प्रधानम्‌। १४. ब्रह्मेव सनितिपदम्‌ | १५. न त्वप्येतिपदमित्येवकारार्थः ` 


1 १६. २०८ पद्यावतरणे यदुक्त मृतार्थस्य मव्यशेषत्वेनेत्यादि तत्राह-- भूतेति | अयं न्यायः १४३ श्लोके 


द्रष्टव्य: | १७. अप्येतिवाक्ये न प्रविशति | १८. अप्येतिशब्दो : संभवतीत्याद्युक्तनीत्या 
न ऽपि न मन्यार्थ: संभवतीत्याद्युक्तनीत्या । १९. 


स्स्स कीला डा 
1. प्राधान्याय । 2. अप्येतीति शब्द: | 3. स्वार्थे स्थितस्याख्यातस्य प्राधान्यं 

मया मज्यतेऽस्य तु 
स स्वार्थनिष्ठतेति मावः | खलुदाब्देन शेषित्वप्रयोजके5स्मिन्‌ स्वीयारुचिर्चोतिता । 4. 
अनृतत्वममुख्यार्यत्वं मव्येतरार्थत्वमिति यावत्‌ । तच्च प्रथमश्रुतसावधारणवचनविरोधे नोपचाराद- 
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अध्याये वेदान्तानां सन्य ताना माणः न 1 1 
पववत 
प्रधान-अप्रधान को शक्यार्थ से दूर करेगा ही (वसन्ततिलका छन्द) 


रह्मैव सन्निति तत: प्रथमश्रुतं सदप्येतिशब्दर्मपसारयति सैववाच्यात्‌। 
अस्याङ्गमावविरहादमुना सहांतो ब्रह्मात्मनोरनतिरिकमुशन्ति धीराः ॥३११॥ 
अन्वयार्थः-अतः "ब्रह्मैव सन्‌” यह पद प्रथम श्रुत होने के कारण "अप्येति” इस शब्द को अपने 
वाच्यार्थ से दूर कर देता है क्योंकि "ब्रह्मैव सन्‌” इस पद में “अप्येति” इस शब्द के प्रति अङ्गत्व नहीं 
है , इसीलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ब्रह्म और आत्मा का अमेद बतलाते हैं । 
ललिताः-"गुणेत्वन्याय्यकत्पना” इस न्याय के अनुसार "अप्येति" पद की लक्षणा अमेदार्थ में कला उचित 
होगा , इसीलिए "ब्रह्मैव सन्‌” इस पद के साथ "अप्येति" पद का अभिन्न अर्थ ही विवक्षित है॥३११॥ 


अप्येतिशब्दस्याभव्यार्थत्वे सिद्धमाह-- 

रह्मैव सन्नितीति | शेषितायै नालमिति योजना । रोषिता प्राधान्यम्‌ i अत्र हेतुमाह- 
कथितोपपत्तेरिति । मैन्यार्थत्वासंभवादित्युक्तोपपतेरित्यर्थः । परोक्तं शेषिताप्र 
तैनास्तीत्याह- आख्यातमेवेति । एतदप्येतिपदम्‌ ॥३१०॥ 

प्रृकृतमुपसंहरति-- 

ब्रह्मैव सनिति । तत इति । अस्य ब्रह्लेतिशब्दस्यामुना5प्येतिशब्देन सहाङ्गमावस्य शेषत्वस्य 
विरहादित्यर्थ: | फलितमाह- अतो ब्रह्मात्मनोरिति | अनतिरेकममेदैम्‌ । उशन्ति इच्छन्ति | धीरा 
गेव्यासिमव चचा यग च अपि श्रुतिप्रामाण्यातिदाढर्याद्‌ ब्रह्मैकनिष्ठा: ॥३११॥ 
र मूतमव्यन्यायावतार इत्युक्तम | कि चायं न्यायः 
कर्मसमभिव्याह्ृतभूतविषयो न तु प्रत्युत विपरीत, विविदिषावाक्यानुसारेण 
"सेवेपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेः”(ब्र.३-४-२९) इति सौत्रन्यायेन च कर्मण एव ब्रह्मशेषत्वावगमादित्याशयेनाह- 


१. अर्थत आख्यातत्वामावेनामव्यार्थत्वे कथिते यत्सिद्धं तदाहेत्यर्थः। २. तदनलन्त्वे । ३. अप्येतिशब्द-- 
स्येत्यादिः | ४. ३०९ पच्चततराद्धे । ५. ३०८ श्लोकावतरणे | ६. अप्येतिपदे । ७. तच्छेषिताप्रयोजकमाख्यातम्‌ 
| ८. ब्रह्मैव सन्चितिशब्द एव प्रधानं नाप्येतिशब्द इत्युपक्रान्तम्‌ । ९. अनेन वाक्येन प्रतिपाद्यम्‌ । १०. 
अनेकविधकुतर्कपरयुक्तमनाद्रमनुभवन्तोऽप्यनात्मधर्मतया सहमाना अपीति यावत्‌ | ११. वाक्यालङ्कारेऽ- 
पिझब्दः | १२. मूतमन्यन्यायस्य मूतसाधारणत्वमम्युपगम्येत्यादिः ।१३. 'ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति' इति 
वाक्ये | १४. संचारः । १५. ३०९ श्लोकदोषे । १६. साध्येन सहोच्चारितसिद्धवस्तुविषयः। १७. कर्म- 
समभिव्याइृतसिद्विषयकत्ववदित्यपेरर्थः | १८. हेतुद्वयप्रदर्शनपुरःसरं वैपरीत्यमेव दर्शयति -- विविदिषे- 
त्यादिना | १९. सर्वाण्याश्रमकर्माणि स्वोत्पत्तावपेक्षते विद्या | तमेतं वेदानुबचनेनेत्यादिश्रुते: | उत्पत्ताविव 
* फले तु न तस्याः कमपिक्षाञ्योग्यत्वात्‌ | यथा योग्यतावशेन अश्वो न लाइगलाकर्षणे युज्यते रथचर्यायां तु 
युज्यते तद्वदित्यर्थः। २०. सूत्रोक्तयुक्तिकलापेन ॥ 1. वचनमितिशेष: 1 2. ग्रंशयति। 3. मुख्यार्थात्‌। 4. ततः 
शब्दसूचितं हेतुं स्वयमेव दर्शयति-- अस्येति | 5. सिद्धस्य ब्रह्मणः सर्वशेषितया तत्पदस्य प्राधान्यात्‌। 
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सड्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


नि  _सद्मिनरकाइमसवावितेस्षपाशर प्रमे 
ज्ञानकाण्ड एवं कर्मकाण्ड में विपरीतता 9 छन्द) 
भव्याय भूतमिति किंच विधिप्रधाने काण्डे नयोऽयमिह तद्विपरीतमाहुंः। 


भूताय मव्यमिति मूतपरं हि सर्व वेदावसानमिति सूत्रकृदाचचक्षे ॥३१२॥ 

अन्वयार्थः-एक बात और भी याद रखें , विधिप्रधान काण्ड में ही भूत भव्य के लिए उपदिष्ट 
होता है , यह न्याय लगता है । इस ज्ञानकाण्ड में विद्वानों ने उस के विपरीत कहा है अर्थात्‌ भूत के लिए 
भव्य है। इस प्रकार समस्त वेदान्तशास्त्र सिद्धार्थ ब्रह्मपरक ही है , ऐसा सूत्रकार भगवान्‌ वेदव्यास ने 
कहा है । याई 
ललिताः-ज्ञानकाण्ड एवं कर्मकाण्ड में स्वभावतः न्याय की विपरीतता है , इसलिए जहाँ कर्मकाण्ड 
में भव्य के लिए भूत की प्रवृत्ति कही है , वहाँ ज्ञानकाण्ड में भूत के लिए भव्य की प्रसिद्धि कहते हैं। 
"तत्तु समन्वयात्‌” इस सूत्र से सूत्रकार ने समस्त वेदान्त को भूतार्थपरक ही माना है । इस तात्पर्यार्थ 
को परवर्ती आचार्यों ने मी मली माँति दृढ़ किया है ॥३१२॥ 

उक्त न्याय से ब्रह्म अर्थ में मुख्यत्व सिद्ध होता है (वसन्ततिलका छन्द) 

ब्रह्मैव सन्निति ततोऽपि बलिष्ठमेतदप्येतिशन्दमवसानगतँ व्यपेक्ष्य । 

तस्मादमुष्य परिपीडकमेतदेव ब्रह्मैव सन्नितिपदं गुणकल्पनायै ॥३१३॥ ! 

अन्वयार्थः-"भूताय भव्योपदेशः” इस पूर्वोक्त न्याय से भी "ब्रह्मैव सन्‌” यह शब्द ल 
"अप्येति” इस शब्द की अपेक्षा बलवान्‌ है , इसीलिए "ब्रह्मैव सन्‌” यह पद ही “अप्येति” शब्द का 
परिपीडक हो जाएगा अर्थात्‌ उसमें गुणकल्पना कराकर अपने में मुख्यत्व सिद्ध करेगा | 

ललिताः-बसिष्ठ दुर्बल का घातक होता है , यह लोकप्रसिद्ध है । "ब्रह्मी सन्‌” यह पद 


असञ्जातविरोधित्व न्याय से स्वार्थ को बतलाएगा , तत्पश्चात्‌ "अप्येति" शब्द सञ्जातविरोधि होने 
के कारण गौणार्थक होगा अतः मोक्ष में आप्यता नहीं है ॥३१३॥। . 


मन्याय भूतमिति । विधिः प्रधानं प्रतिपिपादयिषित यस्मिन्काण्डे तस्मिन्‌ 
क न्‌ | इह ब्रह्मकाण्डे 
| तद्विपरीतं । तद्वैपरीत्यमेवाह- भूताय मव्यमिति । हिहेतौ । यतो भूतपरं 


सत्यसिद्धब्रह्मपरं वेदावसानं वेदान्तं सूत्रकृदाचचक्षे 
एवमाहुरित्यर्थ:॥३१२॥ समन्वयसूत्रप्रमुखै: सूत्रैरक्तवान्‌, अतो माष्यकारादय 


१. विवि विघेय सध्योई्के नकि रा - विधिः विधेयः साध्योऽर्थः नियोग इतियावत्‌ | 


प्रायम्याच्चेत्पेरर्थ सूजकार आचचक्षे इति योजना । 4. 
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अध्याये वेदान्तानां = दालाना/पधाणतत तिप ह ती 


डी य 
मोक्ष में कर्मादिजन्यत्व सम्भव नहीं है (वसन्ततिलका छन्द) 
निःश्रेयसं न खलु साघ्यमतः क्रियामिज्ञनिन वा द्वयसमुच्चयवर्त्मना वा । 
उत्पत्तिराप्तिविकृती न च संस्कृतिश्च यस्मान्न सम्भवति वर्णितवर्त्मनेईँ ॥३१९॥ 
अन्वयार्थः-अतः किसी क्रिया से , ज्ञान से अथवा ज्ञान-कर्म दोनों के समुच्चयमा्ग से मोक्ष 
साध्य नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में यहाँ पर पूर्वोक्त न्याय से मोक्ष मं उत्पत्ति , आप्ति , बिकृति और 
संस्कृति का होना असम्भव कह दिया है। 
ललिताः- विगत ३०६ वें श्लोक में कहा था कि ब्रह्मस्वरूप मोक्ष की न तो उत्पत्ति होती है , न 
उसकी आप्ति है , न विकृति है और न संस्कृति ही है इसलिए , मोक्ष-कर्म , ज्ञान अथवा ज्ञान-कर्म 
समुच्चय के अनुष्ठान से जन्य नहीं मानते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त आक्षेप का परिहार हो जाता है ॥३१४॥ 


भव्यस्य भूतरोषत्वे सिद्धमाह-- 


ब्रह्मैव सन्निति । ततोऽपीति । ततोऽपि भूताय भव्यमित्युक्तन्यायादपि, एतद्‌ ब्रह्मैव . ` 


सन्नितिपदमवसानगतमप्येतिशब्दमपेक्ष्य बलिष्ठमिति सम्बन्धः | तेत: कि तत्राह-- तैस्मादिति । 
अमुष्याप्येतिशब्दस्य गौणत्वकल्पनायै, एतद्‌ ब्रह्मैव सनितिपदमेव परिपीड्कं मुख्यार्थग्रंशकरं स्यादिति 
रोषः॥३१३॥ 

तैस्माद ब्रह्ममावस्यासाध्यत्वादुपासनौदिक्रियासाध्यत्वं न सम्भवतीति न 
पराभिमतसमुच्चयस्यापि तत्रावकाश इत्याह-- न का 

निःश्रेयसमिति । अत उकतयुक्तिभिः। 0 :ज्ञा 
नित्यसिद्धत्वात्तस्य न सम्मवति किमु वक्तव्यं क्रियासाध्यूत्वे न wn नेता जात वेति। 
ड्वयसमुच्चयवर्त्मना ज्ञानक्रियासमुच्चयरूपोपायेन । तत्र प्राक्सूचितमेव फलासम्मवं दूयिति ति -- 
उत्पत्तिरित्यादिना । उत्पत्तिर्न सम्भवतीत्यनुषङ्गः। आस्तिविकृती न सम्भवत इत्यर्थः। एतच्च ` न 
स्वाघ्यायवदाप्यता” (३०६)इति श्लोक दर्शितमित्याह-- वर्णितवर्त्मनेति ॥३१४॥ 


१. ब्रह्मैव सन्नित्यस्य सुतरां प्राबल्यं सिद्धमित्याहेत्यर्थः | २. तस्य बलिष्ठत्वेपि प्रकृते किमायातम्‌ ३. 
ब्रह्मैव सन्नितिपदस्य। ९. ब्रह्मैवसनितिवचः प्रयमश्रुतत्वात्‌ ३०७ इत्यादिपद्ोक्तयुक्तिकलापात्‌। ५. आदिना 
कर्मणो ग्रहः | ६. निरुक्तक्रियासाध्यत्वायोगात्‌। ७. यथोक्तक्रियावदित्यपेरर्यः। ८. ब्रह्ममावाख्यमोक्षे । ९. 
३०७ इत्यादिपचचोकतयुक्तिम्यः | १०. पञ्चम्यर्थे तृतीया । ११. 'कर्म' आदिपदार्थः । १२. 
ज्ञानस्याऽकारकत्वेनामिन्यञ्जकमात्रत्वात्‌ । १३. कर्मादिसाध्यत्ववदित्यपेरर्थः। १ 9. क्रियादिसाध्यत्वायोगे 
। १५. ३०६ ऽलोके । १६. क्रियाफलोत्पत्त्याचसंभवम्‌ | १७. उत्पत्त्यादिक्रियाफलासंभवनं च। १८. न. ०६ 
श्लोके | १९. प्रागुक्तयुक्तिमार्गेण | एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयानिति श्रुतेः । 

_ UR छत ८ ७ ति त त Ae “प्पपप7 


1. नैवेत्यर्थः । 2. अस्मदमिमततिओपसे | Collection. Digitized by eGangotri 


हु सश्पिणदीकाद्वयसंवत्ति-सं्षेपशारीक = प्रथमे .. सड्मिपणटीकाद्वयसंवतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


वेदान्तवाक्य में प्रवर्तकत्वामाव दूषण नहीं है अपितु भूषण है(बसन्ततिलका छन्द) 
तस्मात्प्रवृत्तिविनिवृत्तिविवर्जितत्वंब्रह्मात्मवस्तुविषयावगतेर्न दोषः। 
तस्मात्प्रवृत्तिविनिवृत्तिविवर्जितत्व ब्रह्मात्मवस्तु 


र्वप्रवर्तकनिवर््तकमूलदाहात्‌ स्वाराज्यहेतुरिति मूषणमेव तनः॥३१५॥ 
अन्वयार्थ:-ब्रह्मात्मवस्तुविषयक ज्ञान में प्रवृत्ति-निवृत्तिवर्जितत्व दूषण नहीं है , किन्तु राग 
और द्वेष के मूल अज्ञान का दाहक होने से मोक्ष का हेतु है । इसीलिए उसमें प्रवृत्ति आदि का अमाव 
हमारा भूषण है , दूषण नहीं है। 
ललिता:-निःसन्देह धर्मज्ञान धर्म में प्रवर्तक न हो और अधर्मज्ञान अधर्म से निवर्तक न हो तो 
दूषण माना जाता है , किन्तु ब्रह्मज्ञान प्रवर्तक या निवर्तक न होना भूषण है क्योंकि सकल प्रवृत्ति के कारण 
राग और निवृत्ति के कारण द्वेष आदि के मूल को दग्ध कर मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्मज्ञान कराता है॥ ३१५॥ 
ब्रह्म में अज्ञातत्वासम्मव-आक्षेप का परिहार(वसन्ततिलका छन्द) 
अज्ञातताईपि घंटतेज्त्र दशोञ्नुमूतेर्जानामि नाहमिति टुँश्यपि यते हि । 
अज्ञातताञ्नुभवन न च वास्तवं तदज्ञाततोद्वहति कल्पितता हि तस्याः ॥३१६॥ 
अन्वयार्थः-"नाहं जानामि” इस प्रकार ब्रह्म में मी अज्ञातत्व दीखता है । इस अनुभूति के 
आधार पर वेदान्त मत में ब्रह्मगत अज्ञातता घटती है , किन्तु वह अज्ञाततानुमव वास्तविक नहीं है , 
क्योंकि अज्ञातता ब्रह्म में कल्पितरूपता को बतलाती है । 
ततिता:-" अह न जानामि” इस अनुभव के आधार पर ज्ञानस्वरूप चैतन्य में अज्ञातता वैसे ही है जैसे 
शुक्ति में रजत। चेतनसमानसत्ताक अज्ञातत्व का होना सम्मव न होने के कारण उसे कल्पित ही मानना पड़ेगा 


एप पाए 
एवं कि च "प्रवृत्तिविनिवृत्तिविहीनवस्तुतत्तवप्रतीतिजनैनात्‌”'इत्यादिना यत्सिद्धवस्तुज्ञाना- 
ठाइृत्याचसंमवोततजिष्ठवेदानताना न फलपर्यबसानमित्युक्तम्‌। तम प्रवृत्त्याचमावेईपि निरतिशयपुरुषोर्थ- 
esol तेषामुपपादितम्‌ | इदानी म्य केवलं तदभावस्यादोषता5पि 
अनुष्ठानजन्यायासामावात्से गुण -- 


१. १. भितः अस्य *उपपादितमिति व्यब्तिन सर्प र 7२३ 7 उ उ अस्य उपपादितमिति' व्यवहितेन संबन्धः। २. १ १२ शोकेन | ३. जननान्न च किञ्चिदस्ति 
वेदान्तवाक्यमिति 


पुंसः प्रयोजनमतोऽपि न तत्र मानं यु [विनु Ro 
र तात्पर्यवत्त्वमिति क्तमदुच्यमानम्‌ । ४. स्तु । ५. फले विश्रमणं 
ह हि द Fal तस्मिञ्चोच्चे सति | ७] सिद्धे वस्तुनि ज्ञाते सति । ८. 
* | ९. पुरुषार्थ निःश्रेयसाख्ये फले ० Ee 
प्रवृत्तादि। १२. प्रवृत्त्याचमाव:| पर्यवसानम्‌ । १०. कृत्सनप्रवृत्त्याचमावस्य | ११ 
1 सिदवस्तज्षापेन ब = = _-._ . सिद्धवस्तुज्ञानेन निरतिशयपुरुषार्थलामात्‌ 12. स्वस्वरुपसोस्यहेतुत्वात 


निष्ठत्वं T दृष्टान्तयितुमपिः 
14. युज्यते । 5. निष्ठत्वं थ| 5. दे हः ्यहेतुत्वात्‌ | 3. ज्ञाततां दृष्टान्तयितुम 


वस्त्या बान्दार्थ"॥775परेत्यक्षमेचास्ति । 


CCO. Vasis 


अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ पण्य... जिन तिज मन 
2.5... टेऊये 
अज्ञान के स्वरूप निरूपण (वसन्ततिलका छन्द) 
अज्ञानमित्यजडबोधतिरस्क्रियात्मा जाड्यं च मौढयमिति च प्रकृतिः प्रसिद्वा। 
सा चातिदुःस्थितवपुर्ईशमद्वितीयामालिङ्गति स्म घृतपिण्ड इवाम्नमिद्धम्‌ ॥ 

अन्वयार्थः- चेतनबोध की आवरणरूपा प्रकृति ही अज्ञान , जाड्य एवं मौढ्यादि नाम से 
प्रसिद्ध है , वह अनिर्वचनीयस्वरूप है । वह अज्ञान घृतपिण्ड जैसे प्रज्वलित अनि का आलिङ्गन 
करता हो , वैसे ही अद्वयचैतन्य का आलिङ्गन करता है । 

ललिताः-प्रपञ्च का उपादान कारण जड्स्वरूप प्रकृति मानी गयी है , वह लाधवात्‌ एक है , 
इसीलिए समस्त कार्य में जडता अनुगत भासती है । वह जडता उपादानकारण अज्ञान की ही है , वही 
अज्ञान अग्नि पर घृतलेप की भाँति चैतन्यतत्त्व का आलिङ्गन करता है एवं उसमें अज्ञातता का 
आरोप भी करता है ॥३१७॥ 


1 


तस्मात्प्रवृत्तीत्यादिना । सर्वे ये प्रवर्तका रागादयो निवर्ततकाश्च दवेषादयस्तेषां मूलमञ्ञानं 
तदाश्रितवासनादि च तनिवृत्तेरित्यर्थः | तत्‌ प्रवृत्त्यादिविवर्जितत्वम्‌। नोऽस्माकं कृतकृत्यानाम्‌॥३१५॥ 

ननु वेदान्तानामनवगतार्थबोधकत्वमेनै न सम्भवति येद्वलात्सिद्वेडपि तेषा प्रामाण्यं भवेत्‌, 
्वप्रकारोऽज्ञातताया ऐबासम्मवादित्याशङ्क्याह-- 

अज्ञाततेति । अत्रासमन्मते तैद्विषयाज्ञाने वेदान्तवेचमात्मानं न जानामीत्यनुभवं प्रमाणमाह-- 
अनुमूतेरिति । अज्ञान प्रमाणव्यापारामावाचेदनुभवासिद्विमाशङ्क्याह-- जानामीति । दृगपेऽप्यात्मनि 
नाहं जानामीत्यज्ञाततानुभवनं दृश्यते हीति सम्बन्धः। अस्ति सर्वेषामहमिद न जानाम्यात्मानं न 
जानामीति चाज्ञानापरोक्षानुमभवः, स च न प्रमाणजन्यः, लिङ्गादेरपरोक्षज्ञानासम्मवात्‌, 


१. यत्पुनरज्ञातमर्थमवबोधयतः प्रमायामिति ११३ श्लोक उक्तमञ्ञातार्थविषयत्वं प्रमाणानां प्रामाण्यमात्मनश्च 
स्वयं प्रकाझत्वान्न तत्राज्ञानं संभवतीत्यतो न वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यसंभव इत्येतन्निराकर्तु 
पद्चमवतारयति- ननु वेदान्तानामिति। २. २९५ पद्योक्त प्रामाण्यप्रयोजकत्वमेवेत्यर्थ: | अयोगव्यवच्छेदार्य 
एवकारः। ३. यस्याबाधितानवगतसिद्धवस्तुञ्ञापकस्यान्यथानुपपत्तेरित्यर्थः | 9. विविधवाक्यरोषतया कार्ये 
` प्रामाण्यवदित्यपेरर्थः | ५. असंमवदेतुमाह-- स्वेति । ६. अज्ञानविषयतायाः | ७. पूर्ववदेवकारार्थः | ८. 
दृगात्मा तदर्थः | ९. दृगात्मविषयकाज्ञान. | १०. दरं दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | ११. खलु इति वाक्यविमूषणे 
प्रसिद्धौ वा । १२. घटादिवस्तु | 


1. अज्ञानमित्यादिषड्भिः पच: | अज्ञानमप्यसदिति १२१ पद्योक्तचोचनिराकरणमिति द्रष्टव्यम्‌ 12. प्रसिद्धेति 
। श्रुत्यादिष्विति शेषः | तया च श्रुतिः | मायां तु प्रकृति विद्यात्‌, नीहारेण प्रावृक्ता, तम आसीत्‌ , तमसा 
गूढम्‌, इति स्मृतिश्च | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( 


३७६ शिरकत सट्भिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


nnn  ि्h 
चक्षुरादेश्वान्तरज्ञानायोगात्‌, मनसश प्रमातृतयाऽप्रमाणत्वात्‌ | मनोव्यापारविरहदकायामैपि 
वैदनुभवाच्च तंत्साक्षिमात्रमास्यमित्यर्थः | साक्षिसांध्यत्वर्साघनफलमाह द अथवा , इतोऽपि 
१०नाक्षिमास्यमेवेत्याह-- न च वास्तवमिति । तदज्ञाततानुभवनं वास्तवं प्रमाण न मवति, अतः 
ुक्तिरजताचनुमववदज्ञानानु मवनेभपि साक्षिरूपमित्यर्थः । ननु विषयबाधं विना 
कथमनुभवस्याप्रमाणत्वमित्याराङ्क्याह-- अज्ञाततेति। तस्या दृशोज्ञातता स्वस्यां कल्पिततामुद्वहति 
प्रापयतीति सम्बन्धः । अज्ञानस्यापि शुक्तिरजतादिवद्‌ दृस्यत्वातस्वप्रकाशात्मनि बस्तुतोऽयोगाच्च 
सा कल्पिता मवतीत्यर्थः ॥३१६॥ Pe 
नन्वात्मानं न जानामीत्यनुभवः सिद्धान्तेञ्नुपपनः , तेस्य हि ्ञानामावो विषयः, न चौत्मनि 
स्वप्रकाशतया स्वसत्तानिश्चये ज्ञानामावः सम्भवति , आत्मनो नित्यत्वात्‌ । न च तेद्रोचरवृत्त्य- 
मावोऽस्तीति वाच्यम्‌, तथापि तज्ज्ञानामावासम्मवात्‌ । न॑ हि वृत्तिज्ञानं न वाऽऽत्मा तदेधीनप्रकाशो 
तंदमाबादात्मनोऽस्फुरणमञ्ञानं मवेत्‌। अन्यथा वृत्ति विना नित्यं प्रकाशमाने साक्षिणि शुक्तिजजतादौ 
लग जानामीत्यनुभवप्रसङ्गः । तेस्मादात्मनि सिद्धान्ते न जानामीत्यनुमवो न सम्मवतीति न 
तद्दलादज्ञानसिद्विरिति चेत्‌, सत्यम्‌ । अस्ति तोंबदात्मन्यप्यनुमेये: सर्वजनप्रसिद्धः स च 
त्वदुक्तविधयाउमाबविषयो न भवतीति स्वप्रकाशात्मावरणरूपं तेद्वोचराज्ञानमनुमबबलादम्युपगन्तव्यम्‌ 
। अन्यथा सुषुष्त्यीदावात्मनो5स्फ्रण न स्यात्‌। 
मल सान यसिसतरिति शला किच वियदादिसमानस्वमावा तत्प्रकृतिः का चिदम्युपेया,सा च न पराभिमतप्रधानादिं: , 
त वाच्या, सैभीत्मप्रकाशावरणं त ने गौरवात्‌ 
१. । २. 5पिशब्द: | ३. अज्ञानम्‌ | ४. अज्ञानम्‌ । ५. 
प्रमाणान्तरनिरासे मात्रपदम्‌ | ६. तर्हि अनुभवबलादेवात्मन्यज्ञातता वास्तवी स्यादित्याशङ्क्य 
श्लोकांशमवतारयति-- साक्षीति | ७. मास्यत्व. । ८. समर्थन. । ९. इतोऽपि वक्ष्यमाणहेतोरपि, 
पूर्वोक्तसमुच्चयार्थोपिशब्द: | १०. अज्ञानम्‌। १ १. प्रमाणान्तरमास्यत्वब्यावृत्तयेऽवधारणम्‌। १२. प्रमारूपम्‌ 
। १३. अज्ञानानुभवस्याप्रमाणत्वात्‌ । १४. वाक्यालङ्कारेऽपिझन्दः | १५. तदनुभवनवदित्यपेरर्थः | १६. 
दस्यस्याज्ञानस्य द्रष्टर्यन्धकाररूपस्य तस्य स्वप्रकाशे आत्मनीति योज्यम्‌। १७. तादृसाज्ञानप्रयुक्ताऽज्ञातता 
| १८. प्रतिज्ञातामनुपपत्तिमेव प्रदर्शयति-- तस्येति-- उक्तानुभवस्य । १९. नित्यज्ञानस्वरूपे | २०. 
आत्मसद्भावनिश्चये सति | २१ - नित्यज्ञानस्वरूपत्वात्‌ | २२. आत्म. । २३. आत्मगोचरवृत््यमावेऽपि । 
२४. तस्मिज्ञात्मनि ज्ञानामावासंमवात्‌। २५. तदसंभवमेवोपपाद्यति- न हीति। २६. वृत्ति, । २७. वृत्ते: 
on वा | २८. वृत्ति. | २९. आत्मनो वृत्त्यधीनस्फुरणाम्युपगमे | ३०. 
or तर | ज्ञानादन्यदज्ञानमिति मते तु घटस्याप्यज्चानत्वप्रसंग इत्यतिस्थूलं 
ल्न ळग * | ३२. उक्तानुभवासंभवात्‌ । ३३. उक्तानुभवान्यथानुपपत्तः | ३४. 
- अनात्मानं दृष्टान्तयितुमपि:। ३६. न जानामीत्यनुभवः। ३७. ज्ञानामावविषयः 


। ३८. उक्तानुमवस्य ज्ञानामावविषयत्वायोगात्‌ | ३९. आत्म. | ९०] यथोक्तरूपस्यात्मगोचराज्ञानानम्युपगमे 


। ९१. मूर्च्छदय आदिपदार्थः | ४२. है 
प्रकृतिः। ४५. निरुता प्रकृतिरेव 18२. आदिना परमाण्वादेः परिप्रह: ४३. पूर्वोत्तरान्वय्येतत्‌ । ४४. यथोक्ता 
| 


कर| ९६. तस्यानिर्कतप कृते; सकाग्मात.॥ ४१०आत्सप्रका्यावरणेऽज्ञने स्वीकृते 


अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ कत त sc SE रा 
प्रमाणामावाच्च । अ्ञानमप्यावरणस्वभाबदिति सैव प्रकतिस्तान स 
प्रमाणाभावाच्च । अं्ञानमप्यावरणस्वमाव्िति सैव प्रकृतिरज्ञानमित्यपि सिद्धबतीत्याशयेनाह-- 
अज्ञानमित्यजडबोघेति | याईजडबोधस्य तिरस्क्रिया55त्माव[णस्वरूपा प्रकृतिः साउज्ञानमिति प्रसिद्धेति 
संबन्धः | एवं चात्मनि न जानामीत्यनुमवे नानुपपत्तिरिति माव: | ननु ननर्थतया5नुमूयमानमज्ञानं कथं 
मावरूपं स्यादिति चेत्‌ | न । आत्मन्युक्तविधयाउमावासंभवेन ज्ञानविरोधिभावरूपमेवा- 
ज्ञानमित्यम्यु पगन्तब्यत्वात्‌ , यथा पापमधर्म इत्यम्युपगम्यते । ननु तंत्र पापशब्देन 
महाजनव्यवहाराङ्भावत्वं तैस्य निश्चितमिति चेत्तर्ही इदापि मावार्यतया - 
व्यवहाराम्यां भावत्वं निश्चीयतामित्याशयेनाह- जाडयं चेति | प्रकाशविरोधिस्वरूपविदोष इत्यर्थ: | 
न च ज्ञानान्यत्वं dale वा जाड्यमिति न तंड्भावरुपमिति वाच्यम्‌ | अन्यत्वस्यानुगतस्यैकस्या- 
संभवेन वक्ष्ममाणजडानुगतबुद्ेरयोगात्‌ । यचप्यज्ञानं अडमेव तथापि जडप्रपञ्चानुगततया जाड्यमिति 
तद्व्यवहार उपपचते , मौढ्यमिति च पुरुषगतं मोहात्मकाज्ञानमेव व्यवहियत इति तद्भावरूपमिति माव: । 
ननु " अजडबोधतिरस्क्रियात्मा” इत्ययुक्तं , न हि प्रकाशमानस्याद्वयस्य द्वितीयेनाप्रकाश- 
मानता संभवतीति चेत्‌ । कि वस्तुमूतेन द्वितीयेन वस्तुसैदप्रकाशमानत्वं न संभवतीति वदसि , कि 
वाऽनिर्वचनीयेनानिर्वचनीयम्‌। आचे मदिष्टसिद्धिः | द्वितीये5नुभवविरोध: |अनुमवसिद्वमप्यनुपपत्नमिति 
चेत्‌, अते एवानिर्वचनीयम्‌ , उपपज्त्वेऽनिर्वचनीयत्वायोगादित्याशयेनाह- सा चेति। अतिदुः : 
दुर्निरूपस्वरूपाऽनिर्वचनीयेति यावत्‌ यतो्द्वितीयां दुशमालिङ्गति, Rn स्मेति तदुभेयस्य . 
दुर्घटत्वं चोतयति । नै हद्वितीये द्वितीयं प्रकाशमाने अप्रकाशमानत्वं च माव: | 
स्वविरोध्याश्रयणमतिंदु;स्थितमित्यतर दृष्टान्तमाह- घृतपिण्ड इति। इदं दीप्तं ज्वतन्तमिति यावत्‌॥३१७॥ 
— MSI case US NSN 


१. उक्तप्रकृतितोऽन्यत्स्वीकृतमञ्ञनं प्रकृतिस्तदावरणम्‌ | २. तस्यापि आवरणस्वमावात्‌ | ३. यथोक्तैव । ४. 
प्रकृतिसिद्विवदित्यपेरर्थः | ५. बोधस्याजडत्वं नाम स्वप्रकाशत्वम्‌ | ६. स्वतःसिद्धप्रकाशाच्छादनस्वमावा | ७. 
उक्तविधया मावरूपेऽज्ञाने सिद्धे च | ८. प्रकृतश्लोकावतरणोक्त. | ९. ज्ञानविरोधि- मावरूपमेवाज्ञानमिति । 
अज्ञानमविद्याहंमतिः स्त्रियामित्यमरः । अज्ञानं ज्ञानविरुद्ध ज्ञाननिवर्त्यत्वाद्‌। अविद्या विद्याविरुद्धेति तद्वघाख्यातारः 
। तथाचोक्तं तत्सादृस्यममाकश् तदन्यत्वं तदल्पता। अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षद्‌ प्रकीर्तिताः इति | अब्राह्मणोऽयं . 
कषत्रियः क्रियादिना तत्सदृर इत्यर्थः | अघटवड्भतवं घटामाववदित्यर्थः | अपटुरयं पटोरन्य इत्यर्थः | अनुद्रेयं 
कन्याऽल्पोदरत्यर्थः | अपरावोऽन्ये गोऽश्चेम्यः, गोऽथचेम्य इतरे परावोऽप्रशस्ता इत्यर्थः | पापमधमो घ॒र्मविरुद्धमित्यर्य: 
| इतिक्रमेण तदुदाहरणानि दृष्टानि | १०. अधर्मे । ११. अधर्मस्य । १२. अज्ञानेऽपि | १३. 
अन्यत्वस्यान्योन्यामावात्मकत्वात्तस्य च धर्म्यादिमिञ्त्वात्‌। १४. मावामावनिखिलजडानुगतस्य। १९. प्रतियोगिनि 
स्वस्मिंश्वावृतत्वादिति मावः | १६. ३२२ शलोकोक्ता या | १७. मावामावनिखिलजडानुस्यूताजडमिदं 
जडमिदमितितुद्धिस्तस्याः। १८. न तु जडत्वमित्येवकारार्यः | १९. भावार्यत्वेन सकलजनप्रसिद्धजाङ्यमौढ्य- 
व्यवहाराम्याम्‌। २०. वस्तुभूतं वास्तवमिति यावद्‌। २१. इदं न जानाम्यात्मानं न जानामीत्याद्यनुभवनिरोधः | २२. 
अप्रकाइामानत्वमित्यनुषज्यते । २३. अनुभूतवस्तुवदित्यप्यर्थः। २४. अनुपपन्नत्वादेव | २५. प्रकाशमानेऽद्वितीयाम्‌ 
। २६. अद्वितीये द्वितीयत्वस्य प्रकारामानत्वस्य च दुरुपपादत्वम्‌। २७. तदद्योत्यमर्य स्फुटयति-- न हीत्यादिना 
| २८. वस्तुभूतं वास्तवमिति यावत्‌। २९. अतिदुर्निरूपम्‌। 
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३७६ सब्टियणटीकाबयसंबलिते संतेपशारी === 


तिमिरादि अनेक शब्दो से भावरूप अज्ञान को ही शास्त्र कहता है(वसन्ततिलका छन्द) 
चिद्ववस्तुनश्चिति मवेत्तिमिरं तमिस्रे तामिस्रमन्धतमसं जडिमा तमिस्रा । 
माया जगत्प्रकृतिरच्युतशक्तिरान्ध्यं निद्रा सुषुप्तिरनुतं प्रलयो गुणैक्यम्‌ ॥३१८॥ 
अन्वयार्थः-चिद्वस्तु को विषय करने वाले अज्ञान चेतन में ही तिमिर , तमिस्र , तामिस्र , 
अन्धतमस , जडिमा , तमिस्रा , माया , जगत्प्रकृति, अच्युतशक्ति , आन्ध्य , निद्रा , सुषुप्ति , अनृत, 
प्रलय एवं गुणसाम्य- इन शब्दों से प्रसिद्ध होता है। 
ललिताः-चेतनाश्रित अज्ञान ही चेतन को विषय करता है जो तिमिरादिनाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है॥३१८॥ 


ननु यचच ज्ञानस्यात्माश्रयस्तदा तद्विषयो5न्यो वाच्य इत्यात्मावरणं तन्न स्यात्‌ । 
घटादिज्ञानादावाश्रयविषययोम दिदर्शनादज्ञाने उपि तैस्य वक्तव्यत्वात्‌, अन्यथाऽऽत्मा तदाश्रयो न 
स्यादित्याशङ्क्य काश्रयविषयम्‌, तमस्त्वं च तस्य श्रुतिपुराणादौ 
तमःाब्दतत्पर्यावैर्व्यवहारात्सिद्वथतीत्यादायेनाह-- Fo 

चिद्वस्तुन इति । चिद्रूपं हाम या स्वरूपमूता चित्‌ तस्यां तिमिरं भ 
योजना । चितीति विषयसप्तमी : | लौकिकात्मज्ञानादावाश्रयविषयामेदेन भेदेन 
सविषयत्वस्य व्यभिचारादज्ञानमेकाश्रयविषयं भवेदिति भाव: | ननु मायाऽऽत्माश्रयाऽऽत्मविषया च 
श्रत्यादौ प्रसिद्धा, सा किमेतस॑मादज्ञानादन्या, नेत्याह-- मायेति । एवं प्रकृतिर्विष्णुशक्तिरिति च 
श्रुतमज्ञानमेवेत्याह-- जगत्प्रकृतिरच्युतशक्तिरिति । आन्ध्यमिति। प्रकाशतिरोधायकत्वादज्ञानमुच्यते | 
निद्रेति | विविधप्रपञ्चदहेत्वज्ञनं प्रकर्षेण लीयन्ते सर्वाणि कार्याण्यस्मिन्निति प्रलयः सत्त्वरजस्तमसां _ 
गुणानां समुदायरूपं गुणैक्यं च तदेवेत्यर्थः ॥३१८॥ र 

अ नन्वहमज्ञ इति जीवाश्रयं तदनुभूयते , एवं विषियोऽपिरि न जानामीत्यनुमवात्तेस्य ब्रह्मैव, 

बे “चिद्दस्तुनश्चिति मवेत्‌ ” (ऽतो०-३१८ ) इत्युक्तं तत्राह-- 


१. आत्मनोऽज्ञानाविषयत्वात्‌ | २. इच्छादिकमादिना गृह्यते । ३. अज्ञानमाश्रयमिन्नविषयं सविषयत्वाद्‌ 
घटादिज्ञानवद्‌ | ४. उक्तमेदस्य | ५. आत्मनस्तद्विषयत्वाम्युपगमे | ६. अज्ञानं स्वाश्रयाभिन्नविषयं 
तमस्त्वाद्वाह्यतमोवद्‌ dr ७. तम आसीत्तमसा गूढमग्रे | ८. वरत्यविद्यां विततां इदि यस्मिन्रिवेशिते । ९. 
हारात्‌ | १०. व्यवहाराद्राषणात्कथनादिति यावत्‌ | ११. न त्वनात्मविषयम्‌ | १२. मामहं 
न जानामि कर्ताहं मोक्ताऽहमित्यादिरूपं लौकिकात्मक्षानम्‌ | १३. आदिना लौकिकात्मजिज्ञासादेग्रेह: । १९. 
मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ । मम माया दुरत्यया | १५. तमः शब्दपर्यायतिमिरादिशब्दामिलप्यात्‌ । १६. 
इत्यनुभवेनाङङ्कारविसिष्टजीचचैतन्यस्यैव तदाश्रयत्वप्रतीते: । १७, विषयो ब्रह्मेति पाठान्तरम्‌ | १८. 
¬= व्यः | १९. अज्ञानस्य | २०. ततसमादजञनस्याश्रयभि्विषयत्वात्‌। _ 
श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धा: | 2. तमिस्रा राजिरविद्याया रत्ितवेन प्रसिद्धेः 


जीवस्य तदाश्रयत्ववदित्यर्थः | १९. अज्ञान 
1.तिमिरादिदाब्दा आवरणस्था मेदनिमित्ताः 
13. निद्रादयः शब्दा: कार्यस्य 
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अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ र पिम ` ७ 
शुद्ध चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय और विषय है (रथोद्धता छन्द) 
केवला। 
पूर्वसिद्धतमसो हि पैश्चिमो नाश्रयो मवति नापि गोचर: ॥३१९॥ 

अन्वयार्थः- केवल अविभक्त चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय और विषय होता है » क्योंकि 
पूर्वसिद्ध अज्ञान का आश्रय और विषय पश्चाद्भावी जीव नहीं हो सकता | 

ललिता: अज्ञान ने ही जीव और ईश्वर का विभाग किया है | अतः अज्ञान से विमक्त होने वाला 
जीव उसका आश्रय और विषय नहीं हो सकता और न ईश्वर ही हो सकता है , किन्तु अविभक्त अद्वय 
शुद्ध चैतन्य ही आश्रय एवं विषय युक्तियुक्त सिद्ध होता दै । विमाग मायिक है जो मायाप्रयुक्त है, अतः 
मायिक पदार्थ माया का आश्रय नहीं हो सकता | किन्तु शुद्ध ब्रह्म ही माया का आश्रय और विषय हो 
सकता है ॥३१९॥ 


आश्रयत्वविषयत्वेति । अज्ञानस्येति शेषः । अज्ञानस्याश्रयत्वं विषयत्वं च मजत 

इत्याश्रयत्वविषयत्वमागिनी | केवला तगत 0 अंत एव निर्विमागा जीवेश्वरविमागरहिता । न चै 

: स्यादित्याशयेनाह-- पूर्वसिद्धेति । 

स्वसत्ताप्रयोजकाज्ञानस्ये त्यर्थः । र दि तौ । यतो जीवे थरविमागसत्त्वप्र योजकमज्ञानं ततः 

ब्रह्मविभक्तो ज्जीवस्तद्विमक्तं ब्रह्म च यथाक्रमं नाश्रयो मवति नापि गोचरः । यद्यपि 
जीवे्वरविमांगांदिरनादिस्तथापि से न वास्तवः , मौयिकस्तु सोञ्दयब्रह्मानवमासदशायामेर ब मवतीतिं ' 


तेदज्ञानाधीनसत्ताक एव । अज्ञानं तु स्वसत्तायां विभागादिसत्त्वं नापेक्षत इति न तत्प्रयोज्यम्‌ | 


१. सजातीयमेदविघुरा | २. 'एवकारेण विजातीयमेदो व्युदस्यते । ३. अद्वितीयत्वादेव | 9. अज्ञानस्य 
चिन्मात्राश्रयत्वे । ५. अहमज्ञः, ब्रह्म न जानामि । ६. उक्तानुमवस्य । ७. अन्यथासिद्धत्वं च प्रकृतश्लोकशेषे 
स्फुटीमबिष्यति । ८. अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वब्रह्मविषयत्वाम्युपगमे । ९. अयमपि प्रकृतश्लोकशेषे 
स्फुटीमविष्यति । १०. जीवेश्वरविमागसत्तेति | ११. अज्ञान. । १२. जीव. | १३. उक्तो जीवस्तदाश्रयो न .. 
मवति | १४. उक्त ब्रह्म च तद्विषयो न मवति | १५. आदिना जीवो ब्रह्मज्ञानं चित्तादात्म्यं च गृद्यन्ते | १६. 

स उक्तविभागादिरज्ञानानधीनसत्ताको नेत्यर्थ:। १७. एतदेवोपपादयति-- मायिकस्त्विति , तत्प्रयोज्य इत्यर्थः. 
1१८. न त्वद्वयब्रह्मावमासदशायामित्येवकारार्थ: | १९. तदज्ञानकाले प्रतीतिमत्त्वात्‌। २०. जीवेश्वरबिमागादि 

। सोञ्ज्ञानाघीनेति पाठ उचितः प्रतीयते । २१. तस्यां तदनपेक्षणात्‌ । २२. तद्विमागादिसत्त्व 


4. अज्ञानीयेत्यादिः । 2. निर्विभागेति निरवयवोक्तचा स्वरूपमेदो निरस्तः । केवलेति सजातीय- 
विजातीयमेदनिरासः । एवकारेण स्वगतघर्ममेदव्युदासः । एवंविधा चितिरेवाज्ञानं प्रत्याश्रयत्वविषयत्व- 
भागिनीत्यर्थ इति केचित्‌ | 3. प्राकसिद्वाज्ञानस्य । 4. पश्चात्‌ सिद्धस्तत्कार्यमूतो5हङ्कारादिस्तद्विशिष्टो 
वा चिदात्मा नाश्रयो मवति नापि गोचर: । कार्यस्य कारणाश्रयत्वायोगात्तदव्यापकत्वायोगाच्चेत्यर्य इति केचित्‌। 
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३७८ ______सञ्िपणटीकाङ्यसंवलिते सस सट्टिपिणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
अज्ञान में अमावरूपता की आशङ्का का 3 ज स कक का निराकरण(वसन्ततिलका छन्द) | छन्द) 


नीमावताऽस्य धैटते वरणात्मकत्वान्नौमावमावरणमाहुरभावशीण्डाः। 
अज्ञानमावरणमाह च वासुदेवस्तै्गावरूपमिति तेर्न वयं प्रतीमः ॥३२०॥ 


अन्वयार्थः-इस अज्ञान में अमावरूपता कहना ठीक नहीं , क्योंकि यह आवरक है । अभाव के 
स्वरूप एवं मेद-प्रमेद को जानने वाले विद्वान्‌ अभाव को आवरणरूप नहीं मानते हैं । भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने मी अज्ञान को आवरण करनेवाला बतलाया दै , अतः हम उसे भावरूप ही मानते हैं। 

जलिताः- चेतन का आच्छादक हेने के कारण अज्ञान अमावरूप नहीं हो सकता क्योंकि अमाव को किसी ने 
आवरक नहीं माना है। मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मी "अज्ञानेनावृत ज्ञानम्‌" (गी० ५-१५) इस वाक्य के द्वारा अज्ञान को ज्ञान 
का आवरक कहा है। अतः हम सिद्धान्ती अज्ञान को भावरूप मानते हैं, अमावरूप नहीं मानते॥ २२०॥ 


ब इन व 
एवं चानादिमूतोऽपि जीवब्रह्मविमागो5ज्ञानविकार एव । एतदमिप्रेत्य पूर्वसिद्धेत्याचुक्तम्‌ । तते 
आत्मैन्यज्ञानसत्त्वर्तिद्धौ जीवे थरविभागसत्त्वं , अज्ञानस्य विर्भक्तजीवे चै तन्याश्रयत्वं 
तेदधीनसत्तमित्यन्योउन्याश्रयः | अहमज्ञ ताति चैतन्यस्यैवाहं 
तभापि तेत्संमवादुपपद्यते । अत एवैतदनुभवादहंकाराश्रयं ब्रह्मविषयं प्रत्युक्तम्‌ । अज्ञानस्य 
केवल्वत्तित्वानुपपत्तेशच । एवं विषयोऽपि पूर्ण ब्रह्मैवेति वक्ष्यत इति चिद्वसतुनश्चितीत्युपपन्नमिति 
मावः॥३१९॥। . 
एबं सतःपुरणरूपतमनि ज्ञानामावासंमवततिदाबरणस्वमामञ्ञानं स न संभवतीत्युक्तम्‌ । इदानी 
लोके>यज्ञानमनुमूयमान सै न संमवति यपि वृत्त्यधीनप्रकाशस्य घटादेर्वृत्त्यमावेनास्फुरणं संमवति तथापि 
तस्थीनाबरणत्वादावरणविषयस्य न जानामीत्यनुभवस्य सै विषयो न मवितुमईतीत्याशयेनाह- 
१. उक्तविमागस्य तदधीनसत्ताकत्वे च | २. अज्ञानप्रयोज्य एव | ३. जीवब्रह्मविभागस्याज्ञानप्रयोज्यत्वे च 
जीवस्य तदाश्रयत्वे वा | ४. जीवचैतन्ये | ५. तटस्थस्य विमाजकत्वायोगात्‌ । स्वत्त्वसिद्धौ सत्याम्‌। ६. 
जीवनिष्ठे धरप्रतियोगिकविमागसत्त्वम्‌ 1७. निष्ठत्वं षष्ठ्यर्थ: | ८. ईश्वरविमक्त. | ९. जीवेश्वरविमागसत्त्वं । 
१०. अहं न जानामीत्यादिना गृह्यते । ११. अहंकारेतरसंघात आदिपदार्थः। १२. पूर्णचैतन्येऽपि । १३. 
उक्तप्रतीतिः | १४. उक्तानुमवस्यान्यथासिद्धत्वोपपादनादेव | १५. अज्ञानम्‌ । १६. चैतन्यानधिष्ठिता- 
हङ्कारवृत्तित्व. | १७. आश्रयवत्‌। १८. स्वतः सिद्ध वृत्त्यनधीनं यद्भानं तदात्मके प्रतीचि। १९. आत्मावरण. 
1 २०. ज्ञानामाव:। २१. ३१७ पचे | २२. शास्त्र इवेत्यपेरर्थ:। २३. तन्न जानामीति लोकानुभवसाक्षिकम्‌ 


| 10 । २५. नन्वज्ञानं ज्ञानामावात्मकं न संमवतीत्युक्ते लोके घटं न जानामीत्यनुभवस्य 
वृत्तिज्ञानामावविषयत्वेन प्रसिद्धत्वादित्याशङ्क्याह-- यद्यपीति | 2 स्तन प्र सद्धत्वादित्याशङ्क्याह-- यचपीति। २६. वृत्त्यमावस्य | २७. वृत्त्यमावः।_ 


युज्यते । 2. विमतं ज्ञान 
क विमतं ज्ञानं नामाव: आवरकत्वात्पटादिवत्‌ | इत्यर्थः | 3. अज्ञानस्यावरकत्वेऽप्यभावता ` 
क न यन नामावमावरणमिति | 4. हेत्वसिद्धि परिहरति-- अज्ञानमिति । ५. तस्मिश्चान्यो 

इत्यादिश्रुतिसमुच्चयार्थश्रकार: | 6. उपनयनिगमे कथयति-- तद्भावरूपमिति । तदज्ञानं 


मावरूपमिति निगमनं निर्देदा:| क ऐनेत्युपूत्तयक्तयत्रप, ॥ म्रावप़ात्सकत्वेनज्मनंठ्यावरूपमिति व्यं निश्चिनुमः । 


अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ 5०3-.-....5..--..आानस्वस्पनिरूषणम ३७९ 

। वेदव्यासजी ने मी अज्ञान को भावरूप माना है ( उपजाति छन्द) 

एक: दात्रुर्न द्वितीयोडस्ति शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्‌ | 

येनावृतः कुरुते सैंप्रमत्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि ॥३२१॥ 

अन्वयार्थः- हे राजन्‌ | पुरुष का एक ही शत्रु है -अज्ञान | अज्ञान के समान दूसरा कोई शत्रु 

नहीं है । जिस अज्ञान से आवृत एवं प्रमादि हो कर यह पुरुष मयङ्‌ कर कर्मों को कर बैठता है | 
ललिता:-यूं तो शत्रु संसार में अनेकों हैं जो घन , जन एवं प्रतिष्ठा के नाशक होते हैं। किन्तु अज्ञान 
के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है , क्योंकि अज्ञान से बुद्धि पर आवरण पड़ते ही जीव कर्तव्य से विमुख 


"हो अकार्य में रत हो जाता है और मयङ्कर नरकादि के कारण पापकार्मों को करने लग जाता है ॥३२१॥ ' 


नामावतेति | अस्याज्ञानस्य । तत्र हेतुर्वरणात्मकत्वादिति | आवरणस्वमावत्वादित्यर्थः | 
नन्वमावस्याप्यावरणत्वं कि न स्यात्तत्राह - नामावमिति | अमावशौण्डा:, अभावपदार्थनिरूपणे समर्था 

वैरोषिकादयः तेऽपि ह्यमावं नावरणमाहुः । आवरणत्वस्य मावधर्मत्वनियमात्‌ ज्ञोनामावस्तु बिशेषतो 
नावरणम्‌ | यत आँवरणस्य ज्ञानामावो न प्रयोजकः, अतस्तत्प्रयोजकमन्यदेवावरण वक्तव्यमित्यर्थ. | ननु 
मा भूदज्ञानंभावरणमिति चेत्‌, तन्न जानामीत्यनुभवविरोधात्‌। कि चज्ञानेनावृत ज्ञानमित्यादिमगवद्वचनभेपि 
तदा विरुद्धचेतेत्योद-- अज्ञानमावरणमिति। ततश्ावरणत्वात्‌ प्रसिद्धमेधाचावरणवदज्ञानं भोवरूपमिति 
निगमयति -- तद्भावरूपमिति ॥३२०॥ 


१. माववदित्यपेरर्यः। २. अस्मदादिवद्‌ | इत्यपिराब्दार्थः | ३. ज्ञानामावस्त्विति । ज्ञानामावस्तु विशेषतो 
नावरणमिति विशेषत इति कथञ्चिदपीति यावत्‌। एतेन पटामावामावादे्व्यवहारमात्रेणामावत्वेऽपि पटाचात्मता 
संभवत्यावरणत्वं ज्ञानाभावस्य तु न तथापीत्युक्तं भवति | यद्वाऽमावसामान्यस्यावरणत्वामावनियमे सति 
तेजोऽमावस्य तमस इव ज्ञानामावस्य प्रकाझप्रतियोगिकत्वरूपं विशेषमादाय तु कल्प्यमानं आवरणत्वं न 
संमवति। अज्ञानप्रसञ्जकत्वेन तादृ्विरोषस्याकिञ्चित्करत्वादन्यथा वायुसामान्यस्याचाक्षुषत्वे5पि प्राणस्य 
तु चाक्षुषत्वं स्यादिति भावः । वस्तुतस्तु अप्रतीतिप्रयोजकं ह्यावरणं ज्ञानामावस्तु स्वयं अप्रतीतिरूपो न 
स्वप्रयोजको मवितुमर्हतीत्याशयेनाह-- ज्ञानाभावस्तु विशेषतो नावरणमिति | न्यायमते तेजोऽमावरूपस्य 
तमस आवरणत्वसंमवेऽपि ज्ञानाभावस्य तु न कथंचिदपि तत्त्वमित्यर्यः। १-आच्छादनस्य । ५. न हेतु:। ६. 
आवरणकारण  ज्ञानामावादितरदेव मावरूपमज्ञानमेवेति यावत्‌ | आवरणं आवरकमाच्छादकम्‌। ७. ज्ञानामाववद्‌ 
मावरूपमज्ञानमप्यावरकं मास्तु । का नो हवानिरित्यर्थः | ८.म. गीता ५.१५ | ९. उक्तानुभवविरोधं 
दुष्टान्तयितुमपिशब्दः। १०. अज्ञानस्यानावारकत्वे। १ १. उक्तयुक्तिकलापात्तस्यावरणामावत्वावधारणत्वादेव 
| १२. विमतं मावरूपं आवरकत्वात्‌ मेघादिवत्‌ | 


1. अज्ञानाख्यः प्रधानः शातयिता । 2. संग्रमुदितः सन्‌ । 3. दुःसहविपाकानीति केचित्‌ । 
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३८ सङ्पणटीकाइयसंवतिते सफारी नल 


अर्थापत्ति प्रमाण से मी अज्ञान में भावरूपता की सिद्धि (वसन्ततिलका छन्द) 
जाडं ज॑गत्यनुगतं खलु मावरूपं भौढयं च पुंगतमिति प्रतिमाति ताढुक। 


जाड्यँ च मौढयमिति चानुभबप्रसिद्धम्ञानमाहुरपवर्गपिधानदक्षम्‌ ॥३२२॥ 
अन्वयार्थः- जगत्‌ में अनुगत जाड्य मावरूप ही प्रतिमासित होता है , वैसे ही पुरुषगत मूढ़ता 
भी (मावरूप ही ) जान पड़ती है। यह जाडच और मौढ्चरूप अनुभवसिद्ध अज्ञान ही ब्रह्मस्वरूप मोक्ष 
का आवरक है , ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं। 
ललिता:- जगत्‌ में सर्वत्र अनुगत जाड्य अपने समान स्वमाव वाले कारण का कल्पक है , वैसा 
ही पुरुषगत मौढ्च भी है । इस प्रकार बाहर जाड्यरूप से और भीतर मौढ़चरूप से मोक्ष के आवरक 
अनुभवसिद्ध अज्ञान को मावरूप ही विदानो ने मानाहै॥३२२। _______ को मावरूप ही विद्वानों ने माना है ॥३२२॥ 


भगवद्वचासवचनेनापि तस्यावरकत्वमाह-- 

एकः शत्रुरिति । येनाज्ञानेनावृत इत्येतत्पदमत्रोपजीव्यम्‌ । घोराण्यतिगर्हितानि पापादीनि, 
सुदारुणानि दीनदरिद्रस्वापहरणादीनि ॥३२ १॥ है 

रैवमजडबोधतिरस्क्रियात्मत्वं नामावस्य संभवतीति मावरूपाज्ञानस्यैव तदित्युपपादितम्‌ 

| इदानीं " जोड्यं च मौढचमिति च ” ( श्लो०-३१५)इत्युक्त जाड्यमौढ्यात्मकर्त्वमपि 
लला नल जडमित्यनुगतब्यवहारास्मद 

जाड्यं जगतीति । यद्‌ घटापटादिजडप्रपञ्च इदं जडमिदं जडमित्य र्‌ 
जाड्यं तेद्वावरूपं चेपनान्यत्वादेर्मावामावनिखिलजडानुगतस्यैकस्यासं भवात्‌ । व मौढचमपि 


१. वासुदेववचनं दृष्टान्तयितुमपिरब्दः | २. अज्ञाने आवरकत्वप्रयोजकम्‌ । ३.उक्तविधया । ४. 
३१७श्लोकोक्तम्‌ । ५. तस्य तदसंमवाद्धेतोः | ६. अजडबोधतिरस्क्रियात्मत्वम्‌ । ७. ३१७ श्लोके । ८. 
्वयात्मवत्त्वमिति पाठान्तरम्‌ । ९. अजडबोधतिरस्कियात्मत्ववदित्यपिरान्दार्थः | १०. अज्ञानस्य । ११. 
मावरूपमिति प्रकाशबिरोधिस्वरूपविसेषात्मकमित्यर्थः | १२. ननु ज्ञानान्यत्वं ज्ञात्रन्यत्वं वा जाड्यं तथा 
चाव्यवस्यान्योन्यामावरूपतया न तड्कावरूपमित्याशङ्क्याह-- चेतनेति। १३. प्रतियोगिनि स्वस्मिंश्वावृत्तेरिति 
माव: | १४. जाडचवत्‌। १५. वाक्यालङ्कारेऽपिः | १ 

1.जगति देहघटादौ कार्ये इनुगतमनुमूयमानं खलु जाड्यं मावरूपमिति प्रतिमाति | तथा पुंगतं मौढ्यं च 
तादृग्मावरूपमिति प्रतिमाति । जगत्यात्मनि च दृस्यमानं जाड्यं मौढ्यं च कार्यत्वातस्वानुरूपमुपादानं 


कल्पयति । नहि चेतनं जडस्योपादानं मवति। परिञेषादचेतनमुपादानं सदज्ञानं सिध्यति । तस्य चामावरूपत्वे 
कार्योपादानत्वासंमवाङ्भावरूपमेव तदज्ञानमित्यत आह-- जाड्यं च मौढ्यं चेति | जगद्गतं जाड्यं चात्मगतं 


मौढचमिति चानुमवेन प्रसिद्वमनु भवबलादनुमानतश्च प्र सिद्धमज्ञानमे वापवर्ग पिधानदक्षं 
परमानन्दब्र ह्यात्माच्छादनावरणविक्षे पकरत्वेन संसारोत्पत्तिस्थितिनिर्वा हकमित्या हु ह्विदः । 2- 


मेक्षात्मकात्माच्छादनसमर्थम्‌ | 
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अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ अक. ला गिस्वरूपनिलुपतम रि 
FoI 


सामास अज्ञान में जगत्कारणता का प्रकारवर्णन(वसन्ततिलका छन्द) 


सामासमेतदुपंजीव्य चिदैद्वितीया संसीरकारणमिति प्रवदन्ति धीरा: । 


सामासमेतदिति संसृतिकाएणत्वे द्वारं परं भवति कारणता दृरास्तु ॥३२३॥ 

अन्वयार्थः- सामास अज्ञान को उपजीव्य बनाकर अद्वितीय चैतन्य संसार का कारण बनता है, 
ऐसा धीर पुरुष कहते हैं संसार की कारणता में आमास के सहित अज्ञान द्वारमात्र है , वास्तव में 
कारणता तो चेतन में ही रहती है | 

ललिताः- श्रुतिसिद्ध कूटस्थ ब्रह्म में कारणता अज्ञान का आश्रय लेने पर ही आती है , 
इसीलिए ब्रह्म में विवर्तरूप कारणता और प्रकृति में परिणामरूप कारणता मानी गयी है । पर मुख्यरूप 
“से जगत्‌ की कारणता चेतन ब्रह्म में ही है जिस में सामास अज्ञान द्वारमात्र ही बनता है। वहाँ केवल 
अज्ञान भी द्वार नहीं बनता , इसीलिए चिदामासयुक्त अज्ञान को जगत्‌ का परिणामी उपादान कारण 
माना है॥ ३२३॥ 


जीपनिकायानुगतं मावरूपम्‌ । तेतः किमित्यत आह-- जाड्यं चेति | कारणतया 
जगत्यनुगताज्ञानव्यतिरिक्तानुगतजाड्यकल्पने जीवत्वाचुपाधितया निखिलजीवसम्बन्ध्य्ञानान्यमौढ्य- 
कल्पने च प्रमाणामावादनुभवसिद्धमञ्ञानमेब बैदुभयमिर्ति तेदात्मकमज्ञानं मावरूपमित्यर्थः ॥३२२॥ 
इदानीं प्रकृतिरिति प्रगुक्तमज्ञानस्य जगत्प्रकृतित्वमुपपादयितु क्रमते | त्रेय शङ्का, ननु, 
सूत्रकारेण "प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌” इति सूत्रेण ब्रह्मम जगत्प्रकृतिर्वेदान्तार्थ इति निरूपितं 
तत्कथमन्ञान प्रकृतिरिति तत्राह-- - 
सामासमिति। चैतन्यच्छायायुक्तमित्यर्थः | एतृदज्ञानमुपजीव्य घेटकतया5उश्रित्य संसारस्य 
वियदादिप्रपञ्चस्य कारणम्‌ ।. धीराः कूटस्थब्रह्मनिष्ठा: । ब्रह्म हि स्वस्य निष्प्रपञ्चतारूपां 


१. सधर्मिप्राणिसंघानुस्यूतम्‌। २.तयोर्मावरूपत्वेऽपि प्रकृते किमायातम्‌ | ३. आदिना कर्तृत्वमोक्तृत्वादिय्रह: 
। ४. जाड्चमौढये | ५. उमयोरञ्ञानरूपत्वात्‌ । ६. जाडचमौढच. | ७. ३१७ /३१८ शलोकयोः। ८. प्रारमते 
1९. तदुपक्रमे । १०. ब्र १. 9. २३ । ११. न तु प्रधानादिरित्येवकारार्यः | १२. ‘आत्मनः आकाश: संमूतः' 
आत्मन एवेदं सर्वमित्यादिश्रुतीनामर्यः । १३. तत्तस्मात्‌ श्रुतिसूत्राम्यां ब्रह्मात्मन एव जगत्प्रकृतित्वात्‌। ` 
१४. स्वस्वसंसारकारणतासंपादकतया तनिर्वाहकतयेति यावत्‌ | | 


I OE छ स ७. > 0000 
4. चिदाध्यासेन चिदाभासखचितम्‌ । 2. एतदज्ञानम्‌ । 3. उपाधित्वेन पुरस्कृत्य | 4. कूटस्थाइयानन्दरूपा 
चित्‌ चिदात्मब्रह्मेति यावत्‌ | 5. संसारकारणं न केवलमिति धीरा धीमन्तो वेदान्तार्थनिषुणबुद्धयः प्रदन्ति. 
16. कारणता तु दृशश्विदात्मन एव । परन्तु तस्य mers a जगद्रपत्वेनाविर्मावासं मवात्तस्य तस्य 
संसृतिकारणत्वे द्वारं सहकारिमात्र परं केवलं सामासमेतदज्ञानं मवति | 
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३८३ = सडिपिणटीकादयसवलिते स सट्विपणटीकाद्गयसंवतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


ुद्विमपैरित्यजदेव संसारकारणमिति वक्तव्यं " कदस्थमचैलं धु, निष्कलं निष्क्रियम्‌” इत्यादिश्रवणात्‌ 
। तांदृशकारणत्वं ्रपञ्चविग्रमाधिष्ठानतयैमे निर्वहति, सर्पाधिष्ठानरज्ज्वादेस्तर्दानीमपि 
स्वरूपस्थितिदर्शनात्‌ । विभ्रमाधिष्ठानत्व च विवर्तमानाज्चानुमनुपजीव्य | जीव्य न सिद्धयति समस्यैव 
परिणामे पूर्वरूपनाशप्रसङ्ग इति 'बरह्कारणतासिद्धचर्थमज्ञानमेपि जगत्प्रकृतिरिति स्वीकर्त्तव्यमिति 
भावः। 


नन्वज्ञानं चेज्जगत्प्रकुतिस्तर्हि तदेव जगढुपादानमस्तु , ब्रह्मकारणताश्रुतिस्तु तस्य 
निमित्ततयाँडेप्युपपच्चत इत्याशङ्क्य कि सैवतन्त्रमज्ञानं प्रपञ्चनिदानं स्यात्‌ किंवाऽऽत्मन्यध्यस्तम्‌ | 
नाच: जडस्य स्वातैन्त्यायोगात्‌ , तेत्तत्कार्ययो: सत्तास्फूर्त्यमावप्रसङ्गाच्चेत्यभिप्रेत्य द्वितीये आह- 
सामासमेतदिति। आसमन्ताद्वासत माल स्व कासा स नं ब्रह्म तत्सहितं तत्तादात्म्यापन्नं 
सामासमज्ञानमित्यर्थः। अध्यस्तस्य हि अधिष्ठानमेचे तततो निष्कृष्टं कोरेणं न भवितुमर्हति 
किंतु दृशः संसृतिकारणत्वे विवर्त्ताधिष्ठानत्वे परं केवलं द्वासमुक्तविधया पघैटक भवति , श्रुँतिमत्कारणता 


तु दृश एवेति माव:॥३२३॥ 


१. कूटेऽनृतमूतेऽपि लौकिकैः सत्यतया प्रतीयमाने सकार्याज्ञान आध्यासिकसंबन्धेनाधिष्ठानतया तिष्ठतीति 
। २. कूटस्थमञ्चानतत्कार्या धिष्ठानमित्यर्थः ।३. अत एव सर्वविकाराणामञ्ञानकल्पितत्वात्तदधिष्ठानं 
साक्षिचैतन्यं निर्विकारमित्याहाचलमिति | चलनं विकारस्तद्रहितमित्यर्थः | ४. अत एव ध्रुवमपरिणामि 
नित्यमिति यावत्‌। ५. कूट्स्थत्वादिविशेषणकस्य ब्रह्मणः । ६. परिणाम्युपादानत्वादिव्यावृत्तयेऽवधारणम्‌ 
1 ७. संमबतीति यावत्‌ । ८. सर्पादिविग्रमाधिष्ठानतादश्ायामपि । ९. पूर्वोत्तरदशे दृष्टान्तयितुमपिशाब्दः। 
१०. प्रपञ्चाकारेण परिणममानमज्ञानम्‌ | ११. अधिष्ठानत्वनिर्वा हकतयाऽनाश्रित्य । १२. 
अज्ञानोपाधिन्यानृत्तय एवकारः | १३. प्रपञ्चात्मना परिणामे | १४. निष्प्रपञ्चताख्यशुद्धर्नाशापत्ति: । १५. 
उक्तरीत्या | १६. ब्रहमवदित्यपेरर्यः | १७. जगतः प्रकृतिः। १८. कारणम्‌ | १९. तस्य तत्प्रकृतित्वे | २०. 
अज्ञानमेव न तु ब्रह्म | २१. उपादानतयोपपत्तिवदित्यपेरर्थः | २२. स्वतःसत्ताकं चिदनध्यस्तमिति यावत्‌ । 
२३. मायां तु प्रकृतिमित्यादौ मायाया मायिनं तु महेश्वरमिति वाक्यरो षे णे श्वराधीनश्रुतेः 
स्वातन्त्र्यामावावगमाच्चे त्यपि बोध्यम्‌ | २४. अज्ञानतत्कार्ययोः । २५. अज्ञानस्य तत्र 
तत्रेधरशक्तित्वश्रवणाच्छक्तेश्व शक्तिमत्परतन्त्रत्वादविद्याशक्तेश्वात्मन्यध्यस्ततया ताबन्मात्रत्वादमेदे 
सत्यज्ञानकारणत्वश्रवणमपि ब्रह्मकारणपरमेवेत्यमिप्रेत्याह-- अध्यस्तस्येति । २६. शुक्तिरजतादावेव 
तत्पसिद्भमिति हि शब्दार्थ:। २७. न तु तदतिरिक्तमित्येवकारार्थ:। २८. तस्य तद्रूपत्वाद्‌ | २९. अज्ञानम्‌ । 
२० अविष्टानात 1 ३६ पृयक्कृतम्‌ | ३२. निष्कृष्टकारणमिति पाठे पृथक्कारणमित्यर्थः | ३३. 
इदनिष्ठसंसाराधिष्ठानत्वप्रयोजक मवति । ३४. श्रुतिमती चासौ कारणता तु श्रुतिप्रतिपाद्या तु सा दृशः । 
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अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ उ अशञानस्वस्पनिर्पणम्‌ ३८३ 
सांख्यादि मत का निराकरण (वसन्ततिलका छन्द) 
यावद्‌ दृशोऽन्यदिह संसृतिकारणं तद्‌ वेदान्तवादिसमये न मतं जैडत्वात्‌ । 
यद्यज्जड मवति संसृतिकारणं तन्नेति स्फुटं वदति सूतरकृदन्र यस्मात्‌ ॥३२४॥ 
अन्वयार्थः- इस दार्शनिक जगत्‌ में चेतन से भिन जिसे मी संसार का कारण माना गया है वह 
वेदान्त सिद्धान्त में नहीं माना गया है , क्योंकि चैतन्य ब्रह्म से भिन्न समी जड़ हैं , जो जो जड़ होता 
है वह संसार का कारण नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में स्फुटरूप से सूत्रकार कहते हैं। 
ललिताः- "ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ "(ब्र १-१-५) इस अधिकरणस्य सूत्रों से मगवान्‌ वेदव्यास ने 
स्पष्टरूप से कह दिया है कि वेदान्त से भिन्न सांख्य-वैरोषिकादि को अभिमत प्रकृति या परमाणु 
आदि जड़ पदार्थ स्वतनत्ररूप से जगत्कारण नहीं बन सकते , इसीलिए वेदान्त सिद्धान्त में चेतन ब्रह्म 
को ही जगत्‌ का कारण सूत्रकार ने माना है ॥३२४॥ 


ननु सां ख्यार्दिभिः सौधर्म्या डिना जैडमेव जगत्कारणमनुमानादङ्गीकृतं 
त््वयाऽप्यङ्गीकर्तुमुचितमित्यााङ्कय "तदैक्षेत बहुस्यां प्रजायेय” ( छां.६-२-३) इतीक्षितुरेवॉ- 
पादानत्वविषयश्रुतिमाश्रित्य बादरायणेन सांख्यवैसेषिकादिपक्षस्य निरस्तत्वानैवमित्याह-- 
यावद्‌ दृशोडन्यदिति । इह जगति दैशो5न्यद्‌ यावत्तद्रेदान्तवादिसमये संसृतिकारणं मतमिष्ट 
न , कुतो जडत्वाद्रज्युसर्पवत्‌ । न == चोप्रयोजकम्‌ । श्रुतिन्योयवित्सूत्रकारेणोक्तत्वादित्यादायेनोक - 
शरुतेरनुग्राहकन्यायमूल व्याप्तिमाह-- यचज्जडमिति | स्फुट वदतीति | "ईक्षतेनदाब्दम्‌ ” (ब्र. १-१-५) 
इत्यादिसूत्रैरिति दोषः । अत्र वेदान्तशास्त्रे ।अत्र जगति यचज्जडमिति वा सम्बन्ध: ॥३२४॥ ___ । अत्र वेदान्तशास्त्रे । अत्र जगति यचज्जडमिति वा सम्बन्ध: ॥३२४॥ 
१. आदिना वैशेषिकादयो ग्राहाः | २. समानो धर्मो येषां ते सधर्माणस्तेषां मावः साधर्म्यं समानधर्मवत्त्वमिति 
यावत्‌। ३. आदिाब्देन प्रधानस्य ज्ञानक्रियाशक्तिमत्त्वं परमाणूनां स्वगतपरिमाणाद्विपु्परिमाणारम्मकत्वं च ग्राह्यम्‌. 
। त्र सत्त्वगुणमादाय ज्ञानशक्तिमत्त्व तरिगुणात्मकत्वात्‌ क्रियाइाक्तिमत्त्वमिति विवेकः | 9. जड्मेवेति-- प्रधानादिकमेव 
न तु ब्रह्म तस्य साधर्म्यादिविधुरत्यात्‌ | ५. सर्वकार्यं सुखदुःखमोद्यत्मकजडवसतुप्रकृतिकं तत्स्वमावान्वितत्वाद्‌ 
घटादिवत्‌ । आद्यं कार्यं स्वपरिमाणादल्पपरिमाणकारस्धं कार्यत्वात्पटवदित्याचनुमानात्‌ | ६. अपिश्ब्दचोतितं 
दृष्टान्त स्वयमेव दर्शयति-- तद्वदिति। ७. उपादानस्य चेतनत्वार्थ तदैकषतेत्युक्तिः | ८. अनीक्षितृप्रधानादिव्यावृत्तय 
एवकारः | ९. उपादानत्वार्थमेव बहु स्यामित्युक्तम्‌। १०. आदिना गौतमादेग्रह: | ११. अचेतनं सांल्यादिकल्यपित 
प्रधानादि, तथाच विगतमकाएणं जडत्याच्छुक्तिरजतादिवदिति प्रयोग: । १२. प्रतिपक्षानुमानमनुकूलवर्कसूत्यम्‌ | 
१३. तर्करूपानुमान, | १४, तदैक्षत । १५. अनुगानाख्यतर्कस्य कारणम्‌। १६. यचज्जडमिति इति । इतः परे यदि 
जडत्वमकारणत्यव्यैगिचारि स्याति जहत्वाभिकरणं चैतन्यमेव स्यादितिपक्षेष्नुकूततर्कोच्नया व्याप्त्या दर्शित 
इति दोपे द्रष्टव्यम्‌ ।(१,तू.त) १७, तत्वाच्च (ब. १.१.११) हत्यनौःसप्ततूव: | ________ सप्तसूतैः। क 
1. सकलम्‌ 2. रत प्रती जसगभलात्‌। 3. काशाच्य नातुशानापेक्षा (ब्र, १,१-१८) , अस्मित्रस्य च 


क 


आसिति (अ, १,१७९) बति स्सा प्रधानकारणवाद गिएकरोति। उभयधापि न कर्मातस्तदमाकः (ब्र.२.२. १२) 
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टु ३८० सहिपणटीकादयसंवतिते सफारी ममिले. 


सांख्यादि मतों का निराकरण मी ब्रह्मकारणतावाद का समर्थक है( द्वुतविलम्बित छन्द) 
अजडकारणभावनिबन्धनं सकलमेव जडं न तु कारणम्‌ | 
इति हि वेदरिरस्सु विचक्षणाः कपिलपक्षनिराकरणे जगुः ॥३२५॥ 
अन्वयार्थ:- समी जड़ पदार्थ चेतन ब्रह्म की जगत्कारणता में द्वारमात्र हैं , वे स्वयं कारण नहीं 
हैं ऐसा वेदान्त के विचक्षण आचायों ने सांख्यादि मत के निराकरण करते समय कह दिया है। 
ललिताः-सूत्रकार वेदव्यास और भाष्यकार भगवत्पाद शङ्कराचार्य आदि आचार्यों ने कपिलादि मतों 
के निराकरण करते समय स्पष्टरूप से कह दिया है किं जड़ पदार्थ जगत्कारणता में द्वार हो सकते हैं, 
पर स्वतन्त्र कारण नहीं हो सकते ॥ ३२५॥ 
वेदान्त के एक देशी मत का प्रदर्दान( द्रुतविलम्बित छन्द) 
दाबलमात्मपदेन निगद्यते सकलमात्मजमित्यपि च॑ श्रुति: | 
इबलात्मपदं जगतस्ततं. प्रकृतिरित्यपरे तु जना जगुः ॥३२६॥ 
अन्वयार्थः- आत्मपद से अज्ञानविशिष्ट चेतन को कहा जाता है जिस विशिष्ट चेतन आत्मा 
से सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है , ऐसा मी श्रुति कहती दै । इसीलिए विशिष्टचेतनरूप आत्मां ही 
जगत्‌ का उपादान कारण है , ऐसा अन्य विद्वान्‌ कहते हैं। 
ललिताः-" आत्मनः आकाशस्सम्भूतः” (तै. २-१-१) इत्यादि श्रुतियाँ आत्मा से आकाशादि 
सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति बतलाती हैं । इस श्रुति में अज्ञानविशिष्ट शबल ब्रह्म ही आत्मपद का 
शक्यार्थ है , इसीलिए उसी को हम जगत्‌ का उपादान कारण कहते हैं क्योंकि जगत्‌ में अज्ञान की 
व ल सिसि सान और ब्रह्म की चेतनता सर्वत्र मासती है ॥३२६॥ 
जडकारणत्वनिराकरणाईपि चेतनं ब्रैवोपादानमुपेयमित्याह-- 
अजडकारणेति। अजडकारणस्य भावः सत्ता तया निबद्धचते उत्पाद्यत इत्यजडकारणभाव- 
निबन्धनमित्यर्थः। यद्वाञ्जडस्य चिदात्मनः कारणमावे कारणत्वव्यवहारयोम्यतवे निबन्धनं द्वारं सकलमेव 
१-अ. २-२-१. | २. विप्रतिषेधाच्चासमज्जसम्‌ (ज्र. २-२-१०) | इत्यन्तः दाभिः सूत्रे: ३. युक्तीत्यादिः 


| तथा च युक्तिप्राधान्येनेत्यर्थ: | बाक्यनिरपेक्षयुक्तिमिरिति यावत्‌ । 9. युक्तिप्राधान्येनेत्यर्थः वाक्यप्राधान्येन 
न तचचिराकरणम्‌ । ईक्षतेर्नाशब्दमित्यादा उक्तं समुच्चेतुमपिशब्दः | ५. जडप्रधानादिव्यावृत्तयेऽवधारणं 
मतक पचे । ६. आहिता आकाशम्‌ _ 
दता :| 2. चोऽवघारणे। आत्मन आकाशः संभूत इत्यादिरूपा श्रुतिरपि सकलमात्मजमेवेति 

ला य त्‌. । 3. आत्मपदवाच्याच्छवलात्सकलं सं भूतमिति श्रुत्यनुशासनाच्छ- 
समञ्जन प जुगल प्रकतिरपादानक्राएप्रमित्वामेे ञना'बदम्तीत्यर्थः | 4. पुनः। 


अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ अध्याय ___ जा नरमत् मण 00 
nm टल 
चेतनप्रतिविम्ब में जगत्कारणत्व का उपपादन ( द्वुतविलम्बित छन्द) 
सुकृतदुष्कृतकर्मणि कर्तृतां मतिगतात्मचितिप्रतिबिम्बकम्‌। 
2 
ब्रजति तद्वद परमात्मनो जगति याति तमःप्रतिबिम्बकम्‌॥३२७॥ 
अन्वयार्थः- जिस प्रकार बुद्धिगत चैतन्यप्रतिबिम्बरूप जीवात्मा को पुण्य-पाप का कर्ता कहते 
हैं , वैसे ही अज्ञानगत परमात्मप्रतिबिम्ब को ही जगत्‌ का कर्ता मानना चाहिए | 
ललिताः- बिंब-प्रतिबिम्बवादी विदिष्टचैतन्य में पुण्य-पाप का कर्तृत्व नहीं मानते और न 
विशिष्टचैतन्य में जगत्कर्तृत्व ही मानते हैं , ये दोनों ही चेतनप्रतिबिम्ब में हो रहे हैं अर्थात्‌ अज्ञान में 
चेतनप्रतिबिम्ब को जीव कहते हैं जो पाप-पुण्य का कर्ता है और माया में जो चेतन का प्रतिबिम्ब है 
उसे ईश्वर कहते हैं , वही जगत्‌ का कर्ता है ॥३२७॥ 


एवं शुद्धमद्वयं ब्रह्लैवाविद्यातेद्विवर्त्ताधिष्ठानतया श्रुतिसंमतं जगन्निदानम्‌ | अविद्या तु 
तंद्र्‍टकतयैव जगत्प्रकृतिरिति वेदान्त॑तनिष्णातानां मतमुक्त्वा मतान्तरमनुवदति-- 

झबलमात्मपदेनेति। ` आत्मन आकाशःसंभूतः" (तै.२.१-१.) इत्यादिवाक्ये आत्मादिपदेना- 

विद्यादीबलं वस्तु निगचतेउेभिघीयते । ततः किं तत्राह-- सकलमात्मजमिति । वियदादिसमस्त- 
मात्मजमात्मनः संमूतमि्तयपि च श्रुति्दर्शयतीति शेष: | ततोऽपि किं तत्राह-शबलमात्मपदमिति। 
prs । यतः श्रुतिः सकलमात्मपदनिगचाच्छबलात्संभूतमिति दर्शयति ततः 
शबलमात्मपदं प्रकृतिरिति संबन्धः ॥३२६॥ 

एवं शबलस्य जगत्प्रकृतित्वमुक्त्वा तन्मत एव तेत्कर्तुस्ततो बिशेष सदृष्टान्तुमाह-- 

सुकृतदुष्कृतेति । पुण्ये विहिते कर्मणि दुष्कृते प्रतिषिद्धे चेत्यर्थ: | मतिरन्तः्करणं तत्र 
यदात्मचैतन्यप्रतिबिम्बकं जीवभावमापजमित्यर्थ:। कर्तृतां ब्रजति यद्वततद्वदिति संबन्धः | अदस्तचाति 
कर्तृतामित्यनुषङ्गः | तमोऽज्ञानं तत्र प्रतिबिम्बकम्‌ | यथा पुण्यपापयोर्जीवमावमापन्नमन्तःकरणे 
' प्रतिविम्बचैतन्यमेव कर्तृ, "कर्ता शात्रार्थवत्चात्‌"इत्यादिन्यायाचै तेच्छबतमिति तन्मतम्‌, 
तडइज्जगतो पि तमअतिबिम्बक चैतन्यमेवेश्वरामिधानं कर्तृ मवति ने तमोविशिष्टमित्यर्थः ॥३२७॥ 
१. अविद्यापरिणाम. । २. ब्रह्मैवेत्येवकारव्यावर्त्यमाहाविद्या त्विति 1३. उत्तत्रहमनिष्ठाज्ञानतत्कार्याधिष्ठानत्व- 
प्रयोजकतयैव न तु साक्षात्‌ । 9. वेदान्तार्थनिरूपणे कुशलमतीनामुपनिषत्स्वतन्त्राणा ब्रह्निष्ठानां 
बादरायणमगवत्पादप्रमृतीनाम्‌ । ५. आदिनाऽऽत्मपर्यायसदब्रह्मदपदं ग्राम्‌ । ६. अज्ञानविशिष्टम्‌ | ७. 
औचित्यादिति दोष: | ८. आत्मपदेन शबलामिधानवदित्यपेरर्थः | ९. पुनः | १०. आत्मस्वरूपम्‌ |१ १: 
जगढुपादानत्वम्‌ | १२. तस्य झबलोपादानत्ववादिमते 1१२. जगन्निमित्तकारणस्य | १४. जगढुपादानात्‌ । 
१५. कार्योपाधि:। १६. चैतन्यमिति झेषः। १७. कारणोपाधिः। १८. ईश्वराख्यम्‌। १९. त्र. २-३.२२-। २०. 
आदिना समाध्यमावाच्च ( ब्र. २.३.३९) इत्यन्तानि षट्‌ सूताणि गृहन्ते | २१. एवकारव्याबरत्य दरयति 
नेति । नान्तःकरणविशिष्टमित्यर्थः। २२. अन्तःकरणविशिष्टम्‌ | २३. कर्मणो जीवचैतन्यकूर्तत्ववदित्यर्य:। 


२४. अवधारणसाफूल्यमाहु-- नेति॥ 1 यद्वदित्यादिः। 2 परोक्षमीश्वरनामकम्‌। 
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३८६ सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


प्रतिबिम्ब में कर्तृत्व होने पर मी उपादानत्व का Fa नहीं है( ढ्रुतविलम्बित छन्द) 
सुकृतदुष्कृतयोः दाबला यथा मवति त्‌ | 


गगनवायुपुरःसरकारणं परमचेतनता शबलाकृतिः ॥२२८॥ 
अन्वयार्थ:-जिस प्रकार अज्ञानविशिष्ट चेतन पुण्य-पाप का उपादान कारण है , वैसे ही शबल 
चैतन्य ही आकाशादि जगत्‌ का उपादान कारण बन जाता है। 
ललिताः- जैसे अन्तःकरणविशिष्टचेतन पुण्य-पापात्मक परिणाम का उपादान कारण माना 
गया है , उसी प्रकार अज्ञानविशिष्ट चैतन्य ही जगत्‌ का उपादान कारण बन सकता है , प्रतिबिम्बमात्र 
में उपादानकारणता युक्तिसद गत नहीं है ॥ ३२८॥ 
उक्त मत का विस्तार (द्रुतविलम्बित छन्द) 


शैबलताकवलीकृततावशात्‌ पैरमचेतनतैव निगद्यते । 


शबलमात्मपदेन न कथ्यते शबलमात्मनि वृत्तिनिबन्धनम्‌ ॥३२९॥ 
अन्वयार्थः-शबलात्मक उपाधि से विशिष्ट हो जाने के कारण शुद्ध चैतन्य ही आत्मपद से कहा 
जाता है , विशिष्ट नहीं । आत्मशब्द की प्रवृत्ति का निमित्त ही केवल शबलता है , विशिष्ट नहीं । 
लतिता:- वेदान्तशास्त्र में जिज्ञास्यतत्त्व शुद्ध आत्मा है , पर उसे शब्द से कह नहीं सकते । 


अतःशब्दप्रवृत्ति का कारण शबलता है जो उपाधिमात्र है शुद्धचैतन्य आत्मादि शब्दप्रवृत्ति का निमित्तमात्र 
है , वह गक्यार्थ में प्रविष्ट नहीं होता ॥३२९॥ 


उत्तदृष्टान्तेनैव शबलोपादानत्वमपि द्रढयति-- 
सुकृतदुष्कृतयोरिति | शबलाऽन्तःकरणशबलात्मचितिरिति सम्बन्धः | कारण 
भवतीत्यनुषङ्गः। परमात्मचैतन्यम्‌ ॥३२८॥ 


Ris 
१. तरबुपादानत्वमपि प्रतिमिम्बस्यास्तु किमनात्मशाबल्येनेति शङ्कामपेनेतुं जीवदृष्टान्तेनैवेति । २. 
उपादानम्‌। ३. परमचेतनतैवेति। चेतनता चैतन्यस्वरूपं तस्याः परमत्वं सर्वोपाधिरहितत्वं निर्विरोषत्वमिति ` 
यावत्‌ | 
का Oe क 0. कील मिनकि से 
TR जल च चिदात्मनोऽन्तःकरणशाबल्याधीनत्वाच्छवलमुपादानं यथा तथा 
कूटस्थस्यापरिणामित्वाज्जडस्य स्वतः प्रबृत्यमावाच्चेति मावः | 2. उपादानम्‌ 
हे र : | 2. उपादानम्‌ | 3. 
कय झबतस्य ड्वारत्वमित्याशङ्‌क्य परमचे तनतायां शबलस्य संबन्धितामाह-- शबलेनेति । 
आह Oe सा या आत्मसात्कृतत्वात्‌, सुर कि तदन्तर्मतत्वादिति यावत्‌ | 4. परमचेतनतैवेति 
: परमत्वं सर्वोपाधिरहितत्वं यावत्‌ | 5. आत्मनि चित्स्वरूपे 


वृत्ति: प्रवृत्ति: तत्कारणं चित्स्वरूपे लक्षणया यच्छन्दपर्यबसान नदामि; 
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अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ अ ___अशञनस्स्यनिस्यण्‌ ३८ 
"ण ण" Tm 
आत्मादि पदों का वाच्यार्थ विशिष्ट चैतन्य को मानना भ्रम है(दुतविलम्बित छन्द) 


1 
रबलतापरिधानसमन्वयात्‌ परमचेतनतात्मगिर पंदम्‌। 
मवति तेन जनस्य तु विभ्रमः शबलमात्मगिर: पदमित्ययम्‌ ॥३३०॥ 
अन्वयार्थः- शबलतारूप उपाधि के सम्बन्ध से पर्रम आत्मपद का वाच्य हो जाता है, 
इसीलिए सामान्य व्यक्ति को ऐसा भ्रम हो जाता है कि विशिष्टचेतन आत्मपद का वाच्यार्थ दै । 
ललिता-ब्रह्म में अनन्तता की प्रतिज्ञा "सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इस श्रुतिवाक्य से की गयी है, 
तत्पश्चात्‌ "यो वेद निहितं गुहायाम्‌” इस वाक्य द्वारा बुद्धिरूप गुहा में प्रविष्ट चैतन्य को प्रत्यगात्मा 
कहा है । उस प्रत्यगात्मा में अनन्तता की सिद्धि के लिए नानात्व का निषेध आवश्यक हो जाता है और 
निषेध के लिए निषेध्य वस्तु का वर्णन मी आवश्यक होता है । इसीलिए ब्रह्म से गगनादि जगत्‌ की. 
उत्पत्ति कही गयी है जो गगनादि कार्य का कारणमात्र है । अत: "आत्मन आकाशस्सम्भूतः” इस श्रुति 
के द्वारा शुद्ध ब्रह्म ही आकाशादि जगत्‌ का कारण सिद्ध हो जाता है | उस ब्रह्म अर्थ में आत्मपद की 
प्रवृत्ति के निमित्त उपाधि को वाच्य कोटि में प्रविष्ट मानना अममात्र है , प्रतिपाच अर्थ तो शुद्ध ब्रह्म 
ही है ॥३३०॥ 33 १ 
यद्यपि सृष्ट्योदिवाक्यगतात्मोदिपदेनौचित्येन शबलमेवाभिधीयते तथापि लक्षणया शुद्ध 
परमेव दैद्वाच्यमिति न ततः शबलस्य कारणता सिद्धयतीति समाधत्ते-- 
शबलताकवलीकृते ति । शबलतया शबलस्वरूपेण कवलीकृतताऽवच्छिन्ञता या 
तेद्वेशाच्छबलसम्बन्धवशादिति यावत्‌ | परमचेतनता सर्वोपाधिविवर्जितं चैतन्यं तदेव तंत्र 
जिज्ञास्यत्वान्निगद्चते लक्षणया ज्ञाप्यते । आत्मपदेन न शबलं कथ्यते तात्पर्येणेति रोषः । शबलस्य 
वस्तुतोऽनात्मत्वादित्यर्थः | तहि शबलाभिधानस्य कि प्रयोजनमित्याशङ्क्य तक्षणासिद्धिरेवेत्याह- 


झबलमात्मनीति । आत्मादिपदस्येति॥३२९॥ 
यत एतस्मिन्वाक्ये आत्मादिपदैरात्मलक्षणार्थ शबलमुपस्थाप्यते सत: शबलमेव तदर्थ इति 


१. आदिना स्थितिप्रबयसंयमनप्रवेशाना ग्रह: | तद्वाक्यानि २९० पचे स्पष्टानि। २. आदिना सदन्रह्माक्षरादेरग्रह: 
। ३. आत्मादिपदवाच्यम्‌ | 9. आत्मादिपदस्य लक्षणया शुद्धपरत्वात्‌। ५. आत्मादिपदात्‌ । ६. उपादानता 
। ७. तद्रूपनिमित्तात्‌ । ८. यतो वेत्यादिसृष्टिवाक्ये | ९. तत्पययिश्ेत्यपि बोध्यम्‌ | १०. शाबतस्य 
वस्तुनोऽनात्मत्वेनात्मादिपदतात्पर्याविषयत्वे 1११. तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सभूत इति वाक्ये । 
१२. आत्मनो लक्षणया ज्ञापनार्थम्‌। १३. बोध्यते। १९. तदर्थ तदुपस्थापनात्‌। १५. नतु लक्ष्यमित्येवकारार्थः 
1. शबलरूप यत्परिधानमाच्छादनमवच्छेदकं तत्सम्बन्धात्‌ आत्मशब्दस्य तक्षणया ज्ञाप्य 1 ल्य यत्परिधानमा नमवच्छेदक तत्सम्न्यात्‌ आत्मशब्दस्य लक्षणया ज्ञापय सबोपाचिनिनिरुक्त 
चैतन्यमेव मवति येन तेन शबलमात्मशब्दस्य निगचमित्याकारको विश्चमो जनस्य भवतीति योजना । 2. 
आत्मरान्दस्य | 3्युनपदवि्षात; वित्तिय स ifiz त का, 


३८८ 4 सहिपणटीकाइयसंवतिते संसार === 


सकल व्यवहारसिद्धि के लिए उक्त रीति का अनुसरण युक्तियुक्त है(द्ुतविलम्बित छन्द) 
बहु निगद्य किमत्र वदाम्यहं शुणुत संग्रहमद्वयशासने । 
सँकलवाङ्मनसातिगता चितिः सकलवाङ्मनसव्यवहारमाक्‌ ॥३३१॥ 
अन्वयार्थ:- इस बिषय में मैं अधिक क्या हूँ । अद्वैत सिद्धान्त को संग्रहरूप से सुन लें , शुद्ध 
चैतन्य वागादि का अविषय है , पर वही मन-वाणी व्यवहार का भी विषय हो जाता है। 
ललिताः-यच्पि झुक्ति-रजतादि व्यवहार के योग्य नहीं हैं , पर अज्ञान के कारण जैसे शुक्ति-रजत 
व्यवहार का विषय बन जाती है , वैसे ही सम्पूर्ण क्रिया-कारकादि व्यवहार से अतीत शुद्ध चैतन्य 
अज्ञानरूप उपाधि के कारण सम्पूर्ण व्यवहार का विषय बन जाता है । उसी को देव ,दानव , मानव , 
मैं-मेरा और तू-तेरा मै-मेरा औरतू-तेराभीकहने लगजाते ह॥३३१॥ ||| लग जाते हैं ॥३३१॥ 


तेषां रमो न तु वस्तुपत्त्वमित्युक्तानुवादपूर्वकमाह-- 
ऐतदुक्त मवति-" सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम” (अ. १-१-१)इति लक्षणवाक्ये ह्यानन्त्यं ब्रह्मणः 
प्रतिज्ञातम्‌ । "यो वेद निहितं गुहायाम्‌, ” (अ.१-१-१ NTR गुहाप्रवेशेन तस्य परेत्यग्भाव 
दर्शयन्त्या भ्रुत्या55नन्त्योपपादनायात्मैनो नीनात्वं निरस्तम्‌ । Sl विजातीयगगनादेमें- 
दापनिनीषया सृष्टिरुपन्यस्यते । ता खलु कार्यकारणानन्यत्व॑न्यायेन कार्यस्य वस्तुतः कारणंमात्रत्वं 
सिद्धचतीत्युपप्नं तदानन्त्यम्‌, एवं च यत आकाशादि सम्भूत तत्तस्मादेतस्मादात्मन इति 
प्रत्यगभिन्नानन्यमिति दर्शयन्ती श्रुतिरद्वैतमात्मानमेपभिप्रैतीति न तत: शबलकारणता सिद्धयतीति 
॥३३०॥ 


१. एवकारव्यावर्त्यमाह-- न त्विति | २. निरुपाधिचैतन्यम्‌ । ३. अनेन पचेन वक्ष्यमाणं कथितमस्ति । ९. 
अधिकारी ययोक्त ब्रह्म परमे व्योमन्युत्कृष्टे हार्दाकाशे या बुद्धिरूपा गुहा तस्यां स्थितमभिन्यक्तं तदेवाहमिति 
जानामि । ५. ब्रह्मणः | ६. प्रत्यगात्मस्वरूपत्वम्‌ | ७. ब्रह्मस्त्ररूपस्य | ८. प्रतीचो भिन्नत्वम्‌ । ९. 
सजातीयमेदनिरासानन्तरम्‌ । तस्मादब्ह्मण इति वा | १०. ब्रह्मणः । ११. सकाशाद्‌ । १२. ब्रह्मण: 
सकाशात्सृष्ट्ुपन्यासावसरे | १३. खल्विति वाक्यालङ्कारे | १४. आरम्भणाधिकरणन्यायेनेति यावत्‌ । 
१५. उक्तप्रकारेण | १६. उक्तरीत्या तस्यान्त्यस्य सिद्धे च । १७. झबलव्यावृत्तयेऽवधारणम्‌ । १८. 
अभिग्रायविषयं करोति | १९. अद्वैतात्मन एवोक्तश्रुतितात्पर्यगोचरत्वात्‌ | २०. तस्माद्वा 
: | 
सतार त जा तत त तत त डी 
1. रोऽ बहु निगच किं प्रयोजन साधविष्यामीत्यध्याहारेण योज्यम्‌ । 2. सकलवाजमनसागोचरव 
वा | इत्यर्थ: उक्तं च | अक्षमा मवतः केयं किं तता नाप 
ट मवतः कय साघकत्वप्रकल्पने किं न पञ्यसि संसारं तत्रैवाज्ञानकल्पितमिति 
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अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ म्य अश्ानस्स्यनिर्पणम्‌ ३८९ 
ns SE पी 
अज्ञान में सर्वव्यवहार-प्रयोजकत्व की सिद्धि के लिए उचित दृष्टान्त (मन्दाक्रान्ता छन्द) 

चित्रायागः पशुफल इति श्रूयमाणे5पि चित्रा- 
5पूर्व द्वार पशुफलतया55क्षिप्यते तत्र तद्वत्‌। 
चैतन्यात्मा जगढुदयकृच्छ्यतेञ्त्रापि पश्चा- 
न्मायादीनौं मवति जगति द्वारमावः फलेऽस्मिन्‌ ॥३३२॥ 
अन्वयार्थः-"पशुफलवाला चित्रायाग है” ऐसा सुने जाने पर भी चित्राया में पशुफलकत्व की 
अन्यथानुपपत्ति से जैसे चित्रायागजन्य अपूर्व को द्वाररूप से आक्षेप करते हैं वैसे ही चैतन्य आत्मा 
जगत्‌ के सृष्टि-स्थिति-लय का कारण है , ऐसा वेदान्त में सुना जाता है । अतः यहाँ मी मायादि में 
ब्रह्मनिष्ठ जगत्कारणत्वसिद्धि के लिए द्वारत्व की सिद्धि माननी पड़ेगी | 
ललिताः- ` चित्रया यजेत पशुकामः"(तै० २-४-६) इस श्रुति से पशुफल का साधन चित्रायाग 
बतलाया गया है । पर जब प्रश्न होता है कि क्षणिक याग कालान्तरमाबी पशुफल को कैसे उत्पन्न करेगा 
तब मध्य में चित्रायागजन्य अपूर्व की कल्पना करनी पड़ती है , उसी प्रकार "तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाइस्सम्मूतः” इस श्रुति से शुद्ध आत्मा में गगनादिकारणता की सिद्धि के लिए माया को द्वारूप _ 
में माना गया है , अर्थात्‌ माया द्वारा जगत्‌ का विवर्ती उपादानकारण आत्मा है ॥३३२॥ 


“पु सच्मा ट भा. नन 


, चित्रायाग इति | "चित्रया यजेत पशुकामः ” fe यागे श्रूयमाणेऽपि hr 

क्षणिकस्य यागस्य कावान्तरमाविपशुसाधनतानुपपतत्ा चित्रासंज्ञितयागजन्यं पशुफलसाधनतयाऽपूर्य 
त्र कर्मकाण्डे यद्ददाक्षिप्यते कल्प्यते , तैद्वदत्रापि काण्डे चैतन्यात्मा जगदुदयकृदिति श्रूयते, श्रुतेऽपि 
१. उक्तविधया तचच्छब्दैशचिदात्मन एव समर्पणात्‌ तस्यैव कारणत्वं श्रुतिमिरमिघीयते । अनात्मञ्चाबल्यं तु 
तत्र दवारमात्रमिति सर्वश्रुतिसमन्वयस्य केवले चिदात्मनि सिद्धे सतीत्यर्थः | २. शबलकारणत्वं 
दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | ३- अवघारणे5त्रापिः । 9. परमार्थसद्दस्तु । ५. अधिष्ठानात्‌ । ६. 
झुदधब्रहमणोऽभिननिमित्तोपादनत्वरूपे | ७. वेदान्तशास्त्रे | ८- सिद्धान्तसंक्षेपमेव। ९: शाबल्येनापि मायाया 
जगत्कारणत्वानम्युपगमे | १०. मायाया जगत्कारणत्व. | ११- अनेन वाक्येन । १२. अत्रापि प्रकृते 
ज्ञानकाण्डे5पि | १३. 'यतो वा इमानि इति वाक्येनेत्यादि[ __ = वाक्येनेत्यादि | 


यद्वदित्यादिः मायापरपर्यायाणामज्ञानादीनां ग्रह:। 
प्येउस्मिनुमयह्न बव्यविभूष णेउपिवाब्द: 2. यद्वदित्यादि:। 3. आदिना मायापरपय 
1. पद्येऽस्मिन्नु . Vasfshtha ॥ Collection. Digitized by 8091५०१ 


३९० सश्यिणैकाब्यसंबतिते सफारी लमा 


ब्रह्म में जन्मादिकारणत्वरूप तटस्थ लक्षण की सिद्धि के लिए कारणता माननी ही पड़ती है 
` (स्थोद्धता छन्द), 
कारणत्वमुपलक्षणं चितेर्त्रह्मणो न खलु तद्विशेषणम्‌। 
इत्यपीदमुपपद्यते तदा चेतना मवति कारणं यदा ॥३३३॥ 


अन्वयार्थ--चेतनब्रह्म का जगत्कारणत्व उपलक्षण है , उसका विशेषण नहीं है - यह सिद्धान्त 
भी तमी सिद्ध हो सकता है जब शुद्ध चेतन ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानेगे । 
ललिता:-"जन्माद्यस्य यतः" ( ब्र०सू० १-१-२) इस सूत्र द्वारा ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बतलाया 
गया है जो उपलक्षणमात्र है , विशेषण नहीं है - ऐसा वेदान्त का सिद्धान्त आगे भी कहा जाएगा । यह 
शुद्ध ब्रह्म में कारणता मानने पर ही सिद्ध हो सकेगा क्योंकि जड़ अज्ञान जगत्कारण हो नहीं सकता । 
ऐसी स्थिति में अज्ञानविशिष्ट चेतन को जगत्‌ का कारण मानने पर विशेषणरूप अज्ञान में भी 
कारणता आने लग जाएगी जिसका निषेध भगवान्‌ सूत्रकार ने स्थल-स्थल पर किया है ॥ ३३३॥ 
अन्य में कारणता मानने पर कारणता ब्रह्म का उपलक्षण नहीं बन सकेगी (रथोद्धता छन्द) 
अन्यदेव यदि कारणं मवेत्‌ कारणत्वमुपलक्षणं कथम्‌ । 
“चेतनस्य धैटते5न्यगामिना वस्तु नान्यदुपलक्ष्यते यतः ॥३३४॥ 
अन्वयार्थः-यदि शुद्ध ब्रह्म से भिन्न कोई कारण माना जाय तो चेतन में वह कारणत्व उपलक्षण 
नहीं बन सकेगा क्योंकि अन्य में रहने वाले धर्म से अन्य वस्तु उपलक्षित नहीं हुआ करती है। 
ललिता:-अज्ञानमात्र को अथवा अज्ञानविदिष्ट ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानोगे तो उक्त कारणत्व 
शुद्ध ब्रह्म का उपलक्षण नहीं बन सकेगा क्योंकि " विरिष्टात्‌ शुद्धमतिरिच्यते ” इस न्याय के अनुसार विशिष्ट 
चैतन्य से शुद्ध चैतन्य.भिनन ही है । इसीलिए विदिष्टवृत्तिघर्म विरोष्यरूप शुद्ध ब्रह्म का उपलक्षण कमी नहीं 
बन सकता। ऐसा धर्म कमी उपलक्षण नहीं बनता है जो कमी सक्य मे रहा नहीं हो ॥३३४॥  _ 


तस्य निर्विकारस्य जगत्कारणत्वानुपपत्त्या पश्वादस्मन्जगति फले कार्ये मायादीनां द्वारभावो भवति 


मबेदिति कल्प्यते । कृटस्थब्रह्मणः श्रुतिप्रदर्शितकारणत्वादिसंरक्षणार्थ जडप्रपञ्चोपादानतया$- 
नुमितमज्ञानं तैद्धरकतया55श्रितमिति न त॑दसिद्धिरिति भावः ॥३३२॥ 


आधे शबलमेव लक्षयं स्यात्‌ तथा च तस्य लक्ष्यस्याखण्डस्वरूपपरसत्यज्ञानादिंवाक्यविरोधः 
न : स्यात्‌ । द्वितीये 
दोषान्तरमाह-- अन्यगामिनेत्यादि 5. तहीति हो$।4 सुबह 05:युज्यत्तेप 


अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ अध्या पा त मसान त तिल त?) 
ब्रह्म में अज्ञातत्वनिरूपण का उपसंहार(द्ुतविलम्बित छन्द) 


अनबबुद्धमतः श्रुतिमस्तकैर्विषयतामुपपादयितु क्षमम्‌। 
अनुमवात्मपदं तमसा यतः पिहितमेतदिह प्रतिमासते ॥३३५॥ 
अन्वयार्थः- अतः वेदान्तवाक्य से अज्ञात ब्रह्मचैतन्य में विषयता का उपपादन हो सकता है 
क्योंकि अनुभवस्वरूप आत्मतत्त्व पूर्वोक्त प्रकार से तमसाच्छन्न है , इसीलिए "मैं अपने को नहीं 
जानता हूँ”, ऐसा साक्षी में अनुभवस्वरूप आत्मा अज्ञान से आच्छन्न प्रतिमासित होता है । 
ललिताः- पूर्वोक्त रीति से आत्मा अज्ञानावृत जब सिद्ध हो गया तब उस आत्मा का बोध कराने में 
वेदान्त प्रमाण का उपयोग सिद्ध हो जाता है , यहाँ पर विवाद का कोई स्थान नहीं रह जाता ॥ ३३५॥ 


शबलकारणत्वं न श्रुतिसम्मतमित्यत्र ब्रह्मविदामभ्युपगमं लिङ्गमाह-- 


कारणत्वमिति । जगत्कारणत्वं हि चिद्रपब्रह्मणो अ उपलक्षणं 
तटस्थलक्षणं, न खलु तद्विशेषणमिति यद्‌ ब्रहमविद्भिरभ्युपेतमिदमपि यदा चेतनात्मा कारणं 
भवेदिति सम्बन्धः॥३३३॥ 
ननु शैबलकारणत्वमपि तदुपलक्षणं किमिति न भवेदित्याशङ्क्याक्ष्यवृत्तिधर्मस्य 
तंदनुपपत्तेरित्याह-- 


अन्यदेवेति । शुद्धब्रह्मणोडन्यच्छबलमेवेत्यर्थ: | चेतनस्य ब्रह्मणः कथं घटत इति सम्बन्ध: । 
कुत इत्यत आह-- अन्यगामिने ति । लोके5लक्ष्यवृत्तिधर्मस्य लक्षकत्वादर्शनात्‌ | शुद्ध ब्रह्म 
शबलवृत्तिधर्मे ण लक्षितुं न शक्यते यतस्ततो ब्रह्मैव श्रुतिसंमतमुपादानं, मायायास्त्वार्थिक , 
त॑च्छृत्याइनूचते तेतो मावरूपैव सेति माव: ॥३३४॥ दु कक 
(एवं Me परिसमाप्य प्रकृतमनवगतार्थविषयतया सिद्धेऽपि 
वेदान्तप्रामाण्यसम गहरति-- 

अनवबुद्धमिति। यतोऽ बवात्मस्वरूपर्गुफैविधया तमसा पिहितं मामहं न जानामीतिप्रत्यक्षतोडोपे 
इह साक्षिण प्रतिमासतेउतोडनेवबुद्धमेतत, श्रुतिमस्तकैर्विबयेतामुपपादयितु क्षममिति सम्बन्धः॥३२३५ साक्षिणि प्र त क्षममिति सम्बन्धः ॥३२५॥ 
१. वक्ष्यति चैतत्‌ ५१९ पद्यादौ ६०२ पृष्ठादौ । २. तस्माद्वा एतस्मादात्मन इति श्रुत्युपपत्तिवदित्यपेरर्थः, प्रदर्शित 
चैतत्‌ ३३० पद्यव्याख्याने । ३. शुद्धब्रह्मनिष्ठं जगत्कारणत्वं यथा शुद््रह्मोपलक्षणं तथा शबलनिष्ठं जगत्कारणत्वं 
शुद्धब्रझोपलक्षणम्‌ । ४. अलक्ष्यं यच्छवलं तदव्तिकारणत्वधर्मस्य । ५. शुङ्रह्मोपतक्षणत्व. । ६. कारणताख्येन | 
७. अर्थादागतमित्यर्थः। कूटस्थस्य ब्रह्मणः कारणत्वं, घटक मायाश्रितमिति यावत्‌। ८. उपादानत्वम्‌। ९. ३७८ पृ. 
१३ पं. ३१७ श्लोकेअस्तितावदित्यादिनोपपादितं मायाया मावरूपत्वमुपसंहरति-- तत इति। आवरणस्वामाव्या- 
ढुपादानत्वाच्चसा माया मावरूपैव। १०. ३२३ इत्यादिपच्चोक्तरीत्या ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं प्रसङ्गेन मायायास्तदु- 
पादानत्वविचारणम्‌। ११. ३१९ पचे । १२. कार्यविलक्षणे ब्रह्मात्मनि । १३. कार्ये कार्यवाव्यप्रामाण्यवदित्यपेर्य: 


| १४. नित्यानुमवरूपात्मस्वरूपम्‌। १५. ३२६ पच्चादयुक्तरीत्या । १६. अपिनाऽनुमानं समुच्चीयते । तच्च ३२३ ` 


पद्चशेषे ३९१ पृ. २ पं. स्फुटम्‌। १७. अज्ञानमित्यादि । १८. अज्ञातमात्मतत्वम्‌। १९. स्वप्रतिपाद्यताम्‌ । २०. 
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पिछले १२० श्लोक द्वारा कहे गये अनिर्वचनीयता के उपर आक्षेप का समाधान अग्रिम 
प्रसङ्ग से करते हैं (वसन्ततिलका छन्द . 
अज्ञानकल्पितमनिर्वचनीयमस्मिन्नाबालबृद्धम॑विवादर्पदं प्रसिद्धम्‌। 
स्वप्ने तंथा च गैगवान5पि वक्ष्यतीदं सैन्ध्ये5स्ति सृष्टिरिति पक्षनिराससिद्धचै। 
अन्वयार्थ:-आबालवृद्ध समी में यह निर्विवांदसिद्ध है कि इस जाग्रदवस्था में अज्ञानकल्पित 
शुक्तिरजतादि अनिर्वचनीय है । वैसा ही भगवान्‌ सूत्रकार भी “सन्धेः सृष्टिराह हि”(ब्र० ३-२-१) 
इस सूत्र द्वारा उत्थापित पूर्वपक्ष का निरास स्वप्न में अनिर्वचनीयता मान करके ही कहेंगे । 
ललिताः- अपने अनुभव और सूत्रकारं के-वचनों से सम्पूर्ण जगत्‌ में अनिर्वचनीयता की सिद्धि 
की जा सकती है। "इदं रजतम्‌” इस ज्ञान में भासने वाले रजत को सदसद्विलक्षण अनिर्वचनीय मानना 
ही पड़ता है , वैसा ही स्वप्नसृष्टि को भी माना है । स्वप्न में पारमार्थिकत्व की आशङ्का होने पर 
“मायामात्रं तु” (ब्र० ३-२-३) इस सूत्र द्वारा उस में मायामयत्व कह कर अनिर्वचनीयता की सिद्धि 
सूत्रकार ने की है ॥३३६॥ 


दुत्त प्राक्‌ "अज्ञानकल्पितमनिर्वचनीयम्‌ ” इत्यादिना नानिर्वचनीयं किंचिद्वस्त्वस्तीति 
तदिदानीमाशङ्क्य निराक्रियते । ननु स्वप्रकाराब्रह्मणः कथमनबबुद्धत्वं विरोधात्‌ । न च 
न विरोध इति वाच्यम्‌ | त॑स्यैव गगनकमलप्रायत्वादित्याझङ्क्य लोके 
सर्वानिभवसिद्धत्वान्मैवमित्याह-- 

अज्ञानकल्पितमिति। अस्मिन्‌ लोक आबालवृद्ध बालवृद्धममिव्याप्य सर्वेषामित्यर्थ: | शुक्त्यादौ 
रजतादिर्हि लोके सर्वैरनुभूयते स्‌ न तावज्‌ ज्ञानदयं ततो रजतार्थिप्रवृत्त्यनुपपततेज्ञानिस्य स्वविषय 
प्रवर्तकत्वादिति ग्रमसिद्धौ वक्ष्यमाणविधया सोनिर्वचनीयविषय इति भाबः । कि चे 


MMe व तिही 

१. ११८ स्लोकादिना किज्चाप्रसिद्ध( १२०) मित्यन्तेन पद्चत्रयेण | २. अज्ञातत्वम्‌ । ३. अनवबुद्धत्वमज्ञान- 

18. सत्ख्यातिवादमाश्रित्याह -- तस्यैवेति- अनिर्वचनीयत्वस्यैव खपुष्पतुल्यत्वात्‌ 

। प्रायश्वानदाने मृत्यौ प्रायो बाहुल्यतुल्ययोरिति विश्व: | ५. तस्येति अनुषज्यते | ६. इदं रजतमित्यनुभवः। ७. 

र I<. क पुरोवतिवस्तुनि। १०. शुक्तचादौ रजतार्थिप्रवृत्तिबलाद्‌ 

- ३३९ श्लोकादौ | १२. ग्रम: | १३. न केवलं ग्रमस्यानिर्वचनीयत्वं लोकसिद्धमपि तु न्यायतोऽपि 
निर्णीतमित्यमिप्रेत्य सूत्रकारप्रवृत्तिमत्रोदाहरति-- कि चेति | 

1. सबिषयग्ानतेरनिवचनीयत्व लोके निर्विचादमिति यावत अक ह यावत्‌ | अविवादपदमिति तदविवादं 

$ व 1 न विवादो यत्र तदविवादं 

तच्च तत्पदं चेति तत्तया वस्त्वित्यर्थः | 2. पदं व्यवसितित्राणस्थानलक्ष्माङ्घ्रिवस्तुष्वित्यमरः 


13. लोकवदेव 4. सून्नकारः | 5. सन्ध्ये ऽस्ति सृष्टिरिति 
सूत्रेण शङ्कितपूरवपक्षनिराससिद्धये मायामात्रमिति 
सिद्धान्तसूतेण स्वप्नेऽपीदमनिर्वचनीयत्वं सगान्वक्यतीति 
सिद्धान्तसूब प्रसिद्मिति tion. ७128 योजना |, 
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अध्याये ८ अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ अध्याये तल अशात स्तरति सपण मगर 
A se NN रै, 


कल्पित में मी सद्बोधकतासामर्थ्य का उपपादन (वसन्ततिलका छन्द) 
मिथ्या शुषिः सवितृमण्डलमध्यवर्ती परत्यक्षदुष्टिपथमापतितोऽचिरेण। 
द्रष्टुः शारीरकरणप्रविमागरूपं मृत्युं निवेदयति सत्यमिति प्रसिद्वम्‌ ॥३३७॥ 
अन्वयार्थः-प्रत्यक्ष से दीखनेवावा सूर्यमण्डलमध्यवर्ती मिथ्याछिद्र द्रष्टा की 
स्थूलसूक्ष्मररीरवियोगरूप मृत्यु का सूचक हों जाता है , यह प्रसङ्ग लोक में प्रसिद्ध है । 
ललिताः-वेदान्तशास्त्र में गुरु-शिष्य शास्त्रादि अज्ञानकल्पित माने जाते हैं , फिर भी उनसे 
सत्य आत्मा का बोध होता है । जैसे सूर्यमण्डल में देखा गया मिथ्या छिद्र स्वप्न द्रष्टा की सत्यमृत्यु 
- का सूचक होता है । मिथ्या से सत्य का निर्माण सम्भव नहीं है , किन्तु मिथ्या सत्यार्थ का सूचक तो ` 
हो ही सकता है | इस प्रकार मिथ्या झास्त्रादि से सत्य ब्रह्म का बोध कैसे हो जाएगा ? ऐसा आक्षेप 
नहीं कर सकते ॥३३७॥ 


सूत्रकारोऽपि स्वप्ने प्रतीयमानस्य रथादेः सत्यत्वनिरासायानिर्वचनीयत्वं वैक्ष्यतीति तैत्सिद्धिरित्या- 
शयेनाह- स्वप्न इति। यथा लोके परसिद्ध तथेत्यर्थः वक्ष्यति पदार्यपाद इति दोष:। इदमनिर्वचनीयत्वम्‌ 
। सन्ध्येऽस्ति सृष्टिरित्यनेन "सैन्ध्ये सृष्टिराह हि” इति सूत्रमुपलक्षयति । सन्ध्ये स्वप्ने सृष्टिः 
सुज्यमानो रथादिरस्ति संती, यतो " dds (बृ. ४-३-१०) इति श्रुतिः सृष्टिमाहेति 
सत्रेण कृतपुर्वपक्षस्य निरासार्थ " » इत्यादि सूत्रेणानिर्वचनीया सेत्युक्तवानित्यर्थः॥३३६॥ 

म ननु गुरुवेदान्तोदेरन्येस्य वा प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे कथं तेतोउद्वैतब्रह्माबगमोउन्यद्वा विचित्र 
कार्य मवेदिति चेन्न , स्वप्ने तंथामूतादपि सत्येविचित्रकार्यदर्शनादेवं जाग्रत्यपि तेत्प्रसिद्धमित्याह-- 

मिथ्याशुषिरिति । शुषिश्छिद्रम, आपतितः प्राप्तः, सवितरि रथनामिछिद्रवत्कल्पितं शुषिरं 
प्रत्यक्षदृष्टिविषयो5चिरेण द्रष्टर्मुत्युं मरणं निवेदयति । मृत्युमेवाह -शर्ररिति। स्थूलशरीरात्करणसमूहृस्य 
लिङ्‌ गशरीरस्य प्रबिभागरूपम्‌ उत्क्रमणरूपम्‌ । सोऽपि तर्हि मिथ्येत्याशङ्क्य व्यावहारिक इत्याह 
सत्यमिति। 


१. लोकप्रसिद्धं दृष्टान्तयितुमपिशब्दः | २. ब्र. ३-२ पादे । ३. श्रमस्यानिर्वचनीयत्वसिद्धिः | ४. 
अमस्यानिर्वचनीयत्वम्‌। ५. तथैव स्वप्नेऽपीति सम्बन्धः | ६. ब्र ३.२. पादे । ७. ब्र. २-२-१। ८. पारमार्थिकी 
| ९. ब्र. ३-२-३। मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ | १०. तदेवं अज्ञानान्वयव्यतिरेकानु- 
विघायितया प्रमातूप्रमाणप्रमेयादिविमागमिन्नस्य प्रपञ्चस्यंशुक्तिरजतस्वप्नादिवदनिर्वचनीयत्वमुपपादितं, 
तत्र शङ्कते-- नन्विति। ११. आदिना55चार्योपदेशसहकारिसाधनसामग्रीरूपा युक्तिस्तदनुग्राहकस्तर्कश्च 
गह्यते । १२. मृत्सुवर्णदिः। १३. गुर्वादिरन्यस्माद्वा प्रपञ्चाद्‌। १४. घटकटकादि | १५. मिथ्यामूतादपि 
गुवादिरन्यस्माद्वा प्रपञ्चात्‌। १६. सत्यादिेत्यपेरर्थः । १७. व्यावहारिक. । १८. वाक्यैडनेऽपिराब्दः । १९. 
मिथ्यामूतादपि सत्यविचित्रकार्यम्‌ | २०. तर्हि शुषेर्मिथ्यात्वे सोऽपि मृत्युरपि मिथ्याऽस्तु शुषि 
दृष्टान्तयितुमपिदाब्दः | 
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चच ऐतरेयकत्राह्मणेन " चिरमिव जीविष्यतीति विधाद्‌” (अ.१-१-१)इत्युपक्रम्य "छिद्र इवादित्यो 
दृस्यते ” ( अ.१-१-१ )इति ्रुतिप्रसिद्धमनुभवसिद्धं च Bre IT बे भात्र विमतिरिति मावः | वंस्तुनः कारणत्वे 
कार्यत्वे च सर्वसंप्रतिपननासद्विलक्षणः स्वरूपविशेष न्यथासिद्धत्वादेः कारणत्व- 
शरीरस्योपपत्ते:, न त्वबाध्यत्वमप्यपेक्षितम्‌, हैदृतेञ्नुपपत्त्यमावादस्माकं प्रपञ्चे तदसंप्रतिपत्तेश् | 
तु कूटस्थो न वस्तुतः केस्यापि कारणम्‌ , क र्बमनपरमिति श्रुतेः । तु 
प्रपञ्चमिथ्यात्वे विना न सिद्धचतीति न सत्त्व न द सृतम सवितार््यादर्मुषा- 
वस्तुनो-पे मेरणे दिनिवेदकत्वमुपपद्ते (नु तच्छुषिरज्ञानमेव तत्सूचक न तु तदिति चेत्तहि सॅ्व्रापि 
ज्ञानमे कारणं वैच्च जीवस्ये श्वरस्य वाऽस्तु ने वस्त्विति स्यात्‌ । ज्ञानमात्रस्यांतिप्रसक्तस्य 
कारणत्वानुपपत्त्या विषेयमिश्रितस्यैव कारणत्वाच्च सौंडपि कारणमिति भाव: ॥३३७॥ 
कि चै सूत्रकारोउप्युफन्यायं "यंदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पञ्यति । समृद्धि तत्र 
जानीयात्‌” इत्यादि श्रुति च पश्यन्मिथ्या सँभैपि स्त्रीदर्शनकुञ्जरारोहणसुरापाना- 


१. रविच्छिद्रदर्शनस्याशुमरणसूचकत्वं च | २. स्वानुमवसिद्धेऽर्थे न कस्यापि विवाद: | ३. पदार्थस्य | ४. 
निर्क्तस्वरूपविशेषेणैव | ५. नियतपूर्ववृत्तित्वादिग्राह्मम्‌ | ६. एवकारव्यावर्त्यमाह- न त्विति | ७. 
यथोक्तस्वरूपवदित्यपेरर्थः। ८. अबाधितत्वं विना | ९. सर्वे त्यादिविशेषणस्य कृत्यमाहास्माकमिति । १०. 
अबाधितत्व. । ११. कारणत्वाधिकरणं वस्तु विवेचयति-- आत्मात्विति । केवलानात्मवस्तुनः 
कारणत्वब्युदसंनार्थस्तुदाब्दः । तद्वचुदसनप्रकारस्तु ३३१ पद्यावतारेण २८९ पृ. स्पष्टीकृतः | १२. 
वाक्यविमूषणेऽपि शब्दः | एवमग्रेपि | १३. वस्तुत इत्युक्तेः फलमाह-- मिथ्येति | १४. अस्य प्रपञ्चस्य 
मिथ्यात्वात्‌ | १५. पारमार्थिकत्वम्‌ | १६. कुत्रापि कार्ये | १७. कारणसत्त्वस्याक्लुप्तत्वात्‌.। १८. 
सवितृशुष्यादेरिति। आदिना स्वाप्नकृष्णदन्तकृष्णपुरुषदे्ग्रहः। १९. सत्यवस्तुवदित्यपेरर्थः । २०. सत्यमरण. 
1२१. आदिना हननादेर्ग्रह: । तया च स्वप्नमधिकृत्य शरूयते पुरुषमिति | २२. छिद्र इवादित्यो दृस्यत इति 
यथाश्रुतपाठमाश्रित्य शङ्कते-- नन्विति। २३. सवितृ. । २४. मरण. | २५. एवकारब्यावर्त्यमाह-- नत्विति 
। २६. सवितृसुषिरम्‌ | तथा च तस्य मृषात्वेऽपि तज्ज्ञानस्य व्यावहारिकत्वात्सत्यस्यै व 
सत्यसूचकत्वमित्यमिमानः शङ्कितु:] २७. शङ्कितुरमिप्रेतमुपेत्य समाधत्ते-- तहीति। सवितृशुषिरञ्ञानस्य 
मरणसूचकत्वे | २८. सर्वस्मिन्नेव कार्ये | २९. एवकारः। ३०. ज्ञानम्‌। ३१. ` 
एवकारव्यावर्त्यमाह-- नेति | ३२. तन्न पासमार्थिकम्‌ | ३३. इतीति | ज्ञानस्यावस्तुKत्वान्मदमीष्टं सिद्ध 
स्यादिति योज्यम्‌। ३४. इदानीमम्युपेत परित्यजति-- ज्ञानमात्रस्येति| ३५. ज्ञानमात्रस्य कारणत्वे तन्तुज्ञानाद्‌ 
घटादिकार्यमपि स्यात्‌ | ३६. सविषयस्यैवेत्यर्थः | ३७. न तु केवलस्येत्यवधारणार्थः ।३८. विषयोऽपि । 
३९. मिथ्याभूतस्य सवितृशुष्यादेःसत्यमरणसूचकत्वमिति न्यायसिद्धोर्थ: सूत्रकृत्संमत इत्याह-- किं 
चेति। यथोक्तन्याय उक्तमर्थमाह तथा च सूत्रकार इत्यपेरर्थः | ९०. श्लोक-३३७ पृ . ३९४ पं. २ वस्तुन 


इत्याचुक्तयुक्तिकलापम्‌ । ४१. छा ५.२.८ । ४२. कर्मणां फतलनिष्पत्तिर्मविष्यतीति 
स्वप्ननिदर्शने स्त्र्यादिप्रशस्तस्य प्रदर्शने सतीत्यर्थ:| ९ ३. 0104 a 
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अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ अध्याय त अशानस्वलपनिरपपरमर नर 
>>. oo 


सूत्रकार के मत से पूर्वोक्त अभिप्राय का स्पष्टीकरण(वसन्ततिलका छन्द) 
स्वप्न: शुभाशुभफलागमसूचकः स्यान्‌ मिथ्याऽपि सन्निति च सूत्रकृदाह यत्नात्‌ | 
गुर्वादि सर्वमिदमद्वयबुद्धिहेतुर्मायानिबन्धनमिति प्रतिपादनाय ॥३३८॥ 
अन्वयार्थ:- भगवान्‌ सूत्रकार ने यत्नपूर्वक कहा है कि मिथ्या होता हुआ मी स्वप्न शुमाशुम 
फलप्राप्ति का सूचक होता है , वैसे ही मायानिमिक्तक यह समस्त गुरुशास्त्रादि जगत्‌ अद्वय ब्रह्मबोघ 
का हेतु होता है। 
ललिताः-"सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः” (ब्र० ३-२-४)इस सूत्र द्वारा अत्यन्त दृढता 
के साथ यह सिद्ध किया गया है कि मिथ्या होता हुआ मी स्वप्न शुभाशुम सत्यफल का सूचक हो 
जाता है । इससे यह अर्थ भी सिद्ध होता है कि चाहे गुरुशास्त्रादि अज्ञानकल्पित मिथ्या हों , किन्तु 
उनसे सत्य ब्रह्म का बोध हो जाता है ॥३३८॥ 


दिदर्शनरूपः स्वप्नः शुभाशुभफलयोरागमस्य प्राप्तेः सूचकः स्यादिति "सूचकश्च हि श्रुतेः” 
इत्यादिसूत्रेणाहेतिं तस्यापि संमतमेवेर्दमित्याह- _ ` 

स्वप्न शुभाशुभेति । यत्नोऽञ्रोक्तन्यायाचनुसंधानम्‌ । ननु ब्रविचारमध्ये किमिदं 
सूत्रकारस्य स्वप्नफलनिरूपणमित्याशङ्क्य तदाशयमाह- गुर्वादीति । मौयानिबन्धनमपीदं 
गुर्वाचद्दयबुद्धिहेतुरिति प्रतिपादनायेति सम्बन्धः ॥३३८॥ 


नु स्वप्नादिविषयस्ये मृपात्वमसंप्रतिपक्षमिति चेन, शुँफेचादी रजताद्यर्थिप्रवृत्त्यादिबलाद 


१. खरयानं चाशुमफलप्राप्तेः सूचकः। आदिना पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्तीत्यादिग्राद्यम्‌। २. 
आचक्षते च तद्विदः । ब्र. ३.२.४ । ३. उक्तसून्रवाक्यात्‌। ९. सूत्रकारस्यापि । न्यायसंमतवदित्यपेरर्थः | ५. 
अनृतस्य सत्यसूचकत्वम्‌ | ६. आदिना यदा कर्मसु काम्येष्वित्यादिद्रुतेः संग्रहः | ७. मायानिमित्तकं 
मृषात्मकमिति यावत्‌। ८. आदिना रज्जुसपदिरग्रहः | ९. स्वप्नादिरूपा या ग्रान्तिस्तद्विषयस्येत्यर्थ: | १०. 
'अनिर्वचनीयत्वम्‌। ११. अतो दुष्टान्तासंग्रतिपत्त्या कथं तद्दृष्टान्तेन प्रमात्रादिप्रपञ्चस्यानिर्वचनीयत्वमिति 
शेषः। १२. आचेन आदिशब्देन रज्ज्वादेग्रहः | द्वितीयेन तेन मयादिनिवृत्तिर्गृह्यते तृतीयेन च निवृत्तिर्ग्राह्या 
| तथा च शुक्तौ रजतार्यिग्रवृत्तिबलाद्‌ रज्जोः सकाशाङ्गयादिनिवत्तयर्थिनिवृत्तिबलादित्यर्थः | 


1. जागरितसत्यपदार्थवदित्यपेरर्थः । 
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हिरा २ सि सट्टिपिणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


0 TTT 
आँति-विषय में अनिर्वचनीयता का उपपादन (वसन्ततिलका छन्द) 
न्तिप्रतीतिविषयो न च सँन चासन्नाकाशतत्कुसुमयोर्न हि सास्ति नापि। 
दैस्या मनेत्सदसदात्मकगोचरत्वं न ह्यस्ति तत्किमर्पि यत्सदसत्स्वरूपम्‌ ।३३९। 
अन्वयार्थ:-श्रान्तिज्ञान का विषय न सत्‌ और न असत्‌ ही होता है क्योंकि आकाश और 
आकाशकुसुम में किसी को म्रान्ति नहीं होती । वह ग्रान्तिज्ञान सदसद्रूप वस्तु को मी विषय नहीं 
करता क्योंकि संसार में सदसदात्मक विषय कोई है ही नहीं । 
लतिताः-ग्रान्तिप्रतीति के विषय को आकाशादि के समान सत्य नहीं कह सकते क्योंकि 
अधिष्ठानज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है । और न आकाशकुसुम एवं वन्ध्यापुत्र के समान उसे 
असत्‌ कह सकते हैं क्योंकि म्रमकाल में उसकी प्रतीति होती है । सदसत्‌ उमयरूप संसार में कोई 
वस्तु ही नहीं है , फिर मला भ्रान्तिप्रतीति के विषय शुक्तिरजतादि को उभयरूप कैसे कह सकते हो। 
अतः उभयविलक्षण अनिर्वचनीय वे हैं॥ ३३९॥ 
अनिर्वचनीय पक्ष की उपपत्ति(बसन्ततिलका छन्द) 
आलम्बनं च विरहय्य न विभ्रमस्य ज्ञानात्मनो भवति जन्म कदाचिदत्र । 
सिद्धं तत: सदसती व्यतिरिच्य किंचिदालम्बनं ्रमधियः सकलप्रबादे ॥२४०॥ . 
अन्वयार्थः-इस लोक में विषय के बिना कोई भी प्रमज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होता , इसीलिए 
समी मतों में ्रमज्ञान का विषय सत्‌ और असत्‌ दोनों से भिन्न पदार्थ सिद्ध होता है । 
लतिताः-निर्विषयज्ञान एक भी नहीं होता , फिर म्रमज्ञान को निर्विषय कैसे कह सकते हो। जब 
अमज्ञान का विषय सत्‌ और असत्‌ एबं उमयरूप सिद्ध न हो सका तो उसे उभयविलक्षण अनिर्वचनीय 
ही मानना पड़ेगा , अतः समी वादियों को अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ता है ॥३४०॥ 


1. अत इत्यादिः | 2. सत्याकारो भ्रान्तिबिषयत्वादर्शनान्न सन्‌ प्रान्तिविषयः, असत्याकाइकुसुमे च 
आन्तिविषयत्वादर्शनाचञाप्यसन्‌ तद्विषयः । संश्चेदाकाशवन्न बाध्येत । असँश्वेत्‌ तत्पुष्पवन्नापरोक्षीमवेदिति 


मावः | 3. अत इत्यादि. । 4. वाक्यालङ्कारेऽपिझाब्दः | 5. ग्रमज्ञानस्य सविषयत्वानिर्वनीयसदादेश्च 
तद्विषयत्वामावात्‌ | 
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अध्याये आया मममामम ज्जिधानस्वत्पनिर्प त 1२ 


औन्तिस्तावदस्तीत्युक्तम्‌ । तेत्र आन्तिर्नाम रंजताद्याकारा5विद्यावृत्तिः, तदवच्छिन्न॑ साक्षिचैतन्यं 
आन्तिप्रतीतिः | सा कि सविषया निर्विषया वा, आचे तद्विषयः कि सन्‌, उत ल 00६ | 
आद्येऽपि कि तत्रैव सन्नन्येत्र वा । नोन्त्यः, अन्यत्र त्रापरोक्षप्र 

रन्द्रियसन्निकर्षस्य संयोगादेरसम्मवात्‌। प्रथमः, नेदं रजतमित्यादिरूपेण बाधायोगात्‌ । नोप्यसन्‌ , 
असतोऽपरोक्षपरतीत्यनुपपत्तेः। मापि तृतीयः । विरोधेनैकस्य सदसदात्मकत्वासम्मवादित्यारायेनाहः 


न 0104 जल 1४ न कक कसिला म नरम तिनको 0 नी 
१. अस्तीति | एतेन सा नास्तीति बदन्तोऽख्यातिवादिनः सांख्यप्रामाकरमीमांसका: प्रत्युक्ताः आन्तिस्तावदस्तीति 
। इदं रजतमिति रजतवैशिष्ट्याकारा पुरोवर्तिविषयिणी प्रतीतिस्तावदस्तीत्यर्य: | एतेन सा नास्तीति 
वदन्तोडख्यातिवादिन: सांख्यप्रामाकरमीमांसकाः प्रत्युक्ता: | तत्र हेतुमाह-- शुक्तचादाविति | यथोक्ता प्रतीतिर्नास्ति 
चेत्तर्हि रजतार्थिनः पुरोवर्तिनि प्रवृत्ति स्यात्‌ प्रवर्तकज्ञानामावात्‌ , विवेकाग्रह्मत्‌ प्रवृत्तिरिति चेत्तर्हि 
अविवेकाग्रहानिवृत्तिरपि स्याद्‌ विशिष्टज्ञानोच्छेदापत्तेशवेत्याहुर्वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलीटीकासिद्वान्तदीपिकाकारा: 
श्रीनानादीक्षिता: | प्रवर्तकज्ञानेति | प्रवर्तकस्य विशिष्टज्ञानस्यामावाद्‌ विशृड्खलज्ञानस्य चाप्रवर्तकत्वादिति भावः। 
विवेकाग्रह्मदिति शुक्तिरजतयोर्मेदज्ञानामावात्तन्मते विषयतः स्वरूपतश्चागृहीतमेदयो्जञनद्वयोः पराभिमतग्रमस्थले 
प्रवर्तकत्वाम्युपगमादिति मावः | अविवेकाग्रहान्चिवृत्तिरपि स्यादिति। अयमारायः अख्यातिवादिमते रजतमेदप्रहस्य 
रजतार्यिप्रवृत्तिप्रतिबन्धकत्वात्तङ्वेदग्रहामावस्य यथा तत्प्रवृत्तिहेतुत्वमम्युपगतं तया सत्यरजतस्थले तदमेद्ग्रहस्य 
निवृत्तिप्रतिबन्धकताऽनुमवसिद्धाऽतस्तदमेदग्रहामावस्य निवृत्तिहेतुत्वमपि तन्मत आवश्यक प्रतिबन्धकाभावस्य 
कार्यमा्रेऽपेक्षित्वात्‌ । एवं रजतमेदज्ञानामावस्य तदर्थिप्रवृत्तिहेतुत्वं तदमेदज्ञानामावस्य तदर्थिनिवृत्तिहेतुत्वमस्ति 
। तथा च यत्र शुक्तिदेशे इदं रजतमिति ज्ञानद््यमङ्गीकृतं तत्र तन्मते तदुमयमस्ति। तथा हि। यद्यपि शुक्तौ स्वरूपतो 
रजतमेदोऽस्ति तथापि दोषबलात्तत्र तद्वेदज्ञानं नास्त्यतः | प्रवृत्तिदेतुस्तद्वेदज्ञानामावो5स्ति । तथा शुक्तौ रजतामेदः 
स्वरूपत एव नास्ति । आमानङ्गीकाराच्च तन्मते तत्र तदभेदज्ञानं नैव संमवति इति । एवं शुक्तेः सकाशाद्‌ 
तदर्थिनिवृत्तिहेतुमूतो रजतामेदज्ञानामावोऽप्यस्ति। तथा च तदर्थिप्रवृत्तिनिवृत्त्युमयसामग्री- सत्त्वात्ग्रवृत्तिवनिवृत्तिरपि 
स्यादिति। २. ३३९ श्लोके । ३. म्रान्तिसिद्धौ । 9. रजतादिरूपा | ५. अविद्यावस्था। ६. उक्तार्थाध्यासावच्छिनम्‌। 
७. आन्तिप्रतीतिः । ८. परमार्थसन्‌ । ९. शशाशृङ्गादिवदसन्‌ , १०. बाक्यालङ्कारे5पिशब्द: | ११. म्रान्तिस्यले 
पुरोवर्तिनीति यावत्‌ । १२. स्थलान्तरे । अन्यत्र पदोक्त स्थलान्तरं बुद्धिरुत कान्ताकरादिः । नाच: बुद्धौ रजतसत्त्वे 
प्रमाणामावात्‌ । न हि रजतमिदमिति प्रत्ययो नेदं रजतमिति बाघप्रत्ययो वा रजतस्य घीरूपतामावेदयति | 
आचस्येदंकारास्पदरजतावेदकत्वात्‌ । बाधप्रत्ययस्यापि इदमिति पुरोवर्तिनो रजताद्‌, विवेचकत्वादिति । 
एवमात्मख्यातिवादियोगाचारमतनिरासममिप्रेत्य माइतार्किकावन्ययाख्यातिवादिनौ प्रत्याह-- नान्त्य इति। १ ३. 
कान्ताकयादौ। १४. रजतादेः। १५. पुरोवर्तिनि शुक्तिशकलादौ । १६. असंभवादिति व्यवहितत्वात्‌ कान्ताकरदिगटं 
रजतं चमुरगुहाति । मस्मकरोगेण प्रभूतानमक्षणवद्‌ दोषात्तद्परह इति चेद्‌ कि दोषमात्रादुत दोषसहकृतशुषा । 
नाद्योऽन्धस्यापि तत्रतीतिप्रसंगात्‌ । न द्वितीयोऽन्तरावर्तिपदार्यानामपि चक्षुषा ग्रहणप्रसंगादिति माव: | १७. 
अपरोक्षप्रतीति. । १८. सत्यख्यातिवादिनं प्रत्याह-- नेति। १९. असत्ख्यातिवादिन माध्यमिक प्रत्याह-- नापीति 
। २० .सदसद्वादिनं जैनं दिगम्बरं प्रत्याह-- नापीति। 
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भ्रान्तिप्रतीतीति | संदसदेकैकविषयत्वे ग्रान्तिरपि सा न स्यादित्याह-- आकाशेति । 
यतः सा ग्रान्तिराकाशतत्कुसुमयोर्नास्ति, अतो ग्रान्तिप्रतीतिविषयो न च सन्न चासन्निति पदयोजना 
। परीत्याउडकाशेत्युक्त, न ह्ाकाशे सैति आकाश इति ज्ञानं तत्कुसुमेऽत्यन्तासत्यसदिति ज्ञानं श्रमो 
मवतीत्यर्थ: । तृतीयेऽपि, ऐकस्य सदसद्विषयत्वानेपायाद्‌ ्रनतितवानुपपततसुत्येतयमिप्ेत्याह-- 
नापीति । ग्रान्तेः सदसदात्मकविषयत्वामावे विषया5सम्मवर्मपि हेतुमाह-- न ह्यस्तीति । 
विसेद्भसमुच्चयस्य व्वाप्यदृष्टत्वादिति भावः॥३३९॥ 


नी म्रान्तिरविषयेति पक्ष प्रतिक्षिपति-- 

आलम्बनमिति । विरहय्य वर्जयित्वा भ्रमस्य निर्विषयत्वामावे हेतुतया तं विशिनष्टि-- 
्ञानात्मन इति । अत्र लोके | तथौ च ज्ञानस्य १विषयत्वनियमाद्‌ ग्रमञ्ञानस्याविषयत्वमनुपपन्नमिति 
माव: | अत: परिशेषाद्‌ पन्तिविषयोऽनिर्वचनीय ए सेबैरप्यम्थुपगन्तव्य इत्युपसंहरनाह-- सिद्धं 
तत इति | व्यतिरिच्य विहाय । कि चित्‌ सदसद्विलक्षणमनिर्वचनीयम्‌ | तदालम्बनं सिद्धमित्यर्थः । 
विषैयस्यानिर्वचनीयत्वेन विष॑यिर्णोउप्यनिर्वचनीयत्वेमर्थसिद्धमन्यथा द्विषयत्वायोगादिति भाव: | न 
च सदसत्त्वसमुच्चयवत्तद्वैतैक्षण्यसमुच्चयरूपमनिर्व चनीयत्वमर्षि विरुद्धमिति वाच्यम्‌ । 
अनिर्वचनीयत्वस्याप्यनिर्वचनीयत्वेन विरोधस्यालङ्कारत्वादिति भावः ॥३४०॥ 


१. उक्तप्रतीतेः सदसतोः प्रत्येकविषयत्वे । २. सा उक्ता प्रतीतिर्ग्रान्तिरेव न स्यात्‌ । ३. सिद्धान्ते तस्य 
सत्यत्वानम्युपगमात्‌ । ४. सन्नाकाश इति पाठो युक्तः प्रतीयते । ५. प्रथमद्वितीययोरिवेत्यपिङाब्दार्थः | ६. 
एकज्ञानस्य ग्रान्त्यात्मकस्य | ७. अबाधात्‌ | ८. अनपायादित्युक्तहेतुसमुच्चयार्योऽपिरान्दः | ९. विरुद्धयोः 
सामानाधिकरण्यस्य। १०. वाक्यमण्डनेऽपिशब्दः। १ १. पर्वम्लोकेनाख्यातिवादिनः सांख्यप्रामाकरमीमांसका 
आत्मख्यातिवादिनो योगाचारा, अन्यथाख्यातिवादिनो माझस्तार्किकाश्च, सत्ख्यातिवादिनश्च केचन असत्‌- 
ख्यातिवादिनो माध्यमिकाश्च निराकृतास्तेनैव सदसद्वादी जैनो दिम्वसनोऽपि निरस्तः ।तर्स्तु निरावलम्बनैव 
आन्तिरिति स्वमाववादिमतमामासयितु श्लोकान्तरमवतारयति-- इदानीमिति । १२. निर्विषया। १३. म्रमस्य 
्ञानात्मकत्वे च। १४. अन्यथा म्रमोदयसमनन्तरमेव पुरःस्थितं विषयं प्रति धावनं ततः पलायनं वा नोपपचेत 
। १५. ग्रमज्ञानस्य सविषयत्वानिर्वचनीयसदादेश्च तदविषयत्वामावात्‌। १६. न तु सदादिरूप इत्येवकारार्थः 
। १७. अख्यातिवाचादिमिः ।१ ८. अस्मामिरिवेत्यपेरर्य: | १९. ग्रमज्ञानविषयः | २०. अर्थस्य । २१. 
तद्धियोऽपि । २२. विषयवदित्यपेरर्थः | २३. यक्षानुरूपो बलिरिति न्यायमाश्रित्याह-- अर्थ सिद्धमिति 
अर्थादन्ययानुपपत्त्या सिद्धमित्यर्थः । तामेव-- दर्शयति अन्यथेति । ज्ञानस्य वस्तुप्रमाणाधीनत्वाच्चेत्यपि 
द्रष्टव्यम्‌ | २४-विषयिणोऽनिर्वचनीयत्वानम्युपगमे | २५. निर्वबचनीयस्य विषयिणोऽनिर्वचनीय- 


विषयत्वासं मवात्‌ । | र सत्वासत्त्वयोरे काधिकरणवृ त्तित्वबत्सत्त्वासत्त्ववै लक्षण्ययोः 
सामानाधिकरण्यरूपमित्यर्थः ७. 
|. न | 
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अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ ३९९ 
वेदान्तवाक्य में अपरोक्षज्ञानजनकत्व का समर्थन(वसन्ततिलका छन्द) 

ब्रह्मात्मवस्तु निरवद्चचिदेकरूपं वहन्युष्णतावदपरोक्षवपुः स्वमावात्‌ | 

निर्दोषवेदशिरसो वचनादँतो5स्मिन्‌ ब्रह्मात्मवस्तुनि मवेदपरोक्षबुद्धि॥२४१॥ 

अन्वयार्थ:-ब्रह्मात्म वस्तु शुद्ध चैतन्यरूप है, वह वहि के उष्णता की माँति स्वभावतः अपरोक्ष 
है , इसीलिए इस ब्रह्मात्मवस्तु का निर्दुष्ट वेदवाक्य द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होगा ही । 

ललिता:- पिछले १२२ वें श्लोक से पूर्वपक्षी ने कहा था कि समी वाक्य परोक्ष बोध के ही 
जनक होते हैं , इस नियम में “दशमस्त्वमसि” दृष्टान्त से व्यभिचार दिखलाकर सिद्धान्त को सुदृढ़ 
करते हैं कि वाक्यों से परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान दोनों ही होते हैं । वस्तु सन्निहित हो तो वाक्य से 
अपरोक्ष ज्ञान मी होता है , सब की आत्मा होने के कारण ब्रह्म स्वमावतः अपरोक्ष है , जैसे अग्नि 
स्वमावतः उष्ण है । ऐसी स्थिति में भ्रम प्रमादादि दोष से रहित वेदान्तवाक्य द्वारा ब्रह्मात्मवस्तु का 
अपरोक्षज्ञान हो जाता है , इसमें संशय विपर्यय का कोई स्थान नहीं है ॥३४१॥ 

वेदान्तवाक्य में निष्प्रयोजनता का परिहार (वसन्ततिलका छन्द) 
सा चोपनेयरहिते विषयिण्यनन्ते5निर्वाच्यमग्रहणमात्रमपाकरोति । 
स्वोत्पत्तिलब्धनिजवस्तुबलेन तत्र तापत्रयं समुपशाम्यति निर्निमित्तम्‌ ॥३४२॥ 

अन्वयार्थः-अपनी उत्पत्ति के साथ ही महावाक्यजन्य वह अपरोक्षबुद्धि प्रमाणाविषय, 
देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्य चैतन्य आत्मा में आपाततः प्रतीयमान अनिर्वचनीय अज्ञान का अपाकरण 
करती है , तब उसमें आध्यात्मिकादि तीनों ताप स्वतः शान्त हो जाते हैं। 

ललिताः-पिछले १२६ वें श्लोक द्वारा वेदान्तवाक्य को निष्प्रयोजन कहा था , उसका समाधान इस 
श्लोक से करते हैं कि वेदान्तवाक्यजन्य अपरोक्षबुद्धिवृ्ति अनन्तचैतन्य में अध्यस्त अनादि , अनिर्वचनीय 
अज्ञान को दूर कर डालती है । यह शक्ति उसे अपनी उत्पत्तिकाल से ही ब्रह्मात्मवस्तु के द्वारा उपलब्ध है , 
इसके लिए उसे किसी कि अपेक्षा नहीं होती है । जब ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया तब उस अज्ञान 
के कार्य आध्यात्मिकादि तीनों ताप निर्निमित्त हो जाने के कारण स्वयं शान्त हो जाते हैं | इसीलिए 
वेदान्तवाक्यजन्य अपरोक्षज्ञान का प्रयोजन अज्ञान और उसके कार्य की निवृत्ति ही है ॥३२४२॥ 


1. चिन्मात्रस्वरूपं | 2. उत्तत्रह्मण उक्तस्वरूपत्वात्‌ | 3. ननु असहायस्याकारकस्य च वेदान्तजन्यजडञ्ञानस्य 
कथमनिर्वाच्याज्ञाननिवर्तकत्वमित्याशङ्क्याह -- स्वोपत्तिलब्धेति । स्वोत्पत्तिमात्रेण लब्धमालिङ्गितं 
यन्निजमसाधारणं वस्तु स्वार्थलक्षणं तदेव बलं तन्मात्राकारतालक्षणं तेन तावन्मात्रेणेत्यर्यः | तथा चोत्पच्चमानेव 
स्वविषयमवमासयन्ती सा धीर्न स्वोत्पत्तिब्यतिरिक्तं सहायं स्वविषयकारतापत्तौ अपेक्षते नापि 
स्वविषयज्ञानापनये सहायापेक्षा तस्या विषयावमासनान्तरीयकत्वादन्यथा विषययायात्म्यावमासासंमवादतो 
न कारकत्वामावोऽपि दोषः कारककृत्यस्येहामावात्‌। 
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यत्तु वाकयप्रसूतमतिरिनद्रियजन्यधीचन्नार्थापरोक्ष्यजननी भवितु समर्था”( श्लोक-१२२) 
त्यादिना वेदान्तवाक्यस्य ब्रह्मण्यपरोक्षज्ञानजनकत्वायोगादपरोक्षे ब्रह्मणि परोक्षज्ञानस्य प्रमात्वायोगाच्च 
नतत्रतत्रामाण्यमित्युक्त तैददूषयति-- 

ब्रह्मात्मवस्त्विति | अवद्च तदपरोक्ष्यप्रतिबन्धको वास्तवो मलस्तद्रहितमित्यर्थः। चिद्रूपर्मापे 
द्रव्यांशसंवलित चेत्स्यादपि कदाचित्परोक्षमित्यत एकेतिविशेषणम्‌ । वहेरीष्ण्यं यथा स्वमावस्तथा । 
यथा स्वमाबाद्वहिरुष्णस्तथा स्वमावादपरोक्षवपुरित्यर्थ: । ततः कि तत्राह- निर्देषिति। अँनेन वेदान्तेम्यः 
भ्रमासं मवात्तज्जन्यज्ञानस्य भ्रान्तित्वमिष्टमिति न मन्तव्यमिति दर्शितम्‌ | अपौरुषेये वेदान्ते 
ग्रान्त्यादिमूलत्वामावानिर्दोषत्वं च सर्वसं प्रतिप्नमेव यतो, निरवद्यचिदेकरूपं ब्रह्मत्मवस्तु 
स्वमावादपरोक्षवपुस्ततोऽस्मिन्‌ ब्रह्मात्मवस्तुनि निर्दोषवेदशिरसो5परोक्षबुद्धिर्मवेदिति संबन्धः । 
ज्ञानापरोक्षत्वं हमपरोक्षविषयत्वेनैव, न त्विन्द्रियजन्यत्वेन, सुखादिज्ञानस्य नित्यसाक्षिरूपस्या- 
परोक्षस्योपीन्द्रियजन्यत्वाभावेनापरोक्षविषयत्वस्यैच (त्र ग पोचतात. प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म 
चापरोक्षचिन्मात्रत्वाच्चत्साक्षादपरोक्षादिति श्रुतश्च ( बृ.३-४:२) नित्यापरोक्षमेवेति तत्र वेदान्ताज्जातं 
ज्ञानं शब्दप्रसूतमपि विषयमहिम्नाउपरोक्षमेव भवेदिति नो दूषणमिति मावः॥३४१॥ 


१. १२२, १२३, १२४ त्रिभिः श्सोकैः। २. अपरोक्षे ब्रह्मणि। ३. वेदान्त. । ४. ब्रह्म | ५. वाक्यालङ्कृतावपिः 
। एवमग्रेऽपि । ६. दरव्यांशासंमिश्रं खद्योतवत्‌ चिज्जडात्मकमिति यावत्‌ | ७. वेदान्तानां निर्दोषत्वाभिधानेन 
1८. पौरुषेयत्वं च तन्मूलम्‌। ९. एवकारव्यावर्त्यमाह-- न त्विति। १०. प्रतिज्ञातेऽर्थे हेतुमाह-- सुखादीति 
। आदिना दुःखादेग्रहः | ११. घटादिज्ञानवदित्यपेरर्थ: | १२. ज्ञाने । १३. अपरोक्षत्व. | १४. प्रदर्शित 
्ञानापरोक्षत्वं प्रकृते योजयति-- प्रत्यगभिन्नमिति। १५. नित्यापरोक्षत्वात्‌। १६. नित्यापरोक्षे प्रत्यगमिन्ने 
ब्रह्मणि | १७. अग्निहोत्रादिवाक्यप्र सूतज्ञानवदित्यपे रर्थः। १८. विषयस्वामाव्यात्‌ । १९. 
वेदान्तजन्यज्ञानस्यापरोक्षत्वादेव | २०. नित्यापरोक्षे प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि वेदान्ताप्रामाण्यरूपं दूषणम्‌ । 
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अध्याये अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ ४०१ 
पळ डेड गड अजी Ho 


32० -नतत््रमाणमपनेतृ सतो न तावत्‌”( विनत इत्यादिना स्वप्रकाशे ब्रह्मणि 
यथा भावरूपं प्रंमाणाधेयं स्फुरणं न संमवत्येवं सदांदिस्वमावस्या त्तिरपि न सम्भवतीति व्यर्थ 
त वेदान्तप्रामाण्यमिति तदेप्येवं संत्यनवकाञमिति तेद दूषयति -- श्र 

सा चेति | अपरोक्षबुद्धिरित्यर्थ: | उपनेयं प्रमाणाघेयं स्फुरणं तद्रहित इत्यर्थ: | विषयिणि 
चैतन्ये । अनन्ते अपेरिच्छिने । एतदपि तंदभावे हेत्वन्तरम्‌ । अनिर्वाच्यमितिच्छेद: । अग्रहणं 
ग्रहणविरोध्यज्ञानम्‌ । अज्ञानतत्कार्य प्र पञ्चस्य ध्रीगुक्तन्याये नानिर्वचनीयत्वात्तेस्य च लोके 
ज्ञानाजिवृत्तिदर्शनाद्वेदान्तजन्यब्रह्मसाक्षात्कारानिवृत्तिरुपपद्यत इति माव: | अज्ञानमात्रं ज्ञाननिवर्त्य 
प्रपञ्चस्तु तन्चाशेनैव नश्यतीति मतेन मात्रेमित्युक्तम्‌ । ननु. वे दान्तजन्यजडवृत्तेः 
कथमज्ञाननिवर्तकत्वमिति तत्राह- स्वोत्पत्तीति । स्वोत्पत्त्या लब्धममिव्यक्त यन्चिजवस्तु स्वरूपं चैतन्यं 
तद्वलेनेत्यर्थ: । भैन्वविद्यानिवृत्तिः पुरुषेण नार्थ्यते सुबुप्त्यादावनेथ बने विना तिष्ठन्त्यास्तस्या: 
साक्षात्परम्परया बाउनर्थत्वाभावादित्याशङ्क्य सुषुप्त्यादौ तंतोऽनर्ामावेऽपि सर्मयान्तरे 
तेत्सम्मवाततजिवृत्तिरंप्यात्येन्तिकानर्थनिवृत्तिमिच्छुक्िररथ नीयेति तनिवुत्तावात्मन्याध्यात्मिका- 
दित्रिविधदुःखस्य विनैव पुंब्ये|पारमन्यद्वी भुनमित्तमुपक्मान्तिर्मवती ति सफलैवात्मनि 
वेदौन्तव्यापृतिरित्याह--तत्रेति । अविद्यानिवृत्तौ सत्यां स्वात्मनि वा ॥३४२॥ 


१. पद्यं १२६ । २. पचत्रयेण । ३. वेदान्तप्रमाणसाध्यम्‌ | ४. असदादिशन्दार्थः | ५. तत्कार्यप्रपञ्च 
आदिदाब्दार्थ: । ६. एवंशब्दार्थस्यैव चोतकोऽपिशन्दः | ७. तन्चिवृत्तेरप्यसं मवात्‌ । ८. ब्रह्मणि । ९. 
उक्तचोच्चमपीत्यर्थ:। १०. नित्यापरोक्षे प्रत्यगमिने ब्रह्मि वेदान्ताप्रामाण्यं चोद्यवदित्यपेरर्थ:| ११. वेदशिरसो 
ब्रह्मात्मन्यपरोक्षबुद्धिजनकत्वे सति । १२. उक्तनीत्या। १३. चोच्चम्‌ | १४. प्रमाणसाध्यम्‌ | १५. तद्राहित्ये 
हेतुमाह विषयिणीति स्वप्रकाशस्फुरणात्मके | १६. देशादिपरिच्छेदविधुरे | १७. अनन्तत्वमपीत्यर्थ: | १८. 
उपनेयम्‌ | प्रत्यक्षादिगोचरे परिच्छिनघटादावेव स्फुरणाधानसं मवादिति भाव: । १९. ३३६ 
इत्यादिश्लोकोक्तयुक्तिकलापेन | २०. अनिर्वचनीयस्य | २१. अज्चानकार्यब्यावृत्तये मात्रपदम्‌ २२ यद्वा 
तत्र स्फुरणाघानव्यावृत्तये मात्रपदमथवा प्रपञ्चोऽपि तत्कार्यत्वात्तदात्मक एवेति तथोक्तम्‌ | २३. नन्विति। 
यद्वा प्रमातृत्वादिबन्धनिवृत्तये साधनान्तरमपे क्षणीयमिति चेन्नेत्याइ-- अत्रेति । 
अज्ञाननिमित्तत्वात्तापत्रयाख्यबन्धस्य स्वकारणे तस्मिचज्ञाने निवृत्ते सति निर्निमित्तं सत्तापत्रयं 
समुपशाम्यतीत्यर्थ: | २४. आदिना मूर्च्छासमाधी गृह्लेते | २५. कर्तृत्वादिरूपम्‌। २६. अविचाया; सकाशात्‌ 
। २७. वाक्यालङ्कारेऽपिः । २८. जाग्रदादौ । २९. अविद्यातोऽनर्थ. 1३०: अविद्या । ३१- 
अविच्चातत्कार्यनिवृत्तिवदित्यपेरर्थः | ३२. आत्यन्तिकी स्बसमानाधिरणानर्थप्रागमावासमानकालीना या 
अनर्थनिवृ त्तिस्तामिच्छद्भिरित्यर्थः । स्वमनर्थ निवृत्तिः समूलां तामिच्छद्भिरिति यावत्‌ । ३३. 
तन्निवृत्ेरर्थनीयत्वात्‌ । ३४. अविद्या | ३५. पुरुषप्रयत्नम्‌। ३६. यागादिरूपम्‌। २७. विनैवेति सम्बन्धः। 
३८. उक्तप्रकारेण | ३९. वेदान्तानां वृत्तव्याप्तिरूपा विषयतेत्यर्थ: | वेदान्तप्रामाण्यमिति यावत्‌ । 
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२०२ सट्टिपणटीकाद्दयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
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वेदान्त में कार्यपरत्व का निराकरण(वसन्ततिलका छन्द) 
बक्यात्वर्तकनिवर्तकरूपमाजः पुंसः प्रवृत्तिमुपतम्य धियोञ्नुमानात्‌। 
कार्यान्विते सिशुरबैति पदस्य शक्तिमित्युच्यते यंदि तु तंत्र वयं वदामः ॥२४२॥ 
अन्वयार्थ:-"गामानय” इत्यादि प्रवर्तक एवं निवर्तक वाक्यों के द्वारा पुरुष की प्रवृत्ति तथा 
निवृत्ति को देख पुरुषगत ज्ञान का अनुमान करके बालक कार्यान्वित पदार्थ में शब्द की शक्ति को जान 
लेता है , ऐसा जो आपने पहले कहा था , उस सम्बन्ध में अब हम कहते हैं। 
ललिताः-"गामानय- गां नय” ऐसे वाक्यों को सुनकर मध्यम पुरुष में गामानयनादि क्रिया 
होती है , जिसे भाषानभिज्ञ बालक देखकर मध्यम पुरुष की बुद्धि का अनुमान करता है कि उत्तम पुरुष ' 
के द्वारा कहे गए वाक्य को सुनकर इसे इस प्रकार का ज्ञान हुआ जिसके फलस्वरूप इसमें गवानयनादि . 
क्रिया हुई है। अतः सर्वत्र कार्यान्वित अर्थ में ही पद की शक्ति है ऐसा जो मीमांसकों ने कहा था , 
उस फ अब हा कहते डि र "> 1 
यंदप्युक्त लोके शब्दानां सड्गतिग्रहातेस्य च प्रवर्तकवाक्याधीनत्वात्त्रवर्तककार्यान्वित 
एंब गवादिपद्सड्गतिग्रह ईति वेदोऽपि कार्यपर एव मै सिद्धब्रहामोत्रपर इति , तद्‌ दूषयितुमनुवदति-- 
वाक्यादिति । प्रवर्त्तकनिवर्त्तकरूपं प्रवर्त्तकनिवर्त्तकस्वरूप कार्यं तद्भाजस्तद्गोचरादित्यर्थः 
। गामानय परिह सर्पमित्यादिप्रयोजकृद्धवाक्यात्पुसः प्रयोज्यवृद्धस्य प्रवृत्ति निवृत्ति चोपलम्य पश्चाद्धियः 
कार्यधियोऽनुमानात्कार्यान्वित पदस्य शक्ति शिशुर्व्युत्पित्सुरवैत्यवगच्छतीति योजना । तुरवधारणे | 
कार्यान्विते एवेति संबन्धः । सिद्धान्ती तददूषणं प्रतिजानीते - तत्रेति । दूषणमिति दोष: ॥३०३॥ 
$ i कि त न , ऑन्त्येऽन्वय 
एव न समवति, कुतः कार्यान्वय इत्यमिप्रे त्याचे योग्येतरान्वित एवावश्यापेक्षिते शब्दस्य वृद्धप्रयोगे 
शाक्तिर्गृह्मतां कि कार्यत्वेभीपि विशेषणेनेत्याशयेनाह-- ठी 
दत कनान ती तल 
१. १३० : | २. वृद्धव्यवहारे | ३. संगतिग्रहस्य । ४. प्रवर्तकं यत्कार्यं तदन्विते | ५. न तु 
तदन्विते सिद्धान्विते वेत्येवकारार्थ: | ६. उक्तहेतो:। ७. लौकिकडाब्दवदित्यपेरर्थ: | ८. एवकारब्यावर्त्यमाह-- 
नेति। ९. कार्यपरत्वव्यावृत्तये मात्रपदम्‌ | १०. कार्यविषयकाद्‌ वाक्यादितियावत्‌ । ११. तत्तत्रोक्तपूर्वपक्षे । 


Mn । १३ अन्वितार्थ. | १४ अन्वयायोस्येतरार्थे संबन्ध एव | १५ अनिच्छताऽपि 
। १६ :। 


4. गवानयनादि कार्यमित्याका क यस माया 
है कार्यमित्याकारक यत्कार्यताज्ञानं तदनुमानादित्यर्थ: | विमता प्रवृत्तिरेतत्कार्यताज्ञानपूर्विका 
वृत्तित्वान्मदीयमोजनादिप्रवृत्तिवद्‌ | उक्तकार्यताज्ञानस्य कारणमालोचयन्‌ गामानये त्यादि- 


ग 32038: पच्छान्दजन्यत्वमप्यनुमिनोति । तथा हि प्रवृत्तिहेतुमूत कार्यताज्ञानं 
स्पष्टौ। 2. तदेति सेषः | प्रयोगा इमौ १३० पदे 


(अलु 
0.9 | Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये वेदान्तानां कार्यपरत्वनिरासः 


सिद्धान्ती द्वारा वक्तव्य अर्थ का स्पष्टीकरण(वसन्ततिलका छन्द) 
थोग्येतरान्वितपदार्थनिवेदने तु शब्दस्य शक्तिरिह वृद्धजनप्रयोगे । 
विज्ञायते न खलु कार्यसमन्तितेऽर्थे कार्याभिधायिषु पदेष्वपि तत्प्रसंगात्‌॥ 
अन्वयार्थः-लोक में वृद्ध जनों के वाक्य प्रयोग में योग्य इतर पदार्थ से अन्वित स्वार्थबोध कराने 
की शक्ति शब्द में निश्चित होती है, कार्यान्वित अर्थ में नहीं होती है, अन्यथा कार्यार्थवाचक लिङादि 
पद में भी अर्थावबोध के लिए कार्यान्वितत्व का प्रसङ्ग आ जाएगा । 
ललिताः-समी पर्दो की शक्ति कार्यान्वित अर्थ में ही है, ऐसा मानने पर जैसे आनयनादि क्रिया से अन्वित गवादि 
पद की शक्ति गो अर्थ में मानते हो, ऐसी ही आनय इत्यादि पर्दो की इात्तिग्रहण के लिए कार्यान्तरान्बितत्व भी मानना 
होगा अर्थात्‌ उसमें शतति्रह के लिए दूसरे कार्यबोधक पदसम्बन्ध का प्रसङ्ग आ जाएगा, पर ऐसा लोक में देखा नहीं 
जाता। अतः आप के द्वार प्रतिज्ञात नियम का आनयनादि पदों में व्यमिचार दीखने के कारण योग्य इतर पदार्थ से 
अन्वित स्वार्थ में पदों की राक्ति माननी पड़ेगी। ऐसा मानने पर गामानय इस स्थल में दोनों ही पद पदार्थनोधन में समर्थ 
हैं और परस्पर अन्वित मी हैं, इसीलिए दोनों पदोंका अपने-अपने अर्थमे शत्तियह हो जएगा॥३४४॥ 
योग्येतरेति। अन्वययोम्यं यदितरत्‌ तदन्वितस्य पदार्थस्य निवेदने ज्ञापन इत्यर्थ: | योग्यता 
तु सिद्धस्य कार्येण कार्यस्य च सिद्धेन | तुरवधारणे । कार्यसमन्वितेऽर्थे शब्दस्य शक्तिरित्यनुषद्ग: । 
नन्वव्यमिचारात्कार्यान्वय्येव शब्दार्थ इत्यारङ्क्यासिद्धो हेतुरित्याशयेनाह--कार्यामिधायिष्विति। 
अग जा डादिपदेष्वपि कार्यान्विते गि (ता ॥३९४॥ 


संमञ्जकं लट 
कार्यान्बितार्थेति। अस्त्वेवमिति चेत्तत्राह --तत्र च तत्र चान्यदिति । येन कार्य णान्विते 


१. गामानयेत्यादिवाक्यान्नियमेन कार्यान्वयितया गवादिपदार्थग्रतीतेः | २. गवादिपदेष्विवेत्यपिशब्दार्थ: । 
३. उक्तापादनम्‌ । ४. इष्टापादनम्‌ | ५. सप्रयोजकमिति पाठान्तरं सप्रापकमिति तयोरर्थः । ६ 
कार्या मिधायिपदानां कार्यान्विते शक्तिप्रसं गस्य | ७. शब्दशक्ते: कार्या न्वितार्थ विषयत्वे 
कार्यामिधायिलिझादिपदेषु कार्यान्तरस्य वक्तव्यत्वं भवतु नाम का नो हानिरिति चेदित्यर्थः | ८. स्वेन 
स्वस्यान्वितत्वासंमवादित्यादिः | 

MS OO SMES भभ 
1. अवघारणकृत्यमाह-- नेति । कार्यान्विते शब्दशक्तिरित्ययुक्त कार्यामिधायिंलिडादिष्वतिप्रसं गात्किं 
त्वितरान्वित इत्येव युक्तं तच्चान्वीयमानमितरद्‌ योग्यमेवायोग्यस्य वाक्यार्यप्रतीत्युपयोगितया- 
ऽन्वयायोगात्तस्माद्यम्येतरानवितेऽर्थे शब्दशक्तिरिति फलितमित्यभिप्रेत्य पद्यमवतारयति- कार्यान्तितेत्यादिना 
| तद्वि्ेषणमिति | तथा च योग्येतरकार्यन्वितेऽर्थ शक्तिरिति फलति | 2. ज्ञापनाय | 3. तोके । 
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४०९_______________सहिपणरीकाहयसंबतिते संक्षेप क. सङ्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
= 


इतरकार्यार्थान्वित पदार्थ में शक्ति मानने पर अनवस्थाप्रसङ्‌ ग(बसन्ततिलका छन्द) 
कार्यान्वितार्थविषया यदि शब्दशक्तिः कार्यार्थवाचिषु लिङादिषु कार्यमन्यत्‌ 
बक्तव्यमापतति तत्रं च तत्र चान्यद्‌ वक्तव्यमेव भवतीत्यनवस्थितिः स्यात्‌ ॥ 
अन्वयार्यः-यदि नियमतः कार्यपदार्थ से अन्वित अर्थ में ही शब्द की शक्ति मानोगे तो 
कार्यार्थवाचक विदि पर्दो में मी शक्तिग्रह के लिए अन्य कार्य बतलाना पड़ेगा और पुनः उस द्वितीय 
कार्य बोधक पद की शक्तिग्रह के लिए अन्य कार्य बतलाना पड़ेगा , इस प्रकार अनवस्था हो जाएगी । 
जनिताः गो अर्थ में गो पद के शक्तिग्रह के लिए जैसे कार्यबोधक आनय आदि पद से अन्वित 
होना अनिवार्य है , ऐसे ही आनय पद का मी स्वार्थ में शक्तिग्रह के लिए किसी अन्य कार्यबोधक पद 
का सम्बन्ध बतलाना पड़ेगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्यबोधक पद में दूसरे दूसरे कार्यान्वयिलाम के लिए 
अन्यान्य कार्य की कल्पना करने पर अनवस्था दोष से बच नहीं सकते हो ॥३४५॥ 


कौर्ये तिङादिपदस्य शक्तित्तस्यापि कार्यस्य लिडाचेन्तरगम्यत्वे वतरा कार्यान्तरान्विते तस्य 
ािर्वाच्यतिं तिमदिपदस्य तदभिघेयकार्यस्य चान्या | एकस्मिन्वाक्ये लिडादिनानात्वं 
चासंभवि | प्रकृतलिडादिनैव कार्यस्यामिधानार्थ कार्यान्तरं बाच्यमिति ' 

तंदानन्त्यं स्यात्‌ । एकस्यानेकार्थत्वायोगाच्च । न च शब्दानभिधेयकार्यान्विते लिखदेः शक्तिरिति 
नोक्तदोष इति वाच्यम्‌ । तोदियत्ता5मावेनानन्तकार्यान्वितामिधानप्रसड्गात्‌ | न च धात्वर्थकार्यान्वितं 
लिडाद्यमिघेयं कार्यमिति न कोऽपि दोष: स्यादिति वाच्यम्‌ । धात्वर्थकार्यंतायास्तेन्मते 
प्रत्ययार्थकार्यो पस्थित्यधीनावगमतयाउच्योन्याश्रयात्‌ | तस्माल्लिडादे: कार्यान्विते शक्तिरसङ्गतेति 
माव:॥३४५॥ 


RRR न MO पक री 
१. प्रकृततिद्चर्थरूपे | २. यच्छब्दार्थस्यापि प्रकृतलिङाद्यर्थकार्यवदित्यपेरर्थः | एवमग्रे ऽपि । ३. 
प्रकृतलिङादिगम्यत्वस्य निरस्यमानत्वादित्यादि: | ४. यत्पदार्थ | ५. कार्येऽपि | ६. लिडाचन्तरस्य । ७. 
उक्तप्रकारेण | ८. मवत्वेवमिति चेत्तत्र हैकस्मिन्निति | ९. आदिना तदमिधेयग्रह: । १०. 
लिझदिपदानन्त्यपरिहारमिषेण तदमिघेयकार्यानन्त्यमुपपादयति-- प्रकृतेति । लिडादे: प्रकृतत्वं 
शक्तिग्र हप्र तियोगित्वेन विचार्यमाणत्वम्‌ | ११. स्वार्थकारयं दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | १२. 

1 १३. स्वार्थकार्यवदित्यपिशब्दः। १४. कार्यान्तरसंगतिवादिना | १५. कार्यान्तरस्य 
वक्तव्यत्वात्‌ । १६. तदभिधेयकार्य. 1१७. प्रकृततिदिपदस्य | १८. कार्येऽथे | १९. लिञ्दिपदस्य 
तदभिधेयकार्यस्य चानन्त्यप्रसंगाख्यः | २०. कार्यपरिमाणामावेन । २१. त्रयाणामन्यतमोऽपि । २२. 
प्रामाकारमते | २३. ज्ञप्तौ । २१. उपपादितन्यायबलात्‌ | 


1. स्यात्तदेति दोष: | 2. तत्र च कार्यमन्यदिति पाठान्तरम्‌ | 3. उक्तनीत्या | 
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अध्याये वेदान्तानां कार्यपरत्वनिरास: 4100 मन |... "| 
NSIS 


सिद्धान्वितकार्य में लिझादि की शक्ति मानने पर नियममड्गापत्ति(बसन्ततिलका छन्द) 
सिंद्धान्वित यदि लिञ्दिपदानि कार्य ब्रृयुर्विनश्यति तदा नियमस्त्वदीयः। 
यो वर्णितः सकलमेव पदं स्वमर्थ कार्यान्वितं वदति नान्यदिति स्वशास्त्रे ॥ 
अन्वयार्थः-यदि लिङादि पद सिद्धार्थ से अन्वित कार्य को बतलाते हैं ऐसा कहोगे तो आप के 
वरा प्रतिज्ञात नियम विनष्ट हो जाएगा जो आपने अपने शास्त्रानुसार कहा था कि सभी पद कार्यान्वित 
स्वार्थबोधन में ही शक्ति रखते हैं । 
ललिताः-गामानय इत्यादि स्थलों में आनय क्रिया से अन्वित गाम्‌ पद की स्वार्थबोधन में शक्ति 
है और गवादि सिद्ध अर्थ से अन्वित आनयन क्रिया-अर्थबोध कराने में लिङादि पद की शक्ति है , ऐसा 
यदि मानोगे तो जो आपने अपने झास्त्र में पहले कहा था कि सभी पद कार्यान्वित होकर ही स्वार्थ का बोध 
कराते है , वह नियम नष्ट हो जाएगा । फलतः प्रतिज्ञात्यागरूप निग्रहस्थान में आप आ बैठेंगे॥ ३४६॥ 


एवं सर्वेषां पदानां कार्यान्वित शक्तिरिति पक्षे दूषिते, अस्तु तर्हि तिङदिव्यक्तिरिक्तानां 
कार्यान्विते शक्तिरित्याशङ्क्य तैर्हि कि कार्यपदस्यानन्विते कार्ये झाक्तिः, किं वा सिद्धान्विते । आचे, 
अँन्वितकार्यप्रतीतिराकंस्मिकी स्यादित्यमिप्रेत्य द्वितीयमनूच प्रत्याह-- 

सिद्धान्वितमिति । भ्रस्यैवं नाशप्रसङ्गस्तमेव तदीयं नियममाह यो वर्णित इति। अन्यत्‌ 
सिद्धान्वितम्‌ | प्रामाकरा हि स्वशास्त्रे "सर्वमेव हि पदं कार्यान्वितमेव स्वार्थ बदति ने सिद्धान्वितम्‌” 
इति वर्णयन्ति । त्‌ लिखदेः सिद्धान्वतार्थे शक्तचम्युपगमे बाधितं स्यात्‌। कि चैव पदान्तराणामेपि 
सिद्धान्विते शक्तिप्रसङ्ग इति योग्येतरान्विते पदशक्तिरित्यस्मदुक्तमेव स्यात्‌ | अन्यया शब्दशक्ति- 
प्रयोजकट्वैविध्यैप्रसङ्ग इति मावः ॥३४६॥ 

पूर्व योग्येतरान्विते पदशक्तिरित्ययमेव पक्ष: साधु: न तु योग्येतरकार्यान्विते इति , तत्र 
कार्यत्वविदोषणस्य गौरवादिदुष्टत्वादित्युक्तम्‌ । इदानीमुपयोगा मावाच्येवमेवेत्याह-- 


१. उक्तपक्षस्योक्तदोषदुष्टत्वे | २. पदानाम्‌ । ३. लिडादिव्यतिरिक्तानां कार्यान्विते शक्तिस्वीकारे | ४. 
कार्यवाचिनो लिडादेः पदस्य | ५. अहैतुकी | ६. लिखादेः सिद्धान्विते शक्तिरित्यम्युपगमे सति यस्य 
नियमस्य नाश इति । ७. एवकारव्यावर्त्यमाह-- नेति । ८. वर्णनम्‌ । ९. लिङादिवत्‌ | १०. 
बाक्याबङ्कारेडपिशब्द:। ११. एवं सति | १२. अवघारणकृत्यं दर्शयति-- अन्यथेति । मढुक्तानम्युपगमे । 
१३. कार्यान्वितत्वसिद्धान्वितत्वप्रसंग:। १४. ३४४ श्लोके १५. एवकारव्यावर्त्यमाह-- नत्विति। कार्यान्विते 
पदझक्तिरिति पक्षः साधुरिति संबन्धः । १६. योग्येतरान्वितस्वार्थे | १७. कार्यवाचिलिडादिपदेष्वति- 
प्रसंगादिकमादिपदार्थः | १८. तत्रोक्तविशेषणस्येत्यनुषङ्गः | १९. योग्येतरान्वित एव तच्छक्तिरित्येव । 


OS 


1. सिद्धान्तः | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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सट्टिपणटीकाइयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


i SSS 
इतरार्थान्वित स्वार्थ में शक्ति मानने पर लाघव दै (वसन्ततिलका छन्द) 
योग्येतरान्वितनिमित्तकशब्दशक्तिव्युत्पत्तिरेव यदि संभवभागिनी स्यात्‌ । 
आश्रीयते शाक्तिरसदर्थीविशेषणेन 
आश्रीयते किमिति कार्यसमन्वितेऽर्थे झाब्दस्य शक्तिरसदर्थविरोषणेन ॥३४७॥ 
अन्वयार्थः योग्य इतरार्थ से अन्वित स्वार्थबोध में ही शब्द की शक्ति का ग्रहण सम्भव है तो 
मला कार्यरूप विशेषण लगाकर कार्यान्वित अर्थ में शब्द की शक्ति मानने से क्या लाम है उस स्थिति 
में व्यर्थ विशेषण ही तो होगा । 
बलिताः-व्यभिचरित अर्थ में शब्द की शक्ति नहीं है । व्यक्ति में शक्तिग्रह का आग्रह छोड़ सर्वत्र 
अब्यमिचरित जाति में शब्द की शक्ति पूर्वमीमांसकों ने " आकृत्यधिकरणन्याय” से मानी है तदनुसार 
व्यभिचरित कार्यार्थ से अन्वित स्वार्थ में शक्ति न मान कर अव्यभिचरित योग्य इतरार्थ से अन्वित 
स्वार्थ में ही शब्द की शक्ति माननी चाहिए । ऐसी स्थिति में कार्यान्वितत्व का आग्रह छोड़ देना ही 
श्रेयस्कर है क्योंकि वह व्यर्थ विशेषण है ॥३४७॥ 


योग्येतरान्वितेति। मावपरोऽयं निर्देश: , योग्येतरान्वितत्व निमित्त प्रयोजकं निरूपकमिति 
यावत्‌ | यस्याः oe । योग्येतरान्विते शक्तिग्रह इति यावत्‌ | संमवभागिनी 
स्याद्‌ अबाधिता मवेत्‌ । अनेन कार्यान्वितस्य विशेषणस्य वैयर्थ्यं चोतितम्‌ । तैदेवाह- 
असदर्थविशेषणेति । असन्नविद्यमानोऽर्थः प्रयोजनं यस्य तादृशं विशेषणमभिमतं यस्य 
वादिनस्तेनेत्यर्थः | सम्मवे व्यभिचारे च स्याद्विरोषणमर्थवदिति न्यायेन सर्वस्यापि बिशेषणस्य 
्यवृत्तप्रयोजनत्वारैच्छून्यं विशेषणं न युक्तमिति भावः ॥३४७॥ 
सर्वत्र विशेषणोपादाननिमित दर्शयन्कायन्वियित्वस्यासैदर्थविशेषणत्वमुपपादयति- 
त यत्रेति ।ईत्राविशेषितमेविशिष्ट निमित्त यस्य तदविशेषितनिमित्तक तस्य मावस्तत्ता 
याः बिरैधेज्तिप्रसगादिरूपे बाघे प्रसक्ते सति यदि तन्निवारकं विशेषणमीक्षितं सैसम्भवतीत्यर्थः 
| ऐतावता सम्भवे व्यभिचारे च स्याद्विशेषणमर्थबदित्युक्त बिज्ञेषणोपादानप्रयोजक दर्शितम्‌ । 
१. ज्ञापकम्‌ | २. संमवेदित्यादिविशेषणेन | ३. तद्दैयर्थ्यम्‌ | ४. व्यावृत्ति. | ५. सर्वेषु विशिष्टार्थवाक्येषु | 
६. कारणं प्रयोजकमिति यावत्‌ | ७. 1८. उक्तस्थले । ९. विशेषणशून्यम्‌ 
नट आणे । ११. क रह प्रवृत्त्यादेः । १३. 'अविरोधे” इति पाठः साधु: । १४. 
खा दिय रि । तत्र गो निवृत्तेश्वाप्रसंग इति द्रष्टव्यम्‌ । स्पष्टीमवष्यिति चैतदुत्तरत्र 
टिप्पणे | १५. अतिप्रसंगादिव्यावर्तकम्‌ । १६. तादूशविशेषणम्‌ । १७. उदीक्षितमित्यन्तश्लोकांशेन । 
A 0 क सित 10: 1009. 


1. ज्ञप्ति: । 2. संमाविता । 3. एवकारच्यावर्त्यमंसं स्पष्टयति-- आश्रीयत इति । 4. तदेत्यादिः । 
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अध्याये वेदान्तानां कार्यपरत्वनिरासः 


ean व्यर्थ विशेषण का प्रयोग निरर्थक है (वसन्ततिलका छन्द) 

यत्राविशेषितनिमिततकर्ताविरोधे किंचिञनिवारकमुदीक्षितमस्तु तंत्र। 

किचिद्विशेषणविशिष्टममीष्टशक्तेर्वस्तु प्रयोजकमिदं पुनरत्र नास्ति ॥३४८॥ 

अन्वयार्थः- जहाँ पर सामान्य वस्तु को प्रयोजक मानने से कोई बाधा दीखती हो तो वहाँ 
अभिमत शक्ति के प्रयोजकविशेष विशेषण से युक्त पदार्थ में शक्ति मानी जाती है । पर प्रकृत में यहाँ 
कोई बाधक तो है नहीं , फिर व्यर्थ विशेषण क्यों लगाते हो। 

ललिताः-व्यभिचारवारक विशेषण ही सार्थक हुआ करता है | जैसे केवल पदार्थ में पद की 
शक्ति मानने पर सम्बन्धांझ में जब शाब्दत्वाभाव आने लग जाता है तब अन्ितार्थ में ही शब्द की 
शक्ति माननी पड़ती है । ऐसी स्थिति में कार्यरूप विशेषण से रहित केवल अन्वितार्थ में शक्ति मानने 
पर कोई आपत्ति तो है नहीं , फिर मला कार्यरूप विशेषण कैसे सार्थक हो सकता है । अतः 
योग्येतरार्थान्वित वस्तु के बोधन में पद की शक्ति माननी चाहिए ॥३४८॥ 
तंत्र किचिद्विशेषणविशिष्ट बैस्त्वस्तु निमित्तमिति शेषः । य॑त्र हि प्रवृत्त्यादी केवेलेष्टसाधनता- 
ज्ञानौदेर्निमितत्वे प्रबृत्यतिप्रसङ्गो बाधकोञस्ति तत्र तत्परिहाराय येत्कृतिसाध्यत्वविशिष्टेष्टसाघनता- 
ज्ञानादि प्रवृत्तिकारणमिति तत्तादुशस्थले विशेषणमुपादीयत इत्यर्थ: | 


१. तत्र स्थले । २. कृतिसाध्यत्वादिविशेषणान्वितम्‌ | ३. इष्टसाधनताज्ञानादिरूपम्‌ । ४. वस्तुप्रवृत्त्यादौ 
निमित्तं प्रयोजकमस्तु । ५. यत्र हि प्रवृत्त्यादावित्यादिना निवृत्तिर्गृद्यते | ६. केवलेति बिशेषहीनेति । ७. 
अनिष्टसाघनता ज्ञानस्य आदिना परिग्रहः | ८. कारणत्वे । ९. प्रवृत्त्यतिप्रसंग इति । प्रवृत्तिपदं 
निवृत्तेरप्युपलक्षणम्‌ । तथा च प्रवृत्तनिवृत्त्योरतिप्रसंगाप्रसंगरूपबाधो वाघकोऽस्तीत्यर्थः | १०. 
निरुक्ततिप्रसंगाख्यबाधरूपबाधकनिवृत्तये । ११. यत्कृतिसाघ्यत्वेति-- येन कृतिसाध्यत्वादिना विरोषणेन 
विशिष्टमेवेष्टसाघनतादिज्ञनं प्रवृत्तिकारणं मवति तद्विशेषणं तादृशस्थले इति यथोक्तप्रकारेणोपादीयत इति 
योजना । यत्‌. कृतिसाघ्यत्वविश्िष्टेष्टसाधनताज्ञानादि तत्परवृत्तिकारणम्‌ । इत्येवं ताइरस्थले 
विशेषणमुपादीयत इति वा । ज्ञानादीत्यादिशब्देनानिष्टसाधनताज्ञान गृह्मते । प्रवृत्तिकारणमित्यत्र निवृत्तिरपि 
विवक्षिता । कृतिसाध्यत्वेत्यनेन च विशेषणान्तरं बलवत्त्वं विवक्षितं तथा च बलवदनिष्टसाधनताज्ञानं 
निवृत्तिकारणमिति लम्यते । तया च कृतिसाध्यत्वविदिष्टेष्टसाधनताज्ञानं प्रवर्तकम्‌ अन्न विशेषणानुपादाने 
चन्द्रस्पर्शादी प्रवृत्तः स्याद्‌ , तद्वारणाय कृतिसाध्यत्वेति विरोषणोपादानम्‌। एवं बलवदनिष्टसाघनताज्ञानं 
निवर्तकम्‌ । सामान्यतोऽनिष्टसाधनताज्ञाने सत्यपि रागादिनाऽपध्यमोजनादौ प्रवृत्तिर्मवित्येवेत्यब्याप्ति- 
परिहाराय उक्तं बलवदिति | मरणादिरूपबलवदनिष्टसाधनताज्ञने तु न प्रवर्तत इति। १२. उक्तपरकारेण। 

4. विशिष्टार्थकवाक्यस्थते । 2. 'अविरोधे' इति पाठान्तरं साधु प्रतीयते । विरोधे इति पाठान्तरम्‌ 13. . 
स्थले । 4. वस्त्विति शेष: | 
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४०७ 


बि सिरीयस स सङ्भिपणटीकाद्व्यसंवलिते -संक्षेपशारीरके .. ` प्रथमे 


कार्यान्वयान्वयित्व कहने पर भी व्यर्थ विशेषणापत्ति दोष है ही (वसन्ततिलका छन्द) 
कार्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि शब्दशक्तिरित्युच्यते यदि तदापि समानमेतत्‌ । 
अन्वीयमानवचनत्वमतोपपत्तौ कार्यान्वयान्वयिविरेषणगीर्वृथेति ॥३४९॥ 
अन्वयार्थ:- यदि कार्यान्वयान्वयी वस्तु में शब्द की शक्ति है ऐसा कहा जाएगा तो मी पूर्वोक्त 
दोष तुल्य ही है क्योंकि अन्ितार्थवाचकता मत की उपपत्ति हो चुकी है । ऐसी स्थिति में कार्यान्वयान्वयी 
विशोषण का कथन मी व्यर्थ ही है। री 
ललिताः-जब केवल अन्वितार्थ में शक्ति मानने पर कोई बाधक नहीं है तो ऐसी स्थिति में पिछले 
१३० वें श्लोक में कहा गया कार्यान्वयान्वयी विशेषण भी पूर्वोक्त कार्यविशेषण की भाँति व्यर्थ ही है। 
जिस प्रकार कार्यविशेषण व्यमिचारवारक न होने के कारण व्यर्थ कहा गया , वैसे ही व्यमिचारवारक 
न होने के कारण कार्यान्वयान्वयी विशेषण मी व्यर्थ ही माना जाएगा ।३४९॥ 
तपः कि तत्राह- अभीष्टेति । अत्र शब्दे, अमीष्टशक्तेरयोग्येतरान्वितगोचरशक्तेः पुनरिदपुक्त प्रयोजक 


कार्यान्वयित्वविशेषणोपादाने निमित्तं बाधक किचिदर्पि नास्तीति संबन्ध: | शब्दशक्तेर्योग्येतरान्वयिविषयत्वे 
बाघकामावान कार्यान्वयित्वमपि वैद्रोचरविशेषणं कल्पनीयमित्यर्थः ॥३४८॥ 


> प्रौक"कीर्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि शब्दशक्ति:” (श्लो०-१३०) इति नानेककार्यापत्ति- 
रिति तेत्रापीद गौरव दूषणमस्त्येवेत्याह-- 


१. विरेषणोपादानप्रयोजकप्रदर्शनतः प्रकृते किमायातम्‌ | २. प्रकृतपद्याचपादेन प्रदर्शितम्‌ । ३. 
वाक्यातङ्कारेऽपिशब्दः | ४. योग्येतरान्वयित्वविशेषणवदित्यपिरान्दः | ५. शब्दशक्तिविषयक. । ६. 
शक्तिग्र हनियामकत्वेनाभिमते पदार्यान्वये कार्या न्वितत्वमवच्छेदकं न भवति | सर्वेषामेव 
पदार्थानामितरान्तितत्वेन झब्दगोचरतायास्तुल्यत्वादन्यथा प्रयोजकद्वैविध्यकल्पनागौरवादिदोषप्रसंग इत्युक्त 
तत्र यदुक्तमित्यादि। ७. १३० श्लोके | ८. कार्यान्वयान्वयिनीति। कार्यस्य योऽन्वयः सबन्धस्तदन्वयिनि 
तदाश्रये कार्यस्य हि सिद्धेनान्वयः सिद्धे कार्ये च वर्ततेऽन्वयस्य द्विनिष्ठत्वादित्यमिप्रायेणाह--नानेकेति | 
कार्यत्वसिद्धत्वमित्येवं शब्दार्थस्यानेकरूपतापत्तिरित्यर्थ: | ९. कार्यान्वयान्वितसंगतिवादे5पि । १०. 
कार्यान्बितसंगतिवादे इत्यप्यर्थ: | ११. कार्यान्वयान्वयित्वविशेषणवैयर्थ्यरूप गौरवदूषणम्‌ । 
न्स ल ल छ न क किस ii त 
20 रा शब्द इति मतस्योक्तविधयोपपत्तौ सत्यां कार्येत्यादिविशेषणमनर्थक क्वचित्‌ 
तस्य व्यावर्त्यामावादलिपिंगवतावदप्रयोजकत्वात्‌ । यदि कार्याकार्यार्थसमुदाये कार्यान्वयान्वयित्वं 


स्वसत्तामात्रेण शब्दशक्तिप्रयोजक तदा च्याच 
स्यादतो विशेषण व्यर्थमिति माव: | सर्वत्राविशेषात्तदपि तत्प्रयोजकं कुतो न 
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अध्याये क वेदान्तानां कार्यपरत्वनिरासः न्तानां कार्यपतत्वनिस ५९ | ४०९ 


क्वचित्‌ कार्यत्व में शक्ति देखकर सर्वत्र उसे प्रयोजक मानोगे तो अतिप्रसङ्ग आएगा ही 
ड (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
वकतृज्ञानविवक्षयोरपि भवेच्छन्दार्थता तावके 
पक्षे दौब्दमनु प्रतीतिरुमयोरस्त्येव यस्मात्तयोः | 
यचच्छन्दमनु प्रतीतिपदवीमारोहदुत्प्रेक्ष्यते 
तततद्वाच्यमिति स्थितौ नै हि तयोः इान्दार्थतावर्जनम्‌ ।३५०॥ 
अन्वयार्थ:-आप के पक्ष में वक्ता के ज्ञान और विवक्षा को मी शब्दार्थ मानना पड़ेगा क्योंकि! 
शब्द सुनने के बाद उन दोनों की मी प्रतीति होती है । जो जो वस्तु शब्द सुनने पर प्रतीतिपथ में आरूढ़ 
होते देखी जाती है , वह वह वस्तु वाच्य हुआ करती है । ऐसी स्थिति में वक्ता के ज्ञान और विवक्षा 
में झब्दार्थताप्रसक्ति का वारण नहीं कर सकते । 
ललिता:- "घटमानय ” इत्यादि स्थलों में शब्द सुनने पर घटानयनरूप कार्यार्थ की प्रतीति होती 
है, यदि इतनेमात्र से कार्यार्थ को शब्द शक्ति का विषय मानोगे तो वक्ता के ज्ञान और विवक्षा को मी 
वाच्यकोटि में रखना पड़ेगा क्योंकि शब्द सुनने पर उनकी मी प्रतिती होती है । आप का सदा से यह 
मत रहा है कि जो भी अर्थ सुनने पर मासता हो वह सभी वाच्य दै ॥३५०॥ 


कार्यान्वयान्वयीति । एतद्वौरवम्‌ | साम्यमेवाह-- अन्वीयमानेति । आाब्दस्येति रोषः | 
यस्मिन्मते झन्दस्यान्वीयमानवचनत्वं तैस्योपपत्तावित्यर्थः | इति्हेतौ, यैस्मादेवं 
कार्यान्वयिविेषणगीर्बृथा, तस्मादेत॑त्समानमित्यघस्तात्संबन्धः ॥३४९॥ 

ननु गामानयेत्यादिवाक्याननियमेन कार्यान्वयितया गवादिपदार्थप्रतीतेः कार्यान्वय्येव शब्दार्थ 
इति चेत्तर्हि लौकिकं वाक्यं वव्तृज्ञानविवक्षागोचरतयाऽनुमानसिदधर्थानुवादकमिति वदतस्तव वाः 
कयश्रव॒णानन्तरं योरपि नियमेन प्रतीतेर्वक्तव्यत्वाद्वकतूज्ञातविवक्षितकार्यान्वयिनेः शब्दार्थतापत्ति: | 
गौरवाने तथेति चेत्‌, कार्यान्वयित्वमैपि तेतै एव नं तथेत्याशयेनाह-- 


१. अन्वीयमानार्थमात्रवाचकत्वम्‌। २. मतस्य। ३. योग्येतरान्विते शब्दशक्तिरिति सिद्धान्त्युक्तप्रकारेण 1४. 
गौरवम्‌ | ५. नियमेन प्रतीतस्य शब्दार्थत्वाम्युपगमे | ६. अनुमानं च १३० शलोक स्पष्टम्‌ | पृ. १६९ पं ५ 
। ७. कार्यान्वयिरूपार्थ । ८. वक्तूज्ञानविवक्षयो: । ९. कार्यवदित्यपेरर्थ: | कार्यान्वयित्ववदिति वा । १०. 
अर्थस्य । ११. स न दाब्दार्थ: | १२. वक्तृज्ञानविवक्षयोरिवेत्यप्यर्थः। १३. गौरवादेव। १४. न शब्दार्थ: | 


१. विमते क्क्तूज्ञानविवक्षे5पि शब्दशक्तिगोचरी दाब्दात्प्रतीयमानत्वात्‌ यथा कार्य तथा चेमे तस्मात्तयेति 
माव: | 2. लोके वाक्यप्रयोक्तुर्वाक्यार्थज्ञानविवक्षयोरपि शब्दात्‌ प्रतीयमानत्वात्तयोरपि तव मते शब्दार्यता 


स्यादेव । देत्वसिद्विशङ्कामनुभवालम्बनेन निराकरोति शब्दमिति | 3. निगमनमेतत्‌ । 
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४१० सड्पिणटीकाइयसंघतिते स= सड्मिपणटीकाद्व्यसंबलिते-संक्षेपशारीरके - प्रथमे 
ब्द प्रमाण में अप्रामाण्यापत्ति दोष आ जाएगा (झार्दूलविक्रीडित छन्द) 


वेदे वक्‍्तुरमावतस्तदुभयं नास्तीह यस्मादतः 
शब्दों वाचकशक्तिमुज्झति निजां तत्र स्ववाच्यं विना | 
वाच्ये वाचकशक्तिमिच्छति मवान्नान्यत्र तत्र श्रुते- 


रप्रामाण्यमिति रुफट तव मवेद्‌ बुद्धेरनुत्पत्तितः ॥३५१॥ 

अन्वयार्थ-- आप के मत से वेद का कोई वक्ता न होने के कारण वक्तृज्ञान और विवक्षा तो है 
नहीं , अतः वेदवाक्य अपने वाच्य के अमाव में वाचकता का ही परित्याग कर डालता है , क्योंकि 
वाच्य में ही शक्ति मानते हैं , उससे मित्र अर्थ में नहीं ऐसी स्थिति में आप के मतानुसार श्रुति में 

अप्रमाण्य स्पष्टतया आएगा दी । | ३ 
लतिता:-आपके मतानुसार वेद अपौरुषेय है अर्थात्‌ उसका कोई वक्ता नहीं है , इसीलिए वहाँ 
पर न वक्ता का ज्ञान है और न उसकी विवक्षा ही है । आप ने जो पहले इन दोनों को वाच्य कहा था , 
. आज वाच्य के न रहने पर वेदवाक्यों में वाचकता कहाँ से आएगी ? और यदि वेद वाचक नहीं है तो 


उसमें वाचकत्वामावरूप प्रामाण्यामाव आएगा ही , जिसका वारण आप कर नहीं सकते ॥३५१॥ . 


वक्‍्तृज्ञानविवक्षयोरिति । शब्दमनु प्रतीतिः शब्द निमित्तीकृत्य प्रतीतिरस्त्येवेति। अन्यथा 
ैद्विषयतया वाक्यार्थस्य सिद्धचमावेन वौक्यस्यानुवादकत्वायोगादित्यर्थः । नैन्वेतावता कथं 

क्षे शब्दार्थतापत्तिरित्याशङ्क्य प्रतीतिबलादेव कार्यान्वयिन: रीन्दार्थत्वमिच्छतस्तव मते 
कथं योः शब्दार्थतावर्जनं स्यादित्याह-- यचच्छब्दमिति । पंदर्वी विषयताम्‌ । उत्पेक्षयते दृस्यते । 
यद्यच्छब्दानन्तर प्रतीयत इत्यर्थ: | स्थिती मते | तयोर्वक्तूज्ञानविवक्षयो: | प्रामाकरा हि गामानयेत्यादि 
लौकिकवाक्यं प्रथमं तात्पर्यज्ञानामावाद गवानयनादिसंसर्ग न प्रतिपादयन्ति, 


१. शब्दान्तरं तयोः प्रतीतिरस्त्येवेत्यर्थः । २. ततस्तत्प्रतीत्यनम्युपगमे । ३. वक्तूज्ञानविवक्षा. । ४. 
लौकिकवाक्यस्य । .५ तत्प्रतीतिमात्रेण । ६. वक्तज्ञानविवक्षयो: | ७. अर्थस्य | ८. वक्तज्ञानविवक्षयोः 
। ९. तात्पर्यज्ञानात्प्राक्‌। १०. गवानयनादिपदार्थानां मिथः सं बन्धम्‌ | 


1. परित्यजति | 2. वक्ृज्ञानविवक्षारूपस्ववाच्यामावात्‌ | 3. ननु तयोर्वाच्यत्वामावेऽपि झाब्दगोचरता 


मविष्यति यथा तवावाच्येऽपि ब्रह्मणि लक्षणया शब्दगोचरतेति चेन्मैव प्रतिज्ञामड्गप्रसंगादित्याह-- 
वाच्य इति । कि ततोऽनिष्टमिति तत्राह-- तत्रेति | चेन्मैवं तव - 
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अध्याये वेदान्तानां कार्यपरत्वनिरासः स्या वेदान्तानांकार्यपरत्वनिरासा त इरी 
AS RO 


38800 तंत एवमयं वेद विवक्षति चेति sr ज्ञानादिप्रेतीतौ वैद्िषयतयाईथे उपि निल 
वदन्ति। त्र कथमुक्तविधया तयोरपि शब्दार्थता न स्यात्‌। नच - 
नुपपत्तिरूपाइृकृजञानाेः प्रतीतिरित्यन्यलभ्ययोर्न शब्दार्थतेति वाच्यम्‌ | कार्यतदन्वययोरपि. 


न गवादिराब्दार्थतेति तुल्यमेवेति मावः ॥३५०॥ 
नन्‍्वेवमस्त्विति चेतति वेदपरामाण्यहानिः, अपौरुषेयतया वेदस्य वक्तुरमावेन ते 


आ वेदे वक्तुरमावत इति | तदुभयं वक्तूज्ञानं विवक्षा च इहास्मिन्मते तत्र वेदे स्ववाच्य विना 
तेदैमावात्‌ , शब्दो निजां वाचकशक्तिमुज्झतीति संबन्धः । ननु लोके तिङाचर्थतया गृहीतर्यामावेऽपि 
वैदिकलिडादेर्यथा प्रामाण्यं तथा वक्तूज्ञानाचमावे पि वेहेप्रामाण्य कि न स्यादित्यत आह- वाच्य 
इति । लोकप्रसिद्ध इति शेषः | वाचकशक्तिं वैदिकशब्दस्थोपीति रोषः । अन्यत्र लोकाप्रसिद्धे । 
प्रामाकरोडपि बेदे शब्दार्थी लौकिकावेवेति मन्यते, लिंदेरपि'लोकावगतकार्यदाक्तचनुरोघेन बेदे 
धात्वर्थस्य कोर्यत्वायोगार्दतिरिक्तकीर्य एव शक्ति कल्पयति मे त्वर्थान्तरे, इत्येकरूप एवार्थे 
लौकिकचैदिकविधिग्रामाण्यं वदति । वक्तृज्ञानविवक्षयोस्तु सैर्वथा वेदेऽसम्मवाद्वेदस्याबोधकता- 
रूपाप्रामाण्यमेव स्यादित्याह-- तत्रेति | लोकवेदयोः शब्दार्थकरूप्ये सतीत्यर्थः | इत्येवं तव मते इति 
शेषः । तत्र तव मते श्रुतेरतिस्फुटमप्रामाण्यं मवेदिति सम्बन्धः । तै हेतुः बुद्धेरनुत्पत्तित इति | 
वक्ृज्ञातविवक्षितकार्यान्वयिबुद्धेरसम्मवादित्यर्थः ॥३५१॥ 


१. अस्माद्वाक्यादयं वक्तैवं वेदेत्यन्वयः | २. प्रयोगानुपपत्तिरूपान्मानान्तरात्‌। ३. वक्तृज्ञानविवक्षा. | २. 
कार्यान्वयिरूपेऽर्थे । ५. अपिशब्दो वक्तृज्ञानादिप्रतीतं समुच्चिनोतीति। ६. अर्थम्‌। ७. प्रामाकरसमये । ८. 
तज्ज्ञानविवक्षयोः । ९. कार्यान्वयित्वं दृष्टान्तयितुमपिशब्दः | १०. गामानये त्यादिवाक्य- 
प्रयोगान्यथानुपपत्तिरूपात्‌ । ११. अनन्यलम्यः शब्दार्थ इति न्यायं मनसि निघायाहान्येति । १२. 
वक्तृज्ञानविवक्षयोरिवेत्यप्यर्थः। १३. लिझादिवृतत्र्थप्रकारानसामर्थ्याल्तिखादिप्रयोगान्यथानुपपत्तर्वा | १४. 
वक्तृज्ञानविवक्षयोरपि आब्दार्थत्वमस्तु | १५. तयोरपि इब्दार्यात्वाम्युपगमे । १६. “वक्ता वेदे' इति शेषः | 
१७. स्ववाच्यामावात्‌ । १८. अपूर्वाख्य. | १९. वाक्यालंकृतावपिशाब्दः | २०. निरुक्तकार्ये | २१. वेदे 
पूर्ववदपिशब्द: | २२. वक्तूज्ञानविवक्षाबोधकत्वाख्यं तत्प्रामाण्यम्‌ | २३. लौकिकशब्दवदित्यपेरर्थ:। २४. 
भाइवदित्यर्थ: | २५. तदीयं मननमेवोपपादयति-- लिडादेरपीति । २६. गवादिरान्दवदित्यपेरर्थः ।२७. 
स्पष्टं चेदं १३२ श्लोक पृ-१७५, पं-९॥ २८. धात्वर्थ. । २९. अपूर्वाख्ये | ३०. एवकारब्यावर्त्यमाह-- 
न त्विति। ३१. अन्यतम्यत्वानन्यलम्यत्वेत्यादिसर्वप्रकारेण | ३२. तदप्रमाण्ये । 
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अर सड्पिणटीकाइयसंघतिते सेप === न 


आपके मतानुसार "सोमेन यजेत" इत्यादि स्थल में सर्वाभिमत विशिष्ट विधि की सिद्धि नहीं होगी 
(प्रमिताक्षरा छन्द) 
शच सोमयागपदयोरुभयोरपँरस्परेण घटतेज्त्र युजा। 
पद्जातमेतदखिलं हि निजं विषयं समर्पयति कार्ययुतम्‌ ॥२५२॥ 
अन्वयार्थः-सोम और याग दोनों पदों का परस्पर सम्बन्ध आप के मतानुसार बनता नहीं है 
क्योंकि आप के मत में कार्यान्वित अर्थ का ही बोधक समी शब्दों को माना गया है। 
ललिता:-"सोमेन यजेत” इत्यादि स्थलों में मीमांसकों ने सोमविशिष्ट याग का विधान माना है 
अर्थात्‌ "सोमवता यागेनेष्टं भावयेत्‌” ऐसा अर्थ किया गया है । यहाँ पर लिङर्थ भावना है और 
घात्वर्थ याग है। सोम सिद्धद्वव्यविशेष है , यागसामान्य का वाचक धात्वर्थ है , उसका विशेषण सोम 
पद है जिसमें मत्वर्थीय लक्षणा करनी पड़ती है , तब "सोमवता यागेनेष्टं भावयेत्‌” यह अर्थ निकलता 
है। यदि मत्वर्थीय लक्षणा न करें तो “सोमेन यागं भावयेत्‌” और “यागेनेष्टम्‌ भावयेत्‌ ” ऐसा अन्वय 
करने पर वाक्यमेदप्रसक्तिरूप दोष आएगा , उसकी अपेक्षा सोम पद की लक्षणा सोमवान्‌ अर्थ में 
करना उचित होगा। यह विशिष्ट विधि आप के कार्यान्वित अर्थ में शक्तिग्रह मानने पर सिद्ध नहीं हो 
सकेगी॥ ३५२॥ 


किञ्च कौर्यान्वयी शब्दार्थ इति मते सोमीदिविहिष्टविधिलोपापत्तिः, सोमेन यजेतेत्यत्र हि 
सोमविशिष्टयागो विधीयते इति तेऽपि मत, सं तब न सम्मति , त्वन्मते सोमयागराब्दयोः 
परस्परसम्बन्धामावेन सोमविशिष्टयागप्रतीत्यमावात्‌ न चाप्रतीतस्य विधिः सम्भवतीत्यादयेनाह- 
न च सोमयागपदयोरिति। अत्र भवन्मते । युजा सम्बन्धः | कृतेस्तयोः संबन्धासम्मवस्तत्राह- 
पद्जातमिति । निजं विषयं स्वाभिधेयम्‌ । सर्वेषां सोमादिपदानां लिङर्थकार्यान्वितस्वार्थबोधकत्वात्‌ 


१. सोमयागादिूपा या विशिष्टविधिरिति समासः।२. पशुयागादय: | आदिना गृह्यन्ते । ३. तामेवोपपादयति-- 
सोमेनेत्यादिना। ४. ममेवेति निपातार्थः। ५. अमीष्टम्‌ | ६. विशिष्टविधि: | ७.निङर्थकार्यान्तितस्वार्बोधकयोः 


‘>= 0360 0033 
1. तदेवं कार्यस्यान्वयमात्रदर्शन॑ न शाब्द्शक्तिनिरूपणक्षमम्‌ | अतिप्रसंगादित्युक्त ३५० श्लोके । इदानी 
ये र कका झब्द्शक्तिरिति वदतः क्रियाकारकान्वयासिद्धिश्च स्यादित्यमिप्रेत्याह-- 

त्यादिना। अत्र त्वन्मते सोमेन यजेतेत्यत्र सोमेनेति पदस्य यजते इति पदस्य च कारणकार्यमावरूपा 
युजा योगः परस्परेण मिथो नैव घटते हि यस्मादेतदखिलं पदजातं कार्ययुतं निजं विषयं स्वाभिधेय समर्पयति 
। तथा च वाक्यनिविष्टानां सर्वेषामेव पदाना प्रत्येक कार्यान्वितस्वार्थमात्रे पर्यवसितत्वात्‌ क्रियाकारकवाचिनां 


त । अपरे तेषां संभूयकारित्वासंमबात्‌, एकवावयार्यत्वासिद्धिरिति तात्पर्यार्थः 
संमवति | इन्रः | अपरस्पराः क्रिया सातत्ये (पा. ६.१.१४४.) इति सूत्रेण । ३ 
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अध्याये वेदान्तानां कार्यपरत्वनिरासः ४१३ 


कार्यान्वयान्वयी अर्थ में शक्ति मानने पर भी पूर्वोक्त दोष रहेगा ही (वसन्ततिलका छन्द) 
कार्यान्वयान्वयिनि शक्तिरिति स्थितौ च कार्यान्वयान्वितमतिर्न परस्परेण । 


संबन्धितामतिरतश्च न सिद्धिमेति सर्वो विशिष्टविधिरित्यपि दूँषणं वः ॥३५३॥ 
अन्वयार्थः-कार्यान्वयान्वयी अर्थ में शब्द की शक्ति दै , ऐसा मानने पर भी कार्यान्वयान्वयी 
अर्थ का ही बोघ होगा , सोम और याग का परस्पर अन्वय बोध नहीं होगा । इसीलिए पूर्वोक्त समी 
विशिष्ट विधियों सिद्ध न होने पर आप के पक्ष में पूर्वोक्त दोष ज्यों के त्यो रहेंगे । 
ललिताः- इस कार्यान्वयान्वयी पक्ष में मी सोमविशिष्ट याग का विधान सम्भव नहीं है क्योंकि यहाँ 
पर विशिष्ट विधि की सिद्धि के लिए सोम पद की सोमवान्‌ अर्थ में लक्षणा करनी ही पड़ेगी। कार्यान्वय के पूर्व 
सोम और याग का परस्पर अन्वय सिद्ध नहीं होता तो भला विशिष्ट विधि कैसे बन सकेगी ? ॥३५२॥ 


परस्परमन्योन्य न सम्बन्धो युज्यत इत्यर्थः | न च दाब्दामिहितं कौर्यमेव यागसोमयोः क्रियाकारकमावेन 
संबन्धं घेटयतीति वाच्यम्‌। bes त॑स्य तिडादिप्रतिपाचतया विशिष्टविषयज्ञानमन्तरेण प्रतीतस्य 
वैदिष्ट्याक्षेपकत्वायोगात्‌ । ऐवम्॑योऽपि मिनपदार्थ विशिष्टविधिन सम्भवतीति भावः ॥३५२॥ 

कार्यान्वयान्वयी शब्दार्थ इति मते प्युरत्त दूषणमतिदिशति-- 

कार्यान्वयान्वयिनीति । वो युष्माकं कार्यान्वृयान्वयिनीति सम्बन्धः । स्थितौ पक्षे । 
अपिरवधारणे ।कार्यान्वयान्वितमतिरेव स्यादिति शेष: , न परस्परेण सेम्बन्धितामतिः स्यात्‌, पदार्थ- 
विषयेति दोष: | अन्न सर्वशब्दः पृथगुपात्तविशेषणविशेष्यामिप्रायो द्रष्टव्यः। भूर्वोक्तादिदं मतान्तरमित्ये- 
तावतैव पत्रोक्तदूषणस्यातिदेश: , न च तदप्राप्तिशङ्काबीजनिराकरणायेति द्रष्टव्यम्‌ ॥३५३॥ 
१. लिडादिशब्दाभिधेयम्‌ । २. अपूर्वलक्षणम्‌ | ३. आक्षिपति येन विनेतिन्यायात्‌ | ४. यागादिघात्वर्थ- 
लक्षणविषयान्वितस्यैव । ५. तस्यापूर्वलक्षणकार्यसयेत्यर्थः । ६. सोमादिविदोषणविदिष्टधात्वर्थलक्षणविषय- 
ज्ञानमन्तरेण | ७. कार्यस्य | ८. यथोक्तसंबन्धाक्षेपकत्व. । ९. सोमेन यजेतेत्यादिविशिष्टविधिवत्‌ ।१०. पशुना 
यजेतेत्यादिरूपः। ११. वाक्यालङ्कृतावपिशब्द:| १२. पृथगुपात्तानां विशेष्यविशेषणपदार्थानां विशिष्यविधिरित्यर्थः 
। स्वरूपधर्माद मिन्नेन सोमादिपदार्थन विशिष्टस्य यागादेर्विधिरिति तु परमार्थ: | १३. यद्यपि कार्यान्वयपूर्वकोऽपि 
पदार्थानामरुणादिन्यायेन संबन्धः संभवेत्‌ तथापि विशिष्टबिधिर्नैतावता सिद्धचेत्‌ । तथा हि विशिष्टविधिर्हि 
सोमविशिष्टं यागं प्रतिपद्च तद्विषयो नियोगः प्रतिपत्तव्य इत्येवं प्रतीयमानाकारो5भिप्रेयते । तत्कार्यान्वयात्प्राक्‌ 
सोमयागयोरन्वयासिद्धौ कुतस्त्योष्न्येतस्तेत्सिद्व कार्यान्वयपुरःसरत्वकल्पनानर्यक्यमितः एव तत्सिद्धौ वाक्यावृत्ति- 
तक्षणवाक्यमेदप्रसंग इति माव: । (१ पूर्वश्लोकोक्ताक्षेपात्सोमयागयोरन्वयसिद्धौ 1 २ प्रकृतवाक्यादेव ) । १४. 
कार्यान्वयिदाब्दार्थमतं दृष्टान्तयितुमपिदाब्द: | १५. विशिष्टबिधिविलोपप्रसंगाख्यम्‌। १६- पदेम्य:] १७. मिय: | 
१८. विशेष्यविशेषणमावेन संबस्धित्वबुद्धि 1 १९. प्रकृतपचे। २०. कार्यान्वयी डाब्दार्थ इति पूर्वपचोक्तमतात्‌। २१. मतान्तरे 


SSS असे न ०० धर ST TTT कि = 
1. मावप्रधानोऽयं निर्देशः कार्यान्वयान्वितत्वबुद्धिरित्यर्थ: | 2. एवमपि किं नस्छिनामिति आरङ्क्याह-- 
अतश्चेति । 3.संबन्धितामतेरमावादेव । 
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११४... 
वेदान्त पक्षम पूर्वोक्तदोषामाव का उपपादन(वसन्ततिलका छन्द) 
भोग्येतरान्वितपदार्थगतैव शब्दशक्ति: स्थिता यदि पुनर्धटते तदाञ्यम्‌। 
सर्वो विशिष्टविधिरस्तु तैथैव तँस्माद्‌ युक्त तदेतरदितीदमपीह माष्यम्‌ ॥३५४॥ 
अन्वयार्थ:-यदि योग्येतरार्थ से अन्वित पदार्थ में ही शब्द की शक्ति मानी जाती हो तो यह सभी 
विशिष्टविधि युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है , अतः वैसा मानना ही युक्त है । इस प्रकार "इतरत्तदर्थम्‌” 
(शा०मा० २-१-१) यह शाबरमाष्य मी सुसङ्गत हो जाता है। 
ललिता: योग्येतरार्थ से अन्वित स्वार्थ में शक्ति मान लेने पर “सोमेन यजेत्‌” इत्यादि विशिष्ट 
विधि की सङ्गति बन जाती है क्योंकि सोमादि पदार्थों का मत्वर्थ लक्षणा करने पर धात्वर्थ याग के साथ 
अन्वय बन जाता है। इसके अतिरिक्त शाबरमाष्य की सङ्गति भी इस पक्ष में बनती है। सोमादि पद इतर 
है जो यागाङ्ग के प्रतिपादक माने गए हैं , सोम से धात्वर्थ याग की निष्पत्ति होती है , यहाँ किसी अपूर्व 
की कल्पना नहीं करनी पड़ती , किन्तु याग अपूर्व-उत्पत्ति द्वारा फल का जनक होता है , साक्षात्‌ नही । 
अतः सोमबिशिष्ट याग द्वारा अपूर्व-उत्पत्ति के पश्चात्‌ फल प्राप्त होता है , यह जो विशिष्टविधि है वह 
हमारे पक्ष में सिद्ध हो जाती है , आप के पक्ष में नहीं ॥३५४॥ 


स्वमते नायं दोष इत्याह-- 
योग्येतरान्वितेति । योग्येनेतेरणान्वितो यः पदार्थस्तदगोचरेत्यर्थ: स्थिता आश्रिता । 
फलितमाह--. तस्मादिति । तथैब योग्येतरान्वितराक्तरेवास्त्विति न केवैलं 


१. स्वपक्षे | २. कार्यान्वितराक्तिवादव्युदासायावधारणम्‌ | ३. कैवल्यमेकाकित्वम्‌ । तथा चामरः-- निर्णीते 
केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोरिति । र 


= CS ME छि 


1. ननु त्वत्पक्षेऽपि कथं विशिष्टविघे: सिद्धिर्यतोडन्यान्वितस्वार्थे शब्दशक्तिरिति वादिनाऽपि त्वया 
प्रधानमूतार्येन हन्वय एष्टव्य: | प्रधानं च यागादिविधौ कार्यमेवेति त्वदुक्तरीत्यापि विशिष्टविधौ 
स नायं दोष इत्याहेत्यर्थः | 2. तस्मात्तयैवास्त्विति | योग्येतरान्विते 
बन ह तच्च सिद्ध वा कार्य वा यथाप्रमाणमित्यन्यदेतदिति मावः 
| न प शब्दराक्तिरित्येवमेवास्तु कि कार्यान्वितत्वकल्पनेनेत्यर्थ: 4. तस्मादिति 
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अध्याये : वेदान्तानां कार्यपरत्वनिरासः ५१५ 
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विशिष्टबिधिरेवास्मिन्पक्षे युज्यते भैदैकस्मादपूर्व तदेतरत्तदर्थमिति' शबरमाष्यमप्यस्मिन्पक्षे 
युक्तमेवेत्याह- युक्तमिति । इहास्मिन्पक्षे ॥३५४॥ ८ 
ननु विधिश्रुते: प्रवर्तनालक्षणमेव प्रामाण्यं विशेषतो विशिष्टविघेर्भ तु बोधेकतालक्षणं तैस्य 
, त्वदुर्तविधया विशिष्टविधिप्रतिपादनासम्मवादिति न विशिष्टबिधेरप्रामाण्यमित्याशङ्कते -- 
शब्द इति । लिङादिरित्यर्थ: | कि ज्ञानद्वारा परवृत्ति जनयति ? नेत्याह- न त्विति । नैवेत्यर्थः 
। दूषयति-- नैतदिति त्वदुक्त नेत्यर्थः यथा प्रत्यक्षादीनां बोधकेत्वेनच प्रामाण्य यथा वा शब्दान्तरस्य, 
. एवमेव युज्यते । प्रवर्तनालक्षणं प्रामाण्यमितिव्यवहारस्याप्ये- 


१. एवकारो5न्र वाक्यालंकारे | २. मावार्था: कर्मशब्दास्तेम्य: क्रिया प्रतीयेतैष ह्यर्थो विधीयते | (जै. २- १- 
१. ) | एतत्सूत्रस्थमिदं माष्यम्‌ । यदा एकस्मादपूर्व तदेतरत्तदर्थमिति | अयं माव: | कि मावार्यादपूर्वनिष्पत्तिरुत 
नामार्थादिति सन्देहावसरे एकस्यापूर्वनिष्पादकत्वे5न्यस्य तच्छेषत्वमित्यर्थकमुक्तवाक्यमुक्त माष्यकृता । 
तथा च मावार्थानां नामार्थानां च कार्य विनापि मियः प्रथमं संबन्धोपपत्तेः पुनः शेषिमूतकार्य प्रति 
सर्वस्यार्थकदंबस्य शेषत्वोपपत्तिरिति रामतीर्थी तु द्रष्टव्या | मावार्था इति-- मावनारूपो य आख्यातार्थः 
तस्य परिच्छेदः अर्थः येषामेतादशा इति वृत्ति: । अनया च सूत्रे मावशब्दो मावनाविशेषस्य मावनासामान्याद्‌ 
व्यवच्छेदपरो5वगम्यते । अर्थशब्द्ध प्रयोजनपर:। तथा च मावार्था इत्यस्य मावनावच्छेदका: मावनाव्यावर्तका 
इत्यर्थ: | अनन्तरं पुनर्वृत्ति:-- आख्यातेन मावनासामान्ये उपस्थिते इतरदानादिमावनातो व्यावर्तयन्‌ यागरूपो 
घात्वर्थ: अवच्छेदको मवत्येवेति माव इति, यजेत स्वर्गकाम इति वाक्येन स्वर्गमावना यागावच्छिना 
प्रतीयते सा च यागात्मनाऽवच्छेदकेन इतराम्यो दानाच्चवच्छिनाम्यो मावनाम्यो व्यावर्त्यत इति माव: | 
पुनर्वृत्ति:-- एवमच्छेदकीमूता ये कर्मशब्दा धात्वर्था इति यावत्‌, ते म्यः क्रियाऽपूर्व प्रतीयेत ज्ञायेतेति तथा 
च सोमेन यजेतेत्यादौ मावनावच्छेदकस्य धात्वर्थस्य यागास्यैवापूर्वद्वारा फलसंबन्धस्तञ्जनकत्वं न तु 
सोमादिद्रव्यस्येति मावः । पुनरनन्तरा वृत्तिः --हि यत एषोऽर्थो विधीयते एकपदशरुत्या तस्यैव विघानात्‌। 
यो बिधीयते स तत्कारणत्वेन संबध्यत इति व्याप्तिरिति माव इति । अत्र एषोऽर्थ इत्यस्य धात्वर्ययागरूपोऽर्थ 
इत्यर्थो माति यो विधीयते इत्यादेर्विधीयमानो यागादिर्मावनायां कारणत्वेन संबध्यते इत्यर्थावगमात्‌ | एवं 
च॒ वृत्त्यनुरोधात्‌ यदैकस्मादित्यादिमाध्यस्य यदा एकस्माद्‌ द्रब्यधात्वर्थयोरन्यतरस्माचागादिः 
रूपाद्वात्वयदिवापूर्वमुत्पच्चते इति निर्णयस्तदा 'इतरत्‌ सोमादिद्रब्य तदर्थ यागार्य नत्वपूर्वार्थमिः त्यर्थ प्रतिपचे 
। एष ह्यर्थ इति पाठं सम्यञ्चं मन्ये । ३. यजेतेत्यादौ लिडादेः बिधिरूपाया: श्रुतेः | ४. तस्य तत्र विशेषत्वं 
च सोमादिविरेषणविदिष्टयागादौ पुंप्रवर्तकत्वम्‌ | ५. एवकारव्यावर्त्यमाह-- न त्विति। ६. बोधकजनकता 
| ७. बोधकत्वलक्षणप्रामाण्यस्य । ८. ३५२ श्लोकावतरणे सोमेनेत्यादिना | ९. विशिष्टविधिनिष्ठ- 
प्रतिपादनासं भवात्‌ | १०. विशिष्टविधी प्रवर्तनालक्षणप्रामाण्यस्य विचमानत्वाद्‌। ११. बोधजनकत्वेनैव। 
१२. न तु परवर्तकत्वेनेत्यवघारणार्थः। १३. विधिराब्दापेक्षयाऽन्यशन्दस्य । १४. वाक्यविमूषणेऽपिराब्दः 
| १५. मात्रशन्देन तस्य साक्षात्यु प्रवृत्तिजनकत्व॑ व्यावर्तयति १६. प्रवर्तकत्वेन प्रामाण्यव्यवहारवदित्यपेरर्य: 
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६ सकषणयीकाइ्यसंबलिते सफारी = 


प्रवर्तकत्व की अन्यथानुपपत्ति से कार्यार्थत्व की सिद्धि नहीं हो पाती(वसन्ततिलका छन्द) 
शब्द प्रवृत्तिजनको न तु बोधकथ्ेनैतत्प्रवर्तकथियो जनकत्वहेतोः | 
: झाब्दः प्रवर्तयति नैष पुनः पुमांसम्‌ ॥३५५॥ 

अन्वयार्थ:-लिडादि शब्द प्रवर्तक ही होता है , बोधक नहीं होता , यह आपका कथन भी असङ्‌ 
गत है क्योंकि शब्द प्रवर्तक-ज्ञान का ही जनक होता है ।अतः लिङादि शब्द साक्षात्‌ इष्टसाधनता- 
बोघ-उत्पत्ति का निमित्त है , यह पुरुष का साक्षात्‌ प्रवर्तक नहीं है । 

ललिता:-"गामानय” इत्यादि शब्दों को सुनने पर मध्यम पुरुष में प्रवृत्ति देखकर प्रवर्तनारूप 
कार्यार्थ का वाचक माना गया है | इस प्रकार शब्द में प्रवर्तकत्व आप मानते हैं , कार्यार्थबोधकत्व नहीं 
मानते | पर यह आप की मान्यता ठीक नहीं है | यह शब्द इष्टसाधनताविषयक बोध को उत्पन्न कर 
के मी प्रवर्तक बन सकता है | वास्तव में शब्द इष्ठसाधनताबोधमात्र को उत्पन्न करता है , साक्षात्‌ 
पुरुष में प्रवृत्ति नहीं कराता । पुरुष की प्रवृत्ति तो इष्ठसाधनताज्ञान के पश्चात्‌ रागतः हो जाती है , 
इसीलिए कहीं ऐसा भी देखा गया है कि लिङादिघटित वाक्यों को सुनने के बाद भी रागशून्य व्यक्ति में 
परवृत्ति नहीं होती । यदि शब्द को स्वतः प्रवर्तक माना जाए तो शब्द सुनने के पश्चात्‌ रागी और विरागी 
समी में प्रवृत्ति होनी ही चाहिए ३५५  ___. 
बाघादित्याशयेनाह-- प्रवर्तकधिय इति | कथं तर्हि विशिष्टविघेर्बोधकेतया प्रामाण्यमित्याशङ्क्य, 

कोर्यमेव लिडर्थ इति पक्षेऽपि योग्येतरान्वितेति श्लोकोक्तविधया तंदुपपत्तिरित्याशयेन सर्वविधि- 


साधारणप्रकारमाह-- इष्टाम्युपायेति । इष्टसाधनत्वमतिजन्मनिमिततत्वानन सौक्षाच्छन्दः प्रवर्तक 
इत्युपसंहरति- प्रवर्तयतीति ॥३५५॥ 


१. विधेर्वोधकत्वनैव ग्रामाण्यस्वीकारे | २. बोधजनकतया | ३. क्रियासाध्यपदार्थं एव निड्छाब्दार्था न तु 
योग्येतरान्वितपदार्थस्तदर्थ इत्यर्थः | ४. ३४४ श्लोके योग्येतरान्वितपदार्थः शब्दशक्य इति पक्ष 
दृष्टान्तयितुमपिदाब्दः । ५. बोधकत्वेन प्रामाण्य. | ६. न साक्षादिति | तस्य साक्षात्प्रवर्तकत्वाम्युपगमे 
शब्द शृण्वता सर्वेषामपि प्रवृत्तिप्रसंगात्‌ । किन्तु प्रयत्नसाध्येडर्थे स्वसामर्थ्यात्प्रवर्तकज्ञानजनको मवति । 
तत्र य: स्वानुकूलतथा प्रवर्तकज्ञानवान्‌ मवति स प्रवर्तते न सर्व इति युज्यते इति भावः । 

NSD ME SPI IFPI 


1. न तु बोधजनकः | 2. इष्टाम्युः तः इति | कृतिसाध्यत्वविरिष्टेष्टसाधनता- 


्ञनोत्पादकमात्रो न पुनः पुमांसं प्रवर्तयति तस्य [सा 
विस :| तथा च पुसा शब्देनेष्टाम्युपाये 
जि चेत्तदिष्टमवगच्छति पुरुषस्तदा रागाचाकृष्ट: सन्‌ स्वयमेव प्रवर्तते न चेत्‌ तद्रागवान्मवति 


शब्दादवगच्छन्नपि उदास्त युक्ततरोऽयं . 
CCO. Vasishtha दसत इति ection. ठ छ) लिद्दिवाब्द: | 4. साक्षात्‌ | 
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गौरव तथा विशिष्ट विधि के लोप हो जाने के कारण आप का पक्ष असङ्गत है 
Plas (वसन्ततिलका छन्द) 
[गतमिदं यदुशन्ति केचित्‌ कार्यान्वितार्थविषयैव तु शब्दशक्ति: | 
तत्र प्रयोगमभिवीक्ष्य तथा प्रतीतिः कल्प्येति बैर्णितनिजेष्टविधातहेतो: ॥३५६॥ 
अन्वयार्थः- इसलिए कार्यान्वित अर्थ में वक्ता के शब्द प्रयोगको सुनकर , ओता की प्रवृत्ति को 
देख कर कार्यान्वितार्थविषयक ही शब्द की शक्ति कल्पनीय ही है , ऐसा जो कुछ विद्वान्‌ चाहते और 
कहते हैं , वह असङ्गत है क्योंकि इस पक्ष में पूर्वोक्त विशिष्टविधिरूप इष्ट का विघात हो जाता है, 
साथ ही गौरव मी हो जाता है। 
ललिताः-"सोमेन यजेत्‌” इत्यादि स्थलों में विशिष्टविधित्व की हानि होती है अतः कार्यान्वित 
अर्थ में शब्द की शक्ति मानना युक्तियुक्त नहीं है । साथ ही "अन्वितार्थे शक्ति:” इस पक्ष में लाघव है 
और "कार्यान्विते ” या "कार्यान्वयान्विते ” अर्थ में शब्द की शक्ति है , ऐसा मानने पर गौरव दै । अतः 
आप का पक्ष सर्वथा असङ्गत है ॥३५६॥ 


गौस॑वाद्विशषिष्टविधिविलोपप्रसङ्गाच्च कार्यान्वितादि शब्दार्थ इति मतमसंगतमिति 
प्रकृतमुपसंहरति-- जक कम 

तस्मादिति । इदंशब्दार्थमाह- यदुशन्तीति । केचित्प्रामाकरा: । : कल्प्येति 
यदुझन्तीति सम्बन्धः । तदुक्त शब्दशक्तिकल्पनाप्रकारमप्यादे-- तत्रेति , कार्य इत्यर्थः । 
प्रयोगमुत्तमवृद्धस्येति रोषः | तथा प्रतीतिः कार्यान्विते शक्तिरिति प्रतीतिः , स्यादिति शेष: | 
असङ्गतमित्यत्र प्रै।गुक्तमेव त्वदिष्टविसिष्टविधिलोपप्रसङ्गादिति ढेतुमाह- वर्णितेति ॥३५६॥ 


१. ३४४ इत्यादिः्लोकैर्निरूपितात्‌। २. कार्यान्बयान्वयिमतमादिना ग्राह्मम्‌। ३. उक्तमतासाङ्गत्यं ३४३ 
पदचरषे प्रतिज्ञातं ३४४ इत्युपक्रान्तम्‌। 9. प्रामाकर.। ५. कार्यान्वितस्वार्ये | ६. तत्र तत्कल्पनावदित्यपेरर्थः 


1७. ३५२ श्लोकादौ । 


SS निज 


4. गौरवाद्‌ विदिष्टविधिविलोपप्रसंगाच्च | 2. कमनीयतया कथयन्ति । 3. निरीक्ष्य। 4. तस्मादित्युक्तमेव 
स्पष्टयति-- वर्णितेति । 
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७६८ सहिपणटीकाइयसंवविते संझेपारीरक तत 


अलौकिक नियोग में शब्दशक्तिग्रह का होना सम्भव नहीं(वसन्ततिलका छन्द) 
ेदैकगम्यमिति कार्यममीष्टमस्मिञ्‌ङक्तिग्रहोऽपि न पदस्य समञ्जसोऽयम्‌ | 


तत्रह च परिहृत्य न बोधर्कत्वं दन्दस्य शक्यमिह वक्तुमशङ्कितेनँ ॥३५७॥ 
अन्वयार्थः-प्रामाकर को अभिमत अपूर्वनामक कार्य केवल वेद से ही जाना जाता है अतः इस 
नियोग में इस पद का शक्तिग्रह भी नहीं बनता और शाब्दजगत्‌ में शक्तिग्रह के बिना शब्द में बोधकत्व 
प्रामाणिक व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। 
ललिताः-लोकप्रसिद्ध अर्था में ही शब्दशक्तिग्रह होते देखा गया है , प्रभाकर को अभीष्ट नियोगरूप 
कार्य लोकप्रसिद्व नहीं है अपितु वेदैकगम्य है , इसलिए उसमें शक्तिग्रह का होना असम्भव होने के 
कारण कार्यान्वित अर्थ में अथवा कार्यान्वयान्वयी अर्थ में झब्दराक्तिग्रह हो नहीं सकता | प्रामाणिक 
व्यक्ति को कौन कहे , विज्ञ घृष्ट पुरुष भी नियोग में शक्तिग्रह नहीं कह सकते हैं ॥३५७॥ 


किं च वेदे न लोकवद्धात्वर्थकार्यान्वितं शब्दार्थः , त्वया तदनभ्युपगमात्‌ । तेदतिरिक्तं तु ` 
कार्यमपूर्वतया शब्दैकप्रमाणयोग्यमिति तवेष्टमित्यज्ञाते तस्मिन्‌ वैदिकलिडादे: शक्तिग्रैँहासंमव 
इत्याझयेनाह-- 

वेंदैकगम्यमिति । कार्यमपूर्वलक्षणं कार्यम्‌। न समञ्जसो युक्तो न भवति । ननु यद्चम्निहोत्रादि 
घात्वर्थातिरिक्त कालान्तरमाविस्वर्गानुकूलं स्वर्गकामिकार्य न स्यात्तर्हि स्वर्गकामपदसमभिष्याहारो न 
स्यादिति तत्समभिव्याहारानुपपत्त्योपस्थिते तेस्मिन्संगतिग्रहोऽस्त्विति चेन्नेत्याह-- अयमपि न 
समञ्जस इति । उक्तोऽपि सङ्गतिग्रहोपायः सम्यद्‌ नेत्यर्थः | विधिवाक्यार्थावगमात्प्राग्लोकेऽपि 
सुखविशेषतत्साधनयोः सवर्गपदप्रयोगादनिश्चतामुर्मिकार्यतया स्वर्गपदस्य तेत्समभिव्याहारमात्रेणा- 


१. घात्वर्थकार्य. | २. धात्वर्थकार्य. | ३. तवेष्टत्वाद्वेतो:। ४. न च लिडादिनैवोपस्थापिते तस्मिन्‌ शक्तिग्रह 
इति वाच्यम्‌ , शत्तिग्रहात्पूर्व वि्देस्तदुपस्यापकत्वायोगादन्यथाऽन्योन्याश्रयप्रसंगात्‌ । पु- १७९, १३६ 
मलोके स्पष्टमिदम्‌ । ५. स्वर्गकामपदस्य यजेतेत्यादिना पदेन सहोच्चारणं न स्यादित्यर्थः | स्वर्गकामो 
यजेतेत्यादिवाक्येन स्वर्गयागयोः साध्यसाधनमावाख्यसंबन्धबोधनं न स्यादिति यावत्‌ | ६. अपूर्वाख्ये 
कार्ये विखादे | ७. स्वर्गकामो यजेतेत्यादिविधिवाक्यीयार्थावगते: पूर्वमपि लोके इति संबन्धो यथाश्रुतं वा 
1 <. पारलौकिक. | ९. स्वर्गकामपद. | १०. मात्रपदेनोपायान्तरं व्यवच्छिनत्ति | 


——————— 3 लय ला छलका 


1 - त्वदमिमते कार्ये | 2. प्रामाणिकेन पुंसा । 
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लोक-प्रसिद्ध ब्रह्म अर्थ में शब्दशक्तिग्रह सुलम है(वसन्ततिलका छन्द) 
श्चत्स्त्रयंग्रममलुप्तचिदात्मभूतं विष्णोः परं पदममुत्र तु दाब्ददाक्तिः | 
शक्या ग्रहीतुमतिबुद्धिमनस्यपीति झास्त्रप्रमाणकमदः प्रवदन्ति सन्तः ॥३५८॥ 
अन्वयार्थः-सदा स्वयंप्रकाश नित्यचैतन्यरूप आत्मस्वरूप विष्णु का परम पद है जो मन-बुद्धि 
का.अविषय भी दै , फिर मी उस में झाब्दराक्तिग्रह हो सकता है | इसीलिए वह ब्रह्म शास्त्रप्रमाणगम्य 
है ऐसा आप्तपुरुष बादरायण कहते हैं । 2 मी 
ललिता:-प्रामाकर को अभिमत नियोग की भाँति हम वेदान्तियो को अमीष्ट ब्रह्म मी 
शास्त्रैकसमधिगम्य है , फिर भी दोनों में अन्तर है | नियोग जड़ , विनाशी तथा अनात्मा है । इसके 
विपरीत ब्रह्म सदा स्वयंप्रकाश , नित्य और साक्षिस्वरूप है | अतः मन , वाणी एवं प्रमाणान्तर का 
अविषय होने पर भी ब्रह्म में शब्दशक्तिग्रह हो जाता है , इसीलिए "शास्त्रयोनित्वात्‌"(ब्र०१-१-३) 
आदि अधिकरणों में भगवान्‌ बादरायण आदि आचार्यो नें उसे शास्त्रैकसमधिगम्य माना है ॥३५८॥ 


लौकिककार्योपस्थित्ययोगात्‌ तत्रापि धोत्वर्थस्य कार्यत्वे सिद्धे तैदनुकूलस्य स्वर्गस्य तैदर्थवादेनापि 
वक्तव्यत्वात्‌ , उक्तार्थापत्तिगम्यत्वे तस्यापूर्वत्वव्याहतेश्व नोक्तोपायेन व्युत्पत्तिरिति मावः । 
शक्तिग्रहासं मवोपपादनफलमाह-- शत्तिग्रहमिति। शब्दस्य लिङादेः। इढवेदे। अशङ्कितेन धृष्टेनापि॥३५ज। 

ननु मवन्मते सर्वप्रमाणायोग्यमर्पि ब्रह्म यथा झास्त्रप्रतिपाच्म्‌, एवमस्मन्मते कार्यमपि 
झास्त्रार्थोऽस्त्वित्याराङ्क्य वैषम्यमाह-- - 

झाश्चत्स्वयंप्रममिति । सदा स्वयंप्रकाञामित्यर्थः । बुद्धिर्निश्चयात्मकवृत्तिमदन्तःकरणम्‌ । 
संकल्पविकल्परूपवृत्तिमत्तदेव मनस्तदुमयमतीत्य तिष्ठतीत्यतिनु द्विमनस्तस्मिन्‌ । वाङ्मन- 
सागोचरस्यापि स्वप्रकादब्रहणोऽहंकारादिशेबलस्य साक्षिणा, सत्यादिर्शबलस्य च प्रत्यक्षादिनो- 


१. तत्रापीत्यादि-- स्वर्गकामपदसमभिव्याहारस्थतेऽप्यवौकिककार्योपस्थित्ययोगादित्युक्तदेतोः, धात्वर्यस्यैव 
कार्यत्वे निश्चिते सति धात्वर्थरूपकार्यसाध्यस्य स्वर्गस्येत्यर्थः | अपूर्वस्योक्तरीत्योपस्थित्यसंमवेन तदद्वारा 
स्वस्य चेहैव नष्टत्वेन साक्षाद्वा धात्वर्थस्य कालान्तरमाविस्वर्गफलाजनकत्वाऽसंमवममिप्रे त्याह-- 
तदर्थवादेनापीति धात्वर्थरूपकार्यस्ुत्यर्थत्वेनापि वक्तुमर्हत्वादित्यर्थः | तथा च स्वर्गकामपदसममिव्याहारस्या- 
न्यथाप्युपप्तर्न तडलात्‌ अवौकिककार्योपस्थितिः शक्या वक्तुमिति यावत्‌ | २. धात्वर्थस्यैन कार्यत्वे निश्चिते 
तत्र हेतुस्तु उक्त एव ३. धात्वर्थाख्यकार्यसाध्यस्य | ४. धात्वर्थकार्यप्राशास्त्यबोधनेनापि । ५. झ्तिग्रहः। . 
६. वाक्यालङ्कारेऽपिराब्द एवमुत्तरत्रापि । ७. त्वमर्थस्य । ८. तदर्थस्य च रामकृष्णादिरूपस्य प्रत्यक्षेण 
आदिपदगृहीतानुमानेन चावतारिण इति द्रष्टव्यम्‌ । 

4. ननु वेदान्तवेद्यपदस्य कथं सदा स्वयंप्रमत्वमित्याराङ्क्याह-- अलुप्तचिदात्ममूतमिति | एवंविधं ब्रह्माख्यं 
यद्विष्णोः परमं पदममुत्रातिबुद्विमनसि पदे शब्दशक्तिग्रहीतुं शक्येति देतोरदःपदं शास्त्रप्रमाणकं सन्तः 
प्रवदन्तीति योजना | 2. तु शब्दो दृष्टान्तदार्ष्टान्तयोबँषम्यद्योतकः | 
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४२०_____________ पणास २० 
सिद्धार्थ वाक्य में शक्तिग्रह के लिए दृष्टान्त (वसन्ततिलका छन्द) 
जातः सुतः सकलबंशविवर्द्धनस्ते विप्रेति वाक्यसमनन्तरमस्य बुद्धि: । 


श्रोतुर्मुखाकृतिवशेन तु पुत्रजन्मवस्तुन्यवश्यमनुमीयत एव बाले: ॥३५९॥ 

अन्वयार्थ:-'हे विप्र | सम्पूर्ण वंश परंपरा को बढ़ाने वाला आपका पुत्र उत्पन्न हुआ है” | इस 
वाक्य को सुनने के पश्चात्‌ उस श्रोता के प्रफुल्लित मुखाकृति को देख उस भाषा से अनभिज्ञ पुरुष 
पुत्रजन्मविषयक बुद्धि का अवश्य अनुमान करेगा ही। 

ललिता:- जब कोई वार्ताहार पुत्रपद लान्छित वस्त्र को ले कर उस के पिता के पास जाकर 
कहता है कि आपकी वंशपरम्परा को बढ़ाने वाला पुत्र आप को उत्पन्न हुआ है , तो इस वाक्य को 
सुनकर उस श्रोता पुरुष की मुखाकृति कमल के समान खिल उठती है जिसे उस भाषा से अनभिज्ञ एवं 
उक्त घटना से अनभिज्ञ पुरुष देखकर यह अनुमान करता है कि निःसन्देह पुत्रजन्म का संदेश सुनकर 
ही इस व्यक्ति को प्रसन्नता हुयी है। अतः इस वाक्य में क्रियापद न होने पर भी सिद्ध अर्थ में शक्तिग्रह 
होते देखा गया है ॥३५९॥ 


पस्थितिसंभवेन तंत्र मचया vet : प्रतिपादनात्तस्थ शासत्रप्रमाणकत्वं 
युज्यते, न तथा त्वदमिमतकार्यस्य | न च लिङादिलक्ष्यमस्त्विति वाच्यम्‌ । तथा 
त्वयाउनम्युपगमात्‌। बाच्यार्थसंबन्धितया मानान्तरानधिगतस्य जडत्वेन स्वतोडैप्यनुपस्थितस्य तस्य 
त्वन्मते लक्ष्यत्वायोगाच्च । अस्मन्मते लक्षस्य्‌ ब्रह्मणो मानान्तरादनु पस्थितस्य 
स्वप्रकाशत्वेनोपस्थितत्वाचुज्यत एव लक्ष्यत्वमिति मावः, ब्रह्मादिपदार्थशबलस्य परोक्षत्वादमुत्रेत्युक्तम्‌ 
। शबले CR इति शास्त्रेति | इति हेतोरदः्पदं शास्त्रप्रमाणकं सन्तो 
बाद्रायणादयः सोना ला दिना (ब्र. १-१ म वदन्तीत्यार्थः ॥३५८॥ 

एं पलक प्राथमिर्की लाघवाद्योग्येतरान्वित एव रीन्दार्थो 

तु तोईशकार्यान्वित इत्युक्तम। इदार्नी सिद्धार्थकवा्यांदपि प्रथमव्युत्पत्ते:समवान प्रवर्तकवाक्याधीना 
सा , तत्र च कार्योपस्थित्यमावान्न कार्यान्वयी सर्वशब्दार्थ इत्याशयेनाह-- 


i ES 
१. निरुक्तदाबले | २. पूर्णब्रह्मणः | ३. अस्मदभिमतकार्यमपि | 9. वेदान्तलक्ष्यब्रह्मवदित्यपेरर्थ: | ५. त्वयैव 
मानान्तरेण वाच्यसंवन्धितयावगते लक्ष्यार्थे तक्षणा मवतीति ९९ पचे स्पष्टोक्ते: | ६. मानान्तरं विना | 
स्वरूपेण वा | ७. मानान्तरानुपस्थितिवदित्यपेरर्थ: | ८. त्वदमिमतकार्यस्य । ९. 
:| १०. आदिनात्मपदार्थपरिग्रहः | तथा च सत्यादिशवलस्य ब्रह्मपदार्थस्या- 

जा का. 1११. सिद्धार्थकवाक्‍्याधीनां ता व्यावर्तयितुमेवकार: | १२. 
न | य तथा च प्रवर्तकवाक्याघीनापि प्राथमिकी व्युत्पत्ति: सिद्धसाध्यसाधारण्येव | न तु 
ष्ठा इति सिद्धम्‌ | १४. एवकारव्यावर्त्यमाइ-- नत्विति । १५. योग्येतरकार्यान्वितः | १६. 
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उक्त दृष्टान्त को दार्ष्टान्त में बताते हैं (वसन्ततिलका छन्द) 

भूतार्थनिष्ठवचनार्दपि शब्दशक्तिः शक्या ग्रहीतुमुदितेन ्पथाऽनभि्ञैः। 

तंत्र प्रवर्तकनिवर्त्तकवाक्यमूलशक्तिग्रहैकनियमस्य न हेतुरस्ति ॥३६०॥ 

अन्वयार्थः-पूर्वोक्त रीति से माषा अनभिज्ञ पुरुष मी सिद्धार्थबोधक वाक्य द्वारा जब दाक्तिग्रह 
कर लेता है तब प्रवर्तक एवं निवर्तक-वाक्यमूलक शाक्तिग्रह के नियम का कोई कारण नहीं रह जाता | 

ललिताः-पूर्वोक्त पुत्रजन्म दृष्टान्त में यह निश्चित किया गया है कि सिद्धार्थबोधक वाक्य से मी 
शाब्दबोध होता है , तो ऐसी स्थिति में प्रवर्तक एवं निवर्तक वाक्यमात्र में ही शक्तिग्रह होता है , 
सिद्धार्थ में नहीं ऐसा नियम का कोई कारण नहीं रह जाता है ॥ ३६०॥ 


जातः सुत इति | वावयसमनन्तरंवाक्यश्रवणानन्तरम्‌। अस्य श्रोतुर्विप्रस्थ मुखाकृतिर्मुखे- 
विकासादिस्तद्वरोन तेनैव लिङ्गेन, तुरवधारणे, पुत्रजन्मवस्तुनि पुत्रजन्मरूपवस्तुविषया बुद्विरनुमीयत 
इति सम्बन्धः । पुत्रस्ते जात इतिवाक्यश्रवणानन्तरं पितुर्मुखविकासं दृष्दवाज्ञातपुत्रादि- 
पदार्थस्तठस्थोऽयमिदानीमिष्टज्ञानवान्प्रसनवक्तूत्वात्संमतवदिति त॑स्येष्टविषयं ज्ञानमनुमिनोति । 
तच्चेष्टं वस्तु पुत्रजन्मैवेति पुत्रजन्मवस्तुनीत्युक्तम्‌ एवं च न सिद्धवाक्यार्त्परस्मिन्‌ ज्ञानजन्मानुमानं 
संभवति लिड्गामावोदित्यसदिति माव: ॥३५९॥ 
एवमपि कथं पुत्रजन्मादिज्ञोनसिद्धिस्तत्राह-- 
मूतार्थनिष्ठेति। उदितेन यथा उक्तेन मुखविकासाद्युपायेन पूर्वोक्तलिड्गेनष्टज्ञानानुमानान्तरं 
कि तदिष्टमिति जिज्ञासमानः 'पुत्रस्ते जात: इति वक्व प्रदर्शितेन तत्पदानुतिप्तकुङ्कु- 
माद्यङ्कितवाससा तर्केण स्वस्मिन्सुखनिमित्ततया5वगतं | पुत्रजन्मैव तेभान्थौत्रियासुखप्रसवादीति 
निश्चित्ये द॑ पुत्रजन्मज्ञानं कुतोऽस्यामबदिति सेत्कारणमालोचयन्परस्तुतवाक्यश्रवणान्तरमेव 
तेज्जन्मदर्शनात्तद्रीक्यमेव 


१. पितुः। २. मुखविकासो नेत्रगण्डादेः प्रफुल्लताविशेष आदिना रोमोड्वेदादेर्रद: | ३. स्मितादिरूपम्‌ | ४. 
पिता । ५. पितुः । ६. न प्रियासुखप्रसवादिः | ७. सिद्धार्थकवाक्यादपि प्राथमिकव्युत्पत्तेः संभवे च | ८. 
तटस्थे । ९. इति यत्‌ १४२ श्लोक उक्तं तदसदित्यर्थः। १०. उक्तलिद्गेनेष्टज्ञाने जातेऽपीत्यर्यः। ११. 
पुत्रजन्मज्ञानं च सिद्धबोधिवाक्यजन्यमित्यादिपदार्य: | १२. तटस्थः स्वस्मिनिति निश्चित्येत्यवगच्छतीति 
शेषेणान्वयः | १३. पुत्र. । १४. स्वस्वान्ते । १५. पितुः सुख. | १६. इष्टम्‌ | १७. एवकारकृत्यमाह 
नान्यदिति । १८. कारणात्‌ । १९. पितुः | २०. इष्टपुत्रजन्मकारणम्‌ | २१. पुत्रस्ते जात इति। २२. 
वाक्यान्तरव्यावृत्तयेञवधारणम्‌ । एवमेवाग्रेडपि । २३. पुत्रजन्मज्ञान. | २४. पुत्रस्ते जात इति । 


MR = 
1. प्रवर्तकनिवर्तकबचनादिवेत्यपेरर्थ:। 2. पुत्रस्ते जात इत्याचुकतप्रकारेण | 3. तया च प्रवर्तकवाक्याधीनेव 
प्राथमिकी व्युत्पत्तिरिति नियमस्ते मग्न इत्याह तत्रेति | 
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पहले सपिण्ड अर्थ में सपिण्ड पद का शक्तिग्रह होता है (वसन्ततिलका छन्द) 
सामान्यतः प्रथममेर्ष पंदार्थपिण्डो वाच्योऽस्य वाचकमिदं पदपिण्डरूपम्‌ | 
इत्याकलय्य पुनरेष विशेषतोऽपि शब्दार्थसंगतिमवैति जनस्तटस्थः॥२६१॥ 


अन्वयार्थ:-पहले सामान्यतः यह पूरा पदार्थ वाच्यरूप से जाना जाता है और इस पूरे पदार्थ का 
वाचक यह पदसमुदाय है , ऐसा समझकर पुनः तटस्थ पुरुष विशेषतः पद एवं पदार्थ का शक्तिग्रह कर 
वेता है। 

ललिताः- पुत्रस्ते जातः” इस वाक्य को सुनकर पिता के हृदय में पुत्र जन्म का हर्ष हुआ , इसे 
तटस्थ पुरुष पहले जानता है , अर्थात्‌ पूरे पद समुदाय से पूरे वाक्यार्थ का निश्चय करता है । तत्पश्चात्‌ 
कालान्तर में "पुत्रस्ते मृतः” ; "कन्या ते गर्भिणी ” इत्यादि वाक्यों से श्रोता पुत्रमरण एवं अविवाहित 
कन्या के गर्भवती होने के सन्देश को सुनकर जब रो पड़ता है । तब आवाप-उद्वाप की सहायता से 
प्रत्येक पद का अपने-अपने अर्थीविषय में शक्तिग्रह सुस्थिर हो जाता है॥ ३६१॥ 


पुत्रजन्मज्ञाने निमित्तमिति निश्चित्य सिद्धार्थवाक्योंदपि शब्दशक्तिर्गहीतुँ शक्यत ईति । तत्र लोके । 
प्रवर्तकनिवर्त्तकवाक्य मूलं यस्य शक्तिग्रहस्य स प्रवर्त्तकनिवर्त्तकवाक्यमूलशक्तिग्रह: केवलं तंद्रोचरस्य 
नियमस्य न्‌ हेतुरस्तीत्यर्थः ॥३६०॥ 

भन्वेवं पुत्राचनेकपदार्थसंस्गरूपवाक्यार्यज्ञानस्य पुत्रादिपदसमुदायात्मकवाक्यजन्यत्व- 
निश्चयेडैप्यस्य पदस्यास्मिनर्थे शक्तिरिति कथं प्रवृत्त्या विना निश्चेतुं शक्यत इत्यारङ्क्याह-- 

सामान्यत इति । संमुग्धाकारेण पदार्थपिण्डः पदार्थसमूह: पदार्थसंसर्ग इति यावत्‌। अस्य 
प्रकृतवाक्यस्य | वाचकमस्य वाक्यार्थस्येति शेषः | पुनः सामान्यतो वाक्यतदर्थज्ञानयोर्हे - 
तुहेतुमत्त्वग्रहानन्तरम्‌ । एष व्युत्पित्सु: | वि्ोषतोऽपि शब्दार्यसङ्गतिंपुत्रादिपदस्य तत्तदर्थीविरोषे 
० जति तीर 


र इदमिष्टविषयं ज्ञानं पुत्रस्ते जात इति वाक्यजन्यं तदन्वयन्यतिरेकानुविधायित्वान्मुदघटादिवद्नुमीय । ` 


५ वि :| ३. अवगच्छतीति शेष: | ४. स चासावेकस्तस्य नियमस्तस्येत्यर्थः 
| विषयत्वं षष्ठचर्थः | ५. निरक्तशक्तिग्रहविषयकस्य ।६. तदेवं सामान्यतः प्रवर्तकवाक्यानपेक्षमेव 
सिद्धार्यनिष्ठेन वाक्येन स्यादाचा य्युत्पत्तिरित्युक्तम्‌ । इदानी तस्या ब्युत्पत्तेरविशेषपर्यवसानार्थमपि न 
्रवर्तकवाक्यापेक्षा सिद्धनिष्ठवावयेष्ेवावापोद्वापाम्यां 


तदुपपत्तेरिति वक्तु पच्चमवतारयति-- 
७. वाक्यविमूषणे उपिशब्द: | ८. अविशद्येषेण वाक्यधटकसकलपदनिष्ठतया । ९ Ms 
वाक्यतदर्थज्ञानयो हेतुहेतुमत्त्वग्रहवदित्यप्यर्थ 


[ 1. पूर्वशब्दश्रवणसमये | 2. अनुभूयमानः । 3. ७ पल 0 0 17 0 कक कर 
गोपाया जितोऽपि प्वादि 3. पदार्थकदम्बः | 4. प्रयोगमेदश्रवणकाले व्युत्पित्सुरा- 
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अध्याये वेदान्तानां कार्यपरत्वनिरासः ४२३ 
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प्रसिद्धार्थक पर्दो की सन्निधि से मी अप्रसिद्धार्थक पद का शक्तिग्रह संभव हो जाता है 
(मन्दाक्रान्ता छन्द) 
काष्ठै: स्थाल्यां पचति विविधैरोदनं पूर्णिकेति 
शरुत्वा बालः सैपदि मनुते काष्ठशब्दस्य शक्तिम्‌ | 
दृष्टवा तैस्मिन्पचनकरणं प्रज्वलत्काष्ठजातं 


न्यीयोपायादिर्तरवचसां शक्तिषु प्राक्‌ प्रवीणः ॥३६२॥ 

अन्वयार्थः-पूर्णिका नाम की दासी अनेकविध काष्ठों से पतीली में मात पकाती है , ऐसे वाक्य 
को सुनकर काष्ठपद से भिन्न पदों की शक्ति में प्रवीण बालक पाक होते और जलते हुए काष्ठों को 
देखकर काष्ठपद की शक्ति का ग्रहण शीघ्र ही कर लेता है। 

ललिताः- "विविधैः काष्ठैः पूर्णिका स्थाल्यामोदनं पचति”, इस वाक्य में प्रवर्तक निर्वतक 
कोई लिङादि पद नहीं है और न इस वाक्य को सुनने से श्रोता में कोइ प्रवृत्ति आदि होती है । केवल 
काष्ठपद का अर्थ वह व्यक्ति नहीं जानता और इस वाक्य में पड़े हुए अन्य पदों के अर्थ को अच्छी 
प्रकार जानता है , ऐसा व्यक्ति पकते हुए ओदन कों और जलते हुए काष्ठ को देखकर काष्ठपद की 
शक्ति का ग्रहण अपने अर्थ में कर ही लेता है , इस में उसे कुछ मी विलम्ब नहीं होता ॥३६२॥ 


संगतिम्‌ । अवैत्यवगच्छति । सामान्यतोऽर्थसमूहे पदसमूहस्य गृहीतसङ्गतिको हि बालः 

स्वोत्मन्यवगतपुत्राऱ्त्यनिष्टसाधनमाव: प्रेतिपनदेवदत्तपुत्राति: देवदत्त तव पुत्र आर्त इति वाक्यश्रवणा- 
न्तरं तैस्मिन्नतिमतिनं मुखादि दृष्दवा धैर्ववदनिष्टज्ञानमनुमाय त॑स्य च भाक्यजन्यत्वं निश्चित्य 
सुताचर्थीविरोषे पुत्रादिपदस्य योम्येतरान्विते पृथकपृथक्‌ संगतिमवगच्छति, अंत: प्रथमन्युत्पत्तेः ` 
्रवर्ततकवाक्याधीनत्वनियमोक्तिः परस्य म्रान्तिमूलेति मावः ॥३६१॥ 


१. स्वान्तः करणेऽवगतः पुत्रात्तेरनिष्टसाधनमावो येन तथाविधः | २. अब्नगता देवदत्तपुत्रातिर्यिन तथाविधो 
बालः | ३. पितरि देवदत्ते । 9. अयमिदानीमनिष्ट्ञानवान्‌ मलिनवक्तत्वात्संप्रतिपन्नवत्‌। ५. अनिष्टज्ञानस्य 
। ६. इदमनिष्टविषयं ज्ञानं "पुत्रस्ते आर्तः' इति वाक्यजन्यं तदन्वयन्यतिरे कानु विघायित्वा- 
न्मृद्घटादिवदित्यनुमीय । ७. सिद्धार्थवाक्यादप्याचन्युत्पत्तेः संमवात्‌ सिद्धनिष्ठवाक्येष्वेवावापोद्वापाम्यां 
तस्या विरोषार्थपर्यवसानाच्च। 
1. एवं “प्रभिन्नकमलोदरे मधुनि मधुकरः पिबति’ इत्यादिष्वत्रोदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ । 2. पूणिका नाम काचित्पक्ती 
। 3. शीघ्रमेव । 4. जानाति। 5. काष्ठविरोषे | 6. ननु पाकसाधनेषु तत्रानेकेषु दृश्यमानेषु सत्सु दारुविशेषे 
काष्ठपदशक्ति कथं गृह्णातीत्यत आह-- न्यायोपायादिति । परिशेषन्यायरूपाढुपायादित्यर्थः | 7. एतदपि 
` कुत इत्यत आहेतरेति। काष्टैरित्यत्र वचनविभक्तचोः स्याल्यादीनां पदानां च शक्तिषु प्रागेव प्रवीणो 
व्युत्पन्न: | 
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४२४ _______सङिपणटीका्षयसंबतिति-संकेषशारील प सट्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
< ययया 


प्रामाकर के नियोग में अप्रामाणिकत्वप्रदर्शन(हरिणी छन्द) 
न चं किमपि नः कार्य नाम प्रमाणपथानुगं 
यदिह तु पुनर्लिङ्‌लोडादेस्पैष्यति वाच्यताम्‌ । 
न खलु तदितो घात्वर्थादे: पृथग्व्यवसीयते 


व्रजतु तदिहे श्रेयोहेतुर्लिङादिपदार्थताम्‌ ॥३६३॥ 

अन्वयार्थः- इस लोक में प्रभाकराभिमत कोई कार्यरूप नियोगपदार्थ हमें प्रमाण से दृष्टिगोचर 
नहीं होता है जो लिङ्लोद्‌-आदि का वाच्य हो सके । इस धात्वर्थरूप क्रिया से भिन्न वह कार्य पदार्थ 
दीखता भी नहीं है इसीलिए ऐसे वाक्य में घात्वर्थरूप क्रिया ही इष्टसाधन होकर लिङादि पदों का 
वाच्यार्थ होता है। 

जतिताः- धात्वर्थ यागहोमरूप क्रिया से अतिरिक्त कोई नियोगात्मक कार्य लोक में प्रसिद्ध ही 
नहीं है जो लिङादि का वाच्य बन सके | घात्वर्थरूप कार्य ही इष्टसाधनत्वेन लिङादि पद का प्रतिपाद्य 
निश्चित होता है । अतः नियोग अर्थ में लिङादि पद की शक्ति का ग्रहण सर्वथा अशक्य है ॥३६३॥ 


वं प्रेसिद्वपदसमभिब्याहारादप्पप्रसिद्धपदस्य विनैव कार्यान्वयप्रतीतिं योग्येतरान्विते 

संगतिग्रहणादपि नच कार्यान्वयित्वनियमः | न च तैत्रापि पेदान्तरस्य कार्यान्विते : 
प्रथमावगतशक्तचनुरोधेन कार्यपदाध्याहारो5स्त्विति वाच्यम्‌ । योग्येतरान्वित एव प्रथमं 
संगतिग्रहोर्पपादनादित्याशयेनाह 


काष्ठैः स्थाल्यामिति । पूर्णिका दासी । इतरवचसां काष्ठपदव्यतिरिक्तपदानाम्‌ । झक्तिषु 
अमत्रादिविषयास्विति शेषः । प्रागेतस्मात्रयोगात्पूर्व प्रवीणो निपुणो विद्वान्बालः पूर्णिका विविधैः 


काष्ठैः स्थाल्यामोदनं पचतीति श्रुत्वा पचनकरणं प्रज्चलत्काष्ठजातं च बा तस्मिन्काष्ठे 
न्यायोपायान्न्यायबलेन पतदर्थविशेषे स्थाल्यादिपदाना गक्तेर्नि या काष्ठशब्दस्य 
शक्ति सपदि मनुत इति संबन्धः ॥३६२॥ 


१. सिद्धार्थवाक्यात्संगतिग्रहवत्‌ । २. प्रसिद्धेति | शक्तिग्रह ब्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्वचवहारातश्व । 
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा इति शिष्टोक्ते: | ३. कार्यवाचिलिडादिपद- 
ऽपि 
। ६. तादृशतिझादिपदसमभिव्याइतवाक्य इवेत्यपेरर्थ: | ७ न कार्यान्वयिनि प्रथमं पदसंगतिग्रह 
॥ गतिग्रह इत्येवकारार्थः 
। ८. ३४४ पचादौ । ९. परिशेषन्यायसामर्थ्येन | १०. तदेव -- i 
इन व बिशद्यति-- तदिति । ११. आदिना 
1. कि चेतये च शब्द. 2. वित्यादि 3 सेके आप 7 द त चेत्यर्थे च शब्द: | 2. तदित्यादि 
: | 2. :॥ 3. तोके 
कसति ति वेदे वा । 4. इह लोके तत्प्रवृत्तिप्रयोजकत्वेन क्लृप्त- 
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अध्याये इष्टसाधनत्वं लिडर्थ: अध्या मम त रट रत 1 _ 
इष्टसाधनताज्ञान में प्रवर्तकत्व का उपपादन (हरिणी छन्द) 
न खलु जगति श्रेयोहेतुप्रतीत्युदयाद्वृते 
पुरुषवचनात्‌ क्वापि प्राज्ञ: प्रवर्तितुमर्हति । 
पुरुषवचनाच्छेयोहेतुप्रतीत्युदयात्‌ पुन- 
स्तदनुवशगो रागोत्पत्तौ ततः स हि चेष्टते ॥३६४॥ 
अन्वयार्थः-लोक में पुरुष वाक्य को सुनकर इष्टसाधनताज्ञान हुए बिना विवेकी पुरुष किसी 
कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है पुरुषवचन से इष्टसाधनताज्ञान होने पर जब राग उत्पन्न होता है , 
तत्पश्चात्‌ राग के वशीमूत हुआ बह पुरुष चेष्टा करता है । 
ललिताः-सर्वत्र पहले सामान्यतः पुरुषवाक्य से वाक्यार्थबोध होता है , तत्पश्चात्‌ उस अर्थ में 
इष्टसाधनताज्ञान होने पर जब राग उत्पन्न होता है तब वह रागी पुरुष उस विषय में प्रवृत्त होता दै और 
जब अनिष्टसाधनताज्ञान होता है तब रागशून्य पुरुष निवृत्त हो जाता है | इस प्रकार अन्वय -व्यतिरेक 
द्वारा यह निश्चित होता है कि इष्टसाधनताज्ञान ही रागोत्पत्ति द्वारा प्रवर्तक है और अनिष्टसाधनताज्ञान 
द्वेष को उत्पन्न कर वहाँ से पुरुष को निवृत्त करता है ॥३६४॥ 


इंदार्नी प्र थमव्युत्पत्तेः प्रवर्तकवाक्याधीनत्वनियमेऽपि न कार्यान्विते शक्ति: 
क्रियातिरिक्कार्यस्यैवै लोकेऽप्रसिद्धत्वादित्याह-- 

न च किमपीति । नः प्रमाणप॒थानुगमिति संबन्धः । न ताबल्लोके धात्वर्थातिरिक्त कार्यमस्ति 
| नापि धात्वर्थ एव तस्‌, तस्य घातुनैवोमिहितत्वेन लिझादिनाऽप्यभिधानायोगात्‌ , अनन्यलभ्यस्यैव 
शब्दार्थत्वात्‌ । न च कीर्यत्वाकारेण तस्थ लिङ त्वमिति वाच्यम्‌ । कार्यत्वस्य कृतिसाध्यतारूपत्वे 
bee srt or ्रवर्तकामिधायिलिङर्थत्वायोगात्‌। तस्मात्कार्य दुर्निरूपमित्यर्थ- 
। ननु शब्दार्थनिरूपणप्रस्तावे किमिदं कार्यखण्डनं तत्राह- यदिहेति । तुरवधारणे यदेवेत्यर्थ: कार्यस्य 
लिङ्त्वं न सम्मवृतीति वक्तु तदिति नासङ्तमित्य्थः। | पुन:दाब्दो5लड्कारार्थ: | ननु मयेदं कर्त्तव्यमिति † 
कार्यमेवानुभूयत इति कथं तदप्रमाणकमित्याशङ्‌ क्य कृतिसाध्यतया धात्वर्थस्दिच्छा वा दँदाकारा 


१. एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण परोक्तं कार्यपदार्थमङ्गीकृत्य तस्य न 

त्वदभिमतकार्यमेव न प्रामाणिकं कुतस्तस्य शक्तिग्रहप्रयोजकते त्यभिप्रे त्य पद्यमवतारयति -- 
इदानीमित्यादिना । २. तस्यास्तदधीनत्वानियमपक्ष इवेत्यपेरर्थः | ३. अप्रसिद्धत्वादेव तस्य सुतरां 
प्राथमिकव्युत्पत्त्यप्रयोजकत्वमित्येवकारार्थः | ४. धात्वर्थातिरिक्तकार्याभावदयोतक एवकारः | ५. कार्यम्‌ | 
६. धात्वितरवाच्यत्वाभावच्ोतक एवकारः | ७ . धातुनेवेत्यपेरर्थः | ८. धात्वर्थाकारेण धात्वभिहितत्वेऽपि। 
९. धात्वर्थस्य । १०. कृंतिसाध्ततायाः । ११. घटादिष्वपि सत्त्वेन | १२. उक्तयुक्तिकलापात्‌ | १३. 
किमर्थ मित्यर्थः व्यर्थत्वादसंगतमिति यावत्‌ | १४. कार्यखण्डनम्‌ | १५. कर्तव्यत्वाकारेण | १६. 
कर्तव्यात्वाकरेणानु मूयम्रारत्वाह्न॥।१४७. भाः ८11१6 कर्तत्मात्याकाय़ 51000 


२ दतिरितत न : आदिपदात्‌ 
चिकीर्षारव्या तेयाऽनुभूयते न दँ चिदित्याह-- न खल्विति । धात्वर्थः क्रिया, आ 
कारकार्दियह: | कट: कर्तव्यस्तृप्तिः कार्येति कारकफलयोरपि कर्तव्यत्वप्रतीतेरितः प्रसिद्धाद्वात्वर्थादे: 
पृथग्‌ न खलु तत्कार्य व्यवसीयत इत्यन्वयः । ननु कस्ति प्रवर्तको यो लिङदिनोच्यते ईब्दमावनादे- 
रबातोदिव्यवहाराहेतुत्वेन मध्यमबृद्धप्रवृत्त्याउननुमितस्य विर्डर्थत्वकल्पनायोगादित्याशइक्य सत्यं 
श्रयःसाधनत्वमे ज्ञायमानं. बालादिप्रवृत्ती करणतया कुप्त प्रकृते लिङाचमिधेयं कल्प्यमित्याह- 
ब्रजत्विति । इह लोके । श्रेयोहेतुरिष्टसाधनत्वम्‌ । भावप्रधानो OO म 
समिघमाहरेत्याचार्यवचनेन माणवकः परवर्तते, न च कि चित्तत इष्टं लम्य 

प्रत्युत दुसे नति भपक श्रेयोहेतुत्व प्रवर्तक येन तल्लिदर्था भवेदिति तत्राह-- 
न खलु जगतीति । अवा | पे प्रे | 4540 
बेलवच्छेयस्करमाचार्याज्ञापालनमदृष्टं वा तोदूशमस्त्येव श्रेय तेत्रापि, 
le न स्यात्तर्हि न प्वर्ेतैव । दृश्यन्ते हि दुष्टाः रिष्यास्तथाविधा इति भाव: | 
एव प्रवर्तक इत्याशङ्क्याह--पुरुषवचनाच्छेयोहेत्विति | सत्यं चिकीर्षारूपो 
घात्वर्थरागः प्र Cm परंत्वाचार्यादिवचनादिष्टसाधनत्वज्ञानोदयात्पुनः 
पश्चाद्रागोत्पत्ति:, रागाधीनः स माणवकादि: प्रवर्त्तत इत्यर्थः । तेथा च चिंकीर्षाया 
यनिमित्तमिष्टसाधनताज्ञान तदेव बैंद्यचेष्टायामपि कारणमित्यर्थः | ननु श्रेयःसाधनत्वमतीतादिसाधारणं 
कथं प्रवर्तकमिति चेन्न कैतियोम्येष्टसाधनत्वस्य प्रवर्तकत्वेनातिप्रैसङ्गामावादित्युक्तैत्वादिति ॥३६४॥ 


१. निरुक्तकर्तव्यत्वाकारेण | २. निरुक्तघात्वर्थादि, | ३. कार्यम्‌। 9. फलमादिना गृह्यते | ५. सकाशाद्‌। ६. 
निश्चीयते । ७. अप्रामाणिककार्यस्य लिडर्थत्वानम्युपगमे । ८. शब्दनिष्ठा प्रवर्तनारूपा दाब्दमावना 
55दिनाउपूर्वाख्यं कार्यम्‌ । ९. बालो ब्युत्पित्सु: प्राज्ञ आदिपदार्थः | तत्प्रवृत्त्यप्रयोजकत्वेन | १०. 
झब्दमावनादिव्यावृत्तये5वघारणम्‌ | ११. बालस्तु स्यान्माणवक इत्यमरः। १२. माणवकस्य | १३. प्रवृत्तितः 
| १४. अयोगव्यबच्छेदायैवकारः | १५. तत्तस्मादिष्टठसाधनताज्ञानामावेऽपि प्रत्ते दर्शनात्कथं 
ज्ञायमानमिष्टसाधनत्वमेवप्रृत्तिप्रयोजकमित्यर्थः १६. श्रेयोहेतुत्वस्य प्रवर्तकत्वेन | १७. तदिष्टसाधनत्वम्‌ 
| १८. बुद्धिमान्‌ । १९. प्राज्ञवदित्यपेरर्थ: | २०. बलबानतिशयस्तथा चामरः | (बलबत्सुष्ठु किमुत 
स्वत्यतीब च निर्मरे इति) तथा चातिप्रदास्तफलकमित्यर्थः | २१. बलवत्‌। २२. माणवकस्योक्तश्रेयस्त्वात्‌ 
1 २३. निर्कतश्रेयः। २४. कार्यत्वब्यावृत्तयेञ्वघारणम्‌। २५. समिधाहरणादावपि। २६. यागादाविवेत्यप्यर्थ: 
। २७. तदाज्ञापालनमदृष्ट च तच्छ्दार्थः | २८. इष्टसाधनताज्ञानस्य प्रवर्तकत्वेन प्र सिद्धत्वेऽपि | २९. 


रागोत्पत्त्यनन्तरम्‌ । ३०. रागेष्टसाधनताज्ञानयोः कार्यकारणमावत्वे च - 
- डु ॥। ३१. धात्वर्थरागरूपाया: 
यत्तदेवेति संबन्धः | ३२. प्रवृत्तिरुपायाम्‌। ३३. क त्याचा ृतियोकृतिसाब्यत्विसि््ाचनताजानतरे र्थ 


। ३४. अतीतादौ प्रवृत्तेरित्यादि: | ३५. ३४८ श्लोके | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये इष्टसाधनत्वं लिङर्थः ४२७ 


लिडादि की शक्ति माननी चाहिए (वंशस्थ छन्द) 
नयनिपुणधीर्बालङ्चेष्टा समीक्ष्य समीहितुः 
कृततदुचितव्याप्तिज्ञानः पुरा निज आत्मनि। 
` परतनुगतं  श्रेयोहेतुप्रतीत्युदयोत्थित 
चरितविषये रागं तस्य॒ प्रवर्त्तकमिङ्गति ॥३६५॥ 
अन्वयार्थ:-प्रवृत्ति के हेतु राग में जिसे व्याप्तिग्रह हो चुका है और जो अनुमानकुराल मी है , 
ऐसा अन्य पुरुष प्रवृत्तिशील मध्यमपुरुष की चेष्टा को देखकर पहले अपने अन्तःकरण में मध्यमपुरुष 
के अन्तःकरणस्थित इष्टसाधनताज्ञानजन्य राग को निश्वयरूप से जानकर फिर बाह्यविषय में उस 
मध्यमपुरूष के प्रवर्तक राग को निश्चितरूप से जान लेता है । 
ललिताः-" गामानय” इत्यादि वाक्यों को सुनने के बाद गवानयन कार्य में प्रृत्त मध्यमपुरुष की 
प्रवृत्ति को देखकर व्याप्तिज्ञान वाला अनुमानकुशल बालक पहले अपने मन में अनुमान करता है कि 
इस मध्यमपुरुष की प्रवृत्ति रागजन्य है , प्रेक्षावान्‌ पुरुष की प्रवृत्ति होने के कारण , हमारी मोजनादिं 
प्रवृत्ति के समान । इस प्रकार रागानुमान के बाद राग के द्वारा उसके कारण इष्टसाधनताज्ञान का 
अनुमान करता है कि यह पुरुष गवानयनादि विषय में इष्टसाधनताज्ञानवाला है , उस विषय में 
रागवाला होने के कारण , जो पुरुष जिस विषय का रागी होता है वह उस विषय के इष्टसाधनताज्ञान 
वाला मी होता है , जैसे मैं मोजनादिविषयक रागवाला हूँ ॥३६५॥ 


एवमिष्टसाधनताज्ञानस्य मतद्वयसं प्रतिपन्नस्य प्र वृत्तिकारणत्वमुपपाद्य तंत्र लिङादे: 
सङ्गतिग्रह वक्तुं प्रथमं प्रवृत्ति प्रत्यव्यवहितप्राक्कालीनचिकीर्षानुमानं द्वेत्विष्टसाधनताज्ञानानुमानं 
च व्युत्पित्सोराह-- 


१. इष्टसाधनताज्ञाने । २. घात्वार्थरागाख्या। ३. निरुक्तचिकीर्षा | 


1. प्रवृत्तिम्‌ । 2.अनुमानप्रवृत्तेः प्रागेव । 3. निज आत्मनीति। अयमाशयः | बालः स्वयं प्रवर्तमानो निवर्तमानो 
वा बुद्धिपूर्वकारित्वादिदं म इष्टमिति बुदध्वा प्रवर्तते, अनिष्टं म इदमिति बुद्ध्वा च निवर्तते इति तत्रापि न 
बोधमात्रात्तदुभयं तस्य किन्तु प्रवत्तिनिवृत्तिविषयकरागद्वेषाम्यां, कदाचिद्‌ बुद्धवापि औदासीन्यदर्शनादत 
एवं स्वव्यवहारे प्र वृत्तिनिवृत्तिकारणमन्वयब्यतिरेकाम्यां निश्चित्य तददुष्टान्तावष्टम्मेन परस्मिन्नपि 
व्यवहर्तरीष्टानिष्टज्ञानजनितरागदवेषी परवृत्तिनिवृत्त्योः कारणे इति कल्पयति तथा च शाब्देऽपि व्यवहारे झाब्दतः 
प्रवृ त्तिहेतुरागोत्पादकश्रे यःसाधनताऽवबोधमुत्पन्नमनुमाय बहुषु तथाविधपरयोगे ष्वावापोद्ापाम्यां 
लिडादिपदवाच्यतां श्रेय्‌ःसाधनताया 


ishtna कूल्पयतीति। Digitized by eGangotri 


३२८ _______ सडिपणदीकादयसंगतिते-संेपरारीरको === 


उक्त अनुमान का स्पष्टीकरण(वंशस्थ छन्द) 
प्रवर्तकोत्थाननिबन्धने ततः समीहितोपायविशेषवस्तुनि | 
गिरोञ्नुमाय प्रतिपत्तिहेतुतां विरीषसिद्धौ तु समीहते पुनः ॥३६६॥ 
अन्वयार्थः- प्रवृत्ति के कारण राग की उत्पत्ति के हेतुमूत इष्टसाधनरूप विशेष पदार्थ के ज्ञान 
की हेतुता लिड दियुक्त वाक्य में सामान्यतः जानकर फिर उसमें अनुमान करंके तत्तद्‌ अर्थ में 
शब्दशक्तिविशेष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। 
जलिताः- राग का कारण इष्टसाधनताज्ञान लिङादि पद से होता है , ऐसे लिङादि पद के 
विशेषरूप से शक्तिग्रह के लिए बालक प्रवृत्ति करता है ॥३६६॥ 


नयनिपुणधीरिति , अनुमाने कुशलधीरित्यर्थ: | समीहितुः वर्तमानस्य । कृतं 
तस्यानुमानस्योचितं व्याप्तिज्ञानं येन स कृततदुचितव्याप्तिज्ञानः | निज आत्मनि संवात्मनि । परस्य 
वर्त्तमानस्य त॑नुगत॑ श्रेयोहेतुप्रतीत्युदयात्कृतिसाध्येष्टसाधनताज्ञानोत्पत्तेरुत्पन्नात्तज्जज्ञाना- 
दुत्यितमुत्पन्न॑ चरितविषये तोदुदोष्टसाधनतया5वगतधात्वर्थ तस्य प्रवर्तमानस्य रागमिङ्गत्यनुभिनोति 
| गामानयेत्यादिलिसदिसमभिव्याइतं वाक्यं श्रुत्वा प्रवर्त्तमानबृद्धस्य गवानयनादिचेष्टां दृष्टवा बालः 
व स्वात्मनि प्रवृत्तेश्चिकीर्षाजन्यत्वेन व्याप्तिनिश्चयवान्‌ 'बिभता प्रवृत्तिश्चिकीर्षाजन्या प्रेक्षावत्प्रवृत्ति- 
त्वान्मदीयमोजनादिप्रवृत्तिवदिति, मध्यमबृद्धे चिकीर्षामनुमाय , साऽपि वर्णितश्रेयःसाधनताज्ञानजन्या 
दा कृतिसाध्येष्टसाधनताज्ञानं चानुमिनोतीत्यर्थ: ॥३६५॥ 

: के तत्राह-- 

प्रवर्तकोत्थानेति ततः परतनुगतरागानुमानानन्तरं प्रवर्तकस्य गवानयनादिप्रवृत्तिजनकस्य 
गवानयनादि कर्तव्यमिति रागस्योत्यानमुत्पत्तिर्येन तस्य श्रैयःसाधनताविश्ेषज्ञानस्य निबन्धने विषये 
समीहितोपायविशेषवस्तुनि कृतिसाध्यत्वविशिष्टेष्टसाधने तिपत्तिहे तुता गिरो 
————— = betas टि 


१. मध्यमवृद्धस्य | २. संपादितम्‌ | ३. स्वकीये स्वान्ते | ४ मध्यमवृद्धस्य | ५. झारीरस्थम्‌ 
: म्‌ । ६. 
2 २2 । तज्ज्ञानात्कृतिसाध्यत्वविशिष्टेष्टसाघनताज्ञानादित्यर्थ: | ७. मध्यमवृद्धस्य प्रवर्तकम्‌ 
1८. <र्थक्यात्तयोक्तम्‌ | ९. उत्तमवृद्धप्रयुक्तम्‌ । १०. मध्यमवृद्धस्य । ११. अनुमानप्रवृत्ते: 
प्रागेव । १२. विवादाध्यासिता मध्यमवृद्धरवृत्तिः 1१३. बुद्धिमत्प्रबृत्तित्वात्‌। १४. 
| १५. एतमेव संगृहीतमर्थ क्रमेण त्रिमि: पैर त्पादयतीत्यभिप्रे त्य 
प्रचमवतारयति-- तत इति । परतनुगतरागानुमानात्कि लब्धमित्यर्थ: | १६. साधनविषया 


*| यावत्‌ | 


भु वार्तिकात्सप्तमी 
(७७०. Vasishtha पम], Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये इष्टसाधनत्वं लिङर्थः ४२९ 
पूर्वोक्त प्रयत्नशीलता का स्वरूप प्रदर्शन (वंशस्थ छन्द) 
पदान्तरस्यागमनादिहीन्यतस्तथा पदस्योद्धरणादितो गिरः। 
विरीषसिद्धिं लमते प्रयत्नवान्‌ पदार्थसंबन्धगतां विचक्षण: ॥३६७॥ 
अन्वयार्थ:-"अश्वमानय ” इत्यादि वाक्यान्तर से अश्वादि पद का आवाप और "गां नय” इत्यादि 
वाक्य से गोपद का उद्घाप करता हुआ वह प्रयत्नशील बुद्धिमान्‌ बालक पद-पदार्थ अन्वयविषयक 
बिशेष सिद्धि प्राप्त कर ही लेता है। , 
ललिताः-गदादि पर्दो के बढ़ने और घटाने से प्रत्येक पदका अर्थविशेष में झतिग्रह स्थिर हो जाता है ___ललिताः-गदादि पदो के बढ़ने और घटाने से प्रत्येक पद का अर्थविशेष में शक्तियह स्थिर हो जाता है॥ ३६ 
लम ताव पो य पुनर्विशोषसिद्धचै तु लिंङादिपदविशेषस्यार्थविशेषे सैक्तिसिद्धौ च समीहते 
वेक्ष्यमाणप्रकारेण यत्मबान्मवतीत्यर्थः ॥ ३६ द्‌ 
| नन्वेवमपि किमाख्यातमात्रस्य तत्रे शक्ति: कि वा लिड्लोडादेस्तद्विशोषस्यैवेति कथं 
बिवेक्तव्यमित्याशङ्कय तमेव यत्नविदोषं दर्शयितुमादौ गवादिपदसाधारणं तेद्विवेकोपायमाह-- 
पदान्तरस्येति अन्यतो बांक्यान्तरात्‌ पदस्य प्रागुक्तवाक्ये श्रुतस्य पदस्य । इतो गिरो5स्माद्‌ 
वाक्यादुद्धरणात्त्यागाद्विदोंषंस्य सिद्धि निश्चयं लमते प्रयत्नवान्‌ | प्रयुक्तपदविशेषस्यो रे यस्यार्थविशेषस्य 
ज्ञानं न भवति, अन्यत आनीतपदविशेषज्ञानाच्च यस्यार्थविशेषस्य ज्ञानं न मवति तयो: 


पदविशेषयोस्तावेवार्थी तदेन्वयाचनुनिधानादिति न्यायानुसन्धानवानित्यर्थः। अतएव 
` विचक्षणो मेधावी । पदार्थसंबन्धगतां पदतदर्थसंबन्धस्तच्छक्तिस्तद्विषयां संबन्धः 
॥३६७॥ 


१. प्रथमं सामान्यतः संमुग्धाकारेणाविशेषेण वाक्यस्थसर्वपदनिष्ठतयाऽनुमाय | २. अनुमायेति | 
इदमिष्टसाधनताविशषज्ञानमे तल्तिङादिमद्वाक्यजन्यं तदन्वयन्यतिरेकानु विधायित्वान्मृ द्घटादि- 
वदित्यनुमायेत्यर्थः | ३. लिझादिमद्वाक्यघटकस्य | ४. सती सप्तमीयम्‌ | ५. अनन्तरश्लोकोक्तेन | ६. 
यत्नवान्मवतीत्यपि पाठः साधु: | फलवानिति पाठान्तरम्‌। ७. लिडादे: श्रेयःसाधनतारूपेऽ्े शक्तचम्युपगमे5पि 
। <. दशलकारसाधारणस्य । ९. श्रेयःसाधनतारूपेडर्थ | १०. आख्यात. । ११. पूर्वश्लोकसूचितम्‌ । १२. 
झक्तिग्रह.। १३. अश्चं बघानेत्यादिवाक्यान्तरात्‌। १४. विशेषस्येति । उदिभ्रयमाणं पदं यदर्थविशेषसंबद्धं 
प्रतीयते तस्य पदस्य स एवार्थविरोषः | तयोदुप्यमानं पदं यदर्थविशेषसंबद्धं भाति तस्य पदस्य स 
एवार्थ विशे षस्तस्ये त्यर्थः । १५. परित्यागे । १६. उक्तार्थविरो षज्ञानस्य | १७. 
उक्तपदविरोषान्वयव्यतिरेकयातित्वादित्यर्थः | १८. उक्तयत्नवत्त्वादेव । १९. उक्तार्थविरोषस्य निश्चयम्‌ । 

1. आनयनात्‌ । 2. इहाश्वमानयेति वाक्ये गामानयेतिपूर्वश्रुतवाक्यगतगोपदात्पदान्तरस्याश्चपदस्यान्यतः 
प्रयोगान्तरादागमनादानयनात्‌। तथेतो गिरो गामनयेति वाक्याद्‌ गोपदस्योद्वारणात्पदार्थसंबन्धगतां विशेषसिद्धि 
प्रयत्नवान्‌ विचक्षणो व्युत्पिसुर्लभत इति योजना | 3. विशेषसिद्धिमुद्वियमाणं पदं यदर्थविशेषसंबद्ध प्रतीयते 
तस्य पदस्य स एवार्थबिशेषः । तथोदुप्यमानं च पदं यदर्थविशेषसंबन्धं प्रतीयते तस्य पदस्य स 


एवार्थविशेषस्तस्यार्थविद्रेषस्य्‌ सिद्चिर्निचयस्तामित्यर्यः |4 जातापोडारकिरारतनितः (26 २ | 


सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते ७ थमे 


पूर्वोक्त अभिप्रायका स्पष्टीकरण(वंशस्थ छन्द) 
उ॑डादिाब्देऽपगते लिडादौ प्रत्यागते5मीप्सितसाधनत्वम्‌ | 


प्रतीयते तेन लिडादिठाब्दस्तदर्थवाचीति स वेत्ति बालः ॥३६८॥ 
अन्वयार्थः-पर्वोक्त वाक्य की माँति लडादि हटाकर लिङादि के जोड़ने से इष्टसाधनत्व अर्थ 
मासता है , अतः लिडादि शब्द इष्टसाधनत्व अर्थ का वाचक है , ऐसा वह बुद्धिमान बालक निश्चय कर 
लेता 
छ , अश्वं आनय” इत्यादि वाक्यों में जैसे अवाप-उद्घाप के द्वारा सभी पदों 
का स्वार्थ में शक्तिग्रह बतलाया गया , वैसे ही लडादि प्रत्यय को हटाने एवं लिडादि प्रत्यय को जोड़ने 
से इष्टसाधनत्व अर्थ का मान होता है | इसीलिए लिङादि पद की शक्ति का निश्चय इष्टसाधनता अर्थ 
में सुस्थिर हो जाता है ॥३६८॥ 


उक्तेन सामान्यन्यायेन लिडादिविदोषस्य श्रेयःसाधनतारूपेडर्थे संबैन्धं साधयति-- 

लडादिदाब्द इति । येन गामानयतीति प्रयु्ताद्वक्यात्तेदानयनस्य नेष्टसाधनत्वं प्रतीयते 
यदा पुनर्लडादि परित्यज्य तत्रैव वाक्ये आनयेत्यादि विधिपदं प्रयुज्यते तदा तेत्प्रतीयते तेन स बालो 
ति दिशब्दरैतदर्थवाचीति वेत्तीति संबन्धः | (वं च न लिडादिर्लडादिसाधारणाख्यातत्वरूपेण 
श्रेयःसाधनत्ववाची कि तु लिङ्त्वादिनैवेति भावः। ३६८॥ 


ननतय“ CE Mt Ft FN तत तत कलाका 
१. गवादिपदसाधारणेन झाक्तिग्रहविवेकोपायाख्यतरकेण | २. आख्यातविरेषस्य लिङादेः । ३. शक्तिम्‌ | 
९. गवानयनस्य। ५. गामनयतीत्यस्मिन्नेव | ६. गवानयनादिनिष्ठेष्टसाधनत्वम्‌ | ७. इष्टसाधनत्वरूपार्थ .। 
८. बिधिपदप्रयोगादेवेष्टसाधनत्वरूपार्यप्रतीतौ च । ९. आदिना लिडदेग्रह: तथा च दशालकारसाधारणेत्यर्थः | 


न्न ode i म कप 4 
1. येनेत्यादिः | 
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अध्याये इष्टसाधनत्वं लिङर्थः ४३१ 
Ll जज 


विशेषार्थ निश्चय के लिए अन्वितत्वमात्र पक्षग्रहण पर्याप्त है(बसन्ततिलका छन्द) 
योग्येतरान्विततया न च वाच्यताऽस्य कार्यान्वितत्ववपुषा सुतरां न चेष्टा | 


किंत्वन्वितत्ववपुषो न विशेषणस्य किंचित्प्रयोजकमिहस्ति निरूपणायाम्‌।३६९। 

अन्वयार्थः- इस पदार्थ में योम्येतरान्वितत्वरूप से भी जब वाच्यता नहीं मान सकते तो भला 
कार्यान्वितत्वरूप से वाच्यता मानना तो दूर ही रह जाता है । केवल अन्वितत्वरूप से स्वार्थ में 
वाच्यता मानना पर्याप्त है , अतः वाच्यता में योम्येतरत्व एवं कार्यत्वादि विशेषण का कोई प्रयोजक 
नहीं जान पड़ता । 

ललिताः-* गामानय” इत्यादि स्थलों में गवादि पदार्थो में कार्यान्वितत्व और 
कार्यान्वयान्वितत्वादिरूप से शब्दशक्तिग्रह का निराकरण पहले किया जा चुका है | योग्येतरान्वितत्वरूप 
से पदार्थ में पद का शक्तिग्रह मानने पर मी गौरव ही तो होता है | इसीलिए अन्वित गवादि अर्थ में 
गवादि पद की शक्ति दै , इतना मानने से ही अन्वयांरा में शब्दत्वामाव नीं आएगा और लाघव मी है। 
अतः यह पक्ष ही समीचीन है ॥३६९॥ 


एवं योम्येतरान्विते गवादिपदानां शक्ति: , कृतियोम्येष्टसाधनताज्ञानं प्रवर्त्तकं तत्रैव लिङादेः 
शक्ति तु कार्ये न वा गवादिपदस्य योग्येतरकोर्यान्वये गौरवादित्युक्तम्‌। नन्वेवमतिलौधवादन्वित एव 
शक्तिरस्तु न॑ योग्येतरान्वित इत्याशङ्कचेष्टमेव तदस्माकं सिद्धार्थवादिनामित्याह-- 

योग्येतरेति। वाच्यता गवादिपदवाच्यता। अस्य गवादेः ।ईत्कि कार्यान्विते शक्तिरिष्टा ? 
न, तेस्यातिगौरवदुष्टत्वादित्याह-- कार्यान्वितत्वेति । तहि कि शुद्धे पदार्थ शक्तिः, तदपि न , 
अन्चल र कत्या तचच ॥ापूर्वकमाह-- कि त्वन्वितत्वेति । 
नन्वयोग्थेतनितरेणान्वयो न संमती षि विशेषणमिति चेतय तेन विना नान्वयप्रतीतिरस्ति 


१. निरुक्तप्रवर्तक एव | २. एवकारव्यावर्त्यं दर्शयति-- न त्विति । ३. 'कार्यान्विते' इति पाठान्तरम्‌ । ४. 
त्वदुक्तरीत्या लाघवाद्‌ योम्येतरान्िते स्वार्थे गवादिपदानां शक्तिस्वीकारे सति यद्वा यथा लाघवानुरोधेन 
योग्येतरान्िते झाक्तिराश्रितैवं तथा ततोऽप्यतिलाघवादिति योज्यम्‌ । ५. अवधारणकृत्यमाह-- नेति। ६. 
अन्विते शक्तयाश्रयणम्‌ । ७. पदार्थस्य । ८. तत्तर्हि योम्येतरान्वितत्वे च वाच्यत्वानम्युपगमे । ९. 
कार्यान्वितशाक्तिपक्षस्य । १०. कार्यान्विते योग्येतरान्वितत्वेन झक्तचनभ्युपगमे | ११. अवधारित 
विरोेषणकेऽनिन्दित इति यावत्‌ १२. अशान्दत्वप्रसंगात्‌ । १३. स्वेन स्वस्यैव। १४. अयोम्यानितराम्यां 
अन्वयायोम्यात्‌। १५. योग्येतरत्वमपि। १६. स्वार्थे | १७. योम्येतरत्वविरोषणेन। १८. तथा चान्वयप्रतीतौ 
तत्प्रयोजकमस्त्विति शेष: । १९. गवादिराब्दवाच्यतायाम्‌। २०. योम्येतरत्वविशोषणम्‌ | 


4. तु पुनरनन्विते पदार्थे शक्तिराश्रिता किमित्यर्थः | समाधत्तेऽन्वितत्ववपुषेति । अन्वितत्ववपुषा अस्य 


वाच्यतेष्टा इति संबन्धः | 2. अस्यां प्रकृतायाम्‌ 13. झब्दाभिधेयतायाम्‌। 
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९३२_____________सडिपणटीकादयसंवलिते संभेपश र. सड्रिपणटीकाद्दयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


तथापि शाब्दार्थतायां तनन प्रयोजक तैन विना<प्यन्वयैमात्रस्य शब्दार्थत्वे पैद्विरो षणस्य 
५योजकत्वेनानिरूपणादित्याशयेनाह- न विशेषणस्येति । कार्यत्वस्य वा योग्येतरत्वस्य वेत्यर्थः | 


प्रयोजकं तंदभावे बाधकम्‌ | इह्‌ हाब्दामिधेये । SS ची 

ननु यैत्किचिदन्विते „गवादौ किं भवादिपदस्य शक्तिरत आनयर्नोदिपदामिहितान्विते । 
नाचः । बैक्यार्थानियमप्रसङ्गेन कदाचित्‌ गामानयेति वाक्यादश्चमानय गां वारयेत्यनुभवप्रसङ्गात्‌। न 
द्वितीयः । परस्पराश्रयापत्तेः । ऑनयनपदेन गोपदामिहितान्विताभिधाने तंदूर्थान्वितां गां 
गोपदमभिदध्यादेवभानयनपदमपीति चेन्न | गवादिपदेन हि स्वस्वार्थे स्मृतिस्तत्संस्कारोद्दोघो 
वाऽऽधीयत इति वक्तव्यम्‌। अन्यया प्रमुष्टसंस्काराणांमेपि वाक्यार्थानुमवप्रसङ्गात्‌ । संस्कारोद्वोध 
ऐन पदाधेय इति तत्त्वम्‌, अन्यथा पदार्थस्मृतिः संस्कारोद्वोधश्व पदजन्याविति गौरवम्‌ । 
स्मृते राशुविनाशित्वेन तत्तत्पदजन्यपदार्थ स्मृ तिव्यतिरिक्तसकलपदार्थविषयस्मृत्यन्तर- 
प्रसङ्गाद्वावयार्थानुभवसामस्रा पेत्रतिबन्धाच्च। संस्कारोद्वोधस्तु नोद्वोधान्तरप्रसड्गः 
येदेर्थसंस्कार: पदेनोद्वोघ्यते सं आसन इये च्यते | एवैमाका दिक्षतयोग्यसन्निहितान्वितंपदान्यमिदधतीति ` 
न परस्पराश्रयः । वाक्योत्थानु भवस्य वैव विधेपदार्थान्वैयैविषयत्वनियमात्तत्तत्पदोद्वोधितसं स्कार- 
गोचरार्थविेषनिरूपितानवयेस्य साँगीन्यान्वयर्तरपि पदैरमिधानाद्वाक्यार्थविशेषसिद्धिश्वेति भाव: ॥३६९॥ 


१. निरुक्तविशेषणेन | २. वाक्यालङ्कारेऽपि : | ३. मात्रशब्देन तत्प्रतीति व्यवच्छिनत्ति । ४. योग्येतरत्व. 
1५. प्रयोजनानिरूपणादिति पाठान्तरम्‌ । ६. उक्तविशेषणाभावे | ७. यत्किञ्चित्पदार्थान्वित इत्यर्थ: | 
यत्किन्तित्त्वं चानयेत्यादिपदाभिहितानभिहितविशेषणविकलत्वं | ८. आनयनाद्यर्थ आदिना ग्राह्म: । ९. 
आनयेत्यादिपदमादिना ग्राह्मम्‌। १०. गवादिपदमादिना गृह्यते । ११. तत्पदाभिहितो योऽर्थस्तदन्वित इत्यर्थः 
1 १२. पदार्थानियमादित्यादिः | १३. यदा यत्किञ्चित्पदार्थान्विते गवादौ गवादिपदस्य झाक्तिराश्रिता 
तदाऽऽनयनपदार्थान्वितेऽश्वपदार्थेऽपि गोपदस्य शक्ति: तथा गोपदार्थान्विते वारणपदार्थे ऽप्यानयनपदस्य 


झक्तिरम्युपगतैवेत्यभिप्रेत्याह-- कदाचिदिति। १४. परसपराश्रयमुपपादयति। आनयनपदेनेति। गोपदामिहितो यो 
ho को सतीत्यर्थः | एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । १५. आनयन. 
१ पदेन तान्बिताभिधाने गोपदार्था न्वितामानयनक्रिया- 
मानयनपदमभिदध्यादित्यभिप्रेत्याह-- स्वार्थविषयकसंस्कार 
स त्याह-- एवमिति | १७. . | १८. जन्यते । १९. तस्य 
i 8 आ 1२०. अनुदबुद्. | २१. ब्दानां श्रोतृणां वा २२. अप्रमुष्टसंस्काराणामिवे- 
: - :। २९. ५ पगमे 
सा ह पदजन्य. | २५. उक्तनियमानभ्युपगमे | २६. 


: | २९. यदर्थविषयक. | ३०. 


टु * | २२. आकाङ्क्षिताद्वर्थान्वितस्वार्थस्यैव 
एवं शङ्काद्वयं परिहत्य स्वाभिप्रेतं दर्शयति-- पदाभिधेयत्वात्‌। ३३. 
1 ३५. आकाङ्क्षादिविशिष्ट, | ३६. मिथ: धी योत । ३४. एवकारेण पदोत्थानुभवं व्यवच्छिनत्ति 


७. 


सबन्धस्य | ३८. :।न हि 
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अध्याये इष्टसाधनत्वं लिङर्थः १३३ 
क सक ककर 
अमिहितान्वयावादी मत का अनुबाद (बसन्ततिलका छन्द) 


यत्केचिदाहुरमिधाय निजान्पदार्थानितीवतोपरतवन्ति पँदानि तेभ्यः। 


पशचाद्विरोषणविरोष्यतया तु तेषां संसर्गबुद्धिरपराञवतरिष्यतीति ॥३७०॥ 

अन्वयार्थः-कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि पद अपने शुद्ध पदार्थो को कहकर जब उपरत हो 
जाते हैं तो उन पदार्थो से विशेषणविरोष्यमाव के रूप में उन पदार्थो का संसर्गबोघ बाद में होता है | 

ललिताः-शाब्दबोधस्थल में यह विचार उत्पन्न होता है कि अर्थबोघनसामर्थ्य पदों में है या वाक्य में 
है , इस पर अभिहितान्वयवादी का कहना है कि अर्थबोधनसामर्थ्य पर्दो में ही है । वाक्यस्थ पद जब 
अपने-अपने शुद्ध अर्थ को कह कर उपरत हो जाते हैं तो पदार्थ ही योग्यतानुसार परस्पर अन्वयबोध कराते 
हैं। अतः पदों की शक्ति पदार्थबोधनमात्र में ही है , अन्वितपदार्थबोधन में नहीं हे ॥३७०॥ 


अभिदितान्वयवादिनां मतमिदार्नी दूषयितुमनुवदति-- 

यत्केचिदिति । यैदाहुरिति संबन्धः। तूदुक्तिमेवाह-- औमिघायेति । पदार्थाननन्वितानिति 
शेषः | एतावता पदार्थमात्राभिधानेन तूपरतवन्ति पर्यवसन्नानि सन्ति ने वाक्यार्थानुभवं जनयन्तीत्यर्थः | 
कथं तर्हि वाक्‍्यार्थबोधस्तेन विना वा कथं श्रोतुः प्रवृत्त्यादिरित्यत आह-- तेभ्य इति | 
पदाभिहितपदार्थे म्य इत्यर्थः | पश्चात्पदव्यापारोपरमानन्तरम्‌ । तुरवधारणे तेम्यस्त्विति संबन्धः | तेषां 


१. अभिहितान्वयवादिनामिति । भाट्टानामिति-- अन्वितत्वरूपेण वाच्यत्वमित्ययुक्त स्वेन रूपेणार्थानामेव 
वाच्यत्वात्‌, अन्वयप्रतिपत्तेरमिहितार्थनिबन्धनत्वेन साक्षात्‌ शब्दत्वानङ्गीकारादित्यभिहितान्वयवादिनो 
` माझस्तन्मतमिदम्‌। २. इति यत्केचिदाहुस्तददुर्घटमिति परेण संबन्ध इत्यर्थ: | ३. संस्मार्य, | ४. मात्रशन्देन 
वाक्यार्थानु मवजनन वारयति | ५. स्मारकत्वेन । ६. पर्यवसन्नानि कृतकृत्यानि सफलानि तात्पर्यवन्तीत्यर्थ: 
। यद्यपि संगतिग्रहसमये पदार्थानां मिथोऽन्वितताप्यनुमूता तथाप्यावापोद्वापाम्यां विभज्यमानदशायां केवल 
एव पदार्थे पदपर्यवसानमवधारितमन्यथा योऽर्थो येनार्थेनान्वितस्तदा प्रतीतः सोप्यर्थस्तदेकपदवाच्यः 
स्यादिति क्रियापदमात्रोच्चारणेऽपि सकलपदार्थप्रतीतिः स्यादिति पदान्तरोच्चारणं 
वैयर्थ्यमापतेत्तस्मात्केवलानेव पदार्थानभिदधति पदानीति मावः | ७. न वाक्यार्थेति । वाक्यार्थस्य 
साक्षादशान्दत्वेऽपि नाझाद्वत्वदोषः पदानां पदार्थेषु स्वसामर्थ्यपर्यंवसानेऽपि स्वोच्चारण- 
प्रयोजनस्यापर्यवसानात्‌। वाक्यार्थप्रतीतिरेवेह प्रयोजनत्वं तदुक्तं मइपादैः साक्षाचचचपि कुर्वन्ति पदार्थस्य 
प्रतिपादनम्‌ । वर्णास्तथापि नैकस्मिन्‌ पर्यवस्यन्ति निष्फले ॥ वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्तौ नान्तरीयकम्‌ । 
पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनमिति तस्मात्संसर्गवाक्यार्थस्य न भानान्तराधीनत्वशङ्केति भावः । 
<. पदानां वाक्यार्थबोधजनकत्वानम्युपगमे । ९. वाक्यार्थनोधेन । १०. आदिना निवृत्तिर्ृह्यते । 


1. असाघारणान्‌। 2. तदमिधानमात्रेणोपरतानि मवन्ति। 3. वाक्यगतानि । 4. सर्वपदार्थनोधानन्तरम्‌। 5 ` 
पदार्थबुद्धेरन्या | 
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"ययया 


उक्त मत का निराकरण (वसन्ततिलका छन्द) 

त॑द दुर्घटं न खलु किंचिदपि प्रमाणमस्याः प्रसाधकमुदीरितकल्पानायाः। 

येनीपलब्धिविषैयत्वमुपागतानि संसृष्टमेव तु पदानि पदार्थमाहुः ॥३७१॥ 

अन्वयार्थः- अभिहितान्वयवादी का पूर्वोक्त कथन असङ्गत है क्योंकि इस कथित कल्पना का 
साधक कोई प्रमाण नहीं दीखता है । इसका मुख्य कारण यह है कि श्रोत्र के साथ सम्बद्ध पद अन्वित 
पदार्थ को ही बतलाते हैं। | 

ललिताः-अभिहितान्वयवादी का पूर्वोक्त कथन युक्तियुक्त नहीं है जो उन्होंने पदों से पहले शुद्ध पदार्थ 
का बोघ बतलाया और अभिहित पदार्था से अन्वय बोध कहा है। ऐसी कल्पना में कोई प्रमाण नहीं दीखता 
। ऐसा मानने पर वाकयार्थबोध को शाब्द मी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह शब्द से उत्पन्न नहीं हुआ है , 
वह तो अर्थ से उत्पन्न हुआ है। साथ ही वक्ता पदसमुदायरूप वाक्य का उच्चारण वाक्यार्थबोध के लिए करता 
है , पदार्थमात्र बोध के लिए नहीं। अतः वक्ता के इस उद्देश्य की पूर्ति वे पद अन्वित अर्थ का बोध करा करके 
ही कर सकेंगे और तमी वाक्यार्थबोध शाब्द मी माना जाएगा ॥३७१॥ 


पदार्थानां विशेषणविरोष्यतया संसर्गबुद्धिरिति संबन्धः | अपरा पदजन्यप्रतीतेरन्या । अवतरिष्यति 
उत्पत्स्यत इत्यर्थः । पदानां हि पदार्थबोधेनैनै पैर्यवसानम्‌ | अन्यथा विर॑म्य व्यापारप्रसङ्गात्‌ । 
पदामिहिताश्व पदार्था विशेषणविद्ेष्यतया परस्पर संसृष्टं स्वस्वात्मानं बोधयन्तीति न 

रह : न वाश्रोतप्र्ते। न चाविचमानानामतीताचेर्यानां कथमनुभावकत्वमिति 
Ft । परमते ais ज्ञायमानतयाउतीतादेरपि है ज्ञानकारणत्वोपपत्ते:, अन्यथा पदेष्वपि ` 
पपत्तेर्ढुष्परिहरत्वात्तथी चात्यन्तलाघवाच्छेब्दार्थ ऐन पदानां शक्तिरिति भाव: ॥३७०॥ 


। ज्ञानकरणत्वास्वीकारे । १६. अर्थेष्विवेत्यपेरर्थ: | १७. 
प नयन । १८. अमिहितान्वयवादस्य निर्दोषत्वे च | १९. मियोऽनन्वतेऽर्थे | गुद्धार्थ इति 
पट - नत्वन्विते इत्यवघारणम्‌॥ 1. पदार्थव्यवधानेन संसर्गुद्धिर्मवतीत्यस्या उक्तकल्पनाया: प्रसाघकं 

व किमप्यस्तीति योजना | 2. हेतुना 13. पदानि ब्रयमाणावीति 
यावत्‌ । प्रवृत्या हि विशिष्टार्थज्ञानमनुमीयते | वस्य शब्द: कारणत्वेन कल्प्यत इति । स्पष्ट चेदं १३० श्लोके5त: 


पदानामिति न व्यवधानकल्पनं प्रामाणिकम्‌। 
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अन्वय-व्यतिरेक से अन्वितपदार्थ में ही शक्तिग्रह मानना उचित है(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
नासंसृष्टपदार्थबुद्धिपदयो: पूर्वापरत्वप्रमां 
मुक्त्वा कारणकार्यतावगतये कश्चित्समर्थस्तयो: | 
पौर्वापर्यमुदीक्ष्य हेतुफलतां सर्वत्र संगृहणते 
नोचेत्सर्वमसंगतं मवति व: सर्वव्यवस्थाहतेः ॥३७२॥ 
अन्वयार्थः- अनन्वित पदार्थज्ञान एवं पद इन दोनों में पूर्वापरभावज्ञान के बिना कार्यकारणमाव 
का बोध कराने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है क्योंकि सर्वत्र हेतु और हेतुमड्भाव का निश्चय पूर्वापर देख 
कर ही करते हैं , अन्यथा आपके मत में सारी व्यवस्था आहत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सब का सब 
असङ्‌गत हो जाएगा । 
ललितांः-मृत्तिकादि कारण और घट कार्य है क्योंकि उस में पूर्वापरमाव प्रमाण माना जाता है । 
शुद्ध पदार्थज्ञान और पद , इन दोनों में पौर्वापर्य मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं दीखता क्योंकि 
शक्तिग्रह के समय उन दोनों में पौर्वापर्य का ज्ञान तो होता नहीं । वाक्यार्थबोध से पूर्व पदार्थज्ञानकाल 
में कोई प्रवृत्ति नहीं होती है । ऐसी स्थिति में पद के श्रवण से सुनने वाले को शुद्ध पदार्थ का बोघ हुआ, 
इसे किसी प्रकार जान पाओगे । पौर्वापर्यज्ञान के बिना ही कार्यकरणमाव माना जाए तो सर्वत्र 
अव्यवस्था होने लग जाएगी जो किसी को भी सह्य नहीं होगी ।।३७२॥ 


सत्यम्‌ अनन्वितार्थशक्तावतिलाधवं तथापि शब्दाद्विशिष्टानुमबस्यानुमावदप्रामाणिकीयं 
त्वत्कल्‌पनेत्याह-- 

तद्‌ दुर्घटमिति । त्वदुक्तं दुरुपपादमित्यर्थ: | कुतस्तत्राह- न खल्विति। कुतो न प्रमाणमिति 
चेन्न येने पदानामेव संसृष्टार्थबोधकत्वमनुभूवसिद्ध तेन त्वदुक्त Rr र 
| परस्परमिति शोषः | गवादिपदानि हामियुक्तैरविशिष्टार्थप्रत्ययोदेशेनैव ग प्रयुज्यन्ते, तस्यैव श्रोतुः 
परुषार्थजनकत्वात्‌, सैदुदैदीनैव प्रेक्षावतां शब्दप्रयोगाच्छोतारोंजैपि ततस्तमेव बुभुत्सन्ते, न. 
पदार्थमात्रमिति न पदानां तावतैव पर्येवसानं युक्तमेत: कि चिद्‌ गौरवेऽपि प्रामाणिकतया तस्यान्विते 
पदानां शक्तिङकयुक्तचञ्नु भवकार्यबलेन च कल्पनीयेति रच॒दुक्ता कल्पना न प्रामाणिकीति माव:॥३७१॥ 
१. वाक्यार्थ भूतसंसर्गबुद्धि:। २. कारणेन। ३. न त्वर्थानामित्येवकारार्थः | ९-कारणेन। ५. विगतमानमप्रमाणम्‌ 
। ६. प्रामाणिकैः । ७. संसर्गवाक्यार्थबोधोददेरोनैव | ८. ज्ञातविशिष्टार्थस्यैव । ९. प्रयोजनम्‌ । १०. 
विशिष्टार्थप्रत्यय. | ११. बुद्धिमताम्‌ । १२. प्रयोक्तृवदित्यपेरर्थः । १३. प्रे क्षावत्प्रत्युक्तराब्दात्‌ | १४. 
विशिष्टार्थमेव | १५. बोद्भुमिच्छन्ति । १६. सर्वत्र प्रयुक्तेवकारार्थमाह--नेति | १७. उक्तप्रकारेण । १८. 
स्वार्थस्मृतिजननेनैव | १९. साफल्यम्‌ | २०. तेषां तावता पर्यवसानायोगात्‌ | २०. वाक्यमण्डनेत्रापिशब्द: | 


२२. गौरवस्य । २३. ३६९ श्लोकोक्त. | २४. वाक्यार्थानुमवरूपकार्यवतेन। २५. उक्तरीत्या _ 
1. व्यवहर्तारो विपश्चितोर्पनिश्किबस्तिः। ४!युष्माकम१1०1 . Digitized by eGangotri 
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....ु]]3]3323-नतन नमन अअस 


स्वर्ग एवं याग में पौर्वापर्य-ग्रह के बिना जैसे कार्यकारणता भाव माना गया है, वैसे ही इस सन्दर्भ 
में भी माना जा सकता है- इस आक्षेपका समाधान (वसन्ततिलका छन्द) 


पूर्वापरान्वयबलेन हि कारणत्वकार्यत्वसंगतिमि प्रतियन्ति लोके | 
नो चेद्भवेदनियमो न॑ च तत्र कर्तु कार्याणि कारणविशेषमुपाददीरन्‌ ॥३७३॥ 


अन्वयार्थ:-इस लोक में पूर्वापर अन्वय के बल पर ही कार्यकारणमाव का सम्बन्धबोध करते हैं, 
यदि ऐसा नहीं माना जाएगा तो कार्य के सम्पादनहेतु कारणविरोष का उपादान नहीं करेंगे और लोक 
में अनियम फैल जाएगा | 

ललिताः- वैदिक कार्यकारणभाव में पौर्वापर्यग्रह चाहे न मी हो फिर भी लोक में पौर्वापर्यबोध 
के बिना कार्यकारणभाव का निश्चय हो ही नहीं सकता अन्यथा पटादि कार्यविरेष के सम्पादन के लिए 
उसके कारण तन्तु आदि का संग्रह कोई कैसे कर सकेगा ? ॥ ३७३॥ 


ननु शाब्दात्पेरंपरया विशिष्टवोधसंभवे नान्विते शक्तिः कल्पनीया तौवतैवाभियुक्तप्रयोगा- 
चुपपत्तेरित्याशङ्क्य शुद्धपदार्थबोधस्य पदस्य चान्वयव्यतिरेकानवगमान हेतुहेतुमत्ता सिद्ध्यति । न 
हिगामानयेतिवाक्यप्रयोगे पदार्थस्मृतिः पथगनुभूयत येन पदस्य तैद्धेतुता सिद्धचेत्‌। वाक्यार्थानुमबस्तु 
त॑तोञ्नुमूयत इत्यन्वित एब दाक्तियुक्तेत्याह-- 
नासंसृष्टेति । जीन तयो रसंसृष्टपदार्थबुद्धिपदयो: । नियतपूर्व मावित्वं कारणत्वं 
कि र्क त्वं तदेतदुभयं तयोः पूर्वापरत्वज्ञान विना न संभवतीत्यर्थः । उक्तमेवार्थ 
- पौर्ापर्यमिति । हेतुफलयोरिति दोष: । सर्वत्र दण्डघटादौ । बि. 
बाधकमाह- नो चेदिति । पूर्वापरत्वज्ञानं विनापि हेतुफलभावग्रहृे दित्यर्थः | असाङ्गत्ये हेतुमाह- 
सर्वव्यवस्थाहते रिति । व कारणं घटादिः कार्यमित्येव हेतुहे तुमद्रावस्य 
* 1२७ 


न आना रक 1 
कक स्वार्थस्मृतिजननद्वारा | २. संसर्गात्मकवाक्यार्थज्ञानज्ञान, | ३. परंपरया निरुक्तबोधजननेनैव । ४. 
हू गामा ततस्तुमुत्साऽऽदिना गृह्मते ५. वाक्यार्थानुभवात्‌ । ६. उत्तप्रयोगे पदार्थस्मृते: पृथगनुमवेन 
1७. पदार्यस्मृति. । ८. वाक्यात्‌ | ९. नियत. | १०. असं : ११. पूर्वापरत्वज्ञानमन्तरेण 
हेतुहे तुमत्त्वज्ञानायोगरूपमेवार्थम्‌ | १२. हेतुफलावे दकतत्तत्पदानुपन्यासत: । १३. 


पूर्वा्छोक्तव्यतिरेकसमुच्चयायापिदाब्द: । १४. पूर्वापरत्वज्ञानमन्तरापि हेतुहेतुमद्वावग्रहे | १६. 


"ज्य न्यान | तास 
1. इहलोके इति सम्बन्ध: | न वेदे; नियम इत्यर्थ. 
(ना Re इत्यर्थः। आगमैकगम्यव्यतिरिक्तविषये5स्य नियमस्याव्यमिचारात्‌ 


अकाल मु उपि कार्यकारणमावस्य दृष्टत्वेन कथमयं नियम 
: | 3. पूर्वापरत्वज्ञानमन्तरापि यम इत्यपास्तम्‌ | 2. 
000. Vasishtha Tri पि कार्यकारणम्‌, ७; बिपक्षेबोप्रमाह-- न चेति। 


अध्याये शुद्धपदार्थे पदशक्तिनिरासः २३७ 
nS 


अभिहित अन्वयवाद का निराकरण (प्रमिताक्षरा छन्द) 
पदजातबुद्धिजनिता भवति च्यतिषक्तबुद्धिरिति तावदिह। 
न विगानमस्ति भवतामपि चेद्‌ व्यवधानकल्पनमकारणकम्‌ ।।३७४॥ 
अन्वयार्थ:-पदसमुदाय के ज्ञान से संसृष्टबोध उत्पन्न होता है यदि इस नियम में आप की मी 
असहमति नहीं है तो भला शुद्ध पदार्थ की स्मृति को निष्प्रयोजन व्यवघायकरूप से कल्पना क्यों करते हो। 
ललिताः-पद समुदाय की उपस्थिति से ही यदि अन्वयबोध आप को मी अभिमत है तो मध्य 
में पदार्थ के स्मरण की कल्पना निष्प्रयोजन ही तो है | वाक्यस्थ पदों से शुद्ध पदार्थ का बोध होता है, 
तत्पश्चात्‌ वे पदार्थ अन्वयबोध को उत्पन्न करते हैं,ऐसी कल्पना से कोई प्रयोजन तो सिद्ध होता नहीं। साथ 
ही पदसमुदाय की उपस्थिति से अन्वयबोध होना आप को मी अमीष्ट ही है ॥३७४॥ 


उत्तराद्ध विवृण्वन्‌ कार्यकारणव्यवस्थाऽभावेऽनिष्टं प्रसञ्जयति-- 

पूर्वापरान्वयेति । पूर्वापरकालान्वयावगतिबलेनेत्यर्थ:। अनियमः कार्यकारणमावानियमः। 
तत्रानियमे कार्याणि घटादिरूपाणि कतुँ कारणविशेषं दण्डादि कारणं नैवे कुलालादय 
उपाददीरन्नित्यर्थः । अतो वाक्यार्थज्ञानाय प्र युक्तपदतदर्थ स्मृत्योः पौर्वा पर्यज्ञानासं भवेन 
कार्यकारणत्वग्रहासंमवात्‌ पदानां पदार्थमीत्रशञाने पर्यवसानं कल्पयितुं न युक्तमिति मावः ॥३७३॥ 

ननु भवतु पदानां वाक्यार्थज्ञानादृते न पैर्यवसानं न चैतीवता संसर्गे शक्ति: सिद्धति 
गौरवात्‌ । लाधवेन पदार्थमात्रे क्लृप्तशक्तिकै: पदैः स्वार्थस्मृतिद्वारा55काङ्क्षादिसहकारिबलेन 
संसर्गज्ञानसंभवात्‌ । एवं च शक्तिबलात्पदार्थस्मृतिर्विशिष्टज्ञानं विना पदानामंपेर्यवसानं संसर्गे च न 
पदशक्तिरिति त्रितयं सिद्धमिति चेत्तत्राह-- 

पदजातबुद्धीति | पदसमूहबुद्विजनितेत्यर्थः। व्यतिषक्तबुद्धिरिति | विशिष्टार्थबुद्धिरित्यर्थ: | 
इद वृद्धव्यवहारस्थले । विशिष्टार्थबुद्धिस्तावत्‌ पदजातबुद्धिजनिता मवतीति मवतामपि चेत्‌, न 
विगानमस्ति तदा पंदार्थस्मृतिव्यवधानकल्यनमकारणकमप्रमाणमिति संबन्ध: | 


१. पूर्वोत्तरकालवृत्तित्वज्ञानान्यथानुपपत्त्येति यावत्‌ | २. नैवेति | आददते तु तं लोकेऽतो नियमोऽम्युपेयः 
। स च पूर्वापरत्वग्रहाधीन इति । यत्र पूर्वापरत्वानिश्चयस्तत्र कार्यकारणमावाग्रह इति लोके सोञ्ड्गीकृतः 
सर्वत्रेत्यर्थः ।३. कार्यकारणमावस्य पूर्वापरत्वज्ञानाधीनत्वात्‌ । 9. मात्रपदेन वाक्यार्थं व्यवच्छिनत्ति | ५. 
स्मृत्याख्ये । ६. तात्पर्य साफल्यं वा । ७. कृतकार्यत्वम्‌ | ८. तदृते पदपर्यवसानामावमात्रेण । ९. मात्रशब्देन 
वाक्यार्थमूतसंसर्ग वारयति | १०. आसत्तियोग्यते आदिना गृह्येते । ११. उक्तपथा संसर्गज्ञानसंभवे च। १२. 
वाक्यार्थज्ञानादृते | १३. असफलत्वम्‌ । १४. वाक्यार्थभूतसंसर्गबुद्धि: । १५. विरुद्धम्‌ । १६. व्यवघानेन 
वाक्याद्‌ वाक्यार्थबोधकल्पनम्‌। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सह्टिपणटीकाइयसंवलिते je प्रथमे 
६ सडिषणरीकाइयसंवतिते पंप पशा 


अयमाशयः -- यदि संसर्गज्ञानं पदजन्यं र्हि कार्यानुरोधेन पदानां तंत्र शक्तिरावश्यकी 
अक्ते: फार्योजयतया यथाकार्य कल्प्यत्वात्‌, अन्यथा पटजननाशक्ताइण्डादिव पट:ःपदात्संसर्गज्ञानं न 
जायेत | न च कारणतारूपा तैजिर्वाहिका शक्तिटन्या दण्डादौ  कषैब्दे चान्याऽभिधारूपा शक्ति सा च न 
संसर्ग इति वाच्यम्‌। दण्डादिशक्तया सदृश्या एव तस्याः स्ववाच्यसम्बन्धानपेक्षशब्दवृत्तित्वेनाभिधात्वे 
सम्मवति द्वदे प्रमाणामावात्‌ । लो कारणता तु नैवम्‌ । अन्वयब्यतिरेकनियूमाचनु- 
पपत्तिकल्प्यत्वाविशेषेण च तदमेद एवोचित:। न चैवमपि पदार्थराक्तचैव परमया संसर्गज्ञानमन्यथा- 
सिद्धमिति वाच्यम्‌। यतस्तैथा सति वाक्‍्यार्थे तवापि मते लक्षणैव स्यात्‌ , शक्तचा परम्पासंबन्स्यैव 
क्षणात्वात्‌ , अन्यथा तीरादेरपि र्थन गङ्गादिपदाज्‌ ज्ञानमस्त्विति लक्षणैव सुप्यते । तस्मात्संसर्गे 
लक्षणामनम्युपगच्छतस्तेत्र शक्तिरबैदैयं वाच्येति ॥३७४॥ 
नन्वेबमपि ति हल मम इत्यनुचितं हातत पडे 
पदार्थविशिंष्टबुद्धितया पदार्थ स्य च त्यन्यस्यासम्मवात्‌ | किं च 
वाक्यार्थज्ञाने पदम करणमिति तदेव्यापारत॑वापि सो5वस्यं वाच्येति चेत्तत्राह-- 


१. संसर्गज्ञानस्य पदजन्यत्वे च | २. संसर्गज्ञानरूपकार्य. । ३. संसर्गे | ४ अनिच्छताप्यङ्गीकार्या । ५. 
कार्यानुमेयतया । ६. संसर्गे पदानां शक्त्ननङ्गीकारे । ७. संसर्गे5शक्तादित्यादिः | ८. घटदण्डादे: 
कार्यकारणताख्यसंसर्गप्रयोजिका स्ववाच्योक्तसंबन्धसापेक्षेति यावत्‌ | ९. च पुनः दाब्दवृत्तिः। १०. न 
संसर्ग इति | न संसर्गनिरूप्या5पि तु पदार्थनिरूप्या सा | संसर्गनिरूपिताऽपि तु पदार्थनिरूपितेत्यर्थः । 
११. एव तस्या इति । दण्डादिशक्तवा आ इति च्छेदः | तथा च दण्डादिवृ ततिशक्तेरीषत्सादृ्य- 
विशिष्टायास्तस्या: कारणरूपाया एवेत्यर्थ:। १२. स्वं शक्तिः। १३. शक्ति. | १४. लाक्षणिकशब्दवृत्तिकारणता 
तु नैवमिति । लाक्षणिकशब्दा गङ्गादयस्तद्वत्तिर्या स्वलक्ष्यसमर्पणरूपकार्यनिरूपिता कारणता सा तु 
स्ववाच्यसंबन्धानपेक्षरन्दवृत्तिने त्यर्थः | अतो न तत्राभिधात्वमिति शेष: | १५. नियमादीति | आदिना 
वाक्यार्थज्ञानग्रहः । तथा दण्डादौ कारणताख्यरक्तेः वाक्यार्थज्ञानानुपपत्त्या 
च शब्देऽभिधाइक्तेः कल्प्यत्वमिति विवेकः ।१६. उक्तशक्तथोरमेदः | १७. शक्तचमेदे सत्यपि | १८. 
स्वार्थस्मृतिद्वारा । १९. अवधारणकृत्यामाह-- अन्यथेति | संसर्गेशक्तिमन्तरैवेत्यर्थ: | २०. उक्तरीत्या 
संसर्गज्ञानेऽम्युपगते सति | २१. मीमांसकमतं दृष्टान्तयितुमपिशब्दः । २२. झाक्तिव्यावृत्तयेऽवधारणम्‌ । 
२३. गङ्गादिपदनिष्ठशक्तचा सह तच्छक्यार्थ द्वारा तक्ष्यार्थस बन्धस्यै वे त्यर्थः | २४. 


उक्तलक्षणास्वरूपाऽनम्युपगमे | २५. संसर्गज्ञानवदित्यपेरर्थः । २६. परंपरैव 
(ताता सिकः कहा) २३ वितीति 


एवकारः | ३६. पदस्य वाक्यार्थज्ञानकरणत्वात्‌ | ३७. 
पदाख्यकरण। २८. उक्तहेतुसमुच्चयार्योऽपिञब्दः। ३९. 
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कोई आपत्ति नहीं है । इसका समाधान करते हैं(प्रमिताक्षरा छन्द) 
व्यतिषक्तबुद्धिजनक सकलं पदजातमित्यनुमतं यदि व: | 
व्यवधानकल्पनविडम्बनया किमिहाञ्जसैव जनकं भवतु ॥३७५॥ 
अन्वयार्थः-समी पद संसुष्ट बोध को उत्पन्न करते हैं , यह पक्ष आपको भी अभिमत है तो 
भला मध्य में पदार्थस्मरणरूप व्यवघानकल्पना की विडम्बना से क्या लाम हो सकता है ? साक्षात्‌ 
पदसमुदाय ही संसृष्टबोध का जनक क्यों न माना जाए ? 
ललिताः-" काष्ठैः ओदनं पचति” इस स्थल में ज्वलन के बिना काष्ठ में पाकजनकत्व नहीं देखा ` 
गया है , इसीलिए लोक में प्रत्यक्षसिद्ध ज्वलनादि व्यवधान की अपेक्षा माननी ही पड़ेगी , पर इससे 
अदृष्ट व्यवधान की कल्पना उचित नहीं जान पड़ती है ॥३७५॥ 


व्यतिषक्तबुद्धीति । व्यवधानकल्पनैव बिडम्बना नरना तयेत्यर्थः। अञ्जसा साक्षाच्छक्त्यैवेति 

यावत्‌ न तावन्मेध्ये स्मृति: कल्पनीया गौरवात्‌ । अँन्यत्रौपि विशिष्टज्ञानस्य विरोषणज्ञानाजन्यतया 
रकृे तंदनपेक्षणात्‌ । न चैबँमगृहीतरकतरपि वाक्यार्थधीप्रसङ्गः । सम्ब॒न्धज्ञानजन्यसंस्कारस्य 
पदज्ञानोदबुद्धस्यान्वयव्यतिरेकाम्यां हेपुत्वावधारणेनातिप्रसङ्गामावात्‌ | - 
कश्ेत्संस्कारोदबोध एवास्तु । न चैवं संस्कारजन्यत्वेन वाक्यार्थज्ञानस्य स्मृतित्वं स्यादिति वाच्यम्‌। 
समानविषयसंस्कारजन्यस्यैव स्मृतित्वाद्वाक्यार्थज्ञानें च तैदेमावात्‌ संस्कारकरणक च ज्ञानं स्मृतिः, 


१. स्वामीष्टप्रक्रियारचनारूपा वञ्चनाख्या नृत्यक्रिया । २. वाक्यतदर्थर्योमध्ये | ३. दण्डी पुरुष इत्यादौ 
वाक्यार्थज्ञानविरोषे । 9. वक्यालङ्कारेऽत्रापि। ५. वाक्यार्थज्ञानसामान्ये | ६. विरोषणज्ञान. | ७. विशिष्टज्ञानस्य 
विशेषणज्ञानाजन्यत्वे । ८. पदादपि। ९. गृहीतशक्तिकपदं दृष्टान्तयितुमपिशन्दः। १०. शक्तचाख्यसंबन्ध. | 
११. वाक्यार्थज्ञानस्य। १२. वाक्यार्थज्ञाने च वाक्यमेव करणमिति वक्ष्यति तद्वयापकमित्यर्थः। १३. करणं 
दृष्टान्तयितुमपिशब्दः । १४. संशयार्थकयदिशब्दपर्यायचेच्छब्देन तदनावश्यकता चोत्यते करणता च 
कारणतेव शक्तिविशेष इति वक्ष्यमाणत्वात्‌। १५. त्वदुक्तविधया । १६. स्मृतिसमान एको विषयो गोचरो यस्य 
संस्कारस्य स तथा तज्जन्यस्यैवेत्यर्थः । १७. असमानविषयसंस्कारजन्यवाक्यार्थज्ञानमेवकारेण वारयति | 
१८. पुनर्वाक्यार्थज्ञान इति संबन्धः | १९. तदमावादिति । पदार्थस्मूतेः पदार्थविषयत्वेन 
जनकतासंबन्धेनोक्तसंस्कारस्य च वाक्यार्थविषयत्वेन समानविषयसंस्कारजन्यत्वामावादित्यर्थः। 


1. तहींत्यर्थः । 2. वृद्धव्यवहारस्थले | 
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४० _____सङ्डिपणटीकाद्यसंवतिते “सक परक सा सङ्गिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके . प्रथमे 


` बैदिक सोमादि क्रयण में व्यवधान दीखने पर भी लोक में व्यवधान की कल्पना उचित नहीं है 
(मन्दाक्रान्ताछन्द) | 
पारम्पर्य ह्गतिकगतिं कारणादाश्रयन्ते 
नोत्सर्गेण सुरति विदुषां यत्र तत्र प्रनाडी । 
शरुत्या सोमक्रयमनुगतः साधनत्वेन हित्वा 
साक्षाद्भावं ह्यरुणिमगुण: प्रापदेनामशक्तेः । २७६॥ 
अन्वयार्थः- किसी कारणवश साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने पर अगतिकगति-स्थल में पारम्पर्य का 
आश्रयण कर लेते हैं क्योंकि जहाँ पर विद्वानों को साक्षात्‌ कारणता का बोध नहीं होता है वहाँ पर वे 
परम्परा मानते हैं । जिस प्रकार "अरुणया एकहायन्या पिङ्गाक्ष्या सोमं क्रीणाति” इसं वाक्य में 
सोमक्रयण के प्रति तृतीयाविभक्ति से अरुणिमा गुण में साक्षात्‌ कारणत्व सम्भव न होने पर गो परिच्छेद 
के द्वारा परम्परा से उसमें कारणता की प्राप्ति होती है। 
ललिताः-साक्षात्‌ कारणता साधन में ही लोकसिद्ध है किन्तु जहाँ पर स्वभावतः नियम का 
सामञ्जस्य न हो रहा हो , वहाँ पर परम्परा से साधन में कारणता मानते हैं | सोम-क्रयण का साक्षात्‌ 
साधन अमूर्त आरुण्यगुण नहीं हो सकता , इसीलिए गोरूप द्रव्यपरिच्छेद द्वारा उसमें कारणता मानी 


जाती है अर्थात्‌ लाल रंगवाली , पिङ्गाक्षी , एक वर्ष की बछड़ी से सोमलता को खरीदे | यह तो 
अगतिकगति है , इसे सर्वत्र नहीं मान सकते ॥३७६॥ 


ऱ्या“ सा का म 
करणता च कारणतेव शक्तिविशेष वाक्यार्थज्ञाने च च वाक्यमैँच करणं ने संस्कार इति व्यवधानकल्पनम- 
कारणकमेवेति माव: ॥३७५॥ 


जल MAN 


व्यावर्त्यान्तरमाह-- न संस्कार इति । तथा च संस्कारकरणत्वेन वाक्यार्थज्ञानस्य न स्मृतित्वं न वा 


1- ययाथुतसाक्षाद्रावासमवात्‌ | 2 र 
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क. ती मी 


नन्वेवमपि न तदकारणक विशकलितपदप्रयोगे हि वतः पदार्थस्मृतिरनुमूयत ईति पदस्य 
स्मारकत्वं क्लृप्तम्‌ । अतः संरिलिष्टपदप्रयोगेपि पदात्सीऽऽवञ्यकी, एवं च त्रैव पदव्यापारः | 
बोँक्यार्थबोधे तु पदार्थानामेंवाकाडक्षादिंमता हेतुत्वम्‌ । न चैः वाक्यार्थनोधस्यारी्दत्वापत्तिः 
पैदार्थाख्यमानान्तरमपि प्रसज्येतेति वच्यम्‌ । परम्परँयौ शब्दजन्येऽपि शन्दस्य तात्पर्येण कालो 
अंत एव बृद्धानां तेदुददेशेन शेन्दप्रयोगो पि न विरुध्यते, पदार्थमानत्वेमैपि वैक्ष्यमाणदृष्टान्ते 
नालौकिकमत्र किं चिदिति चेन्नेत्याह-- 
पारम्पर्यमिति । यत्र विदवांसोऽगतिकगतिं मुख्यगतिशून्यानां गतिसदृश पारम्पर्यमाश्रयन्ते 
त्र तेषां विदुषां कारणाद्वलवदनुपपत्तितः सा प्रैमाडी स्फुरति, न तूत्सर्गेण स्वमावतः स्फुरतीत्यर्थः। 
येत्र हि यैस्य कारणत्वं प्रैमितमर्थै च साक्षाचोपपद्यते यथा यागस्य स्वर्ग प्रति कारणता 
तेत्रानुपपत्तिबलाद्विंधान्तरामावनिमित्तं परम्पराकारणत्वं पण्डिता आश्रयन्ते यथा मध्येऽपूर्वकल्पनया 
यागस्य, नैंबमिह संसुष्टज्ञाने स्मृत्या विना साक्षात्कारणत्वे शब्दस्य काप्यनुपपत्तिरस्ति, 
विर्शिष्टज्ञानत्वार्दिपरयुक्तानुपपत्तेः परिहृतत्वात्‌ । न चैन्ते समूहालम्बनैकस्मृतिविषयतावत्पदेम्यो मध्ये 


१.विझिष्टज्ञानस्य विशेषणज्ञानाजन्यत्वेऽपि | २. व्यवघानकल्पनम्‌ | ३. असंश्लिष्ट- असंमितित. । 9. 
शक्तपदात्‌ । ५. बिशकलितपदप्रयोगस्थले पदात्पदार्यस्मृतेरनु भूयमानत्वात्‌ | ६. पदे स्मारकत्वस्य क्लृप्तत्वात्‌ 
। ७. असंश्लिष्टपदप्रयोगं दृष्टान्तयितुमपिः। ८. पदार्थस्मृति: | ९. अनिच्छताप्यम्युपेया | १०. 
पदात्पदार्थस्मृतेरावश्यकत्वे च | ११. पदार्थस्मृतावेव । वाक्यार्थबोध व्यवच्छेत्तुमेवकारः | १२. कस्तर्हि 
वाक्यार्थबोधहेतुरत आह-- वाक्यार्थेति। १३. पदब्यावृत्तय एवकार: | १४. आसत्तियोग्यते आदिना गृह्येते 
| १५. पदजन्यत्वानम्युपगमे । १६. अप्रामाण्यप्रसंग इति यावत्‌ । १७. पदार्थेति | तस्य प्रामाणिकत्वे 
त्वित्यादिः | १८. प्रत्यक्षादिषण्मानेम्योऽन्यं मानमपि । प्रत्यक्षादिवदित्यपेरर्थ: | १९. स्मृतिजननद्वारा | 
२०.साक्षाच्छन्दजन्यत्ववदित्यप्यर्थः । २१. तस्य वाक्यार्यबोधस्य | २२. परंपरया तज्जन्येऽपि तस्य 
तात्पर्याम्युपगमादेव | २३. वाक्यार्थबोध. | २४. ३७१ पद्ये ४३५ पृष्ठे त्वयोक्तः | २५. वाक्यार्थबोधस्य 
शाब्दत्ववदित्यपेरर्थ: | २६. प्रत्यक्षादिवदित्यपेरर्यः । २७. ३७७ श्लोके । २८. उक्तविधया । २९. 
अभिहितान्वयवादे | ३०. येषु यागादिसाधनेषु । ३१. साक्षात्साधनत्वविरहिणां यागादीनाम्‌ । ३२. अगतिकानां 
मुख्यगतिशून्यानां गतिरगतिकगतिरित्यभिप्रे त्याह-- गतिसदृशमिति | साधनत्वतुल्यम्‌ । ३३. तेषु 
यागादिसाधनेषु । ३४. परंपरारूपा । ३५. यत्रेति | स्वर्गादिकार्यं यच्छन्दार्थः | निरूपितत्वं सप्तम्यर्थः | 
यत्स्वर्गा दिकार्य निरूपितमित्यर्थः | यं प्रति इति यावत्‌ । ३६. यागादेः । ३७. स्वर्गकामो 
यजेतेत्यादिप्रमाणेनावगतम्‌ | ३८. परन्तु । ३९. तत्र यागादौ श्रुतार्थानुपपत्तिवशात्‌। ४०. प्रकारान्तरा- 
माबप्रयुक्तम्‌ | ४१. यागस्य परम्पराकारणत्वमम्युपगतमिति संबन्धः । ४२. उक्तनिदर्शनवत्‌ प्रकृते 
संसृष्टवाक्यार्थबोघे वाक्यघटकपदार्थानां मिथ: संसर्गबोधे इति यावत्‌। ४३. संसर्गविरिष्टपदार्यनोघत्वादि- 
| 9४. संसर्गज्ञानत्वमादिपदार्थः। ४५. १३९ पच्च व्याख्यानान्ते। ४६. क्रमेणाखिलपदगोचरानुमवावसाने | 
४७. पदसमुदायविषया यैका स्मृतिस्तद्विषयताविरिष्टपदेभ्यः | 
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अ ष्ट्य सड्रिपणटीकाृयसंवलिते-संक्षेप्ारीरके प्रथमे 
९२ 
पदार्थ में अन्वयबोधजनकत्व का दृष्टान्त (रथोद्धता छन्द) 
झ्वेतिमानममिपश्यतः पुरः शुण्वतस्तदनु देषितध्वनिम्‌। 


तद्वदत्र खुरमुद्ठरस्वनं शबेतरूपतुरगोऽटतीति धीः ॥३७७॥ 
अन्वयार्थः-जिस प्रकार पहले श्वेतरूप को देखने वाले , तत्पश्चात्‌ हिनहिनाहट शब्द तथा ठापों 
की ध्वनि सुनने वाले पुरुष को "श्ेताऽश्चो धावति” ऐसा बोध होता है। 
ललिताः-जैसे दूर से किसी व्यक्ति ने श्वेत वर्ण को देखा , तदनन्तर हिनहिनाहट और टापों की 
घ्वनि सुनी , इतने मात्र से उसे बोध हो जाता है कि सफेद घोड़ा दौड़ रहा दै ॥२७७॥ 


MRE हल तयारि 
का 
यत । एवं पदानामेव स्वतात्पर्यगोचरविशिष्टञ्ञानजनकत्वे सम्मवति 
त कल्पनीयम्‌ | क ण रणात संप्रतिपननमिति बैक्ष्यत 
इति माव: | साक्षात्प्रमितिकरणत्वासम्मवे स्वयं दृष्टान्तमाह-- श्रुत्येति 
। साधनत्वेन सोमक्रयमनुगतः सोमक्रयेण संबद्ध: । साक्षाद्वावं साक्षात्साधनत्वम्‌ | एनां प्रनार्डी प्रापयत्‌ 
।अशक्ते: शक्तचमावात्‌ । अरुणिमगुणो हि अँरुणयेत्यादिवाक्ये5रुणयेति तृतीयाश्रुत्या सोमक्रयं प्रति 
साघनत्वेन बोधितः स्वस्यामूर्तत्वेन साक्षात्क्रयसाधनत्वाशक्ते: सौक्षद्धावं विहाय द्रेव्यावच्छेदद्वारा 
परम्परया साधनत्वं प्रापदित्यर्थ: ॥३७६॥ 
लु पदार्थाख्यं मानं लोकसिद्धमिति पूर्वपक्षिणोनुदायमवोचांम तदिदार्नी हैरी = 
१ श्रेतिमानमिति । शवेतं रूपमित्यर्थः । पुरः अग्र हेषितेध्वूनिम्‌ अश्वध्वनिम्‌ । अनेनाश्वत्वो- 
पस्थितिरुक्ता । अत्र लोके । खुरमुद्वरस्वनं खुरस्य तीक्ष्णशब्दम्‌ | अनिन च तस्य घावनं सूचितम्‌ । 


१. ३७४ श्लोके । २. ३९९ श्लोके | ३. ३८० श्लोके । ४. प्रमितिकरणत्वम्‌। ५. परंपराम्‌ । ६. 
अव्यक्तरागस्त्वरुण इत्यमरः। अव्यक्तो रागो यस्य स तथा | किन्चिल्लोहित इत्यर्थः | अरुणः कृष्णालोहित 
इत्यमरमाला | ततो मावे वर्णदृढादिम्य इतीमनिच्‌ | ७. अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति 
क । ९. अरुणिमगुणस्य । १०. निराकृतित्वेन निरवयवत्वेन इति यावत्‌ | ११. 
So एकहायनीरूपद्रब्यस्येतरव्यावृत्तिद्वारा | १३. ननु मानान्तराधिगतानामपि पदार्थानां 
लोकप्रसिद्धं तथा शास्त्रेष्वपि पदार्थबोधानन्तर लायक पदार्थबोधजन्य इति निश्चीयते 
aoe पदजातस्य संसृष्टार्थबोधकत्वं पदार्थबोधव्यवधानेनेति कल्प्यमिति वक्तुमर्थानां 
कथयति पूर्वपक्षीत्यमिप्रेत्य प्चमवतारयति-- यत्त्विति | १४ आशयम्‌ । १५ पूर्वश्लोके 
(३७६) । १६. द्रव्यविशेषानिश्चयाच्छवेतिमानमित्युक्त, शैत्यमात्रं चक्षुषा पश्यतस्तदनन्तरमेवा- 
न शब्द शृण्वतः, तथा उत्रोक्तध्वन्युदयस्थले मुद्रामिधातशब्द्वत्‌ कठिनं खुरामिधातराब्दं 
शृण्वतः पुसो विभिन्नेन्द्रियावगतरूपदब्दाम्यां पदार्थाम्या श्वेतोडय़ो धावतीति घीर्मवतीत्यर्थः । १७. 


हेषा-हेषा च निस्वनः इत्यमराद्धे 
१ ताउश्वशब्द: सा सञ्जाताऽ स्येति हेषितो5 
इत्यमिप्रेत्याह-- अञ्चध्वनिमिति | १८. ति हेषितोञश्वस्तस्य घ्वनिर्निनद 
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अध्याये पदार्थानामन्वयबोध जनकत्वाक्षेपः ४४३ 
बस्स ३ ३ दृष्टान्त का दार्ष्टान्त में संघटन (रथोद्धता छन्द) 
तद्वदत्र पदजातबुद्धिमिर्बोधिताखिलपदार्थहेतुक: | 
सर्वशब्दविषयार्थसंगतेः प्रत्ययो मवति योग्यतादिभिः ॥३७८॥ 
अन्वयार्थः- उक्त दृष्टान्त के अनुसार यहाँ पर पदसमुदाय के ज्ञान से अवगत पदार्थरूप हेतु के 
कारण समी पदार्थों के संसर्ग का योग्यता आदि के अनुरूप बोध हो जाता है। 
ललिताः- पूर्वोक्त श्लोक में बतलाये गए दृष्टान्त के अनुसार इस सन्दर्भ में मी पदसमुदाय की 
बुद्धि से जाना गया जो सकल पदार्थबोध है , उन पदार्थो के स्मरण से सबके अन्वय का बोघ भी हो 
जाएगा जिनमें योग्यता आदि भी सहायक हैं ॥३७८॥ 


लोके झगे दूरतः श्वेतरूप पश्यतोड श्रध्वर्नि खुरशब्द च श्रुत्वा प्रत्येकम धवत्वाचवगच्छत: श्वेतो5 शो गच्छतीति 


बुद्धिर्जायते, सा न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, दूरादिदोषेण तस्यं ss 3 । नापि लिङ्गेन 
विझि्टार्थव्याप्तलिङ्गामावात्‌। न तादृशः शब्दस्तत्रास्ति, तते: = 
वगतश्रेतादिरूपपदार्थरेव श्वेतो5श्रोघावतीति धीर्यदुद्भवतीत्यर्थः ॥३७७॥ 


दार्ष्यन्तिकमाद- - 

' तद्वदिति अत्र वाक्ये पदजातबुद्धिमिः प्रतिपदं क्रमेणोत्पनमतिमिर्बोधिता येऽखिलपदार्था- 
स्तद्धेतुकः, सर्वेषां गवादिशब्दानां ये प्रतिपाचाथस्तिषां परस्परसङ्गतेः संसर्गस्य योम्यतादिभि- 
रकास्मासोसतासहिी। अ प्रत्ययस्तद्विषय: प्रेत्ययो मवतीत्यर्थः । अर्व: पदार्थमानत्वं 
लोकप्रसिद्धमेवात्रास्थितमिति भावः॥ ३७८ 

सिद्धान्ती प्रत्यक्षादिनैवास्य य prude तया दूषयति-- 
नैतदिति । कुत इत्यत आह- क्तृप्तनिमित्ततोऽपीति | वेक्ष्यमाणक्नुप्तप्रमाणात्‌ । 
ईदृशीत्युक्तमेवाह-- श्वेतो5श्व इति । ननु यथा5नुमानाद्यवगेत प्रत्यक्षेणाप्यवगच्छन्ति 


१. अश्वध्वनिश्चेतरूपखुरतीक्णराद्वानां मध्ये एकैकस्मिन्‌। २. प्रत्यक्षस्य । ३. उक्तबुद्धिजनन, । ४. ्ेतोऽधो 
धावतीति विशिष्टोऽर्थः, तद्वयाप्तलिङ्गामावात्‌ । ५. उक्तबुद्विजननयोम्यः। ६. उक्तबुद्धचुत्पत्तिसमये | ७. 
उक्तयुक्तेः | ८. श्रोत्रमादिशब्देन गृह्यते । ९. “श्वेतरूपादिपदार्ये" इति पाठान्तरं साघु प्रतीयते । यथाश्रुतपाठे 
शवेताद्यात्मकपदार्थैरित्यर्थो द्रष्टव्यः | उमयात्मकः शब्द आदिपदार्थः ।१०. आहेति-- पदार्थधियाऽ- 
वगतपदार्थानां संसर्गधीहेतुत्वमिहापि कल्पनीयं पदानां तु पदार्थधीष्वेवोपक्षय इति पूर्वपक्ष्येवाहेत्यर्थः | 
११. उक्तदृष्टान्तबद्‌। १२. गामानयेत्यादिवाक्ये। १३. संसर्ग. । १४. वाक्यार्थबोधः | १५. उक्तप्रत्ययस्योक्त- 
पदार्थहेतुकत्वात्‌ । १६. शास्त्रे । १७. आश्रितम्‌ । १८. लोकप्रसिद्भस्यैव तस्यात्रास्थितत्वाद्‌। १९. 
एवकारब्यावर्त्यमाह-- नेति ।२०. विङ्गमादिना गृह्यते | २१.श्वेतोइश्नो धावतीति प्रत्ययस्य | २२. 
एवकारब्यावर्त्यमाह-- नेति | २३.- ३८० श्लोके । २४. शब्दादिकमादिना गृह्यते । २५, वह्न्यादिकम्‌ ` 
। २६. अनुमानादिनेवेत्यपेरर्थः। 
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७७० _____सङ्िपणटीकाइयसंबतिते-संकेपशारीरक यी प्रथमे 
४४४_____________सडिपणटीकाइयसंवतिते संल 


उक्त आक्षेप का निराकरण(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
नैतत्‌ क्लुप्तनिमित्ततोऽपि धंटते संसर्गधीरीदृशी 
शेतो5श्वस्त्वरितो5मिघावतितरामित्यादिकार्योत्थिता । 
कार्य क्लुप्तनिबन्धनं यदि मवेज्नास्यापरं कारणं 
कल्प्यं तेर्न पदार्थजातजनिता नैषा मतिर्लिङ्गजा ॥३७९॥ 
अन्वयार्थः:-यह कहना ठीक नहीं क्योंकि सफेद घोडा तेजी से भागता आ रहा है , ऐसी बुद्धि 
जो उत्पन्न होती है वह आगे कहे जाने वाले अपने क्लृप्त अनुमान प्रमाण से मी हो जाती है । यदि कोई 
कार्य अपने निश्चित कारण से हो जाता है तो उसके लिए अन्य कारण की कल्पना अनावश्यक ही है। 
अतः "श्वेतोऽश्वो धावति” यह बुद्धि पदार्थजन्य नहीं है किन्तु लिङ्‌ गजन्य है। 
ललिताःनेत्र से थेतरूप देखना , श्रोत्र से उक्त शब्द का श्रवण करना , इस प्रकार पदार्थों से 
*श्रेतो5 श्रो धावति” बुद्धि नहीं होती है , किन्तु श्वेत रूपदर्शन और हेषादि शब्दअरवणरूप लिङ्गो से 
अनुमितिरूप उक्त बुद्धि उत्पन्न हो जाती है । अतः क्लृप्त प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण की कल्पना नहीं 


की जा सकती अर्थात्‌ पदार्थ मी पदार्थ का बोधक हो , यह पक्ष ठीक नहीं है । इसीलिए पदार्थों से कहीं 
भी अन्वयबोध नहीं होता , सर्वत्र पदों से ही अन्वितार्थ का बोध मानना युक्तिसङ्गत है॥ ३७९॥ 


तदवत्कतृप्तप्रमाणावगतमपि पदार्थप्रमाणेनावगच्छन्त्विति पा त्यादि तृप्त निबन्धनं 


कारणं यस्य तत्‌ | त हुमैयमैपि क्लृप्तं मवति तैत्रैकेनाव थत्र तु नैव अंथे च 


सुप्त कार्य नियति यापर कारणं न कल्य्यं कार्यरत निराकाइ्क्त्वात्‌। तत: कि तत्राह--तेनेति 


। एषा मतिः श्वेतोडश्व इत्यादिमतिः | कि प्रमाणजा तर्ह्षा मतिस्तत्रोहे-- लिङ्गजेति । लिड्गेति 
प्रत्यक्षस्याप्युपैलक्षणम्‌ ॥२७९॥ 


क्नृप्तेनैव प्रमाणेन | १९. एवकारार्थः पूर्ववत्‌ | २०, कारणान्तराकल्पनतस्तव किमायातम्‌ | २१. आदिना 
्वरितोऽमिधावतितरामिति ; 
छ तदवशिष्टो मागो गृह्मते | २२. उक्तमते: पदार्थजातजनितत्वाभावे | २३. 


संपच्ेत। 5. तदाऽस्य कार्यस्य | 6. क्तृप्तप्रमाणत्वादेव कार्यस्य 
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अध्याये ` पदार्थानामन्वयबोध जनकत्वाक्षेपः अ व 0000 


पदार्थ प्रमाण तथा तज्जन्य फल का निराकरण (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
पादार्थं न पथक प्रेमाणमपरं नानाप्रमाणोद्भवं 
नाप्येतत्फलमत्र पक्षयुगले कल्प्यं निमित्तान्तरम्‌। 
तृप्तं लिङ्गमतोऽपि निर्वेहृति चेत्संसर्गधीरीईशी 
पीदार्थी न पृथक प्रमा न च फलं नानाप्रमाणोद्भवम्‌ ॥३८०॥ 
अन्वार्थः-पदार्थनोध कोई पृथक प्रमाण नहीं है और न उससे उत्पन्न होने वाला फल जाना प्रमाणों से 
उदुद्ध माना जा सकेगा । इन दोनों पक्षों में निमित्तान्तर की कल्पना करनी है जबकि लिङ्ग प्रमाण क्लृप्त है। 
अतः क्लृप्त लिङ्ग प्रमाण से यदि संसर्गबुद्धि उत्पन्न होती है तो पदार्थजन्य पादार्थाप्रमा उसे नहीं मानेंगे , न 
वह पृथक प्रमा है और न नाना प्रमाणों से उत्पन्न हुआ कोई पृथक्‌ फल ही है। 
ललिताः- श्वेतोऽथ धावति” इस स्थल पर कही गयी प्रमाबुद्धि पदार्थसमूह से या प्रमाणसमूह 
से उत्पन्न हुई नहीं मान सकते हैं क्योंकि ऐसी बुद्धि क्लृप्त अनुमानप्रमाण से हो सकती है | अनुमानप्रमाण 
समी वादियों को अभिमत है , उसी से जब उक्त बुद्धि हो सकती है तो मला पदार्थो से जन्य उसे क्यों 
मानें । अतः न वह पृथक्‌ प्रमा है और न प्रमाणसमुदाय से उत्पन्न हुआ है , किन्तु ऐसी बुद्धि अनुमान 
प्रमाण से हो जाती है ॥३८०॥ 


"न पदार्थजातजनिता”(अलो. ३७९) इत्यादि विवृणवंस्तर्हि प्रत्यक्षादिसमुदायादेषा 
मतिरस्त्वित्याशङ्कामपि निराकरोति-- 
पादार्थमिति । पदार्थसंबन्धि पादार्थं पदार्थसमुदायरूपमिति यावत्‌ । पृथक्‌ 
प्रत्यक्षोदिव्यतिरिक्तम्‌ । अपरं प्रत्येकप्रत्यक्षीदिफलादतिरिक्तम्‌ । नानाप्रमाणोद्भवं प्रत्यक्षलिङ्ग- 
समुदायजन्यम्‌। एतत्फलं संसर्गज्ञान श्वेतो5थ्वो धावतीत्येवरूपा प्रमा। उभयत्र दूषणमाह- अत्रेति। 
तस्मन्‌ पक्षद्वय इत्यर्थ: | पदार्थसमुदायस्य प्रमाणसमुदायस्य च प्राक. प्रमाणत्वेनाक्तृप्तत्वात्त- 
दुमयप्रेमाणत्वमत्रैव कल्पनीयमित्यर्थः | 


१. उक्तमतेः पदार्यजातजनितत्वामावे | २. लिङ्गमादिना गृह्यते । प्रत्यक्षतिङ्गसमुदायादित्यर्थः | ३. 
लिङ्गमादिपदार्थः एवमग्रेऽपि । ९. प्रत्येकप्रत्यक्षादेर्यत्फल परत्यक्षप्रमारूपमनुमितिप्रमारूपं च तस्मादित्यर्थः 
. । ५. पदार्यसमुदायः प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्त प्रमाणं प्रमाणसमुदायश्च प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्त मानमित्यस्मिन्पक्षद्वये 
| ६. निमित्तान्तरकल्पनातः पूर्वम्‌। ७. तदुमयनिष्ठ प्रमाणत्वम्‌ 


१. नैवास्ति । २. विङ्गप्रत्यक्षाम्यां कारणाम्यामन्यत्कारणम्‌ । ३. क्तृप्तप्रमाणादेव | ९. निराकाङ्क्षी 
मवति। ५. श्वेतोऽश्यो धावतीति एतादृशी । ६. श्वेतोऽथ घावतीत्येवं रूपा । ७. श्वेतोऽश्चो घावतीत्येवंरूपं 


संसर्गज्ञानम्‌। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


स रिणाति 


अन्वित पदार्थाभिधान पक्ष का समर्थन(शार्दूतविक्रीडित छन्द) 
नार्ससृष्टमैतो वदन्ति च तौन्याहुः क्रियासङ्गतं 
योग्येनान्वितमेव केवलममुन्याहु: स्वमर्थ यतः। 
एवं सत्यपवर्जितक्रियमल निष्पन्नरूपं सदा 
संसैादिविवर्जितं च वदितुं वस्तुस्वरूपं श्रुतिः ॥३८१॥ 
अन्वयार्थः- इसलिए शब्द न तो अनन्वित अर्थ को कहते हैं और न क्रिया से अन्वित अर्थ को 
कहते हैं , वे तो केवल योग्यार्थ से अन्वित स्वार्थ को बतलाते हैं | इस परकर वेदान्तवाक्य क्रियारहित, 
` सिद्धरूप , संसर्गादि से सर्वया पृथक्‌ अखण्डार्थ को कहने में सदा समर्थ है। 
ललिताः-अभिहितान्वयवादी के मतानुसार पद अनन्वितार्थ को बतलाते हैं एवं प्राभाकरमतानुसार 
क्रिया से अन्तित अर्थ को शब्द कहते हैं , ये दोनों ही पक्ष ठीक नहीं है । शब्द केवल योग्यार्थ से 


अन्तरि स्वार्थ को ही बतलाते हैं । इन दोनों पक्षों के निराकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सिद्धार्थ 
ब्रह्म में ही वेदान्तवाक्यों का प्रामाण्य है ॥३८१॥ 


अंथ वा पृथक्‌, प्रमाणत्वपक्षे नानाप्रमाणफतत्वे च पंक्षद्ये निमित्तान्तरं कल्प्यं यैत इत्यर्थ:। 
तं्नन्यथासिद्वकार्यबलात्तदन्यतरप्ामाण्यं कल्प्यतामित्याशङ्क्य, असिद्धो हेतुरित्याह-- क्लुप्तमिति 


१. अभिहितान्वयवाद एव | २. ्रत्यक्षादिव्यतिरिक्तपदार्थसमु दायस्य । ३. सं सर्गज्ञानस्य । 
प्रत्यक्षलिङ्गसमुदायरूपप्रमाणफतत्वे | १. नानाप्रमाणानां सं मूयै कार्थबोधकत्वस्यान्तत्राप्र सिद्धेः । 
पदार्थसमुदायस्यान्यत् प्रमाणत्वाप्रसिद्धेश्व पक्षद्वये यतो निमित्तान्तरं कलप्यमतः पादार्थ न पृथक्‌ प्रमाणमिति 
वा संबन्धः। ५. तर्हि तदुमयनिष्ठप्रामाण्यकल्पनस्यावञ्यकत्वे | ६. श्वेतोऽश्वो धावतीत्येवंरूपा संसर्गधीः 
कार्य तद्वलात्‌। ७. तयोः पदार्थसमुदायप्रमाणसमुदाययोर्मध्य एकत्र प्रामाण्यम्‌ | 


SSE 3 2 5 पीके के उमन्‍्ताणड पाक 


न । 2. एवकारकृत्यं दर्शयति-- अत इति । 3. पदानि | 4. कार्यान्वितं स्वार्थम्‌ | 5. 
कि : | निर्णीते केवलमित्यमर: यद्व कार्याकार्यत्वविशेषणशून्यम्‌ | 6. पदानि 
नान्वितमेव स्वमर्यमाहुरिति । न चैवं सति पदान्तरवैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌ । पदान्तरस्यार्थ - 


CR 17. एवं प्रवर्तकादिवाक्येष्वपि वस्तुस्वरूपे शब्दशक्तिर्न कार्यान्विते इति 
कड ne बैदान्तानामपि कार्यानपेक्षणादुक्तप्रकारेणाखण्डे ब्र्मणि प्रामाष्यमविरुद्धमित्याह एवं सतीति। 8. 


ससगादिविरितिि । 9. सिद्धस्वरूपम्‌ | 10. अभिहितान्वयनिरासफलमाह-- 
संसरगादिविवर्जितमिति - तान्वयनिरासफलमाह 
2 (८ आदिना मेदैशिष्ये गे 111 i पप्माग्रातर्मक्रद्रद्य ॥५० 


अध्याये पदार्थानामन्वयबोध जनकत्वाक्षेपः १४७ 
nnn 


लिङ्गमिति प्रमाणान्तरस्याप्युपलक्षणम्‌, । इदमिहाभिप्रेतम्‌ । धश्वेतद्रव्येण 
सममिन्द्रियसनिकर्षस्तावदस्त्येवायया श्वेत इति ज्ञानासंभवात्‌ । अश्वत्वाचंशज्ञाने चक्षुषो यद्यपि 
दैः प्रतिबन्धकस्तथापि हेषादिना तदनुमाने तैद्विशिष्टेन्द्रियेण प्रत्यभिज्ञेव परोक्षापरोक्षरूपा श्रेतोड श्र 
घावतीति धीर्मवितुमर्हति। एवं विमतः श्वेतोश्व: हेषाकर्तत्वात्समेतवदिति श्रेतो5श्व इति विशिष्टज्ञाने, 
थेतोञ्धो धावति, अव्यवधानेन नाना देशेषु दृश्यमानत्वात्तादृशदेवदत्तवत्‌ । एवं श्रेतरूपे 
हेषाखुरमुत्नरस्वनांदिकर्तृ त्वसामानाधिकर ण्यानु पप्त्याप्ये तादृशी धीर्मवितुमर्हतीति । न सद्या 
त्वदुक्तकल्पनेत्याशयेनोपसंहरति- पादार्थीति । पदार्थसमुदायकरणिकेत्यर्थ: ॥३८०॥ 

एवं योग्येतरकार्यान्विते ति योग्येतरान्विते वा न पदानां शक्तिरतिगौरवात्‌। नापि केवलपदार्थे , 
वाक्‍्यार्थप्रतीतेराकस्मिकेतापत्ते । केवलार्थशक्तेम्य साशा ता पदेम्यो न संसर्गधीजन्म, 
अशक्तात्कार्यासम्भवेन, तदा कौर्यानुरोधेन शब्दशक्तेरपि । कारणताशत्तेरेव 
स्ववाच्यसम्बन्धानपेक्षशब्दवृत्तित्वेनाभिधाशक्तित्वात्‌ । नापि पं्रिस्मारितपदार्यानामेवाकाङ्क्षा- 
दिवशात्परस्परं स्वसंसृष्टविषयज्ञानकारणता, शब्देम्यः साक्षादेव वाक्यार्थप्रमासम्मवे मध्ये 
स्मृतिकल्पनायोगाद्वक्यार्थबोधस्य दाब्दाजन्यत्वेऽञाब्दत्वं च स्यात्‌ । न च परम्परया शब्दमूलत्वेन 
शाब्दत्वम्‌, चौक्ुषरूपादिलिङ्गजानुमितेरपि चाक्षुषत्वापत्ते: | पदार्थाख्यप्रमाणान्तरकल्पनाप्रसद्गौईपि 


१. प्रत्यक्षास्यापि स्वस्येवेत्यपेरर्थः। २. सन्निकर्षा भावे | ३. आदिना धावनं ग्राह्मम्‌ । ४. दूरत्वादिरूपः | ५. 
खुरशब्द आदिपदग्राह्मः । देषाऽश्वघ्वनिः | खुरमुद्गरस्वनः खुरस्य तीक्ष्णः शब्द: 1६. अश्वत्वाचंश. । 
अश्वत्वायंशानुमाने सति । खुरराब्दलिङ्गेन चतुष्पदोऽनुमानं देषाराब्देनाश्चानुमानमिति विवेकः | तथा हि 
विमतः श्वेतश्चतुष्पाद्‌ खुरशब्दकर्तृत्वात्सं प्रतिप्नवदिति | ७. अनुमान. । ८. तदनुमान इत्यनेन 
सूचितानुमानादिप्रदर्हनपुरःसरमुक्तधियमुपपादयति-- एवमित्यादिना । तथा हीत्यर्थे एवमिति निपातः। ९. 
संप्रतिपनञाश्चवदित्यर्थः | १०. इत्यनुमानेन । ११. इत्याकारके विलक्षणज्ञाने जाते सति । १२. 
अव्यवहितनानादेशद्वश्यमान. | १३. अनुमानाम्यामुक्तधियमुपपाचचार्थापत्त्यापि तामुपपादयति-- एवमिति। 
१४. हेषाऽश्वध्वनिः । खुरमुद्भरस्वनः खुरस्य तीक्ष्णः शब्द: | १५. आदिना धावनं गृह्यते। १६. उक्त॒धीफला । 
१७. अयं पक्षः ३४३ पचे सूचित.। १८. अयं पक्षः ३१ इत्यादिपचेषूक्तः ३४९ पर्यन्त: | १९. अनन्वितस्वार्थे 
। अयं पक्षः ३७० पच्चे सूचितः २०. अशाब्दत्वापत्तेः। २१. अनन्वितस्वार्थ. | २२. संसर्गधीरूपकार्यनिरूपित- 
झक्तिशून्यात्पदात्पटजननाझक्ताइण्डादिव पट उक्तकार्यासंभवेन । २३. संसर्गधीजन्मसमये । २४. 
संसर्गधीरूपकार्य.। २५. शब्दानां संसर्गधीजनकत्ववदित्यपेरर्थः। २६. संसर्ग संसर्गनिरूपितदाद्वेषु शक्तेरपीति 
यावत्‌ । २७. स्पष्टं चेदं ३७४ पद्यव्याख्याने ३५० पृ. ३ पं. | २८. अयं पक्षः ३७० पचे सूचित: | २९. 
स्मृतिव्यवधानमन्तरैव | ३०. स्मृतिजननद्वारा । ३१. २७९ पचे स्पष्टमिदम्‌ । ३२. चाक्षुषं रूपं स्वरूपं यस्य 
। आदिना शाब्द रूपं गृह्यते | तच्च तल्लिङ्गं च । ३३. वाक्यार्यनोधस्य शाब्दत्ववदित्यपेरर्थः। ३४. 


वाक्यार्यबोधस्याऱाब्दत्वमनुमितेश्वाक्षुषत्वं च दृष्टान्तयितुमपिराब्दः। 
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वेद में अभिहितान्वयवाद या अन्विताभिधानवाद दोनों ही असङ्‌ गत है (पुष्पिताग्रा छन्द) 
अमिहितघटना5थ वाऽन्वितानामभिहितिरस्त्वथ वा न पक्षपातः | 
क्वचिदपि समयेऽस्ति नः कदाचिद्‌ बहुघटनात्मकवस्तुनिष्ठवावये ॥३८२॥ 


अन्वयार्थः-अनेक पदार्थों के संसर्गबोधक वाक्य में चाहे अभिहितान्वय हो अथवा 
अन्विताभिधान माना जाए , हमारा पक्षपात कमी भी किसी भी पक्ष में नहीं है। 

ललिताऽ-" तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति”( बृ० ४-२-२२) इत्यादि संसृष्टार्थक 
वाक्यों में अन्विताभिधान का उपयोग दीखने के कारण हमने उस पक्ष का निरूपण यहाँ पर किया है 
क्योकि अभिहदितान्वयवाद की अपेक्षा अन्विताभिधानपक्ष में लाघव है । वस्तुतः इन दोनों में से 
के साथ हमारा पक्षपात नहीं है ॥३८२॥ 


नैते पेक्षा: साधव इत्युक्तम्‌। इदानी ताधवेनाकृतिमात्रवाचकशन्देन व्यक्तिरिव पदार्थकाक्तपदेम्यो वाक्यार्थो 
लक्ष्यताम्‌ । एवं च न प्रागुक्तो दोषः कोऽप्यत्र प्रसज्यत इत्याशङ्क्यात्रीपि प्रतिपिपादयिषाचैनुरोधेन 
केवलपदार्थशक्तेरयुकतत्वे स्थितेऽन्वयनोधस्य शब्दलम्यत्वान्नोतीवास्माकमनिष्टमित्याशयमेतद- 
निराकरणने द्योतयन्नुपसंहरति-- 

FE नासंसृष्टमिति । वदन्ति पदानीति शेष: | कार्यान्विते झब्दसङ्गतिं निराकृत्य सिद्धान्विते 
-- एवं सतीति | सिद्वान्वितस्यापि शब्दार्थत्वसम्मबे सतीत्यर्थः | अपवर्जिता 
परिहृता क्रिया कार्यं यस्मिन्‌ ब्रह्मणि तत्‌ | अलं समर्था ॥३८१॥ 


एवमेमिहितान्वयादि [यातितमत शब्दार्थ इत्युक्तम्‌ । ननु 


, तावन्मात्रस्यैव तव 
मते प्रतिपाचचत्वादित्याझाङ्क्यास्तु वा तथेत्याशयेनाह-- 


उ झब्दशक्तिरितिपक्षाम्युपगमे च | ३. प्रकृतपद्यावतरणोक्तातिगौरवादिरूपः | ४ 
:। ५. केवतपदार्थशक्तिपक्षे | ६. अत्र पक्षेऽपि | ७. गामानयेत्यादिवाक्यघटकपदैर्या 
bs बाक्यार्थबोधनुबोधयिषा | आदिना तैस्तथा गृह्यते | तदनुरोधेन । 

- वकयार्थज्ञानस्य | ९. अतीवेत्यतिशयेनेत्यर्थ: | बलवत्सुष्ठु किमुत स्वत्यतीव च निर्मरे इत्यमरः | १०. 


शब्दशक्ति. | ११, कार्यान्वितादेरिवेत्यपिदाब्दार्थ. 
योग्येतरकार्यान्विते योग्येतरान्विते क । पक्षमिति शेषः | आदिशब्देन 


शुद्धे चार्थे पदानां शक्तिरित्यादिप 
कार्यवादिनामिव कार्यान्त्ववादे$खण्दर्थवादिनस्तवान्वितामिधानव टे न क्षा गृह्यन्ते | १३. एव । १४. 
अन्वितामिधानपक्षं दृष्टान्तयितुमपिवाब्द: वान्वितामिधानवादे कोऽयं निर्बन्ध इत्यर्थः | १५. 


~ सेम निकससुजिष्ठमावमे 
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अध्याये अमिहितावंयामिधानान्वयोर्वदान्तेञनुपयोग: अध्याय अगिदितायाभिधाना्वयो्दान्तेऽ्ुपयो ५७९ 
re 


उक्त पक्ष का समर्थन(पुष्पिताग्रा छन्द) 
अभिहितघटना न चोपपन्ना परदृशि नामिहितिस्तथान्वितानाम्‌। 
अनधिकविकलार्थगोचरत्वानन तदुमयं श्रुतिमस्तके पदानाम्‌ ॥३८३॥ 


अन्वयार्थः-वस्तुतः असङ्‌ ग , स्वयंप्रकाश चेतन आत्मा में अभिहितान्वयवाद एवं 
अन्विताभिधानवाद उपयुक्त है ही नहीं क्‍योंकि वेदान्तवाक्य असङ्ग अखण्ड वस्तु को विषय करते हैं 
जिसमें दोनों ही वाद असङ्गत पङ्गु सिद्ध होते हैं। 

ललिताः- वस्तुतः न अभिहितान्वयवाद और न अन्विताभिधानवाद में ही हमारा आग्रह है 
क्योंकि हमारे विचारणीय विषय बेदान्तवाक्य हैं जिनमें उक्त दोनों वादों का सर्वथा उपयोग है ही नहीं 
॥ ३८३॥ 


UT BE TESTES रा TT 9 9 9 
अमिहितघटनेति । अमिहिताना घटनाउन्वये इत्यर्थः | पूर्वेक्तिनियमकल्पादस्वै कल्पान्तरत्वं 
चोतयितुमाचो5थवेति शब्द: , स चादौ योजनीयः । क्वचिदपि संमये पक्षपातो नो नास्तीति संवन्ध: | 
बरह्मणि नोमँयमपि सम्भवतीति कथं तदिङ्गीकार इत्याशङ्क्यान्येत्रैव तदैङ्गीकार इत्याह-- 
बहुघटनेति । बहुनामर्थानां धेटनात्मक यज्वसु प्रतिपा तनिष्ठ वाक्ये गामानयेत्यादिलौकिके ज्योतिष्टोमेन 
यजेतेत्यादिवैदिके चामिहितघटनेत्यादिसम्बन्धः॥३८२॥ 
बहुघटनात्मकेतिविशेषणव्यावर्त्त्यमाह-- 
अभिहितघटना न चेति । परदृ्ीत्यसङ्गस्वप्रकाशचिदात्मनो निर्देशात्तस्या- 
नवितत्वेनानन्वितत्वेन वाऽभिधानायोम्यता ध्वनिता । कुतो नेत्त,आह-- अनधिकेति । अधिको 
न भवतीत्यनधिकविकलः , तादृशः शुद्धचिद्रूपोऽर्थो गोचरो येषा तेषां भावस्तत्त्वं तस्मा दित्यर्थः 
। अथ वाउधिकेत्यन्वितत्न विकलेति केवलत्वम्‌। यचप्यात्मवस्तु केवल तथाऽप्यन्वयप्रतियोगितया 
स्वरूपेण वा नामिधानयोग्यं स्वप्रकाशत्वादिति विकलोवत्यभिप्रायो द्रष्टव्यः। उपसंहरति-- न तदिति। 
तेत्तस्मात्‌ | उमयमभिहितान्वयोऽन्विताभिधानं च ॥३८३॥ 


१. पदामिहितपदार्थानाम्‌ । २. ३८१ पद्योक्तान्वितामिधानपक्षात्‌ । ३. अभिहितान्वयपक्षस्य । 9. 
वाक्यविभूषंणे5पिशन्दः । ५. सिद्धान्ते | ६. अखण्डस्य तस्य नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वमावत्वात्‌ | ७. 
अभिहितान्वयान्वितामिधाने त्ये तदुभयमपि । अपिस्तु वाक्यालङ्कारे | ८. तयोरुमयो: । ९. 
रह्मवाक्यादितरत्रवाक्य एव १०. तयोः। ११. अनेकपदार्थानाम्‌। १२. संसर्गात्मकम्‌। १३. तत्प्रतिपादके 
। १४. तादृम्वस्तुविषयस्यापिशब्दस्य कुतो न संसर्गा दिगोचरत्वमित्यर्थः | १५. उन्नत: प्रशस्त: | १६. न्यूनो 
गर््श्च । १७. वेदान्तानाम्‌ । १८. उच्यत इति शेषः | १९. केवलो निर्गुणश्वेति त्रुतेः | २०. 
अनधिकेत्यादिरूपात्‌ | 


1. अभिहितानामर्थानां घटानाऽन्वयः तथाऽन्वितानां पदार्यानाममिहितिः परदृशि नोपपचचते | 
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अन्विताभिधानवाद का वेदान्त में आंशिक उपयोग है(पुष्पिताग्रा छन्द) 
अमिहितघटना यदा तदार्नी स्मृतिसमबुद्धियुगं पदे विधत्तः। 


परदृशि पुनरन्वितामिधाने पद्युगलात्स्मृतियुग्ममेव पूर्वम्‌ ॥३८४॥ 

अन्वयार्थः-जब अभिहितान्वयवाद को हम लेते हैं तब तत्‌ एवं त्वम्‌ ये दोनों पद परमात्मचैतन्य 
की स्मृतितुल्य बुद्धि उत्पन्न करते हैं। किन्तु अन्वितामिधानपक्ष में स्वार्थप्रतीतिकाल में ही दोनों पदों 
से पखह्य की दो स्मृतियाँ ही उत्पन्न होती हैं । 

जलिताः-माइ मत में पद का उपयोग शुद्ध पदार्थबोध में है , वह स्मारक नहीं है । इसीलिए 
पदार्थज्ञान को स्मृति के समान कहां गया है । अतएव इस अभिहितान्वयवादपक्ष में तत्‌ एवं त्वम्‌ पद 
स्मृतितुल्य बिशिष्टार्थक दो ज्ञान उत्पन्न करते हैं , किन्तु अन्विताभिधानपक्ष में पद की शक्ति 
अन्वितार्थबोघ में मानी गयी है , पदार्थमात्र में नहीं । इसलिए अपनी शक्ति से दोनों पद केवल पदार्थ 
के सम्बन्ध में पृथक दो ज्ञान उत्पन्न नहीं करते किन्तु दोनों पदार्थों का सम्बन्धबोध पूर्व हो जाने के 
कारण उनसे उद्बुद्ध संस्कारों से उत्पन्न होने वाले दोनों ज्ञान को स्मृति कहते हैं ॥३८४॥ 


ननु पक्षद्वयेऽपि वाक्यस्याखण्डार्थप्रतिपादने कि कश्चिद्विरोषोऽस्तीत्याकाङ्क्षायामस्ति 
कश्चिदित्याह- 
Per तला यदेति Ut । माझ्पक्षे हि पंदानां पदार्थमोत्रबोघे 
सानात्सा पद ० ब लभ्यत इति न स्मृतिः शब्दमीत्रकरणस्य स्मृतित्वायोगात्‌ । कि तु 
बगमकाले प्रसिद्धार्यविषयतयाउनुवादत्वेन स्मृतिसमेति पदे तत्त्वपदे तस्म स्मृतिसंमैमेव 
बुद्धियुगं परमात्मनि विधत्तः जनयतः । अन्विताभिधाने तु पदानां शक्तचान्वर्थप्रतिपादन एम 
RR Se नि त तत 015: १5९६९१5०५ तिते 
१. शक्तचेति शेष: | २. न त्वन्वयप्रतिपादने | ३. व्यापारात्तात्पर्यात्साफल्याद्वा | ४ पदार्थबुद्धिः । ५. न 
. संबन्धिविधया | ६. इति हेतो: | ७. पद्जन्यपदार्थधीर्न स्मृतिरूपा | ८. तत्रेतिशब्दसूचितं हेतुमाह-- 
झाब्देति | मात्रदाब्देन संस्कारं व्यवच्छिनत्ति | ९. पदार्थाना यः संबन्धो मिथो विश्ेष्यविद्येषेणमावेना- 
ला ०. पदैः प्रसिदध योऽर्स्तद्विषयकतया । ११. अवगतविषयत्वाततत्त्वंपदार्थविषया 
- माझभिमतपक्ष ह १३. स्मृतिसद्शमेव बुद्धियुगं न तु स्मृतिरूपम्‌ । १४. पदार्थानां 
मियो विरोष्यविशेषणमावेन योऽन्वयः एव। १५. न तु पदार्थबोघे । 


1. पदामिहितपदार्थानां ह पदजन्यत्वात्पदार्थ' 
पदामिहितपदार्थानां ह । २. अभिहितान्वयवादे धीर्न स्मृतिः । परन्तु 
3. सदृ. | 4. तु | 5. 


अन्वितामिधानवादे तु अन्वितविषयत्वात्पदशक्तेः 
केवतार्थधी: स्मृतिरेवेत्यर्य: ५ वाद तु अन्वितवबिषयत्वात्पदशक्तः 
श्र ८८७. (७. मवतीति दोषः । 7, पदार्थपती तरिम्म्नेः eGangotri 


अध्याये अभिहितावयामिधानान्वयोर्वेदान्तेञ्नुपयोगः छ आय यान मवात पपा रही १ 
उक्त दोनों वादों के वाक्यार्थबोध में वैशिष्ट्य प्रदर्शन(पुष्पिताग्रा छन्द) 
स्मृतिसमपदजन्यबुद्धियुग्मात्‌ परदृशि मोहनिवर्त्तन परेषाम्‌। 
परदृशि पदजस्मृतिद्ठये स्यात्‌ पदयुगतात्प्रमितेः समुद्धवो ने: ॥३८५॥ 
अन्वयार्थः-अभिहितान्वयवादी माझें के मत से पखह्म चैतन्य में स्मृति के समान पद से 
उत्पन्न होने वाले दो ज्ञानों द्वारा मोहनिवर्तक ज्ञान सम्पन्न होता है, किन्तु हमारे मत से परब्रहा चैतन्य 
में पदजन्य दोनों स्मृतिज्ञान के उत्पन्न होने से दोनों ही पदों से अनुभव उत्पन्न होता है। 
ललिता:-माट मत में स्मृतितुल्य दो पदार्थज्ञानो से ही मोहनाशक अखण्डार्थबोध माना गया है, 
शब्द से अखण्डार्थबोध नहीं माना गया है, किन्तु हमारे मत में तत्‌ एवं त्वम्‌ दोनों पर्दो से ही 
पदार्थस्फुरणपुरस्सर अखण्डार्थबोध होता है । इस प्रकार दोनों ही पक्षों में पक्षसिद्धि समान है, फिर मी 
युक्तियुक्त एवं लाघव होने के कारण हमारे अन्विताभिधानवाद में वैशिष्ट्य जान पड़ता है । इसमें 
पक्षपात की कोई सम्भावना नहीं है ॥३८५॥ | 


व्यापारात्पदार्थज्ञानं सम्बन्धिविधयैये पदजमिति न तैत्पदकरणकं किं तु प्रसिद्धस्मृतिवर्त्सस्कार- 
करणकमेवेति स्मृतिरेवातेस्तत्त्वंपदयुगलाद्वाक्यार्थप्रतीतेः पूर्व स्मृतिद्ययमेव मवतीति विशेष इत्यर्थ: | 
ऐतच्च परमताङ्गीकारेणोक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । अत उँभयमतानुरोधेन किय र्थविषया धीः स्मृतिसमा 
मतिरेव वेति यथा तथाऽस्तु, एसावता5प्यखण्डार्थनिष्ठता बाक्यस्य न तिति मावः ॥३८४॥ 
एवं तत्त्वंपदजन्यपदार्थनोधे पक्षद्वये विरोषमुक्त्वाऽखण्डवाक्यार्थनोधोत्पततौ विदोषेमाह-- 
स्मृतिसमपदेति । स्मृतिसमे च ते पदजन्ये च ते च बुद्धी तयोर्युग्मं तस्मादित्यर्थः । 
मोहनिवर्तनं साक्षात्कारः | त 0 लग गत - 
साक्षात्कारो मवे तु शब्दात्‌ । तु पदजन्यस्मृतिद्गये सति तत्त्वपदाम्यामेव वाक्यार्थप्रमितेः 


१. उक्तान्वयविषयिरूपेणैव। २. न तु शक्तचा | ३. तस्य संबन्धिविधयैव पदजत्वात्‌। 9. पदार्थज्ञानम्‌ ५- . 
संस्कारकरणकत्वादेव | ६. उक्तपदार्यज्ञानस्य स्मृतित्वात्‌। ७. पक्षयोर्वाक्यस्याखण्डार्थप्रतिपादने वैलक्षण्यं 
च। ८. अतःशाब्दं विवृणोति-- उमयेति । ९. स्मृतिसदृशी ।१०. स्मृतिरूपैव । ११. उक्तविधया येन तेन 
प्रकारेणास्तु । १२. पदार्थज्ञाने यथोक्तवैलक्षण्याम्युपगमेनापि। १३. खण्डिता। १४. पक्षद्वये वैलक्षण्यम्‌ 
साक्षात्कारो मवेज्न तु शब्दात्‌ । इतरत्र तु पदजन्यस्मृतिद्वये सति तत्तवंपदाम्यामेव वाक्यार्यप्रमितिः । १५. ` 
एवकारकृत्यमाह-- न त्विति । १६. अन्वितामिधानवादिमते तु । 


1. परदृशि प्रत्यगमिन्ने परमात्मनि मोहनिवर्तनमज्ञानादिबन्धनिवर्तक साक्षाद्‌ ब्रहाज्ञानम्‌ । 2. 
अभिहितान्वयवादिनां माट्टानाम्‌ । 3. अन्वितामिधानवादिनामस्माक तु । 
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उ सडषिपणदीकायसंचतिते = सङ्पिणटीकाद्वयसंवतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
भाइ मत का प्रदर्शन(झालिनी छन्द) 


औदासीन्यप्रच्युतिप्रापकेऽर्थे लिङ्लोडादेलोकतो ज्ञातराक्तेः। 
पुसो वेदे प्रेरकत्वेन कल्प्या लिङ्लोडादेर्भावनैवानृतन्त्रे ॥३८६॥ 
अन्वयार्थः-लोक में उदासीनतानिवृत्तिबोधक वाक्य में जिस पुरुष को लिङ्‌-लोद्‌-आदि प्रत्ययां 
का भावना अर्थ में शक्तिग्रह हुआ है , ऐसे पुरुष के द्वारा अपौरुषेय वेदान्तर्गत लिङादि प्रत्ययों की 
शक्ति मावना में ही कल्पना के योग्य है। ; 
ललिता:-"घटमानय” इत्यादि वाक्यों को सुनकर घटानयनादि क्रिया में जो पुरुष की प्रवृत्ति 
देखी जाती है उस प्रवृत्ति को ही यहाँ पर "औदासीन्यप्रच्युति” शब्द द्वारा कहा गया है | उस , 
प्रवृत्तिजनक प्रेरणा अर्थ के बोधक तिङादि ही तो है , ऐसा लौकिक व्यवहार से जिसे निश्चय हो गया 
है वह व्यक्ति “यजेत” इत्यादि वैदिक शब्दों को सुनकर लिङादि प्रत्ययों की शक्ति प्रेरणा अर्थ में 
समझता है किन्तु वह प्रेरणा अपौरुषेय वेद में पुरुषनिष्ठ नहीं हो सकती है अपितु लिडादि शब्दनिष्ठ 
ही वह प्रेरणा कल्पनीय है । बस उसी को भाइमत में शब्दव्यापार अर्थात्‌ शाब्दीमावना आदि शब्दों 
. से कहा गया है॥३८६॥ 


समुद्भव इति महान्विदोष: | ऐवं च नः इति वदता साक्षात्कारस्योपनिषज्जन्यत्वेन ब्रह्मणः स्वमते 
औपनिषदत्वसिद्धेरिदेमेव ज्याय इति दर्शितम्‌ ॥३८५॥ | 
एवं लोके शब्दानां कार्यान्विते थ्युत्पत्तिबतेन वेदान्तानां सिद्धब्रह्मण्यप्रामाण्यमिति मैतं 


निराकृत्य त तेणे प्रामाण्य स्थापितम्‌ । इदानी भौवनावाक्यार्थवादी >यंशमावनारूपपु प्रवृत्तिपर एव 
सकलोऽपि वेद इत्याशयेन प्रथमं दन्दमावनाया लिडर्थत्वमाशइकते-- | 


१. यच्चप्येब विवक्षितार्थसिद्धि: पक्षद्वयेऽपि समाना तथाप्यमिहितान्वयवादे पदयोः पदार्थयोरेवोपक्षयात्तयोश्च 
प्रागवगतत्वाज्ज्ञानस्य स्मृतिप्रायत्वाद्वाक्यार्थज्ञानं न शाब्दीप्रमा स्यात्‌ । अन्विताभिधानवादे तु 
पदार्थस्वरूपस्मारकत्वेऽपि पदयोस्तत्रापर्यवसानादन्वयस्य शाब्दत्वात्‌ पदजन्यज्ञानान्तरस्य 
प्रमाणरूपस्यामावाद्‌ वाक्यार्थज्ञानं मवति साक्षाच्छाद्ीप्रमेति विशेषदर्शनादन्बितामिघानवादे5स्माकमाग्रह 
इत्याशयेनाह-- एवं चेति । मतद्वयेञखण्डवाक्यार्थबोधौत्पत्ती वैलक्षण्ये सति चेत्यर्थः। २. मतम्‌। ३. 
शक्तिग्रहसामर्थ्यात्‌ । ४. गुरुमतम्‌ । ५. सिद्धे वस्तुनि । ६. वेदान्तानाम्‌ | ७. वक्ष्यमाणोमयविधमावनैव 


आ वदनशीलो माइ: । ८. साध्यसाधनेतिकर्तव्यतारूपांदात्रयवती अर्थमावनारूप.। ९. 


:। १०. मवितु. पुरुषप्रवृत्तेर्यद्ववनं तिडादेर्व्यापारविशरेष 
शाब्दीमावना | डु तदनुकूलो मावकस्य : 
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भूतस्य 


अध्याये भूतस्य भव्यार्थत्वोपवर्णनम्‌ अया मृतस्यमन्यार्यत्ोपनणतसताहि पा 
पूर्व श्लोकार्थ का वर्णन(शातिनी छन्द) ; 


आज्ञाचर्थ: प्रेरकः पौरुषेये लिङ्लोडादेर्मावनी वेदवाक्ये | 


पुंसो5मावात्तदगताज्ञाद्यमावात्‌ पुंसबन्धात्प्रेरकास्ते हि वाक्ये ॥३८७॥ 

अन्वयार्थ:- पौरुषेय वाक्य में आज्ञादि-अर्थरूप प्रेरणा है , पर वेद वाक्य में लिङादि शब्दों का 
वाच्य अर्थ-भावना ही प्रेरणा है | पुरुषनिष्ठ आज्ञादि का वेद में अभाव इसलिए है क्योंकि वहाँ पर 
पुरुष नहीं है। इसीलिए आज्ञादि प्रेरणा पुरुषसम्बन्धी वाक्य में ही हो सकती है , अन्यत्र नहीं। 

ललिता:-अन्वयव्यतिरेकयुक्ति से लिङादि शब्दों की शक्ति प्रेरणा अर्थ में निश्चित होती है । यहाँ 
पर "प्रेरकः” का अर्थ प्रेरणा करना चाहिए , वह प्रेरणा लोक में पुरुषनिष्ठ व्यापाररूप होती है | पर वेद 
में कोई पुरुष प्रेरक नहीं है क्योंकि वेद अपौरुषेय है , इसीलिए वेद में पुरुषनिष्ठ व्यापाररूपा प्रेरणा मी 
नहीं मान सकते । विवश हो लिङादिशब्दनिष्ठ भावनारूप प्रेरणा ही वहाँ निश्चित होती है । यहाँ पर 
आज्ञादि पद में आए हुए "आदि" शब्द का अर्थ प्रार्थनादि विवक्षित है ॥३८७॥ 


औदासीन्येति। औदासीन्यस्य प्रवृत्तिप्रागमावस्य प्रच्युतिरमावः प्रवृत्तिरिति यावत्‌ | तस्याः 
प्रापके निमित्ते प्रेरणायामित्यर्थः | लोकतो लोके पुंस औदासीन्यप्रच्युतिप्रापकेऽें ज्ञातशक्तेर्लिङ्‌ 
लोडादेवेंदिर्थवत्त्वेन लिङ्लोडादेर्भावना लिङ्लोडादिव्यापाररूपा मावना कल्प्या | कुत इत्यत आह-- 
पुंस प्रेरकत्वेनेति । लिङ्लोडादेरित्यनुषञ्जनीयम्‌ । प्रेरकव्यापारः प्रेरणा वेदे च लिङ्लोडादेरेध पुमांसं 
प्रति प्रेरकत्वाराद्व्यापार एव भावना तेत्र लिडर्थ इत्यर्थः | ननु लोकेचेतनानामेव प्रेरकत्वं दृष्टं 
तत्कथमचेतनलिङदेस्तैदिति तत्राह-- अनुतन्त्र इति | अपौरुषेय इत्यर्थः । मामयं प्रेरयतीति यद्व्यापारे 
ज्ञात्वा चेतनः प्रवर्त्तते स व्यापारवान्‌. परेरकस्तद्व्यापास्थ प्रेरणा, से चापौरुषेये वेदे बिङादिरेचँ, यजेत 
जुहुयादित्यादितद्व्यापारश्रवणानन्तरमेव पुरुषस्य प्रवृत्तेः स एव प्रवर्तक इत्यर्थः । 

एतदुक्तं भवति | माणवक ! गामानयेत्याचार्यवचःश्रवणानन्तरं प्रवर्तमानं माणवकं दृष्द्वा 
व्युत्पित्सुरित्थमनुमिनोति, विमता प्रवृत्ति: प्रेरणाज्ञानपूर्विका नरान्तरायत्तप्रवत्तित्वात्‌ मम स्तनार्थिनो रोदनेन 
्रेरिताया मातुस्स्तनदानप्रवृत्तिवदिति । स्वमोजनादिप्रवृत्तिवारणाय नरान्तरेति । तत्र चान्वयव्यतिरेकाम्यां 
विदे: शक्ति केश्पयतीति तंत्र व्युत्पन्नतिङादेवेदे तंदेव्यापार एव भावना तदर्थ: सिद्धघतीति ॥ ३८६॥ 
१. लिडाचर्थरूपेण | २. अनुमेया । ३. तत्र सा कस्माद्धेतोः कल्प्या | 9. लिडाद्यतिरिक्तप्रेरकचेतनपुरुष- 
व्यावृत्तये5वघारणम्‌ । अपौरुषेयत्वाद्वेदस्य | ५. लिङादि। ६. वेदे | ७. प्रेरकत्वम्‌ । <. प्रेरक. । ९. प्रेरक्च 
। १०. तद्बबतिरिक्तचेतनपुरुषव्यावृत्तयेडबघारणम्‌ | ११. न तु ततः प्राक्‌ १२. लिडादिरेव | १३. हे बटो | 
माणवको हारमेदे बाले कुपुरुषे बटाविति मेदिनी । १४. प्रेरणायाम्‌ । १५. लिडादिश्रवणे प्रेरणा ज्ञायते 
तदभावे च न ज्ञायते | १६. व्युत्पित्सु:। १७. प्रेरणायाम्‌ । १८. शक्ततिडादे: | १९. लिडादि। २०. लिङादि 


1. आज्ञा प्रेरणा याच्ञाऽध्येषणा अनुज्ञा अनुमतिः। 2. लिङाचर्थमूता भावना प्रेरिकेति दोष: | 3. पुंसंबद्धप्रेरका 
इति पाठान्तरमुचितम्‌ । 
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"५. ">>> >>> नामा सड़रिपणटीकाददयसंवलिते -संक्षेपशारीरके रके प्रथमे 
भावना का पूर्ण परिचय प्रदर्शन (शालिनी छन्द) 

लिडलोडादिनविकस्तत्र भग्यानुष्ठेयेच्ये पुप्रवृत्ति प्रसिद्धा । 

लिङ्लोडादेः पुंप्रवृत्त्यंशनिष्ठो च्यापारो यस्तं विदुर्भावनेति ॥३८८॥ 

अन्वयार्थः-वेद में लिङादि प्रेरक है जो यागादिरूप अनुष्ठेय अर्थ में पुरुषप्रवृत्तिसाध्यरूप से 
प्रसिद्ध है , उसी को लिङादि प्रत्यय का पुरुषप्रवृत्तिविषयक व्यापार कहा जाता है और उसी को 
भावना मी कहते हैं। ' 

ललिताः-जिस प्रकार लोक में पुरुष का अभिप्रायविशेष ही प्रेरणा है और उसका जनक पुरुष है, 
प्रय पुरुष की जो प्रवृत्ति प्रेरणासाध्य मानी जाती है। उसी प्रकार वेद में पुरुष की जगह 
लिडादि शब्दनिष्ठ व्यापारविशेष ही प्रेरणा है , उसका जनक अर्थात्‌ प्रेरक लिडादि शब्द ही होता है 
और तज्जन्य यागादिविषयक प्रवृत्ति प्रेर्य पुरुष में होती रहती है। वह प्रवृत्ति प्रेरणा साध्य है। अतः 
बेद में यागादिप्रवृत्तिरूप माव्य को विषय करने वाली लिडादिरूप माबक के साध्य भावना ही लिडादि 
शब्द का वाच्य मानी जाती है , इसीलिए इसे शाब्दी मावना कहते हैं ॥३८८॥ 


ननु कि लोकेडपि लिडादिव्यापार एव प्रेरणा नेत्याह-- 

आज्चाब्चर्थ इति । आदिपदेनाम्यर्थनादिग्रह: , आज्ञादिरूपोऽर्थ इत्यर्थः । प्रेरयते 
प्वर््यतेडनेनेति प्रेरकः, प्रेरणा लौकिकवाक्यस्य पौरुषेयतया55चार्यादिपुरुषसम्बन्घाततत्र से एव 
परेरकस्तदव्यापाररूपाज्ञादिरव प्रेरणा, पुंप्रवृत्तेस्तत एव सम्भवेन लिङादेस्तँत्र प्रेरकत्वायोगादित्यर्थः । 
ऐवं च तद्विषयं,  सिद्धचतीत्याशयेनाह-- लिङ्लोडादेरिति । ननृक्तव्यवस्थायां कि 
नियामकमित्याशङ्क्य तयोः सम्मवासम्मवावेव व्यवस्थापकाित्यादायेनाह-- पुंसोऽमावादिति । 
अमावादितिच्छेदः । तद्गतेति | वेदगतेत्यर्थः । ते पुमांसः आज्ञादयो वा तथा च न लिडादेः प्रेरणा 


१. नि सूचितं लोकवेदयोर्तिझादिवाच्यमेदं स्पष्टयतीत्यभिप्रे त्य 
न ति नन्विति। २. अपिशब्दो दृष्टान्ते वेदे इव | ३. आदिना याच्याऽध्येषणाऽनुज्ञाऽनुमतिश्च 
गृह्मते । ४. लोके । ५. आचायदिरेव | ६. प्रेरकाचार्यादि. | ७; प्रेरकाचार्या दिव्यापारादेव | ८. लोके । ९. 


पौरुषेयवाक्ये आचायदिः प्रेरकत्वे च । १०. प्रेरक - 
नसला -। ११. प्रेरकयोः | १२. लोके आचार्यादिव्यापारादेव 


1-अब्दमावनामिव्यञ्जकः । 2. या प्रसिद्धाञनुष्ठेयार्थविषयिका पुगृत्तः सा तत्र भाव्येति सं 
बा ान गत य ना यल : सा तत्र भाव्येति संबन्ध: । 3. 
पुरुषप्रयत्नौदासीन्यप्रच्युतिरिति यावत्‌ । ४ यो लिङादिव्यापारः तं मावनेति 


विदुर्मावनावादिन: | ८00. ८, । 
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अध्याये भूतस्य मव्यार्थत्वोपवर्णनम्‌ अध्याय आला णत 


तत्रास्तीति भाव: | एवं च प्रेरणात्मनि लिङादिशक्तेरतोकनेदयो: समत्वान कीर्यवादिन इव मीवनावादिनो 
भाव: ॥३८७॥ 
लन ्रसिद्धत्वात्कथं लिङ्लोडादेर्व्यापारो मावनेत्याशङ्क्य सत्यम्‌, 
अर्थभावना तेथैव, शब्दमावना तु ततो विलक्षणा ससस भावी दिवैलक्षण्यं युज्यत इत्याशयेन 
तस्या माब्यं चाह-- 
चाया भावनाश्रयस्त॒त्कर्त्तेति यावत्‌ [तत्र शब्दमावनायां माव्या साध्या 

अनुष्ठेये कृतिसाध्ये अर्थ एपका : अर्थमावनारूपा जर सप्तम्यौ च समानाधिकरणे 
विषयत्वार्थे । यदपि धात्वर्थोउर्थमावनाया भाव्य: किं तु करणं तथापि तेत्साघ्य एव स मैँव्यावच्छिनायां 
व्यांपारूपायां तस्यां करणतृयाञन्वेतीति तय तत्साध्यत्वानपायादर्थ पुप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । प्रसिद्धा 
धात्वर्थनिष्पत्तिबलात्सिद्धा । च या च धात्वर्थातिरिक्तार्थमावना नेति शङ्का न कार्येत्यर्थः । फ 
क्लेशात्मिकायाः वै माब्यो वाच्यः स॑ चार्थमावानायां एव माब्यो 
शब्दभावनाया अँपैत्याञङ्क्याह-- लिङ्लोडादेरिति । फुफ्रवृत्तिरूपो यो 
माव्योंऽशस्तचिष्ठसंपत्पर्यवसायी, प्रेरणारूपस्य लिङादेर्व्यापारस्य प्रेयप्रवृत्तिरूपा सै माव्यत्वयोग्येति 
तननिष्ठैव शब्दमावनेति मावनावादिनो मन्यन्त इत्यर्थः ॥३८८॥ 


१. लोके | २. भावनाया लिडाचर्थत्वे च । ३. प्रेरणात्मके वस्तुनि। 9. कार्यमपूर्व तदेव लिडाचर्थ इतिवादिन: 
प्रामाकरादेरिवेत्यर्थः | ५. माझनुयायिन: | ६. वैयधिकरण्येति विभिन्नार्थकत्वेत्यर्थ: | तत्र मावनावादिनः 
पुनिष्ठशब्दनिष्ठार्थवाचित्वबैषम्ये5पि प्रेरणात्मवाचित्वसाम्यं कार्यवादिनस्तु द्विविधं वैषम्यमित्याशयेनाह-- 
आदीति । पुनिष्ठब्दनिष्ठार्थवाचित्वरूपनै षम्यमित्यर्थः । कार्यवादिनोऽपि 
पुनिष्ठशब्दनिष्ठार्थवाचित्वरूपवैषम्येडपि कार्यात्मवाचिसाम्यमस्त्येवेति कुतो द्विबिध वैषम्यमिति प्रष्टव्यम्‌ 
। ७. अचेतनस्य । ८. भवितुर्मवनानुकूलो भावकब्यापारविशेषों मावनात्वावच्छिनस्य लक्षणम्‌ । तत्र 
मवितुः स्वगदिर्यद्‌ भवनं तदनुकूलो मावकस्य यजमानादेर्व्यापारविदोष आर्थीमावना। ९. चेतनव्यापाररूपैव 
1 १०. मवितुः पुरुषप्रवृत्तेर्यद्ववनं तदनुकूलो मावकस्य लिडादेर्व्यापारविशेषः शाब्दी मावना। ११. अर्थमावनातः 
। १२. वैलक्षण्यात्‌ । १३. दाब्दमावनायाम्‌। १४. मावनाश्रयादि. । १५. माव्यादिकमादिना ग्राह्मम्‌। १६. 
शब्दभावनाया: । १७. शब्दमावना । १८. भावना । १९. यागादौ । २०. यागादिः । २१. तस्याः 
पुरुषार्थ माव्यकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | २२. अर्थमावना । २३. प्रतिज्ञातमर्थमुपपादयति माव्येत्यादिना, 
मान्यः धात्वर्थः साक्षात्साध्यस्तद्विषयिकायामिति यावत्‌ । २४. तस्या भाव्यावच्छिनत्वसाधक 
हेतुगर्मीविरोषणमाह -- व्यापाररूपायामिति व्यापारस्य सविषयत्वनियमादिति भाव: | २५. अर्थमावनायाम्‌ 
। २६. उक्तविधया। २७. धात्वर्थस्य | २८. अर्थमावना। २९. अक्षते:। ३०. यागादिसिद्धचन्ययाञ्नुपपत्त्या 
। ३१. अर्थमावनाया उक्तविधया तदतिरिक्तत्वेन प्रसिद्धत्वे च | ३२. शब्दमावनासाध्यत्वासंमवात्‌ | ३३. 
आदिना पितुलोकादिग्रहः। ३४. परिशेषन्यायद्योतक एवकारः। ३५. स्वर्गादि:। ३६. एवकारव्यावर्त्यमाह-- 
नेति । ३७. अर्थभावनाया इवेत्यपेरर्थ:॥ ३८. तद्विषयक इति यावत्‌ । ३९. अर्थभावनेव । ९०. तस्या एव 
भाव्यत्वयोग्यत्वाद्वेतो: | 9१. निरुक्तार्थमावनाविषयिकेव शब्दमावना | 
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त > >>> >>> न ळा सद्दिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके र - प्रथमे 
इतिकर्तव्यता अंश को इस श्लोक में दिखलाते हैं (शालिनी छन्द) ) 
करणमिह लिडादेज्ञनिमेवाड्‌गमागः पुनरभिरुचिहेतुईस्यते चं प्रशसा। 
विधिस्यमिह तन्त्रे जैमिनीये न कार्य न च भवति विधिर्नः श्रेयसो हेतुरर्थः ॥ | 
अन्वयार्थः-यहा पर झाब्दीमावना में करण लिङादि का ज्ञान ही है और इतिकर्तव्यतारूप अङ्ग 
यागादि में विशेष रुचि पैदा करने वाली प्रशंसा है | इसी भावना को यहाँ पर जैमिनिशास्त्र में विधि 
कहा गया है । न कार्यरूप नियोग विधि है और न श्रेयःसाधन अर्थ ही हम माझं के मत में विधि मानी 
जाती है। ९८ ३ 
जलिताः-" भावयेत्‌” यह भावना का स्वरूप है जिसमें "किम्‌ , केन और कथम्‌” , ऐसी तीन 
आकांक्षे हैं , अर्थात्‌ साघ्याकाङ्क्षा , साधनाकाड् क्षा और इतिकर्तव्यताकाङ्क्षा ये तीनों भावना 
के अङ्ग हैं। इनमें से साध्याकाङ्क्षा को बतलाने के लिए विगत श्लोक में यागादिविषयक पुरुष की 
प्रवृत्ति का सम्बन्ध कहा जा चुका है। “इदं वाकयं मां यागादौ प्रेस्यति” , ऐसा स्वरूप उसका बनता 
है। साघनाकाङ्क्षा में लिङादि ज्ञान को माना गया है अर्थात्‌ जिसे लिङादि का ज्ञान होगा बही व्यक्ति 
आगे कुछ प्रवृत्ति कर सकता है । वैसे ही इतिकर्तव्यताकार्‌कषा में अर्थवादादि अभिमत यागादिप्रशंसा 
का अन्वय कर लेना चाहिए । यह याग ऐसा प्रशंसनीय है , इस बात को सुनते ही यागानुष्ठान में 
साधक की प्रवृत्ति सम्भव हो जाती है लिङादि झाब्दीमावना के वाचक है , क्योंकि लिङादिघटित 
वाक्य सुनने पर मी शाब्दीमावना प्रकट होती है , इसीलिए लिङादिज्ञान को भावना का कारण माना 
गया है । बैसे यागादि की प्रशंसा सुनकर उसके अनुष्ठान में कर्ता की रुचि उत्पन्न होती है, इसी को 
इतिकर्तव्यपद से कहा गया है । इसी मावनारूप झब्दव्यापार को यहाँ जैमिनिदर्शन में विधि कहा गया 


ह | न प्रामाकर-अभिमत कार्य बिधि का अर्थ है और न मण्डनाभिमत इष्टसाधनता ही विधि का अर्थ 
॥ ३८९॥ 


ननु शब्दमावनाया अपि मावनात्वाल्यंशत्व॑ वाच्यं तत्र प्रवृत्तिर्यद्यपि प्रथमांशः सिद्धस्तथापि 
तंत्करणमितिकर्तव्यता च न सिद्धे , तेत्र न तौवच्छब्दः करणं स्य तेत्कर्तृत्वात्‌ । न च सैदतिरिक्त कि 
चित्करणमस्ति , नापि प्रयाजादिरिव काचिदनुभूयत इत्याशङ्क्य तदुभयमाह-- 
१ bd ृष्टान्तयितुमपिशब्दः | २. साध्यं साधनमितिकर्तव्यता च | ३. अंशत्रितयमध्ये | ९. 
मार्व्योञ्शः | ५. शाब्दीमावना । ६. द्वयोर्मघ्ये । ७. तिङादिशब्द: | ८. उक्तशब्दस्य । ९. शब्दमावनावाचकत्वात्‌ 


। १०, बिङादिशब्दातिरिक्तम्‌ । ११. तथाउर्थमाबनायां प्रयाजादिरूपेतिकर्तव्यता5स्ति 
इति कर्तव्यता काचिदनुमूयते । न तथा राब्दभावनाया 


आ कि र र क पित (९ 

1. केचित्तु तिङादिशन्देन तद्व्यापारो मावना लक्षयते म 

हि मासक, [लक्ष्यते मावनाज्ञान करणमित्यर्थः | स्वज्ञानकरणिका इाब्दमावनेति 
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अध्याये ` भूतस्य भव्यार्थत्वोपवर्णनम्‌ १५० 
MM ० ० 


लिडादिपदवाच्य शाब्दीमावना तथा आर्थीमावना में साध्य-साधनत्व का प्रदर्शन(मालिनी छन्द) 
विधिरिह गुणभूतः प्रत्ययार्थोऽपि नित्यं 
मवति च पुरुषोत्था भावनाऽस्य प्रधानम्‌। 
भवति ददालकारप्रत्ययैः साऽमिधेया 
विधिविहितलकारैर्मावना इब्दहेतुः ॥३९०॥ 


अन्वयार्थः-इस शास्त्र में प्रत्ययार्थ होती हुई मी शाब्दीमावना सदा गुणरूप है और प्रधान 
आर्थीभावना है जो पुरुषनिष्ठ है । वह आर्थीभावना दश'लकार रूप प्रत्ययो से कही जाती है और 
शब्दव्यापाररूप झान्दीभावना विधिविहित लिङ्‌लोद्‌-आदि से कही जाती है। . 

ललिता:-शाब्दीभावना और आर्थीमावना लिडादिप्रत्ययवाच्य होते हुए मी धात्वर्थ की अपेक्षा 
प्रधान ही माने जाते हैं । प्रत्ययार्थ होती हुयी मी झाब्दीमावना आर्थीभावना के प्रति गौण है और 
आर्थीमावना ही प्रधान है क्योंकि यागादि के अनुष्ठानरूप पुरुषप्रवृत्ति का सम्बन्ध फल के साथ मांना 
गया है अर्थात्‌ स्वर्गादि साध्य है और उसका साधन यागादि अनुष्ठानरूपा आर्थीमावना है , इस 
आर्थीमावना का साधन शाब्दीमावना है । इस प्रकार पुरुषार्थ स्वर्गादि के साथ जिस यागादि का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है'वह यागादि अनुष्ठानरूप प्रवृत्ति आर्थीमावना प्रधान है और शाब्दीमावना पुरुषप्रवृत्ति 
का साधन होने से गौण है | आर्थ भावना साधारण दझलकार प्रतिपाद्य है , किन्तु झान्दीमावना केवल 
विधिविहित लिङादि प्रत्ययों से कही जाती है , इसी को आख्यातत्व और लिङ्गत्व भी कहते हैं , 
बह लिङादि प्रत्यय आख्यातत्व अंश से आर्थीभावना को कहता है और लिङ्त्व अंश से झाब्दीमावना 
(को बतलाता है । प्रत्ययार्थ होने के कारण दोनों प्रधान होते हुए मी उक्तरीति से गुणप्रधानभाव को 
प्राप्त होते हैं ॥३९०॥ 


करणमिति । इह शब्दभावनायाम्‌ । लिङादेस्तस्यां गृहीतसंगतिकलिञदेः अङ्गमाग 
इतिकर्तव्यता | अभिरुचिहेतुः धात्वर्थानुष्ठानेच्छाहेतुः । प्रशंसा स्तुतिस्तज्ज्ञानमिति यावत्‌ । 
शेब्दमावनाया वाचकत्वेन लिझदिल्ञानानन्त्रमेव लिला यस च र्कल्प्यशब्द- 
भावनाया अपि तैदानीमेव भावार्तज्ज्ञानं तत्करणम्‌ । प्राझस्त्यज्ञान 


१. शब्दमावनायाम्‌ | २. लिडादिज्ञानस्य शब्दमावनाकरणत्वमुक्तमुपपादयति-- राब्देत्यादिना । ३. 
तादुझाविडादि. | ९. प्रवृत्तिहेतुतया । ५. अनुमेय । तदर्शित २८६ “लोके । ६. लिडादिज्ञानवदित्यपेरर्थ:॥ 
७. प्रवृत्त्यव्यवहितपूर्वक्षणे लिङादिश्रवणसमय इति याबत्‌ | ८. लिडादि. | ९. शब्दमावना | १०. वायुर्वै 
क्षेपिष्ठा देवतेत्याद्यर्थवादजन्य. । ११. यागादि. । १२. धात्वर्थे | 


1. इहार्थकदम्बे | 2. अर्थमावना 


| 
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रुच्युत्पादनद्वारा शब्दभावनासाध्यप्रवृत्तो भाहाय्यमाचरतीति तत्रेतिकर्तव्यतेर्ति सा त्र्यंशा सिद्धेत्यर्थः 
। ननु भवतु शब्दभावनाया एवं त्र्यंशता मावनाज्ञानं कुतो मवेत्‌, लिङादिनैवेत्याह- विधिरिति । 
प्रवर्तेकलिङाबर्थ इत्यर्थ: अयं मावनारूपः शब्दव्यापा: तन्त्रे शास्त्रे । ीतिलातयतकितेन तेन 
लोकप्र सिद्धजातीयस्य कार्यस्य श्रेयेःसाधनत्वस्य वा लिखबर्थत्वमस्त्वित्याशडक्य तंस्यापि 
परवर्तकब्यापारतया बोकप्रसिद्धाजातीयत्वात्‌ परमते चातिप्रसङ्गाननेत्याह- न कार्यमित्यादिना । 
नोऽस्माकं जैमिनीयानां न कार्य विधिर्तिबचर्थ: , यागाचर्थोऽपि श्रेयःसाधनत्वेन न विधिरित्यर्थ:॥ 
३८९॥ नि 
नन्वस्या भावनायाः प्रत्ययार्थत्वेन प्रधान्यं वाच्यम्‌ , एवमर्थमावनाया अपि तंद्ठाव्यतया 
प्राघान्यमिति कथं प्रधानद्वयमेकवाक्यार्थ: स्यादिति तत्राह-- ` र | 
बिधिरिति । इहासिमर्ठन्े प्रत्ययार्थोडपि तिङादर्थोञपि विधि: शब्दमावनारूपो गुणमूत 
एव नेप्रधानुमित्यर्थः | नित्यं दोददात्प्रतीतिकालेडर्थमावनानिष्पादनकाले च , चोऽवधारणे , पुरुषोत्या 
पुरुषजन्या तद्व्यापाररूपा मावना अर्थभावनर्व अस्य विघेरमिधारूपस्य प्रधानम्‌] येचपि शब्दमावना 
्रैयामिधेया भैचपि चान्यः प्रत्ययार्थः प्रधानं तथापि प्रेत्ययार्थतया पुरुषीर्थमाव्यतया च 
प्रधानीमूतार्थमावना प्रति मावनालिडर्थवादे विधिप्रत्येयार्था Fg च 
एव, यप न प्रधानद्ययप्रयुक्तो दोष इत्यर्थ: । ननु प्रत्येयस्य 
१. उपकारम्‌ । २. उक्तविधया | ३. झाब्दमावनायाम्‌ । ४. प्रदर्शितरीत्या | ५. झाब्दमावना । ६. 
जोकप्रसिद्धविसदृशेन मावनाख्यलिङादिन्यापारेण | ७. सदृशस्य | ८. प्रामाकरामिमतनियोगस्य । ९. 
अद्वैतवाद्यमिमतस्य | १०. मावनाख्यलिङादिन्यापारस्यापि | ११. प्राभाकरमतेऽद्वैतमते च परमते 
चातिप्रसंगादिति | प्रामाकरमते कार्यत्वस्य स्वर्गादिसाधारणत्वेन स्वर्गादेरपि लिडाचर्थत्वप्रसंगात्‌ अद्वैतमते 
च श्रेयःसाघनत्वेन ज्ञानस्य विधेयता प्रसंगादित्यर्थः। कार्यत्वस्येति | प्रमाकराभिमतकार्यस्वरूपनिरूपक- 
प्रवृत्त्यमावस्य विरोधि कार्य मित्यादि (१३२) पद्यार्थपर्यालोचनायां तु तन्मते नातिप्रसङ्गः प्रतिभाति । 
१२. अपूर्वाख्यम्‌ | १३. न लिडाचर्थ: | १४. शब्दमावनाया. | १५. लिडाचर्थत्वेन । १६. प्रकृतिप्रत्ययौ 
सहार्थ जूतस्तयो: प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यमिति यावत्‌ | १७. वाक्यालङ्कृतावपिशब्द: । १८. शब्दमावना | 
१९. जैमिनीयशास्त्रे | २०. अपिशब्दोञत्राङ्गीकारार्थ | २१ अङ्गीकारार्थेऽत्रापिशब्दः | २२. 
अबधारणव्यावर्त्यमाह-- नेति। २३. लिङादिशब्दात्‌ | २४. पुप्रवृत्तिरूपेति यावत्‌। २५. प्रत्ययार्थभूतयोरपि 
दयोरेकस्मिन्वाक्ये प्राधान्यायोगात्‌ । २६. लिङादिशक्तिरूपस्य । २७. अर्थ मावनायाः 
कि यद्यपीत्यादिना, दाब्दमावनायामुक्त गुणमूतत्वं वोपपादयति-- यद्यपीति | २८. 
आन तयि इति यानत्‌ । अन्योजसह्बोतस्योरिति देम: ३०. 
ककत Ss re 
-। ३५. अन्यतरस्यैव प्राधान्यतश्च । 
क मत खला बाक्यार्यानुपपत्तिरूप: | ३७. लिडादे: | ३८. शब्दमावनाउर्थों यस्य तस्य भावस्तस्माद्‌ | ३९. 


९ जा॥9 Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये भूतस्य मव्यार्थत्वोपवर्णनम्‌ Ss 0 रर 
व. र. 
स्वर्गादि पुरुषार्थ का साधक होने से आर्थीमावना की प्रधानता (पुष्पिताग्रा छन्द) 

मवति च पुरुषार्थकर्मिकेयं पुरुषनिमित्तकमावना, न द्वत्‌ | 

मवति तु विधिशब्दकर्तृकाऽ्या न हि निरवचपुमर्थता प्रवृत्तेः ॥३९१॥ 

अन्वयार्थः-यह आर्थीभावना पुरुषनिमित्तक है, यही ्वर्गादिपुरुषार्थकर्मक भी मानी जाती है | 
किन्तु विधिशब्दकर्तृक दूसरी झाब्दीमावना वैसी नहीं है क्योंकि शाब्दीमावना का माव्य तो 
पुरुषप्रवृत्तिरूप आर्थीमावना ही है , उस पुरुषप्रवृत्ति को निर्दोष पुरुषार्थ नहीं मान सकते हैं । 

ललिता:-स्वर्गादि सुख पुरुष को अभीष्ट होता है, बह निरुपाधिक पुरुषार्थ माना गया है, किन्तु 
पुरुषप्रवृत्तिरूप आर्थीमावना निरुपाधिक पुरुषार्थ नहीं मानी जाती है क्योंकि प्रवृत्तिरूप कर्म कष्टसाध्य 
होने के कारण वह निरुपाधिक पुरुषार्थ नहीं है , फिर मी स्वर्गादि का साधन होने से उसे पुरुषार्थ कहा 
गया है । इस प्रकार स्वर्गादिरूप मुख्यपुरुषार्थ है जिसकी साधनता आर्थीमावना में हैं और यागादि 
अनुष्ठानरूप पुरुषप्रवृत्ति गौणपुरुषार्थ में है जिसकी साधनता शाब्दमावना में निश्चित हो जाती है । 
अतः प्रत्ययार्थ होते हुए भी आर्थीमावना की ही प्रधानता है , शाब्दीमावना की नहीं ॥ ३९१॥ 


अनिमित्तानेकार्थतया अन्याय्यत्वादित्याशउकयाइ-- भनतीति | वदद सयमा अन्याय्यत्वादित्याशईक्याइ-- भवतीति । लड़ादिदशलकारपरत्ययैस्तत्स्थान- 
विहिततिवादिमि: साऽर्थमावनाऽभिघेया भवति, बिधिविदितबिङ्‌ लोदलेड्मिः शैब्दहेतुः झब्दकर्तूका 
भावना अभिधेया भवतीत्यनुषङ्गः । ओदनं पचतीत्योदिलड़ोदिप्रयोगेडप्योदनपाक करोतीत्येबं 
कृतिप्रतीतेः केवलधातुप्रयोगे च र्तदमावादित्यन्वयन्यतिरेकाम्यां लड़ादिदशलकाराणामाख्यातत्व- 
सामान्येन तंत्र शक्तिर्निश्चीयते । "ल: कर्मणि च” ( ) इति सूत्रसामर्थ्यादपि तनिश्ीयते 
। लिङादीनां तु हिङ्त्वसामान्येन प्रयत्नवाचिनामपि विधिनिमन्त्रणादिसूत्रेण( ) विध्यर्थे 
पुनर्विधानाल्लिङ्त्वाच्चाकारेण तदर्थत्वमविरुद्धम्‌ । दृस्यते ह्येकस्यापि दीपस्य तेजस्त्वदहनत्वरूपमेदेन 
तमोऽपहतिपाकनिवर्ततकत्वं तद्दल्लिडादेरप्युभयार्थत्वमिति मावः ॥३९०॥ 

१. निर्निमित्तानेकार्थतायाः। २. आहेति - एकस्यापि प्रत्ययस्य मावनाद्गयवाचकत्वं रूपमे देनाहेत्यर्थः | ३. 
विधिरूपेऽर्थे विहिता ये लिङादयस्तैः । लेडादिभिरिति पाठान्तरम्‌। ४. लिङादिशब्दो हेतुर्वाचको यस्या; सा 
शब्दवाच्या भावना । ५. आदिनौदनं पपाचेत्यादेग्रहः | ६. लिडादय आदिपदार्यः | ७. लिडादिप्रयोगं 
दृष्टान्तयितुमपिशब्दः । ८. कृतिप्रतीत्यमावात्‌ | ९. कृतौ | १०. सूत्रान्ययाऽनुपपत्तेरपि | 
उक्तहदेतुसमुच्चयार्योऽपिशन्दः | ११. तेषां तत्त्वेन तत्र शक्ति: । १२. कृतिवाचकानामेव | १३. 
अवधारणे ऽत्रापिनिपातः । १४. प्रे रणादिरूपविध्यर्थकत्वम्‌ | १५. तत्वलिङ्त्वादिरूपमे देन 
तिङ्त्वलिङ्त्वादिरूपमेदेन वाऽख्यातत्वलिङ्त्वादिरूपमेदेन चोमयविधमावनावाचकत्वोपपत्तिरित्यर्यः | 
1. अन्या तु या विधिझब्दकर्तुका लिकदिशन्दव्यापारास्मिका दाब्दमावना स्थभाननावतु्ार्थभन्य 
न मवति | 2. लिडादिदब्दाश्रिता । अर्थमावनातो भिना । पुप्रवृत्तिर्टि तस्या माव्या न हि तस्याः प्रवृत्ते 
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दोनों ही भावनाओं में माव्य-वैलक्षण्य का कथन(पुष्पिताग्रा छन्द) 


अभिमतपशुपुत्रवृष्टिनाकप्रभुतिकभाव्यगता हि भावनेयम्‌ । 
अनभिमतसुदुष्करातिदुःखां नयति तु माव्यपदं प्रवृत्तिमन्या ॥३९२॥ 
अन्वयार्थ:-क्योंकि यह आर्थीमावना पुरुष को अभिमत पशु, पुत्र , वृष्टि , स्वर्ग आदि पदार्थों 
का विषय करती है । किन्तु दूसरी शाब्दीमावना अनभिमत , अत्यन्त दुष्कर , अतिकष्टकारक 
पुरुषप्रवृत्ति को विषय बनाती है। 
ललिताः-दोनों मावनायें शब्दतः समप्रधान हैं , फिर भी अर्थदृष्टि से इनमें गुण एवं प्रधानभाव 
है। आर्थीमावना का माव्य पुरुषार्थ है इसलिए आर्थीमावना प्रधान है और शाब्दीमावना का भाव्य 
कष्टकारक पुरुषप्रवृत्ति है, अतः वह गौण है ॥३९२॥ 


इदानीमर्थमावनाया: पुरुषार्थमाव्यकत्वमाह-- 
भवति च पुरुषार्थेति । पुरुषेण अभिलषितोऽर्थः स्वर्गादिः कर्म माव्यं यस्याः सा तथा । 
पुरुषो निमित्तं कर्ता यस्या मावनायाः सा पुरुषनिमित्तकभावना | मवति चेति चकारेण प्रेसङ्गात्तै- 
यागादिधात्वर्थः Ce प्रयाजादि म म | २ । अर्थमावनाया हि समानपदोपात्तमैपि 
यागादिधात्वर्थं स्वतो5पुरुषार्थ विहाय भिन्नपदोपात्तमेपि स्वेतःपुरुषेणाभिलषितं स्वुगचिव मान्यं 
ह अन्यया निघे: प्रेरकत्वानुपत्तेरिति सा पुरुषार्थ मीन्यनिष्ठैव । एवं समानपदोपात्तो 
स्यां योग्यतया करणत्वेनान्वेति। प्रेकरणपाठात्‌ प्रयाजांदिरितिकर्त्तव्यतयेवि' 2 
त्र्यंशा सेति माव: | शब्दमावना तु न पुरुषार्थमाब्येत्युपसंहरन्नाह-- न तद्वदित्यादिना । 


१. अर्यमाबनेत्यर्थः । २. प्रसंगादिति । स्मृतस्योपेक्षानईत्वादिति यावत्‌ | अयं भाव: | भावनायाः 
. साध्यसाधने तिकर्तब्यतात्मका शत्रयबत्त्वात्तत्साध्ये कथिते स्मृतिगोचरयोः साधने ति- 

कर्तव्यतयोरपेकषानर्त्वादिति | ३. अर्थमावनायाम्‌ | ४. साधनम्‌ | ५. तस्याः संक्षेपेणोक्तं त््यंशत्वं 
बिशदयति-- अर्थेत्यादिना । ६. यजेतेति | ७. वाक्यविमूषणे5पिशब्द: | ८. स्वतः स्वरूपतः साक्षाद्वा । ९. 
स्वर्गकामेति | १०. अपिशब्द: पूर्ववद | ११. स्वतःशब्द: पूर्ववत्‌ | १२. तस्या उक्तपुरुषार्थभाव्यकत्वाकल्पने 
। १३. लिछादिविधे: | १४. उक्तविधया | १५. अर्थभावना | १६. स्वर्गादिसाध्यफलिकैवेत्यर्थ: | 
तद्विषयिकैवेति यावत्‌ | १७. यजेतेति । १८. पुशुषब्यापाररूपायाम्‌ | १९. अर्थमावनायाम्‌ | २०. तत्र तेषां 


तयाउन्वये विनियोजकप्रमाणापेक्षायां तदाह-- प्रकरणपाठादिति | पढते षद्प्रमाणेषु इति पाठ: | प्रकरणं 
चासौ पाठ्येति प्रकरणपाठ: तस्मात्‌ प्र 


अध्याये भूतस्य मव्यार्थत्वोपवर्णनम्‌ अध्याय... >>>“. जित तय मव्याथ मप्र आल 1 आती 


उक्त रीति से भाइ मत में भी अन्विताभिधान का प्रसङ्ग आ जाएगा जिसे माडू इष्टापत्ति बतला रहे 
है(रथोद्धता छन्द) 
प्रेत्ययप्रकृतिशब्दतो बहिर्विचतेऽभिहितसङ्गतिश्च न: | 
प्रत्ययप्रकृतिशब्दयो: पुनर्नित्यमन्वितधियो निमित्तता ॥३९३॥ 
अन्वयार्थः- हमारे माइमत में प्रकृति-प्रत्यय शब्दों से मित्र शब्दस्थल में अभिहितान्वयबोध 
माना गया है , किन्तु प्रकृति-प्रत्ययरूप शब्दों में नित्य अन्वित ज्ञान की ही निमित्तकारणता मानी 
जाती है। 
ललिता:-प्रकृति एवं प्रत्यय का सदा सह प्रयोग होता है , क्योंकि महामाष्यकार महर्षि पतञ्जलि 
ने "प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ ब्रूतः” (पा०मा० ३-१ -६७) ऐसा महाभाष्य में कहा है । "न केवला 
प्रकृति: प्रयोक्तव्या न च प्रत्ययः” (पा०मा० ३-१-२) अर्थात्‌ केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं होता है 
और न केवल प्रत्यय का ही होता है , इनका तो सहप्रयोग ही होता है । इसीलिए इन दोनों में 
अन्विताभिधान ही हमें मान्य है , किन्तु जिन शब्दों का नियमतः सहप्रयोग नहीं होता वहाँ पर 
अभिहितान्वयवाद हमें अमीष्ट है। लिङ्लोद्‌-आदि प्रत्ययो के द्वारा जो दो मावनायें कही जाती हैं , 
जिनमें गुण-प्रधानमाव मी है वे तो धात्वर्थ यागादि से अन्वित होकर लिङादि प्रत्ययों के द्वारा कही 
जाती है ॥३९३॥ 


र 

अन्या शब्दभावना | विधिशब्दकर्तृका लिङादिशब्दव्यापारात्मिका । ननु शब्दमावनाया अपि पेरम्परया 
पुरुषार्थनिष्ठेत्वमस्तीत्यागङ्वय प्रवृत्त: प्ेरणारूपायास्तस्था: प्रेथेव्यापारमात्रे पर्यवसानादिति प्रोगुक्तमर्थ 
स्मारयति- न हि निरवच्चेति ॥३९१॥ 

भावनयोरुक्तमेव भाव्यवैलक्षण्यं विशदयति-- 

अभिमृतेति । नाकः स्वर्ग: । प्रमृतिशब्देन ग्रामादि गृह्यते | अभिमतपश्चादिमाव्यनिष्ठेयम- 
्थरमीवनेत्यर्थ: | अनभिमता स्वतोञ्नमितषिता सुदुष्करा बन्तराया, एवंमूता चासावतिदुःखाउत्यन्तं 
दुःखमिश्रिता तां प्रवृत्तिमिति सम्बन्धः | माव्यपदं माव्यस्थानम्‌ । अन्या शब्दमावना 
अनभिमतत्वादिविशिष्टा प्रवृत्ति स्बमाव्यत्वेन कल्पयतीत्यर्थ: ॥३९२॥ 


१. अर्थमावनावदित्यपेरर्थ: | २. अर्थमावनाद्वारा । ३. विषयकत्वम्‌ | ४. माव्यकत्वमनुकूलत्वं वा षष्ठचर्थः 
। पुंप्रवृत्तिमाव्यकप्रेरणा । पुंप्रवृत्त्यनुकूलप्रेरणारूपाया इत्यर्थः | ५. शब्दमावनाया: | ६. प्रेर्यव्यापारमात्रे 
पर्यवसानादिति । पुरुषप्रवृत्तिमात्रविषयकत्वादित्यर्थ: । मात्रदब्देन प्रणाल्या पुरुषार्थनिष्ठत्वं वारयति । ७. 
३८८ शलोकोत्तरार्घोक्तम्‌। ८. उक्तमाव्यविषयिका | ९. स्वरूपेण साक्षाद्‌ वाउमिलाषानास्पदीमूता | १०. 


भूरिविध्ना । 


1. धातुप्रत्ययात्मैकपदरूपाच्छन्दात्‌। 
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४६२ सड्विपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


उक्त मान्यताओं का निष्कर्ष (रथोद्धता छन्द) 
भावनाद्वय्म॑तोऽवबोध्यते घातुवाच्यधटितं लिङादिमिः | 


्रत्ययार्थगुणवस्तुवाचिनो धातवः प्रकृतयो हि धातवः ॥३९४॥ 
अन्वयार्थ-अतः लिडादि प्रत्ययां द्वारा धात्वर्थ यागादि से अन्वित दोनों भावनाओं का बोध होता है 
। धात्वर्थ यागादि प्रत्ययार्थ के गुण ही कहे जाते हैं , यहाँ पर धातु को प्रकृति शब्द से कहा गया है। 
ललिताः-"प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ ब्रूतः , तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन” , महर्षि पतञ्जलि के इस 
'नियमानुसार प्रत्यय का अर्थ प्रधान और प्रकृति का अर्थ गौण माना गया है । यजेत्‌ , जुह्यात्‌ , दद्यात्‌ 
इन सभी वाक्यों में यज्‌ आदि धातु प्रकृति कहे गये हैं क्योंकि इनसे प्रत्यय का विधान होता है । 
इसीलिए धातुओं में प्रत्ययार्थ से अन्वित स्वार्थबोधकता है ॥३९४॥ 


नन्वमिहितान्वयवादे यीगमावनयोर्मावनयोर्वा क्थमुक्तान्वयबोधः स्यान्न हि यागो भावने च 
पैँयकपुथगमिहिताः येभाकाङ्क्षाईनुरोधेन पैश्चादन्वयनोधो भवेदित्यादाङ्क्याह-- 

प्रत्ययप्रकृतिशब्दत इति । प्रत्ययो लिङ्लोड़ादिः, प्रकृतिर्घातुः , प्रैकृतिप्रत्ययशब्दाम्यां 
बहिःन्यत्रैव, चोऽवधारणे, अभिहितसङ्गतिः अभिहितयोः सम्बन्धः | नोऽस्माकं भाझनां मते 
्रकृतिप्रत्ययातिरिक्तयोर्यजेतस्वर्गकामपदयोर्गवादिनयनादिपदयोश्च परस्परनैरपेक्ष्येणोपस्थितयो- 
स्तथैव स्वस्वार्थामिघानसम्मवादभिहितयोस्तैदर्थयोरन्वयबोध आकाड्क्षाचनुरोधेन भवेत्‌ । 
कियो प्रेल्येकमप्रयोगान्ियमेन मिलितप्रयोगे मिलितयोरेव तदर्थयोरभिघानमिर्ति' 
, अन्यथा तमान्वितामिधानमेव, अन्यथा तत्राप्याकाइक्षादिसाचिब्यमपेक्येत, न च तदस्तीति नदोष इति _ न च तँदस्तीति नोफ़ेदोष इति 


१. यागार्थमावनयोः परस्परं भावनयोर्वेत्यर्थ: | (शब्दमावनार्थमावनयो:ः )। २. यागस्यार्थभावनायां 
करणत्वेनान्वयबोधः | अर्थमावनायाश्च दाब्दमावनायां साध्यत्वेन अन्वयबोधः । ३. परस्परनैरपेक्ष्येणो- 
पस्थितपदैः कथिता बोधितोपस्यापितत्यर्थः | ४. पृथक्‌ पृथगमिहितत्वेन | ५. आदिनाऽसत्तियोग्यता- 
तात्पर्यज्ञानानि गृह्यन्ते । ६. पदव्यापारोपरमानन्तरम्‌ | ७. 1 ८. यथोक्तपदाम्यां 
परस्परनैरपेकष्येणेव | ९. यथोक्तपदार्थयो:| १०. पृथकपृथगिति यावत्‌ । ११. प्रकृतिप्रत्यय. | १२. मिलितयोरेव 
तदर्थयोरभिधानाद्वेतोः । १३. प्रकृतिप्रत्ययस्थले । १४. न तु अभिहितान्वय इत्येवकारार्थः | १५. 


1 १६. प्रकृतिप्रत्ययस्थलेऽपि। १७. साहाय्यम्‌। १८. साचिव्यम्‌ । १९. 
उक्तविधयाऽन्वयबोधानुपपत्तिरूपो दोषो न | : RE 


स्टेज आकलन त त ती 
1. यस्मादेर प्रकृतिप्रत्यययोरेकीभूय विसिष्टुद्विहेतुताऽघ्यवसिताऽतो हेतोतिङादिभिर्विधिपरत्ययैर्धातु ~ 
प प्रकृत्यर्थोपरक्त मावनाद्वयमवबोध्यते | तथाहि। यजेतेत्यत्र हि यजतिधात्वर्थो यागस्तस्य कर्तव्यता 
च प्रतीयते यागं कुर्यादिति । तत्र कुर्या दित्यत्र कृतिस्तत्परेरणा चावसीयते | तत्रापि आख्यातांशेन कृतिरूच्यते 


1 तद्विशेषेण लिङा कर्तव्यता । तदुभयमेकेनैव पदेनोच्चार्यमणं र 
प्रकृतिप्रत्ययार्थयो: स्वरूपतो मेदेऽपि गुणप्र पृथमुद्विगोचरतामाचरति | तया च 


CCO. Vasishtha धानभावेनैकीमतत्वादेकपदोपाततुगैक॒प्रत्मूयगम्यतेति Collection. Digitized | 


अध्याय...“ _ शशमतस्यास्यार्भत्योमतर्तमहिशीः ९ र मव्यार्थत्वोपवर्णनम्‌ ४६३ 
nm i NN बा 


तेदेतदाह-- प्रत्ययप्रकृतीत्यादिना । पुनःशाब्दो यस्मादर्थे, प्रकृतिप्रत्ययशब्दयोर्यस्मादन्वितधियो5- 
पृथगुबुद्धेर्निमित्तता विशिष्टैकबुद्धचुत्पादकता नित्यं सदैव , अनुभवसिद्धेति शेष: ॥३९३॥ 
मावनाद्वयं व्युत्पादितं निगमयति- - 
भावनाद्वयमिति । अत उक्तेन्यायात्‌। घातुवाच्यधटितं धात्वर्थकरणकम्‌। यद्यप्येकैचे भावना 
८ र 2 
धांतुवाच्यघटिता तथापि “फ्राणभूत उपदघाती'तिवत्‌ भावनाद्वयं तद्‌घटितमित्युक्तम्‌ | 
धौतुवाच्यघटितत्वमुपपादयति गादयति-- प्रत्ययार्थेति ।" प्रकृतिप्रत्ययौ प्राधान्येन प्रत्ययार्थ से ब्रूतः ” 
इत्यभियुक्तवचनात्‌ प्रत्येयार्थ प्रति भुणमूतार्थवाचिनो धातव इति धत्वर्थघटितैव मावनेत्यर्थ: । ननु 


प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थं प्रति गुणत्वे धात्वर्थे किमीगतमित्याशङ्क्य घातुरपि प्रकृतिरेवेत्याशयेनाह- . 


प्रकृतय इति । यस्मादुपरि प्रत्ययो विधीयते सा प्रकृतिः, धातोश्च प्रत्ययविधिरिति घातः प्रकृतय 
इत्यर्थः ल 
अथ वा ननु यागेन स्वर्ग मावयेदिति धात्वर्थकरणिकैकैर्य मावना प्रतीयते न भावनान्तरमतों 
भावनाद्वयोक्तिवव्यिप्रमाणविरुद्धेति तत्राह-- भावनाद्वयमिति । धीतुवाच्यघटिततत्प्रतीतिबलादेव 
तेद्रोचरमावनान्तरप्र तीतिरबँडैँय वक्तव्या, वैस्या माव्यत्वप्रतीतिमन्तरेण धौत्वर्थस्य 


तैत्करणत्वेनान्वयायोगात्‌ । सेमभिव्याइतार्थवादेर्पितप्रैशस्त्यादे वविधार्थे ऽन्वयाय च 


भावनान्तरप्रतीतिरबंश्यं वाच्येति माव: | शेषं पूर्ववत्‌ ॥३९४॥ 


१. यथोक्तममिप्रे तमुत्तराद्धेन प्रदर्शयतीत्यर्थ: | २. यजेतेत्यादिपदनिष्ठ्योः।३. विशिष्टा विलक्षणा यागेनेष्टं 
मावयेदित्यादिकारिका यैका बुद्धिस्तढुत्पादकतेत्यर्थ: | ४.निरूपितम्‌ | ५. उपसंहरति | ६. प्रकृतिप्रत्यययो: 
'संभूय विदिष्टेकबुद्धघुत्पादकत्वात्‌ | ७. अर्थमावनैव। <. धात्वर्थकरणिका | ९. अग्निचयने शरूयते प्राणमृत 
उपदधातीति। तत्र प्राणपदघटिता मन्त्राः प्राणभुत उच्यन्ते । तान्मन्त्रानभिदधन्निष्टका उपदधातीति वाक्यार्थः 
| तत्रायं पुरोभवस्तस्य प्राणो भौवायन इत्येकस्यैव मन्त्रस्य प्राणमृत्त्वेऽपि छत्रिणो यान्तीतिवत्तत्सहचरिताः 
सर्वे मन्त्रा यथा लक्ष्यन्ते तथा घातुवाच्यघटितार्यमावनासहचरिता शाब्दीमावनाऽपि तद्घरितेत्युक्तम्‌ | १० 
भावनाया घात्वर्थकरणकत्वम्‌। ११. मिथो मिलित्वा। १२. मावनारूपप्रत्ययार्थम्‌। १३. यागादिरूपार्य, | 
१४. उक्तप्रकारेण | १५. धात्वर्थयागांदिकरणिका एव | १६. किमायातं कि लब्धम्‌ । १७. अनेन वाक्येन | 
१८. अर्थमावनैव। १९ . एकस्या एव तस्या उक्तवाक्यात्प्रतीतेः। २०. ३८९ पद्यादिना भावनाद्वयनिरुक्तिः। 
२१. समभिव्याहारो वाक्यम्‌ । रोषरो षिणोः सहोच्चारणमिति यावत्‌। २२. धात्वर्थकरणिका याऽर्थभावना 
तत्प्रतीत्यन्यथाऽनुपपत्तेरेव | २३. wir Sab । २४. त २५. 
अन्ययाञ्नुपपत्तिमुपपादयति तस्या इति । अर्थमावनाया: त . | २६. यागादे: | २७. अर्थमावना 
। २८. विधिप्रकरणपठितं 'यन्न दुःखेन संमिननमि'त्याद्यर्थवाद. | २९. जन्य. | ३०. धात्वर्यप्राशस्त्यज्ञानादे: 
। ३१. अर्थमावनाख्ये शब्दमावनारूपे वा । ३२. अनिच्छतापि | 
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२६१ सड्विपणटीकाद्वयसंवतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


उक्त मावनाद्वय ही जैमिनि आदि को अभिमत है(वसन्ततिलका छन्द) 
भव्याय भूतमुपदिश्यत इत्यवोचन्‌ पूज्यास्ततः सकलमेव तु वेदशास्त्रम्‌ । 
कार्यप्रधानमिति निश्चिनुमोऽस्मदीये तन्त्रे च कार्यमुदितः पुरुषप्रयत्नः ॥३९५॥ 
अन्वयार्थ:-मूतार्थ मव्यार्थ के लिए उपदिष्ट होता है , ऐसा मीमांसाचायो ने कहा है। इसीलिए 
सभी वेदशास्त्र कार्यपरक है , ऐसा हम निश्चय करते हैं और हमारे मीमांसाशास्त्र में पुरुषप्रयत्न को 
कार्य कहा गया है। , 
ललिताः-क्रिया साध्य पदार्थ होते हैं एवं द्रव्य, गुण आदि सिद्ध पदार्थ कहे जाते हैं। यागादिविषयक 
प्रवृत्तिरूप क्रिया को प्रधान कहते हैं और आत्मा, यवादि द्रव्य गुणरूप से कहे जाते हैं क्योंकि ये क्रिया 
के सम्पादक होते हैं | यही मीमांसाचार्यो का मुख्य सिद्धान्त है जिसे महर्षि जैमिनि नें "द्रव्याणां 
कर्मसंयोगे गुणत्वेनामिसम्बन्धः” ( जै० ६-१) इस वाक्य द्वारा कहा है, जिसका समर्थन शाबरभाष्य में 
“मूतं मव्यायोपदिस्यते ” ( जै० ३-४-४०) इन वाक्यों से किया गया है । तात्पर्य यह है कि वेदों में 
सदा क्रियारूप मव्यपदार्थ के लिए ही आत्मा, यवादि सिद्ध द्रव्य का उपदेश मिलता है। इसीलिए वेदों में 
कार्यरूप अर्थ की प्रधानता है जिसे हम भावना शब्द से कहते हैं । नियोग आदि की प्रधानता सर्वथा नहीं 
है॥३९५॥ 
——-—_— mp seem मालाको जनको 


एवं मावनाद्वयं विधिवाक्यप्रतिपाद्यमुपपाद्च तत्रैव सर्वस्य वेदस्य शबरस्वामिवचनेन 
पर्यवसानमिति दर्शयन्नुपसंहरति-- 


मव्याय भूतमिति । यद्यपि प्रागिद बचनमुदाददत्य ब्रह्मणि वेदान्तप्रामाण्याविरोधेन मीतं 
तथापि भावनावादिनेदार्नी तदुपन्यस्तमिति न दोष: | पूज्याः शबरस्वामिन: | वेद एव झास्त्रं वेदशास्त्रम्‌ 


। कौर्यमनुष्ठेयमावना प्रधानं यस्य वेदशास्त्रस्य तत्‌ ननु कार्य कृतिसाध्यं गुर्वमिमतं कि न स्यात्तत्राह- 
अस्मदीय इति । पुरुषप्रयत्न इति । अर्थमावने त्यर्थ: । प्राभाकराभिमतकार्यस्या- 
प्रामाणिकत्वाज्जैमिनीये5स्मिन्‌ शास्त्रे पुरुषप्रयत्न एव कार्यमुक्तमित्यर्थ: ॥३९५॥ 


ति टि 4418 
१. भावनाह्वयरूपवाक्यार्थे एव न सिद्धवस्तुनि । २. तात्पर्यम्‌ । ३. १४३ ऽलोके | ३०८ श्लोके च | ४. 


मूतमब्यसमुच्चारणे भूतं मव््यायोपदिस्यत इति डाबरस्वामिवचनम्‌ । ५. ३ 
अनेन पुनरुक्ताख्यो दोष: | ७. अर्थमावना | ८. नियोगाख्यम्‌ । १२ श्लोके सुयोजितम्‌ | ६. 


is र्ला ++ ¦ 
1. पूज्यवचनात्‌ | 
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अध्याये भूतस्य भव्यार्थत्वनिराश अ स्यभन्यार्थत्वनिरश इषः 
धका 


उक्त माइ मत का अब निराकरण करते हैं(्रुतविलम्बित छन्द) 

अभिदधाति करोति च लिङ्पदं श्रुतिवचःसु निजामपि भावनाम्‌ | 

न च करोति न वक्ति च तां पुनर्नरवचःस्विति दुःशकमुच्यते ॥३९६॥ 

अनवयार्थः-माझों का यह कथन उचित नहीं है कि श्रुतिवाक्यों में लिङादि पद अपनी शाब्दीमावना 
को कहता भी है और करता मी है , किन्तु पौरुषेय वावयों में लिङ्पद भावना को न कहता दै और 
न करता है। 

ललिताः-"य एव लौकिकाः शब्दा: त एव वैदिकाः” इस वाक्य द्वारा मीमांसकों के यहाँ यह 
प्रसिद्ध न्याय स्वीकार किया गया है लि लोक एवं बेद के शब्दों का समान ही अर्थ होता है । ऐसी 
स्थिति में वैदिक लिङादि पदों की शक्ति अलौकिक शाब्दीभावनारूप अर्थ में है और लौकिक लिङादि 
पर्दो की शक्ति पुरुषगत अभिप्राय विशेष में हैं , ऐसा अर्थमेद मानना अत्यन्त उद 3.5 पुखगत अभिप्राय विशेष में हैं ऐसा अर्थभेद मानना अत्यन्त दुष्कर है ॥३९६॥ _ 


इदानी लोकेनेदयोर्लिडदीनां बिंलकषणार्थत्वकल्पनमैयुक्तं सुतरां वैदिकतिडादीनां 
स्वकर्तृकब्यापारामिधायित्व तस्य दुर्निरूपत्वापि नैतन्मतं युक्तमिति दूषयति-- 

अभिदधातीति | निजी स्वव्यापाररूपां शब्दमावनामभिदधाति बदति, करोति निष्पादयति 
चार्थमावनाम्‌। अपिशब्देन स्वविशिष्टव्यापारे स्वस्य वृत्ती स्वात्मन्यपि वृत्तिप्रसङ्गेन विरोधं चोतयति 
। तां स्वव्यापाररूपां भीवनाम्‌। नरवचःस्विति। लिङ्पदमित्यनुषञ्जनीयम्‌ । लोके आज्ञादेरेव लिडर्थत्वेन 
ते शब्दभावनाया अभावाल्तौकिकलिङादिर्न तौ करोति नच तीमभिधत्त इति निमागकथनं दुःशक 
ss च्यत इत्यर्थः ॥३९६॥ न 

किमिति दुःशक ड 

वक्तृत्वमिति । अभिधातृत्वं बोधकृत्वमिति यावत्‌ । सर्वत्र प्रत्यक्षादिप्रमाणे तिडादौ च 

लोके क्सृप्तेन स्वार्थबोधेनेनैन वैदिकलिडादीनीमपि प्रामाण्यं यदि घंटेत तदा यथा कस्याश्वित्स्त्रिया 


१. लोके लिङादीनामाज्ञादय १. लोके लिक्ञदीनामाज्ञादय एवार्था; | वेदे पुनः शाब्दीभावना तदर्थ इति विनक्षणार्थतम | २. 
अत्यर्थमयुक्तमिति यावत्‌ | ३. लिङादि | 9. शब्दमावनात्मक. । ५. लोकवे दयोर्लिङादीनां 
विलक्षणार्थत्वकल्पनस्येत्यर्थः | ६. अयुक्तत्ववदित्यपेरर्थः | ७. पुरुषप्रवृत्तिरूपाम्‌ । निजांभावनामित्यत्र 
निजस्य विशेषणत्वेन विशिष्टवृत्तेर्धर्मस्य विरोषणवृत्तित्वनियमादिति मावः। ८. झाब्दमावनाम्‌। ९. आदिना 
प्रेषणा याच्ञाऽध्येषणाऽनुज्ञाऽनुमतीनां ग्रह: | १०. लोके। ११. अर्थमावनाम्‌ । १२. झाब्दमावनाम्‌। १३. 
लोकेवेदयोरेकस्यैव शब्दस्य वैरूप्याङ्गीकारे लोकवेदाधिकरणविरोधः | शब्दन्तराणामिव सर्वत्रैकरूपत्वसंभने 
वैरूप्यकल्पनं व्यर्थ च वेदे पृथग्ब्युत्पत्तिद्वारामावात्‌, प्रमाणस्य सतो वेदस्य कारकत्वेऽप्रमाणत्वापत्तेश्च | 
१४. उच्यते मीमांसकैरिति शेषः | १५. कथमुक्तविमागकथनं दुरुपपादनम्‌ | १६. उक्तविभागकथनस्य 
३८६ इत्यादिनोपपत्त्या प्रतिपादनात्‌। १७. प्रत्यक्षादिप्रमाणे निश्चितेन स्वविषयबोधनेन। १८. अवधारणेन 
भावनाद्वयं व्यवच्छिनत्ति | १९. प्त्यक्षादिप्रमाणवदित्यपेरर्थः। २०. संमवेत्‌ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४६६ सड्रिपणटीकाद्दयसंवलिते-संक्षेप्षारीरके प्रथमे 
बि 


लौकिक वैदिक शब्दों के अर्थो में मेद मानना उचित नहीं है (वसन्ततिलका छन्द) 
वक्तृत्वमेव घटते यदि लिङ्पदस्य सर्वत्र ना्डजरतीयमीदं परास्तम्‌ । 
सामर्थ्यमेकरसमेव यदोपपनं नानारसं न खलु तत्परिकल्पनीयम्‌ ॥३९७॥ 
अन्वयार्थः-यदि लिङादि पद का लोक , वेद , एवं सर्वत्र वक्तृत्व अर्थ ही घटता है तो यह 
अर्घजरतीयता अनुचित ही कही जाएगी । जब दोनों शब्दों का समान ही सामर्थ्य युक्तियुक्त हो तो फिर 
भिन्न सामर्थ्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए। 
ललिता:- लिडादि-प्रमाण पद को सर्वत्र अपने अर्थ का वाचक मानना ही उचित है ऐसी 
स्थिति में एकत्र वाचक और अन्यत्र कारक मानने पर अद्जरतीयता होने लग जाएगी जो उचित नहीं 
है। किसी युवती के आधे शरीर को आवश्यकतानुसार उसका पति तरुण और आधे शरीर को वृद्ध 
मानता हो तो उसे अर्द्धजसतीयता कहते हैं । ऐसे ही वैदिक लिङादि पद की शक्ति शाब्दीमावना में और 
लौकिक लिङादि पद की शक्ति पुरुषनिष्ठ अभिप्रायबिशेष में मानना अर्द्जरतीयता कही जाएगी जो 
सर्वथा असङ्गत है ॥३९७॥ 


युवत्या एव भर्त्ता प्रयोजनानुसारेणार्डशरीरेण जरतीत्वमपींच्छति चेदप्रामाणिकू तन्न सिद्धयति तथा 

तततुल्यमिदं प्रवर्तन न {शस्तम्‌ , अन्यत्र प्रमाणेषु तस्यादर्शनेन बैदिकलिङादिष्पपि योगा दित्यर्थः 
। ननु वेदे लिडादेरप्रेरकत्वे कथं पुंसः प्रवृत्तिः स्यात्तत्र प रा ता नुमानादे- 
लौकिकतिङादेरिव च स्वप्रवर्तकञ्ञाने सति पुरुषः स्वेच्छयैव तां करोति । तदाह श्रतिः "कोममय 
एवायं पुरुषः स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्मवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते” इत्याद्या । स्मृतिरपि 
"यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌” ईति | पथा च. प्रमाणं किमपि न 


1. एनेत्यनेन प्रव्तकत्व व्यावर्तयति | 2 संभवति ३ सोडेको न ज संमवति 
6. तदेति शेष: 17. साय अवति। 3. लोके वेदे च तदा । 4. शोमनम्‌ । 5. झक्तिरूपम्‌ । 
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MR 


वेदान्त पक्ष में उक्त दोषाभाव (स्रग्धरा छन्द) 
श्रेयोहेतुत्ववाची यदि भवति तदा संभवत्येकरूपा 
झक्तिस्तस्यामिधाने न तु भवति तदा कारकोऽयं प्रवृत्तेः | 
्रेयोहेतुश्च वाच्यः श्रुतिवचसि तदा पौरुषेये च तुल्य 


क्लुप्तश्चासौ न कल्प्यः श्रुतिवचसि यथा भावना लिङ्निबद्धा ।।३९८॥ 

अन्वयार्थः-यदि लिङादि प्रत्ययो को सर्वत्र इष्टसाधनतावाचक मान लिया जाए तो 
लौकिक-वैदिक सभी शब्दों के अभिधान में एकरूपता आ जाएगी क्योंकि उस स्थिति में यह लिङादि 
प्रत्यय प्रवृत्तिका कारक नहीं माना जा सकता, केवल वाचक ही माना जा सकेगा। श्रुतिवाक्यों 
में लिडादिपदवाच्यइष्टसाधनता है तो पौरुषेयवाक्यों में भी इष्टसाधनता ही मानी जाएगी । यह 
इष्टसाधनतारूप अर्थलोकवेद सर्वत्र सर्वाभिमत क्लृप्त है, फिर तो श्रुतिवाक्यों में लिङ्‌ सम्बन्धी 
भावना के समान इष्टसाधनता कल्पनीय नहीं रह जाएगी । 

ललिताः-प्रमेय अर्थ का बोधक ही सदा प्रमाण होता है, कारक नहीं होता, पर माइमत में लिङादि 
प्रमाण अपनी प्रवृत्तिरूप प्रमेय के कारक माने गए हैं , यह महान्‌ दोष है । ऐसा दोष वेदान्त में नहीं है 
क्योंकि वेदान्त में इष्टसाधनता के बोधक ही लिझदि माने जाते हैं | जब उभयवादिसिद्ध क्लृप्त पदार्थ 
से काम चल सकता हो तब अलौकिक भावना अर्थ की कल्पना युक्तिसङ्‌ गत नहीं जान पड़ती है । 
इष्टसाधनता-बोघकता लोकप्रसिद्ध युक्तियुक्त है, फिर मला लिङादि पदों को अलौकिक झाब्दभावना 


का बोधक मानना अनुचित ही तो होगा॥३९ ` बोधक मानना अनुचित ही तो होगा ॥३९८॥ 


्वर््तकमित्याशयेनाह--सामर्थ्यमिति । एकरस प्रत्यक्षादिप्रमाणेन संममेकरूपं स्वप्रमेयज्ञानानुकूलमेव, 
एंकरसमिति प्रेरणानुकूलत्वं वा व्यावर्त्तयति । नानारसं प्रत्यक्षादिविलक्षणं बोधप्रवृत्त्युमयानु कूलत्वम्‌ 
॥२९७॥ 
वक्तृत्वमेव घटते , सामर्थ्यमेकरसमितिं चोक्तं स्वमतेन वैदिकलिङादेरुपपादयति -- 
श्रेयोहेतुत्ववाचीति । वैदिकलिङादिरिति शेष: तदा तस्य लिडादेरमिघाने स्वार्थबोधने 
एकरूपा शक्तिर्मवति। एवं सति प्रमाणरूपस्य वेदस्य कारकत्वदोषोऽपि परिहृतः स्यादित्याह-- न तु 
भवतीति | अयं लिङादिः तदा श्रेयोहेतुत्ववाचित्व प्रवृत्तः कारको न भवति प्रवर्तको न भवति, तस्या: 


स्वार्थवोधकत्वं स्वार्थबोधने चैकरूपं शक्तचाख्य सामर्थ्यम्‌। ५. लोकवेदयोः। ६. तिङादेःश्रेयोहेतुत्ववाचित्वे 
सति। ७. प्रवृत्तेः। सति। ७. प्रत्तः 5}; ५¦ (जात आ मक क लिली 
1. यदा लिडादेर्भवति । २ यथा श्रुतिवाक्ये लिङ्व्यापाररूपा मावना कल्प्या तथाऽसौ तिडर्थतया न कल्प्यो 
लोके एव तत्सिद्धरतो न लोकवेदाधिकरणविरोधोऽप्यत्र पक्ष इति माव: | 
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श्रेयोहेतुत्वज्ञानेनान्यत एव सिद्धत्वादित्यर्थ: | ननु श्रेयोहेतुत्वज्ञान वा लिङ्व्यापारःकल्पयतां प्रेवर्त्तना 
वा को विशेष इत्याइङ्क्याह-- श्वेति । यदा लिङादेः श्रेयोहेतुः सैयोहेतुत्व॑ बाच्यं मवति 
तदा सै: श्रुतिवचसि पौरुषेये चे च लिडादेः शरेयोहेतुत्वबोधनं नापूर्वमिति न प्रेरणातौत्यं 
तस्येत्यर्थः । किञ्च मन्मते गामानयेत्यादिवाक्ये लिङादेः श्रेयोहेतुत्वबोधकत्वं क्लृप्त नतु 
शब्दभावनावोधकत्वं न चौन्यत्र धात्वर्थे वा त्वन्मते श्रेयोहेतुत्ववत्‌ शब्दभावना क्वचिदपि 
क्तृप्ता5स्तीति रमे स्वरूपं प्रमाणस्य तद्वोधकत्व च अलौकिकमेव कल्प्यं तच्चायु च्चायुक्त 
क्लृप्तेनैवोपपत्तावित्याह-- तृप्तशचेति । असौ श्रेयोहेतुः प्रमाणस्य तद्गोधनव्यापास्थ । लिङ्निबद्धा 
लिङ्‌ब्यापाररूपेत्यर्थः | ह 
इदमत्राभिप्रेतम्‌ । अस्ति तावत्पेक्षावतार्मापे भौजनादौ प्रवृत्ति: , सा तावच्छब्देन वा पुंसा 
वा केन चित्प्रेयमोणस्य न भवति, अपि तु हितसाधनत्वज्ञानादिति भवताऽपि संप्रतिपनम्‌। बालस्य 
इ Vr त च वालजीवनाचुदिइयैव ने तु तत्प्रेरणबैंच, भोजनादौ 
प्तहेतोरनै ळा 1 कल्पयितुमुचितत्वाच्च | अत: प्रवर्तनाया: वमपि प्रवृत्तिहेतुत्वस्याक्नृप्तत्वान् 
huh न लिडादेः प्रवर्त्तनासामान्येडपि लोकतः शक्ति: सिद्धयति, अपि तु 
श्रेयोहेतुत्व एवेतिं केथंवैदिकलिङादिः प्रवर्तना प्रतिपादयेत्‌, , तदमावे वा कथं तसय प्रवर्त्तनाब्यापार: 


१. २९७ स्लोकोक्तानुमानादेर्जायमानेन श्रेयोहेतुत्वज्ञानेन प्रवृत्तेः सिद्धत्वादित्यर्थ: | २. झाब्दभावना | ३. 
श्रेयोहेतुः | ४. वाक्य इति शेष: | ५. श्रेयोहेतुत्वस्य लोकवेदयोस्तुल्यत्वे च | ६. नालौकिकम्‌ । ७. 
तस्यानपूर्वत्वाद्वेतो: | ८. शब्दभावना | ९. श्रेयोहेतुत्वस्य | १०. स्पष्टं चेदं ३९८ श्लोकविवरणे 1 ११. 
बैदिकलिङादौ । १२. वैदिकतिडादौ धात्वर्थे वा | १३. उक्तमावनाया: क्वाप्यक्लृप्तत्वात्‌ | १४. 


| २६. आदिना सुखादेग्रह: | २७. अवधारणफलमाह-- 
२९. एवकारेण बालजीवनादिक ब्यावर्तयति | ३०. am 
रेरणाज्ञानव्यावृत्तयेऽवधारणम्‌ | ३२. मातृप्रवत्तौ | ३३. उक्तयुक्तिकलापात्‌ | ३४. परेरणायाः 1३५ दृष्टान्त 
दार्ष्टान्तिके च | ३६. प्रवर्तना । ३७. ३८६ श्लोकोक्तम्‌ पृ-४५३, पं -१० | “३८ उत्तानुमानायोगात्‌ । गात! 
३९. मावनाख्यप्रवर्तनाविशेषे तु सुतरां न सिद्दथतीत्यपिदाब्दार्थ: | ७० परिशेषन्यायद्योतकैवकार: 
बिडादेश्रेयोहेतुत्व एव शक्तत्वात्‌ | ४२ लिडादे: प्रवर्तनाप्रतिपादकत्वामावे | ४३ लिङादेः | tt 
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¢ आर्थीमावना का निराकरण प्रारम्भ (इन्द्रवज्रा छन्द) 
घात्वार्थतोऽन्या न च मावनाऽस्ति यां मावनां वक्तुमलं लकारः | 


धात्वर्थमुद्रिच्य न पुंप्रयत्नो लोके यतो माति निरूपणायाम्‌ ॥३९९॥ 

अन्वयार्थः-पूर्वोक्त लौकिक रीतिसे विचार करने पर धात्वर्थ से मिन्न पुरुषप्रयत्नरूप आर्थीमावना 
नहीं भासती है , इसीलिए धात्वर्थ से भिन्न आर्थीमावना नामक कोई पदार्थ ही नहीं है जिसे दश लकार 
साधारण का वाच्य माना जाए। 

ललिता:-माइमत में पुरुषप्रवृत्ति को आर्थीमावना कहा गया है और उसे दशलकारसाधारणबाच्य 
भी कहा गया है , पर विचार करने से धात्वर्थभिन्न पुरुषप्रयत्नरूप आर्थीमावना सिद्ध नहीं होती है । 
“गच्छति” में गमन अर्थ , “यजति” में स्वसत्त्वपरित्याग अर्थ को छोड़कर मला पुरुष में अन्य व्यापार 
क्या हो रहा है ? ये सब के सब धात्वर्थरूप ही तो है , फिर मला दशलकारसाधारण का वाच्य 
पुरुषप्रवृत्तिरूप आर्थीभावना मानने का आग्रह आप कैसे कर रहे हैं ? ॥३९९॥ 


कल्प्यः। व्यापारोऽपि निरवयवे विभौ शब्दे परिणामः पैरिस्पन्दो वा न संभवति , न चान्य कश्चित्तद्व्यापारो 
निरूपयितु शक्यः । एवं शब्दभावनात्वविशेषोऽपि लिङादितो न सिद्धयेत्‌ तस्य 
्रवर्ततनासामान्यनिष्ठत्वात्‌ ता वीच्यार्थसंबन्धितयाऽन्यतोऽनवगते तस्मिन्‌ लक्षणानुपपत्तेश्च । 
तस्मादप्रामाणिकैमिदं दको श्रेयोहेतुत्वमेव इत्यर्थ इति ॥३९८॥ 


१. प्रवर्तनाप्रतिपादकत्वासं भववदित्यपेरर्थ:| २. निरवयवपरिणामरूपो विभौ परिस्पन्दरूपो वा न सम्भवति | 
३. चेष्टा | 9. प्रवर्तनासामान्यवत्‌। ५. वाक्यालङ्कारेऽत्रापिराब्दः। ६. शब्दभावनात्वविशेषस्य | ७. विशेषस्य 
सामान्यनिष्ठत्वनियमात्‌ | ८. श्रेयोहेतुत्व. । ९. प्रत्यक्षादित: | १०. शब्दमावनात्वविशेषे । ११. 
शक्तिलक्षणान्यतरसं बन्धेन. प्रवर्तनासामान्यबिशेषयोः लिङाद्यर्थत्वायोगात्‌ । १२. शब्दमावनाया 
लिङादर्थत्वकल्पनम्‌ । १३. उक्तकल्पनस्याप्रामाणिकत्वात्‌। १४. एवकारेण मावनां व्यावर्तयति | १५. 
लोकबेदयोः। 


1. अतो यागादिक्रियातः | 2. अतिक्रम्य | 3. क्रियमाणायां विचारणायाम्‌। 
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[टक 

एवं लिङ्त्वाच्चाकारेण शब्दभावना लिडाब्र्थ इति भाइमतं निराकृत्य 
लत्वाकारेणाख्यातार्थोडर्थमावनेति तैन्मतमर्थमावनाया अप्रमाणिकत्वेन दूषयति-- 

घात्वर्थत इति । भावना अर्थमावना | लकारः लडादिप्रत्यय:, न तामैत्प्रयत्नरूपार्थमावनायां 
प्रत्यक्ष प्रमाण मवति सुखदुःखादिवत्‌ प्रेयत्नरूपस्य कस्यचिदननुभवात्‌, अंत एव करोमीति प्रत्यक्षसिद्ध: 
सै इति निरस्तम्‌ । हस्तादिव्यापारदशायामेबै नियमेन मवतोऽस्यानुभवस्य तेन्मात्रविषयत्वात्‌ । अंत 
एवर्‍थो गच्छतीत्याचनुभवोऽपि । बाह्मव्यापारामावेऽप्यान्तर उच्चोगरूपोऽर्थः कश्चिदनुभूयत इति चेत्‌, 
न] पैरैयापि शरीरान्तखपरदेशचेष्टाविषयत्वादतो न प्रत्यक्ष तंत्र प्रमाणमित्यर्थः । ननु प्रयत्नवदात्मसंयोगा- 
समवायिकारणकत्वाच्चेष्टायास्तया सौऽनुमीयत इति चेत्तत्राह-- धात्वर्थमुद्विच्ये ति । 

चिकीर्षानन्तरमेन चेष्टादर्शनेन सैदाश्रेषसंयोगो मनःसंयोगविशेषो वा तंदैसमवायिकारणं 
धोत्वर्थहेतुतयाईपि लोके वर्णितप्रकारेण विचारे क्रियमाणे प्रयत्नो नाम कश्चिचतो न माति ततो भावना 
नास्तीति सम्बन्धः । यत्वन्योत्पादानुकूलः कर्तृव्यापारो भावना से च घात्वथदिन्य: । अन्यथाऽऽ- 
अ पाकयागादेर्घात्वर्थस्य पचियज्यादिधातुमिरेवाभिहितत्वात्‌ | सं च रथो 
स्त्यन एवं परस्परब्यावृत्तधात्वर्थम्यः सकलधात्वर्थानुगतत्वादपि वर्थानुगतत्वादपि तेस्य ततोऽन्यत्वम्‌, 
प्रतीयते हि पचति येजेतेत्यादिप्रयोगे सर्वत्र करोत्यर्थः सैव कृतिन प्रयत्न इति , तन्न तौवत्प्रत्ययार्थवत्त्वाय 
घात्वर्थादन्यो व्यापार एषितव्यः लडादिरूपस्या5 5ख्यातस्यावश्यकश्रेयः साघनतामिधायित्वेनातदेर्थत्वात्‌ 
। लिडादेरीपि घात्वर्यगतसार्ध्यैतामिधायित्वात्‌ । अत एव यजेते त्यादिना यागादेः 
साध्यत्वविद्िष्टश्रेयःसाधनत्वं प्रतीयते, अन्यथा वत: प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । काष्ठैः पचतीति काष्ठादेः 
पाककरणत्ववत्‌ । नाप्यनुगततया तस्य धात्वर्थात्पृथग्व्यापारत्वम्‌ , आख्यातामिधे यर्स्ये 
घर्ममात्रेत्वेनाप्यनुगतत्वोपपत्ते:। ततो नास्ति भावनेति मावः ॥३९९॥ 
( उमयटिप्पणी ४७१ पृष्ठे) 


> 
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१. माइ. । २. न तु प्रत्ययवाच्य: पुरुषप्रयत्नो हि भावना मनआदिचेष्टा च धात्वर्थ: प्रकृतिवाच्येति तयोर्मेदात्‌ 
कथं घात्वर्थतोञ्न्या भावना नास्ति इत्याशङ्क्य तस्या अशक्यनिरूपणादित्याह-- न तावदिति | ३. . 
पुरुषप्रयत्नस्वरूपार्थमावनाकर्मकस्य कस्यचिद्‌ संबन्ध्यनुमवस्यामावादित्यर्थः | ९. अननुमूतत्वादेव 
वक्ष्यमाणहेतोर्वा । ५ .अर्थभावनाख्य: प्रयत्नः । ६. अतःब्दसूचितं हेतुमेन विशदयति-- हस्तादीति | ७. 
न ततः प्रागुत्तरं वेत्येवकारार्थः | ८. अहं करोमीत्यस्य | ९. हस्तादिन्यापारमात्रविषयत्वात्‌ 
मात्रशन्देनोक्तानु भवस्य तदतिरिकतार्थमावनाविषयत्वं व्यवच्छिनत्ति | १०. अत एवेति | धात्वर्थव्यापारा- 
तिरिक्तमाबनाया अमावादेव त्वन्मतेऽचेतने रथादौ प्रत्ययवाच्यप्रयत्नामाबाद्रो गच्छतीति प्रयोगानुपपत्तिः 
स्पष्टैव | मम तु ूर्वदेशावधिकविमागपूर्वकोत्तरदेशसंयोगानुकूलब्यापारस्य रथादौ सत्ते नानुपपत्तिः | ननु 
तत्र तत्प्रयोग औपचारिकस्तया हि रथादौ स्वयंप्रयत्नामावेऽपि वोढू-थगतं प्रयत्नं तत्रारोप्य 
तत्प्रयोगोपपत्तेरितिचे लोकस्य तत्रोपचारामिमानामावान्मुख्ये संभवति तस्यान्याय्यत्वाद्‌ | सर्वस्य कारकस्य 
स्वव्यापारे स्वत्त्रत्वाम्युपगमाच्चेति | ११. सङ्गच्छत इति शेषः | १२. वाक्यालङ्कारेऽपिः | १३. 
आन्तरोचोगस्यापि । १४. तत्त्वं च हिताहितप्राप्तिपरिहारानुकूलव्यापारत्वम्‌ | १५. उक्तन्यायात्‌ | १६. 
अर्थमावनायाम्‌। १७. उक्तचेष्टया प्रयत्नोऽनुमीयते | तथा हि। पुरुष: प्रयत्नवान्‌ | चेष्टाश्रयत्वाद्‌ व्यतिरेके 
स्तम्भादिवदिति। १८. धात्वर्थरागाख्या। १९. न तु ततः प्रागित्यवधारणार्थः। २०. चिकीर्षा | २१. आत्म. 
। २२. निरुक्चेष्टा | २३. चेष्टाया मदुक्तसंयोगासमवायिकारणकत्वात्‌। २४. यागादिक्रिया । २५. प्रत्यक्षं 
दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | २६. अत्र मते स्वर्गकामो यजेतेस्यायमर्थः | यागेन तथा व्याप्रिये तथास्मिन्व्यापारे 
कृते यागात्स्वर्गोमवेदिति | २७. ननु स किमस्मदभिप्रेतः स्वर्गादिफलोत्पादनानुकूलो यागादिधात्वर्थ एव | 
नेत्याह-- स चेति | २८. अन्यः आख्यातार्थः । २९. तस्य धात्वर्थाम्युपगमे | ३०. आनर्थ्यक्यापत्ति 
साधयति-- पाकेत्यादिना । ३१. अन्योत्पादनानुकूलो व्यापारः | ३२. अत्र वाक्ये आख्यातेन 
ग्रामप्राप्त्यनुकूलोब्यापार एव प्रतीयते । तथा हि रथस्तयामूतगमनेन व्याप्रियते यस्मिन्च्यापारे कृते गमनाद्‌ 
ग्रामप्राप्तिमवेदिति | ३३. उक्तन्यायात्‌ | ३४. क्रियानुस्यूतत्वादपि। ३५. मावनाख्यनिरुक्तव्यापारस्य | 

३६. धात्वर्थात्‌। ३७. उक्तानुगतत्वमेवोपपादयति-- प्रतीयते हीति । ३८. पाकं करोति , यागं कुर्वीयेत्येवं 
करोत्यर्थः कृतिः प्रतीयते दीत्यन्वयः । ३९. करोत्यर्थं एव विधेयापेक्षया सेति स्त्रीत्वेन निर्देश: | ४०. 

. आख्यातरूपप्रत्ययार्थवत्त्वाय । ४१. परिशेषादनिच्छतापि अङ्गीकार्य श्रेयःसाधनता । ४२. 

निरुक्तमावनार्यत्वामावाद्‌ |. ४३. लडादिवदित्यपे रर्थः | ४४. कृतिसाध्यत्वविशिष्टेष्ट- 

साधनत्वामिधायित्वादित्यर्थः। ४५. तस्य निरुक्तार्थत्वाम्युपगमादेव | ४६. 

। ४७। विङादेः सकाशाद्‌ | ४८. इत्यादिप्रयोगे | ४९. सकलधात्वर्थानुगतत्वेन | ५०. 

मावनाख्यनिर्क्तव्यापारस्य। ५१. श्रेयःसाधनत्वस्य | ५२. मात्रशब्देन तस्य जातिशङ्का वारयति । ५३. 

उक्तन्यायवृन्दात्‌ । 
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कर्मकाण्ड में मी नियोगवाद या भावनावाद जब सिद्ध नही होता तो वेदान्त में उनकी चर्चा निरर्थक 
ही है(उपेन्द्रवज़ा छन्द) 
न कर्मकाण्डेऽपि ततो नियोगो न मावनाऽप्युक्तनयेन तस्मिन्‌। 
न तद्‌ द्वयं वेदशिरसु तस्मासैतो न कार्यार्थपराणि तानि ॥४००॥ 
अन्वयार्थ:-अतः कर्मकाण्ड में भी नियोग सिद्ध नहीं होता और न उसमें उक्त रीति से भावना ही 
सिद्ध होती है , इसीलिए उपनिषदों में वे दोनों बनते नहीं हैं । अतएव वेदान्तवाक्यों को कार्यपरक नहीं 
कह सकते । 
ललिताः-नियोग और भावना की व्यवस्था जब कर्मकाण्ड में भी नहीं बन पाती तो भला वेदान्त 
में उनकी आशङ्का कैसे कर सकते हो | फलतः यही मानना उचित होगा कि वेदान्तवाक्य विधिपरक 
नहीं हैं अपितु अखण्डार्थबोधक ही हैं ॥ ४००॥ 


एवं वेदान्तानां सिद्धब्रह्मपरत्वव्युदासाय नियोगरूपे कार्ये भावनारूपे वा पैर्यवसन्नो वेद इति 
प्रैत्यवस्थानम्‌ । कर्मकाण्डस्यार्पि न तदर्थत्वं तेद्वतलिङादीना श्रेयःसाधनतार्थत्वेन 
त॑दन्चितार्थपरत्वापस्येत्युपपादनेन प्रत्युक्तम्‌। मव्याय भूतमिति भाष्याशयश्र प्रोगेवोक्त इति न तैद्देलांदेपि 
कार्यपरत्वमित्यभिप्रेत्योपसंहरति- | 

न कर्मकाण्डेऽपीति । ततः प्राग वर्णितन्यायान्न नियोगोऽस्तीति शेषः ।तस्मिन्‌ कर्मकाण्डे 
। यदा कर्मकाण्डेऽपि तयीरियं गतिस्तदा5खण्डब्रह्मपे वेदान्ते तदुभयं नेति किमु वक्तव्यमित्याशयेनाह- 
न तद्‌ द्वयमिति । नियोगो भावना चेत्यर्थः | तर्हि द्रष्टव्यः पश्येदित्यादिज्ञानबिधीना द 


गतिरित्याराङ्क्याह-- तत इति । ज्ञानबिधेरप्युपरिष्टान्निरसिष्यमाणत्वाज् तद्विधिपरं वेदशिरः कि 
त्वखण्डब्रह्मपरमिति माव: ॥४००॥ 


१. तदेवं नियोगवादस्य मावनावादस्य चायुक्तत्वात्‌ न कर्मकाण्डेऽपि तदुभयं कि पुनरविधिप्रधाने वेदान्त 
इत्यभिप्रेत्य पद्चमवतारयति-- एवमिति | २. निरसनाय | ३. तात्पर्यवान्‌ | ४. प्रतिकूलस्थितिः विरोधनमिति 
यावत्‌ । अस्य प्रत्युक्तमित्युत्तेण संबन्ध : | ५. ज्ञानकाण्डवदित्यपेरर्थ. | ६. उभयविधकार्य. | ७. कर्मकाण्ड. 
र निरक्ततिझर्थानितस्ार्थपर्यवसायित्वात्‌ | ९. कर्मकाण्डस्य | १०. निरस्तम्‌ । ११. ३१२ श्लोके । 
- शाबरमाध्योक्ताभिप्रायकत्वात्‌ | १३. झावरमाष्यबलात्‌ | १४, मावनाद्वयबलं दृष्टान्तयितुमपिशब्दः 
१५. नियोगमावनयोरेतादृशी दुःस्थितिः | १६. वेदान्तेषु तयोरभावे | १७. का नासहत 
यावत्‌ | १८. ४४९ पचादौ | | 


कत आ आ यणणयणा 
1. नियोगवदित्यपेरर्थः | 2. कर्मकाण्डेऽपि द्वयोरमावात्‌ | तस्मादिति पाठ: प्रामादिकः | यस्मादिति पाठः 
Ds पचादौ योज्यं तस्मान्न कर्मकाण्डेऽपीति 13. तत इति-- प्रथमश्रुतो लिङादिवाची 
| : | वेदान्ते तयोरमावात । 4, वेदशिरांसि |... by 60919017 
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कर्मकाण्ड मी कार्यपरत्व का व्यमिचारस्थल है(सुन्दरी छन्द) 
अपि च प्रतिषेधचोदनाविषय: स्यात्प्रतिषिद्धकर्मण: | 
फलगर्द्धिनिवृत्तिरेव सा न नियोगो न च तस्य गोचर: ॥४०१॥ 
अन्वयार्थः-एक और बात है कि हनन-पानादि निषिद्ध कर्म की फलाकांक्षानिवृत्ति "न हन्यात्‌, 
न पिबेत्‌” इत्यादि निषेध विधि का विषय है , वह उपरति न नियोग है और न नियोग का विषय है | 
ललिता:-"ब्राह्मणं न हन्यात्‌” , " सुरां न पिबेत्‌ ” इत्यादि जो मी निषेधवाक्य नञ्‌पदघटित हैं 
वहाँ पर नजर्थ निवृत्ति ही देखी गयी है , अर्थात्‌ रागादि से प्राप्त हननादि क्रिया का उक्त वार्क्यो से 
निषेधमात्र किया गया है , किसी का विधान नहीं है। उस निवृत्ति को न तो नियोग कह सकते हो और 
न नियोग का विषय ही कह सकते हो | उनमें वेदवाक्यत्व होते हुए भी नियोग और नियोगविषयत्व न 
होने के कारण व्यभिचार देखा जाता है | ऐसी स्थिति में सर्वत्र वेदवाक्य में नियोग का आग्रह करना 
उचित नहीं होगा ॥६०१॥४ ४ लग त किम केली? मतिर तीन तत नहीं होगा ॥४०१॥ 


एवं वेदान्तानां कार्यपरत्वं निराकृत्य ब्रह्मपरत्वं स्थापितम्‌, इदानीं वेदान्तवाक्यं कार्यपरं 
वेदवाक्यत्वादन्निहोत्रादिवाक्यवदित्यनुमानं “ब्राह्मण न हन्यात्सुरां न पिनेदिःत्यादिप्रतिषेधवाक्ये 

व्यभिचारेण दूषयति -- 
अपि चेति । प्रतिषेधचोदना प्रतिषेधवाक्यं प्रतिषिद्धकर्मणः प्रतिषिद्धस्य हननादेः या 
फलगर्द्धिनिवृत्तिः फलाकाङ्क्षौदासीन्यरूपोपरतिः सैन प्रतिषेधचोदनाया विषयः स्यात्‌ । तेत: कि तत्राह- 
सेति। सा निवृत्तिः नियोगः कार्य न मवति प्रागमावरूपत्वेन तस्याः सिद्धस्वमावत्वात्‌ | भर्हि कि 
तद्विषयो विधेयः , तथा च निषेधानां विधिनिष्ठता नेत्याह- न चेति। तस्य नियोगस्य गोचरो विषयः 
तस्याननुष्ठेयत्वात्‌ , नियोगग्रहणं भावनाया अप्युपलक्षणम्‌ । नापि भावना भाव्यो वा : 
निषेधवाक्यस्य हि १७ सात सा :।नच भवति, न वा 
तस्य गोचर, विधेर्मावार्थगोचेरत्वनियमादिति ने त्वक्य स्त्र वे दवाकयत्वं व्यभिचरतीत्यर्ः 


॥४०१॥ 

निरुक्तनिवृत्ते:। ६: उक्तनिवृत्तेर्नियोगत्वामावे सा निवृत्तिः किं तस्य नियोगस्य विषयमूतो धात्वर्थः स्यात्‌। ७. 
तस्यास्तद्विषयत्वे च | ८. विधेयविषयता इत्यर्थः | विधेयप्रतिपादकतेति यावत्‌ । ९. निवृत्तेः । १०. सा 
निवृत्तिर्मावनारूपा न मवति भावनामाव्योऽपि न मवतीत्यर्थमभिप्रेत्य्‌ फलितमाह-- नापीति। ११. तथेति-- 
अमावरूपा इत्यर्थः | १२. निरुक्तामावः | १३. साध्योऽर्थः 1१४. नियोगस्य । १५. धात्वर्थभूत: | १६. 
साध्यार्थ. | १७. उक्तन्यायात्‌। १८. निषेधवाक्यम्‌। १९. तस्य कार्यपरत्वामावात्‌। २०. निषेधवाक्ये | 


1. ब्राह्मणहननादिरूपं प्रतिषिद्धं यत्कर्म तस्य कर्मणः या फल. । 2. न च तस्य नियोगस्य गोचरो विषयीमूतो 
धात्वर्थः प्रतिषे धचोदनाविषयः स्यादिति 


सम्बन्धः | हः 
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mamas ऋऋऋऋऋऋछऋऋऋत""ओआ 
नञ्‌ का दाक्यार्थ तो निवृत्ति ही है , कहीं कहीं किसी कारणविशेष से अनुष्ठेय अर्थ में लक्षणा की 
जाती है ( वंशस्थ छन्द) 
नञः स्वसम्बन्धिपदार्थवस्तुनो निवृत्तिरर्थः सहज: प्रसिद्धितः | 
अनीक्षणादौ ब्रतइान्दसङ्गतेः परप्रयुक्ता खलु मानसी क्रिया ॥४०२॥ 
अन्वयार्थ:-लौकिक प्रसिद्धि को देखते हुए नन्‌ अब्यय का स्वामाविक अर्थ स्वसम्बन्धी पदार्थ 
की निवृत्ति ही माना जाता है , पर "नेक्षेतोचन्तमादित्यम्‌” इत्यादि स्थलों में उपक्रमस्थ ब्रत शब्द के 
सम्बन्ध से लक्षणया अनीक्षणसंकल्परूप मानसक्रिया माननी पड़ती है। 
ललिताः-नञपद स्वभाव से स्वसम्बन्धी पदार्थ की निवृत्ति को ही बतलाता है , ऐसा लोक में 
सर्वत्र देखा गया है । किन्तु "अथात: प्रजापतिब्रतम्‌” इस आरम्मिक ब्रतरान्द के आधार पर- 
नेक्षेतोचन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 
नोपरक्त न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम्‌॥ (मनु० ४-३७) 
इस मनु वाक्य में "नेक्षेत" का अर्थ अनीक्षणसंकल्प करना पड़ता है क्योंकि प्रारम्म में व्रतशब्दवाच्य 
कर्तव्य अर्थ बतलाने की प्रतिज्ञा की गयी थी , वह अनीक्षणसंकल्प अर्थ करने पर पूर्ण होती है , न कि 
ईक्षण के निषेधमात्र से , क्योंकि ईक्षणमात्र कोई कर्तव्य नहीं है। इस बिरोध को देखते हुए ईक्षणाविरोधी 


अनीक्षणसंकल्प अर्थ में लक्षणा कर दी जाती है जो जघन्यवृत्ति है । अतः उपर्युक्त निषेधवाक्यों में 
नियोगादि कर्तव्यार्थ का सर्वथा अमाव ही है ॥४०२॥ 


मनु निवृत्तिरेवं ननर्थ इति कथम्‌ , यावता नेक्षेतोचन्तमित्यत्रेक्षणविरुद्धमानस- 


तद्बद्धननादिविरुद्धक्रिया कृतेऽपि विघीयतामित्याशङ्कय दृष्टान्तवैषम्येण 
प ट्ट 


नम इति । स्वसम्बन्थि यत्पदं तदर्थः स एव वस्तु तस्येत्यर्थः | नन्‌पदं येन पदेन सम्बध्यते 
त॑स्य तदर्थामाबै एव सहजार्यो मुख्योऽर्थः | कुतः, वृद्धव्यवहारे तथा प्रसिद्धितः । 


१. प्रामाकरः शङ्कते | २. यावतेति पक्षान्तरेणेत्यर्थ : | यावत्का्तस्न्येऽवधारणे प्रदांसायां परिच्छेदे 
मानाधिकारसंम्रमे | पक्षान्तरे चेति मेदिनी । ३. ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादिवाक्येऽपि | ४. नञ्‌. । ५. 
नञ्पदस्य। ६. स्वसंबद्धधमानपदार्या मावः | ७. सर्व वाक्यं सावघारणमित्यभिप्रेत्याह-- एवेति | 


लि 258 क ८1 | जा 
1. स्वामाविक:| 
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ने तेद्विरद्धत्वादिः, नीनार्थत्वप्रसड्गात्‌ तच्चैकस्य शब्दस्य सति रत्यन्तरेञ्नुपपजम्‌ । एतढुक्त भवति 
| न हन्तव्य इत्युक्ते स्वरसतः स्वसम्बन्धिनिवृत्तेरेव पुर-स्फर्तिदर्गानात्सैवार्था नं पेपुदासस्पैयेतिर 
मुख्यार्थसम्मवे नार्थान्तरं कल्प्यमित्यर्थः । कथं तहिं "१ 

धार ेक्षेतोचन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन । नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम्‌ ॥ 
इत्यादौ पर्युदासाश्रयणमिति चेद्ठलवद्गाघवशादित्याह-- अनीक्षणादाविति | नेक्षेत्यादौ मानसी व्रि 
ईक्षणविरुद्धा मानसी क्रिया परप्रयुक्ता खलु मुख्यार्थपरिग्रहबलवद्वाधनिमित्तैव। किं तद्‌ बलवद्बाधकं ? 
ब्रतराब्दसंगतेः , तस्य वाक्यस्योपक्रमे “अथातः प्रजापतिव्रतमि'ति ब्रतशब्दश्रवणाद्‌ ब्रतस्य 
चानुष्ठेयत्वादनुष्ठेयपरं तत्प्रकरणं नमो मुख्यार्थस्यामावस्याननुष्ठेयत्वानना5नुष्ठानयोग्या मानसी 
क्रिया तेत्र लक्ष्यत ईति तैद्वा्य बिधिपरम्‌ | न च तथाउत्र मुख्यार्थान्वये कि चिद्‌ बाघकमस्तीरतिः 
नैतैद्विधिपरमित्यर्थ: ॥४०२॥ 


१. एवकारव्यावर्त्यमाह-- नेति । २. नव्संबन्विपदार्थस्तदर्थ:। ३. तत्सादृद्यं तदन्यत्वं तदल्पत्वमप्राशस्त्यं 

चादिपदार्थः | तथा चोक्तं हरिणा। तत्सादृश्यममावश्च तदन्यत्वं तदल्पता | अप्राशस्त्यं विरोधश्च नमर्था: षद्‌ 
प्रकीर्तिता इति। तत्साद्वश्यं गर्दमेऽनश्वोऽयमित्यादौ | अभाव: प्रसज्यप्रतिषेधः | स च समस्तोऽसमस्तञ्चेति 
द्विविधः [तत्र विशेष्यतया क्रियान्वयनियमात्‌ सुबन्तेनासामर्थ्ये5पि । असूर्यललाटयोईशितपोः (पा. ३.२.३६.) 
इति ज्ञापकात्‌ समासः तदुक्तं प्रसज्यप्रतिषेघोऽयं क्रियया सह यत्र ननिति | तस्य समस्तस्य त्वत्यन्तामाव 
एवार्थः । असमस्तस्य तु अत्यन्तामावोऽन्योन्यामावश्च | तादात्म्येतरसं बन्धामावोऽत्यन्तामावः | 
तादात्म्यसंबन्धामावोऽन्योन्यामावो मेद इत्यर्थः | असूर्यपञ्या राजदाराः, गेहे घटो नास्ति, घटो न पटः 
इत्युदाहरणानि | प्रागमावप्रध्वंसामावौ तु न नज्बोत्यौ । पर्युदासस्तु स्वसममिव्याद्दतपदेन सामर्थ्यात्समस्त 
एवेत्यन्यत्र विस्तरः । तदन्यत्वममनुष्यं प्राणिनमानये त्यादौ । तदल्पत्वमनु दरा 
कन्येत्यत्रार्थात्स्थूलत्वनिषेधेनोदरस्याल्पत्वं गम्यते । अप्राञास्त्यं ब्राहमणोऽञ्राह्मणोऽयमित्यादि प्रयोगे | 
विरोघोऽसुरोऽधर्म इत्यादी द्रष्टव्यः | 9 . नानार्थत्वं च | ५. उपायान्तरे गत्यन्तरे | ६. शब्दशक्तित: | ७. 
नन्संबन्धिपदार्थनिवृत्तिः | ८. प्रथमप्रतीति. । ९. उक्तनिवृत्तिरेव। १०. एवकारव्यावर्त्यमाह-- नेति। ११. 
र्युदासलक्षणं त्वग्रे ४०५ म्लोकादिषु स्पष्टं भविष्यति। १२. पुर'सफूर्तिगोचरः। १३. पर्युदासस्यातथात्वात्‌ 
। १४. अर्थान्तरस्याकल्प्यत्वे । १५. अग्रेऽब्रा्णस्तिष्ठतीत्यादेरग्रहः | १६. नेक्षेऽहमिति या मानसीक्रिया 
ननर्थपर्युदासेन स्वीकृता सा परेति योजना | १७. नेक्षेतेति वाक्यस्य । १८. इति वाक्यस्य ब्रताद्श्रवणात्‌ 
। १९. नेक्षेत्यादिप्रकरणम्‌| २०. तस्मिन्प्रकरणे | २१. लक्षणया बोध्यते। २२. उक्तरीत्या। २३. नेक्षेतेति 
वाक्यम्‌ । २४. ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादौ | २५. नमो मुख्यार्थस्यामावस्य ब्राह्मणपदार्यसंबन्धे । २६. 
बाधकामावात्‌। २७. न हन्तव्य इत्यादि वाक्यम्‌ ९ 
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Fe NS 
विधि एवं निषेधवाक्यो में मेद मानना ही पड़ेगा ( सुन्दरी छन्द) 
अपि च प्रतिषेधचोदना न तु भिचेत भवन्मते विधेः। 


विधिरेव तु चोदनाऽखिला न हिवेदे वचनं निवर्तकम्‌ ॥४०३॥ 

अन्वयार्थः- एक बात यह भी है कि आप मीमांसकों के मत में विधिवाक्य से निषेधवाक्य में 
कोई भेद नहीं रह जाता है , उस स्थिति में जब सम्पूर्ण वेदवाक्य विधिरूप ही है तो आप के मत में वेद 
में निवर्तकवाक्य है ही नहीं , ऐसा प्रसङ्ग आ जाएगा जो मीमांसाविचार से सर्वथा बाह्य है। 
ललिताः-यदि कथञ्चित्‌ नियोगवादी निवृत्ति को भी नियोग मान लें तो वेद में समी वाक्य विधिरूप ही 
हो जाएँगे , निषेधवाक्य रहेगा ही नहीं ऐसी स्थिति में विधि-निषेध का मेद समाप्त ही हो जाएगा। 
फल , ज्ञान , प्रमेय , अधिकारी और बीधकवाक्य के मेद से विधिवाक्य तथा निषेधवाक्य में पञ्चधा 
मेद माना गया है । विधिवाक्य में स्वर्गादिरूप फल , "मैं इस कर्म में प्रवृत्त कराया गया हूँ”- ऐसी 
बुद्धि, प्रमेय यागादिगत इष्टसाधनत्व का विधान , स्वर्गादिकाम पुरुष अधिकारी और तादृश अर्थबोधक 
नव्पदशून्य "स्वर्गकामो यजेत” यह वाक्य है। उनसे सर्वथा भिन्न निषेधस्थल में अनिष्टनिवृत्तिरूप 
फल, निषेधशास्त्र के सुनने से निवृत्तबुद्धि , कलग्जमक्षणादिगत अनिष्टसाधनत्वरूप प्रमेय , हननादि 
कर्म में प्रवृत्तपुरुष निषेधवाक्य का अधिकारी एवं नञ्घटितवाक्य निषेध अर्थ का बोधक होता है। इस 
प्रकार विधि एवं निषेध शास्त्रकारों ने दोनों में महान्‌ भेद बतलाया है ॥४०३॥ 


कि च प्रतिषेधवाक्यस्यापि निवृत्तिक्रियाविधिपरत्वे सर्वमेव वाक्यं विधिपरमिति 
विधिप्रतिषेघविमागो न स्यात्‌ , अस्ति च सः, 


६ फतबुदिप्रमेयाधिकारिनोधकमेदतः। पन्चघाऽत्यन्तभिन्त्वङ्गेदो विधिनिषेधयोः ॥ 
संकलमहाजनादृत इत्याशयेनाह-- 
अपि च प्रतिषेधचोदनेति । विधेरिति पञ्चमी | कुत इत्यत आह- विधिरेव त्विति। 
भबन्मत इत्यनुषङ्गः । ननु प्रवर्तको विधिः निषेधवाक्यं च निवर्तकमिति कथं तैस्य विधित्वं तत्राह -- 


न हि वेद इति । अत्रापि भवन्मत इत्यनुषुञ्जनीयम्‌ । निषेधेऽपि विधीयमानायाः क्रियायाः 
प्रवृत्तिविशेषत्वान्न मवन्मते तेद्वाक्य प्रतिषेधनिष्ठमिति माव: ॥४०३॥ : क्रियायाः 


I 
१. विधिवाक्यं दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | २. हननादि न कुर्यामिति हननादिक्रियाविरोधिसंकल्पक्रिया -- 


विधाननिष्ठत्वे | ३. सर्वस्यैव वाक्यस्य विधिपरत्वात्‌। 9. नञतिङादिरूपनोधक 

F . | ५. अनेन वाक्येन । ६. 
सकलमहापुरुष. | सकलदिष्टपुरुष. । ७. निषेधवाक्यस्य | ८. निषेधवाक्येऽपि | ९. 6 ऽ ९६. |; १०: । १०. परम्‌ 
Ns ee Nt TN अत 


1. य renee इति पूर्वेण सम्बन्ध: 2. हि यतः भवन्मतेऽखिला 
स तु अतो वेदे निवर्तकं वचनं न किमपि सिध्यतीत्यर्थः | 3. किमपि 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ०७५ 
डड Lo 
निषेधवाक्यों को सिद्धार्थक मानने पर लामप्रदर्शन(प्रमिताक्षरा छन्द) 

प्रतिषेधवाक्यवदतः सकलं विधिशून्यमेव फलवद्भवतु | 
वचनं त्रयीशिरसि तत्त्वमसिप्रभृति प्रतीचि तमसोडपहतेः॥४०४॥ 


अन्वयार्थः- अतः प्रतिषेध वाक्य की भाँति समस्त बिधिशून्य "तत्त्वमसि” इत्यादि बेदान्तवाक्य 


फलवत्‌ सिद्ध हो जाएँगे क्योंकि उनसे प्रत्यगात्मा के अज्ञानरूप तम की निवृत्ति होती ही है। 


ललिताः- जब समस्त वेदान्तवाक्यो में विधिनिष्ठत्व सिद्ध नहीं हुआ तब विधिव्यभिंचरित निषेधवाक्यों 
की भाँति समी सिद्धार्थक वेदान्तवाक्य क्यों नहीं फलयुक्त माने जाएँगे क्योंकि " तत्त्वमसि” इत्यादि 
महावाक्य से प्रत्यगात्मा के अनादि अज्ञान का बाघ होता ही है जो महान्‌ फल माना गया है॥ ४०९॥ 


ऐवं संक्षेपेण क तत बबाह सिद्धनिष्ठत्वमु पपाच तद्वदेव समस्तं वेदान्तवाक्यं 
विधिशून्यमेव फलपर्य्यवसायि प्रमाणमस्त्चित्युपसंहरति-- 
प्रतिषेधवाक्यवदिति। अत उक्तन्यायात्‌ । तत्त्वमसिप्रमृति तत्त्वमस्यादिवचनमिति सम्बन्धः 


| फलवत्त्वमेवाह- प्रतीचीति | तमसोईनाचज्ञानस्य अपहतेर्वाधनादित्यर्थः ॥४०४॥ 


एवं नजो मुख्यया वृत्त्या प्रसज्यप्रतिषेधार्थत्वात्‌ त्य च कार्यविषयत्वासम्मवादनीक्षणादा= 
बनुष्ठेयार्थब्रतराब्दसमभिव्याहारबलेन नञः पर्युदासलक्षणया ईक्षणविरुद्वमानसक्रियार्यत्वान्निषेधवांक्ये च 
तादू्ीस्य मुख्यार्थत्यागनिमित्तस्य कदोचिदप्यमावान्निषेधवाक्यं निषेधनिष्ठ॑ न कार्यनिष्ठं तद्देव 
वेदान्तवाक्यं सर्वमेव ब्रह्मनिष्ठमित्युक्तम्‌। इदानीं नजर्थे भाझम्युपगमविरोषं दूषयितुमनुवदति-- 


१. ननु भवत्वेवं निषेधवाक्यं निवृत्तिनिष्ठमेव | किमेतावता तवायातमिति चेद्‌ 
वेदान्तवाक्यानामप्यविद्यानिवृत्तिमात्रेण प्रतिषेधवाक्यवदननुष्ठेयवस्तुनि प्रामाण्यं सिद्धमित्यभिप्रेत्याहैवमिति 
| २. निवृत्तेः फलाभिलाषप्रागमावत्वेन सिद्धस्वभावात्‌ | ३. फले पर्यवस्यति तिष्ठतीति तथा सफलमिति 
यावत्‌ | ४. संसारबीजस्य । ५. अपह्ृतेरिति पाठान्तरम्‌।६. प्रसज्यार्थकस्य च नञ इत्यर्थ: | ७. ब्राहमणो न 
हन्तव्य इत्यादिवाक्ये । ८. अनुष्ठेयार्थब्रतरान्दसमभिन्याहारसदृरास्य । ९. कस्यचिदपीति पाठान्तरम्‌ । 


१०. निवृत्तिपरम्‌। 


1. विधिनिरपेक्षमेव | यत एवं सर्वोऽपि वेदो न विधिनिष्ठोऽतो प्रतिषेधवाक्यवत्त्रयीरिरसि तत्त्वमसि-- 
प्रभृति सकलं वचनं विधिशून्यमेव विधिनिरपेक्षमेव फलवत्प्रमाणं मवतु । तेन वचनेन प्रतीचि सच: 
तमसोऽनाचज्ञानस्य संसारबीजस्यापहतेर्वाधादिति योजना । 2. अपहतेरिति पाठान्तरम्‌ । 
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७८______ 1 कक भाणः सड्डिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
|... 


मीमांसको के आग्रह पर नञ्‌ के मुख्यार्थ पर्युदास का उपपादन(रथोद्धता छन्द) 
नामधातुसहितो निष्यते पर्युदासविषयो मनीषिमिः। 


न प्रसक्तविनिवृत्तिवाचकोउब्राह्मणादिषु तथोपलम्मनात्‌॥४०५॥ 

अन्वयार्थः-सुबन्त और धातु से युक्त नन्‌ को मनीषियों ने पर्युदासार्थक माना है , प्रसक्तप्रतिषेघक 
नहीं माना है क्योंकि अब्राह्मणादि शब्दो में वैसा ही देखा जाता है । ु 

ललिता:- केवल प्रसक्तप्रतिषेध ही नव्पद का मुख्यार्थ नहीं है , किन्तु तदन्य एवं तद्विरुद्धादि 
अर्थ भी नञ्पद के मुख्य माने जाते हैं , जिसे मझपाद ने श्लोकवार्तिक में कहा है कि - 

नामधात्वर्थयोगेन नैव नञ्प्रतिषेधकः। 
वदत्यब्राह्मणाधर्मावन्यमात्रविरोधिनौ ॥ (३लो०वा०अपोह्‌० ३३) 

अर्थात्‌ सुबन्त एवं घातु के सम्बन्ध से नञ्‌ निषेध अर्थ का बोधक नहीं होता , किन्तु पर्युदास अर्थ 
का बोधक होता है । जैसे "अब्राह्मणः" पद ब्राह्मणभिन्न एवं अधर्म पद धर्मविरुद्ध अर्थ को बतलाता है, 
वैसे ही "ब्राह्मणं न इन्यात्‌” इस वाक्य में मी ब्राह्मण नामार्थ और हनन धात्वर्थ से सम्बद्ध होकर 
नव्यद ब्राह्मणभिन्न अर्थ को बतलाता है || ४०५॥ 


नामघातुसहित इति । सुबन्तेन धातुना वा सहित इत्यर्थ: | न केवलं प्रैसक्तस्याभाव एव 
नो मुख्यार्योडेपि तु तंदन्यतद्विरोधिनावर्षि तंत्र नामघातुसहितो नन्‌ पेर्युदासविषय इष्यते । पर्युदासो 
नाम नञ्‌सम्बन्धिपदार्थपरिबै्ज्जनम्‌ | नामधातुम्यां योगे प्रसक्तस्य विनिवृत्तिरमावस्तन्मोत्रवाचको न, 
कुतः, . अब्राह्मणादिषु ‘अग्ने अब्राह्मणस्तिष्ठति म्लेच्छो5्यमधर्मी'त्यादौ ब्राह्मणातिरिक्ते धर्मविरुद्ध 
पापे च तेत: प्रतीतिदर्शनादित्यर्य: | न - "नामघात्वर्थयोगी तु नैव नञ्‌ प्रतिषेधकः । 
वदत्यब्राह्मणाधर्मावन्यमात्रविरोधिनौ” इति ॥४०५॥ 


ना >>. त हाका 
१. नदस्य । २. एवकारकृत्यमाह-- अपि त्विति | ३. स्वसंबद्धयमानपदार्थस्तच्छन्दार्थः | ४. नञो 
सा इति संबन्धः प्रसक्तामाववदित्यपेर्थ: ।५. तरिषु मुख्यार्थेषु मध्ये । ६. पर्युदासः विषय: गोचरः 
प्रातपाच्ो यस्य स तथा । ७. परिवर्जनपुरःसरं तत्सदृशोपादानमिति यावत्‌ | ८. नञसंबद्धस्य । ९. 
तदन्यतद्विरोधिव्यावृत्तये मात्रपदम्‌ | १०. आदिना नेक्षेतोचन्तमित्यादेर्गह: । वाक्ये इति दोष: | ११. नञः 
सकाशात्‌। १२. प्रसक्तामावमात्रवाचको न मवति | 


RR पे मनी म न 
4. ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यत्र ब्राह्मणो नामार्थः | हननं धात्वर्थः 
: :। नियोगादिस्तव्यार्थ इति स्थिते तत्र नामसहितो 
Be चा यदा नमुपादीयते तदा स पर्युदासविषयो मनीषिभिरिष्यते इति योजना । 2. नामघातुम्यां 
प्रसक्तनिवृत्तिवाचको नन्‌ नेष्यत इति योज्यम्‌ | ; 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरास: च्याय >. रोतेलवातयाना कर्यपरतातिरास आल रु 
पि 0. 


नाम एवं घातु से सम्बद्ध नन्‌ पद का उदाहरण(इन्द्रवज़ा छन्द) 
अंब्राह्मणाधर्मगिरोर्नजेषै नामान्वयादाश्रितपर्युदासः | 
अन्यं विरुद्धं च सदामिधत्ते नो्चन्तमित्यादिषु धीतुयोगात्‌ ॥४०६॥ 
अन्वयार्थः-यह नञ्पद "अब्राह्मणः , अधर्मः” इत्यादि वाक्यों में नाम के सम्बन्ध से एवं 
"नेक्षेतोचन्तमादित्यम्‌” इत्यादि वाक्यं में धातु के सम्बन्ध से पर्युदासनृत्ति का सदा आश्रय ले कर 
अन्य एवं विरुद्ध अर्थ को बतलाता है। 
ललिता:-"अब्राह्मण: , अधर्मः” इत्यादि वाक्यों में नाम सम्बन्धनिमित्त को ले कर ब्राह्मणाभिन् 
क्षत्रियादि को और धर्म विरुद्ध अधर्म को कहा जाता है। ऐसी स्थिति में पर्युदासवृत्ति भी प्रधानवृत्ति 
मानी गयी है , उसे मुख्यवृत्ति से भिन्न नहीं कह सकते ॥ ४०६॥ 


उंक्तमेव दृष्टान्त प्रकटयनामधातुयोगिनोपि नअस्तपैन्यविरुद्वार्थत्वे क्रमेणोदाहरणमाह- 

अब्राह्मणेति । आश्रितोऽर्थत्वेन sm दासो येन नभा सः। नोद्चन्तमिति । 
नेक्षेतोचन्तमादित्यमित्यादिंष्वित्यर्थ: | एष नन्‌ क्षणं तत्सम्बन्धात्‌ पर्युदासवृत्त्या 
विरुद्धमीक्षणविधातकमन्यसंकल्पं सदाऽभिधत्त इति योजना ॥४०६॥ 


नन्वत्र वाक्ये कीदृसाः पर्युदासो नञा लभ्यते तमाह-- 

नोच्चन्तमिति । अत्रास्मिन्वाक्ये ईक्षणार्थस्य ईक्षणधात्वर्थस्य समीपं सम्बन्धि 
यत्कार्यान्तरमीक्षणविरुद्धमीक्षणकार्यात्कार्यान्तरं धातुयोगिनाऽपि नगा तैदर्थविरुद्धमेव 
वस्त्वन्तरमभिधीयते नीन्यदिति समीपेत्युक्तम्‌। तदेव विविच्य दर्शयति- ततश्चेति। नेक्षिष्य इतीडृशी 
संकल्पना5स्मिन्वाक्ये नमाउभिधेया स्यादीक्षणविरोधिसंकल्पस्येक्षणविरोधितया तत्संबन्धित्वेन 
सनिहितत्वाद्वेतोरित्यर्थ: ॥४०७॥ 


१. ४०५ पद्यतुर्यपादोक्तमेव । २. अपिशब्दो मिन्नक्रमसतदन्यबिरुद्वार्थत्वे" इत्यनन्तरं संबध्यते स च 
नञ्संबन्धिनिवृत्त्युदाहरणदृष्टान्तार्थः ।३. स्वसंबद्धपदार्थस्तच्छद्वार्थ: । 9. आदिना ऽसूर्यपञ्या राजदारा 
इत्यादेर्ग्रह इति केचित्‌ | ५. धातुना तदर्थ उच्यत इत्यमिप्रेत्याह-- धातुरीक्षणमिति। ६. नामयोगिन नञं 
दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | ७. स्वसंबद्वार्थाद्विरुद्धमेव | ८. एवकारव्यावर्त्यमाह-- नान्यदिति | न तु 
स्वासंबद्वार्थविरुद्धम्‌ । ९. कार्यान्तराकारमेव | १०. बिवेकपुरःसरम्‌ | ११. मानसक्रिया । १२. ईक्षण. । 


1. अब्राह्मण इत्युक्ते ब्राह्मणसदृद्: क्षत्रियादिरित्यन्यममिघत्ते | 2. अधर्म इत्युक्ते तु धर्मविरुद्मर्थान्तरममिधत्ते 
| 3. तथा च ननो नामयोगे यथायथं तदन्यतद्‌विरुद्वार्थयोर्मुख्यत्वात्पर्युदासवृत्तिरस्य मुख्यैवेति माव: | 4. 
क्षत्रियादिकम्‌ | 5. पापादिकम्‌ | 6. घातुयोगेप्याह-- नेति | घातुयोगाद्‌ धात्वर्येक्षणयोगात्‌ । 
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२६) सिर्टकाइमसंवतितेसक्षप्पेर गः सड्टिपणटीकाद्यसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
ree 


धातु सम्बद्ध नञ्‌ की पर्युदासवृत्ति का प्रकार प्रदर्शन( उपजाति छन्द) 
नोचन्तमित्यत्र ननेक्षणार्थसमीपकार्यान्तरमुच्यते हि] 
ततश्च ेक्षिष्य इतीदशी स्यात्‌ संकल्पना सँनिहितत्वहेतो : ॥४०७॥ 
अन्वयार्थ:-" नेक्षेतोच्चन्तमादित्यम्‌” इस स्थल में नञ्‌ के द्वारा ईक्षणार्थ समीपवर्ती कार्यान्तर 
को बतलाया जाता है । इसीलिए उसके निकटवर्ती होने के कारण "न ईक्षिष्ये” ऐसा अनीक्षणविषयक 
संकल्प अर्थ किया जाता है। 
ललिताः-" अथातः प्रजापतिब्रतम्‌” इस उपक्रमस्थ व्रत शब्द के कारण "नेक्षेत" इसमें नन्‌ का 
प्रतिषेध अर्थ नहीं माना जाता , किन्तु ईक्षणनिषेध के समीपवर्ती अनीक्षणसंकल्प पदार्थान्तर को 
मानते हैं , इसीलिए ऐसे स्थल पर "नेक्षिष्ये” इस वाक्य से संकल्प का विधान माना जाता है॥ ४०७॥ 


कन तहि प्रसज्यप्रतिषेधावकाशस्तमाह-- 

द्विजं न हन्यादिति । अदयाङ्गक्षयेत्‌। आदिपदेन न सुरां पिनेदित्यादि संगृह्यते । विधिना 
लिङादिपदेनास्य नः प्रसज्यमानस्य श्रान्त्या प्रसक्तस्य हननादिगतस्यार्थस्य श्रेयःसाधनत्वस्य 
निवृत्तिरमावस्तन्मात्रमित्यर्थः । द्विजं न हन्यादित्यादिवाक्ये नभो लिङ्गादिसंबन्धवशात्तदर्थस्य 
श्रेयःसाघनत्वस्यामावमीत्रमर्थ इत्यङ्गीकृतं परैरित्यर्थः ॥४०८॥ 


१. नमस्तदन्यतद्विरद्वयोः पर्यु दासार्थत्वमुदाद्दत्य तस्य नगः स्वसंबन्ध्यमावार्थत्वमिदानीमु दाहतु 
पद्यमवतार्‍यति-- कव तहीति । नामधातुयुक्तस्य नञः पर्युदासविषयत्वे । २. पर्युदासब्यावृत्तये मात्रपदम्‌ । 


३. द्विज न हन्यादिति वाक्ये नती या लि 
बिङादीति | ९. मात्रपदार्य: पूर्ववत्‌ | युक्त: प्रत्यक्षविरोधादित्यमिप्रे त्याह 


क क फन ने 81 तनक्क ण जने एनिमा 


१. pe कार्यान्तरं सं -- दीति। यस्मिन्नीक्षितरि तदीक्षणं वर्तते तत्स्थं तद्विरुद्ध 
कार्यान्तरं त्या नगा समर्प्यत इति यावत्‌ | 2. एव । 3. अस्मिन्वाक्ये नञा 
0203 अल र्यान्तर्रा 5 | प्या संनिहितत्वेति। मानससंकल्पनाया: प्रतिषेधार्थं 
i निहितत्वादित्यर्थ न परिपाल्यतेऽतो युक्त तादशमानसक्रियापरत्वं वाक्यस्येति 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः धिर दा 
काला... य्य 


हि प्रतिषेधार्थक नञ्‌ का उदाहरण (उपेन्द्रवज्रा छन्द) 
द्विजं न हन्यान्न कलब्जमच्चादित्यादिवाक्ये विधिनाऽस्य योगात्‌ 
प्रसज्यमानार्थनिवृत्तिमात्रं नञोऽर्थं इत्याश्रितमाद्रेण ॥४०८॥ 


अन्वयार्थः-"श्रा्मणं न हन्यात्‌, कलञ्जन्न भक्षयेत्‌” इत्यादि वाक्यों में इस नञ्पद का प्रत्ययार्थ 
विधि के साथ सम्बन्ध होने के कारण प्राप्त हननादि का निषेध ही नन्‌ का अर्थ अत्यन्त आदर के 
साथ माना गया है। 

ललिताः-प्रकृति और प्रत्यय में प्रत्ययार्थ प्रधान माना जाता है | जब प्रत्ययार्थ के साथ नञ्‌ 
का सम्बन्ध होता है तब धात्वर्थ की निवृत्ति मात्र ही नञर्थ अत्यन्त सम्मान के साथ माना गया है । 
ऐसे स्थल पर ही प्रसक्तप्रतिषेध माना जाता है ॥४०८॥ 


प्राभाकर उक्त स्थल में भी पर्युदास ही मानते हैं(वंशस्थ छन्द) 
नाचां न हन्यां न पिबेयमित्यपि वाक्येषु नञ्वत्सु वदन्ति मानसीम्‌। 
संकल्परूपां क्रियां नोचन्तमित्यादिवचःस्विवापरे ॥४०९॥ 

अन्वयार्थ:- "नेक्षेतोचन्तमादित्यम्‌” की भाँति "नाद्याम्‌ , न हन्याम्‌ ,न पिबेयम्‌” इत्यादि 
स्थलों में भी प्रामाकर मतावलम्बी अदन , हनन , एवं पान न करने के संकल्परूप विधियोग्य मानसक्रिया 
को ही मानते हैं । 

ललिताः-प्रामाकरमतावलम्बी विद्वान्‌ जैसे "नेक्षेतोद्यन्तम्‌” में पर्युदासवृत्ति मानते हैं , वैसे ही 
“न कलञ्जं भक्षयेत्‌ , ब्राह्मणं न हन्यात्‌ , सुरां न पिबेत्‌” इत्यादि वाक्यों में मी "न मक्षयेयम्‌ , न 
हन्याम्‌ , न पिबेयम्‌” इस प्रकार के संकल्प को ही नर्थ कहते हैं | उनके मत में इन वाक्यों में मी न 
विधि का , न नियोग का व्यभिचार मान्य है ॥४०९॥ 

त्रापि प्रामाकराणामम्युपगममाह-- 
नाद्यां न हन्यामिति । अपरे प्रामाकराः नन्वत्सु न इन्यादित्यादिषु वाक्येषु नाचा न 

हन्यामित्यादिसंकल्परूपां विधिबन्धिर्नी बिद्धचनुबन्धरूपा क्रियां बदन्तीति सम्बन्धः । तत्र दृष्टान्तो 
नोचन्तमित्यादीति। न हन्यादित्यादा्ैपि हननपानादि न कुर्यामिति इननादिक्रियाविरोधिसंकल्पक्रिया= 
विधिरेवार्थ इति प्रोमाकरा वदन्तीत्यर्थः ॥४०९॥ 
१. न हन्यादित्यादि वाक्येऽपि । २. अम्युपगममिति नेक्षेतेत्यादाविव न कलञ्जमद्यादित्यादिवाक्येष्वपि 
नमो घातुनान्वयं परिकल्प्य कलब्जं नाद्यामित्याद्याकारं मानसी सङ्कल्पक्रियामिच्छन्तीति सर्वत्र पर्युदास 
एव नजोऽर्थ इति तेषामम्युपगममित्यर्थः।३. नञो धातुनाऽन्वयं परिकल्प्य । ४. प्रतिषेधविधिविषयाम्‌। ५. 
नेक्षेतेत्यादिवदित्यपेरर्थः । ६. आदिना अदनादेग्रहः | ७. सर्वत्र पर्युदास एव नगर्य इति तन्मतम्‌। _ । ६. आदिना अदनादेग्रहः । ७. सर्वत्र पर्युदास एव नजर्थ इति तन्मतम्‌। 
1. प्रभृत्यर्थकोऽपिनिपातः | 2. निषेधविधिवर्तिनीम्‌ । 
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टिणटीकायलबसित-स थमे 


र्युदासवृत्ति मानने का वास्तविक कारण (उपजाति छन्द) 
वाक्येषु नञ्वत्सु निवृत्तिमात्रं प्रमेयमित्यभ्युपगम्यमाने । 
प्रत्यक्षमानेन विरुध्यते हिं निवृत्तिशास्त्रं न च युज्यते तत्‌ ॥४१०॥ 
अन्वयार्थः उपर्युक्त नञ्घटितवाकयों में निवृत्तिमात्र को नञर्थ मानने पर निवृत्तिशास्त्र 
प्रत्यक्षप्रमाण से विरुद्ध होने लग जाता है , वह युक्तियुक्त नहीं है । 
ललिता:- "सुरां न पिवेत्‌” इत्यादि वाक्यो में सुरादि के साथ नन्‌ का अन्वय मानने पर "सुरा 
न” इस अर्थ का लाम हो जाता है , किन्तु वह प्रत्यक्षविरुद्ध है । कोई मी व्यक्ति सुरा को "सुरा नहीं”, 
यह कैसे मान सकता है । इसीलिए इस स्थलों में नन्‌ का अन्वय प्रकृत्यर्थ के साथ नहीं होता , अपितु 
प्रत्ययार्थ के साय ही होता है । सुरापानादि में प्रवृत्ति रागतः प्राप्त है जिसका निषेध इस वाक्य से 
किया गया है , इसीलिए ऐसे स्थल में प्रसक्प्रतिषेध ही माना गया है , पर्युदासवृत्ति नहीं मानी गयी 
है । इस बात का स्पष्टरूप से वर्णन ४१७ वें श्लोक से किया जाएगा ॥४१०॥ 


ननु न हन्यादित्यादौ प्रेसज्यप्रतिषेधार्थत्वसम्मवे किमिति पेर्युदासाश्रयणमित्याशङ्क्य 
इत्याह- 
वाक्येष्विति । प्रत्यक्षमानेनेति | वक्ष्यमाणविधया श्रेयःसाघनत्वस्य se प 
निवृत्तिरमावः प्रत्यक्षमानेन हि विरुद्धवत इति ननस्ततप्रमेयत्वमम्युपगन्तु न झक्यतेः 
निवृत्तिशास्त्रमिति न चे युज्यत इत सर्वमेव शास्त्र प्रवर्तकमित्यर्थ: ॥ ४१०॥ 


१. प्रधानेन प्रत्ययार्थेन नजोञ्न्वयमाश्रित्य | २. अप्रधानेन धातुना नमोडन्वयं परिकल्प्य । ३. 
प्रसज्यप्रतिषेधार्थत्व, | ४. ४१७ श्लोके | ५. लिडादिप्रत्ययार्थस्य । ६. धात्वर्थस्य | ७. नामार्थस्य | ८. 
यतः | ९. विरदधत्वाद्वेतो: । १०. लिडाचर्थानामिष्टसाधनत्वादीनां या निवृत्तिस्तन्मात्रप्रमेयत्वमित्यर्थ: । 


११. उक्ताम्युपगमस्याशक्यत्वात्‌ । १२. निषेधवाक्यात्मकम्‌ । १३. मानान्तरविरोधे शास्त्रस्य 
प्रामाण्यायोगादिति हेतुसमुच्चयार्यश्चकार: | १४. अशक्यत्वात्‌ | 


ऱ्य १1 


1. निवृत्तिमात्रं प्रत्यक्षमानेन हि यतो विकुद्धचतेऽत इति सम्बन्धः | 
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अध्याये निषेधवाक्यानां न यान कार्यपरत्वनिरास: ८३ UR सिट 
पडदा २ ट ट 


भाष्यकार शबरस्वामी को मी सभी वाक्यों में प्रवर्तकत्व ही मान्य है (वशस्थ छन्द) 
प्रवर्तक वाक्यमुवाच चोदनां निवर्तकं नैर्वमुवाच माष्यकृत्‌। 
ततश्च विद्यो न हि चोदनाऽस्ति सा प्रवर्तिका यान मवेदिति स्थितिः ॥४११॥ 


अन्वयार्थः-माष्यकार शबरस्वामी ने प्रवर्तकवाक्य को चोदना बतलाया है , पर निवर्तकवाक्य 
को चोदना नहीं कहा है । अतः हम समझते हैं कि जो वाक्य प्रवर्तक नहीं है वह चोदना हो ही नहीं 
सकता , तब तो "न हन्यात्‌” इत्यादि निषेध चोदना को भी संकल्पक्रिया में प्रवर्तक ही मानना होगा, 
यह स्थिति बनती है। 

ललिताः-मीमांसादर्शन के माष्यकार शबरस्वामी ने द्वितीयसूत्र में चोदनाइाब्द का अर्थ "चोदनेति 
क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः” किया है , इससे निषेघचोदना में भी प्रबर्तकत्व दिखलाया गया है। 
विधि-निषेध विमाग तो धात्वर्थ और तद्विरोधी क्रियाविधित्वरूप अवान्तरविशेष को लेकर कहा गया 
है । इससे हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि "न कलब्जं मक्षयेत्‌” इत्यादि वाक्य मी अभक्षण 
संकल्परूप विधि अर्थ को ही बतलाता है ॥४११॥ 


किं च "चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम्‌ ” इति शाबरभाष्यकारोऽपि निषेधचोदनाया 
अपि प्रवर्त्तकत्वं दर्शयति | विधिनिषे धविमागस्तु धात्वर्थ तद्विरोधक्रियाविधित्वरूप- 
तंदवान्तरविशेषनिमित्त इति साऽपि प्रवृर्तिनिष्ठेत्याशयेनाह-- 

प्रवर्तकमिति । अन्यथा निषेधवचनं निषेधचोदनेत्यमि स रूयानैवमवोचदित्याह याह-- 
निवर्तकमिति । ततः कि तत्राह-- ततश्चेति । या प्रवर्तिका नभवेत्सा चोदना न हस्तीति स्थितिरिति 
विद्म इति संबन्धः | तथा च न हन्यादित्यादिनिषेधचोदनाऽपि संकल्पक्रियायां प्रवत्तिकेति भावः 
॥४११॥ 


१. उक्तन्यायं दृष्टान्तयितुमपिशब्दः | २. अप्रधानेनापि धातुना नजोञन्वयं परिकल्प्य पर्युदासाश्रयणेन। ३. 
विधिचोदनावदित्यपेरर्थ:। 9. धात्वर्थ. | ५ .विधि. | ६. उक्तप्रकारेण | ७. निषेधचोदनापि विधिचोदनेवेत्यपेरर्थः 
। ८. प्रवृत्तिविषया | ९. निषेधचोदनाया निवृत्तिनिष्ठत्वाम्युपगमे | १०. यथोक्तमाष्योक्तितस्तव किमायातम्‌ 
। ११. शास्त्रमर्यादा । १२. माष्यकृद्वचनादप्र वर्तकवाक्यस्याचोदनात्वे निश्चिते सति | १३. 


विधिचोदनावदित्यपेरर्थः | 


1. यदि निषेधवाक्येष्वपि प्रत्ययप्राध्यान्यं विवक्षित्वा प्रत्ययार्थनिवृत्तिर्नकर्थ: प्रतिषेधवाक्येषु भवेत्तदा चोदनेति 
क्रियायाः प्रवर्तकं निवर्तकं च वचनमित्यवक्ष्यत्तज्ञावादीत्ततश्व हेतोरेव बिदा: | 2. एवं निषेधवचनं 


निषेधचोदनेति नोवाच शबरस्वामी चोदनासूत्रे | 3. इत्युक्तमाष्यकृढुक्तित एव जानीमः | 
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२८४ सट्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
ब ननननन्नहूहभह्ह_ूहम लि 


पूर्वोक्त प्रामाकरीय द्विविध नजर्थ में दोषप्रदर्शन(उपेन्द्रबज्ा छन्द) 

न नामयोगो न च धातुयोगो लिडादियोगोडपि न कारणं न: | 

नञः स्वसम्बन्धिनिवृत्तिमात्रै स्वतोऽभिधेयं परतोऽन्यैदस्य ॥४१२॥ 

अन्वयार्थः- हमारे मत में नाम के साथ सम्बन्ध ननर्थव्यवस्था में कारण नहीं है और न 
घातुसम्बन्ध एवं लिङादिसम्बन्ध नञर्थ का निर्णायक हो सकता है । नञ्‌ का स्वतः सिद्ध वाच्यार्थ 
है-अपने सम्बन्धी अर्थ की निवृत्तिमात्र। अन्यत्व एवं विरुद्धत्वादि इस नञ्‌ के लक्षणादि से अर्थ माने 
जाते हैं। 

सलिताः-एक शब्द को झाक्तिवृत्ति से अनेकार्थ मानना युक्तियुक्त नहीं है , इसलिए नन्‌ का 
एकमात्र निवृत्ति ही मुख्यार्थ मानना चाहिए । और जो "अब्राह्मणः , अधर्मः” इत्यादि स्थलों में अन्यत्व 
तथा विरुद्धत्व अर्थ की प्रतीति होती है वह तो लक्षणादि से मी सम्भव है अतः नञ्पद का मुख्यार्थ 
विरुद्धत्वादि मानना आवश्यक नहीं है ॥४१२॥ 


लत FR pari न हन्यादित्यादिनिषेधवावयस्य सिद्धमात्रपर्यवसानं 
द्वयति , तथापि य क्षणविरुद्धार्थप्रतीत्यनुरोघेन तस्य मुख्यार्थत्वं वदेत्तर्हि 
स नि बिना गत्येन्तरमुक्तमेव, यच्चुपपत्तित: तहिं सा तंत्र नास्त्येव, प्रत्युत क्ष एव 
सेत्याशयेन नोभादियोगव्यवस्थया तुल्येवैननञर्यत्ेविद्धधमुक्त दूषयति -- 


१. नामधातुम्यां योगे यथायथं तदन्यतद्विरद्वार्थयो: प्रतीतेः पर्युदासो5प्यस्य मुख्योऽर्थः | लिझादिना योगे 
तु तदर्थस्वामाब्यात्‌ श्रेयःसाधनत्वस्यामावमात्रप्रतीत्या प्रसज्यप्रतिषेधो5पि नञो मुख्योऽर्थ इति माइमते । 
२. ४०८ श्लोके | ३. अपिनिपातो$त्राम्युपगमद्योती | त्वदुक्तविधा5म्युपगमे5पि । ४. नाद्यान्न 
पिबेदित्यादिकमादिना ग्राह्मम्‌। ५. सिद्धरूपनिवृत्तिमात्रपर्यवसानम्‌ | ६. निरुक्तविरद्धार्थादिरूपपर्युदासस्य | 
७. नभ: सकाशात्‌ | <. पर्युदास. । ९. ब्रतशब्दश्रवणरूपम्‌ , ४०२ शोके । १०. यदि नञः पर्युदासे 
झकतिमुपपत्तितः परो वदेत्तर्हि | ११. सा उपपत्तिः | १२. पर्युदासे शक्तौ | १३, विपरीतम्‌ | १४. 
च्याय एव | १५. नामघातुप्रत्यययोगव्यवस्थया सह | नामयोगी नन्‌ तदन्यार्थ: | धातुयुक्तः 

: | लिङादिसंबद्ध एष प्रसक्ताभावार्थ इति सावत्‌ । यद्वा नामधातुम्यां युक्तो नन्‌ पर्युदासविषयः 


प्रत्यययोगी तु प्रसज्यप्रतिषेधक इत्यर्थः १ 
तदन्यतद्विरुद्धप्रसज्यप्रतिषेधरूपम्‌ | १. तुल्यवत्‌ तुलया सम्मितमिवेत्यर्थ: | १७. 


1. ननोडर्थव्यवस्थायां नोऽस्माकं नेष्टमिति योज्यम्‌ | 2. कथं तहि निषेधपर्युदासव्यवस्थेति चेत्तत्राह-- 


नज इति । जामधातुप्रत्ययानां योगेऽपि निवृत्तिरेवास्य 
नगः परतः सा | स्वामाविको5मिघेयोडर्थः | 3. अन्यदर्थान्तरं 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरास: ण्या 22.55“ विवेश्वावयाना/कार्यपततिरासहधिााा 900, 
Tome 


पूर्वोक्त श्लोक में कहे गये नञर्थ-निर्णय के कारणों के लिए उदाहरण(उपेन्द्रवज़ा छन्द) 
तथाहि नागरे करिणीति नाम्ना गजोज्त्र नास्तीति च धातुयोगे । 
लिङादियोगेऽपि निवृत्तिर्थो विषं न खादेदिति नञ्‌पदस्य ॥४१३॥ 


अन्वयार्थः-"अग्रे करिणी न , अत्र गजो नास्ति , विषन्न मक्षयेत ” इन उदाहरणों में न नाम का, 
न धातु का और न लिड्‌का योग रहने पर ननर्थ का निर्णय हो पाता है | यहाँ पर नञ्‌ के योग से 
हस्तिनी की निवृत्ति , सत्ता की निवृत्ति और इष्टसाधनता की निवृत्ति अर्थ ही प्रतीत होते हैं । इसीलिए 
नामादि के सम्बन्ध से नन्‌ शब्द का पर्युदास अर्थ करना सर्वथा असङ्गत है । 

ललिताः-नामसम्बन्ध से , धातुसम्बन्ध से , और लिङादि के सम्बन्ध से मी "विषन्न खादेत्‌” 
इत्यादि स्थल में नञ्पद का निवृत्ति अर्थ होता है , ऐसा इन लौकिक उदाहरणों से सिद्ध होता है। ऐसी 
स्थिति में उक्त उदाहरणो में पूर्वोक्त कारणों से नव्पद का पर्युदास अर्थ मानना युक्तिस्‌गत नहीं है 
॥४१३॥ 


न नामयोग इति । कारणं व्यवस्थयाउन्यत्वादिप्रतिपादन इति शेष: | न अस्मन्मते | 
कुतस्तत्राह-- नज इति । स्वसंबन्धिनो निवृत्तिरमावस्तन्मात्रम्‌ | स्वतः मुख्यवृत्त्या । दहि 
ब्राह्मणादिप्रेयोगेषु अन्याचर्थप्रतीति: कथं तत्राह- परत इति । अस्य ननोडन्यत्ग्रसज्यप्रतिषे घातिरिक्त 
तदन्यत्वादि परतो लक्षणया प्रतीयत इति दोष: | तथा गौरवाच्च 
तदन्यतद्विरोधिनौ नजो न मुख्यार्थाविति भाव: ॥४१२॥ 


१. नामादियोगव्यवस्था | २. स्वसंबन्घिनिवृत्तेरेव तस्य स्वतो5मिघेयत्वे | ३. ४०५ पद्योक्तेषु । ४. 
पर्युदासादेर्तक्षणया प्रतीयमानत्वे च । ५. अनन्यलम्यो हि शब्दार्थ इति न्यायमाश्रित्याहान्ये ति, 
तदन्यत्वादेरिति शेष: | 


1. नेयं पुरः करिणी किन्तु निबिडा तरुच्छाया। न चेहास्ति हस्ती किन्तु गिरिवरविवरस्थः प्रस्तरोऽयम्‌ | न 
चेदमचाद विषमिदमित्यादौ नामादियुक्तस्यापि ननो भ्रान्तिप्रसक्तनिवृत्त्यर्थत्वमेवेत्यर्थ इति सुबोधिनीकाराः 
। न खादेद्विषमित्यत्र लिङादियोगेऽपि नन्दस्य निवृत्तिः प्रसज्यप्रतिषेध एवार्थः प्रतीयत इत्यर्थः | ममाग्रे 
करिणी नेति वाक्ये नञ्पदस्य नामयोगेऽपि करिण्या निषेध एव प्रतीयते न तत्पर्युदासेनार्थान्तरं तत्कल्पनायां 
मानामावात्‌ | तथाऽत्र गजो नास्तीति वाक्येऽस्धातुयोगेऽपि गजामाव एव ननर्थो माति। न खादेद्विषमित्यत्र 
तिङादियोगेऽपि नन्पदस्य निवृत्तिः प्रसज्यप्रतिषेध एवार्थः प्रतीयत इत्यर्थः | इति रामतीर्थ: | 
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३८३ ___सहिपणटीकाङ्वयसंवतिते सका... सङ्पिणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
भ TTT 


वेद में लोक सामान्य का प्रदर्शन(उपजाति छन्द) 
तथा श्रुतौ नेति वचःसु नाग्नि नानेह नास्तीति च धातुयोगे । 


तथा विधाने न कलञ्जमचान्ननोऽविरोषेण निवृत्तिरर्थः॥४१४॥ 

अन्वयार्थः-बैसे ही श्रुति के "नेति नेति” वाक्यो में नाम के साथ "नेह नानास्ति किञ्चन” इस 
वाक्य में धातु के साथ "न कलन्ज मक्षयेत्‌” इत्यादि वाक्यों में विधायक लिङ्क साथ सम्बन्ध होने 
पर अविशेषरूप से नभ्‌ का निवृत्ति ही अर्थ होता है। 

ललिताः-अनेकार्थक शब्दों में यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि जिस अर्थ का 
व्यभिचार हो जाए वह उस शब्द का मुख्यार्थ नहीं माना जाता , किन्तु गौण अर्थ माना जाता है ।और 
जिसका व्यभिचार न हो वह मुख्य अर्थ माना जाता है। अतः मुख्य और पर्युदास (लाक्षणिक गौण), 
बस दो ही अर्थ शब्द के हुआ करते हैं ॥४१४॥ 


ननु नामादियुक्तेन नञा नियमेन प्रतीयमानयोस्तदन्यविरोधिनोः कथं 
लाक्षणिकत्वमित्यादाङ्क्य नियमेन तेतस्तत्प्रतीतिरसिद्धेत्याशयेन तैदकारणत्वमेव विवृणोति-- 

तथाहीति । नाग्रे करिणीति वाक्ये इति शेषः | अग्रे करिणी नेति वाक्ये नन्‌पदस्य नाम्ना 
सा पि या वी ता प्रसज्यप्रतिषेधः । न खादेन 
मक्षयेत्‌ । नाग्रे करिणीत्यादिवाक्ये प्र य॒क्तानेऊ [बन्धविशेषे सत्यपि 
विजिता क्यारा एप्त नति वो निम; े 
कुतस्तरां नामादेनजसम्बन्धस्थे त्यढुक्तव्यबस्थितनजर्थप्रतीतिहेतुत्वमिति भाव: ॥४१३॥ 


१ 
ननु लोके यथा तथास्तु , श्रुतौ तूक्तव्यवस्था भविष्यतीत्याशङ्क्य तत्रापि लोकसाम्यमेवाह-- 


१. धातुरादिपदार्थ: | २. निरुक्तनज: | ३. 


तदन्यविरोधिनोः ड r 
व्यमिचारदर्शनरूपेण । ५. तस्य नजर्थतैविष्ये ना. । ४. आशयेन तदुक्तव्यवस्थायां 


क 2 नव्युक्तस्य नामादेः कुतस्तरां नैव कस्मादपि 
व्यवस्था मबतु | १९. श्रुतावपि 8 यन्ताभाव इति यावत्‌ । जप त्वदुक्तविधया येन तेनापि प्रकारेण 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः 


टा क्क कक. 2८3 
पर्युदास अर्थ के व्यवस्थापक निमित्त का वर्णन(मन्दाक्रान्ता छन्द) 
औदासीन्यं पुरुषगतमेवाविदोषानञो थो 
न्तिप्राप्ते सति तु विषये यत्र यत्रैष दृष्ट: | 
नौदासीन्यं पृथगिह भवेदात्मचिन्मात्ररूपात्‌ 


सिद्धे वस्तुन्यवसितर्मतो वेदवाक्यं निषिधे ॥४१५॥ 

अन्वयार्थः- प्रतियोगीरूप बिषय की प्राप्ति ग्रान्तिपूर्वक होने पर जहाँ यह नञ्‌ देखा गया है 
वहां सर्वत्र अविशेषरूप से पुरुषनिष्ठ औदासीन्य ही नञ्पद का अर्थ होता है यहाँ औदासीन्य पदार्थ 
चिन्मात्र आत्मा से भिन्न नहीं है । इसलिए निषेधस्थल पर श्रुतिवाक्य सिद्धवस्तु में प्रमाण हो जाते हैं। 

ललिता:-म्रान्तिप्राप्त पदार्थस्थल में प्रसज्यप्रतिषेध ही नव्पद का अर्थ मानना उचित होगा। 
जैसे "सुरां न पिबेत” इस वाक्य में सुरापान रागादिपूर्वक भ्रम से प्राप्त है जिसका निषेध उक्त 
स्मृतिवाक्य से किया गया है , ऐसे स्थल पर सर्वत्र नञर्थ प्रतिषेध ही माना जाता है। किन्तु प्रमाण से 
जहाँ पदार्थ की प्राप्ति होती है उसका निषेध करने पर नव्पद की लक्षणा पर्युदास अर्थ में करनी पड़ती 
है । "नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि स्थलों में नञ्पदघटित वेदवाक्यों के नानात्व का निषेध ही 
मुख्यार्थ माना जाता है , वह निषेध आत्मस्वरूप अधिष्ठान से भिन्न नहीं है । इसीलिए निवृत्तिबोधक 
श्रुतिवाक्य भी चिन्मय आत्मस्वरूप के ही बोधक निश्चित होते हैं ॥४१५॥ 


तथा श्रुताविति नेति नेतीति वावयद्वय स एष नेति नेतीति वाक्यं चापेक्ष्य नेतिवचःस्विति 
बहुवचनम्‌ | नामनि नामयोग इतिशब्दस्य नामत्वाच्छुतौ नेतिवचःसु नञो नामयोगे सत्यपि । तथा नेहे 
नानास्तीति वाक्ये, अस्तीतिधातुना योगेऽपि, नानेह नास्तीति छन्दोऽनुरोघेन व्यत्ययः | तथा न 
कलगजमद्यादिति वाक्ये विधाने विधायकपदयोगेऽप्यविरेषेण त्वद्क्तविरेषं 


* १. अथात आदेशो नेति (बृ. २. ३.६) । २. बृ. ३.९.२६. | ३. बृ. ९.४.१९. | 


1. नामादियोगप्रयुक्तत्वदुक्तविशेषामावात्‌ | 2. विषये अन्तिप्राप्ते सत्येव | 3. म्रान्त्या प्रसक्तस्य ्रतिषेधरूपम्‌ 
| 4. यद्वा निवृत्तिरपि व्यापारोपरमलक्षणाऽनुष्ठेया भविष्यति , अतो निवृत्तिनिष्ठमपि वाक्यं 
कार्य निष्ठमे वे त्याझङ्क्याह-- औदासीन्यं पृथगिति | औदासीन्य ग्रान्त्या प्रसक्तस्य 
प्रतिषे घरूपमात्मचिन्मात्ररूपात्पृ थगन्यदनुष्ठेयं वस्त्विह निषेधवाक्ये प्रतीयमानं न मवे दित्यर्थः | 
ऑआन्तिप्राप्तस्य परमार्थतोऽमावात्‌ तन्निवृततर्न प्रत्यगात्मनोऽर्यान्तरमस्तीति मावः । फलितमाह-- सिद्ध 
इति , निषेधे निषेधस्थले वेदवाक्यं सिद्धे वस्तुन्येव प्रमाणमिति निश्चितमित्यर्थः। 5. पर्यवसन्नम्‌ | 6. 
अध्यस्तनिवृत्तेरधिष्ठानानतिरेकात्‌ । 7. 'नेति नेति' इतिवाक्यस्यौदासीन्यरूपनिवृत्तिपरत्वेऽपि। 
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२८८ ु सड्दिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपारीरके प्रथमे 
इ 6... 


विनैवेतिशब्दपरामृश्यप्रपञ्चांदिनिवृत्तिरेवोथों भवति। तथैवै र्थ्य बादरायणादिभिः प्रकृतैतावत्त्वं हि 
प्रतिषेधति” (ब्र.३-२-२२)इत्यादिन्यायेन निरूपितत्वात्‌ । अतो वेदेऽपि नामयोगादिना नञो न 


व्यवस्थितार्यत्वर्मित्यमाव एव सँवतोऽव्यमिचारात्‌ नजर्थ: , पर्युदासस्तु लाक्षणिक एवेति मावः॥४१४॥ 


एवं नामादियोगेन नञः स॑बरैतो ऽर्थ विशोषेनिष्ठत्वं निराकृत्य मुख्यया वृत्त्या 
प्रसज्यप्रतिषेधार्थत्वमुक्तं तदुपसंहरति-- 

औदासीन्यमिति । प्रसज्यप्रतिषेध इत्यर्थः | भावप्रपञ्च इवाभावोऽप्यात्मन्येव बाध्य इति 
दर्शयितुं पुरुषगतमेवेत्युक्तम्‌ । ननोऽ्थो भवेदिति शेष: तुरवधारणे । विषये नांमाचर्थे । ग्रान्तिप्राप्ते 
वस्तुतोऽविच्माने प्रसक्ते सति । यत्रयत्र वाक्ये एष नञ्‌ दुष्टः, तत्र सर्वत्राविशेषान्नामा- 
दियोगकृतविशेषाभावात्‌ पुरुषगतमौदासीन्यमेव नजोञ््थो भवेदिति संबन्धः । ननु नेतिनेतीतिवाक्य- 
स्यात्मपरत्चात्कथं निषेधपरत्वम्‌ , अन्यथा तस्यानात्मनिष्ठत्वापत्तेरात्मनो5द्वयत्वव्याधाताच्चेत्या- 
शङ्क्य सोऽपि प्रपञ्चाधिष्ठानात्मैवेति नोक्तदोष इत्याशयेनाह- नौदासीन्यमिति । इह ब्रह्मणि ॥४१५॥ 


क इदानी नौच्चा न हन्यामित्यादिना प्रामाकरोक्त निषे धवाक्यस्य प्रवृत्तिनिष्ठत्वं 
बो निराकरिष्यन्प्रथम शौवरमाष्याद द्विविधोऽपि विधिः प्रवृत्तिनिष्ठ एवेति तदुक्त 
दूषयति-- 


१. आदिना प्रपञ्चावान्तरमेदसंग्रह: । २. पर्युदासव्यावृत्तयेञ्वघारणम्‌ | ३. मदुक्तरीत्यैव । ४. उक्तश्रुत्यर्थस्य 
। ५. ब्रह्मणो यद्रूपद्दयं सपरिकरं प्रकृतं प्रधानमेतावत्त्वमियत्तापरिच्छिन्न तत्परकृतैतावत्त्वं तदेव प्रतिषेधति 
नेति नेतीत्यादिश्रु तिरिति शब्दस्य प्रधानत्वेन प्रकृतपरामर्शित्वात्‌ । ६. नञ्गो मुख्यवृत्त्या 
्रसज्यप्रतिषेधार्यत्वात्‌। ७. लोक दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | ८. तस्य व्यवस्तितार्थत्वामावात्‌। ९. मुख्यवृत्त्या 
। १०. एवकारव्यावर्त्यमाह-- पर्युदासस्त्विति | ११. मुख्यया वृत्त्या। १२. पयुदासरूपार्य. | १३. ४१२ 
पद्यादौ | १४. तुरिति । तुशब्दः प्रमाणप्राप्तविषयब्युदासार्थ: | १५. नामधातुप्रत्यययोगप्रयुक्ते क्रमेण 
तदन्यतद्विरु्प्रसक्तामावरूपेऽ्थे , नामरूपकर्माख्ये वा | १६. द्विजं न इन्यादित्यादौ 
| न भ्रान्त्या 
हननादिगतश्रे यःसाधनत्वस्य निषे धसं मवात्प्रसज्यप्रतिषेध एव नगार्थः | नता 


प्रकरणरूपप्रमाणप्राप्तस्य लक्षणया पर्युदास एव तदर्थ इति र 

नेति, नेह नाना, न हन्यान्नाद्यान्न पिबेदित्यादौ गजो नास्तीत्यादौ उ चिती र ु पे 
तदन्यत्वादिबैतक्षण्यामावात्‌ | १९. औदासीन्यरूपनिवृत्तिपरत्वम्‌ ।. २०. नेतीत्यादेर्निवृत्तिपरत्वे | २१ 
नेतीति वाक्यस्य , २२. निरुक्तनिषेधो5पि । २३. ४०९ श्लोके । २४. स्वप्रतिपादकयुक्तिकलापसहितम्‌ 
२५. तद्भाष्यवलात्‌ | २६. विधायको निषेधककश्च वाक्यविशेष: 1२७. १११ भोके | मी 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः अध्याये ऽरितेनताकयाना/ा यारत र 
य्या > 


पूर्वोक्त भाष्यविरोध का परिहार (वंशश्थ छन्द) 
प्रवर्तक वाक्यमुवाच चोदना निधाय बुद्धौ वचनं निवर्तकम्‌ | 


द्वितीयसूत्रे भगवान्‌ बहुश्रुतो न चोदनाद्वित्वनिवारणाय तत्‌ ॥४१६॥ 
अन्वयार्थः- बहुश्रुत भगवान्‌ माष्यकार शबरस्वामी ने मीमांसा दर्शन के द्वितीयसूत्र में जो 
प्रवर्तकवाक्य को चोदना कहा है वह निवर्तकवाक्य को बुद्धि में रखकर ही कहा है, न कि 
द्विविधचोदनानिवारणार्थ | 
ललिता:-" चोदना हि क्रियायाः प्रवर्तक वचनमाहुः” इस वाक्य में शबरस्वामी ने निवर्तकवाक्यों 
को चोदना से पृथक नहीं रखा है , क्योंकि “चोदनालक्षणोऽर्थो घर्मः” इस द्वितीयसूत्र में अर्थ पद का 
प्रयोजन बतलाते हुए शबरस्वामी ने कहा है कि "हिंसा हि सा , सा च प्रतिषिद्धा तत्रानर्थों धर्म: उक्तो 
मा मूदित्यर्थग्रहणम्‌ ” अर्थात्‌ श्येनादि कर्मसाध्य हिंसा निषिद्ध है , अतएव अनर्थ है , उसमें धर्म का 
लक्षण अतिव्याप्त न हो जाए , एतदर्थ इस सूत्र में "अर्थ” पद कहा गया है | अतः माष्यकार ने 
चोदनापद से विधिनिषेध समी वाक्यों को लिया दै जिसका समर्थन वार्तिकाचार्य कुमारिल मइ ने 
चोदना चोपदेशश्व शब्दमात्रविवक्षया” इस वाक्य से किया है ॥४१६॥ 


प्रवर्तकमिति | द्वितीयसूत्रे ` चोदनालक्षणोऽों धर्मः" (जै. १-१-२ ) इति सूत्रे । भगवान्‌ 
बहुज्ञ: तत्र हेतर्बहुश्रुतः । अत एव सहस्रशाखा अर्थतोऽपि वेत्ति शबरस्वामीत्यैतिद्मेम्‌ | चोदनानां 
प्रवर्त्तकत्वनिषेध॑कत्वरूपेण द्वित्वस्य द्वैविध्यस्य निवारणाय न तद्धाष्यमित्यर्थः | माष्यकारो हि 
निवृत्तिनिष्ठामपि चोदना बुद्ध निधायैव वेदे निषेधकपरमपि वाकृयमस्तीति जानने प्रक्रान्तघर्मनिरूपणाय 
snes pif नवृत्तिमात्रनिष्ठा चोदना निवारयितुम्‌ । अन्यथोक्तैविधया 
निषेधवाक्यस्य प्रवृत्तिनिष्ठत्वासिद्वेस्तस्य बहुश्रुतत्वं संभवेदिति माव: ॥४१६॥ 


१. उत्पत्ति च विनाश च मूतानामगति गति | वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो मगवानिति'-- इति स्मृतिं 
मनसि निधायाह-- बहुज्ञ इति । २. बहुश्रुतत्वादेव । ३. पारंपर्योपदेरो स्यादैतिह्याव्ययमित्यमरः। ४. 
निवर्तकत्व. । ५. अथातो घर्मजिज्ञासेत्युपक्रान्त. | ६. प्रकान्तघर्मे प्रमाणम्‌ | ७. यजेत, दद्यादित्यादिरूपम्‌ 
1८. मढुक्तमाष्याशयानम्युपगमे | ९. ४१२ श्लोकादिना पद्यत्रयेण | १०. माष्यकारस्य | ११. निषेघवाक्यस्य 
प्रवृत्तिनिष्ठत्वामाव. | 
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erence 


निषेधवाक्यों में प्रामाकरीय मतोपपादन((ुतविलम्बित छन्द) 
ननु निवृत्तिपरत्वमुंदीरितं विधट्यामि निषेधगिरामंहम्‌ । 
न हि कलञ्जमिति प्रतिपाद्यते यदि तदा नयनेन विरुध्यते ॥४१७॥ 
अन्वयार्थः-निषेधवाक्यों में निवृत्तिपरत्व जो कहा है उसका निराकरण कर रहा हूँ कि "न 
कलञ्जं मक्षयेत्‌” इसवाक्य में "यह कलञ्ज नहीं है” ऐसा अर्थ यदि किया जाता है तो प्रत्यक्षप्रमाण 
से विरोध आता है। 
ललिताः-"न कलञ्जं मक्षयेत्‌” इस निषेधवाक्य में नञ्‌ का अन्वय कलञ्ज के साथ करते हैं 
कि यह कलञ्ज नहीं है , तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध आता है। जिसे सभी कलञ्ज कहते हैं उसे 
भला वेद "यह कलञ्ज नहीं है” ऐसा किस प्रकार कह सकेगा और उसे कौन मानेगा ? अतः 
परत्यक्षप्रमाण से विरुद्ध होने के कारण नम्‌ का अन्वय कलन्ज के साथ नहीं कर सकते ॥ ४१७॥ _ 


एवं माष्यवाक्यवलानिषेधवाक्यस्य निरृत्तिकार्या्थत्वमाशरङ्कित॑ निरस्तम्‌ , इदार्नी प्राभाकरः 
प्रतिज्ञापूर्वक॑ निषेधेनिष्ठत्वं दूषयति-- 
नन निवृत्तीति । किं कैतञ्‌जाचभावो निषेधवाक्ये नञर्थः, कि वा मंक्षणाद्रमाव:, उत 
प्रत्ययार्थाभाव इति विकल्प्यायं परत्यक्षविरोधेन दूषयति- न हीति। यदीह कलञ्जं न हीति निषेधवाक्ये 
नर्थ प्रतिपाद्यते तदा नयनेन प्रत्यक्षेण विरुद्धयते, तस्य तत्र प्रत्यक्षेणानुमवादित्यर्थः ॥ ४ १७॥ 

द्वितीयं दूषयति-- 

अथेति। अनेनार्थान्तरतोक्ता । कलन्जपदार्थगभकषणं तृय मक्षणं न हीति यदि प्रतिपाद्यत 
इत्यनुषङ्गः, तदपि पूर्ववत्प्रत्यक्षेणैव बाध्यते तेदौन्मुख्येन चैतस्य स्वसामग्रीद्वारा प्राप्तत्वादि- 
त्याशयेनाह--तदपीति । तृतीयेऽपि किं प्रत्ययार्थः फलराग:, उत भक्षणादिनियोगः । आचमनूच 
प्रत्याह-अथ तदीयेति । कतब्जमक्षणादिसंबन्धि यत्फलं तस्य स्पृहा राग: तयाऽन्वयो नन इति दोषः 
1 तदि तदे न होति सबन्ध । यतस्तद्वागिणोञ्नुमूतिपराहतमिति १८) तदपि एतदपि न हीति संबन्ध | यतस्त प्राहतमिति ॥४१८॥ 
१. न हन्यान्न पिबेन्न भक्षयेदिति निषेधस्य हननमक्षणपानादि न कुर्यामिति हननादिङ्रियाविरोधिसंकल्प- 
करियार्यत्वमाशङ्कितम्‌ । स्पष्ट चेदं ४०९ लोके | २. ४११ श्लोके । ३. निषेधवाक्यानाम्‌ । ४. नाम्ना 
नभोऽन्वयं परिकल्प्य | ५. धात्वर्थेन ननोऽन्कयमाश्रित्य | ६. प्रत्ययार्थेन नजोञ्न्वयमभिप्रेत्य । प्रत्ययार्थस्य 
नियोगस्यामाव: | रि नभोऽन्यार्थता | ८. कलब्जस्य | ९. निषेधवाक्ये नञर्थः | 
४५५ दनमपि | ११. कतब्जाचमावप्रतिपादनवद्‌ | १२. तडन्मुखेनैवैतस्येति पाठान्तरम्‌ 
। उक्त सद्ृष्टान्तप्रत्यक्षवाधमेव बिशदयति-- तद्वन्मुखेनैवेति | १३. कलव्जमक्षणस्य | १४. स्वस्य मक्षणस्य 


या सामग्री हस्तोत्यापनमुखप्रक्षेपादिपुर:सरं गलबिलाध:संयोगानुकूलव्यापारलक्षणा तदद्वरेत्यर्थः। १५. विधिः 


। १६.स्पृहया संबन्धः। १७. मक्षणादिफलरागामावप्रतिपादनमपि 
1. त्वयोक्तम्‌ | 2. निरस्यामि | 3. गिरामिहेति पाठान्तरम्‌ | १८. यथोक्तफलरागिण: | 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः २९१ 
र नन<ा 2020 त त त त त सके 


भक्षणादि के अमाव को भी ननर्थ मानना ठीक नहीं (द्रुतविलम्बित छन्द) 
अथ कलजजपदार्थगमक्षणं न हि तदप्यमुनैव विरुध्यते | 


अथ तदीयफलस्पृहयाऽन्वयो न हि तदप्यनुभूतिपराहतम्‌ ॥४१८॥ 

अन्वयार्थ:-यदि कलञ्ज पदार्थ का भक्षण नहीं होता है , ऐसा अर्थ किया जाए तो भी प्रत्यक्षप्रमाण 
से विरोध आएगा ही , क्योंकि मांसमक्षण में सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती ही है और यदि 
कलज्जभक्षणादि से सम्बन्ध फलविषयक राग के साथ नञ्पद का अन्वय किया जाए तो अनुभवसिद्ध 
होने के कारण यह भी उचित नहीं है। 

ललिता:-प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध मक्षण का निषेध करने पर भी प्रत्यक्षप्रमाण के साथ विरोध 
होगा ही । परिशेषतः नन्‌ का अन्वय प्रत्ययार्थ के साथ करना होगा जिस प्रत्यय के दो अर्थ होते है 
~ फलराग अथवा भक्षणादि नियोग | कलग्जमक्षणसम्बन्धी जो फल की स्पृहा है वह तो अनुमवविरुद्ध 
है , रागतः मांसमक्षण में प्रवृत्त पुरुष जब "न कलज्जं भक्षयेत्‌” वाक्य सुनता है तो कलञ्जमक्षण की 
स्पृहा उस में नहीं रह जाती है । रागतः मांसमक्षण में पुरुष की प्रवृत्ति तो होती है , पर कलञ्जभक्षण 
के परिणाम को जानने वाला कलञ्जमक्षण में प्रवृत्त नहीं होता क्योंकि उसका मरण निश्चित है । इस 
परिणाम का ज्ञान "न कलब्जं मक्षयेत्‌” इस वाक्य सै होता है , इसीलिए कलञ्जमक्षण में पुरुष की 
प्रवृत्ति होती ही नहीं ॥४१८॥ 

नन्‌ का अन्वय नियोगरूप प्रत्ययार्थ के साथ भी असङ्‌ गत है(द्वुतविलम्बित छन्द) 

अथ तदीयनियोगनिवर्त्तनं भवतु भक्षणमस्तु तदिच्छया | 


न हि नियोगनिवृत्तिनिवेदने संति कलञजममक्ष्यमितीड्ग्यते ॥४१९॥ 
अन्वयार्थ:-यदि मक्षणसम्बन्धी नियोगनिवृत्ति ही नञ्‌ का अर्थ माना जाए तो आप मले ही मानें 
, किन्तु यथेच्छमक्षण तो होगा ही , क्योंकि नियोग के साथ नन्‌ का अन्वय मानने पर नियोग का अर्थ 
निवृत्ति करने से मी कलञ्ज अभक्ष्य है , यह अर्थ तो नहीं होता है। 
ललिताः- नियोग का निषेध करने पर भक्षण का तो निषेध नहीं होता , उस स्थिति में नियोगवाक्य 
के रहते हुए मी रागतः कलञ्जमक्षण अवश्य होगा , फिर तो निषेध अत्यन्त निरर्थक हो जाएगा 
॥४१९॥ 


4. मक्षणामावप्रतिपादनमपि | 2. प्रत्यक्षेणैव, मक्षणस्यापि प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 3. निरस्तम्‌ | 4. भक्षणमस्तीति 
पाठान्तरम्‌ । तत्तदापीच्छया प्राप्तं मक्षणमस्त्येव न निवर्तत इत्यर्थ: | 5. मक्षणेच्छयेति वार्थः | 6. नञ्वता 
वाक्येन | 7. सत्यपि 18. अनर्थहेतुः। - 
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४९२_____________सडिपणटीकाइयसंवलिते संपत सद्टिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


00 IT TTT 
पूर्वोक्त त्रिविध अन्वय के अतिरिक्त नञ्‌ की चतुर्थ गति नहीं है(द्रुतविलम्बित छन्द) 
इह कलञ्जपदेन नञन्वयो भवति वास्य नमोऽदिसमागमः। 
अदिगतेन लिङादिपदेन वा सह समेति नजत्र गतिस्त्रयी ॥४२०॥ 
अन्वयार्थ:-यहाँ पर कलञ्ज पद के साथ नन्‌ का अन्वय सम्मव है या इस नञ्‌ का "अद्‌" 
घातु के साथ अन्वय हो सकता है अथवा अद्घातुगत लिङादि के साथ अन्वय हो सकता दै , बस 
तीन ही नञ्‌ की गतियां हैं। 
ललिताः- नाम , घातु एवं लिङ्‌- इन तीनों को छोड़कर उस वाक्य में चतुर्थ शब्द तो है ही नहीं, 
जिसके अर्थ के साथ नञर्थ के अन्वय की सम्मावना की जा सके | झाब्दबोधस्थल में यह मर्यादा मानी 
गयी है कि "शाब्दः शाब्देनैवान्वेति न त्वशाब्देन” अर्थात्‌ पद से उपस्थित पदार्थ का अन्वय पदोस्थापित 
पदार्थ के साथ ही तो होता है । इसीलिए तो लिपिसङ्केत को देखकर पद का स्मरण होता है , फिर उस 
स्मृतिपद से पदार्थ की उपस्थिति होती है , तमी पदार्थान्तर के साथ अन्वय होता है ॥४२०॥ 


प्रत्ययार्था नियोगो निषेद्धय इति पक्षमनुवदति-- [ 

अथ तदीयनियोगेति। कलञ्जमक्षणे नियोगो विधिनेति निषेधवाक्यार्थ इति शङ्कितुराशयः 
। एतावता न पैबेष्टसिद्भिरिति दूषयति- भवत्विति | अयं निषेधवाक्यार्थ इति दोषः | मा मूतस्य 
विधिः, नैतावता तंङ्भक्षणनिवृत्तिः सिद्धथे त मोजनादेरिवान्यतोऽपि तत्सं भवेन 
निषेधबैयर्थ्यादित्याशयेनाह-मक्षणमस्त्विति । ऽक्तमेव व्यतिरेकमुखेनाप्याह-- न हि नियोगेति। 
- इङ्चते ज्ञयते ॥| ११९) | 

fa अस्तु तर्हि यदमावस्तेत्र केनापि मानेन न वाध्यते तदमाव एव नञर्थ इत्याइाङ्क्य 
न शाब्देन नभर्थेनान्वयो वक्तव्यः, नामधातुप्रत्ययव्यतिरिक्तशब्दस्ये भावेन 
कलञ्जाचतिरिफैस्य नभर्थान्वयिनः कस्य चिच्छान्दस्यासंमवादित्यारायेनाह-- 


१. प्रत्ययार्थनियोगप्रतिषेधमात्रेण । २. तवाभिमता या कलञ्जमक्षणनिवृततस्तस्याः सिद्धि: | ३. मक्षणस्य 
. । ४. तद्विघ्यमावबोधनमात्रेण । ५. कलञ्ज. | ६. रागतोऽपीत्यर्थः | ७. मक्षण. । ८. निषेघवैयर्थ्यमेव । ९. 
अन्वयमुखेनेवेत्यपेरर्थः | अन्वयव्यतिरेकी तु मक्षणांशे एव द्रष्टव्यौ | तथाहि कलञ्जमक्षणे विधिनेति 
निषेधवाक्यार्थे सत्यपि मक्षणसङ्भावस्तस्मिन्सत्यपि कलञ्जामक्षयत्वामाव इत्युमयथापि निषेधवैयर्थ्यीमिति 
माव: | १०. कृष्यादिवद्‌ दृष्टफलस्य तेनाप्रतिषेधादिति माबः। अप्राप्तप्रतिषेधश्चायं नियोगनिवृत्तिपक्षे मक्षणे 
नियोगामावाद्‌ रागत एव प्राप्तेरित्यपि द्र्टव्यम्‌ ।११. पक्षचतुष्टयेऽपि ननर्थाननुगमे | १२. यस्य 
पदार्थस्यामावः । १३. निषेधवाक्ये । १४. तस्य पदार्थस्यैवामाव एव | १५. अर्थस्य। १६. निषेधवाक्ये । . 
पा त वित ालर्यभक्षणादे परत्यर्यय:रागनियोगयोथ र, ________ 
1. मक्षणघात्वर्थसंगतेनेति नह 


तिनेतियाबत) 0 
0. Vasi a Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


* अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरास: ४९३ 
2] 


परिशेषन्याय से निवृत्तिनियोग अर्थ मानना ही उचित है (द्रुतविलम्बित छन्द) 
उदितपक्षपरिग्रहकारिणां न च निषेधगिरामुपपादने । 
मवति शक्तिरतश्व निषेधगीरपि नियोगंपराऽम्युपगम्यताम्‌ ॥४२१॥ 
अन्वयार्थः-पूर्वोक्त पक्ष-परिग्रहकारी वादियों की उक्त निषेधवाक्यों के उपपादन में शक्ति जब 
नहीं रह गई , अतः निषेधवाक्यों को भी नियोगपरक ही मान लेना चाहिए। 


ललिताः-जब निषेधवाक्यों के लिए प्रामाण्य का उपपादन पूर्वोक्त पक्ष ग्रहण करनेवाला वादी 
नहीं कर पा रहा है तो अन्ततः यही उचित होगा कि निषेधवाक्यों को नियोगपरक ही मान लिया जाए 


- ॥४२१॥ 


इह कलञ्जपदेनेति । इह प्रकृतवाक्ये, अदिना भक्षणवाचिघातुना वा समागमः संबन्धः , 


अदिगतेनादघातुगतेन लिडादिपदेन प्रत्ययार्थेन वा सह समेति संबध्नाति, अन्वितो भवतीत्यर्थ: | 


अत्र न कलञ्जमित्यादिवाक्ये । गतिः ज्ञानोपायोउन्वयः | त्रयी त्रिविधा ॥४२०॥ 
ऐवं च उक्तान्यतमपक्षे निषेधवाक्यस्य निषे धनिष्ठत्वोपपादनाइक्तेर्निषेधवाक्यदपि 

निवृत्तिनिथोगपरमेवाम्युपगन्तव्यमिति प्रामाकरः स्वमतमुपैस्थापयति -- 

उदितेति । उक्तपक्षत्रयान्यतमपरिग्रहकारिणां वादिनामित्यर्थः । निषेघगिरां प्रामाण्यस्येति 
शेषः, यत उक्तरीत्या निषेघवाक्यस्य प्रामाण्यं न संभवति, अते इत्यर्थ: | चकारेण शब्दार्थस्य 
कार्यान्वयनियमं सूचयति॥ ४२१॥ 

नु वेदे निवृत्तिनियोगस्यैकत्वे मक्षणादिनिवृत्तिनियोगसिद्धावपि पानादिनिवृत्तिनियोगसिद्धिर् 
स्यादिति पानादौ यथेष्ट प्रवत्तेत, तेनिवृत्तिनियोगमेदस्तु मतेऽनुपपन्न एव, अरनुबन्धमेदाधीनशास्त्रमेदे 


१७ 


सत्येव नियोगमेदस्य तदभ्युपगमात्‌ 1 न हीह यागदानादिरिवानुबन्धो भिचते, इत्याशड्क्येहापि 


१. न कलञ्जमित्यादिवाक्ये । २. वाक्यार्थबोध. । ३. उत्तेत्याचशक्तेरित्यन्तमेवं चेत्यस्य विवरणम्‌ | ४. 
अपिना विधिवाक्यमपि दृष्टान्तयति । ५. ४०९ श्लोकोक्तनिवृत्तिक्रियापरमेव | ६. उद्घाटयति । ७. 
तदसंभवस्योक्तत्वात्‌ । ८. नन्वित्यनन्तरं यदि निवृत्तिनियोगो निषेधवाक्ये वाक्यार्थस्त्हीति शेष: कर्तव्यः | 
९. प्रवृत्तिविरोधिमानसीक्रियारूपा या निवृत्तिस्तद्विघेः। १०. मक्षणादौ या प्रवृत्तिस्तद्विरोधिमनोन्यापाररूप= 
क्रियाविधेः सिद्धावपीत्यर्थः । ११. पानादौ या प्रवृत्तिस्तद्विरोधिसंकल्पाख्यक्रियाविधिसिद्विः । १२. 
यथोक्तनियोगासिद्धेहतोः | १३. पानादिप्वृत्तिविरुद्धमानसक्रियानियोगस्य मक्षणादिप्रवृत्तिविरुद्धमानस- 
क्रियानियोगसकाशाङ्वेदस्तु । १९. प्रामाकरमते | १५. घात्वर्थरूपावच्छेदकमेदाघीन, । १६. तेन प्रामाकरेण 
| १७. निवृत्तिनियोगस्थले निषेधवाक्य इति यावत्‌। १८. अवच्छेदकः । 


1. उक्तशक्तेरमावादेव | 2. अपिशब्दो विधिदुष्टान्तार्थः | 3. नियोगपरेति । यजेतेत्यादिविधिवाक्यवन्न 
इन्यादित्यादिनिषेधवाक्यमपि हननादि न कुर्यादित्येवं हननादिक्रियाविरोधिसंकल्पक्रियाविधिपरमेवेत्यर्थ: | 
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सट्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


DSS 
निवृत्तिनियोग में मेदोपपादन(उपजाति छन्द) 
यथा च यागाचनुबन्धमे दाङ्किनेषु शास्त्रेषु नियोगमेदः। 
निवृत्तिमेदादपि तद्वदस्य निवृत्तयोऽपि ह्यनुबन्धमूताः ॥४२२॥ 
अन्वयार्थः- जैसे यागादिरूप अवच्छेदक मेद से "यजेत , जुह्यात्‌ , द्यात्‌”- ऐसे भिन्न 
झास्त्र मे नियोग का मेद माना गया है , वैसे ही निषेध्यवस्तु के मेद से भी इस नियोग का मेद माना जा 
सकता है क्योंकि निवृत्तियाँ भी नियोग का अनुबन्ध बन ही सकती है । 
ललिताः- ज्ञान में स्वरूपतः मेद न रहने पर भी विषय के मेद से घटज्ञान-पटज्ञान इत्यादि स्थलों 
में मेद माना गया है वैसे ही नियोग के विषय धात्वर्थमेद के कारण उसके प्रतिपादकशास्त्रों का मेद 
माना जाता है और झास्त्रों के मेद से नियोग का मेद हो जाता है । ऐसे ही मक्षणादि धात्वर्थ से 
निवर्तनीय पदार्थों के मेद के कारण निवर्तक शास्त्रों का मेद और शास्त्रों के भेद के कारण नियोग में 
मेद माना जाता है | अतः धात्वर्थमेद के कारण नियोग में मेद मानना अनुचित नहीं है ॥४२२॥ 


पानमक्षणादिमे देन त्र तियो गिकनिु त्ति क्रियारूपानु बन्धमे दसं भवानिवृ त्तिनियोगोऽपि 
यागदानादिनियोगवद्भिद्यत इत्याशयेनाह-- 


यथा च यागादीति । क । अनु पश्चाइद्धचते व्यवच्छेदकतयेति 
यागादिधात्वर्थोऽनुबन्धः तद्रपोञ्नुबन्धो 


मिन्नेषु सत्सु यथा योगादिनियोगमेदस्तद्वदत्र भक्षणादिनिवृत्तिक्रियामेदादपि निवृत्तिशास्त्रमेदादस्य 

ns मेद इत्यनुषङ्गः | ननु यागादीनामनुष्ठेयत्वात्‌ कृतिसाध्यनियोगानुबर्धत्वं युज्यते न 
निवृतीनामित्याशङ्क्य तासामपि ्ृत्तिविरोधिमनोव्यापाररूपतयाऽनुष्ठयत्वात्तदनुभन्धत्व युज्यत 
इत्याशयेनाह- निवृत्तयोऽपीति । अपिशब्देन तासां यागादिसीम्यं चोतयति । हि यस्मान्निवृत्तयो 
यागादिसमास्तस्मादनुबन्धमूता नियोगसाधनकृत्यवंच्छेदकतया तदद्वारा निरूपिका: स्युरित्यर्थः॥४२२॥ 
१. पानमक्षणादि | २. पानादिप्रृत्तिविरोधिमानसी क्रियारूपावच्छेदकमेदसंभवाद्‌ | ३. पानादिप्रवृत्ति- 
विरोधिमानसीक्रियाविषयकविधिरपि यागादिक्रियाविषयकविधिवद्‌ मक्षणादिप्रवृत्तिविरोधि 
मानसीक्रियाविषयकविधेः सकासाद्विचत इत्यर्थ: | 9 .कुर्यादित्येवं विधिप्रवृत्तेरनन्तरं व्यवच्छेदकतया बध्यते 
युज्यत इति व्युत्पत्त्या ब्यावर्तकतयेति | ५. यागादि | ६. विधिविषयः | ७. यागदान- 
होमादिरूपाबच्छेदकमेदात्‌। ८. असमीप-- व्यवहित-- परोक्ष. | ९. यागदिविधिमेदः | १०. निषेधवाक्ये 
। ११. मक्षणादिविषयक्प्रवृत्तिविरोधिमानसीक्रियारूपनिवृततेः पानादिविषयकप्रवृत्तिविरोधिमानसीक्रियायाः 
सकाशाद्‌ मेदादपीत्यर्थ: | १२. बिधेः | १३. क्रियावच्छे दकत्वम्‌ | क्रिया कार्य नियोगो 


no निता ना १४. अमावत्वेन सिद्धस्वरूपाणाम्‌ | १५. विधिक्रियावच्छेदकत्वम्‌ । १६. 
- - | १८. व्यावर्तकतया | १९. कृत्यवच्छे दद्वारा | २०. 


विधिक्रियानिरूपिका अब्वच्छेदिका ब्यातर्तिका इति।ययात्रल! |)101200 #भेंदइतिक्रीष: | 


अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः २९५ 
a 


निषिद्धानुष्ठान में अनर्थहेतुत्व का उपपादन (उपेन्द्रवज्रा छन्द) 
निवृत्तिसिद्धबाउपि नियोगसिद्धिः प्रवर्त्तमानस्य न गर्त्तपातः | 
निषिद्धचेष्टा निरयस्य हेतुर्नियोगतो नाध्यवसीयते हि ॥४२३॥ 
अन्वयार्थः- निवृत्ति की सिद्धि से मी नियोग की सिद्धि होती है , उस दशा में प्रवर्तमान पुरुष 
को अनर्थ प्राप्त नहीं होता । नियोग के कारण निषिद्ध कर्मानुष्ठान नरक का हेतु सिद्ध नहीं हो पाता है। 
ललिताः- किसी ने निषिद्धकर्म का परित्याग कर दिया , इससे निषिद्धानुष्ठान सिद्ध नहीं होता 
है , फिर निषिद्धानुष्ठान के बिना अनर्थप्राप्ति का अमाव अर्थतः सिद्ध हो जाता है । वहाँ पर शास्त्र से 
यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है कि निषिद्धानुष्ठान अनर्थ का हेतु है , वह तो अर्थतः सिद्ध 
हो चुका है ॥४२३॥ 


नन्वेबेमपि कस्तत्र नियाँज्यः, न हि तेथे विना नरव्यापाररूपायाः कृतेर्वि्जदिनाऽभिधानं ` 
पर्यवस्येदित्याशङ्क्य निवृत्तिनियोगस्थ निवर्ततनब्यापारसामर्थ्यप्राप्तनिवर्त्यप्रवत्त्युन्मुखस्यैव 
नियोज्यत्वात्‌, तैलिवृत्तिमात्रादेव नियोगसिद्धेः । अंत एव विश्वजिन्न्यायात्स्वर्गकामोच्त्र 
नियोज्योऽस्त्विति निरस्तं, सामर्थ्यप्राप्तनियोज्ये संभवति तेन्त्यायस्यानवतारादित्याशयेनाह-- 


१. निवृत्तिविधीनां परस्परं मेदे सिद्धेऽपि । तत्र निवृत्तिविधौ | २. कस्तर्हि” इति पाठान्तरम्‌ । ३. अधिकारी 
। ४. नियोज्येन । ५. सिद्धचेदित्यर्थः | ६. निवृत्तिविधेर्यः निवर्तनानुकलो 
व्यापारस्तत्सामर्थ्यमन्ययानुपपत्तिस्तत्ग्राप्त. | ७. निवर्त्य निषिद्धे पानादौ या प्रवत्तिस्तदुन्मुखस्यैव प्रमातुः 
। <. तदुन्मुखस्य निषिद्धविषयत्वाचिवृत्तिमात्रादेव | एवकारब्यावर्त्यमाह-- तनिवृत्तीति | यद्वा ननु 
निवृत्तिनियोगसामर्थ्यप्राप्त एवात्र नियोज्योऽस्त्वित्यतआह-- तन्निवृत्तिमात्रादेवेति । मात्रशब्देन 
शङ्कितसामर्थ्यं वारयति | एवकारेण निरयपातपरिहारकामं व्युदस्यति । ९. निवृत्तिविधिसिद्धेः | १०. 
वक्ष्यमाणाद्वेतोः। ११. तथा न्यायस्येति पाठान्तरम्‌ | १२. बुद्धावनारोहात्‌। 


1. अपिदाब्देन प्रतिषिद्धानुष्ठानस्यानर्थहेतुत्वं वारयति । नित्यनियोगवदस्यापि फलनिरपेक्षत्वान्निषिद्वविषया- 
निवृत्तिमात्रेण नियोगसिद्धिर्म विष्यतीत्यर्थः | 2. निषेधवाक्यस्यापि नियोगनिष्ठत्वा्निषिद्धङ्गियायां 
प्रवर्तमानस्य गर्तपातो निरयप्राप्तिर्न झास्त्रतोऽवगम्यत इति रोषः | तदेवोपपादयति-- निषिद्धेति। हि यतो 
निषिद्धचेष्टा निरयस्य हेतुरिति नियोगतो विधितो नाध्यवसीयत इत्यर्थः | अयमाशयः | न खलु विधिमन्तरा 
वेदवाक्यादपूर्वार्थावधृतिरस्ति । निषेधवाक्यं च नित्यवाक्यनियोगमात्रपरं न तु स्वर्गकामादिवाक्य- 
वत्फलवन्नियोगपरं, न हि निषेधवाक्येषु स्वर्गकाम इत्यादिवद्‌ गर्तपातपरिहारकामो नाच्चान्न पिबेदित्यादि 
प्रतीयतेऽतो न नियोगतोऽनर्थहेतुत्वं मक्षणादेरवसीयते निषिद्धक्रियानिवृत्त्यनुष्ठाने तद्विरोधिनिषिद्वा= 

नुष्ठानासिद्धो गर्तपातामावोऽर्थसिद्ध इति | ; 
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१९, सङ्डिपणटीकाङयसंवतिते-संक्षेपशारीरक प्रये सट्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
wm 


निवृत्तिनियोगानुष्ठान में प्रवृत्ति के लिए सैद्धान्तिक रहस्योद्वाटन(वंदास्थ छन्द) 

नियोग एवैष 'पुमान्नियुज्यते नियोगसिद्धयै तु पुनर्नियुज्यते । 

पैरत्र कैर्मस्वथ वा निवृत्तिषु स्थितिः प्रसिद्धेति नियोगवादिनाम्‌ ॥४२४॥ 

अन्वयार्थः-यह नियोज्यपुरुष पहले नियोग में ही नियुक्त होता है नियोगसिद्धि के लिए अन्य 
प्रवृत्तिकर्म अथवा निवृत्तिकमाँ में नियुक्त नहीं होता , यही नियोगवादियों का प्रसिद्ध मत है। 

ललिताः- नियोज्यपुरुष पहले नियोगसिद्धि के उद्देश्य से प्रवृत्त होता है क्योंकि आप के मत से नियोग 
ही फलोत्पादक है , वह पुरुष को फल दिये बिना छोड़ता नहीं है । तत्पश्चात्‌ वही पुरुष नियोगसिद्धि के निमित्त 
यागादिरूप धात्वर्थ के अनुष्ठान में नियुक्त किया जाता है | इस प्रकार यागादि साधनों से नियोग को ही वह 
नियोज्य पुरुष सिद्ध करता है , यही नियोगवादियों का अभिमत सिद्धान्त है ॥४२४॥ 


निवृत्तिसिद्धधाउपीति । भनु कलञ्जमक्षणादिनिवृत्त्या निरयादिपातो न भवतीति 
तसैपरिहारकाम एव नियोज्योऽस्त्विति चेत्‌, न । नियोगैस्य पंदाकाङ्क्षाया अन्यत एव शान्तत्वेन 
तत्कल्पनाध्योगात्‌ | किं च यदि तैद्कक्षणादिना निरयपातो मवेत्तर्हि तद्वर्जनेन सो5पि वर्जितः स्यात्‌ । 
न चैवमस्ति प्रमाणाभावादित्याशयेनाह-प्रवर्त्तमानस्येति | ननु "यो ब्राह्मणायावगुरेत्त शतेन यातयात्‌” 
इत्यादिवाक्यान्रिधिद्यप्रवृत्तेर्निस्यहेतुत्व॑ प्रतीयत इति चेत्तत्राह-- निषिद्धचेष्टेति । हेतुपदानन्तरमिति- 
पदमध्याहर्तव्यम्‌ । नियोगतो विधित इत्यर्थ: । ssl ars नियोगकाङक्षितमेवार्थ प्रतिपादयति । 
नियोग स्वनियोज्यसिद्ययेर्थवादसामर्थ्यूलम्यमपि न्यतो लब्धे नियोज्ये नियोगेस्य 
तदपेक्षोपरमाज निर्योगंसामर्थ्येन तेतस्तदध्येबसातुं कयत इत्यक्त एव नियोज्य इति भाव: | हि शब्देन 
जरत्प्रामाकरमत एतत्सुप्रसिद्धमिति चोतयति ॥४२३॥ 


=e tt re कक नि अक वितरक जी 
१. पचस्यापिशब्दनिरस्यां शङ्कामुत्थाप्य तेन समाघत्ते-नन्वित्यादिना। २ तनिवृत्या : 

- तनिवृत्या तत्पातपरिदाराद्धेतोः 
| ३. निरयपात. | ९. निवृत्तिविधेः। ५. नियोज्य. | ६. । ७. तत्परिहारकामस्य 
नियोज्यत्व. । ८. कलञ्जादि. | ९. पानमादिपदार्थ: | १०. तड्भक्षणादिना निरयपातो नैवास्ति । ११. 
src नियोगकर्तव्यतायां पर्यवस्यति निषेधवाक्यं न तु प्रवर्तमानस्य 

:। १२. तिरस्फुर्यात्‌ 1१३. यो ब्राहमणायेत्यर्थवादः 

| १५. विधिश्च। १६. इति शास्त्रमर्यादा | १७. vr 


हे :। १८. विधे:। १९. 
नियोज्यस्तत्सिद्ये उर्थवादसामर्थ्यलम्यं फल च तत्पदार्थ: | २० ली अर्थवादत 
विलय शिला सि । - विधि. । २१. :। २२. 


1. अररव.1२.घात्वयेध ३. प्रिय 4. 12. घात्वर्थेषु | 3. प्रवृत्तिषु | 4. निवृत्तिषु जज 
नियोगसिद्धचर्यमेवानुष्ठेयो | नियोगस्य सा हा गचाळ हक 
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अध्याये निघेशवाक्यानां कार्यपरत्वनिरास: ४९७ 


; अपनी सिद्धि के लिए निवृत्ति मे नियोग की प्रयोजकता (बंशस्थ छन्द) 
प्रवृद्धरागस्य निवृत्तयोइस्थिरास्ततः स्थिरत्वाय नियुज्यते पुमान्‌ । 
निवृत्तिदेशेषु नियोगबुद्धितो निवृत्तिमूध्वँ परिपालयिष्यति ॥४२५॥ 
अन्वयार्थः- मक्षणादि में रागादि के बढ़ जाने से निवृत्तियाँ स्थिर नहीं रह जाती , अतः उनकी 
स्थिरता के लिए पुरुष निवृत्ति-नियोग विषयों मे नियुक्त किया जाता है कि नियोगबोघ के पश्चात्‌ 
प्रागमावरूप निवृत्ति का यह नियोज्य पुरुष परिपालन करेगा। 
ललिताः-चिरसञ्चित राग के कारण निवृत्तिरूप प्रागभाव स्थिर नहीं रह पाता , प्रसङ्ग आने पर 
वह राग उत्तेजित हो जाता है और वह मक्षणप्रागमाव को नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसीलिए 
नियोज्य पुरुष को निवृत्तिनियोग में नियुक्त किया जाता है कि वह नियोज्य पुरुष सदा ही नियोग को 
सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य समझे और मक्षणप्रागमाव का परिरक्षण करता रहे ॥४२५॥ 


ननु निरयपातपरिहारेच्छां विना चेतनः कथं नियोगेन नियुज्येत प्रयोजनमनुदिस्य मन्दोऽपि 
` न प्रवर्त्तत इति न्यायादित्याशङ्क्य प्रामाकरसिद्धान्तरेहस्यमाह-- 

नियोग एवेति। एष नियोज्यः । नियोगे इति सप्तमी नियुज्यते नियोगेनेति शोषः । नियोज्यो 
विनोबा व लिडादितः स्वकृतिसाध्यत्वेनावगच्छंस्तदुभुखो भवति। 
अयेमेव नियोज्यस्य नियोगे तचियोगो नाम, स्वर्गादिकमपि हि नियोगः स्वसिद्धबनुकूलनियोज्यसिद्धये 
प्रयच्छतीति से एव मुख्यः साध्यः | तढुक्तम्‌-- 

स्वात्मसिद्धयनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । कुर्वत्स्वर्गादिकमपि प्रधानं कीर्यमेव नः॥ र 

इति । नियोगमुदिस्यैव पुमान्ग्रेथमं प्रवर्त्तत इत्यर्थः | नेन्वव्यापाररूपे तस्मिन्कथं पुंसो नियोगो 


१. विधितः। २. प्रवर्तेत । ३. सिद्धान्ताभिन्नं सारं वस्त्विति यावत्‌ । ४. अधिकृतः पुमान्‌। ५. अपूर्वाख्ये । 
६. प्रवर्तते प्रेर्यते वा | ७. विधिना। ८. गामानयेत्यादि वाक्ये । ९. शक्तिग्रह: । १०. अपूर्वाख्यम्‌ । ११. 
अपूर्वाख्यनियोगोन्मुखः । १२. निरक्तनियोगोन्मुखामाव एव । १३. अपूर्वाख्ये । १४. विधिकर्तृकनियोगः 
प्रेरणाख्यः। १५. अपूर्वाख्यः। १६. तत्परदानाद्वेतोः। १७. अपूर्वाख्यो नियोग एव । १८. अपूर्वम्‌। १९. 
अपूर्वाख्यम्‌। २०. नियोगगोचरयागादिधात्वर्थविषयकप्रवत्तेः प्राक्‌ । २१. व्यापारव्यतिरिक्त इति यावत्‌ | 
२२. अपूर्वाख्ये नियोगे । २३. प्रवृत्ति: । 


१. यत इत्यादि: | २. भवेयुरिति रोषः | 
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२९८ सट्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
१८% > आकड ४ केके 


मवेदित्याझड्क्य दनन्तर तेनैव नियोगेन वैद्विषये यागादिघात्वर्थे वेत्सिद्यये नियुज्यत इति तँद्‌- 


द्वारा से दोग ob ns इति । तुरवधारणे । तत्सिद्धचर्थमेवेत्यर्थः 
। पुनः पश्चात्‌ | परत्र नियोगविषयेषु । तोनेवाह-- कर्मस्वित्यादिना । कर्मसु नियुज्यत इत्यनुषंगः 
स्थितिः सिद्धान्त: ४२४॥| 
१९ _ ननु यदि नितृतिसिङ्धचा 'पूजियोग: सिद्धचे्तर्ि निद्ेऽयैतोऽपि प्रवर्त्तकरागार्थभावे 
निवृत्तिसिद्धेः कि नियोगस्य पथेड्नियोगेनेत्याराङ्क्याह-- मिस सद 
र प्रवृद्धरागस्येति । युच॒प्युक्तरीत्या सकृनिवृत्तिर्मवेत्तथापि नियोगेन तनियोगाभावे प्रथममिव 
पुसः पुनरपि तत्र राग उत्पचेतेति निषेध्याजिवृत्तयो5स्थिराः स्युरिति यतस्ततो हेतोः निवृत्तिस्थेम्ने 
निवृत्तिरूपेदेशेषु पुमानियुज्यते । एवं हि सति प्रवृत्त्युन्मुख: BSI wf 
निवृत्तयः स्थिराः स्युरित्याशयेनाह- नियोगबुद्धित इति । उम ऊर्ध्वमपीत्यर्थ: | ' 
अका करोतीत्यर्थः ॥२२५॥ त 
ननु केयं निवृत्तिर्नाम ? ननूक्त प्रवृत्तिविरोधिमानसी क्रियेति । ननु ब सतिन सति नञः 
स्वोर्थत्यागप्रसंग इति । सत्यं, निवृत्तिस्थैर्याय सोऽप्युचित एव | ननु प्राभाकरनये 
तेन लक्षणा, मुखयार्थसंबन्धासंभवादित्याराङ्क्य प्रामाकरमते मौमरूपमक्षणाद्यमाबं नञो मुख्यार्थ 
निवृत्तिलक्षणोर्थमाह-- 


१. प्रथमप्रवृत्त्यनन्तरम्‌ । २. प्रथमप्रवर्तकेनैव विधिना । ३. नियोगास्यापूर्व. | ४. अपूर्वाख्यनियोगस्य 
साक्षात्कृतिसाध्यत्वासंमवादपूर्वाख्यनियोगसिद्धये | ५. नियोज्यः। ६. प्रवर्त्यते प्रवर्तते वा। ७. उक्तप्रकारेण 
। <. धात्वर्थसिद्धिद्वारा | ९. नियोज्यः | १०. अपूर्वम्‌ | ११. नियतोद्देशकप्रवृत्तेरनन्तरम्‌ | १२. 
अपूर्वाख्यनियोगगोचरेषु धात्वर्थे षु | १३. नियोगविषयानेव । १४. निषिद्धविषयाद्‌ या निवृत्ति- 
स्तत्सिद्धचेत्यर्थः | असिद्धस्य अ । १५. निवृत्तिविधिः | १६. मक्षणादौ | १७. 
। १८. :। १९. निषिद्धविषयान्निवृत्तिसिद्धे | २० 
विधेः | २१. रागाद्वतिरिक्त. | २२. व्यापारेण | २३. विधिना । २९. हि किया गिर दो 


पुरस्तादिव। २६. दोषदृष्टिनिवृत्युत्तमपि| २७. निषिद्धे | २८. 
विधिना प्रेर्यते | ३१. वैधे निवृत्तिक्रियोपदेशे सति | ३२. तिसन प्रवर्तकरागसद्भावात्‌ | २९. विषयेषु | ३०. 


८, - उक्तविघया | ३४. नियोगबुद्धेरू्घ्वम्‌। ३५. निवृत्तिमिति शेष: | नियोगबलानिवृत्तिनिष्ठ एव भविष्यति 
६. ननर्थस्यामावस्य प्रामाकरे निवृत्तिशब्दार्थत्वात्कथ तत्र नियोगस्तदनुष्ठानं 


उक्तमेव। ३८. त्वदुक्तौ मयापि दूषणमुक्तमित्यर्थस्तदेव 
४०. उक्तक्रियाया नगर्थत्वे सति | ४१. 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः २९९ 


प्रामाकरमत में अभावस्वरूप का उपपादन(उपेन्द्रवज्जा छन्द) 
अनाचजब्धेश्च निवृत्तिरिष्टा विशिष्टदन्तोष्ठनिविष्टसंवित्‌ | 
अनन्यसंसर्गिपदार्थसं विनिवृत्तिरित्येष हि राजमार्ग: ॥४२६॥ 
अन्वयार्थः-चर्वणादिक्रियारहित विशिष्ट दन्त और ओष्ठो का ज्ञान ही अभक्ष्य पदार्थ के 
मक्षण की निवृत्ति माना गया है | प्राभाकरों का राजमार्ग यह है कि निषेध के योग्य वस्तु के अनधिकरण 
पदार्थ के ज्ञान को ही वे निवृत्ति कहते हैं । 
ललिता:-प्रामाकर अधिकरण के अतिरिक्त अभाव को नहीं मानते । इनके मत में जहाँ घट नहीं 
है उस घटानधिकरण भूतल का ज्ञान ही घटामाव पदार्थ है , इस प्रकार मक्षणनिवृत्ति भी व्यापारशून्य 
दन्त-ओष्ठादि का ज्ञान ही है , यहाँ चर्वणव्यापार नहीं हो रहा है। प्रामाकरों ने सर्वत्र अमाव के स्थान 
में प्रतियोग्यनधिकरण के ज्ञान को ही माना है , अर्थात्‌ जहाँ पर प्रतियोगी नहीं है , उसका ज्ञान ही 
अभाववस्तु है , अभाव अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है , ऐसा कहने पर वे प्रामाकर विज्ञानवादी बौद्धो के 
समकक्ष दीखने लग जाते हैं ॥४२६॥ 


अनाच्चेति । न आमचं तस्य मक्षणानर्हस्य कलब्जादेर्जग्घेर्मक्षणादित्यर्थ: । चोऽवधारणे 
। निवृत्तिरभावः । विँझिष्टदन्तोष्ठनिविष्टसं विदेव । अविदिष्टेति वा छेदः । 
केर्व॑लदन्तोष्ठविषयज्ञानमित्यर्थः । जग्धे रिति षष्ठी वा | अन्यत्समानम्‌ । मक्षणाधकाली- 
नदन्तोष्ठादिव्यावृत्तये विरिष्टे्युक्तम्‌ । तैत्र हेतुत्वेन तैत्सिद्वान्ते दर्शयति-- अनुन्यसंसगीति । 
अन्यो निंषेध्यः तत्सं सर्गी न भवतीत्यनन्यसं सर्गी तादृशो यः पदार्थः निषे ध्यानधिकरणं 
तत्संवित्केवलाधिकरणज्ञानमिति यावत्‌ । राजमार्गः निर्दोष: प्रामाकरपक्ष हि यत्रे भावव्यवहारस्तरयै 
प्रतियोग्यसंसर्गिणो ज्ञानमभाव इति प्रसिद्धम्‌ | एवं त्च मक्षणादिनिबृत्तिरपि केवलदन्तोष्ठीदि तदेव तंत्र 
नञोच्येते | अतो न निवृत्तिर्लक्ष्यत इत्यर्थः । एवंरूप एवामावो निवृत्तिः प्रकृते विधेयाऽस्तु तथा चन 
लक्षणेति चाशयः॥४२६॥ 


१. अत्तु योग्यमाद्यम्‌ | २. मक्षणानईम्‌ । ३. मक्षणासंनद्धदन्तोष्ठविषयकञ्ञानमेव | ४. मक्षणाचसंबद्ध . | ५. 
अन्यत्समानमिति । द्विजं न हन्यादित्यादौ तु पद्चमिदमवध्यधाताच्च निवृत्तिरिष्टा 
विझिष्टसंधातनिविष्टसंविदिति परिकल्य योज्यं, समानमितरत्‌ । ६. पानमादिपदार्यः | ७. अमावानां 
झुद्धाधिकरणज्ञानात्मकत्वे | ८. प्रामाकर. । ९. मक्षणादिः। १०. मक्षणादिः । ११. भूतताधिकरणे । १२. 
तस्याधिकरणस्य । १३. निवृत्तेरुक्तसंविद्रपत्वे च । १४. आदिना जिह्वादेग्रहः । १५. निषेधवाक्ये । १६. 
शक्तचा वृत्त्या । १७. उक्तनिवृत्तेर्नञो मुख्यार्थत्वात्‌। १८. केवलाधिकरणज्ञानरूपा एव | १९. न हन्यादिति 
वाक्ये । २०. तस्यां नञो न लक्षणेत्यर्थः 

1. बिलक्षणदन्तोष्ठेत्यर्थः । वैशिष्ट्यं च कैवल्यमिति यावत्‌ | 2. विषयक. | 
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किसी एकदेशी मत का उत्थापन(द्रुतविलम्बित छन्द) 


. ननु समीहितसाधनता लिङो लशुनगृञ्जनमक्षणसंश्रया । | 
भबति वाच्यतयाऽभिमताऽस्यं नो नञपि तद्विनिवृत्तिनिवेदकः ॥४२७॥ 


अन्वयार्थः-लशुनादि मक्षणवृत्ति इष्टसाधनता को ही लिङ्‌ का वाच्य अर्थ माना जाता है । 
प्रकृत वाक्य में आया हुआ नन्‌ भी इष्टसाधनता की निवृत्ति का ही बोधक है । 

ललिता:- केचित्‌ का कहना है कि मक्षणादि पदार्थों का निषेध मले ही प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
बाधित हो , किन्तु कतञ्जमक्षणादि में रहने वाली इष्टसाघनतारूप लिङर्थ की निवृत्ति तो किसी 
प्रमाण से बाधित नहीं है , अतः क्यों नहीं इसी को नञर्थ माना जाय ? नियोग तक जाने की 
आवश्यकता क्या है ? ॥४२७॥ 


बं स्वमतं प्रसाध्येदार्नी सिद्धान्त्यमिमतं निषेधवाक्ये येनर्थ ह यितुमजुनदति ऱ्य 

ननु समीहितेति। लशुनादिक लोकेप्रसिद्धम्‌। अस्य लशुनादिमक्षैणस्य नोऽस्मन्मते तस्याः 
समीहितसाधनतायाः विनिवृत्तिरमाव: तस्या निवेदको बोधक इत्यर्थः । प्रत्ययेन संबद्धो हि नञ्‌ 
बशुनादिमक्षणगृतेष्टसाधनत्वस्य लिझाद्र्थस्यामावं बोधयतीत्यर्थः ॥४२७॥ 

सद्‌ दूषयति-- 

तदसदिति । तदप्यसदित्यर्थः | कुतः लशुनादिमक्षणादिष्टफलस्य सुखादेरुद्रम उदयः 


तदर्शनादित्य्थः।उर्मेव व्येतिरेक निषेधेन द्रढ़यति- नहीति स्पष्टमन्यत्‌ । तस्मात्सेर्वी वेदः कार्यपर 
इति मावः॥४२८॥ | 


न oo Mind 
१. प्रामाकरेण ४१७ इत्यादिपच्चपञ्चकेन यदुक्तं प्रतिषेधवाक्ये नामादीनामन्यतमस्यापि निषेधो न संमवति 
प्रत्यक्षविरोधादतो ननो नामावपरत्वं तदसत्‌, इध्टसाधनताऽमावपरत्वसंमवादित्यभिप्रेत्य पद्यमबतार॒यति-- 
ख २. स । ३. लशुनं कन्दविशेषः | गृञ्जनं तु लशुनाकार आरक्त: कन्द इति 
रामतीर्या: | ४. निष्ठत्वं : ५. तत्‌. तिडाचर्थस्योक्तेष्टसाधनत्वस्य यो5मावस्तस्य ननर्थत्वं 
नञस्तत्परत्व वा | ६. दूषयति प्रत्यक्षविरोधेनेति शेष: ७. तदर्शनादिति | तस्य प्रत्यक्षत्वाल्तशुनादिमक्षण- 
इनता ननोऽनुपपञ्मिति मावः | ८, उक्तमेव । लशुनादिमक्षणे यदिष्टसाधनत्व॑ 
ह सा । ९. व्यक्तिरेकमुखेन व्यनक्तीति पाठान्तरम्‌ । व्यतिरेकस्य 


न ।१०. निषेघासंमवेन 
निषेधवाक्यस्यापि निवृत्तिविधिनिष्ठत्वनिश्चयात्‌ | ११. सर्वो वेदो ० = ११ सदो विधिनिषेघात्मकोडलिलो बेक] `` वेद: । 


1. निष्ठा | 2. अस्य निषेघवाक्यस्य संबन्धी यो तिङ्‌ 
सामानाधिकरण्यमस्य तस्य बिङ इति योज्यमयवा 
अकुतवाव्यृस्यू ३ [ल सजी क्ापीतिज्ा संकध्यतेक० by eGangotri न os प्त 


अध्याये । निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ५०१ 


उक्त शङ्का का समाधान (द्वुतविलम्बित छन्द) 
तदसदिष्टफलोड्वदर्शनाल्लशुनगृञ्जनपर्युषिताशनात्‌। 
न हि निषिद्धपदार्थनिमित्तकः सुखलवः पुरुषस्य न विद्यते ॥४२८॥ 
अन्वयार्थः- यह शङ्का ठीक नहीं है , क्योंकि लशुन , प्याज ओर बासी अन्न खाने से अमीष्ट 
फल की उत्पत्ति देखी जाती है| यह कोई कैसे दावा कर सकता है कि निषिद्ध पदार्थ के सेवन से पुरुष 
को कुछ भी सुख नहीं होता ? 
ललिता:-वास्तव में पुरुष को अभीष्ट है -सुख | अमक्ष्य कलञ्जादि पदार्थ मी सुख के साधन 
जान पढ़ते ही है , क्योंकि उनके मक्षण से भी तात्कालिक सुख होता ही है । अतः कलञ्जमक्षणादि में 
इष्टसाघनत्वामाव मी उक्त दशा में बाधित ही जान पड़ता है । ऐसी स्थिति में केचित्‌ का मत समीचीन 
नहीं है जिससे कि वह ननर्थ माना जा सके ॥४२८॥ 


उच्यते | यदि निषेधवाक्यस्थलिङादिना कार्यमुपस्थाप्यते तदा सस्य कँथ चिदुक्तेरीत्या 

नअर्थो विषय: कल्प्येत । नै त्वेतदस्ति । लोके धात्वर्थातिरिक्तकार्यामाबेन तसँयै च धातुसिद्धत्वेन 
बिङादेस्तेदर्थत्वामावात्‌ । न च धात्वर्थ एव कार्यतया लिडाचर्थ इति वाच्यम्‌ | कृतिसाध्यताया एव 
कोर्यतात्वेउतिप्रसक्तायास्तेस्या लिडाचर्थत्वायोगात्‌ न च कुतीप्सितता वै्य कार्यतेति वाच्यम्‌। 
न ood इष्टसाधनत्वेन पैस्य न प्रथमोपस्थितस्य 
प्रवर्तकत्वं लिङर्थे चेति न कार्यं लोके लिङर्थ ईति कथं निषेधवाक्यस्थलिङादिना 
तेत्राविदितसंगतिकेन तंदुपस्थाप्येत। तस्माच्छेयःसाधनत्वमेव लोकव्युत्पत्तिबलेनात्रापि लिडर्थ: कल्प्यत 
इति 'तंदेमाव एव ननर्थः । न चैवं कलव्जमक्षणादेः सुखसाधनंत्वानुमवविरोध: । यद्यपि प्रवृत्तौ 


१. कृतिसाध्यं वस्तु | २. उपस्थितं भवेद्‌ बुद्धचारूढे स्यात्‌ । ३. उक्ततिडादेः। १। स्वेष्टप्रकारेण । ५. 
तमाहोक्तेति ४०९ पद्याद्युक्तविधया | ६. पर्युदासरूपः। ७. अमिधेयः | ८. निषेधवाक्यस्थलिङादिना त्वदभिमतं 
कार्य नैवोपस्थापितमस्ति। ९. तत्र हेतुमाह-- लोक इत्यादिना | १०. धात्वर्थस्य। १ १. धात्वर्थत्वामावात्‌ 
1 १२. अम्युपगत इति शेष: | १३. घटादौ। १४. निरुक्तकार्यताया: | १५. कृतिसाध्यत्वेनेच्छोद्देश्यता। १६. 
धात्वर्थस्य । १७. धात्वेर्थस्य | १८. स्वरूपेण । १९. कृतीप्सितत्वायोगाद्‌ । २०. घात्वर्थस्य | २१. 
कृतीच्छोददेश्यत्वे । २२. अनिच्छताऽपि । २३. इष्टसाधनत्वस्यैव । २४. अम्युपेयमिति शेष: | २५. 
तस्यावश्यमम्युपेयत्वात्‌ । २६. लोके कार्यस्य लिडर्थत्वामावात्‌ 1२७. कार्ये । २८. कार्यम्‌। २९. लोके 
कार्यस्य लिडर्थत्वामावात्‌ | ३०. वेदनिषेधवाक्येऽपि। ३१. श्रेयः साधनत्वस्यैव लिङर्थत्वात्‌ । ३२. 
श्रेयःसाधनत्वामावः | ३३. इष्टसाधनताऽमावस्य नञर्थत्वे | 


4. न विद्यते इति न हि, अपि तु विद्यत एवेत्यर्थः। 
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२ ३ 
कृतिसाध्यश्रेयःसाधनत्वज्ञानं कारणम्‌ तथापि त॑स्य श्रेयसः प्रबलानर्थसम्बन्धित्वज्ञाने प्रवृत्तिन मवतीति 
तईज्ञानं प्रैतिबन्धकामावतयावऱ्यं वक्तव्यमिति निबिद्धे प्रवर्त्तमानस्यापि तत्साध्यसुखे 
बलबदनर्थसाधनत्वाज्ञानं Dr य एव च सामग्रीसमाजादिदं न अमो 
भवतीति भ्रान्तिप्राप्त तदेव सा 20228, { निषेधवाक्येन नभर्थान्वयाय लक्षेणयाऽनूदच निषिद्धचते 
मोजेनादिव्यापारे तेस्य लिद्वाउँयसंबन्धित्वावगमादिति नानुभवविरोध इत्याशयेनाह-- 
अद्ृष्टदोषं परिहृत्येति यतः पुमान्कलब्जम Fs क्षणादेबलवदनिष्टानुबन्धित्वाज्ञानेनोपहंत Be 
सन्‌ समीहते प्रवर्त्तते ततश्वात्मन: स्वस्य कलब्जं विषतिप्तररहतमुगमांसमास्वाच भक्षयित्वा | 
परिहृत्य अनादृत्य सुखित्वं शंसतः रार्थयतसमेस्ये हितमभिलषितं यद्वलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वं 
तैदैमावपरा निषेधगीरिति संबन्धः | समानेन कलञ्जमक्षणेन बलवदनिष्टाननुबन्धीष्ट आळ 
प्रार्थयतस्तॅस्यामिलषितसुखसाधनत्वं लिडादिना5नूच निषेधवाक्यं निषेधति । यतः पुमानक्षीनादेव 
तच्घिकीर्षापूर्व करोतीत्यर्थः| अबोधोपैदत इत्यनेन भ्रान्तिप्राप्त इति प्रागुक्त: प्रसज्यप्रतिषेघविषयो 
दर्गित: ॥४२९॥ - 


१. कृतिसाध्यस्य । २. इष्टस्य सुखादेः | ३. प्रवृत्यमावाद्वेतोः । ४. तस्य प्रबलानर्थसंबन्धित्वस्याज्ञानम्‌ । 
५. प्रबृती' इतीहाप्यनुषज्यते | ६. अनिच्छताऽपि । ७. प्रवृतौ प्रबलानर्थसंबन्घित्वाज्ञानस्यावड्यं 
वक्तव्यत्वात्‌ । ८. मक्षणादौ । ९. निषिद्धप्रवृत्ति. | १०. तत्र तदज्ञानस्य वाच्यत्वे च | ११. 
मक्षणादिकारणवृन्दात्‌ कदम्बात्‌ समुदायात्‌ | १२. मक्षणादिकम्‌ | १३. इत्याकारकः | १४. उक्तम्रान्तिः। 
१५. प्रवृत्तिप्रयोजकतयोक्तमेव | १६. बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्ट. | १७. मो भ्रान्त लशुनादिमक्षणादि 
यद्‌ बलवदनिष्टाननुबधीष्टसाधनं तवाभिमतं तत्तादृशं न मवतीत्येवं तस्य नजर्थेनान्वयायेत्यर्थ: | १८. 
मविष्यति स्पष्टं चैतत्‌ ४३२ श्लोके । ननु स्वार्थीमूतमिष्टसाघनत्वमेव लिङादिनोपस्थाप्यते तदेव च 
ननर्थप्रतियोगीति कथं तदनुपस्थितस्य विशिष्टेष्टसाधनत्वस्य,नजर्थान्वय इत्याशङ्क्याह-- लक्षणयेति | 
लिडादितक्षणयोपस्थापितमिति शेष:। १९. लक्षणोपयोगिनं शक्यसम्बन्ध दर्शयति-- भोजनादीति। २०. 
विशिष्टेष्टसाधनत्वस्य | २१. तिङ्वाच्यं यदिष्टसाघनत्वं तत्संबन्धित्वावगमादित्यर्थ: | २२. उक्तविधया। 
२३. अरप्यप्रदसेऽतिरमणीयदरनिनद्रवारणिफलमक्षणे प्रवृत्तस्तत्परिपाकानमिज्ञ: क्षुधित इव | २४. ग्रस्त: | 
२५. अलौकिक शास्त्रैकगम्यं दोषं दुःखफलम्‌ | २६. उक्तपुंसः तस्ये हितस्य योऽभावस्तत्परेति वाऽर्थः । २७. 
तदमावपरेति | न च कलन्जास्वादनेनात्मनः सुखित्वप्रार्थनाया अपि प्रसिद्धत्वात्‌ न निषेधविषयत्वमिति 
ण्य नु २८. आन्तस्य पुसः | २९. बलवदनर्थसाधनत्वाबोघादेव | ३०. भक्षणादि. । ३१. उक्तानुभवस्य 


कामका अवोधोपहतः समीहत इति। ३२. ४ १५ मलोके | ३३. श्रान्त्या 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ५०३ 
iio 


निषेधवाक्य इष्टसाधनत्वामावपरक है (वंशस्थ छन्द) 
अंदृष्टदोषं परिहृत्य दीसत: कलञ्जमास्वाच्च सुखित्वमात्मनः। 
पुँमानबोधोपहतः समीहते तदीहितामावपरा निषेधगीः ॥४२९॥ 
अन्वयार्थः- अज्ञात दोष की उपेक्षा करके जो पुरुष कलञ्ज का आस्वादन कर अपने को सुखी 
बनाना चाहता है , उसके समीहिताभाव का बोध निषेधवाक्य कराता है। मावी कष्ट से अनभिज्ञ होने 
के कारण वह कलञ्जभक्षण को इष्ट मानता है | 
ललिताः- विषाक्त बाण से विद्ध मृगमांस को कलञ्ज कहते हैं । जो व्यक्ति उसमें इष्टसाधनता 
मानता है , वह अज्ञान से उपहत होता है , ऐसे व्यक्ति को " न कलब्जं भक्षयेत्‌” यह वाक्य 
कलञ्जमक्षण में इष्टसाधनत्वामाव बतलाता है | यद्यपि उस व्यक्ति को तत्काल कलञ्जमक्षण में 
इष्टसाधनत्व प्रतीत होता है , वह भ्रममात्र है और भावी मरणादि कष्टों से अनभिज्ञ होने के कारण ही 
बह कलञ्जमक्षण में प्रवृत्त होता है ॥४२९॥ 


अदृष्टदोषमित्याद्युक्तमेव विवृणोति, - १ 

नरकपात इति । नरकपातस्य विशेषेण वर्जनं यस्मात्तेनोपोयेन, इत्थंमावे तृतीया । 
नरकपातवर्जनामिमानमात्रव्यावृत्तये परमार्थत इत्युक्तम्‌ | भवति ह्यत्यन्ताविवेकिनस्तीब्ररोष- 
वशात्तादुशामिमानः । तत्तादृरासुखहेतुत्वम्‌। इह विप्रवधादौ ॥ ४३०॥ 

नन्वनुभवसिद्धं सर्वेषां कलञ्जमक्षणादेस्तादृशसुखसाधनत्वं कथं नना निषे दधु 
शक्यमित्याशङ्क्य भ्रान्तिसिद्धमेव भर्न प्रमाणसिद्धं पत्प्रमाणस्य रुतेस्तत्रौमावात्‌ , प्रत्यक्षादेश्व 
पारलौकिकानर्थामावावेदनेञ्समर्थत्वादित्याशयेनाह--प्रमाणत इति । फलस्पृह्य फलसाघनत्वम्‌ । 
अदृष्टमयं विना पारलौकिकबलवद्‌- दुःखमयपरिहारेण । कथं पहि तंत्र प्रवृत्तिरिति तत्राह- 

भ्रमादिति । बलवदनिष्टानुबन्धित्वाज्ञानप्रमवादिदं बलबदनिष्टाननुबन्धीति ग्रमादित्यर्थः। 
उपसंहरति न तातेति | यथा बालं माताइनिष्टानिवर्त्तयति एवं श्रुतिरपि त्वदभिमतफलसाधनत्वमत्र 
नेति निवारयतीति तातेत्यनेन सूचितम्‌ ॥४३१॥ 


१. सर्वया सर्वात्मनेति यावत्‌ । २. बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविरिष्ट. | ३. बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविञिष्ट. . 
। 9. तस्य ताढृशासुखसाधनत्वम्‌ | ५. एवकारकृत्यमाह--नेति । ६. तस्य तादृशसुखसाधनत्वम्‌ । ७. 

प्रमाणमध्ये तस्य तादशसुखसाधनत्वे वा | ८. निषिद्धकर्मणः फलसाधनत्वस्याप्रामाणिकत्वे | ९. विप्रवधादौ 
| १०. प्रतिक्रियायाम्‌ । 


1. ततः । 2. पुंसः यदीहितमिति रोष: | 3. यत: | 
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SSS 2222 2 2227 7 -7 777 
अनुभवसिद्ध इष्टसाधनत्व के निषेधग्रकार का प्रदर्शन(दुतवितम्बित छन्द) 
न॑रकपातविवर्जनवर्त्मना भवतु विप्रवघात्परमार्थतः। 
मम सुखित्वमितीच्छति यत्पुमानन तदितीह निषेधगिरोच्यते ॥४३०॥ 
अन्वयार्यः-विप्र-वघ से वस्तुतः नरकपातशून्यमार्ग से मुझे सुख होगा, ऐसा जो पुरुष चाहता 
है, यहाँ पर उस पुरुष को निषेधवाक्य द्वारा विप्र-बध में इष्टसाधनत्वामाव का बोघ कराया जाता है। 
जलिताः-विप्रःवघ वास्तव में बलवद्‌ अनिष्टानुबन्धी है , उसमें मोहवश इष्टसाधनत्व की 
कल्पना कर के जो पुरुष विप्र-वध में प्रवृत्त हो रहा दै , यह निषेधश्रुति ब्राह्मणवध में इष्टसाधनत्वामाव 
का बोघ करा कर उस पुरुष को हिंसा से दूर हटाती है । इस प्रकार भ्रान्ति के कारण प्रतीयमान विप्रबध 
में इष्ठसाधनत्व के अमाव का बोध निषेधवाक्य कराते हैं , किसी अनुष्ठेय अर्थ का बोध नहीं कराते ॥४३०॥ 
कलन्जमक्षण में आपात सुखसाधनत्वानुमव में म्रमत्व का उपपादन (वंशस्थ छन्द) 
प्रमाणतो नास्ति निषिद्धकर्मण: फलस्पुहाउद्दुष्टमयं विना तव | 
अमादबोधप्रमवात्रवर्ततते न तात मानेन फलस्पृहाउत्र ते ॥४३१॥ 
अन्वयार्यः-हे तात पारलौकिक भय को न जानने के कारण ही तुझे निषिद्ध कर्मो के फल की 
स्पृहा हो रही है। यह स्पृहा प्रमाणज्ञानजन्य नहीं है , यह तो केवल अज्ञान से उत्पन्न भ्रम के कारण तुम 
निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त हो रहे हो , यहाँ पर तेरी इष्टसाधनता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रही है । 
ललिताः- जिस कर्म का फल लौकिक नहीं है , उसे अदृष्ट कहते हैं , उस में इष्टसाधनता या 
अनिष्टसाधनता का बोध केवल श्रुतिवाक्य से ही होता है । बिप्रवध आदि निषिद्ध कर्मा में इष्टसाधनता 
की बोधक कोई श्रुति नहीं दै और प्रत्यक्ष से उस का ज्ञान होना असम्भव है , इसीलिए केवल अज्ञान 
से उत्पन्न ग्रम के कारण ही पुरुष उस निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त होता है ॥४३१॥ 


1. वस्तुतो बलवदनिष्टानुबन्धिन्यामेव क्रियायां मोह्वात्तद्वैपरीत्यं कल्पयन्पुमां स्तत्र प्रवर्तते | 


तत्क्रियायास्तत्कटिपतसमीहितसाधनत्वामावबोधने न श्रुत्या स ततो निवर्त्यंतेऽतो 

ग्रान्तिप्र तिपन्नेष्टसाघनतामाबबोधकमेव निषेधवाक्यं नानुष्ठेयपरमिति भावः । 2. 

बलवदनिष्टाननुबन्धित्वात्मना | 3. मत्कृतात्‌ | 4. परमार्थबुद्धचा | 5. अभिलषति । 6. ईहितम्‌ | 7. 
पारलौकिकमयानादेरण 


विप्रवधादेः । 8. या तवादृष्टमयं विना 
प्रमाणतो नास्ति प्रमाणमूला न मवतीत्यर्थ: | 9. वा विप्रवधादेः फतप्रार्यना सा 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ` ५०५ 
सिय आ 
RT ल 


निषिद्कर्मो में इष्टसाधनता अममूलक सिद्ध होने पर फल प्रदर्शन (बंदास्थ छन्द) 
इति श्रुतिः शास्ति निषिद्धकर्मणि प्रवृत्तिमन्त पुरुषं गञन्विता। 
न चायमर्थोपहृत: प्रमान्तरेर्न हि प्रमाणैरपरे्विरुद्धयते ॥४३२॥ 
अन्वयार्थः-निषिद्ध-कमाँ में प्रवृत्तिवाले पुरुष को "सुरां न पिबेत्‌” ऐसी नञ्पदान्वितश्रुति उक्त 
प्रकार से उपदेश करती है । यह अलौकिक अर्थ न तो प्रमाणान्तर से जाना जाता है और न प्रमाणान्तर 
से इसका बाध ही होता है | 
ललिताः-श्रान्तिवश निषिद्ध-कमा में प्रवृत्त होने वाले पुरुष को नन्‌ से सम्बन्धित लिछ श्रुति 
जो उपदेश करती है , बह श्रुति न तो प्रमाणान्तर से अवगत अर्थ को बतलाती है और न प्रमाणान्तर 
से बाधित ही होती है ॥४३२॥ 


निषिद्वेषु वर्णितफलसाधनत्वस्य ग्रमसिद्धत्वोपपादनफलमाह-- 
इतीति । उत्तप्रकारेणेत्यर्थ:। श्रुति निषेधवाकयं स्ति प्रतिपादयति । निषेधाधिकारिणमाह ` 
निषिद्धेति । प्रृत्तिमन्तं प्रवृत्त्युन्मुखम्‌ | न चैव सति मानान्तरविरोध इत्याह-- न चेति | अयं 
बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वामौवः | अपहृतः बाधितः । तत्रौविरोधे हेतुमाह-- न हीति । 
विशेष्यांशस्य तत्र सत्त्वेऽपि विदोषेणांडास्याभावेन ase tal त॑द्विशिष्टस्याप्रामाणिकत्वाडिदोष्यमात्रग हविभिर्न 
bbls | यचचपीष्टसाधनत्वमेव लिडर्थ इति वैक्ष्यति | तथापि नमर्थान्वयायात्रे | 
वे लिंङादितक्षित नञा निषिद्धयते । न चैव नज एव निवृत्तौ लक्षणाऽस्त्विति 


१. मक्षणादिनिषिद्धकर्मणि त्वदभिमतफलसाघनत्वं नास्तीत्येवंप्रकारेण। २. उक्तप्रकारेण बोधने सति। ३. 
निषेधवाक्यार्थः | 9. तदनपद्दतत्वे । ५. इष्टसाधनत्वस्य । ६. मक्षणादौ निषिद्धकर्मणि । ७. 
बलवदनिष्टाननुबन्धित्वस्य । ८. निरुक्तविशेषण. । ९. परत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वात्‌ | १०. मात्रशब्देन 
विशेषणांझं विशिष्टं च व्यवच्छिनत्ति। ११. ्रत्यक्षादिभिः। १२. न तु विसिष्टेष्टसाधनत्वमपीत्येवकारार्थः 
1१३. लिङर्थ इति लिङर्थस्यैव निषेधप्रतियोगित्वेन कथं विसिष्टेष्टसाधनत्वं प्रतिषिद्धयत इति रोषः। १४. 
४४६ पचे | १५. नञर्थान्वयायेति स च पृ-५०१ उक्तो द्रष्टव्यः 9२९ श्लोके । १६. निषेधवाक्ये । नञा 
निषिध्यते इति संबन्धः। १७. ४२९ शोके । १८. बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविसिष्ट. | १९. एवकारेण 
विशेष्यमात्रं व्यवच्छिनत्ति। २०. तदुपस्थापकमाह-- लिङादिलक्षितमिति। लक्षणोपयोगी संबन्धस्तु ४२९ 
श्लोके द्रष्टव्यः । २१. एवमिति लक्षणाम्युपगता चेदित्यर्थः | २२. प्रसज्यप्रतिषेधे शक्तस्य नञ एव 
्वृत्तिविरोधिमानसीक्रियारूपनिवृत्तावित्यर्थः। 


1. नञ्पदेनान्विता श्रुतिः । 2. निषेधवाक्यतोऽन्यैः प्रत्यक्षादिभिः । 
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सड्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


ann eh} 
अनुकूल दृष्टान्त द्वारा पूर्वोक्त सिद्धान्त का दो श्लोकों से उपपादन (वंशस्थ छन्द) 
. भुजङ्गमोगं सुकुमारशीतलं निदाघसंतापनिवृत्तये शिशुम्‌ 
म्रमादुपादित्सुमुदीक्ष्य कातरा निवर्त्तयेत्तज्जननी यथा तथा ।।४३३॥ 
अरमादनर्थस्य निदानमादरात्‌ कृतार्थृतायै लशुनादिभक्षणम्‌। 
नञन्विता वैदिकचोदनाऽप्यसौ विधित्सुमालक्ष्य निवर्त्तयिष्यति ॥४३४॥ 
अन्वयार्थः-जिस प्रकार ग्रीष्मऋतु की कडी धूप के संताप को मिटाने के लिए कोई बालक 
पमवश अत्यन्त कोमल और शीतल सर्पफेन को पकड़ना चाहता हो , तो उसकी माता उसे देखकर 
व्याकुल हो उसे हटा देती है , वैसे ही अमीष्टसाधन के लिए कोई व्यक्ति ग्रमव वस्तुतः अनर्थ के देतु 
लगुनादि को प्रेमपूर्वक खाना चाहता है , उसे देखकर वह नव्घटित वैदिकश्रुति उस कर्म से हटा देती है। 

ललिता:- सहस्रो माँ से बढ़ कर मनुष्यों का हित चाहने वाली श्रुति है , वह श्रुति यदि किसी 
व्यक्ति की किसी कर्म से दूर हटने के लिए कहती है तो समझ लेना चाहिए कि वह कार्य वस्तुतः 
अनिष्टसाघन है , भले ही उसमें तात्कालिक इष्टसाधनता भासती हो। जैसे ब्राह्मणवध से हमारा हित 
होगा , ऐसा समझकर कोई व्यक्ति ब्राह्मणवध में प्रवृत्त होता है तो श्रुति कहती है- "विप्रं न हन्यात्‌” 
ऐसी स्थिति में यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्महत्या में इष्टसाधनता का ज्ञान भ्रम के कारण ही हो रहा था, 
क्योंकि प्रमाण कमी भी अनर्थ को अर्थ और अर्थ को अनर्थ नहीं कह सकता , अन्यथा बाधितार्थक 
होने से वह प्रमाण वस्तुतः प्रमाण ही नहीं रह जाएगा ॥४३३-४३४॥ 


वाच्यम्‌ । प्रेतिपादयिषितार्थतया प्रधाननञनुरोधेन तदर्थप्रतियोगितया गुणमूतश्रेयःसाधनत्ववाचि- 


लिडादावेवांनुवादेन लक्षणाया न्याय्यत्वॉल्लक्षितं च न प्रमाणान्तरविरोध इति 
भाव: | 


१. प्रतिपादनेच्छाविषयीमूतनिषेधार्थकत्वेन | अत्र पक्षे नादयां, न हन्या मिति ४०९ पद्योक्तप्रकारेणात्र वाक्यार्थो 
द्रष्टव्यः । २. ननर्थप्रतिषेधप्रतियोगितया । ३. ननन्वितो लिङादिरेव विशिष्टेष्टसाधनत्वमनूच 


निषेधतीत्याशयेनाहानुवादेनेति | ४. विशिष्टेष्टसाधनत्वम्‌ । ५. निषेघवाक्ये । ६. ग्रान्तिप्राप्तत्वात्‌ । ७. 
प्रमाणागोचरत्वात्‌ । 
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1. वस्तुगत्याऽनर्यस्य निदानं लशुनादिमक्षणं ग्रमात्‌ कर्तुमिच्छुमज्ञ 
नत त्‌ कृतार्थताया आदराद्विधित्सुम्‌ । 2. कर्तुमिच्छुमज्ञ 
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अब तक निषेधवाक्यस्थ नञ्‌ को प्रसज्यप्रतिषेधार्थक कहा है, अब विषयासम्मब बतलाकर नियोग 
पक्ष में दोष कहते हैं( मुजङ्‌ प्रयात छन्द) 


करि्यानप्रवेझं विना प्रागभावः प्रसकतक्रियाया न निर्वाढुँमीशः । 


गुणद्रन्यवन्नित्यनिष्पन्नमावात्‌ पदत्वं नियोगस्य मावार्थवद्ध: ॥४३५॥ 

अन्वयार्थः-अब आप के मत में आरुण्यादि गुण और दध्यादि द्रव्य की माँति नित्यसिद्ध होने 
के कारण क्रियासम्बन्ध के बिना प्राप्तमक्षणादि क्रिया के प्रागमावरूप नियोग की विषयता का निर्वाह 
धात्वर्थ की माँति नहीं हो सकता है। 

ललिताः-यागादि धात्वर्थं और क्रियासम्बन्धी आरुण्यादि गुण , ये दोनों पदार्थ विधेय और नियोग के 
विषय दो ही प्रकार से माने जाते हैं। “यजेत” इस वाक्य में यागजन्य अपूर्व याग को विषय करता है , तब 
याग विधेय कहलाता है , क्योंकि वह कृतिसाध्य है , वही याग सम्पन होकर नियोग का साधन बन जाता है 
। पर "दध्ना जुहोति” इस वाक्य में स्वरूपतः सिद्ध भी दधि होमसाधनरूप से असिद्ध ही है , वह होम 
कृतिसाध्य ही है तब होम विधेय हो जाता है और नियोग का विषय बनता है | "अरुणयैकहायन्या पिङ्गाक्ष्या 
सोमं क्रीणाति ” इस वाक्य में स्वरूपतः सिद्ध होता हुआ मी आरुण्यगुण क्रयणसम्बन्धीरूप से विधेय है और 
वह नियोग का विषय माना जाता है । किन्तु "न कलब्जं मक्षयेत्‌” इस वाक्य में प्राप्तमक्षणक्रिया का 
प्रागमावरूप कलञ्जमक्षणनिवृत्ति न तो स्वयं क्रियारूप है और न किसी क्रिया का सम्बन्धी ही है , वह तो 
औदासीन्यरूप है , इसलिए बह नियोग का विषय नहीं बन सकता ॥ ४३५॥ 


अथवा, प्रकृतश्रु तिर्न स्वार्थपरेत्यपि नाशङ्क्यनीयमित्याह-- न चेति । 
अब्ययानामनेकार्थत्वादपदान्द उपशब्दार्थे, मानान्तरेण प्रापित इत्यर्थः। अनेनानुवादकत्वं निरैस्तम्‌। 
गुणवादाशङ्काऽपि नास्तीत्याह-- न हीति। विरोधिप्रमाणान्तरानिरूपणादित्यर्थः॥४३२॥ 


१. निषेधवाक्यम्‌। २. अयमर्थ एतच्छरत्युक्तः बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वामावरूपो नैव प्रापितः। न 


ह्ययमर्थः केनचित्प्रमाणेन क्वचित्प्रसिद्ध इति यावत्‌ । ३. प्रमाणान्तराप्र सिद्धत्वकथनेन | ४. अस्य 
निषेधवाक्यस्येति दोष: । 


-_---->_-__.__>_ > MIST bode MTR 
1. अयमर्थः। विधेहि अनुष्टेयो मावार्थो विषयस्तदद्वारा च नामार्थोऽपि तद्विषयो न साक्षादिति हि झास्त्रस्थितिः 
। तथा च मक्षणादिधात्वर्थप्रागमाबो विधेय इति वदता तस्य गुणद्रव्यचदारुण्यदध्यादिवत्करियानुप्रवेसेन 
विधिविषयत्वं वक्तव्यं तेन विना प्रसक्तक्रियायाः प्रागमावो नियोगस्य पदत्वं विधिनिर्वर्तकतया तद्विषयत्वं 
निर्वोढुं नेशो न समर्थः | कुतः । वो युष्माकं मते निष्पन्नमावादगुणद्रव्यवच्निष्पन्रूपत्वात्‌ । वैधर्म्ये 
दृष्टान्तमाह-- मावार्थवदिति यथा भावार्थ: पुरुषकृतिसाध्यत्वात्साक्षान्नियोगनिषयः, न तथा प्रागमावो, 
निष्पनत्वेनासाध्यत्वादिति । 2. लब्धुमसमर्थः। 3. “भावार्थबद्धः' इति पाटान्तरम्‌। 
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= न तात मानेन” इत्येन सूचितदृष्टान्तानुवादपूर्वक दार्ष्टान्तिक बिशदयति-- 
मुजद्गमोगमिति द्वयेन । सर्पशरीरमित्यर्थः । सुकुमारशीतलं मूदु शीतलं चेत्यर्थः । 
निदाधस्तीब्रातपस्तत्कृतो यः शरीरस्य संतापस्तनिवृत्तये अमाइलवदनिष्टाननुबन्धितया निवृत्ति- 
साघनमिति भ्रमादुपादित्सु ग्रहणेच्छु कातरा दुःखपरवशा निवर्त्तयेत्‌ मा गृहाणेति हस्तेन निवारयेत्‌ 
यथा तथेत्युपरिश्सोके योजनीयम्‌ ॥४३२॥ 
लशुनादिमक्षणादिविधित्सुमालक्ष्यासौ वैदिकचोदनापि निवर्त्तयिष्यतीति संबन्धः ॥४३४॥ 
"एवं स्वमते निषेधवाक्यस्थननः प्रसज्यप्रैतिषेधार्थत्वमुपपाच परमतं दूषयितुमारमते । सत्र 
कि नंजलक्षितो शित शिया कि वि विधीयते कि वा तैन्मुँख्यार्थः । नाचः, लक्षणाया 


वायु मिली अा । द्वितीयेऽपि भं न तावद्विधातुं दावनोति,। 


| Me विधेयो वाच्य: | तत्रापि न पदेध्वंसः 

प्रसक्तक्रियानिष्पत्ति विना तेदयोगात्तस्यों च सत्यां es वेरप्रागमाव एव विधेयः स्यौत्सोऽपि 

न स्वरूपेण विधे यो5मौवार्थ त्वादना दिसिद्धत्वाच्चाधिकर णज्नूनस्यापि वैक्ष्यमाणज्ञान- 

विधिनिरासेनैवाविधेयत्वात्‌ | रहस्माइध्यादिवत्क्रियोपॅरक्तत्वाकारेण तेद्विघेयत्वं वाच्यं न तैस्य 
तेदस्तीत्याह-- 

बे: प्रसक्तक्रियायाः प्रागमावः क्रियासंबन्धं विना नियोगेस्य पदत्वं 

विषयत्वं st न शक्नोति नित्यनिष्पन्नमावाङ्भावार्थवदपि नेश इति सम्बन्धः । गुणः आरण्यादिः 


द्रव्यं दघ्यादि । न च प्रसक्तक्रियाऽमावो मावार्थवदब्यापाररूपो न वा दध्यादिवत्‌ क्रियासाधनत्वेन 
क्वचित्प्रमितः येन विधेयः स्यादिति माव: | ४३५॥ 


१. ४३१ लोकेन | २. श्रान्तिनिवृत्तिमात्रोपक्षीणं निषे धवाक्यमित्यत्रोक्तः्लोकेन सूचितो यो 
दृष्टान्तस्तदनुवादपूर्वकम्‌ । ३. उक्तसन्तापस्य या निवृत्तिस्तत्साधनम्‌ । ४. 
ऑन्तिप्रतिपन्नमक्षणादिक्रियाफतप्रा्थनानिवृत्तयर्थत्वम्‌। ५. निषेधवाक्ये | ६. प्रसज्यप्रतिषेधे शक्तो यो नञ्‌ 
तल्सक्षितः प्रवृत्तिबिरोधिमानसीक्रियारूपनिवृत्तिक्रियाविशेष इत्यर्थः | ७. नञ्‌। ८. प्रसज्यप्रतिषेध. । ९ - 
९३२ श्लोके | १०. प्रत्ययार्थो यो विधिस्तदमावम्‌ | ११. मवान्‌। १२. विध्यमावस्य | निष्ठत्वं षष्ठचर्थः। 
१३. विधिविषयतारूपविधेयत्व. | १९. प्रत्ययार्थनियोगामावस्य विधातुमझक्यत्वात्‌। १५. मक्षणादिरूपो 
यो धात्वर्थस्तदमावः | १६. धत्वर्थामावस्य विधेयत्वेऽपि | १७. धात्वर्थध्वंसः | १८. ध्वंस. । १९. 
प्रसक्तक्रियानिष्पत्तौ | २०. भुक्तवन्तं प्रतीति न्यायात्‌। २१. उक्तविधया तद्ध्वंसस्याविधेयत्वात्‌ | २२. 
धात्वर्थ.। २३. धात्वर्थप्रागमावो5पि | २४. तस्यामावपदार्थत्वात्‌ | २५. ४२६ पद्य उक्तस्य | २६. ४९० 
Shale स्वरूपेणाविधेयत्वात्‌ | २८. क्रियासंबद्वत्वरूपेण । २९. तस्य 
ह म्‌ ३०. तत्प्रागमावस्य । ३१. विधेयत्वम्‌ | ३२. युष्माकम्‌ । ३३. विधेः। 
- लब्घुम्‌ । ३५. आरुण्यादिवदित्यर्थः। ३६. गुणश्च गुणिनो व्यपारस्तल्लक्षणायोगात्‌। 
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पालनक्रिया के सम्बन्ध से पूर्वोक्त प्रागमाव में नियोगविषयताभाव का उपपादन(भुजङ्ग०) 
न पाल्यत्वयोगादलंभूष्णुमावो यतः पालनं श्रूयते नात्र वाक्ये | 


न खल्वश्रुतं गृह्यते न्यायहानाद्यथा न श्रुतं त्यज्यते तङ्गयेन ॥४३६॥ 

अन्वयार्थः-पालन क्रिया के सम्बन्ध से प्रागमाव में मवनकर्तृत्व युक्त नहीं है क्योंकि "न कलब्जं 
भक्षयेत्‌” इत्यादि निषेधवाक्य में पालन नहीं सुना जाता है । अश्रुत पदार्थ का श्रुत पदार्थ के साथ 
सम्बन्ध नहीं होता , अन्यथा "झाब्दः शाब्दैनैवान्वेति न त्वशाब्देन” इस न्याय को त्यागना पड़ेगा , इसी 
न्यायत्याग के मय से श्रुत का परित्याग मी नहीं किया जा सकता | 

ललिता:-यदि निषेधवाक्यों में पालन क्रिया का वाचक कोई पद होता , तो उस पालन क्रिया के 
सम्बन्ध से उक्त प्रागमाव को साध्य एवं नियोग का विषय कह सकते थे । अश्रुतपालन की कल्पना 
जिस प्रकार असङ्गत है , ऐसे ही श्रुत का परित्याग मी असङ्गत है , इसीलिए "श्रुतहान्यश्रुतकल्पना 
न न्याय्या” यह न्याय लोक-वेद में प्रसिद्ध है इसके अतिरिक्त जब प्रवर्तक राग है , तो हजारों नियोगों 
के रहने पर भी उक्त प्रागमाव का पालन नहीं हो सकता । अर्थात्‌ निषिद्ध कर्म में प्रवर्तक राग की निवृत्ति 
दोषदर्शन से होती है , नियोग से नहीं , फिर मला विध्यर्थ नियोग की कल्पना क्यों कर रहे हो ॥४३६॥ 


ननु प्रागमावस्यापि परिपालनक्रियायोगेन विधेयत्वं भविष्यतीत्याराङ्क्याह-= 

न पाल्यत्वयोगादिति । अलमत्यर्थं मूष्णुभावः मंवनकर्त्तत्वं साध्यत्वमिति यावत्‌ । 
प्रागमावस्येति शेष: । कुतो नेत्यत आह -यत इति । नन्वश्रुतमपि तँनजा लक्ष्यताम्‌ , न, श्रुतसंमवे 
लक्षणाया अयोगादित्याह-- न खल्विति । तंत्र दृष्टान्तमाह-- यथा न श्रुतमिति । तङ्गयेन 
श्रुतपरित्यागायोगरूपन्यायद्दनभयेन । अंतस्तदुँभयपरिहाराय परिपाल्यतया5पि प्रागमावो न विधेयः 
। कि च तत्प्रवर्तकरागे सति नियोगशतेनापि प्रागमावपरिपालनं न संभवत्येव, रागनिवृत्तिश्व विना न 
दोषदर्शनं संभवतीति कि नियोगेनेति भावः ॥४३६॥ 


१. निवृत्तिं परिपालयेदिति । २. अतिझयितं सुशोमनमिति यावत्‌। ३. मवनशीलत्वम्‌। ४. पालनम्‌ | ५. 


अश्रुतकल्पनायोगे | ६. श्रुतहानाश्रुतकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌। ७. श्रुतद्दनाश्रुतकल्पनारूपोमयपरिहाराय 
। ८. मक्षणादिधात्वर्थे प्रवर्तको यो रागस्तस्मिन्सति। ९. उक्तविघया नियोगवैयर्थ्यमित्यर्थः। 


१. न हि प्रागमावस्यानादिसिद्धस्य पाल्यत्वसंबन्घात्साध्यत्वमलं योम्यमित्यर्थः । 2. निषेधवाक्ये | ३. 
श्रुतमौदासीन्यं प्रसक्तक्रियाफसप्ार्थनप्रतिषेधमिति यावत्‌ ।यया द्वयेन न त्यज्यते । 
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नियोगवाद पक्ष में श्रुतिहानि दोष की प्रसक्ति(मुजड्यप्रयात छन्द), 

उदासीनता च श्रुता न्‌पदार्थो नियोगे सति त्याज्यतां याति संचः। 

औँतद्योग्यमावादयोग्यः पदार्थो न वाक्यार्थमागिष्यते जैमिनीयैः॥४२७॥ 

अन्वयार्थः-नव्पद का अर्थ औदासीन्य ही उक्त निषेधवार्क्यो में सुना जाता है , वह श्रुत अर्थ 
नियोग पक्ष में परित्यक्त हो जाएगा , क्योंकि आचार्य जैमिनि के शिष्यगण अयोग्य पदार्थ को वाक्यार्थ 
का अङ्ग नहीं मानते ,जब कि उस अयोग्य पदार्थ में अन्वय की क्षमता ही नहीं है। 

ललिताः-निषेधवाक्यों को सुनते ही श्रोता को बोध होता है कि मुझे इस कर्म से रोका गया 
है, इसी औदासीन्य को नव्यद बतलाते हैं । किन्तु नियोगवाद पक्ष में इस श्रुतार्थ का परित्याग हो 
जाएगा | साथ ही यह औदासीन्य कोई अनुष्ठेय पदार्थ नहीं है जो विधेय हो और नियोग का विषय बन 
सके। जैमिनि आचार्यों का यह डिम्‌डिम उद्घोष है कि -अयोग्य पदार्थ का वाक्यार्थ में कोई स्थान नहीं 
है॥४३७॥ 


निषेधवाक्ये श्रुतं दर्शयन्‌ परपक्षे तत्त्यागस्याश्रुतकल्पनायाश्च प्रसंग विवृणोति-- 

उदासीने ति । चकारात्नियोगस्याश्रुतत्वं सूचयति । लिङादेरैतदर्थ त्वाच्षियोगे 
सतीत्यनेनाभुतकल्पनां सूचयति-- त्याज्यतामिति । श्रुतहानिरुकता । अस्तु तेहि शरुतस्यैबौदासीन्यस्य 
विधिरिति न द्वद इयप्रसंग इत्यादाङ्क्य तैस्यामावार्थत्वादिति प्रागुक्तं मनसि निधायाह- 
अतद्योग्यमावादिति | औदासीन्यस्य धौत्वर्थत्वामावेन नियोगविषयतायोग्यताशून्यत्वादित्यर्थ:। तत: 
किं तत्राह-- अयोग्य इति। वाक्यार्थमाक वाक्यार्थान्वयी जैमिनीयैरपि ॥२३७॥ 


१. नियोगार्थकत्वामावात्‌ | २. परिपालनक्रियायोगतः प्रागमावस्य विधेयत्वे श्रुतहानादिप्रसङ्गशचेततर्हि । ३- 
अनया विधया | ९. श्रुतहान्यश्रुतकल्पना । ५. औदासीन्यस्य | ६. ४३५ म्लोके । ४१ ६ श्लोके च। न, 
हाघात्व्योऽनुष्ठेयो भवति न चाननुष्ठेये विधिविषय इति भाव: | ८. औदासीन्यस्यातच्चोग्यमावतः किमायातम्‌ 
1९. अयोग्यार्थस्य वाक्यार्थतया परिग्रहो न न्यायवित्संमत इत्याहायोम्य इति। १०. माड: | 


—————————— 1 


1. नम्पदार्थीमूता योदासीनता प्रसज्यप्रतिषेधाख्या श्रुता सा सपदि त्याज्यतामेतीत्यर्थ 
: | निषेधे श्रुते या 
वघादिप्रवृत्तेरबा रितोऽस्मीत्यु दासीनता प्रतीता सैव नञर्थः श्रौतः सा नियोगपक्षे त्यज्यते 


न क सुबोधिनीकाराः। 2. नियोगेऽम्युपगम्यमाने सति। 3. ' सच: सपदि तत्क्षणे ' 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ५११ 


नियोगपक्ष में प्रत्यवायासिद्धिरूप महान दोष की प्रसक्ति(भुजङ्‌ गप्रयात छन्द) 
निषिद्धक्रिया प्रत्यवायाय नेति स्वकर्णौ जनः प्रोर्णुते पापमीरुः | 


समाकर्ण्य दुर्माषितं पार्श्ववर्ती न पापाक्षरं किंचिदेतादृगन्यत्‌ ॥४३८॥ 
अन्वयार्थः- निषिद्ध क्रिया से पाप नहीं होता , ऐसे कर्णकटुवाक्य को सुनकर निकटवर्ती पापमीरु पुरुष 
अपने कानों को बन्द कर लेता है कि इस प्रकार का पापप्रद शब्द दूसरा कोई नहीं है । 
ललिताः-निषेघश्रुतिवाक्यों में पापामाव की भावना रखनेवाला पुरुष ही नियोज्य होता है । यदि 
निषिद्धकर्मानुष्ठान से पाप होता ही नहीं है , तब उसकी निवृत्तिनियोग के अनुष्ठान से पापामाव मी 
नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रामाकर के पक्ष को मानकर ऐसा कहना भी असङ्गत है कि निषिद्ध कर्म से 
कोई प्रत्यवाय नहीं लगता है , इसीलिए ऐसे वाक्य के उच्चारण को दुर्वचन कहा गया है ॥ ४३८ 


एवं निषे घवाक्यस्य गुरुमतानुवर्त्तिकल्पितनियोगार्थत्वं सं दृष्य निषिद्धानुष्ठानस्य 
्रतयवायजनकत्वं नेति तदुक्तमपि प्रथमं महाजनसंवदनविरोधेन दूषयति-- 

निषिद्धक्रियेति । प्रोर्णुते गाढं पिधत्ते । पार्श्ववर्ती जनः | निषिद्धक्रिया प्रत्यवायाय नेति 
प्रामाकरस्य दुर्भाषितं समाकर्ण्य पापमीरुः सन्‌ स्वकर्णौ प्रोर्णुते । तस्य जनस्याशयमाह-- 
पापाक्षरमिति । एतादृशमन्यत्किचिदपि दुष्टवचनं नेत्याशयेनेत्यर्थ: । अत 
सकलमध्यस्थमदाजनव्यवहारविरोघादतितुच्छमिदं मतमितिमावः ॥४३८॥ 


१. नियोगस्य विषयाभावान्न निषेधवाक्यस्य नियोगनिष्ठत्वमित्युक्तविधया । २. ४२३ श्लोके | ३. 
निषे धवाक्यस्य कल्पितनियोगार्थत्वं तदुक्तमपिना दृष्टान्तयति | 9. अविगीताविरुद्वसञ्जन= 
प्रसिद्धेग्रान्तिमूतकत्वामावाद्‌ यथा तत्प्रसिद्धिविरोधो न भवेत्तथा निषेधवाक्यस्य व्याख्यानमुचितं न 
तद्विपरीतमित्यभिप्रे त्याह-- अत इति । फ्रामाकारीयेतादुशदुर्वचनश्रवणानन्तरशिष्ट- 
पुरुषीयश्रोत्रपिधानदर्हानादित्यर्थः | 


1. प्रत्यवायजनकत्वं नेति निवृत्तिपरिपालनेन नियोगकर्तव्यातायां पर्यवस्यति निषेधवाक्यं, न तु निषिद्धे 
प्रवर्तमानस्य प्रत्यवाय इत्यत्र तत्प्रमाणमिति प्रमाणाभावान्न निषिद्धानुष्ठानात्प्रत्यवाय इति तद्भावः | 2 
पापाय। 
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Ee OS MRE सङ्मिपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
भ TT TTT 


निषिद्ध क्रिया में पापामाव का कथन अनुमवविरुद्ध है (भुजङ्गप्रयात छन्द) 

निषिद्धक्रिया प्रत्यवायाय नो चेत्तदा दुःखमाकस्मिक सर्वपुंसाम्‌। 

सुखं पुण्यमूलं यथा सर्वपुंसां तथा दुःखमप्यस्तु वः पापमूलम्‌ ॥४२९॥ 

अन्वयार्थ:-यदि निषिद्ध क्रिया प्रत्यवाय का कारण नहीं है , तो समी पुरुषों को दुःख का होना 
आकस्मिक माना जाएगा । समी पुरुषों को जैसे सुख पुण्यमूलक होता है , ऐसे ही आप को दुःख भी 
पापमूलक मानना पडेगा । 

ललिताः- कमी-कमी और किसी-किसी पुरुष को जो दुःख का अनुभव होता है , उसके कारणों पर 
बिचार करने से यही निश्चित होता है कि अदृष्ट पाप ही उस दुःख का कारण है , जो निषिद्धक्रियाजन्य 
अन्तःकरण में विद्यमान रहता है । इसीलिए पाप का कारण निषिद्ध कर्म को ही मानना पड़ेगा ।वैसी स्थिति में 
यदि निषिद्वक्रिया पापजनक नहीं है , तो वह पाप अकारण ही सिद्ध होगा , फिर भला आकस्मिक दुःख का 
करण वह कैसे का सकेगा।| कारण बिना किसी मी कार्य की उत्पत्ति सर्दी मानी गयी है॥9३९॥ __ 


कि च निषिद्धक्रियाया: पापाजनकत्वे ऽनु मू यमानं दुःखमोकस्मिक स्यात्‌ तस्य 
तैदेकनिदानत्वादिति सदृष्टान्तमाह-- 

निषिद्धक्रिया प्रत्यवायाय नो चेदिति । आकस्मिकमकारणकमित्यर्थः | वो युष्माकमपि 
संमतमिति शेष: | भवद्धिरपीदमवश्यमङ्गीकार्यमित्यर्थ:॥४३९॥ 

ननु निषिद्वक्रियायाः पापामूलत्वेडैपि विहितीकरणनिमित्तपापेन दुःखं भविष्यतीत्यत आह-- 

निषिद्वक्रियामिति | चोदितस्य नित्यस्याक्रियाम्‌ अननुष्ठानं यत इत्यादौ योजनीयम्‌ । तदद्वयं 
निषिद्धक्रिया विहिताननुष्ठानं च । प्रत्यवायस्य दुःखस्य | यदि विहिताकरणं पापजनकं तव मते स्यात्तदा 
निषिद्वानुष्ठानमपि पापजनक कथं न स्यात्‌, नरकवर्जनफलाकाङ्क्षायाः निषिद्धानिवर्त्तमाने5पि तुल्यत्वात्‌ 
नियोगपुरुषार्थतायाश्व नित्यनियोगेपि संभवादित्युमयं तुल्यमेवेति माव:॥४४०॥ 


सन्य 2 म कत स न म 2 ना टी कफ ता 
१. अकारणम्‌ न हि अकारणकार्योत्पत्तिः संभवति | अतो दृष्टकारणस्य कस्यचिदमावे5पि 
कदाचिज्जताग्निकण्टकादिसंसर्गद्वारकं दुःखं दृद्यमानमदृष्टमेव कारणं कल्पयति तच्च क्रियाजन्यं तद्वेतुका 
च क्रिया निषिद्वक्रियैवेति निषिद्धक्रियोत्पन्नपापरूपादृष्टमूलकमेव सर्वप्राणिनां सर्व दुःखमिति माव: | २. 
दुःखस्य । ३. पापैकहेतुत्वात्‌ । निषिद्वक्रियाव्यतिरेकेण दु:खहेत्वनिरूपणात्सैव तद्धेतुरिति भावः। । ४. 
स्यादिति दोष: | ५. नार्द्दजरतीयं युक्तमिति माव: | ६. पापस्याकारणत्वे5पि | ७. विहितानुष्ठातरीवेत्यपेरर्थः 
Fs ८. ननु यथा नित्यानुष्ठानस्यापूर्वजनकत्वामावेऽपि तदकरणस्य प्रत्यवायजनकत्वं तथा 
a sa प्रत्यवायजनकत्वामावेऽपि ष्ठानस्य तज्जनकत्वं मविष्यतीति 
[ङ्का दृष्टान्तासंप्रतिपत्त्या निराकरोति | ९. नियोगेति । अपूर्वाख्यपुरुषार्थतायाश्च नित्यविधौ अपि 
संमवादित्यर्थः। १०. उभयमिति | विहिताकरणं प जज जा मिति एतदुमयमित्यर्ट। | | 
१. नो न स्यादिति शेर्ष:१2/स्थीदिति गोधिः ' Collection. DI == 


अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ५१३ 


5.1, अपाप में निषिद्ध क्रियाजन्यत्व का उपपादन(मुजड्गप्रयात छन्द) 
निषिद्धक्रियां चोदितस्याक्रियां वा विना नास्ति पापस्य निष्पत्तिहेतु: | 


ततस्तद्द्वयं पापनिष्पादकत्वाङ्भवेत्प्रत्यवायस्य नित्यं निदानम्‌ ॥१४०॥ 

अन्वयार्थः-निषिद्व कर्म के अनुष्ठान अथवा विहित कर्म के अननुष्ठान के बिना पाप उत्पत्ति का अन्य 
कोई भी कारण नहीं बन सकता , अतः वे दोनों ही पाप के निष्पादक होने से प्रत्यवाय के सदा कारण होंगे । 

ललिताः-विहित कर्म का अनुष्ठान न करने से पाप अवश्य होगा ही , अन्यथा लोग 
नित्यकर्मानुष्ठान ही छोड़ बैठेंगे , फिर तो कर्मकाण्ड समाप्त ही हो जाएगा | विहिताकरण की माँति 
निषिद्धकर्म के अनुष्ठान को भी पाप का कारण मानना ही पड़ेगा , अन्यथा अनन्तानन्त निषेधवाक्यों 
के होते हुए भी हिंसादि से कोई निवृत्त नहीं हो सकता । अतः निषिद्धकर्म के अनुष्ठान को पाप का 
कारण न मानना सर्वथा असङ्गत है ॥४४०॥ 


विहिताकरणस्य पापनिदानत्वमापातदृष्ट्याङ्गीकृतं वस्तुतस्तु निषिद्धक्रियेव पापहेतुः तैस्या 
अनर्थहेतुतायां प्रमाणस्य वैक्ष्यमाणत्वात्‌ | विहिताकरणं तु पापहेतोर्लक्षेणमात्र न तु स्वयं पापजनकम्‌ 
| तदुक्तं मइपादैः -- 
अकुर्वन्विहितं यस्तु करोत्यन्यदचेतनः । प्रत्यवायोऽस्य तेनैव नामावेन स जन्यते ॥ इति 
विहितमकुर्वन्‌ लक्षणार्थ शतृप्रत्ययः। लक्ष्यमेवाहू -- तत्काले यदन्यदविवेकी करोति निषिद्धमनिषिद्व वा 
तत एवास्य प्रत्यवाय: स्वतौउनिषिद्वस्यापि तत्कालीनतया निषिद्धत्वात्‌ न त्वमावात्पापोत्पत्तिरिति श्लोकार्थ: 
। अत इदं प्रामाणिकमित्याशयेनाह-- 


१. उभयोः पापनिदानत्वेऽननुगमो गौरवं चेत्यपि बोध्यम्‌ । २. दूषणानुसन्धानारुचिपुरःसरदर्दनिन। ३. न तु 
विहिताकरणमित्यवधारणार्थ: । तावतैव दढुःखस्याकस्मिकत्वशङ्कापरिहारादित्यपि बोध्यम्‌ । ४. 
निषिद्धक्रियाया: | ५. अब्यवहितोत्तरश्लोक एव । ६. दुःखं प्रति पापरूपस्य हेतो: । ७. परिचायकमात्रं 
ज्ञापकमात्रम्‌ | ८. मात्रशब्दब्यावर्त्यमाह-- नत्विति। ९. विहितमकुर्वनिति । शतुरर्थमाह-- लक्षणार्थं इति 
तथा च पाणिनिसूत्रं लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (३.२.१२६. ) इति । श्लोकवार्तिकार्थ दर्शयति| लक्ष्यतेऽनेनेति 
लक्षणं परिचायक क्रियायाः परिचायके देतौ चार्थे वर्तमानाद्‌ धातोर्टः शतृशानचौ स्त॒ इति सूत्रार्थः । 
शयाना मुञ्जते यवनाः , अर्जयन्वसति , हरि पञ्यन्मुच्यत इत्युदाहरणानि । अत्र शयनं लक्षणं चिह्न 
यवनकर्तूकस्य मोजनस्य , अर्जनार्थो वासः , हरिदर्शनं मुक्तौ कारणमित्यर्थः ।१०. विहिताकरणेन लक्षणेन 
ज्ञापकेन लक्ष्यमेव ज्ञाप्यमेव । ११. विहितानुष्ठानसमये । १२. नन्वनिषिद्धात्कथं प्रत्यवाय इत्यत आह-- 
स्वत इति स्वरूपेणेत्यर्थः । १३. विहितानुष्ठानकालीनतया। १४. अमावाद्वावोत्पत्ते: शिष्टविगर्हितत्वात्‌ । 
१५. निषिद्धक्रियायाः पापहेतुत्वम्‌। 

1. यत इत्यादि। यद्वनं पापमूलमस्तु पापं तु न निषिद्वक्रियाजन्यमपि त्वन्यत एवेति चेन्मैवमित्याह-- निषिद्धेति। 
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विहिताकरण पाप-हेतु का सूचकमात्र है(मुजङ्‌गप्रयात छन्द) 

निषिद्धक्रिया ढुःखनिष्पत्तिहेतुर्भवेल्लक्षणं चोदितस्याक्रियाऽस्य। 

अमावानन मावस्य निष्पत्तिरिष्टा मवेल्लक्षणं ज्ञायमानस्त्वमावः ॥४४१॥ 

अन्वयार्थ:-निषिद्धक्रिया ही दुःख के हेतु पाप का जनक है , विहिताकरण तो इस हेतु का केवल 
ज्ञापक है , क्योंकि अमाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है और ज्ञापक सदा ज्ञायमान ही हुआ 
करता है। | 

माट से माव की उत्पत्ति कहीं नहीं देखी गयी है । अतः जहाँ भी विहित कर्म के 
अननुष्ठान से प्रत्यवाय की उत्पत्ति कही गयी है , उसका यह तात्पर्य है कि विहिताकरणज्ञाप्य अर्थ 
से पाप की उत्पत्ति होती है , क्योंकि विहित कर्म जिस समय नहीं करेगा , उस समय जो मी कर्म करेगा 
, वह निषिद्ध ही माना जाएगा , उसी से पाप की उत्पत्ति होती है , जिसका ज्ञापक विहिताकरण है । 
इससे यह निश्चित हो जाता है कि निषिद्ध कर्मानुष्ठान से ही पाप उत्पन्न होता है , उसी का ज्ञापक 
विहिताकरण है ॥४४ १॥ 


निषिद्धक्रिया दुःखेति । लक्षणं ज्ञापकमस्य दुःखहेतोः पापस्य । कुत एवमित्यत आह- 
अमावादिति , न चैमं प्रागमावस्य कारणता न स्यादिति वाच्यम्‌ | तेस्यैवामावात्‌ | 
सत्त्वेऽपि तंस्य निःस्वमावत्वानिर्व्यापारत्वाच्च तंदतिरिक्तदण्डादिम्यः एव कार्यनिष्पत्ते: । 
अमावज्ञानमपि प्रतियोग्यनुपलम्मेन साक्षिण एवास्मिन्मते भवतीति नामावस्य क्वचिदपि 
मावकारणत्वमिति माव: | तहि लक्षणं वा कथं विहिताकरणं स्यादित्यत आह- भवेल्लक्षणमिति । 


अविद्यमानस्यापि धूमादेरिव वह्यादिक प्रति अस्यापि ज्ञायमानतया लक्षकत्वमविरुद्धमिति माव: 
॥५४ शा 
नप NM डि SM TP 


1% 2 
१. अमावस्य मावानिष्पादकत्वे | २. प्रागमावस्यैव | ३. प्रतिबन्धकामावविधया | ४. अमाव. । ५. 
अभावस्य ( विहितकरणामावस्य) । ६. अभाव. | ७. अभावस्य कारणत्वानभ्युपगमे सति 


कथं स्यादित्यर्थः | ८. विहिताकरणस्यापि । केवलस्य 
तस्याऽकारकत्वात्तज्ज्ञानादेव पापज्ञानमिति केचित्‌ | 


हत 
1. दुःखनिष्पत्तौ निषिद्वक्रियैव हेतुमवित्‌ । न तु विहिताकरणमित्यर्थ: | चोदितस्याक्रियात्वस्य लक्षणं मवेत्‌, 
नोत्पादकमित्यर्थः | उक्तव्यवस्थायां । विहिताकरणं ह्यमावः, ततोऽमावस्य 
ल [ दविद्धिनेष्टा तया च श्रुतिः कथमसतः सज्जायेतेति (छां.६-२-२) | 2. न तु स्वरूपेणेति 


. अर क्रोडपतरं द्रव्य] (५१५ प हक ख स = म्‌, 1७ अत ऋपा? ६-पुष्ठे ) 


अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ५१५ 
क्रोडपत्रं :१ | 
प्रागमावस्यैव तस्यैवामावादिति | तौर्किकाभिमतस्य प्रागमावस्यैवानम्युपगमादित्यर्थः।न्नवेगैमिद कंपाले 
घटो मविष्यति, ईत्यादिप्रतीतिरनियैता प्रसज्ये तेत्याशङ्क्याह प्रैतिबन्धकामावतयेत्यादि । तैया च 
तन्तुत्वाद्यकारणधर्मरूपप्र तिबन्धकात्यन्तामाव एव तैनियामकः तदध्वंसासहवृत्तेरेव च पस्य 
(प्राग्वदित्यपेरर्थः ) यथोक्तप्रतीत्यापत्तिः। कार्यतद्‌ध्वंसासहवृत्तित्वस्य 
चोत्पत्तेः प्रागेव सत्त्वात्तद्विशिष्टस्य तस्यैव प्रागमावत्वमिति मावः । यद्वा प्रतिबन्धकामावस्य 
प्रागमावत्वाप्रसिद्धेः, तस्वैवाभावादित्यस्य कोर्योत्पत्तिप्रागवृत्तिनैयायिकाचमिमतामावस्यैवानम्यु- 
। पगमादित्यर्थ: । ननु प्रतिबन्धकामावस्त्वयापि कार्योत्पत्तेः प्राग्वृत्तिरस्थीयत एवेत्यत आह-- 
प्रतिबन्धकामावतया तत्सत्त्वेऽपीति । प्रतिबन्धकामावस्य कार्योत्पत्तिप्राग्वर्तिनो5म्युपगमे5पीत्यर्थ: | 
कार्यनिष्पत्तेरिति-- तस्यैवामावादिति पूर्वत्र हेतुः | कारणत्वविशिष्टनैयायिकाद्यमिमताभावस्यैवामावादिति 
तदर्थः । अभावज्ञानमपि प़तियोग्यनुपलम्मेन साक्षिण इति । घटो नोपलम्यत 
इत्याद्युपलब्ध्यमावाकारवृत्त्युपहितात्साक्षिण एव तस्मानास्तीत्यमावज्ञानं मवतीत्यर्थः। एवं 
चोपलब्ध्यमावज्ञानादेव साक्षिरूपात्प्रतियोग्यमावज्ञानं न त्वमावात्‌। 


१. तारकिकाभिमतस्येति-- रूढचर्थस्य समवायिकारणवृत्तेः कारणत्वविसिष्टस्येत्यर्थः । २. एवमिति 
यथोक्तप्रागमावानम्युपगम इत्यर्थः | ३. कपाल इति कपालद्वय इत्यर्थ: | 9. इत्यादीति -- ‘आदिना तन्तुषु 
पटो भविष्यति” इत्यादिप्रतीतिसंग्रहः । ५. अतिप्रसक्तेति यावत्‌ | ६ प्रतिबन्धकामावतया तत्सत्त्वेऽपीति-- 
कार्य प्र योजकी मूतामावग् तियोग्यात्मकए तिबन्धकामावरूपेण यथोक्तफ़तीतिनियामक- 
प्रागमावाम्युपगमेऽपीत्यर्थः। ७. तथा चेति | प्रतिबन्धकामावत्वेनैव यथोक्तप्रागमावाम्युपगमे सतीत्यर्थः 

` ८. तदित्युक्तप्रतीतिरुच्यते । ९. कार्यतद्घ्वंसासहवृत्तेरेवेति-- ननु तन्तुत्वाचकारणधर्मात्यन्तामावस्य 
त्रैकालिकत्वेन घटाचुत्पत्त्यनन्तरं तद्धवंसानन्तरं च यथोक्तप्रतीतिरापच्च ते त्यारङ्क्याह-- 
कार्यतद्ववंसासहदवृत्तेरेवेति। १०. तस्येति-- तन्तुत्वाचकारणधर्मा मावस्येत्यर्थः। ११. तन्नियामकत्वेति--| 
यथोक्तप्रतीतिनियामकत्वेत्यर्थः। १२. ननूक्तप्रतिबन्धकात्यन्तामावस्य कार्यपूर्वकालमात्रवृत्तित्वामावात्कथं 
प्रागमावशब्दत्वमित्याशङ्क्य विरोषणस्य पूर्वकालमात्रवृत्तित्वेन तद्विशिष्टस्यामावस्यापि तथात्वादेव 
तच्छब्दत्वमित्याशयेनाह- कार्यतद्‌घ्वंसासहवृत्तित्वस्य चेति । १३. तदिति-- 
कार्यंतद्‌ध्वंसासहवृ त्तित्वे त्यर्थः | १४. तस्यैवेति । प्रतिबन्धकाभावस्यै वे त्यर्थः | १५ 
.कार्योत्पत्तिप्राग्वृत्तीति-- प्राग्वृत्तिरमाव: प्रागमाव इति योगार्यमात्रमाश्रित्याह- कार्योत्पत्तिप्राग्वृत्तीति। १६. 
अमावज्ञानमपि-- नन्वमावाद्‌ मावोत्पत्तिमनम्युपगच्छतस्तव कथमनुपलब्धेरमावरूपाया अमावप्रमात्मकमावं 
प्रति करणत्वमित्यादाङ्क्याह-- अमावज्ञानमपीति। १७. एवं चेति। अमाबज्ञानस्य यथोक्तसाक्षिप्रयुक्तत्वे 
चेत्यर्थः | 
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६ सडिपणटीकाइयसंवतिते संकेपशा तीर. सऱ्मिपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
ज्ञीयमानानुपलब्धेरेव कारणत्वोपग्रमादिति मावः | प्रतियोग्यनुपलम्मेने ति प्रयुक्तत्वं तृतीयार्थः 
प्रतियोम्यमावसाक्षित्वस्य यथोक्तवृत्तिप्रयुक्तत्वात्‌। अस्मिन्मते-- नामावाङ्भावोत्पत्तिर्मवतीत्येतन्मत इत्यर्थः 
| 'क्वचिदपिः इति - विहिताकरणत्वात्‌ प्रत्यवायः , प्रागभावप्र तिबन्धकामावाम्या 
कार्योत्पत्तिरनुपलब्धेरमावप्रमेत्येतेषु स्थलेष्विति यावत्‌ तर्हि-- अमावस्य ववचिदपि भावकरणत्वानङ्गीकारे 
| ननु विहिताकरणस्यामावरूपत्वेन निःस्वरूपत्वाङ्गीकारेऽविद्यमानत्वादेव कथं ज्ञायमानत्वेन 
ज्ञापकत्वमित्याझाङ्कां दृष्टान्तेन प्रत्याचष्टे-- अविद्यमानस्यापीति | भूतस्य भविष्यतो वेत्यर्थः | 


MNS SS 44 क टि ही जि 
१. नन्वनुपलब्धिज्ञानादेव चेदमावज्ञानमङ्गीक्रियते कथं तर्हि अमावप्रमां प्रति अनुपलब्धि:' करणमित्येव 
प्रचुरो व्यवहार: संगच्छेत इत्याशङ्क्य तद्वथवहाराभिप्रायं व्यनक्ति-- ज्ञायमानेत्यादिना | ज्ञायमानानुपलब्धित्वं 
चानुपलब्धिज्ञानत्वमेव पर्यवस्यतीति मावः | 


क्रोडपत्र :२ 


१८. प्रतिबन्धकामावातयेति | विवक्षितकार्यविरोधिनि तेद्नुत्पादस्याग्रिमसमयसंबन्धप्रयोजके प्रेतिबन्धके 


सति समर्थात्कारणसहस्त्रादपि कार्यानुदयाद्‌ | बर्णिताग्रिमसमयसंबन्धामावसंपादकतयाईन्यथासिद्धो5पि 
प्रतिबन्धकामावः कार्येण स्वोत्पत्तयेऽपेक्ष्यत इति माव: | 


७ 


१ विवक्षितकार्यप्रागमावस्य | विवक्षितकार्यस्य यः प्रागमावस्तस्य योडग्रिमक्षणेन संबन्ध इति । २ 


कार्यप्रयोजकीमूतामावप्रतियोगित्वं प्रतिबन्धकत्वम्‌ | ३ वर्णित उक्तः | तदमावसंपादकतया | ४ 
अवझ्यनियतपूर्ववर्तिभिन्त्वादन्यथासिद्धः | 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ५१७ 


निषेधवाक्य निवृत्तिपरक है, इस पक्ष में भी निषिद्धानुष्ठान पाप का कारण कैसे हैं, इसका 
उपपादन किया जाता है (उपजाति छन्द) 
निवृत्तिनिष्ठे तु निषेधवाक्ये निषिद्धकर्माचरणादनर्थः। 
प्रतीयतेऽर्थादिति ततर युक्तं दुःखं नृणां दुश्चरितैकमूलम्‌ ॥४४२॥ 
अन्वयार्थः-निषेधवाक्य को निवृत्तिपरक मानने पर अर्थतः निषिद्ध कर्मानुष्ठान से अनर्थ की 
प्रतीति ज्ञात होती है । अतः यह मानना पड़ेगा कि मनुष्यों के लिए एकमात्र दुष्कर्म ही दुःख का कारण 
है। 
ललिताः-निषेधवाक्यों को निवृत्तिपरक मानने पर बलवद्‌ अनिष्टाननुबन्धी इष्टसाधनत्वामाव 
को अनर्थ कहते हैं , मले ही निषिद्ध कलञ्जभक्षणादि में प्रत्यक्ष सुखहेतुत्व रहने पर इष्टसाधनत्व 
प्रतीत होता है , जिसका निषेध इष्टसाधनत्वाभाव अर्थवाला निषेधवाक्य करता है | निषिद्धक्रिया के 
अनुष्ठान में अनिष्टहेतुत्व तो अर्थतः सिद्ध होता ही है , जो किसी को मी इष्ट नहीं है ॥४४२॥ 


ननु भवन्मते ऽपीष्टसाधनत्वामावस्यैव नर्थत्वािषिद्धक्रियाया निरयपातहेतुत्वं 
कुतोऽवसीयत इत्याशङ्क्य बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वामावस्य नजर्थस्यानुपपत्त्या तेत्सिद्वथति, 
निषिद्धक्रियाया दृष्टसुखजनकत्वेनः विरोषणामावादेव विशिष्टामावस्य तंत्र वकतव्यत्वात्‌। विशेषणं च 
बलवदनिष्टाननुबन्धित्वमिति तंदमावो बलवदनिष्टसाधनत्वं सिद्धयतीत्याशयेनाह-- 

निवृत्तिनिष्ठ इति। तुशब्देन परमताद्विशेषं दर्शयति । तमेव विरोषं निषिद्धेत्यादिना दर्शयति 
। अर्थाढुक्तानुपपत्त्या । निषिद्धक्रियायाः पापजनकत्वे स्वमते ्रमाणोपन्यासफलमाह- तत्र युक्तमिति । 
एकशब्देन विहिताकरणस्य तेन्मूलत्वं निषेधति ॥४४२ हु 

एवं स्वमते ना नाम य मळ - 
त्युपपादितम्‌ । संप्रति निषेधवाक्यस्य बलवदनिष्टसाधनत्वमर्थ पर्युदासलक्षणया ये आश्रयन्ते 
तन्मतमनूद्य निषेधति- 


१. तस्यास्तद्धेतुत्वकल्पनमन्तरेणासिद्वचचेत्यर्थः | २. निषिद्धक्रियाया निरयहेतुत्वम्‌ | ३. उक्तमेवार्थ 
प्रतिपादयति-- निषिद्धेति। ४. निषिद्वक्रियायाम्‌। ५. एवं सति । ६. विशेषण. | ७. प्रकृतपद्यावतरणोक्तः। 
८. अर्थापत्तिप्रमाण. । ९. दुःख. । १०. अर्थापत्तिप्रमाणात्‌ । ११. पर्युदासस्वरूपं तु ऽलोके ४०५ द्रष्टव्यम्‌ 
| १२. तन्मतमिति । लिङ्यीमिष्टसाधनत्वमाश्रित्य नमश्च तत्पर्युदासमर्यमाश्रित्य कलञ्जमक्षणादेर- 
निष्टसाधनत्वमिति निषेधवाक्येनाञ्जसैव प्रतिपाद्चतां, कि विवक्षितार्थस्यार्थिकत्वकल्पनयेति तदाशयः | 


1. निवृत्तिपरे स्थिते सति । 2. एवं सति। 
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102. सझिणदीकारासततिति सशपरातिरक = पयण सहिपणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 


i SSS 
बिङ्के इष्टसाधनार्थत्व पक्ष में नञ्‌ का पर्युदास अर्थ किया जाएगा, तो निषिद्ध क्रिया में 
अनिष्टसाधनत्व अर्थ सिद्ध नहीं होगा (वंशस्थ छन्द) 


क्षणादि 
र॑मीहितोपायतया लिङन्वयात्‌ प्रतीयमानस्य तु भक्षणादिगः। 


नपर्युदासाश्रयणेन नञ्‌पदादनिष्टहेतुत्वमतिर्भीविष्यति॥४४२॥ 

अन्वयार्थः- लिङ्‌ से अन्वित नव्पद का पर्युदास अर्थ करने पर इष्टसाधनत्वरूप से प्रतीत होने 
वाले कलञ्जमक्षणादि में अनिष्टसाधनत्व अर्थ का बोध न हो सकेगा । 

ललिताः- भ्रान्ति से प्राप्त निषेध्यवस्तु में नञ्‌ का प्रसज्यप्रतिषेध अर्थ भले ही कर लें , किन्तु 
जहाँ पर निषेध्यवस्तु वस्तुतः उपस्थित हो , आन्तिसिद्ध हो , तो वहाँ नञ्‌ का पर्युदास अर्थ करना 
चाहिए | यहाँ पर कलब्जमक्षणादि में वस्तुतः इष्टसाधनत्व दै ही , इसीलिए नञ्‌ का पर्युदास अर्थ 
करना उचित होगा -ऐसा किसी का आग्रह था , उसका खण्डन सिद्धान्तपक्ष से किया जाता है कि 
पर्युदास पक्ष में कथञ्चिदपि घात्वर्थ में इष्टसाघनत्व सिद्ध नहीं होगा ॥४४३॥ 


समीहितोपायेति | लिङन्वयान्निषेधवाक्य इति शेषः | निषेधवाक्यस्य भक्षयदित्यादेः 

लिङन्वयात्‌ लिङा अन्वयो यस्य नञ्‌पदस्य तैल्लिङन्वयं सैस्मादिति विग्रहः । समीहितोपायतया 

प्रतीयमानस्य भक्षणादिनः भक्षणमादिर्य॑स्य पानस्य तस्य नञपदात्पर्युदासाश्रयणेनानिष्ट- 
हेतुत्वमतिर्मविष्यतीति यत्तन्नेति सम्बन्ध: | 

क्य तदाक्‌तम्‌--यत्र निषेद्धचं ग्रान्त्या प्रसज्यते तत्र नन: प्रसज्यप्रतिषेधोऽर्थः । येत्र . 

ठु तेदूस Fi निषेधायोगात्पर्युदासलक्षणा आश्रयणीया । प्रकृतेञपीष्टसाधनत्वस्य 


सत्त्वात्तदनिष्टसाधनत्वमेव नञो वक्तव्यः | एवं च प्रवृत्त्युन्मुखस्य ततो निवृत्तिरप्युपपन्नेति। । एतनेत्यर्थः 
॥४४२॥ 


१. इत्यादेः सकाञात्समीहितोपायतयेत्यन्वयः | २. तिङा सह संबन्ध: | ३. नजपदम्‌ । 9. लिङ्संनन्द्धात्‌ 
नब्पदात्‌ । ५. प्रकृतपच्च इद प्रामाकरामिप्रेतम्‌ । ६. पुंमलमूत्रमक्षणादौ । ७. इष्टसाधनत्वम्‌ । ८. 


उक्तमक्षणादौ | ९. मेघ्यानोदकमक्षणादौ | १०. उक्तनिषेध्यम्‌ | ११. परमार्थतोऽस्ति। १२. परमार्थसतो 
निषेध्यस्येष्टसाधनत्वस्य । १३. कतञ्जमक्षणादावपि प्रत्यक्षदृष्टेष्टसाधनत्वस्य निषेध्यस्य । १४. 


मक्षणादिनिष्ठानिष्टसाघनत्वमेव । १५. उक्तबिघयाउनिष्टसाधनत्वस्य हे 
उल नभर्थत्वे च । १६. मक्षणादेः 


—————— = MN 


1. निषेधवाक्यस्थाद्‌ मक्षयेदित्यादिपदादित्यादिः | 2. निष्ठत्वं 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ५१९ 
“aR 


उक्त सिद्धान्त पक्ष का उपपादन(वंशस्थ छन्द) 
तथाहि सम्बन्ध्युपमर्दबुद्धये समर्थमुतसर्गमपेक्ष्य नञ्‌पदम्‌ | 
नं पर्युदासाय विनाऽपवादकं तंतो निवृत्त्यर्थपरं तदिष्यते ॥४४४॥ 
अन्वयार्थः-स्वमावतः नञ्पद स्वसम्बन्धी अर्थ का अभावबोध कराने में सक्षम है , किसी 
अपवाद के बिना नञ्पद का पर्युदास अर्थ नहीं माना जाता है । अतः वह नञ्पद निवृत्तिपरक ही माना 
जाएगा । 
ललिताः-नञ्पद में स्वसम्बन्धी अर्थ के अमावबाध कराने का औत्सर्गिक स्वभाव है , कहीं 
बाधक उपस्थित हो , तो वहाँ नव्पद का पर्युदास अर्थ माना जा सकता है। जैसे कि "अथ 
प्रजापतिब्रतम्‌” इस वाक्य द्वारा ब्रह्मचारीब्रतप्रसङ्‌ ग में "नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌” इस वाक्य को 
अनीक्षणसङ्‌ कल्पपरक माना जाता है , किन्तु "न कलञ्जभक्षयेत्‌” इस स्थल में कोई बाधक तो है 
नहीं, जिससे कि इस निषेधवाक्य का पर्युदास अर्थ माना जाय | अतः यहाँ पर निषेधवाक्य का 
प्रतिषेध अर्थ मानना ही पड़ेगा ॥४४४॥ 


कुंत इत्यत आह-- 

तथाहीति । नञ्‌ सम्बन्धिपदार्थस्य य उपमर्दोऽमावस्तदबुद्धये उत्सर्ग मुख्यवृत्तिमपेक्ष्य 
औत्सर्गिकस्वमावेन । तर्हि कि नञः पर्युदासो नार्थ इत्याशङ्क्य यत्रोत्सर्गप्राप्तमुख्यार्थ- 
स्याभावस्यापवादकं बाधकं किंचिदस्ति तत्र पर्युदास आश्रीयते stats च प्रकृते तेदस्तीत्याशयेनाह- न 
पर्युदासायेति। फलितमाह-- तत इति। तितः कारणात््वोक्तमार्गेण र निषेधवाक्यमित्यर्थः 
॥४४४॥ 


१. मुख्यवृत्त्या5मावनिष्ठत्वमिति यावत्‌ । २. शक्तिवृत्तिलन्धस्वमावेन समर्थमिति संबन्धः | ३. नञ 
उत्सर्गमपेक्ष्य स्वसंबन्ध्युपमर्दबोघे समर्थत्वे | ९. शक्तचा प्राप्त. । ५. लक्षणया | ६. कतञ्जमक्षणादौ | ७. 
मुख्यार्थवाघकम्‌ | <. स्वार्थे बाघकामावादघेतो : । ९. ४२४ पद्याद्युक्तप्रकारेण | १०. प्रार्थनमभिलषित 
यद्दलवदनिष्टाननुबन्घित्वविशिष्टेष्टसाधनत्वं तदमावपरमित्यर्थ: | 


1. प्रतिज्ञातेञ्थ हेतु प्रदर्शयामीत्यर्थः | 2. मुख्यार्थापवादक निमित्तं विना न लक्षणया पर्युदासाय समर्थ 
स्यान्न चापवादकमिह किमप्यस्ति ततः कारणात्‌ ।३ मुख्यार्थे बाधकामावात्‌। 
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५७ रक्षावे 


प्रतिषेध एवं पर्युदास अर्थ मानने पर ही कलज्जमक्षणादि का निषेध एवं उसमें अनर्थ हेतुत्व का 
बोध हो सकेगा ( वंशस्थ छन्द) = 
अतः प्रसज्यप्रतिषेघसम्मवान्न पर्युदासाश्रयण प्रहास्यते । 


न पर्युदासाश्रयणं विना मवेदनिष्टहेतुत्वनगर्थकल्पना॥४४५॥ 
अन्वयार्थः- अतः प्रसज्यप्रतिषेध के सम्भव होने पर पर्युदास अर्थ मानना प्रशंसनीय नहीं है। 
साथ ही पर्युदास का आश्रय किए बिना नव्पद का अनिष्टहेतुत्व अर्थ मी नहीं किया जा सकता। 
ललिता:- तात्पर्य यह है कि जहाँ मुख्यवृत्ति से काम चलता हो , वहाँ गौणवृत्ति का आश्रय 
लेना ठीक नहीं है । पर बाधकस्थल में पर्युदास का आश्रय लेना भी आवश्यक जान पड़ता है , अन्यथा 
` नञ्पद से अनर्थहेतुत्व अर्थ का लाम न हो सकेगा ॥४४५॥ 


ननु कथमिष्टरसाधनस्य मक्षणादेस्तैत्र निषेधः, कथं वा तेदनिष्टसाधनतावगमं विना 
प्रवृत्त्युन्मुखस्य ततो निवृत्तिर्मवेदिति तदाशयं दूषयन्नुपसंहरनाह-- 

वन [यतो मुख्यार्थबाधे सत्येव पर्युदासलक्षणा अत इत्यर्थ: | प्रसज्यप्रतिषेघसं मवादिति 
| बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वस्य निषेध्यस्य तेत्र आन्त्या प्रसक्तत्वेन 
निषे धसं मवाद्विशिष्टनिषे धर्सीमर्थ्याद्वलवदनिष्टसाधनत्वस्यापि सिद्धेर्निवृत्तेरप्थूपपत्तेर्न पर्युदास 


आश्रयणीय इत्यर्थः । मा मूत्तिं पर्युदास इत्याशङ्क्य तदा मवदिष्टं न सिद्धचतीत्याह-- न 
पर्युदासाश्रयणमिति॥४४५॥ 


१. प्रत्यक्षदृष्टेष्ट. | २. निषेधवाक्ये । ३. मक्षणादेः। ४. मक्षणादेः सकाशाद्‌ । ५. मक्षणादेः सकाशाद्या 
निवृत्तिस्तस्या अपि । ६. एतत्प्रसज्यप्रतिषेधसंभवकथनम्‌ | ७. मक्षणादौ । ८. अनुपपत्तेः । ९. 
तत्सिद्विप्रकारस्तु ४४२ पद्यावतरणे स्पष्ट: | १०. ४४२ श्लोकोक्तरीत्या | ११. प्रसज्यप्रतिषेधस्य सं मवत्वे 
सति बबदनिष्टसाधनत्वस्य च सिद्धे सति प्रवृत्त्युन्मुखस्य ततो निवृत्तेश्व सिद्धौ सत्याम्‌ । 


oo 00 0 2:27 कक 


1. स्वार्थापवादके सत्येव पर्युदासतक्षणास्वीकारात्‌ | 
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अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः अध्याये ऽतिषेषराक्याना)कार्यालतिरस ओ ३ री 
— een 


उक्तसिद्वान्त का उपपादन(वंशस्थ छन्द) 
अमीष्ट्हेतुत्वलिडर्थपृष्ठतो हनर्थहेतुत्वननर्थकल्पना | 
न पर्युदासं परिहृत्य कल्प्यते न पर्युदासः प्रतिषेधसंमवात्‌ ॥४४६॥ 
अन्वयार्थः-इष्टसाधनत्वरूप लिङर्थ के सम्बन्ध से नञ्पद का अनर्थहेतुत्व अर्थ किया जाता 
है, जो पर्युदास के बिना हो ही नहीं सकता | जहाँ प्रतिषेध सम्भव हो , वहाँ पर्युदास अर्थ मानने पर 
नञ्‌ का मुख्य अर्थ सिद्ध न हो सकेगा। 
ललिताः- लिङ्का अर्थ इष्टसाधनत्व है , इसीलिए लिङ्से सम्बन्धित नञ्‌ का इष्टसाधनत्वामाव 
अर्थ किया जाता है , अनर्थहेतुत्व अर्थ नहीं किया जाता । अतः वहाँ पर पर्युदास का आश्रय लिया 
जाता है । "न कलब्जं भक्षयेत्‌” इत्यादि स्थलों में नन्पद का प्रसज्यप्रतिषेधरूप मुख्यार्थ का बाधक 
कोई है नहीं , फिर मला नव्पद का पर्युदास अर्थ कैसे माना जा सकेगा ? ॥ ४४६॥ 


द्वितीयोर्द्धार्थमेव विवृणोति-- 

अमीष्टहेतुत्वेति । अंमीष्टहेतुत्वस्य लिडर्थत्वात्तद्ति तजिषेधायोगेन पश्चार्पस्तुते 
नमोअ्नर्थहेतुत्वकल्पना वाच्या, सा च न पर्युदासलक्षणां विना संभवति, सापि मुख्यार्थसंमवे न 
युक्तेत्यर्थ: । नन्विष्टहेतुत्वस्य प्रत्यक्षविरोधादेव निषेधासंभवात्पर्युदास आश्रीयतामिति चेत्‌, न । 
इष्ट प्रति साधनत्वांशनिषेधासंमवेडपि इच्छांशस्य प्रमाणमूनत्वनिषेधस भैवस्योर्क्तत्वात्‌ । 
तेस्मान्निषेधवाक्यं निवृत्तिपरमेवेति सिद्धम्‌ ॥४४६॥ 


१. कथं तदाश्रयणं बिना सा न भवेदित्याशङ्क्य द्वितीय. | २. इष्टसाधनत्वस्य | ३. उक्तलिडर्थत्वात्‌ । ९. 
भक्षणादौ | ५. इष्टसाधनत्व. | ६. निषे घान्यथा5नुपपत्त्यनन्तरम्‌ | ७. भक्षणादौ। ८. ४२९/ ४३१ श्लोक. 
एव | ९. प्रसज्यप्रतिषेधसं मवेन पर्युदासतक्षणायोगात्‌ | 


1. अमीष्टेति-- इष्टसाधनत्वं लिङर्थमादाय यत्पृष्ठतो लिङो नजन्वयस्बीकारेण वाक्यत्वसंपत्तौ 
तद्वशादनिष्टहेतुत्वप्रतीतिः स्यात्तया चेष्टहेतुत्वपर्युदासमन्तरेण न केवलेन नना क्रियाया अनिष्टहेतुता 
प्रत्याययितुं शक्यते । ततश्च विना लक्षणां नजो न पर्युदासः | पर्युदासादृते नानिष्टार्थत्व-- बोघकतेति भावः 
। अस्तु तहि पर्युदास एवेत्यत आह-- नेति, प्रागुक्तन्यायेन नजः प्रतिषेधार्थपरत्वोपपत्तेर्न पर्युदास आश्रयितुं 
शक्यत इत्यर्थः । 
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निबेधवाक्य में निवृत्ति अर्थसिद्ध हो जाने पर कार्यवादी पक्ष में असामञ्जस्य का उपपादन 
(वंशस्थ छन्द) 
प्रमाणमिच्छन्प्रतिषेधचोदनां समस्तवेदस्य न कार्यगोचरम्‌। 
प्रमाणमावं प्रतिपत्तुमीरथरे निषेधवाक्ये तंदसंभवाद्यतः ॥४४७॥ 
अन्वयार्थ: निषेध श्रुतिवाक्यों को प्रमाण मानकर समस्त वेद में कार्यपरता का प्रतिपादन नहीं 
कह सकते , क्योंकि निषेधश्रुतिवाक्यों में कार्यपरत्व अर्थ करना असम्भव है | . 
ललिताः- कार्यवादी को पूछ सकते हैं कि निषेधवाक्यं में प्रामाण्य मानते हैं या नहीं | प्रथम 
पक्ष में सम्पूर्ण बेद में कार्यपरत्व का आग्रह छोड़ना पड़ेगा । द्वितीय पक्ष में सम्पूर्ण वेद में प्रामाण्य 
निरस्त हो जाएगा , क्योंकि वेद के अन्तर्गत निषेधवाक्य मी तो है , जिनमें आप प्रामाण्य नहीं मान 
रहे हैं॥४४७॥ 


एवं निषेधवाक्यस्य प्रतिषेधमात्रनिष्ठत्वे सिद्धे सति वेदवाक्यस्य कार्यगोचरत्वनियमामावात्‌ 
तद्देव वेदान्तबाक्यमप्यक्तन्यायेन सिदबरहमपंस्वीकर्तव्यमित्युपसंहरति-- 

प्रमाणमिति सार्द्धेन । कुतो नेश्वरस्तत्राह- निषे धवाक्य इति । तदसं भवात्‌ 
कार्यगोचरत्वासम्मवात्‌। एवं वेदस्य कार्यार्थत्वानियमो यतः अत इत्युत्तरेण संबन्ध: ॥४४७॥ 


विधिः कैर्तुरिष्टाम्युपाय: । एतदेव कैमुतिकन्यायेनाप्याह-कर्मकाण्डेऽपीति । नियोगतो 
नियमतः | असौ विधिः ॥ ४४८॥ 


दानी निषेधवाक्यस्य निवृत्तिविधिनिष्ठत्वमुपेत्यापि वेदान्ते विध्यसंभवमाह-- 
उपेत्यवादमिति । अँम्युपगमवादमित्यर्थः | तमेव प्रकटयति- नियोगनिष्ठेति । गन्धो 


लेशः, उत्पत्त्यीदिरूप. एकोऽपि विधिर्न संभवतीत्यार्थः | विरोधकारणादिति । वेदान्तानामद्वैत 
तात्पर्यग्राहकप्रेमाणविरोधादित्यर्थ: ॥४४९॥ कारणादिति । वेदान्तानामद्दै 


१. मात्रशब्देन पर्युदासं व्यवच्छिनति | २. निषेधवाक्यं तत्पदार्थस्तद्यथा फलेच्छाप्रागभावरूपत्वेन 

सिद्धस्वमावा या प्रतिषिद्वमक्षणादेः फलगद्धिनिवृत्तिस्तत्पर तथैवेत्यर्थ: | स्पष्ट चेदं ४०१ पचादौ । २. 

४०१ पद्यादाबुक्तयुक्तिकवम्बेन | ४. इष्टसाधनं कृतिसाध्यं विधेयमिति यावत्‌ | ५. नियोगाद्यर्थत्वमन्तरेणैव 

वैदान्तानां प्रामाण्यमेव । ६. निषेधवाक्यानां स्वरूपतोऽर्थतश्च विचार्यमाणे न न निवृत्तिनियोगनिष्ठत्वं 

pens । ७. अङ्गीकारवादमाश्रित्येत्यर्थ: | ८. प्रयोगाधिकारविनियोगविधय आदिना 
:| ९. 'तत्त्वमसि' “ततु समन्वयादि त्यादिप्रमाणविरोधात्‌ । 


1. वादी । 2. न समर्थः) न ३5डकछत्तपायेच क्रार्याकिष्टत्वासं भक्षत by eGangotri 


अध्याये निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ५२३ 
‘mm 


i वेदान्तवाक्यों में विधिनिष्ठत्व की आशङ्‌ का का परित्याग ही उचित है(वंशस्थ छन्द) 
अतो न वेदान्तवचस्सु विद्यते बिधिर्नियोगो न च शब्दमावना | 


न कर्मकाण्डेऽपि नियोगतोऽस्त्यसौ यतो निषेधेषु न विधते विधिः ॥४४८॥ 

अन्वयार्थ:- अतः वेदान्तवाक्यों मे विश्चि , नियोग और झाब्दीमावना नहीं है । जब निषेधवाक्या 
में विधि विद्यमान नहीं है , तो कर्मकाण्ड में मी नियमितरूप से विधि स्वीकार नहीं की जा सकती | 
ललिताः- वेदान्त सिद्ध ब्रह्म को बतलाता है जो न हेय है और न उपादेय ही है । ऐसी स्थिति में 
वेदान्तवाक्यों में इष्टसाधनतारूप विधि , वैदिक कार्यरूप नियोग और शाब्दीमावना की युक्तियुक्तता 
नहीं जान पड़ती | इतना ही नहीं , जब निषेधवाक्यों में विधि , नियोग और झाब्दीमावना का अभाव 
है , तो कर्मकाण्ड में मी सर्वत्र विध्यादि की सत्ता नहीं मानी जा सकती दै ॥४४८॥ 

वेदान्तवाक्यों में कार्यपरत्वाभाव का उपपादन(वंशस्थ छन्द) 


उपेत्यवादं परिगृह्य चोच्यते नियोगनिष्ठाऽस्तु निषेधगीरपि+ 


तथापि वेदान्तवचःसु विद्यते विधेर्न गन्धोऽपि विरोधकारणात्‌ ॥४४९॥ 

अन्वयार्थः- अम्युपगमवाद के आधार पर कह सकते हैं कि कथञ्चित्‌ निषेधवाक्य को 
नियोगपरक मान भी लिया जाए , तब मी वेदान्तवाक्यों में विधि की गन्ध तक नहीं कही जा सकती | 

ललिताः-कथन्तित्‌ निषेधवाक्यों को नियोगपरक मान मी लें , तब मी वेदान्तवाक्यों में विधि 
का लेश नहीं दिखा सकते , क्योंकि वेदान्त के अद्वैततात्पर्यग्राहक प्रमाणों के साथ विधि का प्रत्यक्ष 
विरोध है | और वेदान्त को विधिपरक मानने पर उसमें सिद्धवस्तुपरत्व नहीं कह सकते । उभयपरक 
मानोगे, तो वाक्यमेदरूप दोष से नहीं बचा जा सकता है ॥४४९॥ 


4. अस्य कार्यगोचरत्वनियमासंमवात्‌ । 2. अहेयानुपादेयवस्तुमात्रपर्यवसितत्वाद्वेदान्तानामिति मावः । 3. 
अपूर्वाख्यं कार्यम्‌।4. अतोज्ञानप्रधाने काण्डे विधिर्न विद्यत इति किमु वक्तव्यमिति भावः।5. आश्रित्य। 
` 6. निवृत्तिविधिनिष्ठा मवतु, न नः काचित्क्षतिरित्थ:। 
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FR RMR सट्टिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


उक्त विरोध का स्पष्टीकरण ( उपजाति छन्द) 
ज्ञानं विधातुं हि न दाषयमेतन् शाक्यते कर्तुमकर्तुमेतत्‌। 
अतोऽन्यथा कर्तुमशक्यमेतत्‌ प्रॅमाणमेयैकनिबन्धनत्वात्‌ ॥४५०॥ 
अन्वयार्थ:-यह ज्ञान विधिविषय नहीं हो सकता , क्योंकि यह "कर्तुम्‌ , अकर्तुम्‌ एवं 
अन्यथाकर्तुम्‌” शक्य नहीं है । यह ज्ञान प्रमाण तथा प्रमेय के उपर आधारित है। 
ललिता:-जहॉ पर विधान करना इष्ट होता दै , वहाँ क्रिया का होना अनिवार्य होता है , क्योंकि 
क्रियासम्पादन में पुरुष स्वतन्त्र होता दै । किसी ने विधान किया कि "देवदत्तो गच्छतु” , तो इस 
गमनक्रिया में देवदत्तनामक व्यक्ति सर्वथा स्वतन्त्र है , वह जा सकता है , नहीं जा सकता और अन्यथा 
भी कर सकता है । किन्तु ज्ञानादि में पुरुष स्वतन्त्र नहीं है , ज्ञान तो प्रमाण और प्रमेय पर आधारित 
है। जब ज्ञान सामान्य का विधान नहीं हो सकता , तो भला वेदान्तप्रतिपाच ब्रह्मज्ञान विधेय कैसे हो 
सकेगा ? अत: ब्रह्मज्ञान में विधि का होना सम्भव नहीं है ॥१५०॥ 


प्रकारान्तरेणापि तेदसंमवमाह-- 

ज्ञानं विधातुमिति । न तावद्वेदान्तानां कर्मविधिपरत्वं संमवति, तत्प्रतिपाचस्यात्मनः 
कर्मशेषत्वासंभवेन बिनियोजकप्रकरणार्चमावेन तेषां तंदयोगात्‌ नापि वेदान्तावगतोपासनाविधिरोष त्वं, 
मुमुक्षोरुपासनया प्रयोजनामावेन तेमधिकृत्य प्रवृत्तानां तेषां तदनुपपत्ते: | अस्तु तेद्यात्मन्येवात्मान 
पश्येदितिश्रुतज्ञानविधिपरत्वं, ज्ञाने मुमुक्षोरेवाधिकारादिति चेत्‌, न । एतदलौकिकाद्वयात्मविषयक ` 
ज्ञानं हि यतो विधातुं न शक्यम्‌ | कुतो विधातुं न शक्यं तत्राह-- न शक्यत इति । यद्धि कर्तुमकतुँ 
शक्यते पुरुषप्रयत्नेन निष्पाद्यते तदभावे च न | यथाउतितात्रे पडी म्‌ । यच्चान्यथाऽपि कत्तु ` 
शक्यं , यथाऽनुदितहोम उदितहोमादविलक्षणस्तदेव विधेयम्‌ ज्ञनं तु नैव, य प्रमाणप्रमेयैकेतन्त्रतया 
पुरुषेच्छायत्तत्वामावादित्यक्षरार्थ: | विधिजन्येष्टसाधनताज्ञानाघीना रैम चिकीर्षोदेति ।ज्जन्यया 
कृत्या यत्साध्यते तदविधिवधेयम्‌, यथाऽनिहोत्रादि, ज्ञानं च नैवम्‌ । भ हि ज्ञानं चिकीर्षया निष्पाचते, 


अनिच्छतोऽपि तदर्शनात्‌ । नापि कृत्या, अयतमानस्यापि तददृष्टेरिति' 
वेदान्तास्तद्विधिपरा इति मावः ॥४५०॥ तददृष्टेरिति ज्ञानस्याविधेयतया न 


५ 1३ शेषत्वम्‌ | ४ 
कर्मविधिपरत्वायोगात्‌ - - श्रुतिलिङ्गादय आदिपदग्राह्या) ५. 
त्‌ ६. वेदान्तेम्यो5वगता सर्व खल्विद ब्रह्म, तज्जलानिति शान्त उपासीतेत्याद्युपासना विधिः 


। यद्या तेम्योऽवगतं यद्‌ब्रह्यात्मवस्तु तदीया योपासना प्या 
। ९ कर्मोपासनविध्यरोषत्ेपे। १० विधिस्तच्छेषत्वम्‌ ७. ममम । ८. उपासनाविधिशीषत्व, 


-पुशुप्रयत्लामावे चन निष्पचते। ११. ज्ञाने पुन: कर्तुमकर्तुमन्ययाकर्तुमशक्यम्‌ 
। १२. का । १३. एकेत्यनेन पुरुषप्रयत्नतन्त्रतां निषेधति | १४. अम्हित्रादौ । १५. चिकीर्षा । १६. 
अमिहोत्रादि] १७. -- नहीति। =| १८ ज्ञान. | १९. ज्ञान. | २०.उक्तविधया। _ ज्ञान. | १९. ज्ञान. | २०. उक्तविधया । 
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अयाते ` ` `= री मिले यरमसि उन नित्य शत कलम 
ब्रह्मज्ञान को विधिविषय मानने पर उसका ज्ञान होना अनिवार्य है (शालिनी छन्द) 
ब्रह्मज्ञानं जानता ब्रह्मबुद्धे: कर्तव्यत्वं शक्यते ज्ञातुमेतत्‌ । 
6 ब्रह्मब॒द्धि % दर्तन्यत्वं 
न हज्ञात्वा ब्रह्मबुद्धिं तदीय कर्त्तव्यत्वं कश्चिदीष्टे ग्रैहीतुम्‌ ॥४५१॥ 
अन्वयार्थ:-इस ब्रह्मज्ञान को जानने वाला पुरुष ही ब्रहमज्ञाननिष्ठ कर्तव्यता को जान सकता है 
कोई मी पुरुष ब्रह्मज्ञान को न जान कर तत्सम्बन्धी कर्तव्यता का ज्ञान कर नहीं सकता है | 
ललिता:- यदि ब्रह्मज्ञान में कर्तव्यता का बिधान मानते हैं , तो विधिविषय कर्तव्यता के 
विशेषणरूप ब्रह्मज्ञान को विधान से पूर्व जानना पड़ेगा , अन्यथा उसकी कर्तव्यता का विधान ही नहीं 
हो सकेगा। " वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम्‌ ” इस शाब्दिकों के नियमानुसार ब्रह्मज्ञानकर्तव्यता के 
विधान से पूर्व कर्तव्यता के विशेषणीमूत ब्रह्मज्ञान को जानना अनिवार्य हो जाता है , अन्यथा 
पदार्थज्ञानामाव के कारण विधिवाक्य का अर्थबोध होगा ही नहीं ॥४५१॥ 


किं चात्मानं पञ्ये दितिवाक्यार्थावगमात्प्राग्विधेयात्मज्गानं न ज्ञातं कि वा ज्ञातम्‌ ? 
आद्योऽनुपपन्न इत्याह-- 
ब्रहाज्ञानमिति । ज्ञानस्य विधिसंसर्गरूपवावयार्थनिश्रयेतुत्वेन तैदमावे स ने स्यादित्यर्थः 
॥४५१॥ 
| द्वितीयेऽपि तेद्िंषयो ब्रह्म ज्ञातमिति वाच्यम्‌ । अन्यथा विषयनिरूप्यज्ञानस्य 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । एवै च ब्रह्मणो यर्तत्त्ञज्ञानं मोक्षाय विधीयते तंदपि 
ज्ञानवद्विज्ञातमिस्यस्याधिकारिणो ज्ञानान्मुक्तिः प्राप्तेति नास्ति विधीनां प्रयोजनमित्याह--ब्रह्मज्ञानमिति 
॥४५२॥ 


१. प्रथमः कल्प उपपत्तिविकल: | २. यथा ज्ञातविधेययागादेर्विधिना सह विधेयताख्यसंसर्गरूपो यो 
वाक्यार्थस्तन्निश्वयहेतुत्वं तथा ज्ञातविघेयात्मज्ञानस्येत्यादिसमानम्‌ । ३. ज्ञातविधेयात्मज्ञानामावे । ९. 
विधिसंसर्गरूपवाक्यार्थनिश्वय: | ५. उक्तज्ञान. | ६. विषयज्ञानामावे । ७. उक्तज्ञानविषयस्य ब्रह्मणो ज्ञातत्वे 
च | ८. यस्य तत्त्वज्ञानम्‌ । ९. उत्तज्ञानविषयं ब्रह्मापि | १०. ब्रह्मणो विज्ञातत्वात्‌। ११. ज्ञानान्मुक्तेः 
प्राप्तत्वात्‌ | 


1. विघेयब्रह्मज्ञानम्‌ । 2. पुरुषेण । 3. उक्तब्रह्मज्ञानस्य । 4. विधेयत्वम्‌। 5. यत: | 6. विघेयतज्ज्ञानम्‌ । 
7. उक्तज्ञानीयम्‌ | 8. विघेयत्वम्‌ | 9. ज्ञातुम्‌ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सङ्गिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


विधि से पूर्व ब्रह्मज्ञान रहने पर दोषापत्तिप्रदर्शन(शातिनी छन्द) 
ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मणि ज्ञायमाने ज्ञातुं शक्यं नान्यथा तच्च तद्वत्‌ । 
विज्ञातं चेद्‌ ब्रह्मणस्तत्त्वमस्य प्रप्त मुक्तिनास्ति कृत्यं विधीनाम्‌ ॥४५२॥ 


अन्वयार्थः-ब्रह्म को जानने पर ब्रह्मज्ञान ज्ञात हो सकता है , अन्यथा नहीं । इस प्रकार ब्रह्मज्ञान 
के समान ब्रह्म मी जब ज्ञात हो गया , तब अधिकारी को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी फिर तो विधि का कोई 
प्रयोजन नहीं रह गया । 
ललिताः-ज्ञान सदा अपने विषय के अनुरूप होता है और वह विषय से निरूपित भी होता है। 
अतः विषय के ज्ञान से ज्ञान अवगत हो जाता है | इस प्रकार ब्रह्मज्ञान का विषय जब ब्रह्म अवगत हो 
ही गया तब मला विधि की आवश्यकता क्या रह गयी ? क्योंकि ब्रह्मज्ञान की कर्तव्यता का विधान 
जिस मोक्ष के लिए आप कर रहे थे , वह तो ब्रह्मज्ञान से ही प्राप्त हो गया है ॥४५२॥ 
ब्रह्मज्ञान हो जाने पर विधि के असम्भावित्व का उपपादन(वंशस्थ छन्द) 


ढुशो विराद्सूत्रशरीरगोचरं परस्पराघ्यासमबोधसंभवम्‌। 


अनर्थमाहुः शरुतिमस्तके स्थितास्ततोऽस्य विद्यासमयैव मुक्तता ॥४५३॥ 

अन्वयार्थ:-ब्रह्मनिष्ठ आचार्यो ने चेतन में अज्ञान से उत्पन्न विराद-सूत्रशरीरविषयक 
क को अनर्थ कहा है , इसलिए इस विद्वान्‌ को तो ब्रह्मज्ञानकाल में ही मुक्ति प्राप्त हो 
जाती है । र 

लतिता:- ब्रह्मचैतन्य में अज्ञान से उत्पन्न स्थूल एवं सूक्ष्मशरीरविषयक अन्योन्याध्यास होता 
रहता है , इसी को वेदान्तनिष्ठ आचार्या ने अनर्थ कहा है | इस अनर्थ की निवृत्ति ज्ञान के उत्पन्न होते 
ही उसी प्रकार हो जाती है , जिस प्रकार सूर्योदय से अन्धकार तथा उससे उत्पन्न भय की निवृत्ति होती 


है । वह ज्ञान उत्पन्न होते ही अज्ञानादि नष्ट करने में किसी की अपेक्षा नहीं रखता , जिसके लिए विधि 
मानी जाए ॥३५३॥ 


CR nnn 


———— ल मा नमा Nb tie GFP 


1. सति | 2. ज्ञानविषयं ब्रह्मणस्तत्त्वमिति संबन्धः 1३ | 
भर: । 3. ज्ञानवत्‌ | 4. उक्ताध्यासस्याज्ञानजन्यत्वाद । 5. 
अस्याधिकारिण: | के 
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अध्याये ज्ञानेबिधेयत्वासम्मबनिरूपणम्‌ 4२७ र 

ज्ञानाम्यास का विधान मी अनावश्यक है(वंशस्थ छन्द) ही. 

अनाचविद्यापटनेत्रबन्धनं प्रसह्य वेदान्तनिबन्धना मतिः। | 
स्वजन्ममात्रेण दृढात्मँगोचरा समूलदाहं दहतीति हिं श्रुतिः॥४५४॥ 


- . दृढ़ आत्मज्ञान अपने जन्मात्र से ही अनादि अविद्यारूप नेत्रबन्धन 
पट को बरबस समूल नष्ट कर डालता है , ऐसा श्रुति का उद्घोष दै । १ 
ललिता:- जब ज्ञान अपने उदयमात्र से ही अज्ञान एवं तज्जन्य समस्त अनर्थ को नष्ट क 
डालता है , फिर भला ज्ञानाम्यासादि के लिए विधि की क्या आवश्यकता रह जाती है ? अर्थात्‌ कुछ 
भी आवश्यकता नहीं रहती ॥४५४॥ = 


ब्रह्मणि ज्ञाते ज्ञानं विधीयते इति पक्षे न केवलं प्रयोजनामावाञ्ज्ञानविघ्यसंमवः कि ठु . 
न्नमित्तपरमाकर्तृकरणादिमेदासंभवादपि विधिर्न संभवति इत्याह-- लि 
दृझो विराडिति । परस्य दृः प्रत्यकचैतन्यस्य विराद्‌ स्थूलभूततत्कार्यात्मस्थूलप्रपञ्चः , 

सूत्रं सूक्ष्ममूततत्कार्यलिङ्गशरीरम्‌ अस्मदादीनां शैरीरं ब्यष्टिरूपं वैद्रोचरं परस्पराघ्यासमहं 
ममेत्यवमास्यावमासात्मकमनर्थमबोधाद्ञानात्संमवं शरुतिमस्तके वेदान्ते स्थिताः पैरिनिष्ठिता आहुः 
उक्ताध्यासस्याज्ञानसमुत्थत्वे फलितमाह-- र्तत इति । अस्याधिकारिणो तद । विद्यायाः समय 
एबोत्पत्तिसमयो यस्याः सा तथा, मुक्तता अविद्चातत्कार्यसंसारराहित्यम्‌ । तती मेदीभावात्कथं 
विध्यर्थावगमोऽनुष्ठानं वाऽधिकारिणो भवेदिति मावः॥४५३॥ 


१. ज्ञानविधि. । २. अनर्थमाहुरितिसं बन्धः | ३. मोगायतनम्‌ । ९. तद्विषयकम्‌ । ५. 
चिज्जडयोस्तादात्म्यलक्षणम्‌ | ६. अनाचच्ञानोत्यम्‌ । ७. अनन्यस्थितिकाः। ८. अध्यासस्याज्ञानजत्वात्‌। 
९. ब्रहमतत्त्विज्ञातुः | १०. रज्जुञ्ञानोदयसमयमयादिनिवृत्तिबद्‌ | ११. अधिकारिणो मुक्तत्वात्‌ । यत 
एवमात्मन्यध्यस्त एवायं संसारानर्थस्तत इत्यर्थ: | १२. विधिनिमित्तप्रमातुकर्तृकरणादिमेदामावात्‌ | 


4. आत्मनो यथावदवमासनाच्छादनरूपम्‌, । 2. इठात्प्राबल्यादिति यावत्‌ । 3. वेदान्तप्रमाणजा । 4. 


आत्मगोचरा ब्रह्मात्मतत्त्वाकारा दृढाऽसं मावनादिदोषैरविचालिता । 5 . प्रसिद्धा श्रुतिः। 
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सद्दिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 

ब्रह्म के ज्ञात और अज्ञात उभय पक्ष में बिधि की असम्माबना(सग्धर छन्द) 

विज्ञाते ब्रह्मणि स्याद्विधिरयमफलः प्रत्यये तस्य तद्व- 

ज्ञाज्ञातब्रह्मकर्मा विधिविषय इति पर॑त्ययो बुद्धियोग्यः। |. 

ब्रह्मात्मप्रत्यये उतो विधिरनवसरः सर्वथा चिन्त्यमान- 

तस्माद्‌ ब्रह्मात्मवस्तुन्यवैसितमखिलं विद्ध वेदान्तवाक्यम्‌ ॥४५५॥ 
अन्वयार्थः-ब्रह्म के विज्ञात होने पर ब्रह्मज्ञान में यह विधि निष्फल हो जाती है | वैसे ही अज्ञात 
ब्रह्म का ज्ञान विधेय है , यह मी बुद्धिगम्य नहीं है । अतः सर्वथा विचार करने पर ब्रह्मज्ञान के विधान 
का कोई प्रसङ्‌ ग नहीं आता है। इसीलिए समस्त वेदान्तवाक्य ब्रह्मात्मैक्य वस्तु में पर्यवसित होते हैं, 
ऐसा समझना चाहिए । 

ललिताः- किसी प्रतिबन्धक के रहते हुए वेदान्तवाक्य से उत्पन्न परोक्षज्ञान विधिविषय नहीं हो 

सकता , क्योंकि विधि के बिना भी शब्द से परोक्षज्ञान होता है । प्रतिबन्धक के न रहने पर वेदान्तवाक्य 
से ब्रह्म का अपरोक्षज्ञान होता है , क्योंकि वह प्रमाण एवं वस्तुतन्त्र है, वह कभी भी विधि विषय नहीं 
हो सकता | इस प्रकार कर्मकाण्ड में विधि या नियोग मान लेने पर भी वेदान्त में उसकी सर्वथा 
सम्भावना नहीं है। इसीलिए सिद्धब्रह्म में ही वेदान्तवाक्य प्रमाण है , यह निश्चित हो जाता है ॥१५५॥ 


आ | अविद्यायाः स्वरूपप्रकाशकार्यप्रतिबन्धकत्वात्पटवत्सा ेत्रबन्धनमित्युक्तम्‌ 
। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं तद्विरोधेनानादिरप्यविद्या तत्कार्यं वा स्थातु न शक्नोतीति प्रेसहोति सूचितम्‌ । 
दर्शयतीत्यर्थः ॥४५४॥ १ ios 
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Me 1२. कारणमिति शेष: 1 ३. ज्ञानमिन्नम्‌। 9. यथा नेत्रबन्धनं पटो नेत्रस्वरूपं पटादिप्रकाशरूपं 
तथा$विद्याप्यात्मस्वरूपं निखिलजगत्प्रकाशात्मक तत्कार्यं चेत्यमिप्रेत्याह-- अविद्याया इति 


। ५. प्रस्य तु हठार्थकम्‌ | बलात्कारेणेत्यर्थ: | ६. ब्रह्म वेद बरह्मन मवति ( मु.३-२-९ ) | 


त न TTI rr ज्ञाने । 2. ब्रह्मणः | 3. ज्ञानविधिविषयस्य 
8. तात्पर्यवत्‌ | a निरुपणायोगात्‌ । 5. वेदान्तेषु विध्यसंभवात्‌। 
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अध्याये ज्ञानेविधेयत्वासम्मवनिरूपणम्‌ र ५२९ 

मीमांसादृष्टि से मी ब्रह्मज्ञान में विधि की सम्भावना नहीं है ( भुजद्गप्रयात छन्द) 

विरुद्धत्रिकस्य द्वयापत्तिदोषान्न शक्यं विधीनां धियः संग्रहीतुम्‌ | 

यथा वाजपेये गुणस्येह तद्वत्ततो नास्ति वेदान्तवाक्ये विधानम्‌ ॥४५६॥ 

अन्वयार्थः-जैसे वाजपेयनामक कर्म में वाजपेयाख्यगुण का विधान मानने पर 
विरुदधत्रिकद्व्यापत्तिरूप दोष के कारण विधान का संग्रह होना सम्मव नहीं हो पाता है , वैसे ही यहाँ 
वेदान्तवाक्य में विधान का संग्रह होना सम्भव नहीं है । 

ललिताः- "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत” इस वाक्य से वाजपेय शब्द गुण का विधान 
करता है या कर्मनामधेय है । प्रथमपक्ष में दो विरुद्ध त्रिकदोष आते हैं , जिसका स्पष्ट वर्णन अग्रिम 
श्लोक से किया जाएगा | अत: सिद्धान्तपक्ष में इसे कर्मनामधेय माना गया है । वैसे ही यहाँ पर 
वेदान्तवाक्य में ब्रह्मज्ञान को विधि का विषय मानोगे , तो विरुद्वत्रिकद्वयापत्तिरूप दोष आएगा ही , जो 
मीमांसाशास्त्र को मान्य नहीं है ॥४५६॥ 


नन्वस्तु ब्रह्मणि वाक्यात्परोक्षनिश्चये सति तज्ज्ञाने विधिरिति चेत्‌, न तावत्तदेव ज्ञानं विधेयं 
सिंद्धस्य साध्यत्वायोगात्‌। नापि तंज्जातीयान्तरं , तस्य पूर्वज्ञानवद्धिधि विनैव शब्दात्समवात्‌ | फलं 
च तस्य न दृश्यते, मोक्षस्य विधिफलत्वेऽनित्यत्वापत्तेः | नापि साक्षात्कारस्यैत्फलं तस्य 
प्रमाणैकफलत्वेनानैयोगिकेफलत्वात्‌। अत एव सीक्षात्कारोऽपि न विधेय इत्यादायेनाह-- 

विज्ञात इति । शब्दतो विज्ञातेऽपीत्यर्थः। तस्य प्रेत्ययेञ्यं विधिरफेलः स्यादिति सम्बन्धः 
। यदा परोक्षमपरोक्षं वा ब्रह्मणि ज्ञाते तञ्ज्ञानं वाक्यादवगतमपि न विधेयं तदात्यन्ताज्ञातब्रह्मकर्मकं 
ज्ञानमगक्यनिरुपणत्वात्सुतरां न विधेयमित्युक्तमेव स्मारयति- तद्वनाज्ञातेति । अज्ञातं ब्रह्म कर्म 
विषयो यस्य प्रत्ययस्य स विधिविषय इति बुद्नियोग्यो न स्यादित्यर्थः । उक्तरीत्या ज्ञानविधिविषया- 
निरूपणफलमाह-- अतो ब्रह्मात्मप्रत्यय इति | अनवसरः अयुक्तः सर्वथा स्वरूपतो विषयतश्च 
ज्ञातत्वाज्ञातत्वाम्यां परोक्षत्वापरोक्षत्वाम्यां च विचारार्हबिषयासम्मवादयुक्त इत्यर्थः | 
विघ्यसम्मबफलमाह-- तस्मादिति | कृत्स्नस्य कर्मकाण्डस्य ऽपि उक्तन्यायेन वेदान्तेषु 
तेदसम्मवात्तेषां सिदे ब्रह्मण्येव पर्य्यवसानमिति मावः ॥४५५॥ 
१. परोक्षज्ञाने । २. परोक्षमेव | ३. वाक्यात्सिद्वस्य | ४. वाक्यजन्यपरोक्षज्ञानादन्यत्परोक्षज्ञानत्वाधिकरणं 
चेत्यर्थः | ५. विघेः। ६. बिधि. | ७. नियोगफलत्वामावात्‌ । ८. साक्षात्कारस्य विधिफलत्वामावादेव। ९. 
अपरोक्षज्ञानमपि । १०. विज्ञातब्रह्मणः। ११. ज्ञाने । १२. पुमर्थसिद्धेः कर्तव्यानवरोषादित्यभिप्रायः। १३. 
सर्वया। १४. ४५१ श्लोकादौ। १५. ज्ञानस्य। १६. ज्ञातुं शक्यो न स्यात्‌। विषयास्फुरणे विघेरवगमस्या- 
शक्यत्वादिति भावः । १७. ज्ञानविधिविषयस्य निरूपणायोगात्‌। १८. ब्रह्मात्मनोधविधिः सर्वथाऽयुक्त इति 
संबन्ध: | १९. विध्यर्थत्वेऽपि। २०. ४५० इत्यादिपद्योक्तयुक्तिकलापेन | २१, विधि. | 


1. यत्र विरुद्धत्रिकद्वयप्रसंगस्तत्र विधिर्न संमवतीत्यत्रोदाहरणमाह-- यथा वाजपेये गुणस्येति। 
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सङ्गिपणदीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
विरुद्ध त्रिकद्वय का उपपादन (उपजाति छन्द) 


उद्दिश्यमानत्वमनूचमानमाव: प्रधानत्वमितीदमेकम्‌ । 
भेदं त्रिकमन्यदत्र ॥४५७॥ 

अन्वयार्थः- उद्दिश्यमानत्व , अनूचमानत्व और प्रधानत्व - यह त्रिक है । वैसे ही उपादेयत्व , 
विधेयत्व एवं शेषत्व - यह दूसरा त्रिक मी है। 

जलिताः- "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत”(आप०श्री० १८-१-१) इस वाक्य में आए हुए 
वाजपेयशब्द का अर्थ सुराद्रव्य किया जाता है , अर्थात्‌ "वाजम्‌-अन्नम्‌ , पातुं योग्यम्‌ -पेयम्‌ , ऐसी 
व्युत्पत्ति के बाद "वाजं च तत्पेयं च ” ऐसा कर्मधारय समास करने पर वाजपेयशब्द का अर्थ सुराद्रव्य 
हो जाता है , जो याग की अपेक्षा गुण है । इस प्रकार याग के उद्देश्य से वाजपेय गुण का विधान करने 
पर यागक्रिया में उददेश्यत्व धर्म आ जाता है । उद्देश्यपदार्थ प्रमाणान्तर से अवगत होने के कारण सदा 
अनूचमान रहता है एवं विधेयगुण की अपेक्षा प्रधान माना जाता है । अतः याग में उद्देश्यत्व के साथ 
साथ अनूद्यमानत्व और प्रधानत्व धर्म आ जाने पर एक त्रिक बन जाता है।,उसी समय स्वाराज्यफल 
के उद्देश्य से उसी वाजपेययाग का विधान भी करना है , उस समय फल की अपेक्षा से याग में 
उपादेयत्व , विधेयत्व और शेषत्वरूप दूसरा त्रिक भी आ जाता है । ये दोनों ही परस्पर विरुद्ध हैं। 
उद्देश्यत्व का उपादेयत्व से , अनूचमानत्व का विधेयत्व से एवं प्रधानत्व का शेषत्व से अत्यन्त 
विरोध है । प्रमाणान्तर से ज्ञात पदार्थ उद्देश्य होता है और अज्ञात पदार्थ उपादेय होता है , ये दोनों 
विरुद्ध घर्म एक याग में एक साथ आने लग जाएंगे | वैसे ही अनूचमानत्व और विधेयत्व तथा प्रधानत्व 
एवं शेषत्व - ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म मी एक साथ आने लग जाएँगे , जो एक काल में , एक ही 
वस्तु में नहीं माने जा सकते | १५७॥ 


RS लमममाममममममटलिहहििहिहिटिटिटीटिटीििटीहिरी 7 ० 


प्रकारान्तरेणापि सदृष्टान्तं ज्ञानविघ्यसम्मवमाह-- 
विरुद्धत्रिकस्येति । विरुद्धानां त्रयाणां समूहो विरुद्वत्रिक तस्येत्यर्थः | वक्ष्यमाणप्रकारेण 
विरुद्धत्रिकस्य यद्‌ द्वयं तदापत्तिस्तत्प्रसंग: स एव दोषस्तस्माद्वियो विधानं संग्रहीतुम्‌ अवगन्तुम्‌ । 
वाजपेये वाजपेयनाम्नि कर्मणि । गुणस्य वाजपेयाख्यगुणस्य । दार्ष्टान्तिकमाह-- इहेति । 
तैदरदाजपेयगुणवत्‌ ।ततो बिरुद्धत्रिकद्यापत्तेः । विधान ज्ञानस्येति शेष: | यथा वाजपेये वक्ष्यमाणविधया 
विरुद्धत्रिकद्दयप्रसंगेन गुणस्य बिधानमंगीकतुँ न शक्यते तदवत्तत एव दोषादिह वेदान्तवाक्ये धियो विधानं 


नास्तीत्यर्थः ४५६॥ 

पिका साकमुरा रर oon ममत त क क वताल 
१. ४५९ स्लोके | २. उपसंहरति इत्यरथः | ३. दृष्टान्तमुपसंहरति-- तद्वदिति | ४ ४६० श्लोके 
GMS ६ Phobos) 21, 
1. इत्थमिदमेकं त्रिकं मवेत्‌ | 2. त्रिकद्वयमध्ये | 
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अध्याये ज्ञानेबिधेयत्वासम्भवनिरूपणम्‌ " ५३१ 
दार्ष्टान्त में उक्त त्रिकद्वयापत्ति प्रदर्शन ( उपजाति छन्द) 
एकेन वाक्येन धियो विधानं प्रत्यकप्रमित्सा च यदि प्रतीचि। 


त्रिकद्वयं तत्र विरुद्धमेतत्‌ प्रसज्यते कष्टमतः किमन्यत्‌ ॥४५८॥ 

_ अन्वयार्थः-एक वाक्य से ही यदि ब्रह्मज्ञान का विधान और प्रत्यगात्मा के स्वरूपावधारण की 
इच्छा बतलाना अभिमत हो तो वहाँ पर प्रत्यगात्मा में विरुद्वत्रिकद्वयापत्ति होगी ही , उस स्थिति में 
इससे बढ़कर दूसरा और क्या कष्ट हो सकता है । 

ललिताः-वाक्यजन्य ज्ञान को विधेय मान कर उसके विषयरूप ब्रह्म की सिद्धि मानोगे तो उस 
स्थिति में आप को आत्मज्ञान का विधान उस वाक्य से ही मानना पडेगा । साथ ही प्रत्यगात्मस्वरूप 
ब्रह्म की प्रत्यगात्मरूप से सिद्धि भी कहनी होगी , तब तो उस प्रत्यगात्मा में वाजपेय की माति विरुद्ध 
त्रिकद्वयापत्ति आयेगी ही । इस स्थिति में विद्वत्समाज में इससे बढ़कर दूसरा अनिष्ट क्या हो सकता 
है ?॥४५८॥ 


किं तद्विरुद्धत्रिकद्रयमिति जिज्ञासायामाह-- 

उद्दिर्यमानत्वमिति । कि चिद्विघातुं सिद्धवनिर्दिश्यैमानत्वमित्यर्थः | प्रागवगतस्य 
पश्चाद्वादोऽनुवादस्तद्विषयोऽनृद्यमानस्य मावः | प्रधानत्वं शेषित्वमनूचमानमावश्च प्रधानत्वं चेति 
समाहारैकवचनम्‌, अनूद्यमानभाव इति सविसर्गः पाठः सुगमः। इति अनेन प्रकारेण एक त्रिकमिति रोषः 
। उपादेयम्‌ अनुष्ठेयतया निर्देश्यम्‌ विधेयम्‌ अज्ञातं सजज्ञाप्यम्‌ | शेष गुणमूतं तेषां भावस्तत्प्रमेदो 
यस्मिस्त्रिके तत्तथा । मावशब्दस्योपादेयादिमिः प्रत्येक सम्बन्धः | अपिराब्दस्यान्यदपीति सम्बन्धः। 
अत्र त्रिकद्वयसमुदाये ज्ञानविधौ वाजपेयगुणविधौ चोद्‌दिश्यमानत्वमनूद्यमानत्व प्रधानत्वं चेतीत्थमिदेक 
त्रिकं तथोपादेयत्वविधेयत्वरोषत्वप्रमेदमन्यदपि तद्विरुद्धं त्रिकं स्यादित्यर्थः ४५७॥ 


१. विरुद्वत्रिकस्वरूपमाहेत्यर्थः | २. ज्ञानगुणादिक विधातुम्‌। ३. उद्दिश्यमानत्वमनुपादेयत्वमिति यावत्‌ | ४. 
तस्य विभागः । ५. त्रिकयोर्यथासख्यं विरोधस्फोटनार्थोऽपि शब्द: | तथा हि उद्देश्यत्वोपादेयत्वयोः 
पुरुषकृत्यसाध्यत्वसाध्यत्वाम्यां विरोधः सुप्रसिद्धः ।उपादेयस्योददेश्यविरदधानुष्ठेयरूपत्वात्‌ । तथा 
विधेयत्वमनुवाद्चत्वविरोधिप्रमेयत्वं पूर्वसिद्धं ्नूद्चतेऽसिद्धं च प्रमीयत इत्यनयोरपि सिद्धसाघ्यमावाख्यो 
विरोधः स्पष्टः। गोषरो षिणोः्चोपकारकत्वोपकार्यत्वाम्यां मेदे सति स्वरूपविरोधः प्रसिद्ध एवेति। 


4. यच्रेकेन वाक्येन 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य' इत्यादिनाऽऽत्मतत्त्वधियो विधानं प्रत्यगात्मनः प्रमित्सा च 
स्वरूपावधारणेच्छा चाभिमता तत्र तदा प्रतीचि आत्मन्येतद्विरुद्ध त्रिकक्ष्यं प्रसज्येत । अतोऽस्माद्‌ 
विुद्धत्रिकद्वयप्रसक्तेः सकाझादन्यत्‌ कि कष्टमनिष्टं वाक्यस्याप्रामाण्यापत्तेरिति माव: | 2. स्यादिति दोष: | 
3. तदा। 
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त म अधि तत ८८ अज 


आभ TTT 
विरुद्ध त्रिकद्वय का प्रदर्शन (उपजाति छन्द) 
उद्दिश्यमान तदनूच्मानमूत्‌ प्रधानं च धियो विधाने । 
प्रमीयमाणं पुनरात्मवस्तु तदास्पदं स्यादितरत्रिकस्य ॥४५९॥ 
अन्वयार्थः-बरह्मज्ञान में विधि मानने पर वह आत्मतत्त्व उद्दिश्यमान , अनूचमान और प्रधान , 
सिद्ध होगा । साथ ही वही आत्मतत्त्व प्रमितसा पक्ष में उपादेयत्व , विधेयत्व और गुणत्वरूप दूसरे 
त्रिक का आश्रय मी होने लग जाएगा। 
ललिता:-"आत्मानं विजानीयात्‌” इस वाक्य द्वारा ज्ञान का विधान मानने पर आत्मतत्त्व के 
उद्देश्य से आत्मज्ञान का विधान कहना होगा । उस स्थिति में आत्मा में उद्देश्यत्व अनूद्चमानत्व और 
प्रधानत्वरूप प्रथम त्रिक आएगा एवं उसी वाक्य से आत्मा की प्रमा की अवधारणा करोगे तो प्रमा के 
उद्देश्य से आत्मा का विधान करने पर आत्मा में उपादेयत्व , विधेयत्व और गुणत्वरूप दूसरा त्रिक भी 
आ जाएगा जो प्रथम त्रिक से सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि आत्मा में उद्देश्यत्व और उपादेयत्व , 
अनूद्यमानत्व और विधेयत्व तथा प्रधानत्व एवं गुणत्व ये तीनों ही त्रिक अत्यन्त विरुद्ध आने लग 
जाएंगे जो विद्वानों को सह्य नहीं होगा ॥४५९॥ 
ननु वाजपेयपूर्वपक्ष इव, "आत्मा वारे द्रष्टव्यः” इत्यत्र गुणविध्यश्रवणात्‌ कथं 
विरुद्धत्रिकडयप्रसंगः | स चे वाजपेय इव घोत्वर्थेईन्यत्र वेत्यपि न ज्ञायत इत्यादाड्क्य सत्यं 
गुणविधिप्रयुक्त प्रकृते न वैरूप्यं कि तवन्यथा । तथा हि ज्ञानविधिमम्युपगच्छेत: कि तेनैवे 
वाक्यजन्यविधे ज्ञानेन ब्रह्मणः सिद्धिरभिमतोतान्येन । न तावदन्येन सम्मवति, ब्रह्मणः 
प्रत्यक्षाचयोग्यत्वात्‌ | नापि वौक्यान्तरजन्यज्ञानेन, तस्यापि लिडादियुक्तत्वे प्रस्तुतर्ुल्यत्वात्‌ । तंत्र 
बिङादिराहित्ये वा सिद्धमेव पहि वेदान्तानां ब्रह्मनिष्ठत्वं वेपश्च प्रयोजनलाम इति कि ज्ञानविधिना । 


१. निरुक्तप्रसंग: | २. यथा गुणविध्यम्युपगमे । ३. धात्वर्थे याग आपतति । ४. तद्वदत्र धात्वर्थे 
आत्मदर्शनेज्न्यत्रात्मनि वेत्यर्थः । ५. 'आत्मनि' अथवा “आत्मा वा' इति वाक्ये । ६. विरुद्धत्रिकद्वयाख्यम्‌। 
७. प्रकारन्तरेण | ८. तदेव दर्शयति-- तथा हीत्यादिना । ९. 'आत्मा वा? इत्यत्र | १०. तव | ११. तेनेति 
पदं विवृणोति वाक्यजन्यविधेयज्ञानेनेति | १२. एवकारेण प्रत्यक्षादिज्ञानं वारयति । १३. 'आत्मा वा' इति 
वाक्य. | १४. प्रत्यक्षादिज्ञानेन। १५. निरुक्तज्ञानविधिवाक्यादन्यचद्वाक्यं तज्ज्ञानेन । १६. वाक्यान्तरस्यापि 


| |. “आत्मा 1 तत्राप्युक्तविकल्पप्रसंगतादवस्थ्यमिति 
१७. 'आत्मा वा अरे ता च तत्राप्युक्तविकल्पप्रसंगतादवस्थ्यमिति माव: | 
व 


१९. वाक्यान्त्रे | २०. न ब्रह्मणः सिद्धिस्वीकारे 


सिद्धमेवेति। २१. तहि वाक्यान्तराणां लिझदिराहित्यस्वीकारे वेदान्तानां 
bt मुक्ति लय कारे च। २२. वेदान्तानां 
। वा जल न मुक्तिः प्राप्तेति नास्ति प्रयोजनमित्यभिप्रेत्याह-- ततश्चेति 
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अध्याये ज्ञानेविधेयत्वासम्मवनिरूपणम्‌ ५३३ 
दृष्टान्त में उक्त विरुद्ध त्रिकद्वय के प्रकार का प्रदर्शन(वंशस्थ छन्द) 
प्रथमत्रिक यजिनिगद्यगतं गुणसंगतेरवगमे भवति | 
चरमत्रिक यजिनिगद्यगतं फलसंगतेरवगमे तु पुनः ॥४६०॥ 
अन्वयार्थः-" वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत” यहाँ पर धात्वर्थ याग के साथ वाजपेय गुण का 
सम्बन्ध मानने पर "यज्‌" धात्वर्थ याग में त्रिक आएगा और याग का फल के साथ सम्बन्ध मानने पर 
धात्वर्थ याग में द्वितीय त्रिक मी आ जाएगा। 
ललिताः-उक्त वेदवाक्य का "वाजपेयेन यागं भावयेत्‌” इस प्रकार से धात्वर्थ याग में वाजपेयनामक 
गुण विधान करने पर याग में उद्देश्यत्व , अनूद्यमानत्व और प्रधानत्व -ऐसा प्रथम त्रिक आएगा और "यागेन 
स्वाराज्यं भावयेत्‌” इस प्रकार स्वाराज्य फल के साथ धात्वर्थ याग का सम्बन्ध बतलाते समय याग में 
उपादेयत्व , विधेयत्व और गुणत्वरूप दूसरा त्रिक मी आ जाएगा क्योंकि एक ही वाक्य द्वारा एक ही समय 
उस धात्वर्थ याग का वाजपेय गुण के साथ और स्वाराज्य फल के साथ अन्वय करना आपको अमीष्ट दै | 
ऐसी स्थिति में विरुद्ध त्रिकद्वयापत्ति दोष से आप बच नहीं सकते ॥४६०॥ 


तस्माचद्वाक्यजं ज्ञानं विधेयं ततं एव ब्रह्मणः सिद्धिर्वक्तव्या , तत्र चोकतवैरूपयप्रसङ ग इत्याशयेनाह-- 

एकेन वाक्येनेति । धिय आत्मज्ञानस्य । प्रतीचः प्रमातु मिच्छा प्रत्यकप्रमित्सा 
प्रमित्सितप्रत्यक्सिद्धिरित्यर्थः। यदि मवेदिति शेष: | तत्र तदा प्रतीचि एतद्विरुद्वत्रिकद्वयं प्रसज्यते 
अँतोऽस्मादन्यत्किं कष्टमनिष्टमित्यर्थः ॥४५८॥ 

ननु विधेयज्ञानस्य ब्रेह्मसाधकत्वे प्रतीचि कि त्रिकं कथं प्रसज्यत इति वीक्षायां विमज्य 
तेदुभयत्रिकप्रसङ्गं दर्शयति-- 
१. कल्पान्तराणां त्वदभिमतासाधकत्वात्‌ । २. तद्वाक्यजविधेयज्ञानादेव । ३. उक्तविधेयज्ञानादेव ब्रह्मणः 
सिद्धयम्युपगमे च । ४. विरुद्धत्रिकद्वयप्रसक्तेः सकाझाद्‌। ५. ज्ञापकत्वे । ६. कि त्रिकमिति | आत्मज्ञानं विधीयत 
इत्येकः पक्षः | विधेयज्ञानेनात्मा प्रतीयत इत्यपरः । एवमुदेश्यत्वमनुवाचत्व प्रधानत्वमित्येकं त्रिकम्‌ । उपादेयत्वं 
विधेयत्वं शेषत्वमित्यपरं त्रिकम्‌ | तत्र कस्मिन्पक्षे किमात्मकं त्रिक प्रसज्यते | केन वा प्रकारेण प्रसज्यत इत्यर्थ: | 
वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेतेति श्रूयते । तत्र संशयः किमयं गुणविधिरुत कर्मनामधेयमिति । गुणविधिरिति 
तावत्प्राप्तम्‌। वाजमनं सुरा पेयं यत्रेति वाजपेयं तथा च वाजपेयगुणविरिष्टतया प्रकृतज्योतिष्टोमस्यैव विधिसंमवात्‌ 
स्वाराज्यफलस्य गुणविधिनिबन्धत्वोपपत्तेः , दघ्नेन्द्रियकामस्येत्यादाविवेति चेदत ब्रूमः । नात्र गुणविधिरुपपद्यते 
विरुद्धत्रिकद्दयापत्ते: तथा हि यदा यागमुद्दिय वाजपेयगुणस्तस्मिन्विधीयते तदा यागस्योद्देस्यत्वमनुवाद्चत्वं 
प्रधानत्वमिति त्रिकं प्राप्नोति | यदा पुनः स्वाराज्यफलमनूच तादर्थ्येन यागविधिस्तदा फलापेक्षया तस्यैव 
यागस्योपादेयत्वं विधेयत्वं शेषत्व चेति त्रिकं प्राप्नोति | तथा चोददेञ्योपादेयत्वयोरनुवाद्यविधेयत्वयोः 
प्रधानत्वगुणत्वयोरेकदैकत्र विरोधादेकेन वाक्येनोभयात्मत्वबोधनानुपपत्तेर्नेदं वाक्यं गुणविधिपरमपि तु 
कर्मनामधेयमिति स्थितं पूर्वतन्त्रस्थप्रथमाध्यायगतचतुर्थपादे (सूत्र ६) दधिविधिवाक्यस्य तूत्पत्तिसिद्धजुददोत्यनुवादेन 
दधिविधिपरत्वात्संयोगपृथकत्वन्यायाच्च न तत्र विरुद्वत्रिकद्वयापत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ | ७. उद्देश्यत्वादिकम्‌ | 
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सट्टिपणटीकाद्वयसंवलितेसंक्षेपशारीरके प्रथमे 


उद्दिक्यमानमिति | आत्मवस्तु धियो विधानेऽम्युपगम्यमाने उद्दिश्यमानं मवति । एवं 
तदात्मवस्त्वनू्मानमूतं तथा प्रधानं चे त्ये कस्य त्रिकस्य प्रतीचि प्रसङ्ग इत्यर्थः । 
इतरत्रिकप्रसङ्गमाह-- प्रमीयमाणमिति। विधेयज्ञानेन प्रसाध्यमानं पुनस्तदात्मवस्त्वितरत्रिकस्यो- 
पादेयत्वविधेयत्वरोषत्वरूपत्रिकस्यास्पदं स्यादिति संबन्धः | क 
एतदुक्तं मवति | मुमुक्ष्वमिलषित प्रत्यखह्मात्मक मोक्षमुददिश्य मुमुक्षुरात्मान जानीयादिति 
ज्ञानविध्यम्युपगमे मोक्षात्मकब्रह्मण: कल न देशव तावत्सिद्धं, तच्च स॑स्य 
प्रागनवगतस्य न संभवतीति ्तदनुवादपूर्वमेव वक्तव्यम्‌ इति, तस्यानूचमानत्वं च स्यात्‌ । 
एवमुददिक्यमानस्य फलतया प्राधान्यं चेत्येकं त्रिकम्‌। त॒था विधेयज्ञानप्रमेयत्वे वाता 
मुपादेयत्वं प्रमितिजन्यफलवत्तयाऽनुष्ठेयत्वं तथा प्रागज्ञातस्यैव प्रमेयतया चमान- 
त्वविरुद्धमज्ञातत्वम्‌ , एवं तस्य प्रधानत्वविरुद्धं विधेयज्ञानक्रियाविशेषणतया5प्रधानत्वं चेति 
मुमुक्वभिलषितमोः क्षीद्देशेन ज्ञनविधौ ब्रह्मणि वैरूप्यं प्रसज्यत इति ॥४५९॥ 
इदानी दृष्टान्तेऽपि विरुद्ध त्रिक विविच्ये दर्शयति-- 
प्रथमत्रिकमिति ।उद्दिश्यमानत्वीदिकत्रिकमित्यर्थः | यजिनिगद्यो यागः तद्गतमित्यर्थः । 
गुणसङ्गतेरवगमे गुणविधिपरत्वाम्युपगम इत्यर्थः । वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेतेत्यत्र पूर्वपक्षे यज्यर्थ 
यागमुद्दिश्य वाजपेयाख्यगुणसम्बन्धविधानेऽम्युपगम्यमाने यागगतमुददेश्यत्वादित्रिकं भवेत्‌ । एवं 
फलसंगतेरबगमे संबाराज्यफलोद्देसेन पे्ागविधाने चरमत्रिकभुपादेयत्वादित्रिक मवेदेवत्यर्थः ॥४६०॥ 
ननु फेल प्रति यागस्य साधनत्वं गुण प्रति साध्यत्वमित्यन्यान्यनिरूपितयोस्तयोरेकीत्र न 
विरोधः | न हि दण्डसाध्येन घटेनोदकमानयेति न व्यवह्नियते, अते एव फेल प्रत्युपादेयत्वं 


फलसाधनतयाऽज्ञाततारूपं विधेयत्वं च गुणं प्रत्यु द्दे३यत्वानुद्यमानत्वाभ्यां न विरुद्धयत 
इत्याशङ्क्याह- 


ne 


i AE MARCIE CF PRR वा सकमत 
१. ज्ञानविधिपक्षे इति यावत्‌ | धिय आत्मवस्तुविधान इति संबन्धः | २. विघेयज्ञानेन प्रसाध्यमानतापक्ष 
| ३. अनुपादेयत्बापरपर्यायम्‌ | ४. निरुक्तोद्देश्यत्वं च । ५. मोक्षात्मकब्रह्मण: | ६. उद्देश्यबुद्धेः पूर्वम्‌, । ७. 
असंमवाद्वेतोः <. मोक्षात्मकब्र. | ९. तथा वत्तच्यत्वाद्वेतोः | १०. मोक्षात्मकब्रह्मवस्तुनः | ११. 
प्रमितिजन्यं फलं कैवल्यं तदात्मकतयेत्यर्थः | १२. प्रमोत्पत्तेः पूर्वम्‌ । १३. मोक्षात्मकब्रह्मणः | १४. 


विधेयत्वापरपर्यायम्‌। १५. मोक्षात्मकब्रह्मणः | १६. वाजपेये | १७. विभज्य | १८. अनुवाद्चत्वप्रधानत्वे 


आदिपदग्राह्ये । १९. उददेश्यत्वानुवाचत्वप्रधानत्वाख्यं त्रिकम्‌ | २०. यजघात्वर्थयागविधाने । २१ 
उपादेयत्वविधेयत्वशेषत्वाख्यं त्रिकम्‌ | २२ स्वराज्यरूपफलनिरूपितयागनिष्ठरोषत्वम्‌ म 
{ ३पितयारः । २३. शेषत्वम्‌ | 

po nm । २५. शेषित्वम्‌ | २६. अन्योऽन्येति पाठान्तरम्‌ । २७. 
ष : | २८. यज्यर्थे | २९. निरूपकमे देनै कत्रापि दो षरो षित्वयोरधिरीधादेन्‌ः] ३०. 


तामयित, विधेयत्वं च न विरुध्येत इति संबन्धः | ३ १. वाजपेयाख्यगुणनिकूप्याम्यां 
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अध्याये ज्ञानेविधेयत्वासम्भवनिरूपणम्‌ ५३५ 


एक में एक में मी सापेक्षदृष्टि से विरुद्धधर्म रह सकता है , जैसे एक ही पुरुष मे प्रत्न तथा पिते यर्म से विरुद्धधर्म रह सकता है , जैसे एक ही पुरुष में पुत्रत्व तथा पितृत्व धर्म 
लोक में देखा जाता है , इस शङ्का का समाधान (प्रमिताक्षरा छन्द) 
सकूदुच्चरन्यजतिरेष गुणं न फलं च सङ्गमयितुं क्षमते । 


5 
कथितत्रिकद्रयविरोधवशाद येजिवस्तुनीति ननु नीतिविद: ॥४६१॥ 

अन्वयार्थ:-यह यज्‌ धातु एक ही बार उच्चारित किए जाने पर यागरूप वस्तु में गुण एवं फल 
का युगपद अन्वय नहीं हो सकता , ऐसे शास्त्रनीतिविदों का कथन है। 

ललिता:-"सकृदुच्चरित: शब्द: सकृदेवार्थमवगमयति ” यह शब्द की मर्यादा है कि एक बार 
उच्चारित शब्द एक ही अर्थ का बोध कराता है। इस नियमानुसार "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत” 
इस वाक्य का उच्चारण एक बार किया गया है , ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त विरुद्धत्रिकद्वय घात्वर्थ याग में 
एक साथ कैसे बैठ सकेंगे ? क्या कोई पदार्थ एक ही क्षण में सिद्ध और असिद्ध एवं प्रधान और 
अङ्ग हो सकता है ? पुरुष में पुत्रत्व-पितृत्व तो सापेक्षमावसे माना गया है , पर यहाँ सापेक्षता है 
नहीं जिससे कि धात्वर्थ में विरुद्ध त्रिक माने जाएँ ॥४६१॥ 


सकृदुच्चरन्निति । सकृदुद्वच्छन्‌ सकृच्छूयमाण इति यावत्‌ | सकृच्छुतो हि यजतिः सकृदेव 
यागं प्रकाशयेत्‌ । से यदि ` यागेन स्वाराज्यं मावयेत्‌ ” इति करणत्वविशिष्टतया यागमुपस्थापयति 
तदा करणेन तेन गुणस्य करणतयाऽन्वयासम्मवासदर्थ तदानीमेव 'त॑ साध्यतयाऽप्युपस्थापयतीति 
वाच्यम्‌। अनासा हि | करणत्वं च तंदा सिद्धसत्ताकस्यैव धर्मः ,साध्यत्वं 
चु तदाऽ र युगपदसम्मवात्स्वरूपत: प्रतीतित विरोध एव , 
अग्रे पूर्वमिति च शब्दामावाद्‌ गुणफलसममिव्याद्दतयजिना साला पालन कपल दु शिष्टयोरमे- 
दप्रतीतेस्तयोरपि यौगपद्यस्य वक्तव्यत्वात्‌ दण्डसाध्येत्युक्तदृष्टान्तेपि | 


१. बोधयेदुपस्थापयेद्‌ । २. यजतिः | ३. यागेन सह | ४. वाजपेयाख्यस्य | ५. तेन गुणस्य 
करणतयाउन्वयार्थम्‌ | ६. करणतया यागोपस्थापनसमय एव | ७. यागम्‌ | ८. वाजपेयगुणेन यागं 
भावयेदित्येवम्‌ । ९. तदानीन्तदुपस्थापकत्वानम्युपगमे | १०. उभयरूपेण तदुपस्थितिसमये । ११. 
यागस्य । १२. उमयरूपेण तदुपस्थितिसमये । १३. यागस्य । १४. तयोस्तद्वर्मत्वात्‌ । १५. रोषत्वरोषित्वयोः 
। १६. फलगुणनिरूपितयोः। १७. ननु स्वाराज्यफतनिरूपितयागनिष्ठशेषत्व वाजपेयाख्यगुणनिरूपितयाग- 
निष्ठरो षित्वं च न युगपदपेक्षितमिति न तच्चौगपच्चाभावप्रयुक्तो विरोध इत्याशङ्क्याह-- अग्रे पूर्वमिति चेति 
। १८. गुणफलनिरूपित. | १९. यागयोः। २०. 

। २१. साध्यत्वसाधनत्वविशिष्टयोर्धटयोर्युगपत्‌। २२. विरोध एव इति पाठान्तरम्‌ 


1.सकृदुच्चार्यमाण: | 2. सम्यगज्ञापयितुम्‌ | 3. यागस्वरूपे । 4. एवमेव 15. शास्त्रप्रचारज्ञा जैमिनिप्रभुतय 
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सङ्घिपणदीकाङ्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


उक्त प्रसङ्ग का उपसंहार (प्रमिताक्षरा छन्द) 
2 
इति वाजपेयगतनीतिवर्शादपि नात्मवस्तुविषयावगतौ । 


विधिरस्ति तेने विधिशून्यतया परमात्मवस्तुविषयोपनिषत्‌ ॥४६२॥ 
अन्वयार्थः-इस प्रकार वाजपेयगत नीति के अनुसार भी आत्मवस्तुविषयक ज्ञान में विधि है 
नहीं। अतः विधिशून्य होने से परमात्मवस्तु विषयक ही उपनिषद्‌ है , यह अर्थ सिद्ध हुआ। 
ललिताः- जैसे वैरूप्यप्रसङ्ग दोष आने के कारण वाजपेय में गुणविधिसम्मव नहीं है , वैसे ही 
वैरूप्यप्रसङ्ग के भय से आत्मज्ञान में मी विधि का मानना असंभव ही है । इसका परिणाम यह होगा 
कि उपनिषद्‌ केवलं परमात्मवस्तु को ही बतलाती है ॥४६२॥ 


एवमुपादेयत्वोद्देश्यत्वयोरपि सिद्धासिद्धघर्मयोर्युगपद्धोध एवं । तथा 
यजिना सकृत्रैकाशिते वर्णितं त्रिकद्वयं नान्वेतुम्हति । अथ कैरणत्वादित्रितयबिंशिष्टविषया 
प्रतीतिरेन्यान्या च साध्यत्वादित्रिकविषयेति चेन । सकृच्छु तयजेस्तदयोगात्‌ । वैरूप्ये च 
ना स्वाराज्यकामो यजेत यजेत वाजपेयेनेति यज्यावृतत्या प्रतीतिद्वये वाक्यभेदः स्यात्‌ 
| चैकवाक्यत्वसम्मवे न युक्तः, तस्माद्वाजपेयेनेति न गुणविधिः कि तु कर्मनामेति प्राचि तन्त्रे 
स्थितम्‌ । तंदिद नीतिविद आहुरिति दर्शितम्‌ । अक्षरार्थ: स्फुट एव । सङ्गमयितुं यजिवस्तुनीति 
सम्बन्ध: ॥४६१॥ 
यथा वाजपेये वैरूप्यप्रसङ्गाद्‌ गुणविधिर्न सम्मवति एवमात्मावगतावपि तत एव विधिर्न 


इति वाजपेयेति | विघ्यसम्मवफलमाह-- तेनेति ॥४६२॥ 


क 


१. उक्तविधया ।२. यागे । ३. प्रश्ने संशये वाञ्त्रायराब्द: | ४. सेष्वा दित्यर्थः । आदिनोपादेयत्वविधेयत्वे 
गृह्येते | ५. याग. | ६. अन्यकालिका | ७. शेषित्वादिः । आदिशब्देन देशयत्वानुवाच्चतवयोर्ग्रहः | ८. 


1 ९. विरुद्वरूपत्वे च | १०, तन्त्रस्य ुद्धावनारोहात्‌ | ११. परिशेषात्‌ । 
१२. वाक्यमेदः | १३. तथा सति । १९. जैमिनीये १ ह 
i Mie कव मिनीये शास्त्रे । १५. निरुक्तम्‌। १६. 


नक्त स सी 
1.पूर्वोक्तविधया वाजपेयवाक्यप्रवृत्तिपर्यालोचनादप्यात्मज्ञाने विधिर्नास्तीत्यर्थ: | 2. युक्तिकदम्बबलाद | 3. 


विध्यसंभवेन| 
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अध्याये सगुणवाक्याना निर्गणे समन्वय ५२७ निर्गुणे समन्वय ५३७ 
Te NN 2 


जैसे निर्गुणब्रह्मबोधक विधिशून्य श्रुतिवाक्यों का समन्वय ब्रह्मस्वरूप में बतलाया गया, वैसे ही 
सगुणब्रह्मबोधक श्रुतिवाक्यों का समन्वय भी निर्गुण ब्रह्म में ही है (द्रुतविलम्बित छन्द) 


सगुणवाक्यमपीह संमन्वितं भवति निर्गुणवस्तुनि सर्वः | 


न खलु निर्गुणवस्तुसमन्वयं न सहते सगुणस्य समन्वयः ॥४६३॥ 

.  अन्वयार्थः-समी सगुणबोधक श्रुतिवाक्यों का भी समन्वय यहाँ पर निर्गुण-ब्रह्म में ही होता है। 
यह कहना उचित नहीं होगा कि सगुण-ब्रह्म का सगुण अर्थ में उद्घावित समन्वय निर्गुण बस्तु के 
समन्वय को सहन ही नहीं करता है। 

ललिताः-सम्पूर्ण अनर्थ प्रपञ्च का अधिष्ठान निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म ही है, इसीलिए उसी के 
` ज्ञान से अनर्थ कि निवृत्ति हो सकती है | अतएव श्रुतिवाक्यों का परम लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म का बोध 
कराना ही है । भले ही श्रुति में जीव-ईश्वर और जगत्‌ के निरूपण की माँति सगुण ब्रह्म की उपासना मी 
भासती हो, किन्तु उन सबका तात्पर्य निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्म का बोध कराने में ही है। सगुणवाक्यों का 

निर्गुणवाक्यों के साथ समन्वयविरोध परिहार आगे किया जाएगा ॥४६३॥ 


एवं निर्गुणवक्याना विधिशून्ये स्वप्रधाने ब्रह्मणि सैमन्वयो निरूपितः । इदानी सव खल्विदं 
ब्रह्मेत्योदिसगुंणवाक्यानामपि बाक्यानामपि निर्गुणे ब्रह्मणि समन्वये तात्पर्य्यमस्त्येच, वस्तुतो निर्गुणब्रह्मण एव 
मायया गुणवत्तया प्रतीतेरित्याझयेनाह- | 

सगुणवाक्यमिति । इह वेदान्ते सर्वः सर्व सगुणब्रह्मवाक्यमिति सम्बन्धः । ननु 
pe बन निर्गुणतात्पर्य विरुद्धमित्याशङ्क्य वैक्ष्यमाणविघया नास्ति विरोध इत्याशयेनाह-- 
न खल्विति । सगुणस्य तद्विषयवाक्यस्य ॥४६३॥ 

ननु सगुणं कथं वस्तुतो निर्गुण येन क्यस्य तंत्र तात्पर्ये तत्रापि पदरवेदित्यारङ्क्य 
निर्गुणे गुणसंसर्गस्याध्यस्तत्वेन तंदैधिष्ठानस्य तदापि निर्गुणत्वानपायादित्याशेयनाह- 


१. निर्गुणवाक्यानामिति | स्पष्टब्रह्मलिड्गानां शारीरकशास्त्रीयप्रथमाध्यायापाचपादविषयाणां तस्माद्‌ वा 
एतस्माद्‌ विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मा55नन्दमय(तै. ब्र-५ ) इत्यादीनामित्यर्थ:॥ २. मव्यानन्वयिनि। 
३. तात्पर्येण प्रतिपादकतासंबन्धः समन्वय: | अन्वयः सम्बन्धविशेषस्तस्य सम्यक्त्वं तात्पर्यवत्त्वमिति महदुक्ते: 
1४. छा. २.१४.१. | ५. इत्यादीति। आदिना 'यस्य ब्रह्म च कषत्रं चोमे भवत ओदन * इत्यादिवाक्यं गह्यते 
| ६. सगुणवाक्यानामपीति | अस्पष्टब्रहलिङ्गानामुक्तास्त्रीयद्वितीयपादगोचराणाम्‌। ७. ४६४ श्लोकादौ 
। ८. यद्यपि सगुणवाक्यं सगुणपरमिव प्रतिमाति तथापि सगुणे समन्वयस्य निर्गुणे समन्वयाविरोधात्‌ सगुणवाक्यं 
निर्गुणे समन्वयं न सहत इति न खलु, किन्तु सहत एवेत्यर्थः। ९. ब्रह्म | १०. सगुणस्य वस्तुतो निर्गुणत्वेन 
हेतुना। ११. सगुणे । १२. निर्गुणेऽपि। १३. तात्पर्यम्‌। १९. गुणसंसर्ग. । १५. सगुणप्रतीतिसमये 
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सगुण एवं निर्गुण श्रुतिवाक्यों में समन्वय विरोध परिहार (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
स॑त्यासत्यवपुस्तथाहि सगुणं ब्रह्मस्य विद्या तथा 
तद्वततद्विषयस्य वेदवचसस्तात्पर्य्यमेवंविधम्‌। _ 
“तेनावान्तरमस्य वेदवचसस्तात्पर्य्यमन्यादूरां 
चान्यननिर्गुणवस्तुतत्त्वविषयं संकीर्त्यते भागशः ॥४६४॥ 
अन्वयार्थः-सगुणब्रह सत्यासत्यस्वरूप होता है, इसकी विद्या मी वैसी ही होती है। वैसे ही 
सगुणविषयक श्रुतिवाक्यों का तात्पर्य मी ऐसा ही होता है । अतः इस सगुणश्रुतिवाक्य का अवान्तर 
तात्पर्यं अन्य प्रकार का होता है, जो सत्यासत्यवस्तुस्वरूप माना जाता है, और परम तात्पर्य 
निर्गुणवस्तुतत््वविषयक माना गया है, इस प्रकार विमागपूर्वक तात्पर्य बतलाना अभीष्ट है। 
ललिताः-अविद्याकल्पित उपाधि से युक्त होने पर निर्गुण ब्रह्म ही सगुण कहा जाता है । यह 
सगुण ब्रह्म स्वरूपतः सत्य होता हुआ मी विशिष्टरूप से त्रिकालाबाधित सत्य नहीं है, इसीलिए उसे 
सत्यासत्यात्मक कहा गया है । इसकी विद्या मी सत्यासत्यात्मक मानी जाती है तथा सगुणब्रह्मबोघक 
श्रुतिवाक्य भी सत्यासत्यवस्तु को विषय करता है | इसीलिए सगुणब्रह्मबोधक श्रुतिवाक्यों के तात्पर्य 
मी दो माने जाते हैं - एक विशिष्टविषयक और दूसरा शुद्धविषयक । इनमें विशिष्टविषयक तात्पर्य 
अवान्तर कहा गया है क्योंकि उसकी सकाम उपासना से लौकिक-पारलौकिक फल प्राप्त होता है और 


निष्काम उपासना से अन्तःकरण शुद्ध होता है । दूसरा परम तात्पर्य शुद्ध ब्रह्म के बोधन में है जिसके 
साक्षात्कार से परमपुरुभार्थरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ४६४॥ 


————————— अल 3332 389 कक 0400440 कि 
सत्यासत्येति । न खलु निर्गुणवस्त्वित्यादिनोक्तमर्थ तथा हीति पेरामृशति । तैथाहि सगुणं 


स्स््स्स्स्स्स्स्स् पप << td ila 
१. सगुणविषयकवाक्यस्य निर्गुणवस्तुतात्पर्यवत्त्वाल्यम्‌ । २. स्मरति । ३. उक्तमर्थं दर्शयतीत्यर्थः । 


—————— ल क निति कमच 

1. (१) यत्सगुण ब्रह्म तत्सत्यासत्यवपुः | (२). यथा सगुणं ब्रह्म सत्यासत्यवपुस्तथाऽ द 
स्य विद्या 

balan सत्यासत्यवपुरित्यर्थः। (३). यथा विषयतज्ज्ञाने तद्वतद्विषयस्य सगुणब्रह्मविषयकस्य 

दवाक्यस्य तात्पर्य सत्यासत्यात्मकमित्यर्थः सत्यासत्यराबलितविषयत्वादिति माव: | (४). यत एवं तेन 

हेतुना5स्य सगुणब्रह्मविषयकस्य वेदवाक्यावान्तरसंक्षितं तात्पर्यमन्यादृशं 

सत्यानृतशबलविषयमित्यर्थः । (५). चस्त्वर्थे निगुणवस्तु | 

तत्त्वविषयन्तु 
बा क pears स्तुतत्त्वविषयन्तु तात्पर्य मन्या दृं 


श्रुतिसूत्रादिष्विति रोषः | 2. एकस्यैव 
सगुणबस्तुविषयतातपर्स्यौपाधिकमेदुिे, |, ३, Digitized by eGangotri 


अध्याये सगुणवाक्यानां निर्गुणे समन्वय ५३९ 
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` विरोधी सत्यासत्य के वैशिष्ट्य में विरोधपरिहार (मन्दाक्रान्ता छन्द) 
रपयज्ञानं रजतमिदमित्येवमुत्पद्यमानं 
सत्यासत्यं विषयमपृथग्दर्शयत्येकमेव। 
तद्वन्मानं सगुणविषयं सत्यमिथ्यावभासं 
संसृष्टार्थद्वयमिति दृढं दर्हायत्येकमेतत्‌ ॥४६५॥ 


अन्वयार्थः-"इदंरजतम्‌” इस प्रकार उत्पन्न एक ही रजतज्ञान सत्य शुक्ति को और असत्य रजत 
को विशिष्टरूप से जैसे बतलाता है , वैसे ही सगुणविषयक सत्यासत्य का प्रकाशक ज्ञान दो संसृष्ट 
पदार्थों को एक विशिष्टरूप में बतलाता है । 

ललिताः-" इदं रजतम्‌” इस स्थल में `इदम्‌” यह सीप के सामान्य अंश को बतलाता है और 
“रजतम्‌' यह अंश सीप के कल्पित रजत को बतलाता है , किन्तु दोनों सत्यासत्य वस्तु को पृथक्‌ 
रूप से नहीं कहता अपितु अपृथक्‌ रूप से बतलाता है । ऐसे ही सगुणश्रुतिवाक्य मी 
सत्यानृतमिश्रितस्वरूप का बोध कराता है , फिर भी वह रजतज्ञान की माँति हेय नहीं है | रजत 
प्रातिभासिक किन्तु गुणविशिष्ट ब्रह्म व्यावहारिक है । इसीलिए सगुणब्रह्ममोधक श्रुतिवाक्यों में 
व्यावहारिक प्रामाण्य हम वेदान्ती मी मानते ही हैं , केवल तत्तवृष्टि से सगुणश्रुतिवाकयों का प्रामाण्य 
सगुणत्व में मानकर निर्गुणतत्त्वबोध कराने में हम मानते हैं , जो परम तात्पर्य माना जता है ॥४६५॥ 


ब्रह्म संत्यासत्यवपुस्तस्य विद्या तद्गोचरं ज्ञानं तथा सेत्यासत्यवपुः सत्यासत्यविषयेति यावत्‌ | तद्वत्‌. 
ज्ञानवत्तद्विषयस्य सगुणब्र विषयस्य वे दवचसस्तात्पर्य मप्ये बं विधं सगुणनिगुणविषयं 
सगुणज्ञानस्योमयविषयत्वात्तेज्जननसामर्थ्यरूपं तद्वाक्यतात्पर्यमपि तयेत्यर्थः | नन्वेकस्य वाक्यस्यै 


१. सगुणं ब्रह्म सत्यासत्यवपुरिति। यतः स्बरूपतः सत्यं कार्यकारणोपाधिव्चात्सगुणं मवति | अतः सगुणं 
तत्सत्यासत्यवपुः, तथा च श्रुतयः सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः वाक्‌ पादः प्राणः पाद: चक्षुः पादः 
शरोत्रं पादः ( छा. ५. २. ख. १७ ) । न हि निरञ्जनस्य निरवयवस्यासंगकूटस्थात्मनो ब्रह्मणो वास्तवः 
कर्मपादादिविशेष उपपद्यत इति | २. ययाविषयं हि ज्ञानमिति तदपि तथेति मावः | ३. सगुणज्ञान. । ४. 
सगुणब्रमविषयकवेदवाक्य. | ५. उमयविषयम्‌ | ६. उक्तविधया । 


1. न चैवं सति शुक्तिरजतज्ञानवत्‌ सगुणज्ञानस्य मिथ्यात्वात्‌ तज्जनकसगुणवाक्यस्याप्रामाण्यं स्यादिति 
वाच्यम्‌ । गुणवैशिष्ट्यस्यापि व्यावहारिकसत्यत्वाद्‌ धर्माधर्मयोश्वोदनायाः स्वार्थे प्रत्यक्षादीनामिब च 
व्यावहारिकप्रामाण्योपपत्तेः । तत्त्वदृष्ट्या तु सगुणवाक्यानां सगुणे प्रामाण्यं नास्त्येवापि तु निर्गुण एव 
तस्यापि पर्यवसानं सगुणे कल्पितमेव निर्गुणवस्तुप्रतीत्यङ्गतयाऽनूचचते | 
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है 
तोत्पर्यमेदो न यकः वडेदासड्गादित्याझाडकयैकमेव सगुणविषय तात्पर्य विषयोपाधिना भिन, 


गुणांशस्य [शास्य कल्पितत्वात्परमपुरुषार्थत्वामावाच्चावान्तरम्‌। ब्रह्मांशे तु bie 

क च परममिति न तात्पर्यस्य तो मेदो न वा तैढुभयत्र ळी न वाक्यमेद 
इत्याशयेनाह-- तेनेति । अस्य सगुणविषयस्यान्यादृरं निर्गु गुणांश इति 
शेष:। मागशो भिन्नविषयप्रयुक्तमेदेनेत्यर्थ:॥४६१॥ तय 

सगुणवाक्यजन्यं ज्ञानं ब्रह्मणि गुणवैशिष्ट्यं निर्गुण ब्रह्म च बिषयीकरोतीत्येतल्लौकिक-- 

अमदृष्टान्तेनाह Cs 

रूप्यज्ञानमिति | एकमेव रूप्यज्ञानमिति संबन्धः । सत्यं चासत्यं चेति द्वन्द्वैकवद्धावः । 
अपृथव्कल्पितामेदम्‌ | दार्ष्टान्तिकमाह -- तद्वन्मानमिति। सत्यमिथ्यावस्तुनोरेबमासो यस्मान्माना- 
त्तत्सत्यमिथ्यावमासम्‌ । ननु कि पृथवपृथक्तयोरवमासः , नेत्याह- संसृष्टार्थद्वयमिति । परस्पर 
संसृष्टमर्थद्वयमित्यर्थ: [इति इन्दो दार्ष्टन्तिकोपसंहारार्थ: । दृढं निःसंदिग्धम्‌ । तद्वत्‌ रूप्यज्ञानवत्‌ 
एतदेकं सगुणविषयं सत्यमिथ्यावमासं मानं संसुष्टार्थ्वयं दर्शयतीति संबन्धः ॥४६५॥ 

एवं वेदान्तानां सगुणनिर्गुणब्रह्मविषयाणा निर्गुणे ब्रह्मणि तात्पर्यमित्युपपादितम्‌। ननु भवन्मते 
वेदस्य तात्पर्य्यमेव न सिद्धचति तेत्प्रतीतीच्छयोच्चरितत्व हि शब्दे तात्पर्य्यम्‌ , न चापौरुषेये 
तत्संमवतीत्याशङ्क्य सेत्र तातपर्ययस्वरूपमाह-- . 

तदबुद्धिमात्रेति । शब्दस्य यत्रार्थे तात्पर्य्यं संमतं तेदेबुद्धिमात्रानुकूलशक्तिरेद तत्र 


तात्पर्य्यमित्यर्थ: । इयमेव ब्दस्य तात्पर्य्य तु वक्तुरिच्छा , वेदे तदमावात्‌ । लौकिकवाक्येऽपि 
तेदवृत्तिशक्तिविशेषस्यैव तत्तात्पर्य्यत्वे 


१. सगुणनिर्गुणबिषयत्वेन | २. वाक्यमेद. । ३. ब्रह्मतद्गुणरूपविषयात्मोपाधिना | ४. स्वत 
एकस्यौपाधिकमेदाम्युपगमे5पि । ५. गुणांशे तात्पर्यमवान्तरम्‌ । ६. तात्पर्यम्‌ । ७. उक्तबिधया । ८. 
उक्तोपाधिमन्तरा | ९. तात्पर्यम्‌ | १०. गुणगुणिनोः | ११ एकरूपम्‌ । १२. अत उक्ततात्पर्यस्य स्वतो 
मेदामावात्‌ | १३. अवबोधः प्रत्ययः |१४. अर्थ. । इदं पदं वाक्य बै तदर्थविषयक बोधं 
। १५. शब्दे । १६. तादृशार्यविषयकज्ञानमात्र. | १७. झाब्दे । 
१८. तद्बुद्धिमात्रफततेव । १९. एवकारब्यावर्त्यमाह-- न त्विति | २०. 
दाब्दनिष्ठोक्तार्थविषयकज्ञानमात्रानुकूलदाक्तेरेव | २१. शब्द, | 
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अध्याये ` सगुणवाक्यानां निर्गुणे समन्वय ` ५११ 


संभवति व्यधिकरणेच्छायास्तैत्कल्पनायोगात्‌ । इच्छयोच्चरितत्वस्यापि सैपे क्षत्वानिरपेक्ष- 
शक्तिविशेषस्यैव सैस्योचितत्वात्‌ । लौकिकवाक्ये वक्तुरिच्छा तात्पर्यग्राहकतया5पेक्षिते ति 
नोन्मत्तौदिवाक्ये पत्प्रसक्तिरिति लोके वेदे च तदबुद्धिमात्रफलतैव तात्पर्य्यमित्यर्थ: । अर्थवादीदीनां 
तद लि ऽपि विघावेव तात्पर्य्याम्युपगमात्तत्रातिब्याप्तिपरिहाराय मात्रेत्युक्तम्‌। (एंव च तेषा 
तदबुद्धिमात्रं ने फलम्‌, अपि तु विधिवाक्यार्थबुद्धिरिति न स्वार्थे तात्पर्य्यप्रसङ्ग इति माव: | 


१. व्यधिकरणेच्छाया इति । तात्पर्याधिकरणता शब्दे | इच्छाधिकरणता वक्तरीति वैयधिकरण्यम्‌ | 
'शब्दापेक्षया विभिन्नमधिकरणं वक्त्रूपं शब्दधर्मतात्पर्यत्वकल्पनाया अयुक्तत्वादित्यर्थ: | न हि 
जलावृत्तेरौष्ण्यस्य जलधर्मत्वकल्पना युक्तेति माव: | न चेच्छायाः बिषयतासंबन्धेनैव शब्दवृत्तित्वात्‌ न 
वैयधिकरण्यदोष' इति वाच्यम्‌ । सम्बन्धमेदेन नानाधर्मकल्पनागौरवात्‌ | 
वैयधिकरण्येने च्छायास्तात्पर्यत्वासं मवमुपेत्य तद्दोषरहितं विशिष्ट तात्पर्यमाशङ्क्य निषेधति-- 
इच्छयोच्चरितत्वस्यापीत्यादिना । सापेक्षत्वादिति । शक्तिसापेक्षत्वादित्यर्थः । न हि 
शक्तिमनपेक्ष्येच्छयोच्चरितत्वं संभवति । घटबोधनेच्छया पटपदस्याप्युच्चरितत्वप्रसंगात्‌ । किं 
चेच्छयोच्चरितत्वमिच्छाघटितत्वादिच्छासापेक्षमिच्छा च वक्तुसापेक्षेति गुरुधर्मोऽयं निरपेक्षत्वाच्च 
शक्तिर्लघुर्गुरुलघ्वोश्च लघोरेवाम्युपगमो न्याय्य इति भाव: | शक्तेरेव तात्पर्यत्वे उन्मत्तादिवाक्यस्यापि शक्तत्वेन 
तात्पर्यत्वप्रसंगात्‌ ततोऽपि झाब्दबोधापत्तिं वारयितुमाह-- लौकिकवाक्य इत्यादि। नन्वेवमिच्छासापेक्षत्वात्‌ 
इक्तेनिरपेक्षत्वं पूर्वोक्त विरुद्धयत इति चेन । इच्छावदेव क्तेः सापेक्षत्वामावोक्तेः | इच्छा हि स्वोत्पत्तावेव 
शक्तिसापेक्षा शक्तिस्तु न तथा । किन्तु शाब्दबोधजननं चेच्छामपेक्षत इत्यविरोधः । तद्बुद्धिफलकत्वं 
तत्तात्पर्यमित्युक्तेऽर्थवादादेः स्वार्थेऽपि तात्पर्यं प्रसज्यते स्वार्यप्रतीतेरप्यर्थवादादिवाक्यजन्यत्वाद्‌ | अतो 
मात्रेत्युक्त, तथा च न तस्य स्वार्थे तत्प्रसंगः | तेन विध्यर्थ्रतीतेरपि जन्यत्वेन 
स्वार्थप्रमितिमात्राजननादित्यसं मव एवेत्यरुचेरेव मात्रपदस्य कृत्यान्तरमाह-- महातात्पर्याभिप्रायं वा 
मात्रपदमिति । २. तात्पर्य॑त्व. । ३. शक्तिसापेक्षत्वाच्छक्तिविशे षमूलकत्वादिति यावत्‌ । ४. 
झब्दवृत्तियथोक्तार्थविषयकञ्ञानमात्रानुक्ूलशक्तिरेव। ५. तात्पर्यत्वस्य । ६. तत्र तस्यास्तत्त्ेनापे्षितत्वाद्धेतोः 
1७. मत्तप्रमत्तावादिशब्दार्थः । तत्रोन्मत्तो मूताचावेशाद मत्तो सुरापानात्प्रमत्तोऽनवधानादिति विवेकः । ८. 
तात्पर्यलक्षण.। ९. उक्तलक्षणस्य तत्रानतिप्रसक्तत्वाद्धेतोः | १०. आदिना मन्त्राणां ग्रहः। ११. स्वार्थप्रतीति. 
। १२. अर्थवादादौ तात्पर्यलक्षणस्यातिव्याप्तिपरिहाराय । १३. तात्पर्यलक्षणस्य मात्रपदघटितत्वे च । १४. 
अर्थवादादीनाम्‌ । १५. स्वार्थ. । १६. मात्रपदव्यावर्त्यमाइ-- ने त्विति | १७. तेम्रा 
विधिवाक्यार्थबुद्विफलकत्वात्‌। 
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पर सह्टिपणटीकाइयसंवलिते संक्षेपशानरक = = सट्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
Ye रका 


महातात्प्य्याभिप्रायं वा मात्रपदम्‌ । बुद्धचन्तराशेषफलवद्बुद्धिफलकत्त्व महातात्पर्य्यम्‌ । 
्रत्येकमङ्गप्रधानवाक्यगतावोन्तरतात्पर्य्य प्रसक्तिवारणाय बुद्धचन्तराशेषेति । अङ्गप्रधान- 
चाक्यैकवाक्यरूपमहावाकयस्यैव महातात्पर्यं तच्चोक्तरूपमेवेति नासं भव: | नन्वध्ययनविधेरर्थावबोध- 
फलत्वाद्वेदस्यार्थावबोधशषतैवार्थे तात्पर्य्यमिति जैमिनीयैराश्रितम्‌ । एवं भवद्धिरपि तदेव किमिति 
नाङ्गीक्रियते इत्याशङ्क्याह- वेदान्तवादीति । वेदान्तप्रामाण्यवदनशीलानां सिद्धीन्त इत्यर्थः । कुत 
इत्यत्‌ आह- शोषत्वमिति । अंध्ययनस्येति दोष: | अक्षरकतापः अक्षरसमूहसतताप्तिमत्रं परत्येबतरयर्थः 
। अध्ययनविधे: स्वाध्यायावाप्तिमात्रफलतया ता प्रत्येव सस्य शेषत्वमिति न 
रेषेताद्वेदस्यार्थावबोधशेष(चमित्यर्थ: । एवकारव्यवच्छेचमाह-- नाध्ययनमिति ॥४६६॥ 


१. महावाक्यजन्यनु द्विम्योऽन्या अंगप्रधानवाक्यजन्यबुद्धयो बुद्धचन्तर तस्याशेषा या फलवती 
बुद्विस्तत्फलकत्वमित्यर्थः | " बुद्धचन्तराशे षफलवदबु द्विफलकत्वं महातात्पर्यमिति तद्यथा- 
तत्वमस्यादिमहावाक्याना निर्गुणे ब्रह्मणि, तंत्र हि वीनि सगुणबुद्धचरोषमूतां मोक्षफलिकां च धियं जनयन्तीति 
तेषामेव च प्रथमं शक्तचा सगुणधियं जनयतां ` फलवद ब द्विशेषबुद्विफलकत्वरूप”मवान्तरतात्पर्यं सगुणे 

तज्जन्यसगुणुदधेनर्गुणनुद्विरोषत्वात्‌ । सर्व खल्विदं ब्रहमेत्यादिसगुणवाक्यानां च दैक्यसमर्पणद्वारा 
महावाक्यजन्यनिर्गुणधियं प्रति ्जनकत्वान्महातात्पर्य निर्गुणे, सगुणे त्ववान्तरतात्पर्यमेव तज्जन्यसगुणधियो 
निर्गुणधीसोषत्वात्‌। फलवद्बुद्विफलकत्वरूपं तात्पर्यसामान्यं तूभयेषामपि वाक्यानामुभयस्मिन्‌ ब्रह्मणि, 
उैमयैरेवोमयत्र ब्रह्मणि फलबुद्विजननात्‌ । एवं दर्शपूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेतेति महावाक्यं 
प्रयाजादिमिरुपकार संपाच दर्शपूर्णमासाम्या स्वर्ग मीवयेदितयेता बुद्धि जनयद्‌ दर्शपूर्णमासे महातात्पर्यवद्‌ 
मवति, प्रयाजादौ त्ववान्तरतात्पर्यवद्‌ । यस्यैवं प्रयाजा इज्यन्त इत्येवमादिवाक्यस्य महातात्पर्यं दर्शादी 
दर्भादिधियं प्रति तस्यापि कथं मावाकाङ्कापूरकत्वेन जैनकत्वात्‌ । दर्शादौ चावान्तरतात्पर्य 

तश्यन्यप्रयाजादिधियो दर्शादिघीशेषत्वात्‌ | तात्पर्यसामान्यं चोमयत्रैवोमयेषां पूर्ववत्‌ । 

6. निर्गुणे ब्रह्मणि। 2. महावाक्यानि | 3. अवान्तरतात्पर्यस्य लक्षणम्‌ । 4. शक्यार्थ, | 5. ज्ञानोत्पादकत्वात्‌ 
16. वाक्यैः | 7. संपादयेत्‌ | 8. प्रयाजादिवाक्यस्य | 9. दर्शादिघीजनकत्वात्‌ | 40. प्रयाजादिवाक्य । ) 

२. अबान्तरेति | फलवदबुद्धिशेषबुद्धिफलकत्वमवान्तरतात्पर्यसामान्यलक्षणमिति वक्ष्यति ४७० 


श्लोकटीकायाम्‌ । ३. महातात्पर्यम्‌ । ४. बुद्धचन्तरेत्याचुक्तरूपम्‌ । ५. शेषतैवेति-- 
तच्छेषत्वनियमादिति मावः | तत्र हेतुमाह-- न विवि 


घ्ययनविधानादघ्ययनस्य चार्थावबोधफलकत्वं 


६. वेदान्तसिद्वान्ते वेदस्यार्थावबोधशेषत्व नास्त्येवेतिशेष: | ७. अध्ययनविधिवोधितस्य | ८. मात्रशब्देन 
८ तस्यार्यावबोधरोषत्वं वारयति | ९. अध्ययनविघेरिति-- 1 त का 


स्वाघ्यायावाप्तिमात्रफलकत्वममिप्रेत्याघ्ययनविघेसित्युक्तमेवमग्रे5पि द्रष्ट्यम्‌ | १०. स्वाध्यायावाप्तिमात्रे 
मा विधीयते न त्वर्थाववोधकत्वमुद्दिस्येति न त्वदभीष्टसिद्धिरिति माव: | मात्रशब्दार्थ उक्त एव 
॥ sa ११. स्वाघ्यायावाप्तिम्‌ | १२. अध्ययनस्य तद्विधेश्व 


| १३. तस्य तच्छेषत्वादेव | १४. 
| १ ५, सषु पिति, रोसन 3801024 


अध्याये सगुणवाक्यानां निर्गुणे समन्वय अध्याय ति सिगुणवातयाता। निर्गुणि समतया कलम 
TTT 


अभिमत तात्पर्य का स्वरूपवर्णन ( वसन्ततिलका छन्द) 


तंदबुद्धिमात्रफलतैव च तत्परत्वं वेदान्तवादिसमये ‡ तु रोषमावः | 
शेषत्वमक्षरकलापगताप्तिमात्र प्रत्येव नाध्ययनर्मर्थधियोईपि रोषः ॥४६६॥ 
अन्वयार्थः-वेदान्तवादियों के सिद्धान्त में तुद्धिमात्र फलता को ही तात्पर्य कहा है , दोषत्व 

को नहीं | जैसे अध्ययन अक्षरग्रहणमात्र के प्रति ही शेष है , वह अध्ययन अर्थज्ञान के प्रति दोष नहीं 
है। । 
ललिताः-पूर्वमीमांसकों ने तत्प्रतीतिशेषत्व को ही तात्पर्य कहा है। तदनुसार सगुणश्रुतिवाक्यों 
में सगुणब्रह्मप्रतीति की शेषता माननी चाहिए , इससे सगुणवाक्यों का सगुण में तात्पर्य निश्चित हो 
जाएगा , निर्गुण में नहीं । पर हमारे वेदान्तवादी के सिद्धान्त में तदुद्धिमात्रफलत्व को ही तात्पर्य कहा 
है | चाहे एक वाक्य अनेक का शेष न बने , फिर मी अनेक फलप्रद तो हो ही सकता है | उपासनाप्रकरण 
में सगुणब्रह्मबोधक श्रुतिवाक्य से सगुण ब्रह्म का बोध होने पर उसकी उपासना से अन्तःकरण शुद्ध 
होगा और तत्पश्चात्‌ निर्गुणतत्त्व का निश्चय हो जाने से मोक्षरूप फल प्राप्त होगा | इस प्रकार 
सगुणब्रह्मबोघक श्रुतिवाक्यों का नाना अर्थ में तात्पर्य माना जा सकता है । जैसे मीमांसकों ने 
अध्ययन का तात्पर्य अर्थावबोध माना है , किन्तु वेदान्त मत में अक्षरसमूहग्रहणमात्र में अध्ययन का 
तात्पर्य है क्योंकि " स्वाघ्यायो5ध्येतव्य:” इस श्रुतिवाक्य में "तब्य” प्रत्यय से यही अर्थ प्राप्त होता 
है । अक्षरसमुदाय के ग्रहण से कर्मानुष्ठान सम्पन्न होगा , कर्मानुष्ठान के लिए वेदार्थज्ञान आवश्यक 
नहीं है ॥४६६॥ 


1. तस्मिन्रथे बुद्धिस्तदबुद्धिस्तदबुद्धिरिव तदबुद्धिमात्रं तदेव फलं यस्य वाक्यस्य तत्‌ तदबुद्धिमात्रफलं वाक्यं 
तस्य मावस्तत्ता, इदमेव वाक्यस्य तत्परत्वं वेदान्तवादिसमय इति योजना । 2. एवकारव्यावर्त्यमाह-- न 
त्विति । अध्ययनस्येति शेष: | रोषत्वं तात्पर्य नाभिमतमित्यर्थ: । तथात्वे चैकवाक्यस्योभयं प्रति 
शेषत्वायोगात्‌ सगुणे निर्गुणे चैकवाक्यस्य तात्पर्य बिरुध्येत ।फलं त्वेकस्य वाक्यस्यानेकमपि न विरुद्वयत 
इति भाव: | 3. अध्ययनस्येत्यादि: | 4. अर्थावबोधास्यापि । 5. अक्षरावाप्ति प्रति यथेत्यपिशब्दार्थ: | 6. 


शेषत्वस्य तात्पर्याम्युपगमे च। 
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५४९  ___सर्डिपणटीकाद्वयसंवतिते-संकषेपशारीरक = सड्टिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
लके" रण्शिशिशिश्शशण ्थथणणक्क्ण्णण 


स्वाध्याय-अघ्ययन अर्थावबोध का दोष न होने पर मी अध्ययन से अर्थावबोधक फल तो सिद्ध 
होता ही है (वसन्ततिलका छन्द) नि 
त॑च्छेषमावमनपेक्ष्य च तत्फलं स्यादौधानवनन हि क्रतूनाम्‌। 
अन्न्यङ्गमेव हि तदिष्टमथापि तस्य सर्वक्रतुष्वधिकृतिः फलमम्युपेतम्‌ ॥४६७। 
अन्वयार्थ:-वह अध्ययनशेषत्व की अपेक्षा न कर अर्थज्ञानरूप फल तो देता ही है । जिस प्रकार 
अन्याघान सर्वक्रतुनिष्पत्तिरूप फल देता है फिर भी वह क्रतुशेष नहीं है। वह आधान अग्नि का 
अङ्ग है ,दर्शादि क्रियाओं का नहीं फिर मी अग्न्याधान का फल सम्पूर्ण यागानुष्ठान में अधिकार माना 
ही गया है। 
ललिता:-अङ्ग का फल अङ्गी ही होता है ऐसा नियम नहीं है। जिस प्रकार "अग्नीनादधीत ” 
इस वाक्य से विहित अग्न्याधान किसी भी याग का अङ्ग नहीं है , (तै०ब्रा० १-१-२-६) फिर भी 
अग्न्याधान से मी समी यागों का अधिकाररूप फल तो आहिताग्नि को मिल ही जाता है । वैसे ही 
अर्थज्ञान का शेष अध्ययन नहीं है फिर भी अध्ययन से अर्थावबोधरूप फल तो प्राप्त होता ही दै । 
आधान भले ही याग का अङ्ग न हो किन्तु अग्न्याधान के अनन्तर आहिताग्नि पुरुष को सभी वैदिक 


नन्वक्षराप्तेरपुरुषार्थत्वात्कथमेध्ययनविघेस्तेच्छेषत्वम्‌ [न चावाप्तेम्योडक्षरेम्योउ्थावबोधो 
मवतीति वाच्यम्‌। तै हर्थावबोधशेषत्वमेवोचितमिति चेत्‌, न । पैश्वज्ञादिवत्परैम्परया पुरुषार्थस्यापि 
भौव्यत्वसंभवेनाध्ययनस्य तँच्छेषत्वात्‌ वैस्तुतोऽध्ययनस्यार्थावनोधः फलं , तथापि न तस्य त॑च्छेषत्वं 
io i > 3 


१. तद्बोधिताध्ययनस्य । २. अक्षरावाप्तिशेषत्वम्‌ | ३. अर्थावबोधं प्रति स्वाध्यायाध्ययनस्य 
शोषत्वानम्युपगमे<र्थाववोधस्य तत्फतत्वमपि न स्यादिति माव: | तर्हि अध्ययनविधेरक्षरावाप्तिद्वाराड- 
र्यावबोधशेषत्वे तदपेक्षया साक्षादर्थावबोधशेषत्वमेवेत्यर्थ: | ९. तच्छेषत्वं विनापि तत्फलत्वदर्शन- 
मुदाहरति-- पश्चन्नादिविदिति | ५. अर्थावबोधरूपपुरुार्थहेतुतया । ६. अक्षरावाप्तेरपि | ७. फलत्व. | ८. 
अक्षरावाप्तिशेषत्वात्‌। ९. तस्य तच्छेषत्वमेवोपपादयति-- अध्ययनस्य अर्थावबोधरोषत्वमेवोपपादयति-- 
वस्तुत इति, यचप्यक्षरावाप्तिद्वरेति शेषः | १०. अध्ययनस्य 1११. | १ अविचल तका | 


1. अध्ययनमित्यादिः । 2. चोऽप्यर्थे । अर्थावबोध प्रति शेषमावमनपेक्ष्यापि शेषत्वमन्तरेणापि तत्फलं 

अर्थावगतिफलक स्यात्‌ । अध्ययनमिति शेषः । ननु तर्हि वि योजना छि 

रा पर नज अथापीति। यद्यपि आधाननिबन्धनं साक्षात्फलं किमपि नास्ति-- 

यु Fa क्रतु ण क्रतूपकारादाधानस्याग्निद्वारा 

कोरि र तस्वा न त्वात्स्वाध्यायाप्तिद्वारे णाध्ययनस्यार्थावबोध- 
000 पाळता, पुर्वमीसांसाशाहने4९०यर्चवि ११" आधानस्य। 


अध्याये सगुणवाक्यानां निर्गुणे समन्वय अध्याये _ समगुणवाक्यानांनिरगुणेसमन्वय  ' 0 
oo 


मानामावात्‌ । अर्थावबोधफलवादिनाऽप्यघ्ययनस्य सेथावगतं स्वाध्यायरोषत्वमपरित्यज्यैव 
तैत्फलशेषत्वस्यैव वक्तव्यत्वात्‌ तैत्फलतायास्तच्छेर्षतवेनाव्याप्तत्वाच्चेत्याशयेनाह-- ˆ 
तच्छेषभावमिति । तदर्थज्ञानं फलमस्याध्ययनस्य तत्तत्फलम्‌ | तत्फलस्यापि तददोषत्वे 
उदाहरणमाह-- आधानबदिति । अग्न्याधानवदित्यर्थः | दृष्टान्तं निषेधमुखेन विशदयति-- न हीति। 
हिर्हेतौ । तत्‌ आधानम्‌ । क्रतूनां दर्शपूर्णमासादियागानाम्‌ । येस्मादाधानं न दर्शादिक्रतुप्रकरणे 
विहितमर्नीरम्याधीतत्वात्‌ | नापि पर्णतान्यायः, स्वतो व्यापाररूपत्वात्‌ अग्निरेषत्वाच्च | 
तस्मापदिशदिर्नाङ्ग किन्त्वेग्नीनिति श्रुत्या5ग्नीनां दोषित्वावगमांपदड्गमेव त॑दिष्टम्‌ A र 
तेदेधीनाग्न्यायत्ता उत्तरक्रतूनां सिद्धि: सानीनुदिस्यैव दर्शादिविधानात्‌ । त्रैवर्णिकानां 
तेत्फलं मीमांसकैरम्युपेतमिति न तेत्फलता तच्छेषत्वनियता येन अध्ययनस्यापि सँच्छेषत्व 
मवेदितिमावः॥९६७॥ 


१. मानामावे हेतुमाहार्थेति । अर्थावबोधफलकमध्ययनमिति वक्रुरप्यघ्ययनस्य । २. तथाऽवगतं-- 
स्वाध्यायावाप्तिफलत्वेनावगतं यदक्षरावाप्तिशेषत्वं  तदपरित्यज्यैव । ३. 
तत्फलरोषत्वस्यैवाक्षरावाप्तिफलार्यावबोधरोषत्वस्यैवेत्यर्थः। तया च प्रथमोपस्थितस्वाध्यायरो षत्व- 
संमवेऽध्ययनस्य न तद्वारकार्थावबोधशेषत्वे मानमस्तीति भावः | 9. ननु अध्ययनस्य स्वाघ्यायावाप्ति- 
द्वाराऽर्थावबोधफलकत्वे तस्य तच्छेषत्वं समागतमेव तत्फलकत्वस्य तच्छेषत्वव्याप्यत्वादित्याह-- 
तत्फलताया इति | ५. यत्र तत्फलत्वं तत्र तच्छेषत्वं यत्र तच्छेषत्वाभावस्तत्र तत्फलत्वामाव इति 
नियमामावाच्चेत्यर्थः | पश्चनादौ व्यभिचारादिति भावः। ६. तत्फलकस्यापीत्यर्थः। ७. अस्य तस्मादिति 
व्यवहितेन संबन्धः | ८. आधानस्येति शेषः | ९. नन्वनारम्याधीतापि पर्णता यथा प्रकृतिषु प्रविशति 
तथाधानमपि क्रतुषु प्रविशतु नामेत्यत आह-- नापीति। १०. तत्र हेतुमाह-- स्वत इति। आधानस्येति 
शेषः | पर्णतायाः स्वतो द्रव्यरूपत्वेन क्रियानुप्रवेशं विना फतपर्यवसानामावात्प्रवेशोऽस्तु । आधानस्य 
स्वतः क्रियारूपत्वा्नास्ति क्रियान्तरापेक्षेति भावः । ११. श्रुत्यादिविनियोजकप्रमाणस्यामावात्‌ । १२. 
तदाघानम्‌ । १३. अम्नीनादघातीति द्वितीयाश्रुत्येत्यर्थः । ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति इत्यत्र प्रोक्षणस्य ब्रीहिशेषत्वेन 
तदङ्गत्ववत्‌। १४. अग्नि. । १५. आधानम्‌। १६. आधानस्य क्रत्वनङ्गत्वेऽपि। १७. आधान. । १८. 
क्रतुषु । १९. अधिकारः | २०. आधान. । २१. उक्तविधया | २२. तत्फलकता । २३. तत्फलस्य 


तच्छेषत्वनियतत्वेन। २४. अर्थावगति. | 
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४६६ वें श्लोक में कहे गए मात्रपद की व्यावृत्ति (वसन्ततिलका छन्द) 
मनत्रार्थवादगतमध्ययनं तदर्थमात्रप्रतीतिफलमित्यपि नाम्युपेतम्‌ । 
विद्धचर्थबुद्धिमनुसृत्य फलावसानां सा तद्वतीति तदतत्परतोपपत्तिः ॥४६८॥ 


अन्वयार्थः-मन्त्र एवं अर्थवाद वाक्यों का अध्ययन मन्त्राचर्थमात्र-प्रतीतिफलक है , जो 
मीमांसकों को अभिमत नहीं है । फलावसित विध्यर्थ बुद्धि का अनुसरण कर वह मन्त्रादि अध्ययन से 
उत्पन्न बुद्धि फलवाली कही जाती है । इस प्रकार मन्त्रादि में स्वार्थपरत्व नहीं है , किन्तु विध्यर्थपरक 
है। 

ललिताः-"स्वाध्यायोध्येतव्यः” इसे नित्यस्वाध्यायविधि कहते हैं | स्वाध्याय अध्ययन विधि 
से समस्त वेद का अध्ययन पुरुषार्थ का साधन माना गया है | पर मन्त्र और अर्थवाद वाक्यों से उत्पन्न 
स्वार्थबोध पुरुषार्थ नहीं है | इसीलिए मन्त्रादि का फल भी विध्यर्थबुद्धि ही है क्योंकि विधिवाक्य से 
विध्यर्थ का ज्ञान होता है , तत्पश्चात्‌ विहितार्थ का अनुष्ठान करने पर स्वर्गादि फल प्राप्त होता है , 
इसीलिए विध्य्थज्ञान को पुरुषार्थ कहा है पुरुष फल और फल के साधनों को चाहता है जो मन्त्रादि 
से उत्पन्न हस्व-दीर्घ मात्रादि का अर्थज्ञान न फल है और न फल का साधन ही है , इसीलिए मन्त्र एवं 
अर्थवादगत अध्ययन पुरुषार्थ नहीं कहा जाता | विधिवाक्य में फल बतलाया गया है जिससे उत्पन्न 
ज्ञान का अनुसरण करके मन्त्र अनुष्ठेय अर्थ का स्मारक है और अर्थवाद -प्रास्त्य का बोधक है , इन 


दोनों का सम्बन्ध विध्यर्थ के साथ है इसीलिए मन्त्रादि को विध्यर्थपरक कहा गया है ,स्वार्थपरक नहीं ' 
माना है ॥४६८॥ | 


BRE 6 Sends 
तदबुद्धिमोत्रफलतैवेति तात्पर्य्यलक्षणे मात्रचो व्यायर्त्यमर्थ 
बे न यर्त्यमर्थवादादीति यदबीदिष्म . 
मन्त्रार्थवादेति। इ त्वेत्यादिर्मन्त्र: , वायुर्व क्षेपिष्ठेत्यादिरर्थवाद:, तद्विषयकमध्ययनं 
पळे न्दा प्रतीयमानो योर्यसवन्ातरे मनजादिजन्या या प्रतीतिस्तदेव फल स्य तत्तया 
पेतम्‌ , मीमांसकादिमिरिति शेष: । कुत इत्यत आह--विद्धचर्थबु द्विमिति । 
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अध्याये सगुणवाक्यानां निर्गुणे समन्वय ५२७ 
कळ... 


उक्तार्थ में विद्वानों की सम्मति (रथोद्धता छन्द) 
सप्रयोजनकबुद्धिकारणं वाक्यमाहुरिह तत्परं बुधाः | 


सप्रयोजनकबुद्विरोषधीहैतुमन्यपरमाश्रयन्ति च ॥४६९॥ 


अन्वयार्थः-यहाँ पर विद्वान्‌ लोग सप्रयोजनक बुद्धि के जनक वाक्य को तत्परक बतलाते हैं और 
सप्रयोजन बुद्धि के शेष ज्ञान के जनक वाक्य को अन्यपरक मानते हैं। 

ललिताः- जिस वाक्य में सफल अर्थ का बोध होता है वह वाक्य तदर्थपरक माना जाता है 
किन्तु जो वेदवाक्य सफलतार्थज्ञान के अङ्गमूत ज्ञान को उत्पन्न करता हो उसे तदन्यपरक मानते हैं 
। तात्पर्यं यह है कि जिस अन्य विषय को लेकर वह फलावसायी होता है उस वाक्य का तात्पर्य उसी 
में माना जाता है , स्वार्थ में नहीं माना जाता ॥४६९॥ 


शाखाच्छे दवायन्यश्चे तातम्भनादिविद्धचर्थबुद्धि स्व॑तः फलावसानामनुसृत्य तदद्वारेण सा 
मन्त्राच्र्थप्रतीतिस्तद्वती फलवतीति यतोऽतस्तस्यार्थवादादेरतत्परता स्वार्थपरतामाव- 
. स्तस्योपपत्तिरित्यर्थ: | मन्त्रार्थवादाम्यां यत्स्वार्थे ज्ञान जन्यते तदैव तत्पैलमिति केनापि नाम्युपेयते येन 
तयी: स्वार्थपरता मवेत्कि तु मन्त्रस्यानुष्ठेयार्थस्मृतिद्वारा , अर्थवादस्य विधेयप्रासस्त्यधीद्वारा 
फंलावसानत्वमितिं तत्रैव तयोस्तात्पर्यमित्यस्वार्थपरतोपपन्नेति मावः॥४६८॥ 
Pn व्या या क सी प्रतीतिर्न तेत्फलं तज्जन्यस्यैव 
त्वाद॑तस्तयोः स्वार्थेऽपि तात्पर्य्यं म == - 
सप्रयोजनकेति । इह लोके वेदे च शब्दजन्या प्रतीतिर्यद्विषेया सती समीहितपर््थवसायिनी 
भवति स इन्दस्तःेर इति बुधा .आहुरित्यर्थ: | एवमतत्पराणामपि स्वरूपं बुधसंमतमाह- 
सप्रयोजनकबुद्धिशे षेति । वाल्य बुद्धि: प्रशस्तविधे यबुद्विद्वारा फलवती भवति एवं 
मेन्त्रार्थघीरनुष्ठेयार्थस्मृतिद्वारा तेथा , एवं च सैप्रयोजनकबुद्धि प्रति शेषमूता याऽर्थवादादिजन्या 
धीस्तद्धेतुं वाक्यमन्यपरं विधेयपरमेव, चोऽवधारणे, `न स्वार्थपरमाश्रयन्तीत्यर्थः । यस्मिन्नर्थे 
वाक्यजन्यमपि ज्ञानं पुरुषार्थहेतुर्न भवति सद्वाक्यं तत्पर न भवति परं तु यमेन्यमाश्रित्य पैसपर्ययवसायि 
स्यात्तत्परमेवेत्यर्थः ॥४६९॥ ० * 


१. आकाङ्क्षितपुमर्यसाघनबिषयत्वादन्यशेषतया फलवतीम्‌ | २. स्वार्थविषयज्ञानमेव | ३. मन्त्रार्थवाद. | 
४. केनापि स्वीकारेण | ५. साफल्यम्‌। ६. उक्तविधया | ७. विधावेव। ८. अर्थवादादिजन्या । ९. अर्थवादादि. 
। १०. अर्थवादादि.। ११. अर्थवादादि.। १२. तस्य स्वार्यप्रतीतिजनकत्वाद्‌। १३. मन्त्रार्थवादयो: | १४. 
विध्यर्थवदित्यपेरर्थः । १५. यदर्थविषयिका । १६. फलपर्यवसन्ना | फतवतीति यावत्‌ | १७. तदर्थजनकः 
ब्दः स्वार्थपर: । १८. अर्थवादजन्यार्थविषया बुद्धिः| १९. मन्त्रजन्यार्थविषयिका धीः। २०. फलवतीत्यर्थः 
। २१. मन्त्रादीनां फलबुद्धिविशेषधीजनकत्वे च | २२. विधिवाक्यजन्यबुद्धि प्रति। २३. अवधारणफतमाह-- र 


नेति। २४. तदर्थजवकंःवावपा॥३५५त्रिगियमर्गप्र.31तितरत तिम, 1. वाक्यम्‌ | 


५३८ सर्टिपणटीकाइ्यसंवतिते-संक्षेपशारीरक मामा सद्टिपणटीकाद्वयसंबलिते-संक्षेपारीरके प्रथमे 
I न सधधशखि सध--.-.....-क्‍5 


वेदान्त मत में अनधिगत एवं अबाधित अर्थ को बतलाने वाले अर्थवादादि में अवान्तर 
तात्पर्य का निरूपण(वसन्ततिलका छन्द) 
मन्त्रार्थवादवचसामपि गोचरेषु सौवेष्ववान्तरमुशन्ति च तत्परत्वम्‌ 


केचित्त्रयीरिरसि खिन्नधियो मुनीन्द्रास्तद्रद्धियो विधिषु शेषतया निवेशात्‌ ॥ 

अन्वयार्थः- वेदान्त विचार में संलग्न कुछ मुनीन्द्र समुदाय कतिपय मन्त्र और अर्थवाद वाक्यों 
का स्वार्थ में भी तात्पर्य बतलाते हैं क्योंकि उनसे उत्पन्न बुद्धियों का विधि में अडू गरूप से निवेश 
होता ही है। 

ललिताः- मन्त्र एवं अर्थवाद वाक्य देवता के विग्रह एवं स्वर्गादि के प्रतिपादक हैं जिनका स्वार्थ 
में मी अवान्तर तात्पर्य कुछ वेदान्ती मानते ही हैं ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण में ब्रह्मविद्या में देवताओं 
का अधिकार बतलाया गया है , देवताओं के विग्रह्मदि मन्त्र एवं अर्थवाद वाक्य से अवगत होते ही हैं 
जिसे बादरायण आदि आचार्य मानते हैं| इससे देवतादि स्वरूपप्रतिपादन में भी मन्त्र एवं अर्थवादादि 
श्रुतिवाक्यों का अवान्तरतात्पर्य मान्य है ॥४७०॥ 


है क उप एवं मीमांसकानां मते अर्थवादोदिमोत्रस्य स्वार्थे तात्पर्य्यांभावमुक्त्वा रँवमते 
: स्वार्थेऽप्यवान्तरतात्पर्य्यमस्तीत्याह-- | 
न उनि | देवताविग्रहादे: स्वगदिशवप्रतिपादकमन्तीर्थवादवचसामित्यर्थः 
। सोवेषु स्वीयेषु । अवान्तरं फलवदबुद्धिशेषबुद्धिफलकत्वमवान्तरत्वम्‌ । तत्परत्वं तात्पर्य्यं पच्च 
फलवदबुद्धिफलकत्वमिति विभाग: | उशन्ति अङ्गीकुर्वन्ति। केचिद्वैयासिकमतानुसारिण: | त्रयीशिरसि 
वेदान्ते । खिन्नधियः परिश्रमशालिन: | ननु किमिति तर्हि मन्त्रादेर्विद्धचर्थे तात्पर्य्य कल्प्यते तदभावे च 
विधिना त्वेकवाक्यत्वादिति न्यायविरोधस्तत्राह- तद्वदिति । स्वार्थवद्विधिष्वपि मनत्रार्थवादवचसां 
तत्परत्वमित्यनुषङ्गः | तत्र हेतुः धियः रोषतया निवेशादिति । मन्त्रादिजन्यतदर्थज्ञानस्य ` 
: | अत एव मन्त्राचर्थज्ञानं फलवद्धबेत्‌ । अ 
मन्त्रादे: स्वार्थे5वान्तरतात्पर्यये हेतुमाह-- तद्वद्धिय इति । ज == तिय इति मन्त्रावर्थविशिष्टधियः त्यर्थः | तथा च. ताला 
१. मन्त्र आदिपदार्थः | २. मात्रशब्द: कार्त्स्न्ये विविधस्याप्यर्थवादस्येत्यर्थः 
क १ : | ३. 'विरोधे गुणवादः 
स्यादनु 
र मत:' इति न्यायेन व 
[1 ९. मानान्तरासिद्धशार्यो यस्यार्थवादादेस्तस्येत्यर्थ 
हविमोगस्तृप्र र्य फलदानं च गृहत | विग्रहो हविषांमोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ss 
*। ६. वञ्रहस्तः पुरन्दर इत्यादयो मन्त्राः | यन्न 


का ताज 8 जम मलिक “मन्त्रार्थवादाना न स्वार्थपरत्व तेषां विधिपरत्वाम्युपगमादिति 


८०0. Vasishtha 1॥0 Col ००७॥ राङ्रकेतरणायावाल्तरमिति बिशेषणम्‌ ॥ 


अध्याये वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहार अ दान्तानां सिदार्यकत्वे जैमिनीयविशेषपरिहाः __ ५९ 
काका... | 
सगुणवाक्यों का तात्पर्य नियोग में नहीं है(शार्टूलविक्रीडित छन्द) . 


श्रेयःसाधनता लिङर्थ इति च प्रागुक्तमत्यादरा- 
च्छेयःसाधनयागदानहवनाचर्थैकनिष्ठं ततः | 
सर्व कर्मवचो नियोगपरता तस्यापि नालोचने 


वक्तव्या किमुताऽस्य वेदशिरसः सा नेति मूयोऽपि नः ॥४७१॥ 

अन्वयार्थः-अत्यन्त आदर के साथ यह कहा जा चुका है कि लिङर्थ इष्टसाधनता है | इससे 
यह निश्चित हो गया है कि कर्मवाचक समी श्रुतिवाक्य श्रेय के साधनमूत याग , दान एवं हवनादि अर्थ 
के दी बोधक है , नियोग के नहीं | विचार करने पर कर्मकाण्ड में मी जब नियोगपरता सिद्ध नहीं हो 
पाती , तो फिर वेद के शिरोमाग उपनिषद्वाक्य में नियोगपरत्व नहीं है यह कहने की आवश्यकता नहीं 
रह जाती दै। 

ललिताः- पिछले प्रसङ्ग में यह बात विस्तार से आग्रहपूर्वक बतलायी जा चुकी है कि लिङ्‌ 
प्रत्यय का अर्थ इष्टसाघनता है । इसीलिए कर्मवाचक समी वेदवाक्य इष्टसाधन यागादिनिष्ठ हीह, 
नियोगनिष्ठ नहीं हैं । समीक्षा करने पर जब कर्मकाण्ड में नियोगपरत्व सिद्ध नहीं होता तो फिर मला 
वेदशिरोमाग उपनिषदों में नियोगपरता की क्या आशा की जा सकती है ? ॥४७१॥ 
----८८---------- NOB त्त्य कल काकी 


मन्त्रार्थज्ञानस्यापि विधिद्वारा फलंवत्त्वादुक्त तते तात्पर्य्यलक्षणमस्त्येव, अन्यद्वारा च तदिति 
बिधितात्पर्य्यापेक्षया तदवान्तरं चेत्यर्थः | तत्तदिति पाठे तत्तद्धियो देवताविग्रहस्वर्गादिधियः इत्यर्थः | 
देवताधिकरणे ( ब्र.१-३-८) देवतानामपि ब्रह्मविद्याधिकारश्रवणात्तेषामपि मन्त्ार्थवादप्रतीतविग्रह्मदिमत्त्वं 
बादरायणीदिमिराश्रितमिति मैन्त्रादेः स्वार्थे 5वान्तरतात्पर्य्य वत्संमतम्‌ । परमतात्प्य्य तु 
मन्त्रादिजन्यतदर्थज्ञानस्य विध्यर्थे शेषतया प्रवेशात्तत्रैबैति माव: ॥४७०॥ 


१. जैमिनिना । २. कर्मकाण्डेऽपि। ३. जैमिनि. । ४. ततो यागादेः | ५. जैमिनि. । 
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५५० सद्भिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
[क ६६००००... 


महर्षि जैमिनि को मी कर्मकाण्ड में ही क्रियार्थत्व अभिमत है(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
श्रेय:ःसाधनयागदानहवनाचर्थेषु कार्य्यात्मसु 
सर्व कर्मवचः प्रमाणमिति तु ग्राह्य वचो जैमिनेः। 
भाष्यं पश्यत शाबरं स्फुटतरं यो यागमित्यादिक 


श्रेयःसाधनयागमात्रवचनं धर्माभिधानं वदत्‌ ॥४७२॥ 

अन्वयार्थः-श्रेयसाधनरूप याग , दान एवं हवनादि कार्यों में सम्पूर्ण कर्मवाचक शब्द प्रमाण हैं, 
ऐसा “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः” (जै०सू०१-१-२) इस जैमिनिसूत्र से सिद्धान्त ग्राह्य होता है । "यो 
यागमनुतिष्ठति तं धार्मिक इति समाचक्षते” इस वाक्य द्वारा श्रेयःसाधन यागादि को शबरमुनि ने 
अत्यन्त स्पष्टरूप से धर्म कहा है । अतः धर्मपद का व्याख्यान करते समय श्रेयःसाधन यागमात्र का 
वाचक धर्म पद है । ऐसे स्पष्ट अर्थवाले शाबर भाष्य को देखना चाहिए। 

` लतिताः-“चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः” इस सूत्र में जैमिनि महर्षि ने इष्टसाधनत्व यागादि अर्था 

में ही घर्मशब्द प्रयुक्त बतलाया है , जिसका स्पष्ट उल्लेख शाबरमाष्य में देखने योग्य है । वहाँ पर 
झबरमुनि ने कहा है कि "यो हि यागमनुतिष्ठति तं धार्मिक इति समाचक्षते” , तद्नुसार याग , दान , 
होमादि पदार्थ को ही धर्म शब्द से कहा गया है | इसीलिए लोक में जो पुरुष यागादि करता है उसे लोग 
धार्मिक कहते हैं , उससे यह अर्थ निश्चित हो जाता है कि भट्ट के मतानुसार न तो विधि भावनापरक 
है और न प्रामाकर के मतानुसार विधि नियोगपरक है , दोनों ही अर्थ त्याज्य हैं ॥ ४७२॥ 

यागवाचक धर्म शब्द में पुँल्तिङ्‌ गत्व का उपपादन(वसन्ततिलका छन्द) 

पुँल्लिङ्गता5पि घटते क्रतुगामिनोऽस्य सूक्ष्मात्मना भवति हि क्रतुरप्यपूर्वम्‌ । 

तेन क्रतोरुपचरजमिदा पुमान्स्यात्‌ क्तीबस्तु धर्ममिति हि क्रतुवाचकत्वे ॥ 
 उन्वयार्थः-याग ही सूक्षमरूप में आकर अपूर्व कहलाता है , इसीलिए यागवाचक धर्मद में 
पुँल्तिङ्गता मी घट जाती है । अतएव याग और अपूर्व को अभिन्न मान कर ने 
शब्द का प्रयोग पुँल्लिङ्ग में किया है | क्रतुवाचक मानने पर " घर्मम्‌” ऐसे ps 
Ce नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग 


ललिता:-शाबरमाष्य के अनुसार ही जैमिनीयसूज्न में आए 
हुए धर्म शब्द का अर्थ करना पड़ेगा 
अतः अपूर्ववाचक पुँल्तिङ्‌ धर्म शब्द का ही यागार्थ में यहाँ मानना ग 


क्रतुवाचक धर्मशब्द प्रयुक्त हुआ होता तो उसका प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में करना था ॥४७३॥ 


1. क्रतुरेव | 2. उक्तहेतुना | अपूर्वेणेति शेष: | 3 


« एव | ८ 
८८७. Vasishtha Te On Digitized by eGangotri 


अध्याये वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहार दान्तानां सिददार्यकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहर ५११ 
TTT i ----------:--50---_- 2] 

एवं वेदान्तानां सिद्धे ब्रह्मणि तात्पर्य्यमुक्त, तात्पर्य च-शब्दस्य स्वाभिमतं निरूपितम्‌ | 
इदानीं वेदस्य सिद्धार्थनिष्ठत्वे जैमिनीयवचनविरोध परिहरतु प्रागुक्तमर्थमनुवदति-- 

श्रेयःसाधनतेति । न: इति आदी द्रष्टव्यम्‌ | अत्यादरात्‌ न्यायपूर्वम्‌ | तत: कि तत्राह- 
श्रेयःसाधनताया: लिडर्थ त्वव्युत्पादनात्सर्व॑ हि कर्मनाक्यं लिडादर्थनिष्ठं तिङादेश् श्रेयःसाधनमर्थ इत्युक्तम्‌ 
। एवं च सर्वं कर्मवचः श्रेयःसाधनयागाचर्थनिष्ठमेवावश्यमम्युपेयमित्यर्थ: | एकेति नियोगनिष्ठतानिराकरणं 
कृतं सूचयति। ततश्च नः अस्मान्प्रति मूयः पुनरपि तस्य कर्मवचसोऽप्यर्थालोचने नियोगपरता न वक्तव्या 
न शङ्कितुं युक्ता, अस्य वेदक्षिरसः सा नियोगपरता न वक्तव्येति किमुतेति सम्बन्ध: ॥४७१॥ 

ननु "आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌” ( जै० १-२-१ ) इत्यादि सूत्रैः 
सिद्धार्थस्यापि वेदस्य जैमिनिर्नियोगनिष्ठत्वमबोचत्‌ , तत्कथं वेदस्य तदर्थताशङ्का न कर्त्तव्या कथं 
वा वेदान्तानां सिद्धार्थत्वमित्याशङ्क्य, जैमिनेराम्नायशब्द: कर्ममागमात्रपरस्तदर्थस्यैव ` अथातो 
धर्मजिज्ञासा” इति विचार्य्यतया तदुपक्रमात्‌ , तत्रापि तदभिमता क्रिया श्रेयःसाधनं यागादिरेव 


श्रेयःसाधनेति । कार्य्यात्मसु कृतिसाध्यस्वमावेषु । सर्व कर्मवच इति सत्रस्थांम्नायरान्दार्थ 

उक्तः। तुशब्दोऽवधारणे । सर्व कर्मवाक्यं श्रेयःसाधनयागादिकार्येषुप्रमाणमित्येतावत्येवर्े जैमिनेर्वचो 

ग्राह्य न तु सर्वः स्वाध्यायो नियोगे प्रमाणमिति तत्सूत्रार्थो ग्राह्य इत्यर्थ: | ननु किंबलादेवं तत्सूत्रं 

व्याख्यायत इत्याशङ्क्य जैभिनिनोक्तचोदनाप्रमेयघर्मस्य तद्भाष्यकारेण 

-- माष्यं पश्यतेति । स्फुटतरं स्पष्टार्थम्‌ | माष्यमेवाह - 

यो यागमिति । "यो यागमनुतिष्ठति तं धार्मिकमित्याचक्षते” इत्येवंरूपम्‌ । नन्वत्र धार्मिकमिति 

यागकतु नियोगनिष्ठत्वमे वोच्यते धर्मशब्दस्य नियोगात्मापूर्ववचनत्वादित्याञङ्क्याह- 

श्रेयःसाधनयागमात्रेति | धर्म इति शब्द: श्रेयःसाधनयागमात्रस्य वचनमिति वदच्छाबरं भाष्यमिति 
संबन्धः | यागानुष्ठातुर्धार्मिकत्वकथनाद्यागमेव माष्यकारो धर्म इति वदतीति माव: ॥४७२॥ 


ननु "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः” ईति पुल्लिङ्गो घर्मशब्दो जैमिनिना प्रयुक्त: से चापूर्वचचन 
एव पुल्लिड्गर्धर्मशब्दस्य "तंदेतत्क्षत्रस्य॒ क्षत्र यंद्धर्म:” इत्यादिवेदे तत्रैव प्रयोगात्‌ । अतो माष्यं 
तेदनुसारेणैव नेतव्यम्‌ । यद्यपि क्रतावपि धैर्मशब्दो5स्ति तथापि स नपुंसक एव, तानि धर्माणीति 
ते श्रुतौ दर्शनादित्याशङ्क्याह-- 


१. अस्मिन्सूत्रे । २. पुंलिङ्गो धर्मशब्द: | ३. न तु क्रतुवाचीत्येवकारार्थः | ४. श्रुति: स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी 
धर्मस्तु तद्विधिरित्यमरः। वैदिको विधिर्यागादिधर्म इति तदर्थ: | स्याद्वर्ममस्त्रिया पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृष इति 
चामरः इति कोशमुपेक्ष्यायं ग्रन्थ इति द्रष्टव्यम्‌ | ५. बृ १. ४. १४ - च्या ६. आदिना धर्मो विश्वस्य जगत: 
प्रतिष्ठेत्यादि ग्राह्मम्‌ | ७. अपूर्वे । ८ .लिडा धर्मराब्दस्यापूर्ववाचकत्वात्‌ | ९. सूत्र. । १०. व्याख्येयम्‌ 
११. अपूर्व इवेत्यपिदाब्दवार्यः | १२. प्रयमान्यासन ( ऋ. १०-९०-१६) | १३. नपुसकस्यैव । १४. क्रतौ। 
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५२ सर्िपणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरको = सट्टिपणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
JIS थो I 
क्रतुवाचक धर्मशब्द प्रयुक्त हुआ होता तो उसका प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में करना था ॥४७३॥ 


स्वर्गकामाधिकरण में स्वर्गकाम पद के प्रयोग का उपपादन (वसन्ततिलका छन्द) 
इष्टाम्युपायवचनो लिङिति स्थितौ च स्याङ्कवनावचनताऽस्य यदा तदा च। 
क्ुर्भवेदधिकृतिस्तु नियोगवादे स्वाम्ये स्थिते सति भवेदथ कर्तृ मावः ॥४७४॥ 
अन्वयार्थः-इष्टसाधनार्थवाचक लिङ्‌ पद है , इस सिद्धान्त में और इस लिङ्‌ पद में जब 
भावनावाचकता मानी जाय तब मी कर्ता का ही अधिकार सिद्ध होता है । किन्तु लिङर्थ नियोगपक्ष में 
स्वामित्वरूप अधिकार का अन्वय हो जाने के बाद कर्ता का अन्वय हो सकेगा । 
ललिताः-प्रधानपदार्थ को जब अङ्ग की आकाङ्क्षा होती है तब उस आकाङ्क्षा के अनुसार 
ही अन्य सभी पदार्थो का अन्वय हुआ करता है । वेदान्तमत में लिङर्थ इष्टसाधनत्व ही प्रधान है। 
लिङर्थ एवं धात्वर्थ दोनों क्रियास्वरूप हैं। क्रिया को कर्ता की अपेक्षा होती है। अतः "स्वर्गकामः" यह 
पदार्थ पहले कर्तारूप से अन्वित होगा , तत्पश्चात्‌ भोक्ता की अपेक्षा होने पर-मेरे लिए यह यागादि 
कर्म है, ऐसा समझने वाला स्वर्गकाम पुरुष अधिकारी बन जाता है । किन्तु प्रामाकरमतानुसार नियोग 
ही प्रधान अर्थ है, उसी के अनुरोध से अन्य पदार्थो का अन्वय हुआ करता है । नियोग को पहले 
नियोज्य की आकाङ्क्षा हुआ करती है , इसीलिए "ममायं नियोगः” इस प्रकार नियोग में स्वामित्व 
सिद्ध हो जाने के बाद नियोग के विषय धात्वर्थरूप याग में नियोगान्वय के आधार पर नियोज्यपुरुष 
का अधिकार सिद्ध होता है | तदनन्त्र वह स्वर्गकाम पुरुष यागक्रिया का कर्ता बनता है जिसका 
परिणाम वेदान्त तथा माइ मत में एक जैसा है जिसमें अन्वय का क्रम प्रथम कर्ता , तत्पश्चात्‌ 
अधिकारी और तदनन्तर मोक्तारूप से निश्चित होता है । किन्तु प्रामाकर मत में पहले मोक्तृत्व , 
तदनन्तर कर्तृत्व सिद्ध होता है । दोनों का क्रम परस्पर विरुद्ध है ॥४७४॥ 
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पुल्तिङ्गताऽपीति। माष्याकारोक्तबैष सत्रार्थस्य प्रत्येतव्यत्वादेतड्भाष्यबलात्पुल्लिड्ग एव 
घर्मदाब्दोडपूर्ववाची तत्तादात्म्यात्क्रतावुपचरितो जैमिनिनेति अपूर्वस्य क्रतुस॒क्ष्मरूपत्वेन हेतुना 


क्रतोरपूर्वणाभिदाम्‌ अमेदमुपचेरन्पुमान्युलिङ्ग: स्यादर्मदाब्द इति शेष: क्रतुवाचकत्वे तु विवक्षिते 
धर्ममिति क्लीबः स्यान्न त्वौपचारिकप्रयोगेऽपि, अतः सूत्रकारस्य ्गवब्दरयोगोऽपि तैस्य 
नियोगाशयं न सूचयतीति भावः ॥४७३॥ 


१- नतु सून्नानुसारेण माध्यं नेतव्यमित्येवकारार्थः | २. निश्चेतव्यत्वात्‌। १३.यो : 


1 ९. तत्तेन क्रतुना तादात्म्यात्‌ | क्रतुतदपूर्वयोः कार्यकारणयोस्ता दात्म्या दित्यर्थः । ५- 
तत्तादात्म्यरूपादुपचारात्ट्र युक्तः | ६. इति ज्ञायते । ७. आरोपितममेदमनुमवन्‌ । ८. सूत्रे 
। ९. सूत्रकारस्य । - 


१. माइमते च | २. पुन: | ३. स्वर्गकामस्येत्यादि | ९ अथु स्व्गकामस्याधिकागन्ययानुन्तूम] ५ 
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अध्याये वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहार ५५३ 


नु सूत्रकारेणैव पेष्ठाचे स्वर्गकामपदस्य नियोज्यपरत्वं वदता प्रत्ययार्थो नियोगोऽभ्युपेतो 
नियोगकार्य्यताबोद्ुरेव नियोज्यत्वेन तेन विना ब्युत्पादनायोगाददेत्यादाङ्क्य सत्यं प्रामाकारैरेव 
तैदधिकरणार्थ उक्तः, स न तथा, अधिकारित्वव्युत्पादनस्यैव स्वर्गकामपदस्य फलपरत्वब्युत्पादनेन 
तत विवक्षितत्वात्‌ | नन्वधिकारित्वमेव स्वर्गकोमिस्य नियोज्यत्वपूर्वकमिति चेत्सत्यं, नियोगवादे तथैव, 
श्रेयःसाधनस्य वाक्यार्थत्ववादे पस्य कर्तन्वयपूर्वक॑ एव तदन्वय इत्याशयेनाह-- 

इष्टाम्युपायेति। स्थितौ मते । प्रधानपदार्थाकाङ्क्षानुसारेण पदान्तराणामर्थबोधकत्वं वाच्यम्‌ 
१ लिखचर्थ: श्रेयःसाधनं च प्रधानं, सं च धात्वर्थ; आ , क्रिया च कतार प्रथममपेक्षत 
इति क्रियाक्षिप्तं कतर स्वर्गकामपदं विशिनष्टीति प्रथम स्वर्गकामकर्तृत्वेनान्वयं प्राप्य पश्चाच्छेभेसो 
मोक्त्रपेक्षायां से एव स्वर्गकामः स्वाभिलषितस्वर्गसाधने धात्वर्थे मदर्थमिदं 
कमेंत्यगच्छनधिकारित्वैमपि प्रतिपद्यते । त॑दिदमाह-- कर्तुर्मवेदधिकृतिरिति । कि च 
जैमिनीयमताभियुक्ैमदैरप्येनमाश्रितत्वापीस्यापि (दिव संमतमित्याशयेनाह-- स्याद्वावनेति । अस्य 
तिङादेर्मावनोयामपि क्रियारूपत्वेनोत्तरूपेणैव स्वर्गकामोऽन्वेतीति भावः । | तर्हि नियाँगैवादे कथं 
सैदन्वयवैलक्षण्यमित्यादाङ्क्याह- नियोगेति। पैत्र हि नियोगाकाङ्क्षयैव स्वर्गकामस्यान्बैभ इतिमुमायं 
नियोग इति स्वामित्वं प्रतिपचैव तंद्विषये यागेऽपि नियोगवलादधिकारान्वयं त॑त्पूर्वक॑ कर्तृत्वं च प्राप्नोतीति 
सत्र वैपरीत्यमिति मावः। स्वाम्ये स्वर्गकामस्येति शेष: | अथानन्तरम्‌ ॥४७४॥ 


१. अधिकरणे । २. तदुक्तं नियोज्यः स च कार्य यः स्वकीयत्वेन बुध्यत इति । ३. नियोगस्य प्रत्ययार्थत्व 
बिना । ९. नियोज्यपदार्योपपादनासंभवात्‌। ५. षष्ठाद्य. | ६ -प्रामाकरोक्ततदधिकरणार्थः | ७. बोधनस्य। 
८. स्वर्गकामपदस्येति। अधिकारिकामनाविषयत्वेन स्वर्गस्य फलत्वबोधनात्स्वर्गकामपदस्य फलसमर्पकत्व- 

बोधने ने त्यर्थः | ९. षष्ठाचेऽधिकरणे | १०. पुसः | ११. नियोगवादे इति | नियोगस्य 
लिझदिघटितवाक्यार्थत्वमते | १२. श्रेयःसाधनत्वस्येति वक्तव्ये लिङादेः श्रेयःसाधनार्थ त्वेन 
यागाद्यर्थकत्वाभिप्रायेणेदम्‌ । १३. स्वर्गकामस्य पुंसः । १९. क्रियायां कर्तृत्वेन संबन्धपूर्वको न तु 
नियोज्यत्वपूर्वकोऽधिकारान्वयः। १५. यः श्रेयःसाधनत्वेन लिङाद्यर्थः स एव यागादिरूपेण धात्वर्थः । १६. 
करणादिकारकेम्यः प्रथमम्‌ । १७. तस्यास्तस्य प्रथमापेक्षितत्वात्‌ । १८. अस्वर्गकामेम्यो व्यावर्तयति | 
१९. उक्तविधया | २०. प्रथममधिकारित्वेनान्वयात्प्रागित्यर्थः | २१. स्वर्गस्य | २२. लब्धकर्तृत्वान्वयः | 
२३. जानन्‌। २४. कर्तृत्ववदित्यपेरर्थः। २५. उपपन्नमुक्तम्‌ | २६. मदुक्तरीत्यैव अन्वयस्य स्वीकृतत्वात्‌। 
२७. भइस्यापि । २८. कर्तृत्वान्वयपूर्वकमधिकारान्वयत्वमेव | २९. पुंप्रव त्तिरूपायामर्थमावनायामपि । 
३०. क्रियारूपत्वेनेति भावनाया इति दोष: | ३१. कर्तृतवेनैवेत्यर्थः | ३२. उक्तरीत्या स्वर्गकामस्यान्वयस्वीकारे 
। ३३. नियोगस्य लिङादिघटितवाक्यार्थत्वमते | ३९. स्वर्गकामान्वयवैलक्षण्यम्‌ | ३५. नियोगवादे हि 
नियोगस्य नियोज्याकाङ्क्षयैव । ३६. नियोगेऽन्वय इति तत्र वैपरीत्यमिति संबन्धः। ३७. इत्याकारकम्‌ । 
३८. नियोगविषये । ३९. नियोगे स्वामित्वमिवेत्यप्यर्थः | ४०. अधिकारान्वय. | ४१. उक्तविधया । ४२. 
नियोगवादे । ४३. वैलक्षण्यम्‌ । ४४. अधिकारान्वयेऽधिकारित्व इति यावत्‌ । १५. 
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इष्टसाधनत्व ज्ञान से भी प्रवृत्ति का उपपादन(इन्द्रवज्रा छन्द) 


इष्टाम्युपायो विधिरात्मनीच्छामुत्पादयन्प्रेरकतामुपैति । 
इष्टाम्युपायेजबगते लिङादेरिच्छा फलादेनमुपैति सचः ॥४७५॥ 
अन्वयार्थ:- इष्टसाधनार्थक विधिप्रत्यय अपने में इच्छा उत्पन्न कर प्रेरक हो जाता है क्योंकि 
बिधिवाचक लिडादि से इष्टसाधनता का ज्ञान होने पर फल की इच्छा होती ही है , तत्पश्चात्‌ उसके 
साधन घात्वर्थ यागादि को उसी क्षण इच्छा विषय कर लेती है | 
ललिताः- पुरुष फल की इच्छा से प्रवृत्त होता है पर उपायविशेष को न जानने के कारण किसी 
विशेष अर्थ में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । विधिशब्द उसे अपने विषय यागादि में इच्छा उत्पन्न कराकर 
प्रवृत्त करता है , इसीलिए विधि में प्रवर्तकत्व सिद्ध हो जाता है जिसका ज्ञान , तद्विषयिणी इच्छा और 
उसी अर्थ में पुनः प्रवृत्ति जब होती है तब समन्वय हो पाता है । अज्ञातवस्तु में कमी भी इच्छा नहीं 
होती | लिङादि प्रत्यय से इष्टसाधनता का ज्ञान होते ही इष्टविषय की इच्छा हो ही जाती है , फिर 
तो विधिप्रत्यय के विषयमूत याग में पुरुष प्रवृत्त हुए बिना रह नहीं सकता ॥४७५॥ 


ननु नियोगानङ्गीकारे कथं स्वर्गकामस्य यागे प्रवृत्ति: स हि तत्प्रेरित एव प्रवर्त्तत इत्याशङ्क्य 
पुरुषार्थकामनाप्रयुक्ता हि ततग्रवृत्तिः पुरुषार्थश् श्रेयःसाधनं यागादिरवेस्तदधीनचिकीर्षयैव स प्रवर्तते 
नै तु नियोगेनापुरुषार्थेनेत्याशयेनाह-- 

इष्टाम्युपाय इति । विधीयते इति विधि: । ओत्मनि स्वस्मिन्यागादेः श्रेयःसाधनत्वेन 
लिङादिना5वगमात्तच्चिकीर्षा भवति तेत: प्रवर्त्तत इत्यर्थः | ननु यागादेः क्लेशात्मकत्वात्कथं नियोगं 
विना तस्येच्छा भवेदित्याशङ्क्य स्वादेः स्वेतः इष्यमाणत्वात्तस्थ साधनानुष्ठान- 


लिडादवगते यागादौ त्फलेच्छ्या तेच्चिकीर्षा मबतीदि नो दोष 
इत्याशयेनाह-- 


१. स्वर्गकाम: | २. नियोग. | ३. पुरुषप्रयोजन. | १. पुरुष. | ५. श्रेयःसाधनयागादिरिति पाठान्तरम्‌ । ६. 
अतः पुरुषार्थकामनाया: प्रवृत्तिप्रयोजकत्वात्पुरुषार्थकामनाधीना या तत्साधने चिकीर्षा तयैवेत्यर्थ | ७. 
एवकारव्यावर्त्यमाह-- न त्विति | ८. धात्वर्थ:। ९. विधेयेष्टसाधनात्मके स्वस्वरूपे | १०. धात्वर्थरागाख्या 
। ११. चिकीर्षात: | १२. स्वर्गकामस्य । यागादिविषयत्वं षष्ठ्यर्थः । यागादिविषयेति यावत्‌ । १४। 
स्वरूपतः। १५. स्वर्गादेः। १६. स्वर्गादि. । १७. सतीति शेष: | १८. धात्वर्थयागादि। १९. घात्वर्थ. | २०. 
उत्तप्रकारेण | २१. नियोगमन्तरा दुःखाबहे साधने चिकीर्षाप्रवृत्त्ययोगाख्य: | 


= = क क कि 


1. धात्वर्थः | 2. फलोपायबिशेषे ज्ञाते सति | 
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अध्याये वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहार अध्याये > -पेदान्ताना सिद्धार्थकत्ये जैमिनीयनिरोधपरिदा पप 
Toone 


नियोग मे प्रवर्तकत्वाभाव का निरूपण (उपजाति छन्द) 
नियोगकोटयाऽपि नरो न कश्चिदिच्छां विना दुःखनिदानमूतम्‌। 


करोति कर्मेह पुमर्थरागात्‌ प्रवृत्तिरेवेति हि राजमार्ग: ॥४७६॥ 
अन्वयार्थः-इच्छा के बिना इस जगत्‌ में कोई पुरुष करोड़ों नियोग की प्रेरणा से मी दुःख के 
निदानरूप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता । प्रवृत्ति तो पुरुषार्थगत राग से ही होती है , यही निष्कटक प्रसिद्ध 
श्रौतमार्ग है। 
ललिता:- जब तक पुरुष में फल-इच्छा नहीं होती तब तक विधिविषय यागादि में प्रवृत्त नहीं 
होता चाहे विध्यर्थ करोड़ों नियोग वहाँ पर विद्यमान क्यों न न हो ? अतः नियोग मी फल-इच्छा उत्पन्न 
करके ही यागादि में पुरुष को प्रवृत्त कर सकेगा , साक्षात्‌ नहीं ॥४७६॥ 9 


इष्टाम्युपायेञ्वगते इति। लिङादेः सकाशादिष्टाम्युपायेञ्वगते इति सम्बन्धः | फलात्‌ फलेच्छानन्तरमेव 
तत्साधनतयाऽवगते चिकीर्षामवतीर्ति फलादित्युक्तम्‌ । एनं धौत्वर्थमिच्छा सचस्तत्क्षणमेव 
नियोगनिमित्तमनपेक्ष्य उपैति तत्रेच्छा मवेदित्यर्थ:। फलेच्छा साधनेच्छादेतुः, साधनेच्छा च प्रवृत्तिहेतुः, 
सा च साधनज्ञानाधीनेति न नियोगः ्रवृत्ताबुपयुज्यते इति भाव: ॥४७५॥ 

एवं स्वपक्षे यागादौ स्वैतन्त्रचेतनप्रवृत्तिमुपपाच्च नियोगवादे तेदसम्मवमाह- 

नियोगकोट्चाऽपीति। अनेकनियोगैरित्यर्थः । नरः स्वतन्त्र: स्वर्गकामादिः स्वतः क्लेशात्मके 
यागादौ स्वाभिलषितस्वर्गासाधने इच्छाऽसम्भवात्स्वतन्त्रस्तन्न करोतीत्यर्थः ।इह जगति । स्वमते 
प्रागुक्तरीत्या यागादौ प्रवृत्तौ लोकानुसारमाह-- पुमर्थं इति । मोजनादिव्यापारे दुःखसाधनेऽपि 
पुमर्थसाधनतयाऽवगते इच्छया लोकप्रवृत्तिरस्त्येवेति राजमार्गः सर्वदोषरहितः प्रसिद्धः पन्थाः 
निर्दुष्टोञ्यमुपाय इत्यर्थः ॥४७६॥ 


१. फल. | २. एतदभिप्रायेण । ३. धात्वर्थविषयिणीच्छा । ४. धात्वर्थे | ५. प्रवृत्तिहेतुसाधनेच्छा च । ६. 
उक्तविधया । ७. नियोगमन्तरा पुं्रवृत्तिम्‌ । स्वातन्त्र्येणेति पाठान्तरम्‌ | नियोगनैरपेक्ष्येण | ८. 
नियोगस्य लिझादिघटितवाक्यार्थत्वमते । ९. उक्तप्रवृत्ति. । १०. ४७५ ऽलोके । ११. लोकानुकूल्यम्‌ । 
१२. प्रवृत्तिहेतुः | 


1. नियुज्यमानः । 2. तत्परयुक्तसाधनरागादेवेति संबन्धः । 3. प्रसिद्धः । 4. सर्वदोषरूपपरिमोषिरहितः 


पन्थाः | 
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५१ सडपणटीकाढयरसंवलिते संशेकाएल य 


इृष्टसाधनत्वबिशिष्ट कृतिसाध्यत्वज्ञान प्रवर्तक होता है(उपजाति छन्द) 
इष्टाम्युपायस्य च कार्यमावः प्रयत्ननिष्पाद्यतयोपपन्न:। 
स चायसेयो वचनाल्लिङादेः प्रत्यक्षतो रागनिबन्धनस्तु ॥४७७॥ 
अन्वयार्थ:-इष्टसाधन की कार्यता प्रयत्नसाध्यत्वरूप से प्रवर्तक होता है और वह लिडादि 
वचन से बोध्य माना जाता है , किन्तु रागप्रयुक्त कार्यत्व प्रत्यक्ष से जाना जाता है। 
ललिताः- इष्टसाधनताज्ञानमात्र प्रवर्तक नहीं होता , किन्तु साध्यत्वविशिष्ट इष्टसाधनत्वज्ञान 
प्रवृत्ति का कारण होता है और वह लिङादि प्रत्ययों से जाना जा सकता है । चन्द्रमण्डलादि में 
इष्टसाधनता के रहने पर मी कृतिसाध्यत्व न रहने के कारण कोई भी पुरुष चन्द्रमण्डलादि के आहरण 
में प्रवृत्त नहीं होता क्योंकि वहाँपर कृतिसाध्यत्वरूप विशेषण का अभाव है । अतः प्रवर्तकत्व 


इष्टसाधनताज्ञनमात्र में नहीं है , किन्तु कृतिसाध्यत्वविशिष्ट इष्टसाधनताज्ञान मे परवर्तकत्व है ॥ 
४७७॥ 


नन्विष्टसाधनताज्ञानस्य चेन्द्रादौ सत्त्वेऽपि न कश्चित्तत्र प्रवर्तत इति कथं तेत्प्रवर्तक- 
मित्याशङ्क्य, कृतिसाध्येष्टसाधनताज्ञानं प्रवर्तक पच्च न चन्द्रादावस्तीति' न तत्र तस्यै व्यभिचार 
इत्याशयेनाह-- सँ 

इष्टाभ्युपायस्येति । च उक्तशड्कानिवर्त्तक: | कार्यमावः कार्यत्वम्‌, | ननु कृत्युददे 
कार्यत्वं तच्च स्वतः पुरुषार्थस्यैवेति न त्वर्थस्य जलात - प्रयत्ननिष्याद्चतयेति। 
तृतीयेत्यंभावे, प्रयत्ननिष्पाद्यतारूप: सं तेस्योपर्पन्न इत्यर्थः | ननु कोर्यमावो लिडादिना ज्ञायते चेत्से 


लि वन्त तिङर्थाः किमिष्टाम्युपायत्वस्थौपि संदर्थत्वकल्पनयेत्याशङ्वय प्रेयेत्ननिष्पाद्यतारूपकार्य- 
सैड्गेनाप्रवर्त्तकत्वात्‌ प्रवरत्तकस्यैव लिडर्थत्वात्तद्धिशे षितेष्टसाधनत्वे लिङर्थ 


१. आदिना मेघच्छायाचन्द्रातपादेग्रह:। २. तस्य तत्र सत्त्वेऽपि प्रवृत्त्यदर्शनाद्वेतो:। ३. इष्टसाधनताज्ञानम्‌ 
। ९. उत्तप्रवर्तक च | ५. अभिगतस्य तत्प्रयोजकस्य तत्रासत्त्वाद्वेतो: | ६. चन्द्रादौ । ७. निरुक्तप्रवर्तकज्ञानस्य 
| ८. नियमेन कर्तव्यत्वमिति यावत्‌ । ९. सिद्धवस्तुब्यावृत्तयेऽवधारणम्‌ | १०. निरुक्तकार्यत्वं च 
नियोगापरपर्यायस्यापूर्वस्यैव। ११. एवकार्यावर्त्यमाह-- नेति। १२. इष्टाम्युपायस्य | १३. निरुक्तकार्यत्वम्‌ 
| १९. प्रयत्ननिष्पाद्त्वलक्षणकार्यत्वविरिष्टेष्टसाधनताज्ञानस्य न प्रवर्तकत्वव्यभिचार इति मावः । १५. 
कार्यमावः | १६. इष्टाम्युपायस्य धात्वर्थस्य | १७. न्यायोपेतः। १८. कार्यत्वम्‌ | १९. कार्यभावः। २०. 


एवकारव्यावर्त्यं दर्शयति-- किमिति | २१. कार्यत्वमिवेत्यपिरान्दार्थः | २२. लिङादि 
: - 1 २३. 
कृतिसाध्यतारूप. | २४. घटादौ | २५. निरुक्तकार्यत्व. | . 


1. विज्ञेयः । 2. रागनिभित्तकस्तु ग : 
।2. रणित कार्यमाव त्यतो 


CCO. Vasish ता,मानमपुतसक्षात साक्षिप्रत्मक्षाद्वाउवसे यः । 
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बि द्विविध कार्यत्व का उपपादन(उपजाति छन्द) छु 
कार्यत्वमिच्छावशवर्त्ति किंचिदिष्टाम्युपाये निजमस्य किंचित्‌ | 


निजं लिडादेरवसेयमस्य साक्षिप्रसादादितरप्रतीतिः ॥४७८। 

अन्वयार्थः- इष्टसाधन यागादि में कोई कार्यत्व इच्छावशवर्ती होता है और कोई असाधारण 
होता है। इस इष्टसाघननिष्ठ असाधारण कार्यत्व को लिङादि प्रत्यय से जाना जाता है और अन्यकार्यत्व 
का बोध साक्षी प्रत्यक्ष से होता है। 

ललिता:-नियोगवादि प्रमाकरने यागादिरूप इष्टसाधन में जो कृति-उद्देश्यत्वरूप कार्यत्व माना है 
, वहाँ फल में राग के कारण प्रवृत्ति होती है । किन्तु वेदान्त सिद्धान्तानुसार इष्टसाधन पदार्थों में जो 
कृतिसाध्यत्वरूप कार्यत्व माना गया है वह यागादि का असाधारण अपना स्वभाव है जो लिङादि 
प्रत्यय से ही जाना जा सकता है , अतः वह शास्त्रसम्मत है । पर नियोगवादी का कृति-उद्देश्यत्वरूप 
कार्यत्व शास्त्रगम्य न होने के कारण अशास्त्रीय माना जाता है ॥४७८॥ 


इत्याशयेनाह-- स चेति । कुतिसाध्ये ष्टाम्युपाय एवेत्यर्थः । नेनु यागादे रिष्टसाधनतया 
कृतिजनके च्छोविषयतारूपकृत्यु देश्यतापप्यस्तीति तंदात्मकमे व कार्यत्वं लिङर्थः कि न 
स्यादित्याशङ्क्य तैस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वान्न ईन्दार्थत्वमित्याह-- प्रत्यक्षत इति । रोगनिबन्धनः 
फलेच्छानिबन्धनः, फलेच्छयैव हि साधनेच्छा भवतीति यथोक्तम्‌ ॥४७७॥ 

उक्त कार्यताद्वैविध्यं विशदयति-- 

कार्यत्वमिति | इष्टाभ्युपाये यागादौ, कि चित्कृत्युदेश्यतारूपं कार्यत्वम्‌ । इच्छावशवर्त्ति 
फलरागनिमित्तम्‌ | निजं स्वाभाविक कृतिसाध्यत्वरूपम्‌ , तस्य घात्वर्थस्वरूपक्रियात्वप्रयुक्तत्वानिजत्वम्‌ 
। अस्येष्टाम्युपायस्य | कार्यत्व विभज्य तंत्र लिडर्थमाह--निजमिति। अस्येतीष्टाम्युपायत्वं सूचितम्‌ ` 
१. कृतिसाध्यत्वविशिष्टेष्टसाधनत्वमेव | २. एवकारब्यावर्त्यां शङ्कामुत्थापयति-- नन्विति | ३. 
धात्वर्थविषयिका येच्छा तद्विषयता । ४. इच्छाजन्यकृतिविषयतावदित्यपेरर्थः | ५. उक्तकृत्युद्देश्यतायाः 
सत्त्वाद्वेतो: । ६. निरुक्तविषयतारूपकृत्युद्देयतात्मकमेव | ७. त्वदुक्तकार्यत्वस्य | ८. अनन्यलभ्यस्यैव 
झाब्दार्थत्वात्‌ । ९. निुक्तकृत्युददेइयात्मककार्यभावस्तु रागनिमित्तकत्वेन प्रत्यक्षसिद्धः 
साक्षिप्रत्यक्षान्मानसप्रत्यक्षाद्वा सिद्ध इति न लिङाद्यर्थः स इत्यर्थः । १०. फलेच्छायाः साधनेच्छाहेतुत्वाद्‌ 
रागनिबन्धनस्त्वित्युक्तम्‌ ।१ १. कृत्युददेश्यताख्यं कृतिसाध्यताख्यं च । १२. कृतिसाध्यत्वरूपकार्यत्वस्य | 
१३. कार्यत्वे | १४. लिङर्थत्वमिति पाठान्तरम्‌ । तत्साधु प्रतिमाति। 


1. यथा नियोगवादिनां कृत्युद्रेश्यत्वरूपं कार्यमिच्छावशवर्ति तद्वत्‌। 2. निजमिति कृतिसाध्यत्वरूपकार्यत्वस्ये- 
ष्टसाधनयागादेः स्वरूपत्वात्‌ । 3. असाधारणं कृतिसाध्यतारूपम्‌ । ९. तत्रास्येष्टाभ्युपायस्य यन्निजं कार्यत्वं 


निडदेरवसेयं तत्त्रियास्वरूपत्वात्तस्याश्चाख्यातावसेयत्वाल्लकारसामान्यवाच्यमित्यर्थः | 5. प्रत्यक्षात्‌ । 6. 
इतरप्रतीतिः कृत्युद्ेश्यताल्पकार्यल्षप्रतीति: ाक्षिप्सादासतक्षक इति यावत्‌ 10 
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गौण मुख्य मेद से कृतिसाध्यत्व दो प्रकार का माना जाता है( शालिनी छन्द) 
जानात्यर्थे तिङ्पदं गौमाहुर्जानीत्यर्थः कर्तृतन्त्रो न दीष्टः । 
यागाचर्थे कर्तृतन्त्रे हि मुख्यो लिङ्लोडादिः श्रेयसो हेतुभूते ॥४७९॥ 
अन्वयार्थः-ज्ञानरूप अर्थ में आचायों ने तिङ्‌ पद को गौण माना है क्योंकि ज्ञान कृतिसाध्य 
अभिमत नहीं है । पर इष्टसाधन कृतिसाध्य यागादि में लिङ्लोद्‌ आदि प्रत्यय मुख्यार्थ माने जाते हैं। 
ललिताः- जहाँ पर कृतिसाध्यत्व एवं इष्टसाधनत्व दोनों ही हैं ऐसे यागादि में लिङादि पद को 
मुख्यार्थक माना जाता है पर कृतिसाध्य न होने के कारण केवल इष्टसाधनज्ञन में लिहू पद गौणार्थक 
कहा गया है क्योकि ज्ञान वस्तुतन्त्र माना गया है , पुरुषतनत्र नहीं । इष्टसाधनमात्र के रहने से ज्ञानादि 
में लिङादि पद का प्रयोग हो जाता है , वह “सिंहो माणवकः” की भाँति गौणार्थक हैं॥ ४७९॥ 


कृतिसाध्येष्टाभ्युपायत्वं लिडाद्यवसेयमित्यर्थः । प्रत्यक्षतो रागनिबन्धन त्युक्तम्‌ स्पष्टयति-- 
साक्षिप्रसादादिति । प्रत्यक्षत इत्यर्थः | इतरप्रतीतिः कृत्युददेश्यतारूपकार्यत्वप्रतीतिः | चिकीर्षितत्वं 
हि कृत्युद्देश्यत्व ब रागः स च जायमान एव नियतविषयः सन्‌ साक्षिणाऽवमास्यमान एव 
जायते मनसाऽवसेयतया वेति प्रत्यक्षतः इतरप्रतीतिरित्यर्थः ॥४७८॥ 

ननु कृतिसाध्येष्टसाधनत्वं कैथ लिडाचर्थ: , आत्मानं पर्ये दित्यादौ लिङस्तदर्थत्वायोगात्‌ 
। न॒ हि ज्ञानं कृतिसाध्यमित्याशङ्क्य, सत्यम्‌, अत एव ज्ञाने न विधिः कि तु त लिङ, पदं 
गौणेमेवेत्याह-- र 

जानात्यर्थ इति । ज्ञान इत्यर्थः । तंत्र हेतु जानात्यर्थ: कर्तृतन्त्र इति । हिर्हेतौ । 
यस्माज्जानात्यर्थ: कर्तृतन्त्रः, कर्तुरिच्छाधीनो न तस्मात्तत्र लिङ्पदं गौणमित्यर्थ: तर्हि यागादांवैपि 
तरथैसित्वित्याशङ्कय मुख्यत्वे सम्भवति तस्य न गौणत्वं न्याय्यमित्याह- यागाद्यर्थ इति ॥४७९॥ 


१. ४७५७ पचे | २. बा जायत इति संबन्धः। ३. उक्तविधया। ४. आक्षेपोऽत्र किंशब्दो, न कथमपीत्यर्थः। 
५ प्रतिज्ञतेऽ्े देतुमाह--आत्मानमिति | आत्मानं पञ्ये दिति आत्मज्ञानं कृतिसाध्यत्वे सतीष्टसाधनमिति 
वाक्यार्थः| ६. कृतिसाध्येष्टसाधनत्वं तत्पदार्थः | ज्ञाने सत्त्वात्‌, तस्य 
वस्तुप्रमाणाधीनत्वात्‌ | ७. मुख्यतिङर्थत्वामावादेव | ८. ज्ञाने | ९. ज्ञाने कृतिसाध्यत्वारोपनिबन्धनमेव | 


१०. ज्ञाधात्वर्थे | ११.गौणत्वे । १२. ज्ञाधात्वर्थे | १३. ज्ञाने लिडो गौणत्वाम्युपगमे | 
गमे । १४. ज्ञानं 
दृष्टान्तयितुमपिशब्द: | १५. लिङ्पदम्‌। १६. गौणमेव। के - 


1. तस्मादित्यादि | 2. ज्ञाधात्वर्थ ज्ञाने तिद्पद कुण्ठीमवति | 3. कुण्ठीमबने हेतमाह-- 
4. यत: | 5. तर्हि कुत्र विजा््स्यसतदाह-- गा; कुण्ठीमवने हेतुमाह-- जानात्यर्थ इति । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collec Sod by eGangotri 
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ie ज्ञान में लिङादि को गौणार्थक मानने में कारण का निरूपण (शालिनी छन्द) 
जानात्यर्थे श्रेयसो हेतुभावमागोऽबुद्धो बोध्यते लिङ्पदेन । 
यागाचर्थे श्रेयसो हेतुभावो मुख्यो बोध्यः कर्तृतन्त्रो न गौणः ॥४८०॥ 
अन्वयार्थः- ज्ञाननिष्ठ इष्टसाधनत्व माग पूर्व से अज्ञात रहता है , उसका ज्ञान लिङ्‌ पद से 
हुआ करता है । किन्तु यागादि अर्थ में इष्टसाधनता कृतिसाध्य होने के कारण मुख्य ही है , गौण नहीं है। 
ललिताः- कृतिसाध्यत्व और इष्टसाधनत्व ऐसे दो माग लिङ र्थ माने जाते हैं । उनमें से 
आत्मज्ञान में इष्टसाधनता भाग आगम प्रमाण को छोड़कर किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है , 
उसका बोध केवल लिङादि पद से ही होता है , उस में कृतिसाध्यत्वरूप दूसरा माग न रहने के कारण 
लिङादि पद का प्रयोग गौणार्थक ही माना जाता है । किन्तु यागादि अर्था में इष्टसाधनत्व एवं 
कृतिसाध्यत्व दोनों अंशों के रहने से लिङादि पद का प्रयोग मुख्यार्थक कहा गया है | इस प्रकार 
शक्यार्थ में रहने वाला इष्टसाधनत्वरूप गुण के कारण ही ज्ञानार्थ मे प्रयुक्त होने वाले लिङादि पद को 
गौण मानना उचित ही है ॥४८०॥ | 


केन तेहि मुख्यार्थगुणेन ज्ञाने लिङ्पदप्रवृत्तिरिति जिज्ञासायामाह-- 

जानात्यर्थे श्रेयस इति । लिङर्थे हि कृतिसाध्यत्वं श्रेयःसाधनत्वं चेति मागद्वयमस्ति, 
तत्रात्मज्ञाने सर्वानर्थमूलाविद्यानिवृत्तिरूपश्रेयःसाधनत्वमागो खिँ्पदेनान्यतोऽनबगतो बोध्यत ईति 
कृतिसाध्यताभागामावादेव तैत गौणिमित्यर्थः। यागादौ तु तदद्यमस्तीर्ति तत्र तन्मुख्यमेवेति प्रागुक्त 
विशदयति- यागाद्यर्थ इति ।कर्तृतन्त्र इत्यनेन यागादौ कृतिसाध्यत्वमपि सूचितमतेस्तत्र मुख्य एव 
लिङर्थ इत्यर्थः ॥४८०॥ 


१. लिङो ज्ञाने गौणत्वे मुख्यार्थसादृस्येन । २. द्वयोर्मध्ये । ३. लोडादेरप्युपलक्षणमेतत्‌। ४. प्रत्यक्षादितः। 
५. तद्विजिज्ञासस्व (तै ३. १ . १.) तमेवैकं जानथात्मानम्‌ (मु २.२.५. ) स म आत्मेति विद्चादित्यादिवाक्येषु 
(कौ ३.८. ) । ६. तन्मात्रबोधनात्‌ | ७. लिड्पदम्‌ | ८. ज्ञाने । ९. कृतिसाध्यत्वारोपनिबन्धनम्‌ । १० 
मप्यस्तीति पाठान्तरम्‌ | ११. द्वयोः सत्त्वात्‌। १२. लिङ्पदम्‌। १३. ४७९ श्लोके । १४. तत्र यागादौ 
कृतिसाध्यत्वसं भवात्‌ । 


4. ज्ञाधात्वर्थे ज्ञाने । 2. श्रेयःसाधनत्वमागोऽस्तीति शेषः । 3. कृतिसाध्यत्वभाग इति यावत्‌। अस्तीति 
दोष: । प्राग्बदतस्तत्र लिङर्थो मुख्यो बोध्यो न गौण इति योजना | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सङ्डिपणटीकाद्वयसंवतिते-सं प्रथमे 
६७ सङ्विणटीकद्वयसंवतितितसंशेपशापेक सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके 


यागादि की भाँति ज्ञान के साधन श्रवणादि मे प्रयुक्त लिङादि पद की मुख्यार्थता का उपपादन 
(शालिनी छन्द) 
यागाद्यर्थ मुख्यता यद्वदस्य ब्रह्मज्ञानस्यान्तरङ्गेषु तद्वत्‌। 
तर्कादीनां कर्तृतन्त्रत्वहेतोज्ञनिदर्वाग्गौणता हेत्वभावात्‌ ॥१८१॥ 
अन्वयार्थ:-जिस प्रकार यागादि में प्रयुक्त लिङादि पद को मुख्यार्थ माना है , वैसे ही ब्रह्मज्ञान के 
अन्तरङ्ग श्रवणादि साधनों में मी प्रयुक्त लिङादि पद मुख्यार्थक हीं है क्योंकि ज्ञान से पूर्व तर्कात्मक 
श्रवणादि में कृतिसाध्यत्व हेतु विद्यमान रहता है और गौणता का प्रयोजक हेतु वहाँ पर नहीं है। 
ललिताः- जहाँ पर इष्टसाधनत्वविशिष्ट कृतिसाध्यत्व रहता है वहाँ पर लिङादि पद मुख्यार्थक 
माना जाता है और जहाँ केवल इष्टसाधनत्व है किन्तु कृतिसाध्यत्व नहीं है , ऐसा ज्ञान में प्रयुक्त लिङादि 
पद गौणार्थक कहे जाते हैं ॥४८१॥ 


र्हि कि वेदान्ते ज्ञान इव न क्वापि विधिरित्याशङ्वय ज्ञानोपाये श्रवणादौ पुरुषेच्छाबेशवर्तिनि 
सोऽस्तीति सदृष्टान्तमाह-- 

यागाचर्थ मुख्यतेति । मुख्यता मुख्यार्थता । अस्य लिङादिपदस्य । अन्तरङ्गेषु 
प्रवृत्तिपर्ययन्तमुमुक्षानन्तरमवऱ्यानुष्ठेयेषु श्रवणादिषु | तंत्र हेतुमाह- तर्कादीनामिति | श्रवणं द्यद्वितीये 
ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्य्यावधारणहेतूपक्रमोपसहरैक्याद्ुपर्पत्तिप्रतिसंघानम्‌ । एवं वियदादेश्वेतनं 
कर्तार विना कार्यत्वाचनुपपत्तिज्ञानं मननम्‌ | तैच्च ब्रह्मणि तर्क एवेति तेथोक्तम्‌ । एवमद्वितब्रह्मणो 
निरन्तरानुसन्धानरूपं निदिध्यासनमपि कर्तृतन्त्रमेव | तथा च ब्रह्मज्ञानससाधने श्रवणादौ तर्करूपेण 
कृतिसाध्यतामागस्यापि भावाद्यागादाविव लिडादेर्मुख्यार्थतिति भाव: | नन्वद्वैतब्रह्मावगतिसमये 
क्रियाकारकाद्यमावात्कथं लिडादिमुख्यार्थसंभवस्तत्राह-- ज्ञानादर्वागिति । अविद्यादशायां 
विधिनिमित्तं सर्वमस्त्येव | न चैवमात्मन: श्रवणादिविधिशेषत्वापत्ति: तेपीँमेब 
तेच्छेषत्वेनात्मनोनन्यदेषत्वादिति मावः ॥४८१॥ 


SUITES कि तत 
१. ज्ञाने विध्यमावे | २. तदिच्छाधीनकृतिसाध्ये विधि: | ३. श्रवणादौ | ४. तत्र तस्य मुख्यार्थत्वे । ५. 
अनुपपत्तिप्रतिसन्धानमिति भाव:-- अद्वितीयब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्याभावे, उपक्रमोपसंहारैक्यादीनां 
तात्पर्यावधारणहेतुभूतानामनुपपत्तिरूपार्थापत्त्यात्मकयुक्तचनुसन्धानमित्यर्थ: । ६. अर्थापत्तिरूपयुक्तचनु- 
सन्धानम्‌ | ७. निरुक्त श्रवण मननं च | ८. तस्य तर्कत्वात्‌ | ९. कर्तृतन्त्रत्वम्‌ | १०. तर्करूपत्वादिति दोष: 
। ११. श्रवणादीनां तर्कत्वेन कर्तृतन्त्रत्वे च | १२. इष्टसाधनताभागवदित्यपेरर्थ:| १३. अज्ञातश्रेयःसाधनत्व- 
रा लेशतो विधिरिति श्रवणादौ च सर्वात्मना स मुख्य एवेति चाम्युपगमे । स्पष्टं चैतत्‌ 
९८० पच | १४. श्रवणादीनां तद्विधीनां च | १५. आत्म. | 1 ज्ञानादर्वागिति-- तत्त्वसाक्षात्कारोदयात्प् 
pn [क्‌ 
कर्तु oe तिङदेर्गौणत्वकल्पनायां मानाभावादित्यर्थ: | तथा च 
कृतिसाध्यत्वतदभावाभ्यामेव [| हे 
८७८७. Vasishtha त्याल तु श्रेय साधनत्वतुदभाल्नाम्यामिति निर्णय: | 


अध्याये वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहार ५६१ 


सिद्ध पदार्थ आत्मा के बोधक वाक्यों में श्रवणादि को अङ्ग नहीं माना जा सकता(उपजाति) 
भूतस्य भव्याय यथोपदेश: क्रियापरे वस्तुपरे तु काण्डे। 
न हीष्टमेवं विंपरीतमस्मिन्‌ व्यस्य भूताय सदोपदेशः ॥४८२॥ 


अन्वयार्थः- जैसे क्रियापरक काण्ड में साध्य के लिए सिद्ध पदार्थ का उपदेश माना जाता है , 
किन्तु वस्तुपरकज्ञानकाण्ड में वह अभीष्ट नहीं है । प्रत्युत इस ब्रह्मकाण्ड में उसके विपरीत सिद्ध 
- पदार्थ के लिए साध्य का उपदेश ही अभीष्ट है । 
ललिताः- कर्म की प्रधानता होने के कारण कर्मकाण्ड में द्रव्य देवतादि सभी सिद्ध पदार्थ कर्म 
के ही अङ्ग माने जाते हैं , पर ब्रह्मकाण्ड में सर्वथा ब्रह्म की ही प्रधानता रहती है | वहाँ तो 
स्वमावसिद्ध ब्रह्मात्मैक्यबोध के लिए कर्म , उपासनादि साध्य पदार्थो का प्रतिपादन किया जाता है ॥ 
४८२॥ 


ननु “भूतं भव्यायोपदिइयते; इति इाबरस्वामिवचनात्सिद्धस्य सर्वस्य भव्यार्थत्वप्रतीतेः 
कथमात्मनोऽनन्यरोषत्वमित्याशङ्क्य प्रोगुक्तमर्थ व्यवधानेन तद्विस्मरणसम्मवात्‌ स्मारयति -- 

भूतस्येति । प्रीहिकपालादेरित्यर्थः । वस्तुपरे ब्रह्मपरे [विपरीत भूतमन्यपरत्वविपरीतम्‌। 
भव्यस्य यज्ञादेः श्रवणादेश्च । मूताय सिद्धस्वरूपमोक्षाय ॥४८२॥ 

उक्तविमागमेबोपपत्तित उपपादयंस्तद्वाक्ययोरपि तथैव शेषशेषितेत्याशयेनाह-- 

भव्यप्रतीताविति । व्रीहिकपालादेहि साक्षात्परंपरया वा यागादिक्रियानिर्वृ त्तिद्वारा 
कौर्यर्थत्वमस्तीति क्रियाप्रधाने कर्मकाण्डे भूतंभव्यार्थमुक्तमिंतिन्यायमूलं तद्य तेद्विषयतयोपपन्नम्‌, 

अत्र तु तद्वाष्य प्रवर्त्तते इत्याशयेनाह-- न तथेति । अत्र ब्रह्मकाण्डे अद्वैतब्रह्मण: 

कुत्रापि कैथमपि कार्य उंपयोगामावात्प्रत्युत ब्रह्मसाक्षात्कार एव श्रवणादेर्भव्यस्य हे 
तन्न्याँयबैपरीत्यमेव युक्तमिति माव: ॥४८३॥ 


१. स्पष्टं चेदं १४३ श्लोके । २. ३१२ श्लोके । ३. व्रीहिभिर्यजेत, आन्नेयोऽष्टादशकपालो 
भवतीत्यादौ ब्रीहीणां साक्षा्यागक्रियारेषत्वं कपालादीनां पुरोडारासंस्कारक्रियायां साक्षात्तद्वारक 
यागादिक्रियायां शेषत्वम्‌ | ४. कुत एवं विमागव्यवस्थोमयोरपि काण्डयोः रन्दप्रमाणत्वाविरेषादित्याराङ्क्य 
। ५. भूतमन्यप्रतिपादकवाक्ययोः | ६. भूतमव्यवदेय । ७. अपूर्वा दिसाध्यार्थकत्वसत्त्वाद्वेतो: | ८. 
उक्तयुक्तिमूलकं शाबरमाध्यम्‌। मूतं मन्यायोपदिस्यत इति | ९. कर्मकाण्ड। १०. ज्ञानकाण्डे तु | ११. भूतं 
भव्यार्थमिति | १२. उक्तन्यायमूलकम्‌। १३. अन्तरङ्गत्वेन बहिरङ्गत्वेन वा | १४. संसर्गाभावात्‌ । १५. 
कार्यस्य तात्पर्यं साफल्यं शेषत्वं वा। १६. तस्मिन्नेव तात्पर्यवसानात्‌। १७. भूतमव्यन्याय. | 


1. किन्तु विपरीतमह्मिन्कएड़े |. वैपरीत्यमेव वर्शयति भब्यस्येति | 1... 


५६२ सङ्भिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपरारीरके प्रथमे 


पूर्वोक्त विमागव्यवस्था की युक्तियुक्तता का वर्णन(उपजाति छ्न्द) 
भव्यप्रतीतावुर्पयोगभाजो भवन्ति कार्स्न्येन च सिंद्धवादाः। 


क्रियाप्रधाने न तथात्र किं तु भूतप्रतीतौ खलु भव्यवादाः ॥४८३॥ 

अन्वयार्थः-क्रियाप्रधान कर्मकाण्ड में द्रव्य , देवतादि सिद्धार्थबोधक वाक्य पूर्णरूप से 
यागरूपसाध्यार्थ की प्रतीति में उपयोगी होते हैं | पर इस ब्रह्मकाण्ड में वैसी बात नहीं है , किन्तु 
ब्रह्मात्मैक्यभूत अर्थ की प्रतीति में ही कर्म , उपासना साध्यार्थक वाक्य उपयोगी हुआ करते हैं । 

ललिताः- द्रव्य-देवतादि सिद्ध पदार्थ कर्म के साधन होने से कर्मकाण्ड में बतलाये जाते हैं , 
इसीलिए सिद्धार्थक वाक्यों को मन्यार्थ की प्रतीति में उपयोगी कहा जाता है । किन्तु ब्रह्मकाण्ड में 
साध्यार्थ श्रवणादि का उपयोग असम्मावनादि प्रतिबन्धों की निवृत्ति के लिए उपयुक्त होता है , 
इसीलिए कर्म-उपासनादि साध्यार्थक वाक्य भी परम्परया ब्रह्मज्ञान के उपयोगी कहे जाते हैं ॥ ४८३॥ 


हे कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड में भिन्नार्थता का उपपादन(इन्द्रवजा छन्द) 
भव्यप्रतीतौ न हि कश्चिदर्थो मूतप्रतीतौ पुनरस्ति मुक्ति: | 
श्रोतव्य इत्यादि ततो विधानं मूतोपदेशानुगुणं समस्तम्‌ ॥४८४॥ 
अन्वयार्थः-ब्रह्मकाण्ड में मव्यार्थ की प्रतीति से कोई मुख्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होता , पर 
ब्रह्मरूप सिद्धार्थ के बोध से तो मुक्ति मिलती है। अतः "श्रोतव्य:” आदि समस्त विधिवाक्य महावाक्यार्थ 
से अवगम्यमूत उपदेश के ही अङ्ग हैं | 
ललिता:- "ब्रह्म वेद ब्रहैव मवति"(मुण्ड० ३-२-९) इस वाक्य द्वारा मुण्डक श्रुति ने ब्रह्मज्ञान 
का फल बतलाया है | पर "आत्मा वा उरे द्रष्टव्यः श्रोतब्यो निदिघ्यासितव्य.” इत्यादि श्रुति में 
श्रवणादि का फल स्पष्टरूप से नहीं कहा है । अतः "फलवत्सन्निधावफलं तदङ्‌ गम्‌ ” इस न्याय के 
अनुसार सभी श्रवणादि साध्य पदार्थ ब्रह्मबोध के अङ्ग प्रतीत होते हैं | इस प्रकार श्रवणादि वाक्य 


त्रह्मात्मैक्यवोधक महावाक्य के ही अङ्ग है , वे स्वतन्त्र नहीं है जिससे कि 
साध्यार्थ के बोधन में माना जा सके ॥४८४॥ हे रसात 


1. वये एव भवन्ति अमतत क एस [77 77 मब्यशेषा एव भवन्ति | मव्यप्रतीतेरेव तत्र पुरुषार्था 
विक नुबन्धित्वात्‌ । भूत॒प्रतीते रफलार्थत्वा- 
हि? ह १ तदङ्गमिति न्यायादिति भाव: | 2. सिद्धार्थप्रतिपादकाः झब्दाः | ३. काण्डे | 4. 
ens * शब्दाः | 5. हि यस्माद्वेदान्तेषु भन्यप्रतीतौ न दुस्यते, श्रूयते, नापि 
छु शक्यते कत्पकामावादित्यर्थः | 6. कथमिति चेत्तत्राह-- मूतप्रतीतौ ' ब्रह्म वेद ब्रह्मैव मवति' 


इत्यादौ मूतब्रह्मावगतौ क्तिश्रवणादिवत्रत्यक्षवलाच्चास्य 
-- आतन वित | 7. प्ामाणिकत्वे सत्यन्यत्र फलकत्पनया शोषित्व 


विधिस्तस्य ग नात्कतवत्सनिधावफलं तदङ्गमिति 
: नेतिः फ़लितपुप्रसंदरशि०० शोभति”! न्यायन वेदान्तेषु सोऽपि 


अध्याये वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहार ५६३ 


उपनिषद्‌ में मव्य उपदेश को मूतार्थक मानने में आपत्ति(वसन्ततिलका छन्द) 
आदाय मुख्यगुणलाक्षणिकप्रवृत्तीर्मव्यप्रतीतिजनकैः सह भूतवादाः | 
सम्बन्धिनो विधिवचःसु तथात्र सर्वे मन्यार्पणाः परिवृढप्रतिपादकेन ॥४८५॥ 
अन्वयार्थः-जिस प्रकार विधिवाक्यों में भूतार्थवाद कहीं मुख्य , कही गौणी और कहीं लक्षणावृत्ति 
का आश्रय लेकर मन्यार्थ वाक्यों के साथ अन्वित हो पाते हैं , वैसे ही उपनिषदों में समी भव्यार्थक 
श्रुतिवाक्य सिद्धार्थ ब्रह्म के प्रतिपादक वाक्यों के साथ समन्वित हो जाते हैं । 
ललिताः-जैसे कर्मकाण्ड में द्रव्य और देवता याग के रूप माने जाते हैं , वहाँ द्रव्यादि के 
प्रतिपादक वाक्योंकी मुख्यवृत्ति से एकवाक्यता होती है | "यजमानः प्रस्तरः” इत्यादि वाक्यों की गौणी 
वृत्ति से "वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता ” इत्यादि अर्थवाद वाक्यों की लक्षणावृत्ति से एकवाक्यता होती दै । 
वैसे ही वेदान्त में अनेक मव्यार्थक वाक्यों की जीव-ब्रह्म की एकता बोधक भूतार्थक महावाक्यों के 
साथ एकवाक्यता हो जाती है ॥४८५॥ 


ननवात्मप्रतीते व्यतया तेदर्थश्रवणादे: कथं मूतरोषत्वमित्याराङ्‌ क्य तत्प्रतीतेरपि 
त:भिव्यञ्जकतया पैदर्थत्वाततद्वेतोरपि तँदर्थत्वमेवेत्याशयेन ` भूतप्रतीतौ खलु मव्यवादा: ” इत्युक्तमेव 
विवृणोति-- 

भव्यप्रतीतौ न हीति । अर्थो मुख्यप्रयोजनम्‌। फलितमाह- श्रोतव्य इति | ततः श्रवणादेः 

सवतो मुख्यप्रयोजनत्वात्‌ । श्रोतव्य इत्यादिरूपं समस्तं विधानं सिद्धाद्वैतब्रह्मोपदेशानुगुणमिति 
तत्तच्छेषमित्यर्थ: ॥४८४॥ नन 

एवं भव्यानां भूतानां च,काण्डद्वये$पि परस्परं विपरीतं रोषरीषित्वमुपपाच तेद्वाव्ययोस्तु 
वायुक्षेपिष्ठत्वादेर्भव्यार्थत्वामावेन तदमावमाशङ्क्य तदुपपादयति-- 


१. साध्यतया। २. आत्मज्ञानार्थ. । ३. सिद्धात्मवस्तु । ४. आत्मज्ञानस्यापि | ५. आत्म. । ६. आत्म. । ७. 
आत्मज्ञानहेतो: श्रवणादेरपि | ८. आत्म. । ९. ४८३ पद्चे। १०. स्वरूपस्य आत्मज्ञान विनेति वार्थः। ११. 
निरुक्तं समस्तविधानम्‌। १२. निरुक्तत्रह्मोपदेश. | १३. भव्यानां यन्ञश्रवणादीनां भूतानां व्रीहियवादीनाम्‌ । 
१४. मूतभन्यार्थप्रतिपादकवाक्ययो: । १५. वायुक्षेपिष्ठत्वादेर्भव्यार्थत्वामावेनेति-- द्रव्यदेवतयोरेव 
भव्यशेषत्व॑ न तु तद्धर्मस्यापि-- तथा च क्षेपिष्ठत्वरूपस्य वायुदेवताधर्मस्य मव्याशेषत्वेन तद्वोधिवाक्यस्यापि 
तथात्वमिति माव: | आदिना स्वर्गस्य यूपगतादित्यत्वस्य च संग्रहः । तत्र स्वर्गस्य द्रव्यदेवताभिन्नत्वेन 
भव्याशेषत्वात्तद्वोधिवाक्य न भव्यवाक्यशेषम्‌ | आदित्यत्वस्य च यूपधर्मत्वेनोक्तस्य भब्याशेषतया 
नाऽऽदित्यो यूप इति वाक्यं मब्यवाक्यदोषमिति शङ्कितुरमिप्रायः। १६. शेषशेषित्व. । १७. शेषशोषित्वम्‌ 
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५६9 सड्डिपणटीकाद्दयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


कर्मकाण्ड तथा ब्रह्मकाण्ड के वार्क्यो में गुण दोष की समानता (वसन्ततिलका छन्द) 
सिद्धार्थवादिवचनेषु न गौणतादिदोषाय कर्मपरवाक्यगतेषु यद्वत्‌ | 


कार्यार्थवादिवचनेषु न गौणतादिर्दोषस्तथोपनिषदीति समानमेतत्‌ ॥४८६॥ 

अन्वयार्थः-जिस प्रकार कर्मकाण्ड के अन्तर्गत आए हुए सिद्धार्थक वाक्यों में गौणतादि की 
कल्पना दोषावह नहीं है , वैसे ही उपनिषद्‌ के अन्त:पाती कार्यार्थवादी श्रुतिवाक्यों में गौणतादि दोष 
परिहार्य नहीं है । 

ललिता:-"न विधौ परः शब्दः” यह न्याय कर्मकाण्ड में ही प्रयुक्त होता है क्योंकि कर्मकाण्ड में 
विधिवाक्य प्रधान माने जाते हैं । "गुणे त्वन्यायकल्पना ” अर्थात्‌ गौण पदार्थो में लक्षणा एवं 
गौणीवृत्ति की कल्पना न्यायविरुद्ध नहीं है , यह सार्वभौम सिद्धान्त है । इसी सिद्धान्त के आधार पर 
कर्मकाण्ड में बोधार्थपरक वाक्य को कहीं गौणी और कहीं लक्षणापरक माना है , किन्तु ब्रह्मकाण्ड में 
वेदान्त में साध्यार्थ वाक्यों को ही गौणी तथा लक्षणानृत्तिपरक मानना युक्तिसङ्‌ गत है ॥४८६॥ 
i की 


आदायेति । विधिवचस्सु विधिप्रकरणेषु ये भूतवादा भूतार्था अर्थवादादेयस्ते 
मुख्यगुणलाक्षणिकवृत्तीरादाय मुख्याचन्यतमया वृत्त्या वर्ादादित्यादिसादस्य्रजस्त्यादि बोधयन्तो 
in :सह सम्बन्धिनो भवन्ति सम्बध्यन्ते यथा तथाऽत्र काण्डे भव्यार्पणा 
भव्यबोधकाः : परिवृढस्य प्मोर््र्मणः प्रतिपादकेन बाक्येन सम्बन्धिन इत्यनुषङ्गः 
॥४८५॥ 
एवं ब्रह्मादिशब्दानां वेदीन्तगतमब्यार्थशब्दे भ्य ्राधान्यमुपपाच्च तत्फलं गुणे 
भब्य नेयमिति सदुष्टान्तमाह-- 


—————— od 


१. सिद्धार्थकाः। २. आदिना मन्त्राणां ग्रह: । यथा ऐन्द्रादिमन्त्रा गार्हपत्यादिभिः संबध्यन्ते 
। : ग : संबध्यन्ते । ३. स्वर्गकामो 
यजेतेति विधेः यन्न दुःखेन संमिन्नमित्याचर्थवाद: स्वर्ग बोधयति | ४. 'यूपं छिनत्ति यूपं तक्षति 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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कर्मकाण्ड तथा ब्रह्मकाण्ड में अनेक स्थलों पर वैपरीत्य प्रदर्शन(इन्द्रवज़ा छन्द) 
मानेन मेयावगतिश्च युक्ता धर्मस्य जाड्याद्विधिनिष्ठकाण्डे | 


मेयेन मानावगतिस्तु युक्ता वेदान्तवाक्येष्वजडं हि मेयम्‌ ॥४८७॥ 

अन्वयार्थः-विधिकाण्ड में प्रमाण द्वारा धर्मरूप प्रमेय का ज्ञान हुआ करता है क्योंकि वहाँ पर 
धर्मरूप प्रमेय जड़ है , पर उपनिषदों में ब्रह्मरूप प्रमेय से ही सकल प्रमाणों का इसलिए बोध होता है 
क्योंकि ब्रह्मरूप प्रमेय चैतन्य है | 

ललिताः- स्वयंप्रकाश तत्त्व अपने समीपवर्ती पदार्थ को प्रकारता रहता है , इसीलिए वेदान्तं 
में स्वयंप्रकाशरूप प्रमेय से विषय एवं तदाकारवृत्तिरूप प्रमाण का प्रकाश होता रहता है | किन्तु 
कर्मकाण्ड में धर्मरूप प्रमेय जड़ है , इसीलिए उसका ज्ञान वेदवाक्यरूप प्रमाण से हुआ करता है , इसे 
समी मनीषियों ने माना है॥४८७॥ 


सिद्धार्थवादीति । कर्मपरवाक्यानि विद्घ्युद्देशास्तद्वतानि तदेकवाक्यतामापन्नानि यानि 
सिद्धार्थबोधकपदानि तेष्वित्यर्थः | न गौणतादिर्दोषायेति। ne याला या 
गौणतादिर्न दोषायेत्यर्थ: | दार्ष्यन्तिकमाह- कार्यार्थवादीति। ब्रह्मैव भवतीत्यादि वचनेष्वित्यर्थ: 
। एतद, गुणेऽन्यास्यवृत्तिकल्पनम्‌॥४८६॥ 

कि च यथा मानमेयमावः काण्डद्वये विपरीतः एवं मूतमव्ययोर्गुणप्रधानमाववैपरीत्यमपि 
न्याय्यमेवेत्याशयेनाह-- 


१. विधिवाक्यानि । २. विध्येकवाक्यतापन्नपदानाम्‌। ३. ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति. ब्रह्मवेद ब्रह्मैव मवती 
(मुं ३-२-९) त्यादिवाक्येषु ब्रह्मैव सन्नित्यादिपदानां मूतार्यत्वेन यथा प्राधान्यं यथा चाप्येत्यादिपदानां 
मव्यार्थत्वेन गुणत्वं गुणेऽन्याय्यवृत्तिकल्पनं च तत्सर्वं प्रदर्शितं ३१३ पद्यादावधस्तात्‌। ४. ननु 
वेदप्रमाणत्वाविरोषेऽपि पूर्वोत्तरकाण्डयोर्वैरूप्यकल्पनमयुक्तमिति चेत्‌, अत्यल्पमिदमुच्यते | सर्वत्र 
प्रसिद्धयोरपि मानमे ययोर्गम्यगमकभावोप्यन्र विपरीतः | न चायमपि दोष एवेति वा वाच्यम्‌ | 
वस्तुस्वरूपानुसारित्वात्‌ मानमेयमावस्येत्यभिप्रेत्याह-- किं चेति। 


4. यद्यपि प्रकाशक प्रमाणमपि स्वरूपतो जडं तथापि चिदाभासव्याप्तमेव सत्तदन्यावभासकमित्यजडेन 
जडं मेयमिति द्रष्टव्यम्‌ । 2. जडं हि स्वयमप्रकारास्वमावत्वात्परतः प्रकाशमपेक्ष्य प्रमितं भवेदिति माव: | 
3. तस्मान्मेयावमासकमपि मानं येन सिद्धयति तन्न मानमेयं किन्तु विपरीतं, न चैतावता ब्रह्मणो 
वेदान्तवे दचत्वप्र सिद्धिविरोधः | स्वयं प्रकाहमानस्यैव ब्रह्मात्मनः स्वप्र काझावारकाविद्यापसरणमात्रेण 


यथावदभिव्यत्तञ्चपेक्षितत्वात्तत्परसिद्धेरिति भावः | | 4. यतः | 
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५६६ सद्गिपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


उक्त दोनों स्थलों में वाक्य लक्षण की मी विपरीतता है (इन्द्रवज्रा छन्द) 
कर्मप्रधानेऽतिगते चं काण्डे वाक्यत्वमाख्यातपदप्रयुक्तम्‌। 


ब्रह्मप्रधाने श्रुतिमंस्तकेऽस्मिन्नमप्रधानं वचनं समस्तम्‌ ॥४८८॥ 

अन्वयार्थः-अतीत कर्मप्रधान काण्ड में वाक्य आख्यात पद से युक्त होता है और ब्रह्मप्रधान 
इस उपनिषद्‌ में समस्त वाक्य नामप्रधान होता है । 

ललिताः-धातु से तिङ्प्रत्यय होने पर जो पद बनता है उसे आख्यात कहते हैं , उसी से साध्य 
अर्थ का बोध कर्मकाण्ड में माना गया है क्योंकि कर्मकाण्ड साध्यार्थक होने से आख्यातप्रधान है | 
किन्तु प्रातिपदिक से सुप्प्रत्यय होने पर जो पद निष्पन्न होता है उसे नाम कहते हैं , वह सिद्धार्थ का 
बोधक होता है । वेदान्त में सिद्धार्थ की प्रधानता मानी गयी है , इसीलिए सिद्धार्थक नाम पद का 
उपनिषद्‌ वाक्य में प्राधान्य माना गया है । इस प्रकार भी कर्मकाण्ड एवं ब्रह्मकाण्ड में परस्पर वैमत्य 
है॥४८८॥ 


मानेनेति । शरुत्यादिप्रमाणेनेत्यर्थ:। मेयस्य धर्मस्यावगति:| चोऽवधारणे, मानेन सम्बध्यते । 
तत्र हेतुः -- धर्मस्य जाड्यादिति । मेयेन स्वप्रकाञाचै तन्येनैव वे दान्तप्रतिपाचेन मानस्य 
वेदान्ततज्जन्यवृत्त्यादेरवगतिर्युक्ता, चैतन्येनैव हि जडस्यावगतिर्धटादी दृष्टेत्यर्थः । मेयान्मानावगतौ 
हेतुं मनसि निधायाह- वेदान्तेति । यद्यपि स्वाविद्यानिवृत्तौ वेदान्तं तज्जन्यवृत्तिं चापेक्षते ब्रह्म, 
तथापि स्वसिद्धौ नापेक्षते, अप्रतिबद्धस्वप्रकाशसाक्षिणस्तेदनपेक्षत्वाज्जडं च सर्व वैद्धास्यरमिति 
वेदान्ताद्यपि :॥४८७॥ 

ननु " वन्तिपरः प्रयोक्तव्य” इति कात्यायनवचनात्‌ क्रियापदनिमित्तैव 
पदनामेकवाक्यता, वेदान्ते च न क्रियापदं भवश्धिरिष्यते ,अतो वेदीन्तवाक्येष्वजड हि 
मेयमित्यनुपपननमित्याचाशङ्का निरकृतामपिविस्मरणशील प्रति पुनर्निराकरोति- 


१. लिङ्गादय आदिपदगय्राह्मा: | २. वेदान्ततज्जवृत्ति, | ३. साक्षि. | .सर्वस्य जडस्य साक्षिमास्यत्वात्‌ | 
५. साक्षिणा | ६. मवन्तीति लट: संज्ञा प्राचां,मवन्ति परो यस्मादसौ मवन्तिपरो5स्ति: प्रयोक्तव्य इत्यर्थः | 
७. क्रियापदामावात्‌ | ८. क्रियापदमपे क्ष्यैव पदानि वाक्यत्वमाप्नुबन्ति | तदभावाद्वे दान्ते षु 


वाक्‍्यत्वमेवासंमावितं, स्पष्ट दं १० 
| भावित, स्पष्टं चेदं १०८ पच्च इत्यभिप्रेत्याह - वेदान्तवाक्येष्विति | ९. २८० श्लोकादौ 


1. किं चेत्यर्थे च झब्दोऽवधारणे वा | काण्डे चेति तदा संबन्धः 
de विडी Lp a पदा सबन्धः । 2. आख्यातपदप्रधानमेवेत्यर्थः | 


भाव: | तरकाण्डे | 4. भूतब्रह्मावगतेरेव तत्र फलवत्त्वादिति 
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अध्याये वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जैमिनीयबिरोधपरिहार पुष्छ 


क उपनिषद्‌ में आये हुए क्रियाबोधक पद सत्तामात्रपरक है(वसन्ततिलका छन्द) 
घानमखिलं च पदं सुबन्तमाख्यातमेव फलतः खलु कर्मकाण्डे | 


तद्वत्तिङन्तमपि वेदशिरःसु सर्व नामैव तद्धि परिनिष्ठितवस्तुनिष्ठम्‌ ॥४८९॥ 
अन्वयार्थः- जैसे कर्मकाण्ड में सम्पूर्ण कर्मप्रधान सुबन्त आख्यात ही माना जाता है , वैसे ही 
उपनिषद्‌ में समस्त तिङन्त पद भी सिद्धार्थक नामपरक ही माने जाते हैं। 
ललिताः-यह ठीक है कि उपनिषदों में मी "अस्ति , अस्मि , असि” ऐसे तिङ्पदों का प्रयोग 
हुआ है किन्तु वे सत्तामात्र के बोधक होने के कारण नामार्थक ही माने जाते हैं । अतः वेदान्त में नाम 
की ही प्रधानता माननी पड़ेगी ॥४८९॥ 


कर्मप्रधान इति । अतिगते अतिक्रान्ते । नामप्रधानं ब्रह्मात्मादि सुबन्तपदप्रधानम्‌ । 
कात्यायनवाक्यं हि वृद्धव्यवहारमूलम्‌ ,वृद्धाश्व यंत्र क्रियां तत्संसृष्टं वा प्रतिपपिपादयिषन्ति तत्रैव 
चौख्यातपदं प्रयुञ्जते , यत्र तु नैव कि तु संबन्धिविशेषं प्रकारविरोषं वा विजिज्ञापयिषन्ति तत्र 
देवदत्तस्येद गृहं कुसुमितं वनमिति च तन विनैव प्रयुञ्जतेऽर्तः कर्मकाण्डस्य क्रियाप्राधान्यात्तत्रैव 
वाक्यत्वं क्रियापदनिमित्तमिति कात्यायनस्याप्यादायः | ब्राह्मे काण्डे तु नामार्यप्राधान्यान्ञामपदमेचैक- 
वाक्यतायां निमित्तमित्याशयः ॥४८८॥ 

ननु वेदान्तेऽप्यस्त्यादिक्रियाश्रवणात्सर्वत्र क्रियापदनिमित्तमेव बाक्यत्वमसित्वित्याशङ्क्य 
यथा कर्मकाण्डे सुबन्तमपि पदं भयार्थं फत आख्यातब्यबहारमेव भवति एमन्र तिउन्तमपि फलतो 
नामैवातः साध्यार्थक्रियापदामावाननामप्रधानमेव वेदान्तवाक्यमित्याशयेनाह-- 

कार्यप्रधानमिति । अनुष्ठेयार्थप्रधानं सुधन्तमप्याख्यातम्‌ आख्यातव्यवहाराहम्‌ । 
फैलतोष्नुष्ठेयार्थप्रतीते: तिङन्तं तिङन्ततया प्रतीयमानम्‌ नाम नामव्यवहेरा्हम्‌। अत्र हेतुः -- तद्धीति 
॥१८९॥ 


१. पूर्वस्मिन्निति यावत्‌ | २. यत्र प्रकरणे क्रियां प्राधान्येन क्रियासंसृष्ट वा प्राधान्येन प्रतिपिपादयिषन्ति। 
३. अत्र चकारोऽधिकः प्रतीयते | ४. क्रियां तत्संसृष्टं वा प्राधान्यतो न प्रतिपिपादयिषन्ति। ५. इदं गृह 
देवद्त्तसंबन्धि तत्स्वामिकमिति यावत्‌ | ६. इदं वनं सञ्जातकुसुमम्‌ | ७. आख्यातपदेन विना । ८. 
कात्यायनवाक्यस्योक्वृद्धव्यवहारमूलकत्वात्‌ । ९. कार्यार्थं सत्‌ । १०. अर्थवशात्‌। ११. वेदान्तवाक्ये | 
१२. पदम्‌ । १३. अर्थवशाद्‌ | १४. अतःसन्दसूचितं हेतुं स्वयमेव विशदयति-- साध्यार्थेति । १५. 
नामत्वेन प्रसिद्धमपि इति यावत्‌। १६. अर्थवशात्‌ | १७. आख्यातत्वेन प्रसिद्धमपि । 

4. कर्मकाण्डे खलु सुबन्तं पदं नामत्वेन प्रसिद्धमपि यत्‌ कार्यप्रधानं कार्यार्थनिष्ठमस्ति तदखिलं 
फलतोऽर्थवञादाख्यातमेव युष्माभिरम्युपगतमिति रोषः | तदद्वेदशिस्सु सर्वं तिङन्तमप्याख्यातत्वेन प्रसिद्धमपि 


पदं नामैव नामार्थकमेव तद्धि यतः परिनिष्ठतवस्तुनिष्ठमस्माभिरर्थवशादम्युपगतमित्यर्यः | 2. चोऽप्यर्थे । 3. 
हि यस्मात्तत्तिङत पद फलतः परिनिष्ठितवस्तुनिष्ठम्‌। विधिनिषेधशास्त्रप्रवृत्त्यनईत्वं परिनिष्ठतत्वम्‌। 
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पट __ साइला छती 00 सट्विपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
wm र्र 


उक्त सिद्धान्तो का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण (वसन्ततिलका छन्द) 
आग्नेयमाश्चिनमधैन्द्रमितीदुरां हि सर्वं सुबन्तमपि भव्यपरं प्रसिद्धम्‌ । 
साऽस्येति तद्वितसमन्वितसन्निधाने नामैव तद्भवति यद्भवतीति तद्वत्‌ ॥४९०॥ 


अन्वयार्थः `आम्नेयोऽष्टाकपालो भवति” इस वाक्य में "आग्नेय” पद "आश्चिनं गृह्णाति” इस 
वाक्य में "आश्विन" पद और " ऐेन्द्र दधि” इस वाक्य में "ऐन्द्र” पद सुबन्त होते हुए मी जैसे साध्य अर्थ के 
बोधक माने गए हैं क्योंकि "सास्य देवता” इस अर्थ में "अनेर्ढक” इस सूत्र द्वारा ढक्‌ प्रत्यय होने पर जो 
" आग्नेय" पद निष्पन्न होता है उसके समीपवर्ती "मवति” पद नामार्थक ही माना गया है। 

ललिताः- अनुष्ठेय अर्थ को बतलाने वाले पद को आख्यात मानते हैं , अतः स्वरूपतः सुबन्त 
होता हुआ भी यदि कोई पद अनुष्ठेय अर्थ को बतलाता हो तो उसे आख्यात ही मानते हैं । जैसे 
"अनिनि्देवताऽस्य” इस विग्रह में अग्निशब्द से ढक प्रत्यय होने पर जब आग्नेयशब्द बनता है तो 
उसके समीपवर्ती “भवति” यह तिङन्त भी नामार्थक माना जाता है , वैसे ही आश्विन शब्द से और 
इन्द्र शब्द से अण्‌ प्रत्यय होने पर निष्पन्न आश्विन और ऐन्द्रपद के समीपवर्ती एवं अध्याहृत आख्यातपद 
नामार्थक ही माने जाते हैं , वहाँ पर तिङन्त मुख्यार्थक नहीं रह जाते ॥४९०॥ 


किं नामपदं भव्यार्थ सदाख्यातं दृष्टान्ते विवक्षितमिति जिज्ञासायामाह- 

आग्नेयमिति। अन्निर्देवताउस्येत्याग्नेयः पुरोडाशः। एवमाश्चिनादावपि | तेथा च सुबन्तेनापि 
तेन | : | इदानीमाख्यातपदस्यापि 
नामत्वे दृष्टान्तमाह- साऽस्येतीति ।" साऽस्य देवता” इति सूत्रेण विहितो यस्तद्वितस्तत्समन्वितं 


तदाग्नेयादिपदं तत्सन्निधाने भवतीति यत्पदं तन्नामैव भवति | तेदर्थस्यान्येव्यापारत्वेनाननुष्ठेयत्वादिति 
यदवत्त्वदित्यर्थः ॥४९०॥ 


म आ SCM ti 
१. ध्य य त सत्‌। Gos a देवतार्यकतद्विान्तत्वे च | आग्नेयादिपदं देवतार्थतद्धितान्तं 
स च सबन्धो यागनिष्मा्च इति यागोऽपि तेनान्ेयादिपदेन प्रतीयत इति | स एव यागो 

“4242. विधीयते5त आम्नेयादिपदं सुबन्तमपि भव्यपरमित्याशयेनाह-- तथा चेत्यादिना | स्पष्टं 
द ३०८ श्लोके | ३. आमेयादिपदेन। ४. आमेयादिपदम्‌। ५. सेति प्रथमान्तादस्येति षष्ठयर्थे प्रत्यय: स्यादयः 
i कमल स चेद्देवता मवतीति सूत्रार्थः (पा. ४.२.२४. ) । ६. मवत्यर्थस्य सत्तया 
ह ह अस्त्यर्थस्य स्वरूपसन्मात्रस्येति यावत्‌ | ७. 

:।नहि अन्यव्यापारमन्योऽनुष्ठातुंअब्नुयादिति भाव: | 

ह क) 
1. आगेयोऽष्टाकपालो a तद्धितान्तस्य नाम्नोऽपि क्रियार्थत्वम्‌ | नामात्मक- 
स. पदस्य नामत्वं च मवत्समतमिति समुदितोऽर्थः | यधैवमर्थवशाद्ववतः 
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अध्याये वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहार अष्मा दन्तानां सिदार्यकत्वे जैमिनीयनिरोधपरिहार पुरर 
FRIIS 


वेदान्तगत तिङन्त पद में सुबन्तरूपता का प्रदर्शन (वसन्ततिलका छन्द) 
अस्त्यस्म्यसीति च तिङन्तपदानि सन्ति वेदीन्तवाक्यनिलयानि तथापि तानि । 


नाख्यातशब्दनिजशत्तिघुरं वहेयुरेस्तित्वमात्रविषया हि निषक्तिरेषाम्‌ ॥४९१॥ 
अन्वयार्थ:-उपनिषद्वाक्यगत "अस्ति , अस्मि , असि” ये पद स्वरूपतः तिङन्त हैं , फिर भी ये 
आख्यात शब्द की अपनी व्यक्तिगत शक्ति के विषय साध्य अर्थ का ज्ञान नहीं करा पाते हैं क्योंकि इन 
पदों का सत्तामात्र ही अर्थ है फलत: ये तिडन्त पद प्रातिपदिकार्थमात्र के बोधक माने गए हैं। 
ललिताः-" अस्ति ब्रहम” - "अहं ब्रह्मास्मि” “तत्त्वमसि” - इन श्रुतिवाक्यं में जो तिङन्त अस्त्यादि 
पद प्रयुक्त हुए है वे सत्तामात्ररूप सिद्धार्थ के बोधन में ही पर्यवसित होते हैं , इसीलिए वे पद स्वरूपतः 
आख्यात होते हुए मी अर्थतः नाम ही माने जाते हें ॥४९१॥ 


तद्वदिति सूचितं दार्ष्टान्तिकमाह- 
अस्त्यस्म्यसीति | आख्यातशब्दस्य या निजा सैक्तिस्तस्या धुरं भव्यार्थप्रकाशं न 
वहेयुरित्यर्थः | कुतो न वहेयुस्तत्राह- अस्तित्वमात्रेति । अस्तिप्रकृत्यर्थमात्रनिष्ठा होषां पदानां 
सबन्धः इत्यर्थ॥४९१॥ 
केस्तर्हि आख्यातपदस्य मुख्योऽर्थो यस्य ` नाख्यातशब्दनिजशक्तिघुरं वहेयु 
इत्यनेनास्त्यादिशब्दात्प्रतीतिर्निषिध्यते इत्याकाड्क्षायामाह-- 


१. स्वकीया । २. सामर्थ्यलक्षणा । ३. धुरं मारं विषयं मव्यार्थप्रकाशम्‌ | . 
स्वरूपसन्मात्रात्मकप्रकृत्यर्थमात्रनिष्ठा। ५. अस्त्यादिपदानाम्‌ । ६. निरूढाऽनादिसिद्धा सक्तिः संबन्धविरोषः 
। ७. वेदान्तवाक्यस्थानामस्तीत्यादिपदानां निषक्तेरस्तित्वमात्रविषयत्वे | 


1. अस्तिबुद्धचेति चेद्‌ वेद, अस्तीत्येवोपलब्धन्यः, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि । 
यद्यपीत्यादिः | 2. वेदान्तवाक्यं निलयः येषां तानि तत्स्थानीति यावत्‌ । 3. अस्तित्वमात्रविषयेति | 
अन्यत्राप्यस्त्यादेराख्यातत्वं वस्तुस्वरूपसत्तायाः क्रियात्वोपचारेणाङ्गीकृतं न तु भव्यवाचित्वेन । न हि 
घटोऽस्तीत्यत्र घटस्वरूपसत्तातिरिक्तं किञ्चिद्भव्यमनुष्ठानसाध्यं प्रतीयते | तया च सामान्यवत्स्वपि घटाचर्थेषु 
प्र युज्यमानोऽस्त्यादिर्यदा वस्तुसत्तामात्रपरस्तदा निःसामान्यविशेषपरेषु वेदान्तेषु किमु, 
वक्तव्यमस्त्यादेर्मव्यार्थत्वासंमव इति माव: | 4. यतः | 
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पूर्वापरीभूतेति गच्छति पचतीत्यादिना हि गम्यादिधात्वर्थ: पूर्वापरीमूतानेकक्षणनिचयरूप: प्रतीयत 


१. गम्यादिधात्वर्थ: पूर्वापरीमूतानेकक्षणनिचयरूपः प्रतीयत इति । ननु भूवादयो घातव( )इति 
झादविकैर्धातूनां क्रियावाचित्वाम्युपगमाद्‌ धात्वर्थस्य कालात्मत्वोक्तिरसंगतेति चेत्सत्यं क्रियैव घात्वर्थस्तथापि 
पूर्वापरीमूतत्वमेकस्यां क्रियायां क्षणान्तर्मावेनैव घटते । तथा हि पूर्वदेशविभागपुर:सरोत्तरदेशसंयोगानु कूला 
गतिः क्रिया। सा चैका चतु:क्षणव्यापिनी तत्र स्वजन्यविभागप्रागमावावच्छिनायास्तस्या: स प्रथमः क्षण: | 
ूर्वदेशसंयोगावच्छिन्नविभागावच्छि्नत्वे तस्याः स द्वितीय: । पूर्वदेशसंयोगनाशावच्छिन्नोत्तरदेश- 
संयोगप्रागमावावच्छिन्नत्वे तस्याः स तृतीयः | उत्तरदेरसंयोगावच्छिन्नत्वे तस्याः स चतुर्थः | पञ्चमे तु सा 
नझ्यत्येवेति क्षणापेक्षयैव एकैकस्यां क्रियायां पूर्वापरीभूतत्वम्‌। न चैवं धात्वर्थस्य क्षणप्रयक्तपूर्वापरीभूतत्वेन 
क्षणसापेक्षपूर्वापरीमूत इत्येव वक्तव्ये अनेकक्षणनिचयेति व्यर्थमिति शङ्कितव्यम्‌ | तस्य यथोक्तक्रियाया 
घातुना प्रतीतौ क्षणकूटप्रतीतेरावश्यकत्वबोधनार्य त्वात्‌। न चैवं धात्वर्थपूर्वापरीभावस्य क्षणाधीनत्वे धात्वर्थेन 
सह क्षणकूट्प्रतीतावपि धात्वर्थक्षणनिचययोर्मे दाद्‌ धात्वर्थः क्षणनिचयरूप इत्यसङ्गतमेवेति चेदत्रोच्यते-- 
एकस्मिन्नखण्डरुपे काले क्षणादिनानाव्यवहारस्योपाधिमन्तरेणासं भवादुपाधेश्च गत्यादिक्रियारूपत्वात्‌ | 
कालोपाधीनां कावत्वमित्यत्र च वैयाकरणानामपि विरोधे कारणमावात्साधूक्तं गम्यादिधात्वर्थोऽ- 
नेकक्षणनिचयरूप इति । गमिधात्वर्थवदेव पच्यादिधात्वर्थस्याप्यनेकक्षणनिचयरूपत्वमूह्यम्‌ । यद्वा 
अनेकक्षणनिचयरूप इति-- अनेकक्षणनिचयं रूपयति निरूपयति तदुपाधित्वेनेत्यनेकक्षणनिचयरूप इति 
व्याख्येयम्‌ यद्वा पूर्वापरीमूतेति-- काव्यप्रकाञाद्वितीयोल्लासे 'सङ्केतितश्चतुर्मे दो जात्यादिर्जाति रेव वा' 
इति कारिकाब्याख्याने वस्तुधरमोऽपि द्विविधः सिद्धः साध्यश्चेति विमज्य साध्यः ूर्वापरीमूतावयवः क्रियारूप 
इत्युक्तम्‌ । तत्र चोच्चोतकृतोक्तम्‌ । पूर्वापरेति । अधिश्रयणाचचवतारणान्तव्यापारसमूहो हि पाकक्रिया 
विक्तितत्यनुकूलत्वेन तेषामनुगमान नानार्थता तत्र सर्वप्रागभाने मविष्यत्त्वम्‌, सर्वध्वंसे मूतत्वम्‌ ,कस्यचिद्‌ 
वर्तमाने वर्तमानत्वमिति। तथा च यदत्र टीकायां ूर्वापरीमूतानेकक्षणनिचयरूप इत्युक्तं तत्र क्षणेत्यनेन 
क्षणोपाधय उक्तक्रियावयवा एव गृह्यन्त इत्यवधेयम्‌ | वैयाकरणा वदन्ति इति ( टीका याम्‌ ) तथा हि 
स बहीष्वमिसंशरितो यः ल इवैक एव | क्रियाभिनिर्वृतिवशेन सिद्ध आख्यातदान्देन 
छ वा. १.१.११ । यावत्तिद्धमसिद्ध वा साध्यत्वेनाभिधीयते | आश्रितकर्मरूपत्वात्सा 
क्रियेत्यमिधीयते (वाक्यपदीये मर्तह्युक्तिरियम्‌ ) सिद्ध भूत विद्यमानध्वंसप्रतियोगि यथाऽपाक्षीदित्यादौ 

असिद्ध मूतभिन्न॑ वर्तमान तादृश(वर्तमान) प्रागमावपतियोगि पक्ष्यतीत्यादौ 
र च, यथा पचति पक्ष्यतीत्यादौ यावत्सर्व 


पर्वापर्यारोपो वा, फलस्यापि स्वजनकच्यापारगतपीर्वापर्यारोपेण तथैव भानम्‌ । 
धातुत्वसिद्विरिति ८००००८ -०६अफमुष्छ क्रटन्यश्!)। Eollection. Digitized by 


है| अत एव तन्मात्रवाचकस्य 


angotri 


| अध्याये वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जैमिनीयबिरोधपरिहार अध्याये दान्तानां सिद्धार्यकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहर ५७१ 
ER ERR 


उक्त सिद्धान्त के निर्णायक वैयाकरण है (इन्द्रवज्रा छन्द) 
ूर्वापरीमूतपदार्थनिष्ठमाख्यातमाख्यातविदो वदन्ति। 


कूट॒स्थसत्तावगतिप्रधानमाख्यातवत्साधु तिडन्तमाहु : ॥४९२॥ 
अन्वयार्थः-आख्याततत्त्व के विशेषज्ञ वैयाकरण पूर्वापरीमूत अर्थ के बोधक पद को आख्यात कहते 
हैं , इसीलिए कूटस्थस्वरूप सत्तार्थबोधक तिङन्त पद को आख्यात के सदश कहते है | 
ललिताः- आख्यात और नाम के रहस्यवेत्ता , पदशास्त्र के विशेषज्ञ वैयाकरण माने गए हैं , वे पाणिनि 
से भिन्न मी है । ऐसे विद्वानों ने धात्वर्थमात्रबोधक पद को क्रियार्थक नहीं कहा है , किन्तु पूर्वापरीमूत 
साध्य अर्थ के बोधक पद को क्रिया एवं आख्यात कहा है | जिस प्रकार "पचति ,गच्छति ” इन दोनों 
पर्दो से प्रतीत होने वाले पाक और गमन अनेक क्षणों में निष्पन्न होने के कारण ये साध्यार्थक कहे जाते 
हैं , इसीलिए इन्हें आख्यात मी कहते हैं। किन्तु सत्तामात्र के बोधक अस्‌ धातु से निष्पन्न अस्त्यादि 
तिङन्त पद अनेक क्षण में निष्पन्न होने वाले किसी क्रिया अर्थ के बोधक नहीं हैं जिससे कि इन्हें 
आख्यात की संज्ञा दी जा सके | इसीलिए ये आख्यात के सदूश कहे जाते हैं , फलतः ये सुबन्त ही हैं 
॥४९२॥ 


इति स एवाख्यातान्तपदस्य मुख्योऽर्थं इत्याख्यातविदो वैयाकरणा वदन्तीत्यर्थ: | ऐवं 
चात्मस्वरूपसत्तापर्य्यवसाय्यस्त्याब्चपि आख्यातवत्साधु शब्ददोषरहित तिङन्तमात्रं भवति नै तु 
पचत्यादिरिव मुख्यार्थमित्याह- कूटस्थसत्तेति ॥४९२॥ 


भाव: | अपरं हरिवाक्यम्‌- गुणमूतैरवयवैः समूह: क्रमजन्मनाम्‌ बुद्धा प्रकल्पितामेद: क्रियेति व्यपदिक्यते, 
इति | निरुक्ते चोक्त पूर्वापरीभूतं मावमाख्यातेनाचष्टे ब्रजति पचति इत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तमिति । 
सड्केतितश्वतुर्मेदो जात्यादिर्जातिरेव वा | स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो5स्यामिधोच्यते | अस्यार्थः | 
संकेतितः संकेतग्रहविषयोडर्थश्रतुर्भेद: चतुर्विधो मवति। तदेवाह - जात्यादिरित्यादिना गुणक्रियायढुच्छनां 
ग्रहणम्‌ । यदृच्छा संज्ञा । महामाघ्यकारमतमिदम्‌ | २. समूह. । ३. आख्यातान्तपदस्य 
ूर्वापरीभूतपदार्थनिष्ठत्वे च | ४. सत्तायां तात्पर्यवत्‌। ५. मात्रपदब्यावर्त्यमाह-- नत्विति । ६. मुख्यार्थ 
भवतीति संबन्धः | 


1. अन्ये तु पूर्वापरीभूतः साध्यस्वभावो यः पदार्थो विक्तेदाद्यात्मकस्तन्निष्ठ पदमाख्यातमित्याख्यातविदो 
बदन्ति | क्रिया ह्याख्यातार्थः सा च साध्यस्वमावेति तत्रैवाख्यातत्वं मुख्यमिच्छन्त्याख्यातविद्‌ इत्यर्थः | 
असाध्यस्वभावे गौणं तदित्याह-- कूटस्थसत्तेति | तिङन्तं पदं यत्कूटस्थसत्तावगतिप्रधानमस्त्यादिरूपं 
तदाख्यातवदाख्यातसदृशं न साक्षादाख्यातमिति साध्वाहुः-- युक्तमेव वदन्तीत्यर्थः | 
सत्तावादिनोऽस्त्यादितिङन्तपदस्याख्यातत्वं गौणं तद्वाच्यस्य कल्पितक्रियात्वाश्रयणेन शब्दसाधुत्वमात्रार्थ 
तत्प्रयोगादिति भाव इत्याहु ५अस्त्यादीति सेषdolection. Digitized by eGangotr 
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वेदान्ती द्वारा उक्त रीति से कथित आख्यात परिभाषा पर प्रामाकरों का आक्षेप(बसन्ततिलका) 
अस्तित्ववस्तुविषयोपनिषनिर्षक्तिराश्रीयते यदि तदा प्रमितं प्रमेयम्‌ । 


त॑स्यास्तबापतति मानमितत्वमेव ह्यस्तित्वमात्मगतमम्युपयन्ति धीराः ॥४९३॥ 
अन्वयार्थः-यदि उपनिषद्‌ के अन्तःपाती आख्यात पर्दो का सम्बन्ध अस्तित्वमात्र के साथ है 
तब आप वेदान्तियों के मत में इस उपनिषद का प्रमेय पदार्थ प्रमाणान्तर से मी प्रमित माना जाएगा 
क्योंकि प्रामाकर-निद्वत्समुदाय प्रमाणविषयत्व को ही आत्मगत सत्ता मानते हैं । 
ललिताः-भाव अथवा अमाव पदार्थो में प्रतीत होने वाली सत्ता का लक्षण प्राभाकरों ने 
प्रमितविषयत्व किया है। ऐसी स्थिति में वेदान्त के प्रमेय अद्वय ब्रह्म की सत्ता भी जब प्रमाणान्तर का 
बिषय है तो वेदान्त उसका अनुवादक होने के कारण अप्रमाण होने लग जाएगा । बुद्धिमान्‌ प्रामाकरों 
का यह आक्षेप असमाधेय है ॥४९३॥ 
4 प्रामाकरीय॒ वैकल्पिक आक्षेप (सुन्दरी छन्द) 
अथवा मितियोम्यताऽस्तिता निरवच्याऽस्तु समस्तवस्तुषु | 
परमात्मनि त॑त्प्रतीतये सकलं वेदशिरः प्रवर्तताम्‌ ।।४९४॥ 
अन्वयार्थः-अथवा समस्त वस्तुओं में वर्तमान मितियोग्यत्व को सत्ता का निर्दुष्ट लक्षण माना 
जाए तब मी परमात्मगत सत्ता प्रमाणान्तर से प्रमित ही मानी जाएगी । उस सत्ता का बोध कराने के 
लिए आप का वेदान्तवाक्य मले ही प्रवृत्त होता रहे , किन्तु उसमें प्रामाण्य तो नहीं ही रह जाएगा । 
बलिताः- सत्ता का लक्षण प्रमितिविषयत्व किया जाए तो सुषुप्त्यादि में सत्तामाऽवापत्ति होने लग 
जाएगी। अतः प्रमितिविषयत्वयोग्यता सत्ता का निर्दुष्ट लक्षण प्रामाकरों ने किया है, यह योग्यता समी 
वस्तुओं में रहती ही है । ब्रह्मगत उसी सत्ता का बोघ कराने के लिए वेदान्त यदि प्रवृत्त होता है, तो वह 


अज्ञात का ज्ञापक न होने के कारण अप्रमाण होने लग जाएगा , ऐसी स्थिति में उसे केवल अनुवादक ही 
कहा जा सकता है ॥४९४॥ 


व RRND NS 
1. निरूढाऽनादितात्पर्यवती शक्ति: संबन्धविसोषनिष्ठेति यावत्‌ । 2. मानान्तरविषयीकृतम्‌। 3. उपनिषदः | 


ह प्रमाणमिति प्रमा णसामान्यलक्षणमुक्तवा पश्चात्प्रमाणविषयतां प्रति योग्यता सत्तेति प्रामाकरा 
* आतमन्यनात्मसु च | 6. उक्त सामान्यन्यायं प्रकृते योज्यमित्याह-- परमात्मनीति। तथा च 
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अध्याये वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे ॒ जैमिनीयविरोधपरिहार ५७३ 
क 7. 11122 मा] 


प्रामाकरों के उक्त आक्षेप का निराकरण (सुन्दरी छन्द) 
तदसुन्दरमात्मसंविदोरपि सत्ता भवताऽम्युपेयते । 
न तयोर्विषयत्वहीनयोर्मितियोग्यत्वमितित्वसंभव: ॥४९५॥ 
अन्वयार्थः-प्रामाकरों का उक्त आक्षेप इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने मी आत्मा और 
संवित्‌ में सत्ता तो मानी है , किन्तु उनमें विषयत्व न रहने के कारण प्रमितियोम्यत्व और प्रमितित्व 
रहता ही है। 
ललिताःनत्रिपुटीप्रत्यक्षवादी प्रामाकर माने जाते हैं । वे आत्मा में संविदाश्रयत्व मानते हैं , 
घटादि विषयों में संविद्विषयत्व मानते हैं और संवित्‌ को वे स्वयंप्रकाश कहते हैं | इसका तात्पर्य यह 
है कि आत्मा और संवित्‌ में प्रमितिविषयत्व और प्रमितियोग्यत्व न रहने पर भी उनमें सत्ता तो रहती 
ही है । अतः प्रामाकरों का प्रमितिविषयत्व या प्रमितियोग्यत्वरूप सत्ता का लक्षण उनके मतानुसार 
आत्मा एवं संवित्‌ में अव्याप्त है तो मला वेदान्तवे ब्रहम में उक्त लक्षण घटाकर अप्रमाण्य दोष कैसे 
दे सकते हैं ? प्रामाकरों का यह लक्षण निर्दुष्ट नहीं है क्योंकि यह लक्षण अब्याप्तिदोष से ग्रस्त हैं 
-॥४९५॥ 


वेदान्तवाक्यमित्युक्तमाक्षिपति-- 

अस्तित्वेति ।अस्तित्ववस्तु सत्ता, वेदान्तानां तन्निष्ठत्वे मानान्तरप्रमितप्रमे युता 
तत्सिद्वानुवादता तव प्रसज्येत । कुतस्तत्राह-- मानमितत्वेति , मानविषयत्वमेब हि सर्वत्रास्तित्वमिति 
'घीरा घृष्टाः प्रामाकरा अडू गीकुर्वन्तीत्यर्थ: | आत्मगतमिति तु प्रस्तुताभिप्रायम्‌ ॥४९३॥ 

ननु मानंविषयत्वस्यास्तित्वे रे -- 

अथ वेति। निरवद्या निष्टा, सुषुप्त्यादावात्मदिः सत्त्वोपपत्तेरित्यर्थ:। 1 चास्त्यर्थनिष्ठत्वे 
वेदान्तानां परमात्मनि तदनुवादायैव सूकलं वेदशिरः प्रवर्त्तता प्रवत्तेत पपन्नम्‌ , 
अप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । अस्त्यर्थनिष्ठौ वा तेषां मा मवत्विति क्रियानिष्ठैवास्त्वित्याशयः ॥९९१॥ 


१. श्लोकद्वयोक्त: पूर्वपक्षः २८४ श्लोके स्पष्टः | २. अस्त्यादिपदघटितमपि | तदघटितवदित्यपेरर्थः | ३. 
इत्युक्तमुपश्रुत्याक्षिपत्यसहमानः प्रामाकरः | ४. मानान्तर. । ५. सर्वत्र सत्ताऽवगमस्य मानाघीनत्वादिति 
तद्भाव: | ६. कि च मानसंबन्धस्य क्षणिकत्वात्क्षणिकमेव वस्तु स्यादित्यपि बोघ्यम्‌। ७. समस्तदोषरहिता 
झङ्कितदोषशून्या वा | ८. योग्यताया यावद्वस्तुमावित्वादिति मावः | ९. प्रमाणविषयतां प्रति योम्याताया 
अस्त्यर्थत्वे च । १०. मानान्तरसिद्धास्तित्व. । ११. उक्त प्रवर्तनं च । १२. अनुवादकतया वेदशिरसाम्‌ | 
१३. अस्त्यर्थे स्थितिः। १४. वेदान्तानाम्‌ | १५. तेषां तनिष्ठाभावात्‌। 


1. प्रामाकरेण | 2. मितियोम्यत्वरूपार्तित्वस्य संभवो नास्ति । 
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५७४ सड्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
कक लफ  च खाया 


वेदान्त ब्रह्म के तटस्थ लक्षण का विमर्श ( पुष्पिताग्रा छन्द) 
क्षितिजलदहनानिलाम्बराणां जनिमनुमाय विभक्तताबलेन। 


ज॑गति हि जनिमद्विमज्यमानं घटघटिकादि समीक्ष्यते सँमस्तम्‌ ॥४९६॥ 

अन्वयार्थ:-संसार में समस्त उत्पन्न होने वाले घटपटादि विभक्त देखे जाते हैं अतः पृथिवी , 
जल ,तेज , वायु और आकाश- इन पञ्चभूर्तो में विभागरूप हेतु के द्वारा कार्तत्व का अनुमान कर ही 
सकते हैं। 

ललिताः-ब्रह्म के प्रथमकार्य पञ्चभूर्तो में कार्यत्वसिद्धि करने के बाद भौतिकप्रपञ्च में भी 
कार्यत्व सिद्ध किया जा सकता है । पृथिव्यादि उत्पद्यमान पदार्थ विभक्त दिखायी पड़ते हैं , तदनुसार 
घटपटादि विमक्त पदार्थ जब चेतन के कार्य हैं तब बिमज्यमान पञ्चभूत मी चेतन ब्रह्म के ही कार्य 
माने जाएंगे | इससे चेतनकारणवाद की सिद्धि हो जाने पर सांख्याभिमत अचेतन-प्रधान-कारणवाद 
का निरास हो जाता है ॥४९६॥ 


१ 
सिद्धान्ती तद्‌ दूषयति-- 
हि तदसुन्दरमिति । ऐवं वदता प्रामाकरेणाप्यात्मनस्तत्समवायिज्ञानस्य च सत्ता5म्युपेयेतैव । 
सैवं सति न सिद्धयत्तयोरविषयत्वात्‌ चात्‌ | अत एव तद्चोग्यताभावाज्ज्ञॉनस्य स्वप्रकारात्वादात्मनस्तदा- 
श्रयतया त्वया मानस्याम्युपेयत्वादित्यर्थः ॥४९५॥ 
नन्विदं समन्वयनिरूपणं निरालम्बन कतुँ कथं शक्यम्‌ ! न च ब्रहैवालम्बनमिति वाच्यम्‌ 
१ पे डी 
तस्याप्रसिद्धत्वात्‌, न हि गवादिवत्तत्प्रसिद्धमस्ति। न च समन्वयनिरूपणात्प्राक्‌ शब्दतो5पि तंत्सिद्धम्‌ 
| न चासं मावितं प्रमाणेन निश्चेतुं शक्यम्‌ , तदुक्तम्‌-- 


nm SE 0 401 1 ES OO 
१. प्राभाकरोक्त | २. त्वदुक्तं मनोरमं न मवति | ३. प्रमाणविषयतां प्रति योग्यता सत्तेति वदता 

§ दता। ४. सत्तायाः 
प प्रति योग्यतारूपत्वे सति। ५. आत्मसंविदोः। ६. अविषयत्वादेव | ७. विषयत्व. | ८. अतः 
दाब्दसूचितं हेतु विशदयति-- ज्ञानस्येति | ९. उत्तज्ञान. | १०. तथा चैतदेव चेद्वस्तुनः सत्त्वं 
तदात्मसंविदोस्त्वया सत्त्वप्रसगः स्यात्‌ । विस्तरस्तु २८६ श्लोकादौ द्रष्टव्य: | ११. तात्पर्येण 
प्रतिपादकतासंबन्धः समन्वय: अन्वय: संबन्धबिशेषस्तस्य सम्यकत्वं तात्पर्यवत्त्वमित्यभियुक्तोक्ते: 
निर्विषयम्‌। १३. ब्रह्म। १४. ब्रह्म | र अ 


1. विमतानि महाभूतानि जनिमन्ति 


अध्याये जगति कार्यत्वेन चेतनजन्यत्वानुमानम्‌ पुछ५ 


संमावितः प्रतिज्ञायां पक्षः साध्यते हेतुना । न तस्य हेतुभिस्त्राणमुत्पतन्नेव यो हत: ॥ इति। 
नच 'जगत्कार्यतल्लिङ्गानुमानात्तत्सिदधिः | समन्वयनिरूपणवैयेर्थ्यात्‌ , म॑हापृथिव्यादेः 
कार्यत्वासिद्धेश्वेति | मैवम्‌ । प्रपञ्चाख्यकार्यलिङ्गतर्कसं भाविते तनकारणस्यै वाद्वयनित्य- 
शुद्धज्ञानानन्दादिस्वरूपेण वेदान्तैः प्रतिपाचमानत्वान्ञौक्तदोष इत्याशयेन ` जन्माद्यस्य यतः” इति सूत्रन्यायं 
व्युत्पादयितुमुपक्रमते । तेत्र श्रोतृजिज्ञासानुरोधेन साक्षात्पुरुषार्थतया च प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि 
तत्त्वमादिवाक्यार्थे न्यायतो निरूपिते तस्वैव तदर्थ तत्पदवाच्यतल्सक्यस्थूुपन्यायजिज्ञासानुसारेण 
व्युत्क्रममाश्रित्य द्वितीयसूत्रन्यायमवतारयन्‌ प्रथमं चेतनं जगत्कारणमनुमातु कार्यत्वलिङ्गस्य 
वियदादिपक्षधर्मत्वसिद्धघर्थ वियदादेः कार्यत्वं साधयति-- 
a क्षितिजलदहनेति । जनिमुत त्पत्तिम्‌ । बिभक्तताया भिर्भत्वस्य बलं 
क्षघर्मत्वयोज्ञान तेन । तत्र तैस्य पक्षधर्मत्वं सिद्धमिति व्याप्ति दर्शायति- जगतीति । 
हि्हेतौ | यस्माज्जगति विभैज्यमानं घेटघटिकादि समस्तं जनिमत्समीक्ष्यते ततो विभक्तताबलेन 
क्षितिजलादीनां जनिमनुमाय, तर्कयन्त्यधिकारिणश्वेतनकारणमित्यग्रिमेण सम्बन्ध: | क्षित्यादिमहामूतानि 
जायन्ते विभेक्तत्वाद घटादिवत्‌ । ननु ब्रह्मणि व्यमिचारस्तस्थोपि प्रपञ्चाद्विमक्तत्वात्‌। न च परमार्थतो 
विभक्त्वं हेतुस्तत्र नास्तीति वाच्यम्‌ । पैक्षदृष्टान्तयोरपि सिद्धान्ते तंदैमावादिति चेत्‌ न। 


१. साध्यविरिष्टः पक्ष: प्रतिज्ञायां सं मावितः पक्षः हेतुना साध्येत । य उत्पतनेव हृतः तस्य न हेतुभिस्त्राणमिति 
॥ २. जगदाख्यं यत्कार्यं तल्लिङ्गं यत्र तादृझानुमानादित्यर्थः | प्रपञ्चः सकारणकः कार्यत्वाद्‌ घटादिवदिति 
प्रयोगः। ३. उक्तानुमानादेव वेदान्तप्रतिपाद्यब्रह्मण: सिद्धत्वात्‌ ४. महामूतरूपपुथिव्यादेः। ५. प्रपञ्चाख्यं 
यत्कार्यं तल्लिङ्गं यत्र तकेऽनुमाने तत्संमावितेत्यर्थः | ६. समन्वयनिरूपणवैयर्थ्यरूप. | ७. सूत्रस्य 
युक्तिकलापम्‌। ८. बोधयितुम्‌। ९. तस्मिन्नुपक्रान्ते सति। १०. युक्तिसमाजतः। ११. निरूपितस्यैव ब्रह्मणः 
| १२. प्रत्यगमेदार्थम्‌। १३. स्वरूपे युक्तिजिज्ञासानुसारेण। १४. द्वितीयसून्नस्थन्यायव्युत्पत्तिक्रमम्‌। १५. 
बुद्धावारोहयन्‌। १६. ४९८ पचचस्थानुमानेन संमावयितुम्‌। १७. वृत्तित्व.। १८. वस्तुभेदस्येति यावत्‌। 
१९. यत्र भिन्नत्वं तत्र जनिमत्त्वमिति ज्ञानम्‌। जनिमत्त्वव्याप्यमिन्नत्ववदिदं क्षित्यादिकमिति ज्ञानम्‌ । 
जनिन्याप्तिश्च पक्षधर्मता च जनिव्याप्तिपक्षध्मे तयोर्ज्ञानम्‌। २०. द्वयोर्मध्ये । २१. विमक्तत्वहेतोः। २२. 
पक्षवृत्तित्वम्‌। २३. देतोः पक्षधर्मत्वस्य सिद्धत्वात्‌। २४, परस्परमिति दोष: | २५. घटः कलशः स्त्रियां घटी 

इस्वा सा घटिका | आदिना पटादिः। २६. यथोक्तसमीक्षणात्‌। २७. कल्पयन्ति। २८. वस्तुमेदवत्त्वात्‌। २९. 
ब्रह्मणोऽपि। ३०. ब्रह्मणि। ३१ . क्षित्यादि। घटादि। ३२. उक्तहेतोः परमार्थतो विभक्तत्वहेतोरमावात्‌ । 
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५७६ - सड्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपारीरके प्रथमे 


उक्त अनुमान में हेत्वन्तर का प्रदर्शन (पुष्पिताग्रा छन्द) 
क्षितिजलदहनेषु तत्प्रदेशान्‌ जनिसहितानुपलम्य तंद्बलेन । 
क्षितिजलदहनत्वलिङ्गमार्गादपि जनिमेष्वनुमाय तर्कयन्ति ॥४९७॥ 
अन्वयार्थ:-पृथ्वी , जल और तेज में प्रत्यक्षमूत घटादि अंश को जब हम उत्पत्तिशील देखते 
हैं तब उसके सहारे पृथ्वीत्व , जलत्व और दहनत्वरूप लिङ्गो से समस्त पृथिव्यादि भूर्तो में उत्पत्तिमत्त्व 
का अनुमान कर ही सकते हैं । तत्पश्चात्‌ इन कार्यों के कारण का भी अनुमान सम्भव हो जाता है । 
ललिताः-घटादि पार्थिव है जो उत्पन्न होते हैं , उनमें पृथिव्यादि भी हैं वे ही पृथ्वीत्वादि जब 
पृथिव्यादि भूर्तो में बिद्यमान हैं तो उन्हें कार्य मानने में कोई आपत्ति नहीं है । तत्पश्चात्‌ "क्षित्यादिकं, 
सकर्तृकम्‌ , कार्यत्वात्‌ , घटवत्‌ ” इत्यादि अनुमानों से पृथिव्यादि का कारण चेतन सिद्ध हो ही 
सकता है ॥४९७॥ 


स्वसमानसत्ताकविभक्तत्वस्य हेतुत्वात्‌ । प्रपञ्चे तस्य सत्त्वाद्‌ ब्रह्मणि चे तन्नास्तीति 
नोक्तदोषः । न चैवमैप्यविद्यौदौ व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । साध्यस्यापि तंत्र सत्त्वात्‌ । अध्यस्तता हि 
जन्म वियदादेः साध्यम्‌, न तु प्रागसतः सत्तायोगित्वम्‌ , तस्य क्वाप्यमावात्‌ , न चाध्यस्तत्वमपि 
घटादौ परस्यासंप्रतिपन्मिति वाच्यम्‌, स्त्रार्थानुमानस्यैवैमप्यविरोधात्‌ । प्रसिद्धग्रमस्य परं प्रति 


दृष्टान्तत्वसंमवाच्च न चैवं वियदादेरप्यज्ञानवदध्यस्तत्वसंमवेन ततश्वेतनकारणानुमान णन 


वाच्यम्‌। श्रुत्यवधृताद्वितीयत्वस्य विपक्षे बाधप्रसङ्गात्‌ । अथ वा वियदादिमहाभूतानि भूतत्वे सत्यनादीनि 
न भवन्ति विमक्तत्वाद्‌ घटादिवत्‌ इदं च साध्यं ब्रह्मण्यज्ञाने च विरेषणामावकृतमस्त्येव, परप्रसिद्धं च 
निषेध्यमिति न कोऽपि दोष; विपक्षे बाधक चोक्तमेबानप्यनुसन्धेयमिति मावः ॥४९६।॥ 


न्स ताला नल 
- चैतनास्तीति पाठान्तरम्‌ | २. व्यमिचाराख्य: । ३. स्वसमानेत्यादिहेत्वम्युपगमेन ब्रह्मणि तस्य 


व्यभिचारवारणेऽपि। ४. आदिना जीवादिचतुर्णा ग्रहणम्‌ उक्त हिजीव ईशो विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोर्मिदा 
। अविद्या तच्चितोर्योग: षडस्माकमनादय: । ५. अविद्यादौ | ६. असतः सत्तायोगित्वस्य । ७. 


भटादाबध्यस्तत्वस्य परस्यासंप्रतिपन्नत्वे5पि । ८. रजतसर्पादिग्रमस्य । ९. मवदुक्तविधया। १०. वियदादेः 
he बा । ११. अध्यस्ततात्मककार्यस्याज्ञानकारणकत्वात्‌ | १२. ४९८ श्लोके । १३. 

६ : | हेतुरस्तु साध्यं मास्त्विति 
विपक्षे किं बाधकमिति यावत्‌ | १५. यचुक्तहेतुःप्रकृतसाध्यव्यभिचारी स्यात्‌ तर्हि श्रौताद्वितीयताया बाधः 
स्यादिति तर्को ञ्नुकृलः प्रदर्शित: | १६. महापृथिव्यादेरकार्यत्वम्‌ | 


“लदि त्क ह [77 77 - कित्यादिप्रदेशान्‌। 2. क्षितित्वादिहेतुबलेन | 3. लिङ्गामिन्नोपायान्‌ | 4. 
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अधिकारिणश्चेतनकारणं कल्पयन्ति 


अध्याये जगति कार्यत्वेन चेतनजन्यत्वानुमानम्‌ अध्याये____________ जगति कार्यत्वेन चेतनजन्यत्वानुमामु ५७७ 
॥ कारणानुमान का प्रदर्शन(मालिनी छन्द) 
जनिमदमवदेतच्चेतनादेव॑ हेतो- 
घटवदिति पुनस्तत्कारणे चेतनत्वम्‌। 
अनुमिमत उदकें कार्यतालिङ्गतोऽमीः 


जगति हि परिदृष्टं चेतनादेव कार्यम्‌ ॥४९८॥। 


अन्वयार्थः-जगत्‌ में कार्यत्व का निश्चय हो जाने के बाद ही मुमुक्षुपुरुष -यह उत्पद्यमान जगत्‌ 
चेतनरूप कारण से उत्पन्न होता है , जिस प्रकार घट कार्य चेतन कुलाल से उत्पन्न होता है - इस 
प्रकार जगत्‌ के कारण में चेतनत्व का अनुमान जगन्निष्ठ-कार्यता-लिङ्ग से कर लेते हैं क्योंकि लोक 
में समी घटपटादि कार्य चेतनकर्तृक देखे गये हैं। | 
ललिता:- विवादास्पद जगत्‌ चेतनोपादानक है , कार्य होनेसे , घटादि की माँति , इस अनुमान 
में जगत्‌ पक्ष है चेतनोपादानकत्व साध्य है , कार्यत्व हेतु हैं एवं घटादि दृष्टान्त हैं । इस प्रकार इस 
अनुमान के द्वारा जगत्‌ का कारण चेतन तत्त्व ही सिद्ध होता है ॥४९८॥ 
उक्त रीति से जगत्कारण ब्रह्म को अनुमेय मानने पर वेदान्त में अप्रामाण्यापत्ति (मालिनी छन्द) 
जगृढुदयनिमित्त चेतनं कि नु नाना किमु मवतु तदेक सर्ववित्‌ सर्वशक्ति। 
इति मवति तु पश्चात्‌ कारणे चेतनेऽस्मिन्ननवगतिनिमित्तः संशयो दुर्निवार: ॥ 
अन्वयार्थः-उपर्युक्त अनुमान के बाद जगदुत्पत्ति के कारण इस चेतन में नानात्व एवं एकत्व का 
संशय होता है , तब अज्ञाननिमित्तक संशय को दूर करने के लिए सर्वज्ञ , सर्वशक्तिसमन्वित अद्वय 
परमात्मा को वेदान्त जगंत्‌ का कारण बतलाता है | 
ललिताः- पहले सामान्यतः पूर्वोक्त अनुमान से जगत्कारण कोई चेतन सिद्ध हो जाता है तब 
उसके विषय में ज्ञान के कारण एकत्व- अनेकत्व , सर्वज्ञत्व-सर्वशाक्तिमत्त्त आदि का संशय होने 
लगता है । जिसका निवारण अनुमानादि प्रमाणों से नहीं होता , किन्तु बेदान्तवाक्यों से ही होता है | 
अतः वेदान्त में अप्रामाण्यापत्ति दोष नहीं दे सकते ॥४९९॥ 


1. एवकारेणाचेतनं व्यवच्छिनत्ति । 2. अनुमातारः। 
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(पय सङ्गिपणटीकाद्वयसंबतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
735 काम सब ममममरवनिनिविनिन्ट 


किच महापृथिवी जन्मवती क्षितित्वात्‌ खातपूरितक्षित्येकदँशवत्‌ | एवं महज्जलं जन्मवत्‌ 
जलत्वाच्चन्द्रकान्तानिःसृजतजलवत्‌ । एवं मैथनादुद्‌मूतदहनादिदृष्टान्तेन महतस्ते ज:प्रेभृतेरपि 
तेदनुमेयमित्याह- = 
क्षितिजलदहनेष्विति | स्पष्टम्‌ ॥४९७॥ 


१. सर्वमूतपक्षकमंनुमानमभिधाय प्रत्येकमूतपक्षकाण्यनुमानान्यभिधातुं पद्यमवतारयति-- किं चेति । 
अत्राविप्रतिपन्नैकदेरोन विप्रतिपन्न देशान्तरं साध्यत इत्यनुमानप्रकारमेदं दर्शयति महापृथिवीति । 
दहनादीत्यादिना ब्यजनाभिधातजन्यवायुर्गुहते । एवं भूतचतुष्टयस्योत्पत्तिमततवे सिद्धे वियतोऽप्युत्पत्तिरनुमेया 
। तथा हि विमतं बियदुत्पततिमत्‌ मूतत्वात्पृथिव्यादिवदिति। न च वियदनुत्पत्तिमन्निरवयवद्रव्यत्वादात्मवद्‌ 
इति सत्प्रतिपक्षाङ्का | अविद्येतरत्वे सति चेतनावत्त्वोपाधेः। वेदान्तिनः प्रति दृष्टान्ते साधनचैकल्याच्च 
| न हि द्रव्यत्वमात्मनो वेदान्तिनो मन्यन्ते | आत्मनो निर्गुणाभ्युपगमानििर्गुणस्य च द्रव्यत्वायोगा- 
तस्माद्वियदप्युत्पत्तिमदिति द्रष्टव्यम्‌ । एवं कार्यत्वे सिद्धे कारणं विना कार्यासं भवात्सिद्धकार्य भावस्य जगतः 
कारणं तर्कयन्तीत्यर्थः । २. खातं कृत्रिमजलाशयस्तदभिननः पूरितक्षित्येकदेशस्तद्वदित्यर्थ: | खातेनावकरेण 
कचरेति प्रसिद्धेन पूरित इति वा | ३. नदीस्रोतसा समुद्यमानमृत्सिकताकृतमूप्रदेशवच्च | ४. अरणिमथनात्‌ 
| ५. प्रभूतिना वाय्याकाशौ गृह्येते | ६. जनिमत्वम्‌ | 


RR SF BE यायाय डावात 


1. अविद्येतरत्वे सति चेतनावत्त्वोपाधेरिति । चेतनावत्त्मात्रस्योपाधित्वेऽविद्यायां साध्यव्यापकत्वं न 
स्यात्तस्या अनुत्त्तिमत्त्वसत्त्वेऽपि चेतनत्वाभावादतोऽविद्येतरत्वे सतीति सत्यन्तोपादानम्‌। ननु तथापि 
तत्र (अविद्यायाम्‌) न साध्यव्यापकत्वमुपाधे रविद्याया अविचे तरत्वचे तनावत्त्वोभयामावप्र युक्त- 


विशिष्टाभाववत्त्वादिति चेन्न सत्यन्तविशेषणेनाविद्येतरात्मकपक्षधर्मावच्छिन्नानुत्पत्तिमत्त्वव्यापकत्वस्य 
चेतनावत्त्वोपाधे विवक्षितत्वात्‌ | 


त्पत्तिमत्त्व चात्मन्येव वर्तते न त्वविद्यायां, तत्र 

(अविद्यायाम्‌ ) अविद्येतरत्बामावात्‌, आत्मनि च चेतनावत्त्वस्य सत्त्वात्पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्य- 
व्यापकत्वमुपाधेरक्षतमिति भावः | उपाधिर्हि तथा चेति | अविचेत्यस्योक्तोपलक्षणत्वे सतीत्यर्थ 

:। तथा 

चेति । चेतनावत्त्वमित्यस्याचे तनाव ङ्भिन्नार्थकत्वे सत्यन्तस्य चाचेतनावद्‌विरेषणत्वे अविच्चेत्यस्या 


21 क्षणत्वे चेत्यर्थ: | उपाधिविवरणं ५७९ पृष्ठे | 
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अध्याये जगति कार्यत्वेन चेतनजन्यत्वानुमानम्‌ ५७९ 
nN Nh 
eo 


ही हार एवं कार्यत्वहेतोः पक्षधर्मत्वे सिद्ध तैद्धेतुक तर्कयन्तीति सूचितं चेतनकारणानुमानं 
दर्शयति-- 

जनिमदिति | एतन्महापृथिव्यादीति पक्षनिर्देश:। जनिमदिति तंत्र सिद्ध हेतुनिर्देशः | पुनदाब्दः 
सिद्धान्ते विशेषद्योती । तमेव विशेषमाह- चेतनादेवेति | विमतमुपादानामिन्नचे तनप्र भवं 
कार्यत्वात्सेम्मतवत्‌ । घटादेरपि सिद्धान्ते तैथात्वान्न साध्यवैकल्यम्‌ | सुँखादिक वा परं प्रति 
ृष्टान्तोऽस्त्विति तत्कारणे चेतनत्वं तस्य पुथिव्यादेश्वेतनकारणकत्वम्‌ । उदर्के पक्षे | हेतुसिद्धयनन्तरं 
मुमुक्षवोऽनुमिमत इत्यर्थ: प्रापि घटादौ कुलालादिजन्ये यिशर - जगतीति 
। हिः प्रसिद्धौ । कार्यलिङ्गमनुमानमपि चेतनकारणस्वरूपनिर्घारणे न निरपेक्षं समर्थम्‌, अपि उ i 
प्रसाधयन्त्याः शरुतेरुक्तबिधया चेतनकारणमुपस्थापयदर्थ सम्मावयतीति तत्र तर्क एवेति तर्कयन्त 
सूचितम्‌ ॥४९८॥ 


तार्किकैथतुर्घा5म्युपगम्यते | केवतसाध्यव्यापक: ( केवलत्वं च साधनादिविदेषण- शून्यत्वम्‌ ) , 
साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापक: , पक्षधर्माचच्छिन्नसाध्यव्यापकः, उदासीनधर्मावच्छिनसाध्य व्यापकश्चेति | 
( चतुर्णा मध्ये आद्या5संमव:, उत्तरत्रयानुसरणमिति ) अत्र ( यथोक्तोपाधिस्वरूपे चेत्यर्थः) 
चाविद्ये त्यविद्या चित्सं बन्धजीवे शमे दयोरप्युपलक्षणं तयोरपि सिद्धान्ते ऽनुत्पत्तिमत्त्वात्‌ | तथा 
चाविद्यातच्चित्संबन्धजीवेझभेदेतरत्वात्मकपक्ष- धर्मावच्छिन्नसाध्यन्यापकत्वमुपाधे िवक्षितमित्यवध्येयम्‌ 

। यद्वा चेतनावत्त्वमित्यस्याचे तनावद्धिन्नत्वमर्थ: | सत्यन्तं चाचेतनावद्‌ विशेषणम्‌ । अविद्येति च 
पूर्ववदेवोपलक्षणम्‌ | तथा चाविद्यादित्रितये तरविशिष्टं यदचे तनाबद्‌, त्भिननत्वमुपाधिर्यथोक्तम- 
चेतनावच्चाविद्याकार्यमे व, तद्भिन्नत्वं चाविद्यादिसर्वानुत्पत्तिमत्स्वस्तीति केवलसाध्यब्यापकत्व- 
मे वोपाधेरनिवहतीतिध्येयम्‌ । अत इति । अविद्यायामुक्तरीत्या साध्यन्यापकंत्वामावेन 
चेतनावत्त्वमात्रस्योपाधित्वासं मवादित्यर्थः | तथाऽपीति । यथोक्तसत्यन्तबिशेषणोपादाने कृतेऽपरीत्यर्थः | 
विवक्षितार्थं विशदयन्नात्मन्येवोपाधेः साध्यव्यापकत्वसमन्वयमाहं-- अविच्चेतरत्वेत्यादिना | आत्मनि 
पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यसत्त्वमुक्तूवा चेतनावत्त्वोपाधेः सत्त्वमाह-- आत्मनि चे त्यादिना | 
पक्षधर्मावच्छिनेत्यादिविशेषणप्रसं गादुपाधिमे दानाह-- उपाधिहीत्यादिना | 

१. पदचद्वयोक्तप्रकारेण | २. महापृथिव्यादिपक्षवृत्तित्वे | ३. कार्यत्व. | ४. महापृथिब्यादौ पक्षे सिद्धो यो 
हेतुस्तनिर्देशः। ५. महापृथिव्यादि. | ६. घटादिवत्‌ | ७. उपादानाभिनरचेतनप्रभवत्चात्‌ | स्पष्टं भविष्यति 
चैतत्‌ ५०० पच्चे | ८. आदिना दु:खादेग्रह:। आत्मनस्तावत्कार्यमात्ं प्रति निमितत्वमङ्गीकृतम्‌ परैः सुखादिकं 
प्रति चोपादानत्वं, तथा च परमते सुखादिकस्योपादानाभिन्नचेतनप्रभवत्वं स्फुटतरमस्ति। ९. उक्तविधया। 
१०. उदकें उत्तरकाले निष्कृष्टमर्थमाह-- पक्ष इति | ११. दृष्टान्ते विपक्षे इवेत्यपेरर्थः। १२. चेतनप्रमवत्वरूप. 
1१३. श्रत्यपेक्षां विना | १४. कारण. | १५. “यतो वा' ( तै-भृ. १-१)इत्यादिद्रुतेः प्रतिपाद्चमर्थमिति 
संबन्ध: | १६. उक्तरीत्या । १७. चेतनकारणे । संभावयतीति तर्क एवेति पाठान्तरम्‌। 
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५८० सट्टिपणटीकाद्दयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
nnn 


नन्वनुमानाच्चेतनकारणसिद्धौ वैशेषिकादिमत इव देव सर्वज्ञसाधकं तत्र प्रमाणमस्तु कि 
तस्यै तर्कताम्युपगमेन । ततश्च वेदान्तवैयर्थ्यमित्याशङ्क्य यचप्युक्तविधया तेन सामान्यतङ्चेतनरूपं 
चिज्जगतो निदानं सिद्धयति तथापि सैस्मिज्नेकत्वनानात्वसशयानिवृत्तेस्तत्सेर्ववित्सर्वशक्ति कि वा 
बिपरीतमित्यादिसंशयो न निवर्तेत तनिदानस्य तदेकत्वाज्ञानस्यानिवर्त्तितत्वात्‌ | एवं जगदुपादानस्य 
निर्विशेषत्वादिसिद्धिरपि तमो न स्यादिति तर्क एव तदित्याशयेनाह- ति 
जगदुदयेति । जगत्कारणे चेतने अनुमानात्सिद्धे5पि श्रैत्तित्स्वेरूपानवगतिनिमित्त 
इतीत्यं संशयो दुर्निवारो मवत्येवेत्युक्त संशयप्रकारमर्मिनैयेनाह-- जगदुदयनिमित्तमिति । यदि तदेकं ` 
मवेत्तदा फलितं सिद्धान्तनाममाह-- सर्ववित्सर्वशक्तीति । ननूक्तानुमानादेनै लाधवसहकृतात्कारणै- 
कत्वसिद्धेस्तैहसर्वज्षं सर्वशक्ति चेति सिद्धयतीति कैथमनुमानानन्तर तंदेकत्वादिसंशय इति चेत्‌। सत्यम्‌ 
। यैचनुमानात्तेदेकत्वं नि्ीयेत, सैं न सम्मवति, लोके च विचित्रेप्रासादादेर्बहुकर्तुकत्वदर्शनेन 
ैदनुसारिलिङ्गेन तद्विपरीतनिश्चयासम्मवात्‌ । सम्मवल्लधुविषये हि लाघवतर्कोऽपि प्रवर्त्तते न च लोके 
कर्तृ णामसर्वज्ञासर्वशक्तितया बिचित्रकार्य एकस्य कर्तुरसम्मवे5पि सर्वज्ञे ्वरस्य 
तत्सम्मवाल्लाधवावकाशो5स्तीति वाच्यम्‌ | 


१. उक्तमनुमानमेव | २. मावप्रधानोध्यं निर्देश; | ३. चेतनकारणे | 9. अनुमानस्य । ५. वेदान्तकृत्यस्य तत 
एव सिद्धेश्व | ६: अनुमानेन अनिर्धारितसर्ववित्त्वाद्यात्मकम्‌ | ७. जगनिदाने चेतने | ८. एकस्यापि 
गोपुरस्तम्मादेरनेकचेतनपूर्वकत्वदर्शनादनेकेषामपि सूपौदनशाकानामेकेन निर्माणदर्शनाच्चेति द्रष्टव्यम्‌ । 
3. जगत्कारणम्‌ | १०. अल्पविदल्पशक्तिः | ११. सर्वेश्वर तद्विपरीतं वेत्यादिकमादिना गृह्यते। १२. 
सर्ववित््वादिसंशय. | १३. जगन्निदानचेतन. | १४. अद्वितीयत्वादिकमादिपदेन गृह्यते । १५. उक्तानुमानात्‌ 
। १६. तस्य तदसाधकत्वात्‌। १७. न तु तत्र प्रमाणम्‌ | १८. अनुमानम्‌ | १९. आनुमानिकचेतने | २०. 
अनुमानानन्तरम्‌ । २१. तस्य जगन्निदानस्य चेतनस्य यन्नर्विसेषत्वादिस्वरूपं तदज्ञाननिमित्तस्तस्य 
Fe मावः। २२. अनुमानशतैरपि निवारयितुमञक्यः। २३. 

अनेन वाक्येन प्रदर्शित संशयविशेषम्‌ | २४. तद्गचञ्जकदाब्देन | व्यन्जकामिनयौ समावित्यमरः | 
_चजुमानात्काएैकत्व॑ निश्ीयेत तहि सत्यं, अनुमानानन्तरं तदेकत्वादिसंशयो न मवेत्‌ परन्तु ततः स एव 


तदेकत्वादिसंशयो न मवेत्‌ | परन्तु ततः स एव न संमवतीति संबन्धः। ३ 


1३३. विविघरेखा घटितदेवराजगृहादेः लौकिकदृष्टान्तानुसारिकार्यत्वादिनिङ * | रै१. कारण. । ३२. एकत्वनिश्वयः 
विचित्रकार्ये कर्तृत्व. | व (गेन | ३५. एकस्य 
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अध्याये जगत एकप्रकृतिकत्वसाधनम्‌ ५८१ 
स्य छी 


जगत्कारण चेतन में वेदान्तवार्क्यो द्वारा एकत्वादिसिद्धि प्रकार प्रदर्शन(मालिनी छन्द) 
श्रुतिवचनविशेषाच्चेतने कारणे5स्मिन्‌ 
यत इति निरवद्यादेकताधीरथा55गात्‌ । 
प्रकृतिरिति च तस्मिन्‌ कारणे पञ्चमीयं 


जनयति दुढबुद्धिं तद्विघानादिहैव ॥५००॥ 

अन्वयार्थः-इस चेतन कारण में "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ” (तै०३-१-१) इस निर्दुष्ट 
श्रुतिवाक्य द्वारा एकत्व का निश्चय होता है तत्पश्चात्‌ "यतः" इस पद में जो पञ्चमी विभक्ति है वह उसी 
चेतन कारण में प्रकृतिभाव का दृढबोघ उत्पन्न कर देती है क्योंकि इसी प्रकृतिरूप अर्थ में यतःपदनिष्ठ 
पञ्चमी विभक्ति का विधान किया गया है। 

ललिताः-"यतो वा इमानि” इस श्रुति में "यतः” पद पञ्चमी एकवचन है क्योंकि "तस्माद्वा 
एतस्मात्‌” इस श्रुति में भी पञ्चमी एकवचन का ही प्रयोग किया गया है । महर्षि पाणिनि नें 
"जनिकतुः प्रकृतिः” (पा०सू० १-४-३०) इस सूत्र द्वारा उत्पच्चमान पदार्थ की प्रकृति की अपादानसन्ज्ञा 
बतलायी है । अतः जगत्कारण चेतन परमात्मा एक है , सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है ऐसा " यः सर्वज्ञः ` 
सर्ववित्‌”(मु० १-१-९) इत्यादि श्रुतियो से सिद्ध होता है ॥५००॥ 


बं सत्यन्योडेन्याश्रयात्केथमपि लाघबप्रवृत्ते प्रीक तस्मिन्सर्वज्ञत्वादिसम्मावनातुषस्याप्यमावात्‌ | कि च 
कर्नेकत्वं यचेकत्वसंख्या हिं तेन्नानात्वेजपि सा सिद्धबतीति कुतस्तत सर्वज्ञत्वादिसिद्धि:। यदि च 
केत्रमेद्स्सदेकता 'तर्हास्माव्नुमानात्प्राक्‌ क्षितिजलादीनां कर्त्रसिद्धस्तत्रतियोगिकमेदस्यानुपस्थितस्यामावो 
नानुमितिबिषय स्यात्‌| न हि प्रतियोगिज्ञानं विना मेदस्तंदेमावो वा सिद्धयेत्‌ । 
तस्मादनुमानात्कर्त्रेकत्वानिश्वयात्संशय एवेति सर्वक्ञत्वादिसिद्धि कथमपि तमो न मवेदिति मो: ॥४९९॥ 

१. सर्वज्ञत्वादेरेकस्य बिचित्रकार्यकर्तृत्वसाधकत्वे सतीत्यर्थ: | २. कारणैकत्वसिद्धौ सर्वज्ञत्वादिसिद्धि 
सर्वज्ञत्वादिसिद्धी च कारणैकत्वसिद्धि: । ३. न्यायानुमानयोरन्यतरेणाप्युपायेनेत्यर्थ: | ४. कारणैकत्वसिद्ेः 
पूर्व चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ | ५. जगननिदाने चेतने | ६. सर्वशक्तित्वादिकमादिना गृह्यते | ७. घान्यत्वचि पुमांस्तुष 
इत्यमरः । लेशमात्रस्यापीति यावत्‌ । <. त॒र्हि कर्तृवृत्त्येकत्वस्य संख्यारूपत्वे । ९. कर्तृ. | १०. 
कतू नानात्वे 5प्ये कत्वसं ख्याया: सिद्धत्वात्‌ | ११.सिद्धयतीति | 
अनेक घटव्यक्तिष्वेकघटत्ववदनेकजगत्कर्तृष्वेकत्वसंख्या प्रत्येक सिद्धयति । १२. उक्तकर्त्रेकत्वत: | १३. 

सर्वशक्तित्वादिकमादिना गुद्यते । १४. कर्तृ मेदामावः | १५. कर्तृ. । १६. तर्हि इति । कर्त्त्रेकतायाः 
कर्तुमेदामावत्वे प्रत्येकम्‌ । १७. ४९८ श्लोकोक्तात्‌। १८. कर्तृ, । १९. मेद. | २०. उक्तन्यायाद । २१. 
जगनिदानचित्येकत्वनानात्वाख्य: संशयः । २२. उक्तसंशयानिवृत्ते: | २३. आदिपदेन सर्वशक्तित्वादिक 
ग्राह्मम्‌ । २४. महीयसा प्रयत्नेनापि | २५. अनुमानतः | २६. जगन्निदानं सर्ववित्सर्वशक्ति कि वा 


विपरीतमित्यादि सदने निवत निद्या तदेकत्वाजञानुस्यानिवृर्तित्त्वू[दिति शेषः । 


टर 0 सडिपणटीकाइयसवतितसलेपशारीक = = भगे सङ्किपणटीकाद्वयसंबलिते -सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
यतः पद से अवगत एका प्रकृतिः इस अर्थ पर आक्षेप (वसन्ततिलका छन्द) 
एकत्वमेकवचनादवगम्यमानं यच्छब्दवाच्यनिलयं यत इत्यमुष्मिन्‌। 
वाक्ये जगत्प्रकृतिगामितया न विद्यः संख्यां विभक्त्यभिहिते वचनं हि ना55ह ॥ 
अन्वयार्थः- "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते (तै० ३-१-१) इस वाक्य में यतः पदनिष्ठ 
एकवचन से एकत्व अर्थ का बोघ होता है , उसका अन्वय यत्‌ इस प्रातिपदिकार्थ के साथ ही होता 
है , प्रत्ययार्थ के साथ नहीं क्योंकि विमक्तिवाच्य प्रकृतिगत संख्या को वचन नहीं कहता है | 
ललिता:- प्रत्ययार्थ संख्या हो अथवा कारक हो , दोनों का अन्वय प्रातिपदिकार्थ के साथ ही 
होता है , प्रत्ययार्थों का परस्पर अन्वय नहीं होता । तदनुसार "यत्‌” इस प्रातिपदिकार्थ के साथ ही 
प्रत्ययार्थ एकत्व संख्या का अन्वय होना उचित है , कारकार्थ प्रकृति के साथ नही । ऐसी स्थिति में 
"एका प्रकृतिः” ऐसा अन्वय नहीं हो सकेगा ॥५०१॥ 


कथं तेहि भवन्मतेऽपि कारणैकत्वं सिद्धयेदित्याशङ्‌ क्य “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
यन जातानि जीवन्ति! यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति; ( तै. भृ. १-१) इति जगत्कारणवाक्यगताद्चत इति 


यच्छब्दैकवचनादनुमानसिद्धकारणानुवादगताचैत्सिद्धिरित्यभिप्रे त्याह -- 


१. कथमिति एवं सर्वज्ञत्वाल्यज्ञत्वैकत्वानेकत्वादिसंशयवदुपादानमप्यस्य जगतः कर्तुश्चेतनादन्यत्‌ स्यात्‌ 
कुतावादितोऽन्यस्य मृत्पिण्डादे्घटाद्युपादानस्य लोके दर्शनात्‌ कि वा स एव कर्ता चेतन उपादानमपि 
ऊर्णनामिवदूर्णानां » ताकिंकात्मवदात्मगुणानां स्यादिति सन्देहो भवेत्तथा सहकारिकारणमपि तन्तुनिर्माण 
उर्णनाभिरिव बाहं नास्ति किं वा कार्पाससूत्रनिर्माण इव काष्ठयन्तरादि बाह्ममप्यस्तीति संशय: स्यात्तदखिलमपि 
सश्यजातं श्रुतेरन्यतो न निवर्तयितुं शक्यत इत्यभिप्रेत्य श्रुतिवशात्तनिर्णयप्रकारं वक्तुं पचमवतारयति-- 
कथमिति | अत्र पक्षे प्च त्वेवं योज्यं, तथा हि यतो वा इमानि भूतानीत्यस्मिन्‌ चेदान्तवाक्ये यत इति 
निरवद्याच्छुतिवचनविशेषादिति संबन्धः | निरवचान्नरपेक्षप्रमाणरूपाच्छुतिविशेषाद्‌ वचनविशेषाच्चेत्यर्थ: 
| यत इत्यस्मिन्यदे यदिति प्रातिपदिकरूप: श्रुतिविशेष एकवचनं तु वचनविशेषः | तथाचानुमानसिद्ध 
चेतनकारणं यत इत्ति यच्छब्दप्र 1तिपदिके नानूचै कवचनश्रुत्या तस्मिन्कारणे चेतने 
एकताधीर्जायतेऽथानन्तरमियं पञ्चमीविभक्तिस्तस्मिन्‌ प्रागुक्तकारण एकस्मिन्‌ प्रकृतिरुपादानमिति च दृढबुद्धि 
जनयति । कथं पञ्चम्याः प्रकृत्यर्थत्वमित्यत आह-- तद्विधानादिति | जनिकर्तुः प्रकृतिरिति 

: | इहैवास्मि्नेवोपादाने पञ्चम्या विधानादित्यरथः | यच्चेतनं कारणं तदेकमुपादानं 


चेति यत इति श्रुत्या निरपेक्षया निर्णीयते5त एव स्वाङ्‌ । 
हक गबहिर्भूतं सहकारिकारणान्तरमप्यत्र 
सिद्धमस्यैकत्वं सर्वशक्तित्वं चेति माव: | २. अनुमानात्कारणैकत्वासिद्धे | ३. कारणै कत्व. | ह 
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अध्याये जगत एकप्रकृतिकत्वसाधनम्‌ ५८३ 
६६६: ्----_-__-__----------:>>-_--- 


४ श्रुतिवचनेति । अयोक्तानुमानानन्तर यत इति श्रुतिवचनविशेषादेकवचनरूपानिरवद्याद- 
नुमानोक्तेशङ्काकलङ्कशून्यादस्मिन्‌ चेतने जगत्कारणे एकताधीरागादागच्छेत्‌ | यद्यपि यत इति 
बहुत्वसाधारणम्‌ । तथापि येन जातानीत्युपरितनैकवचनेन तंस्याप्येकवचनत्वं निर्णीतमिति भाव: । 
नन्वनुमानसिद्धचेतनकारणानुवादियच्छब्दैकवचनाज्जगत्कर्तुरेकत्वं सिद्धचेन्न तु भवदभिमतं त॑स्य 
तदुपादानैक्यमपीत्याराङ्क्याह-- प्रकृतिरिति । चकारेणैकताधियं समुच्चिनोति । तस्मिन्कारणे इयं 
पञ्चमी प्रकृतिरिति च दईबद्धिं जनयतीति संबन्धः | तत्र हेतुमाह-- तद्विधानादिति । “जनिकर्तुः 
प्रकृतिः” इति सूत्ेणेह प्रकृतित्वे प॒ञ्चमीविधानादेवेत्यर्थः यचि पुत्रात्प्रमोदो जायत ईत्यादिप्रयोगा- 
नुरोधेन निमित्तोपादानसाधारणीहे प्रकृतिः , तथापि ऐकृतेऽपेक्षितस्य जगढुपादानत्वस्य ततः 
्रतीतिसंभवान् कश्चिद्दोषः | प्रत्युतापेक्षितनिमित्तत्वमपि तितः सिद्ध्यतीति गुण एव | श्रुत्यन्तरे च 
"तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेये"त्येकस्यैव चेतनस्योभयविधं कारणत्वं स्पष्टं श्रूयते । ननूपादानस्य 
नानात्वनियमादुपादानकर्त्रोश्व तथात्वार्दैतेद्वाधितमिति चेत्‌ , न तावदुपादानत्वं नानात्वनियतं रूपोपादाने . 
घटादौ व्यभिचारात्‌ । न च द्रव्योपादानेऽयं नियैमः, एकस्या एव रजूज्वा: सर्पाचचधिष्ठानत्वात्‌ । 
रज्जुसपादिरिव वियदादेरप्यज्ञातब्र्मविर्तत्वेनाविरोषात्‌ | एवमेकस्मादात्मन उपादानाद्विविधस्वप्न- 
प्रपञ्चोदयादपि नास्ति सिद्धान्तेऽयं नियम: । अंत एवोपादानकर्तृमेदोऽपि न Ee । ङि च सर्वत्र 
कार्ये चैतन्यस्यैकस्यैव कुलालादिशरीरावच्छेदेन निमित्तत्वं मुदाद्यवच्छेदे पेदे 
ास्त्येबोदाहरणं परमतेऽपि। देवदत्तो जानातीच्छतीत्यादिप्रतीत्यनुरोधेन ज्ञानाबुपादानस्यैव कर्त्तत्वम्‌ 
| एवमीश्चरात्मघटसंयोग एकस्यैव तदुमयमिति नैव पराप्रसिद्धमस्मामिरुच्यत इति जगत्प्रकृतिरेका 
तेदैधिष्ठात्री चेति सिद्धम्‌ ॥५००॥ 


१. ४९८ श्लोकोक्त. | २. ४९९ श्लोकटीकायां यदित्यादिनोक्तम्‌ | ३. यत इत्यस्यापि । ४. निमित्तकारणस्य 
। ५. जगन्निमित्तस्य चेतनस्य | ६. जगदुपादानेन सहैक्यमपि | ७. निमित्तोपादानयोरमेदबुद्धिमनुमानसिद्धे 
चेतने कारणे5नेकत्वसंदायोच्छेचेकत्वज्ञानं वेत्यर्थ:। ८. एकस्मिश्चेतने कारणे | ९. यत इतीयं यच्छब्दानन्तर 
श्रूयमाणा। १०. इदं चेतनं कारणं प्रकृतिरुपादानमित्येवम्‌ | ११. उपादानताविषयाम्‌ | १२. जगन्निमित्तकारणे 
चेतने यत्प्रकृतित्वं तस्मिन्‌ दृढबुद्धिजनने हेतुमाह । १३. पा.१.४.३० | जनेः उत्पत्तेः कर्तुराश्रयस्य या 
प्रकृतिः यो हेतुस्तदपादानमिति सूत्रार्थः | तथा च धात्वन्तरयोगे5प्यपादानत्व भवत्येव ,` 
अङ्गादङ्गात्संभवतीति यथा | १४. आदिना 'ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते' इत्यादेग्रहणम्‌ । १५. उत्तसूत्रे । 
१६. जगन्निदाने ब्रझणि। १७. उत्तसूत्रस्थप्रकृतिशब्दात्‌ । १८. प्रकृतिपदात्‌। १९. छां ६. २. ३. । २०, 
घटपटाद्युपादानानां कपालतन्त्वादीनां नानात्वदर्शनात्‌। २१. नानात्बात्परस्परं भिन्नत्वादिति यावत्‌ | २२ . 
एतत्‌ एकस्योमयविधं कारणत्वम्‌ | २३. उपादाननानात्वाख्यः | २४. अवैलक्षण्यात्‌ | २५. 
उपादाननानात्वाख्यः। २६. उपादाननानात्वामावादेव वक्ष्यमाणहेतोरेव वा। २७. तमेव हेतुं किञ्चेत्यादिना 
दर्शयति । २८. एकस्यैव तढुभयत्वात्‌ । २९. उपादानक्त्रोमें दे | २०. यतते’ इत्यादिपदार्थः । ३१. 
जीवात्मनः । ३२. ईश्चरात्मनः | ३३. उपादानं कर्तृत्वं च | ३४. एकस्यैव तदुभयत्वात्‌ । ३५. मदुक्तेः 
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५८९ सह्िपणटीकाद्यसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
(क 


उक्त आक्षेप की पुष्टि (द्रुतविलम्बित छन्द) 
न हि विभक्त्यभिधेयंपदार्थगं वचनमाह निजं विषयं क्वचित्‌ । 


वैचनवाच्यगतं न वदन्ति चे स्वमभिधेयमरोषविभक्तयः ॥५०२॥ 

अन्वयार्थः- प्रत्ययार्थं वचन विभक्तचर्थं कारक के साथ कभी भी अन्वित नहीं होता । इस 
प्रकार समस्त विमक्तियाँ अपने अभिधेय से अन्वित स्वार्थ को नहीं कहती हैं । ` 

तलिताः- प्रकृत्यर्थ से अन्वित स्वार्थ को ही प्रत्यय सदा बतलाता है । प्रत्यय कभी भी अपने 
एक अंश वाच्यार्थ से अन्वित हो स्वार्थ को नहीं कहता । इसीलिए यहाँ पर एकत्व संख्या पञ्चमी 
विभक्ति के अभिधेय प्रकृतित्व अर्थ के साथ अन्वित होकर स्वार्थ को नहीं कहती है और न विभक्तचर्थ 
अपादान कारक ही वचनार्थ से अन्वित स्वार्थ को बतलाता है । तसिल्‌ प्रत्यय का अपादानकारक और 
एकत्व संख्या इन दोनों अर्थो का परस्पर अन्वय नहीं होता, किन्तु इनका अन्वय प्रातिपदिकार्थ के 
साथ साक्षात्‌ होता है ॥ ५०२॥ 


ऐका प्रकृतिरित्येतदाक्षिपति-- . 
एकत्वमिति । यत इत्यमुष्मिन्वाक्ये एकवचनादवगम्यमानमेकत्व येच्छब्दवाच्यनिलयं 
| जैगत्प्रकृतिगामितया विभक्तचर्थजगत्प्रकृतित्वविशिष्टाश्रयतया न विदा: | 
कुतः ? वचनं विर्भक्तचमिहिते स्वामिधेयां संख्या नाह न वदेचत इत्येकवचनस्य 


स्वाभिधेयसंख्यां वक्तुमसामथ्यदिका प्रकृतिरिति धी: 
भवेदिति भाव: ॥५० १॥ कति क्तो 


= न म सि ने 
१. एकवचनपञ्चमीविभक्तिम्यामुपपादिता यै का प्रकृतिस्तामाक्षिपतीत्यर्थ । २. यच्छन्द- 

1३. जगत्प्रकृतिगामितया निविष्टां संख्यामिति पाठे त्वित्थं योजना 
कार्या | तथा हि यत इत्यमुष्मिन्‌ वाक्ये एकवचनादबगम्यमानं यदेकत्वं तद्‌ यच्छन्दवाक्यनिलयं 
यच्छन्द्वाच्यप्रातिपदिकार्यगतमेव 


यस्माद्वचनं विभक्तचमिहिते पञ्चमीवाच्ये निमकताबर्यप्रकृतित्वगतम । तत्र हेतुमाइ-- जगत्पकृतीति । हि 
55 निविष्टां जगदुपादानगतत्वेन प्राप्तां संख्यां 

कथयति | एकत्वविवक्षायां यदेकवचनं विधीयते तत्प्रकृतिमूतप्रातिपदिकार्थगतमेवैकत्वं 
प्रत्ययात्मकविमक्तचर्थगतं 


1७. चेतने | । 5. जगदुपादानत्वविशिष्टे चेतने | ६. एकत्वाख्याम्‌ 


वाड जा सकत अ न र नैव। स्ववाच्यमेकत्वादिकमर्थम्‌ 
- नैव। २. ४ वचनामिघेयविशिष्टचेतनवृत्ति 
FE 13 14. टचेतनवृत्ति 15. एव | 6. 
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अध्याये जगत पव जगत एकप्रकृतिकत्वसाधम्‌ |] ८५८६ कको व सावन तय, 


; उक्त आक्षेप का परिहार(सुन्दरी छन्द) 

प्रातिपदिकार्थगतमेव वचनानि स्वं स्वमभिधेयमभिधातुमलंमर्थम्‌ | 

प्रातिपदिकार्थगतमेव निजमर्थ वक्ति च विभक्तिरपि नेह वचनार्थे ॥५०३॥ 

अन्वयार्थः- वचन प्रातिपदिकार्थ से अन्वित स्व-स्व अभिधेय अर्थ को कहने में समर्थ होते हैं। वैसे 
ही विभक्ति भी प्रातिपदिकार्थ अन्वित स्वार्थ को ही बतलाती है , न कि वचनार्थ से अन्वित स्वार्थ को | 

. ललिता:-यह सर्वथा सत्य है कि प्रत्ययार्थ वचन और कारक दोनों ही प्रातिपदिकार्थ के साथ अन्वित . 

अपने-अपने अर्थ को ही बतलाते हैं , परस्परान्वित स्वार्थ को उक्त दोनों प्रत्ययार्थ बतलाने में समर्थ नहीं है 
अर्थात्‌ उक्त दोनों ही प्रत्ययायाँ का साक्षात्‌ अन्वय प्रातिपदिकार्थ के साय ही होता है ~~~ का साक्षात्‌ अन्वय प्रातिपदिकार्थ के साथ ही होता है॥ ५०३॥ | 


वचनस्य बिमक्तचर्थविशिष्टस्वार्थामिधायित्व न क्वापि दृष्टमिति न प्रकृतिरेकेति धी: 


सम्भवतीत्याह-- 

न हि विभक्तीति। अस्तु तर्हि विमक्रे्वचनार्थ विशिष्टान्वितस्वार्थजगत्कारणत्वामिधायित्वं, 
तथा चैका प्रकृतिरिति धीर्युक्तैवेत्याशङ्क्याह-- वचनवाच्येति । एवं चैकवचनस्य यद्वाच्यमेकत्वं 
तैद्विशिष्टगतं विभक्तर्थप्रकृतित्वं सुते न सिद्धचेदित्यर्थ: ॥५०२॥ 

ननु किमिति विभक्तिवचनाम्यां 'परस्परार्थान्वितस्वार्थामिधानं न 
कर्त्तव्यमित्याकाड्क्षायामाह-- 

प्रतिपदिकार्थेति । प्रत्ययस्य प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थनोधकत्वनियमस्य ब्युत्पत्तिसिद्धत्वाद्वचन- 

विभक्तयोः प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थामिधान एव सामर्थ्यं तु वचनस्य विमक्तचर्थान्वितार्थाभिधानेऽपि । 
एवं विभक्तेरपि न बचनार्थान्वितामिधानेऽपि, तयोः प्रत्ययत्वाविरोषादिति भावः ॥५०३॥ 
१. प्रकृते यतो वा इत्यत्रत्वेकवचनस्य । २. पञ्चमीविभकिप्रतिपबनादपदनसभकोउ चते । २. पञ्चमीविमक्तिप्रतिपाद्यजगढुपादानस्वरूपार्थविशिष्टे चेतने 
स्वामिघेयैकत्वसंख्यारूपार्थामिधायित्वमित्यर्थ: | ३. वचने विभक्तचर्थविशिष्टस्वार्याभिघायित्वस्य 
क्वाप्युनुपलम्मादित्यर्थ: | ४. वचनस्य तदभिधायित्वामावे | ५. यत इति पञ्चमी विमत्तेः | ६। यत इत्येक 
वचनाभिधेयैकत्वसंख्यारूपार्थविशिष्टे चेतनेऽन्वितं संबद्ध यत्स्वार्थीमूतं जगदुपादानत्वं तदभिधायित्वमित्यर्थः | 
७. विभक्ते्वचनार्थविसिष्टान्वितस्वार्थजगत्कारणत्वामिधायित्वे च | ८. विभक्तीनां वचनामिघेयान्विते 
स्वार्थानभिधायित्वे च। ९. एकत्वान्वितचेतनवृत्ति। १०. पञ्चमीविमक्तिग्रतिपाद्यं जगदुपादानत्वम्‌। ११. “यतो 
वा' इत्यादिवाक्ये । १२ प्रयोक्तृव्यवहारसिद्धत्वात्‌। १३ एवकारव्यावर्त्यमाह-- नत्विति । 


1. प्रकृत्यर्थोपरक्तमेव स्वार्थमभिदधति वचनानि न विभक्तचर्थोपरकतमित्यर्यः | 2. विमक्तचर्थगतं स्वमर्थ 
व्यवच्छेत्तुमेवकारः | 3. समर्थानि । 4. एवकारेण वचनार्थगतं स्वमर्थं वारयति | 5. अतो विभक्तिर्यत इति 
पदेन च वचनार्थे वचनार्यान्वितस्वार्थ न च वक्तीत्यर्थः | तस्मादत्र यत इति प्रातिपदिकवाच्यश्चेतन एकः 
प्रकृतिश्वेतिवाक्यार्थ एव शब्दमर्यादया प्रतीयते न तु प्रकृत्येकत्वयोः परस्परावच्छेदः शब्दशक्तचा भातीति 
भावः। 
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० चा र 


मीमांसा से उक्त सिद्धान्त की पुष्टि (सुन्दरी छन्द) 
पशुनेति पदे तृतीयया करणत्वं हि फशोनिवेचते | 


वचनेन पशोरिहैकता न पुनः सा करणस्य कथ्यते ॥५०४॥ 
अन्वयार्थः-"पशुना यजेत” इस वाक्य में आयी हुई “पशुना” की तृतीया विभक्ति पशुनिष्ठ 
करणत्व और एकत्व को ही बतताती है , करण-कारकनिष्ठ एकत्व को नहीं बतलाती । 
जलिताः-प्रत्ययार्थं सदा प्रातिपदिकार्थ के साथ अन्वित होता है , इस नियम के अनुसार "पशुना "पद 
में “टा” विभक्ति के अर्थ एकत्व और करणत्व का साक्षात्‌ अन्वय प्रातिपदिकार्थ पशु के साथ ही होता 
है इसीलिए "पशुरेकः करणम्‌ ऐसा अर्थ बोध होता है। वैसे ही "यतः” पद से "एक तत्त्वं जगदुपादानम्‌” 
इस अर्थ का बोध होना मीमांसा सम्मत हैं ॥५०४॥ 


ननु “पशुना यजेत” इति वाक्यात्पशुरेकः करणमिति प्रतीयते, तद्वदेका जगत्प्रकृतिरिति 
झाब्दी प्रतीतिः किमिति न भवेदित्याशङ्क्य दुष्टान्तासंमत्योत्तरमाह-- 

पशुनेतीति। पशुनेति पदे या तृतीया तयेत्यर्थः इह पशुनेतिपदे | सा एकता । करणस्य 
तृतीयार्यकरणत्वविसिष्ठस्य। इदमपि प्रागुक्तप्रत्ययाश्रितन्यायबलादेवेति द्रष्टव्यम्‌ ॥५०४॥ 

कथं तेहि पशुरेकः करणमिति धीरित्याशङ्क्याँह-- 

अनुपपत्तीति। पशविशिष्टयागविद्वचनुपपत्तिबलेनेत्यर्यः। bpd तयो;करणतैकतयोः 
करणतै कपशोरित्येबंरूपेण संगतिरवगम्यते हि यस्मात्तां संगति विरहय्य विधिर्न घटते 
तस्माद्विधेरनुपपत्तिबलेनेत्यधस्तनेन संबन्धः ॥५०५॥ 


१. पशुना यजतेत्यतरैकप्रत्ययोपात्तयोः करणत्वैकत्वयोः सन्निकर्षातिशयात्प्रथमं परस्परसंबन्धावगतिः पश्चात्तु 
पदश्रुत्या प्रातिपदिकार्थेन संबन्धोऽवगम्यत इत्यभिप्रेत्य वाक्यार्यमाह-- पशुरेकः करणमिति । २. 
एकपशुकरणत्वरूपो वाक्यार्थ: प्रतीयते | ३. विभक्तिः | 9. एतदुत्तरमपि | ५. ५०३ पञचव्याख्यायां 
प्रत्ययस्येत्यादिनोक्ता या प्रत्ययावलम्बना युक्तिस्तद्वलात्‌ ६. बचनविभक्तचोः प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थामिधायित्वे 
1७. एकपशुकरणत्वावगतिः | ८. गुरुमतमाश्रित्याहेत्यर्थ: | ९. विध्यन्यथानुपपत्तिरूपेणोपादानप्रमाणेन । 


१०. एकपशोः करणतेत्येवं न वचनविमक्तिसामर्थ्यात्तत्संगति: | ११. करणत्वैकत्वयो: संगतिम्‌ 
न १ संगतिम्‌ | १२. 


हक ह कड बाक NO नी 


1. हिरवघारणे | तृतीयया पशोः करणत्वमेव बोध्यते न केवलवचनाभिहितस्यैकत्वस्येत्यर्यः 
:| तथा वचनेनापीह 
पशुनेति पदे पशोरेकता समर्प्यते, न पुनः सैकता करणस्य कथ्यतेऽतो नानेनास्मदुक्तिविरोध इति माव: | 
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अध्याये जगत एकप्रकृतिकत्वसाधनम्‌ अ जगत एकप्रकृतिकवसाधनम_ 23 


_ "पशुना यजेत” इस वाक्य में "एकत्व कारणम कि पशुना यजेत” इस वाक्य में “एकत्वविशिष्टपशु: कारणम्‌” ऐसे लोकप्रसिद्ध अर्थ का बोध 
प्रामाकर मतानुसार हो सकता है(द्वुतविलम्बित छन्द) 


अनुपपत्तिबलेन विघेस्तयो: करणतैकतयोरवगम्यते | 
करणतैकपशोरिति संगतिर्न घटते हि विधिर्विरहय्य ताम्‌ ॥५०५॥ 


अन्वयार्थः- विधि की अन्यथानुपपत्ति के बल से एकपशुनिष्ट करणत्व बोध हो जायेगा क्योंकि 
करणत्व और एकत्व का सम्बन्ध पशु के साथ पहले होता है , उसके बिना की उपपत्ति बन ही नहीं 
सकती है। 

ललिताः-विधि क्रिया है , उसके साथ अन्वय के लिए कारक को किज्चिद्धर्मावच्छिन्न होना 
अनिवार्य है। अतः प्रातिपदिकार्थ पशुनिष्ठ एकत्व ही यहाँपर अवच्छेदक बनेगा | इस प्रकार पशुसे 
अन्वित एकत्व का कारक द्वारा क्रिया के साथ सम्बन्ध हो जाएगा । एकत्वसंख्याबिशिष्ट पशुकरणक 
याग से इष्ट की भावना करें , यह अर्थ निष्पन्न होगा। फलतः "एकः पशु: करणम्‌” यह बोध सहज में 
बन जाएगा ॥५०५॥ 


oN 

ननु नियोगस्य दां विना काऽनुपपत्तिरित्याकाङ्क्षायां विद्धचनुपपत्तिनिमित्तां 
तंदुमयसंगतिमुपपादयति-- 

उपादानत इति । विद्धयनुपपत्तिबलात्पशो: संख्यया संगतिः स्यात्‌ । तैत्संगतिविशेषमेव 
दर्शयनसामर्थ्यरूपतिङ्गसिद्ध संख्यास्वमावं ततर हेतुत्वेनाह-- अवच्छेदकत्वेन संख्यानिवेशादिति 
। स्वाश्रयद्रव्यावच्छेदकत्वेन हि से्वत्र संख्या द्रव्ये निविशते तेनात सी पञोरवच्छेदकत्वेनानवेतीत्यर्थः। 
ततः कि तत्राह- एतयोरिति । करणत्वैकत्वयोरित्यर्थ: | तेन पञ्चन्वयेन । मार्गेण द्वारेण | कार्ये 
पशुयागकार्ये । निवेशोपपत्ेरित्यनन्तरं पशुरेकः करणमिति धीरुपपन्नेतिरोषः । 


- १. पशुविशिष्ट्यागविधेः | २. करणत्वैकत्वयोः संगतिम्‌ | ३. करणत्वैकत्वैतदुमय. । ४. पशोः संख्यया 
संगतिः | ५. पशोः संख्यया संगतौ । ६. लोके वेदे च | ७. तस्यास्तदवच्छेदकत्वेन द्रव्ये प्रवेशेन । ८. 
प्रकृतवाक्ये | ९. संख्या । १०. संख्यायाः पश्ववच्छेदकत्वेन पशौ निवेदात: किमायातम्‌ | 


— ee NN 
1. तत इत्यादिः | 2. न वचनविभक्तिसामर्थ्यादिति शेष: | 3. विध्यनुपपत्तिमेव स्पष्टयति-- नेति। तां 
करणत्वै कत्वयोः संगति विरहय्य विधिर्नियोगो न घटते नोपपच्चते नियोगो हि स्वसन्निधौ 
शरुतसमस्तार्यजन्यधात्वर्थनिर्वर्त्यतया प्रतीयमानस्तदनुरोधेन करणत्वैकत्वयोरपि संगति विना न 
प्रमीयतेऽतस्तामाक्षिपतीति मावः | 4. यत: | 
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उक्त सङ्गति के बिना नियोगानुपपत्ति का प्रदर्शन(भुजङ्‌ गप्रयात छन्द) 
उपादानतः संख्यया संगतिः स्यादवच्छेदकत्वेन संख्यानिवेशात्‌। 
पशोरेतयोस्तेन मार्गेण कार्ये निवेशोपपत्तेरुपादानमानात्‌ ॥५०६॥ 


अन्वयार्थ:-अर्थापत्ति प्रमाण से एकत्व संख्या के साथ करणत्व का अन्वय होता है जो संख्या 
पशु के अवच्छेदकरूप से निर्विष्ट हुई है । उस मार्ग से अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा करणत्व और एकत्व इन 
दोनों का कार्यात्मक नियोग में निवेश बन जाता है। 

ललिताः-" पशुना यजेत” यहाँ पर तृतीया श्रुति से याग का करणत्व पशु में अवगत होता है , 
किन्तु पशुनिष्ट करणता एवं एकत्व संख्या का बोधक तो तृतीया विमक्ति ही है , जिस तृतीया विभक्ति 
से करणत्व एबं एकत्व संख्या का बोध होता है , इन दोनों का साक्षात्‌ अन्वय पशु के साथ होता है। पशु 
याग का करण है , यागानुष्ठान से नियोग उत्पन्न होता है जो कालान्तरमावी फल का जनक है । 
प्रत्ययार्थ विधि की अन्यथानुपपत्तिरूप प्रमाण से एकत्व संख्या के साथ करणत्व का अन्वय होता है, 
इसीलिए एकत्व संख्या विशिष्ट पशु में याग के प्रति करणत्व भासित होता है । फलतः एकत्व और 
करणत्व के परस्पर अन्वय से पूर्व पशु के साथ अन्वय होता है तथा नियोग के साथ भी अन्वय सम्पन्न 
हो जाता है ॥५०६॥ 


एतदुक्तं मवति । "पशुना यजेत” इत्यत्र पशुप्रातिपदिकेन पशुः , विभक्तिवचनाम्यां 
करणत्वमेकत्वं चावगम्यते, तेषां च विधिनैव संबन्धः । सर्वस्यौपि तमग्रकरणेऽवगतस्य तिनैवान्वयात्‌, 
संख्या चोपादेयविश्ञेषणतया दिवक्षिता । तत्र साक्षात्तेषी नियोगान्वयानुपपत्ते मियोगस्य च 
करणमन्तरेण कार्यत्वावगमापर्यवसानात्पशु घात्वर्थकरणतेया योजयति । 
करणीमूतपशोश्वावच्छे दकसंख्याविशेषमन्तरेण निधेः पुनरपि सीञ्नुपपत्तिस्तदबस्थेति 


१. उक्तत्रयाणाम्‌ च । २. नियोगेनैव | १३. पश्चादिपदार्यस्य | ४. विधि. | ५. विधिनैव । ६ . 
अनुष्ठेयपशुनिद्ञेषणतया | ७. एवं सति | ८. पश्चादिपदार्थानाम्‌ ।१९. नियोगस्यादृष्टत्वेन तेन 
साक्षादन्वयानुपपतेः नियोगस्यापूर्वस्य | १०, धात्वर्थे करणमिति समासः | एवमग्रेऽपि । ११. अपूर्वरूप- 
कार्यत्वनिश्चयानुपपत्तेः | १२. धात्वर्थे यागे करणत्वेन | १३. युनक्ति । नियोग इति शेषः । १४. 
व्यावर्तक. | १५. विधेर्नियोगस्य पुनरपि पशोर्धात्वर्थे करणतया बिनियोगानन्तरमपि । १६. 
कार्यत्वावगमापर्यवसानरूपा | १७. तस्याः पूर्ववदवस्थिते: | 

न ++>++++ रस र 5 क लन सत त त 
1. विध्यन्यथानुपपत्तिलक्षणप्रमाणात्‌ । 
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अध्याये जगत एकप्रकृतिकत्वसाधनम्‌ ५ 


दार्ष्टान्त में उक्त युक्ति अमाव की आशङ्का (मुजङ्गप्रयात छन्द) 
न चैवं विधिः कश्चिदत्रेति न स्यादुपादानतः संगतिर्यत्यदार्थ | 
विमक्तयर्थसंख्यार्थयोर्नेह कश्चिच्चतो वा इमानीति वौक्ये विधिः ॥५०७॥ 
अन्वयार्थः- "यतो वा इमानि भूतानि” इस श्रुति वाक्य में कोई ऐसी विधि नहीं है , इसीलिए 
अर्थापत्तिप्रमाण द्वारा विमक्तचर्थ करणत्व एवं एकत्व संख्या का यत्‌ पदार्थ में अन्वय नहीं हो सकेगा 
क्योंकि "यतो वा इमानि” इस श्रुतिवाक्य में हमारे मतानुसार कोई विधि नहीं मानी जाती है । 
ललिताः- विधि की अन्यथानुपपत्ति से विभक्तचर्थ एवं संख्या का परम्परया नियोग में अन्वय 
आपने कहा है किन्तु "यतो वा इमानि भूतानि ” इस वाक्य में तो हमारे मत से कोई विधि नहीं मानी 
जाती है फिर भला उक्त रीति से विमक्तचर्थ और संख्या का अन्वय कैसे कर सकोगे ॥५०७॥ 


तस्सामर्थ्यानुसारेण करणपशोरवच्छेदकत्वेन संख्यां गृह्णातीति सिद्ध वचनविभक्तञ्चर्थयोरु- 
पादानमानात्पशुना परस्परं च संसर्गः पशुत्वकरणत्वयोश्च कार्येण संबन्धः ईति ॥५०६॥ 


१. कार्यत्वावगमानुपपत्त्यनुरोधेन | २. तद्विध्यन्यथानुपपत्तिलक्षणात्‌ । ३. नियोगेन | 9. ५०६ 
्लोकव्याख्यानानन्तरम्‌ । ननुपादानप्रमाणं संगतिमात्रमाक्षिपेत्संगतिं विना विध्यनुपपत्तिरिति तत्र 
संगतिविरेष एकपशुकरणनियोगलक्षणः कुतः सिद्धचेदिति तत्राह-- उपादानत इति विध्याक्षेपादित्यर्थः | 
संख्यया एकत्वसंख्यया करणत्वस्य संगतिः स्यादित्यर्थः करणत्वस्य हि घात्वर्थसंबन्धः स्वमावसिद्धः | 
पशोश्च॒घात्वर्थावच्छे दकत्वेन करणता तृतीयाश्रुत्यैव समधिगता । तत्रै कत्वसंगतौ कि 
कारणमित्यपेक्षायामाह-- अवच्छेदकत्वेनेति | पशोरवच्छे दकत्वेने त्यन्वयः | तत्रैवैकवचनश्रुत्या 
पशोरवच्छेदकत्वेन संख्यानिवेशाद्वेतोरित्यर्थः। एवं सति तेन मार्गेण धात्वर्थकरणत्वमार्गेणोपादानमानादेतयोः 
पश्वेकत्वयोरपि कार्ये निवेशोपपत्तेरित्यक्षरयोजना । एतदुक्तं भवति । पशुना यजेतेति तृतीयाश्रुत्या 
पझोर्यागकरणता 'तावदम्युपगम्यते । तत्र पशुपदस्य जातिवचनत्वात्‌ तेन 
संख्याविशेषानवगमात्पशुपदावगतस्य पशोः कया संख्यया5वच्छिनो5हं यागं निर्वर्तयेयेति मवत्याकाङ्क्षा 
तयैकवचनावगतैकत्वसं ख्यायाश्च ग्राहकप्रयोगवचनवशात्कार्यार्थतयाऽवगतायाः केन द्वारेणाहं कार्ये 
निवेशेयेति मवत्याकाङ्क्षा। एवं सति पशोरेकत्वसंख्याऽवच्छिन्नस्य करणत्वमेकत्वसंख्यायाश्च पश्ववच्छेदेन 
घात्वर्थकरणत्वमित्येकपशोः करणत्वमिति तद्विध्यन्यथाऽनुपपत्तिलक्षणप्रमाणादे कपशुकरणयाग- 
विषयकरणको नियोगः इति धात्वर्थद्वारा कार्ये निवेश इत्येकपशोः करणत्वावगम इति । 


4. विध्यसंमवाद्वेतोः । 2. प्रातिपदिकार्थे जगन्निदाने चेतने | 3. विध्युपगमे सिद्धान्तभङ्गप्रसङ्गादिति 
भाव: | 4. नोऽस्माकं सिद्धान्ते | 
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उक्त शङ्का का समाधान (पुष्पिताग्रा छन्द) 
अवितथमिदमेवमेतदस्मिन् खलु विघेर्वचनं पठन्ति वाक्ये | 
अत इति घटते तथापि योगो वचनविमक्तिनिगद्ययोरिहापि ॥५०८॥ 
अन्वयार्थ:-इस प्रकार आपका यह कथन सत्य है कि "यतो वा इमानि” इस वाक्य में विधायक 
वचन नहीं है , फिर भी यहाँ पर वचनार्थ एवं विभक्तचर्थ का अन्वय होता ही है। 
ललिता:- विधिप्रयुक्त अन्यथानुपपत्ति न रहने पर भी "यतो वा इमानि” इस वाक्य में वचनार्थ 
एकत्व संख्या एवं विमक्तचर्थ प्रकृतित्व का अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा परस्पर अन्वय होना इष्ट ही है 
क्योंकि यह वाक्य सिद्ध ब्रह्मवस्तु का बोधक है जो विधि की कल्पना करने पर सिद्ध न हो सकेगा 
॥५०८॥ 


भन्वेवं ` यतो वा इमानि” इति वाक्येऽपि वचनविमक्तचर्थयोरेवंमेवान्वयोऽस्त्चित्याशङ्क्य 
नवं युक्तम्‌ तालि - 

न चैवमिति । यथा पशुनेतिवाक्ये विधिः ,एवमत्र यत इत्यादिवाक्ये 
कञिदुत्पत्तिविनियोर्गादिविषयः कोऽपि विधिर्न, मीवार्थविषयस्य तैस्य शुद्धसिद्धार्थेसंमवादित्यर्थ: | 
बिद्धचसंमबे फलितमाह-- न स्यादित्यादिना । सं ख्याऽत्र वैद्वाचक 4010. नन्वत्रापि 

ग तिस विधिः श्रूयत इत्याशङ्क्य ब्रह्मस्वरूपवाक्यात्तेस्यावान्तरवावयमेदान क्षया 
स्वरूपव ह र त्यात युक्त इत्याशयेनाह- नेह कश्चिदिति । स्वस्यान्युत्यितत्वच्चोतनाय न इति 
शिष्यस्योक्तिः । प्रकृतिरिति धीर्न संभवतीति मावः ॥५०७॥ 


SOTO OO on जी जल का तक 


१. पशुना यजेतेति वाक्य इव | २. एकत्वप्रकृतित्वयोः । ३. परस्परं यत्पदार्थे चोपादानमानादन्वयः। ४. यत 
इति वाक्ये | ५. प्रयोगाधिकारवादिना ग्राह्यौ । ६. पचचस्येतिशब्दार्थमाह--- मावार्थेति | साध्यार्थविषयस्य | 


७. विधेः। ८. शुद्धे परिनिष्ठितस्वरूपे यत्पदार्थे | ९ संख्यावाचकमेकवचनम्‌ | 
+ ०. यत 
। ११. विचारयस्व। १२. तद्विजिज्ञासस्वेति तत्पदार्थब्रह्मस्वरूपवोधकवाक्यात्तस्य हे Mn 


मेदात्‌ । १३. यत इत्याचवान्तरवाक्यस्य विध्याकाङ्क्षया । १४. विधिपदार्थेन सं बन्धः । १५. 
। १६. यत इत्यादिवाक्ये विध्यभावात्‌ । १७. यत इति वाक्यात्‌। 


—————— जादा 
१. नैव | 2. यद्यपीत्यादि: | 
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अध्याये जगत एकप्रकृतिकत्वसाघनम्‌ ५९१ 
प 


दार्ष्टान्त में अनुपपत्ति का प्रदर्शन (वसन्ततिलका छन्द) 
एकत्वमेकवचनेन समर्पितं यद्यच्छन्दवाच्यनिलयं यत इत्यमुष्मिन्‌। 
पञ्चम्युपात्तमंपि यत्प्रकृतित्वमस्मिन्‌ सङ्गच्छते तदुभयं पशुवस्तुनीव ॥५०९। 
अन्वयार्थः- "यतो वा इमानि” इस वाक्य में यच्छब्दवा च्यनिष्ठ जो एकत्व का समर्पण एकवचन 
से हो रहा है और विमक्तचर्थ प्रकृतित्व का समर्पण मी होता है , ये दोनों वैसे ही चेतन में समर्पित हैं 
जैसे पशु में प्रत्ययार्थ एकत्व एवं करणत्व अन्वित होते हैं । 
ललिताः-`यतो वा इमानि” इस वाक्य में एकवचन और पञ्चमी दोनों ही विदिष्टार्थ बोध के 
लिए प्रयुक्त हुए हैं जिनमें विशोष्य के साथ अन्वय के बाद ही विशिष्टार्थबोधकत्व सिद्ध होता है। अतः 
ये दोनों ही पहले चेतनवस्तुरूप विशेष्य के साथ अन्वित होते हैं , तत्पश्चात्‌ इन दोनों का परस्पर 
अन्वय होता है । फलतः "एका निखिलजगत्प्रकृतिः” यह अर्थबोध सिद्ध हो जाता है ॥५०९॥ 


इदार्नी सिद्वान्ती पर्वेकत्वकरणत्वयोरिव प्रकृतेऽपि यत्पदार्थे वैचनविभक्तचर्थान्वयो युज्यते 
इति तदुक्त विद्धयमावमङ्गीकुर्वनाह-- 

अवितथमिति । सत्यमित्यर्थः । पञ्वेकत्वकरणत्वयोर्विधिसामच्यादिव परस्परं संसर्ग 
इत्येतदिदमा परामृति-- यत इति । वाक्ये विद्धचभाव इत्येतदप्यङ्गीकरोति-- एवमेतदिति । 
एतदप्यवितथमित्यर्थः | अङ्गीकृतमेतदेवाह- अस्मिनिति । यत इत्यस्मिन्वाक्य इति सम्बन्धः | कथं 
तर्हि तयोरन्वयः स्यादित्याशाङ्क्याह-- घटत इति । यद्यपीह विधेर्वचनं न पठन्ति तथापि 
वचनविमक्तिनिगद्चयोर्वाच्ययोरेकत्वप्रकृतित्वयोरिहौपि योगो घटत इति संबन्धः ॥५०८॥ 


१.यत इति वाक्यस्य यत्पदार्थेऽपीत्यन्वयः | २. एकत्वपकृतित्वयोः | ३. 
पशुविञिष्टयागविध्यन्यथानुपपत्तेरेव | 9. यत इति वाक्यस्य ब्रह्मवस्तुलक्षणपरत्वाद्विधिकल्पने 
तदसिद्विप्रसंगादिति माव: | ५. विध्यमावे । ६. वचनविभक्तच्र्थयोरेकत्वप्र कृतित्वयोर्यत्पदा्े ऽन्वयः | ७. 
यत्पदार्थेऽपि संबन्धो युज्यते । 


1. यदेकत्वम्‌ । 2. प्रातिपदिकार्थनिष्ठम्‌ | 3. एवम्‌ | 4. यच्छन्दार्थे चेतने | 5. संगत मवति। 
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अन्वयाक्षेपका स्पष्ट प्रदर्शन(शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
एका या प्रकृतिः समस्तजननी तद्‌ ब्रह्म जिज्ञास्यता- 
मित्यत्रापि हि वस्तुनिष्ठवचने शक्यैव तत्संगतिः। 
विज्ञातुं विधिमन्तरेण च तथाऽऽनर्थक्यमीत्या न हि 


स्वाघ्यायाध्ययनैकगोचरविधेरायातमर्थै विना ॥५१०॥ 

अन्वयार्थः- समस्त प्रपञ्च की जननी जो एक प्रकृति है उसे ब्रह्म समझना चाहिए । इस 
सिद्धवस्तुपरक श्रुतिवाक्य में मी विधि के बिना ही उसे वचनार्थ एवं विभक्तचर्थ का अन्वय समझा जा 
सकता है तथा आनर्थक्य के भय से भी पूर्वोक्त अर्थ समझा जा सकता है क्योंकि आयात अर्थ के बिना 
"स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” इस अध्ययनविधि की सार्थकता सम्भव ही नहीं है । 

ललिताः-"यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविन्ति 
तद्विजिज्ञासस्व तदब्रह्म”(तै०१-१-१) इस वाक्य में ब्रह्म का लक्षण और उसकी जिज्ञास्यता का 
निरूपण किया गया है । इस लक्षण का लक्ष्य ब्रह्म है और वह जगत्‌ का कारण है | बरह्म में जगत्कारणता 
के अनुरूप सम्बन्ध का आक्षेप करना अनिवार्य जान पड़ता है जो प्रकृतित्व और एकत्व के परस्पर 
अन्वय पर आधारित दै । अतः उन दोनों का चैतन्य के साथ अन्वय हो जाने के बाद "एका प्रकृतिः 
सर्वजगज्जननी” इस रूप में विधि के बिना अन्वय सम्भव हो जाता है ॥५१०॥ 


ननु प्रतिज्ञामात्रेण न वस्तुसिद्धिः न न चात्र तेयोल्वयप्रापक हेतु कं चित्पश्याम इत्याशङ्क्याह 
एकत्वमिति | यत इत्यमुष्मिन्वाक्य एकवचनेन यच्छन्दवाच्यनिलयं यच्छब्दार्थजगत्कारणाश्रयं 
यदेकत्वं ह । एवं यत इति पञ्चम्योपात्त तत यत्प्रकृतित्वं 5 
परसय सच्छते । तत्र दृष्टान्त:-- पशुवस्तुनीति | संख्याकरणत्वयोरिति शेषः । इदं हि वाक्यं 
भोगासी लक्षणं बोधयति त न जगत्परकृतित्व॑मोत्रेण न सिद्धथति | जगत्प्रकृतीनामनेकत्व 
त्‌ गत्प्र कृतित्वविशिष्टस्य वचनार्थे कत्वेन सं बन्धो 
उसण चेतत तदतति माद ॥५०९॥ सिद्धचतीति भावः ॥५०९॥ 
१. 1२. एकत्वप्रकृतित्वयो:| ३. संबन्धसाघकम्‌। ४. प्रतिपादितम्‌। ५. यच्छब्दार्थगतम्‌। ६. यच्छब्दार्थ 
चेतने । ७. संगतं भवतीत्यर्थः | ८. यत्पदार्थे जगत्कारणे चित्येकतवप्रकृतितवयोर्मिथोऽन्वये | ९. > इति। १० 
यभा सल तस्य लक्षणम्‌ | ११. ब्रहमलक्षणं च | १२. मात्रशब्देनैकत्व व्यावर्तयति | १३. 
। १९. अनेकजगत्प्रकृतिरूपत्वासंमवात्‌। १५. जगत्प्रकृतित्वमात्रेण अह्मलक्षणानुपपत्ते: | १६. उक्तविधया 
ब्रह्मणो लक्ष्यत्वानुपपत्त्येत्यर्थः | १७. केचित्तु एकवचनपञ्चम्योरपि हत स ह ग ता प्रयुक्तत्वाद्‌ 


बिशेष्यसंगतिमन्तरेण विधिं 
तले त नि च तर 


सर्वनामश्रुते संकोचकामावात्समस्तजनमी ॐअ! ४४ सीव परकृतिः । 2. इमानि मूतानीति 


अध्याये जगत एकप्रकृतिकत्वसाधनम्‌ ५९३ 


दृष्टान्त एवं दार्ष्टान्त में अन्यथानुपपत्ति का प्रदर्शन (सुन्दरी छन्द) 
वचनार्थविमक्तिवाच्ययोरुपपन्ाऽन्वयबुद्धिरर्थतः। 


पशुनेति पदे यथा तथा यत इत्यांदिपदेऽपि लक्षणे ॥५११॥ 
अन्वयार्थः- जिस प्रकार अर्थापत्तिप्रमाण से "पशुना यजेत” इस वाक्य के एकत्व और विमक्तचर्थ 
करणत्व का अन्वयबोध हो जाता है वैसे ही "यतो वा इमानि” इस ब्रह्म के लक्षणवाक्यगत “यतः” इस 
पद में भी वचनार्थ एकत्व और विभक्तचर्थ प्रकृतित्व का अन्वयबोध हो ही जाता है। 
ललिताः- विधि की अन्यथानुपपत्ति प्रमाण से दृष्टान्तगत " पशुना” पद में वचनार्थ एवं विभक्तचर्थ 
का अन्वयबोध सुलभ हो जाता है । वैसे ही लक्ष्य ब्रह्म में जगत्कारणत्व के अनुरूप वचनार्थ एकत्व 
और विभक्तचर्थ प्रकृतित्व के अन्वयबोध में कुछ भी आपत्ति नहीं है ॥५११॥ 
पूर्वोक्त पदगत अर्थतः पद का विवरण (प्रमिताक्षरा छन्द) 
बोधयति स्वमपेक्षितं विषयमर्थवशात्‌ 
परमात्मनिष्ठमपि तुल्यमिदं वचसोईयोरपि तु रूपमतः ॥५१२॥ 
अन्वयार्थ:-विधिपरक वाक्य भी अर्थापत्ति प्रमाण के बल से अपने अनपेक्षित विषय का बोध 
कराता है , वैसे ही परमात्मा अर्थ के बोधक वाक्य मी अर्थापत्ति के बल से ही अपने अपेक्षित विषय 
का बोध कराता ही है । अत: दृष्टान्त एवं दार्ष्टान्त दोनों ही वाक्यों में यह वचनार्थ और विभक्तचर्थ का 
अन्वय एक जैसा ही है। 
ललिता:- भाइमतानुसार विभक्ति के अर्थो का परस्पर अन्वय समानामिधान श्रुति से होता है एवं 
प्रातिपदिकार्थ एवं प्रत्ययार्थ का अन्वय एकपद श्रुति से होता है । एकपदश्रुति की अपेक्षा 
समानाभिधानश्रुति प्रबल मानी गयी है । अतः समानाभिधान श्रुति से पहले वचनार्थ एवं विभक्तथर्थ 
का अन्वय होगा। तत्पश्चात्‌ एक पद श्रुति से प्रातिपदिकार्थ एवं प्रत्ययार्थ का अन्वय होगा , ऐसा क्रम 
भट्ट ने माना है। इससे पूर्व अन्वय क्रम प्रामाकरमतानुसार बतलाया गया था ॥५१२॥ 


1. आदिना-- तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते (प्र. मु. प्र. खं. मं. ९ ) 

एतस्माज्जायते प्राण: | द्वि मु. प्र. खं. मं. ३ । तस्माद्वा एतस्माद्‌ आत्मन आकाराः तै. ब्र. प्र. मं | इत्यादि 
गुह्यते । 2. परमात्मनिष्ठमपि वाक्यमर्थवशात्स्वमपेक्षितं विषयं बोधयतीति संबन्धः | 3. स्वं स्वीयं 
स्वतात्पर्यवेषयीमूतमर्थजातं तदाकाङ्क्षितं तदुपयोगिनं तनिर्वाहक विषयमर्थान्तरमित्यर्थः | 4. 
्वार्थान्यथानुपपत्त्या | 5. एव । 6. स्वबोध्यार्थपिक्षितार्थान्तरबोधकत्वस्योभयत्र सत्त्वात्‌ । 
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ननु ्ह्मणो लक्ष्यताबाद्विमक्तिवचनार्थयो: संगतिरित्युक्तमयुक्तम्‌। सिद्धान्ते हिजगत्कारणत्व वैक्ष्ममाणरीत्या 

तटस्थलक्षणं गृहस्येव काकः | तत्त्व च तेदनज्ज्ञातस्यैवेति वाच्यम्‌ | न च जगत एकप्रकृतित्वमन्यतोञ्वगतम्‌ 

। न चामादेव वाक्यात्तदेवगमः | एकस्य वाक्यस्य कारणैकत्वतदभिनन्रहमस्वरूपप्रतिपादनायोगात्‌ । अत एव 

लक्षणत्वायोगात्कथ नुपपत्या पपत्त्या तत्सिद्धिरत्याशङ्वय, पु यत इत्यादिवाक्यं 

जगत्प्रकृतावेकत्वं प्रसाध्य तेदनुवादेन तदब्रह्ेति वाक्येनैकत्वं गच्छद्जहमस्वरूपपरमिति नोक्तदोष 
इत्याशयेनाह-- 

एका या प्रकृतिरिति । जिज्ञास्यतामिति "विजिज्ञासस्व” इति पदार्थों दर्शितः, विचार्यतामित्यर्थ: 

| विचारविघेरपि ब्रह्मण्येव महातात्पर्यमिति वस्तुनिष्ठवचन इत्युक्तम्‌ । तयोर्वचेनेविमक्तचर्थयोर सैंगतिर्यथा 

विधिनी ज्ञायते तथा त॑ विनाउप्यानर्थक्यमीत्या प्रयोजनामावप्रसङ, गमीत्या विज्ञातुं शक्यैवेति संबन्धः | 

ननु न प्रमाणं प्रयोजनानुसारेण स्वार्थं साधयति येने तरदैभावप्रसङ्गभयेनालौकिकोऽर्थस्तस्य 

कल्प्येतेत्याशङ्क्याह-- न हि स्वाध्यायेति | न हि यतो वा इत्यादिवचनमर्थं विना स्वस्य 

_ऑँसमीितार्यपर्य्यवसानं विना स्वाध्यायाध्युयुनविधेः प्रापकादायातं प्राप्त स्यात्‌ । अधघ्ययनविघधिर्द्ध्येतुः 

रहितं वाक्य नाध्ययनविधिना प्राप्येत । यतो वा इत्यादिवाक्यं 

ेदेघ्ययनं न फलवल्नवेदतेस्तस्परिहाराय तरे 

bmn on as दुमयसं भाव: | अथ वा स्वाध्यायाध्ययनविधेरीयातो योऽर्थस्तं 

बिना तदमावे औनि्थवयभीत्या संगतिं न हि शक्या ? क्वेति का दर्शयतीति योजनीयम्‌ ॥ 


१. लक्ष्यत्वान्यथानुपपत्त्या | २. प्रकृतित्वैकत्वयो: | ३. जगत्कारणे परस्परम्‌ । ४. ५१९ श्लोके | ५. तटस्थलक्षणं 
च | ६. काकवत्‌. | ७. यत इति वाक्यादन्यतः | ८. यत इति अस्मादेव | ९. एकप्रकृतित्वावगम: | १० . 
जगत्कारणैकत्वविशिष्टामिन्नत्ह्म 1 ११. एकवाक्यस्योमयप्रतिपादनायोगादेव। १२. उक्तवाक्यस्य। १३. लक्षणं 
ब्रह्मलक्ष्यत्व वा तत्पदार्थः। १४. एकप्रकृतित्व. | १५. ४७० लोके | 
कारणैकत्व. | १७. संहैकवाक्यतां प्राजुवत्‌ । १८. महातात्पर्येण ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादकम्‌ | १९. उक्तविघया | 
२०. एकस्य वाक्यस्येत्यादिनोड्ावितदोषो न | २१. महावाक्यतात्पर्यलक्षणं तु ४६६ पच व्याख्यायां ५४१ पु 
ब्यक्तमुक्त तत्सामान्यलक्षणं र OS । २२. एकत्व प्रकृतित्वरूपयोः। २३. प्रपञ्चकारणे चेतने मिथः। २४. 
। २६. यत इत्यादिवाक्यस्य | २७. तदनुसारेण 
प्रयोजन. | २९. यतो वेत्यादिवाक्यस्य | ३० oe ठ ।३१. न सन 
। ३२. अस्माद्वेतोः | ३३. सफलज्ञानप्रयोजनशून्यम्‌ | ३४. तेन अधिकारिणा तदर्थमेव तदघीतत्वात्‌ | ३५. 


po - प्रयोजनामाबप्रसंगमयेन । ४३. तयोर्वचनबिभक्तचर्थयोरेकत्वप्रकृतित्वयो योरेकत्वप्रकृतित्वयो: 
चिति मियः संसर्गः। ४. इति काक्वेति-- नि ) 


कलि योय अकष से a 
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ब्रह्म के स्वरूपका उपाधि लक्षण पर उत्थापित शङ्‌ का का समाघान (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
एकं चेतनमस्य यत्प्रकृतितामार्पन्नमुत्ग्रेक्षते 
तद्‌ ब्रह्मेति निशामयेति निपुणं ब्रूते परब्रह्मणः | 
सिद्ध लक्षणमादरेण महता व्यावर्तयद्‌ ब्रह्मण- 
स्तत्त्वं त॑त््वमसीतिवाक्यनिलयं तच्छब्दलक्ष्य वचः ॥५१३॥ 
अन्वयार्थः- इस जगत्‌ के उपादान कारणत्व का आश्रय जो एक चेतन उत्प्रेक्षा से सिद्ध होता 
है वह ब्रह्म है , उसे सुनो वह महावाक्यगम्य है जो "तत्‌” शब्द का अर्थ सिद्ध ब्रह्मरूप है , उसी 
ब्रह्मतत्त्व का पूरी दृढता के साथ प्रधानादि अनात्म जगत्‌ से पृथक्‌ करके श्रुति लक्षण बतलाती है । 
ललिताः-अनुमानप्रमाण से जगत्‌ का कारण कोई चेतन तत्त्व सिद्ध हो चुका है , उनमें 
एकत्व-अनेकत्व की जो कल्पना होती है उस कल्पना को मिटाने के लिए श्रुति एक कहती है । वही 
लक्ष्य भी है जो ब्रह्मादि पदों से लक्षित होता है । जगत्‌ कारण के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मतों को 
व्यावृत करते हुए निर्दोष लक्षण उक्त तैत्तिरीयश्रुति से किया गया है । ब्रह्म का निर्दुष्ट लक्षण बतलाना 
श्रुति को अमीष्ट है ॥५१३॥ 


तथेति सूचितं दुष्टान्तं दार्ष्टान्तिकं च विशदयन्नुक्तमार्गेण तदुभयसंबन्धसिद्धिमाह-- 

वचनार्थेति । वैचनार्थश्व विभेक्तिवाच्यं च तयोरित्यर्थः । अर्थतः अनुपपत्तितः। पशुनेतिपदे 
यथा वचनार्थेत्यादिसंबन्धः । लक्षणे अद्वैतब्रह्मलक्षणवाक्ये ॥५११॥ हर 

ननु सिद्धार्थवाक्यस्य कथं विधिवाक्येन तुल्यता , विधिर्हि स्वसामर्थ्यादलौकिकमर्थराशि 
प्रतिपादयेत्‌ । तदुक्त शबरस्वामिभिः ` चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तम्‌ ” इत्यादीत्याशङ्क्य 
सिद्धवाक्यमपि तात्पर्य्येण यमर्थ प्रतिपादयेत्तदेपेक्षितमर्थान्तरमपि कुथं न प्रतिपादयेत्‌ । अन्यथा 
तत्तात्पर्य्यानिर्वाहात्‌ Mest तद्वलादेव तथा सामर्थ्यम्‌ । अन्यथा "वसन्ते ज्योतिषा यजेत” 
इत्यत्रापि कर्मान्तर , रह संमाषटीत्यत्राप्येकत्वं विशोषणं किमिति न कल्प्येतेत्यादायेनाह-- 


१. ५०८ , ५०९ , ५१० इति पद्यत्रयेण | २. विधया | ३. वाक्यार्थो विमक्तचर्यशचेत्येतदुमय_ | ४. 
एकत्वरूपम्‌ । ५. प्रकृतित्वरूपम्‌ । ६. स्ववृत्त्यबौकिकार्थप्रतिपादनशक्ते: । ७. तात्पर्यीविषयीभूतार्थोपयोगिनम्‌ 
। ८. तदपेक्षितार्थान्तरप्रतिपादनानम्युपगमे | ९. वाक्यतात्पर्य. | १०. तात्पर्यानुपपत्तेः । ११. 
अलौकिकार्थप्रतिपादन. । १२. तदनभ्युपगमे । १३. बसन्ते इति पाठान्तरम्‌। १४. ज्योतिष्टोमादन्यत्‌। १५. 
स्पष्ट चेदं न्यायमालातुतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य सप्तमाधिकरणे । न्यायप्रकाशस्य ५ आदौ पत्रे च। 


SU Ty Rese Vis SM BME 2 oF MIRREN 
1. उपादानतांप्राप्तमनुमिनोति मवानिति रोषः | 2. 'उत्प्रेक्ष्यते' इति पाटान्तरे 'संभाव्यते' इत्यर्थः । 3. 
तत्वमसीत्यादिमहावाक्युनैकृवाक्यतापन asishtha Tri तद ब्रहलेत्यादिवचनमित्यर्य: | 4. सदिति रोषः 


५९६ सद्विपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


त्रिविध लक्षण का निरूपण (वसन्ततिलका छन्द) स 
लक्षस्य लक्षणमिह त्रिविधं प्रसिद्धं लोके स्वलक्षणममुष्य विशेषण वा । 


यद्वोपलक्षणमिमानि च क्षणेन व्यावर्णयामि पँथगेव तु तत्प्रतीहि ॥५१४॥ 
अन्वयार्थः-इस लोक में लक्ष्य के त्रिविध लक्षण प्रसिद्ध हैं -१. स्वलक्षण , २. विशेषण और ३. 
उपलक्षण , इनका पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षणपूर्वक प्रतिपादन हम करते हैं | हे शिष्य | उसे तू जानने का 
निश्चय कर | 
ललिता:- अतिव्याप्त्यादिदोषत्रयशून्य असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं जो स्वरूप , विशेषण 
और उपाधि मेद से तीन प्रकार का कहा गया है । स्वरूपलक्षण को स्वलक्षण, विशेषण को विशेषलक्षण 
और उपाधि को तटस्थलक्षण एवं उपलक्षण भी कहते हैं इन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ जानने का प्रयत्न करो ॥ 
५१४॥ 


विधिनिष्ठवाक्यमिति । स्वं स्वीयं परमात्मनिष्ठमपि स्वमपेक्षितं विषयमर्थवशाद्वो- 
धयतीत्यनुषङ्गः | फलितमाह-- तुल्यमिति यत ऐवमतः सिद्धार्थविधिनिष्ठवचसोद्वयोरपी - 
दमर्थान्तरप्रतिपादकत्व रूपं तुल्यमेवेत्यर्थः ॥५१२॥ 

वस्तुतस्तु जगत्कारणे प्रकृतित्वं विभैक्तिर्न प्रतिपादयति तैस्यानुमौनादेब सिद्धत्वात्प्राप्ता- 
i tb नानेकार्थविधानासं भवाच्च । कि तु बचनूर्थमे कत्वमेव तद्वाक्य प्रतिपादयति । तेत्र 


तदधिष्ठानमेवोददिइय वचनार्थः प्रतिपाद्यत ईति 
नेत्र कश्चिद्‌ दोषतुधो5पीत्याशयेनाह-- 


एक चेतनमिति। अस्य वियदादिप्रपञ्चस्य यत्‌ चेतनं प्रकृतितामापन्नमुत्पेक्षते ऽनुमिनोति 
तदेकमिति प्रथममन्वयः । पंश्चात्तदप्यनुवाद्यकोटौ निक्षिप्याह- तर्दूत्रह्लेति । निञ्चामय शृणु 


Nr त त हि 
१. स्वप्रतिपाचमर्थवृन्दम्‌ | २. स्वप्रतिपाद्यार्थापेक्षितार्थान्तरग्रतिपादकत्वस्योमयत्र सत्त्वम्‌ । ३. यत इति 
पञ्चमीविभक्तिः | ४. प्रकृतित्वस्य | ५. ९९८ *लोकोक्तात्‌ | ६. एकोदेशेनानेकार्थविघाने वाक्यमेदादिति 
मावः | अत एव ग्रहैकत्वाधिकरणे ग्रहं संमार्ष्टीत्यत्र गरहोदेशे नै त्वसंमार्गणविधौ वाक्यमे दाद्‌ 


्रहैकत्वमविवक्षितमित्युक्तम्‌ | ७. ऽवधारणम्‌ | ८. यत इति । 
९. यत इति वाक्यस्य 
वचनार्थैकत्वविधायकत्वे निश्चिते सति | १०. जीवब्रह्मेथरादिकृत्स्नचेतनोद्देगोन । ११. जगद्‌ | १२. 


वचनप्रतिपाद्य एकत्वरूपोऽर्थः | १३. यत इति वाक्येनेत्यादिः । १४ तद्वाक्येन वचनार्थमात्रप्रतिपादनात्‌ | 

:] १४. पादनात्‌ | 

१५. अत्र पक्षे | १६. घान्यत्वकपरिमितो5पि दोषो नेत्यर्थ: । घान्यत्वचि राश १८ के जलिय ह | हर यम १७९ इत्यमरः। १७ एक 
| ठे [ ब्रहोति 


1. तक्षणमेदेन । 2. असंकीर्णान्येव | 
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अध्याये स्वरूपतक्षणबिशेषणतक्षणनिरूपणम्‌ ५२७ 


बिचारयेत्यर्थतस्तद्विजिज्ञासस्वेत्यस्य ग्रहणम्‌ । ऐवमादिवचोच्त्र रागुक्तशाङ्कामाबान्निपुणं यथा 
स्यात्तथा पूजणोऽनुमानसिं र जगत्कारणत्वरूपं लक्षण महताऽऽद्रेण ण ब्रूत इति संबन्धः । लक्षणमिति 
तद्‌ ब्रह्ेत्यादेरुपलक्षणम्‌ । अंते एव महताऽऽद्रेणेत्युक्तम्‌ | यदेकं जगत्कारणं तद्‌ ब्रह्मेति 
तब्बिजिज्ञासस्वेति डिंत्यमेनं विजानीहीतिवत्‌ तस्य ब्रह्मसंज्ञापरमिदं न तक्षणपरमित्याशङ्क्यु 
तेस्योपरिष्टानिरसिष्यमाणत्वाज्जगत्कारणतया सांख्यादिकल्पितप्रधानादिव्यावृत्तये ब्रह्मलक्षणमेवेह 
श्रुत्यभिप्रेतमित्याशयेनाह- व्यावर्त्तयदिति । तच्छब्दलक्ष्यं ब्रह्मणस्तत्त्वमद्दयानन्दं प्रधानादिम्यो 
व्यावर्त्तयदिति संबन्धः । तटस्थेश्वरस्यैवेदं लक्षणमिति ग्रमापनोदनाय तत्त्वमसीति वाक्यनिलयं 
तदेकवाक्यमिति बचसो विशेषणमुक्तम्‌ ॥५१ म 

eno १भन्वेकस्य वस्तुन एकेनैव लक्षणेनेदं प्रयोजनं सिद्ध्यति वति आ अस्ति चने श्रुतिप्रसिद्धं 
तत्सत्यज्ञानादीर्ति किमनेनापि कम ॥ 
न दोषाय प्रत्युतानेनै विना सत्यादिलक्षणमेव दुई -- 


१. निशामयेत्यस्य बिचारयेति विवक्षितोडर्थस्तस्माद्‌ ब्रह्मविचारार्थक तद्विजिज्ञासस्वेति यद्वाक्यं तस्य 
ग्रहणमित्यर्थ:। २. तदग्रहे यल्लब्धं तदाह-- एवमादिवच इति | एवं तद्विजिज्ञासस्वेत्यादिवाक्यं तस्यादीति 
षष्ठीसमास: । तत्तादृशं वच इत्यर्थः | यतो वा’ इत्यादि “यत्प्रयन्त्यभिसं विशन्ती 'त्यन्तं वाक्यम्‌ । ३. 
वचसि। ४. ४९९ श्लोके यच्चनुमानादित्यादिनोक्तशङ्का | ५. सावधानेन। ६. संमावितम्‌ | ७. स्वरूपम्‌ 
। ८. परमतात्पर्येण | ९. अत्र लक्षणपदं नासाधारणधर्मवत्त्वसमर्पकमपि तु स्वरूपपरमित्याह-- लक्षणमितीति 
। १०. आदिना-- तत्सत्यं स आत्मेत्यादेग्रह: | ११. ननु विचारविधेः कुतः स्वरूपपरत्वमित्याराङ्क्य 
सोऽनुमानसं माविते जगत्प्रकृताववान्तरतात्प्येणैकत्वमुपपाद्य कारणै कत्वानुवादपुरःसरमहातात्पर्येण 
स्वरूपमावेदयतीत्यभिम्रेत्याह-- अत एवेति । तस्य स्वरूपोपलक्षणत्वादेवेत्यर्थः | ५१० पद्यावतरणे 
स्पष्टमिदम्‌ । १२. ननु यदेकमिति पाठान्तरम्‌ । १३. एवं प्रकारेण | १४. एवंप्रकारेण | १५. इत्थमिति 
पाठान्तरम्‌ । १६. जगत्कारणस्य | १७. यत इत्यादि तदब्रह्मेत्यन्तं वाक्यम्‌ । १८. संज्ञापरत्वस्य । ५२३ 
श्लोकादौ । १९. प्रकृतवाक्ये | २०. तदेवं यतो वा इत्यादिवाक्यस्य ब्रह्मतक्षणपरत्वे न कोऽपि दोष इति 
निर्णीतमिदानीमिदं लक्षणं स्वतक्ष्यं लक्षयत्स्वासंबद्धतवेन तल्वक्षयेत्स्वसंबन्धित्वेन वा । नाद्योऽतिप्रसंगाद्‌। 
न द्वितीयोऽसंगस्य ब्रह्मणो लक्षणसंबन्धामाबात्‌ । अतः कथं लक्षयलक्षणमावसंभव इत्याशङ्कायां 
वास्तवसंमवामावेऽपि कर्थंचिदस्ति संबन्ध इति स्वसंबन्धितयैव लक्ष्यं लक्षयेदिदं लक्षणमिति दर्शयितुं 
लक्षणमेदं व्युत्पादयति-- लक्ष्यस्येति । इत्यस्यावतरणान्तरम्‌। २१. प्रघानादिव्यावृत्तिरूपम्‌। २२. ब्रह्मात्मनि 
। २३. लक्षणम्‌| २९. उक्तलक्षणस्य सत्त्वात्‌ । २५. वस्तुनः। २६. शास्त्रेऽपि । २७. तटस्थलक्षणेन विना 
। २८. तटस्थलक्षणसिद्धमेक जगत्प्रकृतिब्रझोदिऱ्यानेन तस्य सत्यादिरूपत्वं बोध्यते इति तेन 
वक्ष्यति च ५२७ पचे | 
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५९८ सड्टिपणटीकाद्वयसंवतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


सामान्य लक्षण का निरूपण(वसन्ततिलका छन्द) 
लकषार्थनिष्ठमुपलब्ध्मतोऽन्यतोऽर्थाननिःरोषतो यदतिरिच्य तदर्थवस्तु । 
लक्ष्यं निवेदयति लक्षणमेतदाहुः सीमान्यलक्षणमिदं त्रिषु लक्षणेषु ॥५१५॥ 
अन्वयार्थः-जो धर्म लक्ष्य में उपलब्ध हो और अलक्ष्य को पूर्णरूप से पृथक्‌ करके लक्ष्य को 
बतलाता हो उसे लक्षण कहते हैं , यह तीनों लक्षणों का साधारण रूप है। 
ललिता:- अतिव्याप्ति , अव्याप्ति और असम्भवादि को पृथक्‌ करते हुए जो धर्म केवल लक्ष्य 
में उपलब्ध हो उसी को लक्षण कहते हैं । यथा सास्नादिमत्त्व गौ का निर्दुष्टलक्षण माना गया है क्योंकि 
यह लक्षण न तो गौ के सजातीय महिष में और न विजातीय घटादि में ही जाता है ॥५१५॥ 
लक्षयस्येति । ्रैविध्यमेवाह-- स्वलक्षणमिति । स्वरूपभूतं लक्षणमित्यर्थः | अमुष्य लक्ष्यस्य 
| वेति चार्थे | यद्वेति यच्चेत्यर्थः | लक्ष्यस्य कि चित्स्वरूपमूतं लक्षणं किंचिच्च तस्य 
बिशेषणमन्यच्चोपलक्षणमितीह लोके लक्ष्यस्य त्रिविधं लक्षणं प्रसिद्धमिति सम्बन्धः | नेन्वेषां 
किमन्योऽन्यं मेदकमित्याकाङ्क्षायामाह-- इमानीति स्वरूपतक्षणादीनीत्यर्थ: व्यावर्णयामि बिशेषतो 
वर्णयामि तेत त्वं प्रतीहि जानीहीत्यर्थः ॥५१४॥ | 
साधारणं लुक्षणमाह-- 
लक्ष्यार्थनिष्ठमिति । लक्ष्यार्थनिष्ठमुपलब्धं सदन्यतः --- यार नेष्ठमिति । तलषयार्थनिष्ठमुपलब्धं सदन्यतः सजातीयाँदेर्नि:शेषार्थदतिरिच्य 


क तक्षणम्‌ | तत्र सजातीयादेर्व्यावर्तकत्वमित्येतावत्युक्ते, एकशफत्वे सति शुङ्गित्वमित्यादौ 
मवदो! गोर्वक्षणे5तिव्याप्तिस्तद्वारणाय प्रथमं सत्यन्तम्‌ | अत्रादिना गोर्गमनत्वं लक्षणमित्यादिग्राह्म, 
स चेदं नीलकं ८ पृष्ठे । तक्योपलब्पत्वे सति स्वसजातीयादेयावरतकत्वमत्यक्तेडपि कपत 
ऐनमित्यव्यासिदोबदुषइतिव्याफिस्तद्यावृत्े ह नहह दह । ततत्वं च यावल्लक्ष्ये प्रतीयमानत्वम्‌ 

शृङ्गित्वं गोर्ल क्षणमित्यतिव्याप्तिदोषदुष्टेऽ- 
किलि न्‌. हि मी शि Re र ष्टेऽ 
1. तक्षणीयसकाशात्‌ | 2. साधारणलक्षणम्‌ 
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अध्याये स्वरूपलक्षणविशेषणलक्षणनिरूपणम्‌ ५९९ 
म्या यरा क र छक 


प्रतिज्ञात प्रथम लक्षण का निरूपण(बसन्ततिलका छन्द) 
लक्ष्यस्वरूपमपि सचदमुष्य साक्षादर्थन्तराङ्गवति मेदकमेतदाहुः। 
अस्य स्वलक्षणतयैव तु लक्षणं खं छिद्रं द्रवं जलमितीटुँशमत्रै लोके ॥५१६॥ 
अन्वयार्थः- जो लक्ष्य का स्वरूप होता हुआ भी लक्ष्य से इतर समी पदार्थों का साक्षात्‌ 
व्यावर्तक हो उसे लक्ष्य का स्वरूपभूत होने से ही लक्षण कहते हैं जैसे लोक में आकाश का "खं 
छिद्रम्‌” आदि स्वरूपलक्षण है और जल का "जलं द्रवम्‌” आदि भी लोक प्रसिद्ध लक्षण है । 
ललिताः- लक्ष्य का स्वरूप होते हुए मी अलक्ष्य का साक्षात्‌ व्यावर्तक होने के कारण उसे 
स्वरूपलक्षण कहा गया है क्योंकि वह घर्म लक्ष्य में सदा विद्यमान रहता है और अलक्ष्य का व्यावर्तन 
भी करता है । जिसप्रकार लोक में आकाश का लक्षण छिद्रम्‌ किया गया है और जल का लक्षण द्रवम्‌ 
किया गया है ॥५१६॥ 


ब्यावर्त्य लक्ष्य स्वाश्रयभर्थवस्तु निवेदयति तदेतल्लक्षणमित्याहुः | इदं च त्रिष्वपि लेक्षणेषु 
क्षणत्वसामान्यलक्षणमिति सम्बन्धः ।असम्मवाब्याप्तिदोषदुष्टे ऽतिन्याप्तिपरिहाराय 

लक्ष्यार्थनिष्ठमुपलब्धमिति । यावल्लक्ष्ये प्रतीतमित्यर्थः । निःशेषतो व्यतिरिच्येति 
विञेषणाननतिव्याप्िदुषटेऽप्यतिप्रसङ्गः। नन्विदं स्वरूपलक्षणे नास्ति तस्य स्ववृत्तित्वासम्मवादिति 
चेत्सत्यम्‌। यत्परमितं सद्‌ यस्य त॑त्सजातीयादिम्यः सर्वेभ्यो व्यावर्तकं तततल्लक्षणमिति विवक्षित्वा 
कोऽपि दोष इत्याशयः ॥५१५॥ 

इदानीं स्वरूपलक्षणस्य स्वरूपमाह-- र हाच 

लक्ष्यस्वरूपमिति । साक्षात्स्वमावतो लक्ष्यस्वरूपमपि संघदमुष्य क्यस्यारथिन्तराद्रबति 
मेदंकेमेतत्तु लक्षणस्य लक्ष्यस्य स्वलक्षणतयैवाहु: । तत्रोदाहरणमाह-- खे छिद्रमिति । 
लोकप्रतीतिमनुसृत्येदमुदाद्दतमिति द्रव्यम्‌ ॥५१६॥ 


१. धर्मिरूपं वस्तु । २. वक्ष्यमाणेषु । ३. लक्षणत्वरूपं यत्सामान्यं तदमिनं लक्षणम्‌। ४. लक्षणे । ५. लक्षणे 
| ६. स्वरूपलक्षणादीनां सामान्यलक्षणम्‌ ७. स्वरूपलक्षणस्य । ८. लक्ष्यात्मनि स्वस्मिन्‌ । ९. लक्ष्यस्य । 
१०. लक्ष्य. । ११. लक्षणम्‌ । १२. सजातीयादेर्वस्त्वन्तरात्‌ | १३. व्यावर्तकम्‌ । १४. 
स्वरूपमूततयैवाहुर्लक्षणविद:| १५. स्वरूपलक्षणस्य स्वरूपे | १६. न च छिद्रत्व धर्म आकाशातिरिक्तठिद्रत्वे 
मानामावात्‌। द्रवत्वमपि धर्म्यमेदाभिप्रायेणोक्तम्‌। १७. शास्त्रप्रतीत्यनुरोधे तु सत्य ज्ञानमित्युदाहर्तव्यम्‌ 
84722: अल ENS SN HOPS HIE SMS. DS 


१. स्वभावतस्तत्स्वरूपत्बे सति तब््ावर्तकत्वं स्वरूपलक्षणम्‌, । तद्वावर्तकमित्ये तावत्युक्ते 
विज्ञे षणलक्षणादावतिप्रसं गो मवेत्तत्परिहाराय तत्स्वरूपत्वे सतीति । अतिब्याप्तिदोषदुष्टे 
लक्षणेऽतिप्रसंगवारणाय विशेष्यदलम्‌। (१ तद्वयावर्तकमिति धर्मस्येव स्वरूपस्यापि विलक्षणत्वेन व्यावर्तकत्वं 
संभवतीति द्रष्टव्यम्‌ | ) 2. एवंविधमुदाहरण द्रष्टव्यम्‌ । 3. स्वरूपलक्षणस्वरूपे । 
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६०० सङ्किपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
21... अ... 


द्वितीय विशेषण लक्षण का निरूपण (रथोद्धता छन्द) 
स्वानुरक्तमतिजन्मकारणं यत्पुनर्भवति लक्ष्यवस्तुनि | 
तद्विदोषणतया$स्य लैक्षणं केसरादिकैमिबाश्ववस्तुनः ॥५१७॥ 
अन्वयार्थः-जो लक्ष्य पदार्थ में स्वविशिष्ट बुद्धि का जनक हो उसे विशेषणलक्षण कहते हैं , 
यथा केसरादिमत्त्व अश्व का विशेषण लक्षण कहा जाता है । 
ललिताः- घोड़े की गर्दन पर होने वाले बाल को केसर कहते हैं जो केवल अश्च में ही होता है। 
यह केसरादि लक्षण अश्व से भिन्न को व्यावृत्त करता हुआ केसरादि विशिष्ट बुद्धि का जनक होता है 
इसीलिए इसे विशेषण लक्षण कहते हैं ॥५१७॥ 
प्रतिज्ञात उपलक्षण का निरूपण(रथोद्धता छन्द) 
स्वानुरक्तमतिजन्महेतुतां निरस्य 
स्वानुरक्तमतिजन्महेतुतां लक्ष्यवस्तुनि निरस्य लक्षणम्‌ । 
अस्वरूपमपि त॑स्य यद्भवेत्काकेवत्तदुपलक्षणं विदुः ॥५१८॥ 
अन्वयार्थः-लक्ष्य वस्तु में स्वविशिष्ट बुद्धि जनन कारणता को छोड़कर स्वरूप न होता हुआ 
मी जो लक्ष्य का बोधक हो उसे तटस्थलक्षण कहते हैं , जैसे काकवत्त्व लक्षण तटस्थ माना गया है। 
ललिता:- विशेषणलक्षण में अतिव्याप्ति बारण के लिए "लक्ष्यवस्तुनि स्वानुरक्तमतिजन्महेतुतां 
निरस्य” पद दिया गया है | एवं स्वरूपलक्षण में अतिव्याप्तिवारण के लिए "अस्वरूपमपि” पद दिया 


गया है । इसका उदाहरण "काकवद्देवदत्तस्य गृहम्‌ ” लोक में प्रसिद्ध है जो काकवत्त्व लक्षण न स्वरूप 
है और न विशेषण ही है , फिर भी देवदत्त गृह का बोधक तो है ही॥५ १८॥ 


इदानीं विशेषणलक्षणस्य स्वरूपं कीर्त्तयति-- 


स्वानुरक्तेति । येत्युनर्लक्षणं सत्तक्ष्यवस्तुनि स्वविशिष्टबुद्धिजन्मकारणं भवति सदस्य 
विशेषणतया लक्षणमाहुरित्यनुषङ्गः | स्वरूपं तटस्थं च लक्षणं व्यावर्तयितु स्वानुरक्तेति, 


प्रतीयमानमित्यर्थः | अंलक्षणं दण्डादि व्यावर्ततयितुं लक्षणमिति | उदाहरति 
केसरादीति ॥५१७॥ js केक कि 


शा रत कप कप तत ती 
१. वस्त्विति शेष: । २. वस्तु । ३. लक्ष्यस्थ। ४. ५१५ पद्योक्तलक्षणसामान्यलक्षणशून्यम्‌ | ५. दण्डीत्यादि 
प्रयोगस्थम्‌ | 


1. स्वानुकत नित्य स्सदा ब्यस्त नि 7 उ उत स्वानुरक्ता नित्यं स्वसंबद्धा लक्ष्यस्वरूपा वियुक्ता या मतिस्तज्जन्मकारणम्‌ | 2. यद्‌ 1 
GT - यद्‌ वस्तु । 3. लक्षणं सद्‌ 
14. दम | 5. यथा । 6. तद्दथतिरेकेणेत्यर्थ: | 7. लक्ष्यस्य | 8. 
उदाहरणमाह-- काकवदिति | यत्काकवनिकेतनं दृस्यते तद्देवदत्तगृहमित्यत्रोपलक्ष्यस्य गृहस्यास्वरूपमूतस्तत्र 
विशेषणतयाऽननुप्रविष्टः | काको देवदत्तगृहं लक्षयतीति मवत्युपलक्षणलक्षणमिति 
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अध्याये स्वरूपलक्षणविदोषणलक्षणनिरूपणम्‌ अध्याय  स्नरुपसक्षणनिशोवणतभणतिरुममङ 1? 
अ —्््—7jo eens 


तटस्थलक्षणस्वरूपमाह-- 

स्वानुरक्तेति । विशेषणतक्षणे5तिब्याप्तिवारणाय निरस्येत्यन्तम । 
स्वरूपेञतिब्याप्तिपरिहाराय अस्वरूपमिति । लक्ष्याविदोषणं सद्यदस्वरूपं लक्षणं तदुपलक्षणं विदुः ] 
तंददेशीयतत्कालीन गृहवृत्तिकांकसंबन्धस्यानतिप्रसक्तस्य लक्षणतया काकवदित्युदाहरणम्‌ ॥५१८॥ 


१. उपलक्षणलक्षणस्वरूपमित्यर्थः | २. लक्ष्याविरोषणत्वे सति लक्ष्यस्वरूपमिन्नत्वमुपलक्षणलक्षणमित्यर्थः | 


३. तद्देशीयतत्कालीनगृहवृत्तिकाकसंबन्धस्यानतिप्रसक्तस्य लक्षणतया काकवदित्युदाहरणमिति | 
एतत्फक्किकालापनावसरे इदमधस्तनं पद्चमनुसन्धेयम्‌। तथा हि 
यत्रैष काक इदमेव तु देवदत्त-- वेड्मेतिं लाक्षणिकवृत्तिरिहाभ्युपेता। 
काकास्पदत्वमवधीर्य तेथापि वेस्ममात्राकृतिर्मवति लाक्षणिकी तु बुद्धिः | 
लाक्षणिकपदजन्यज्ञनं वाच्यार्थसंबन्धिलक्ष्यार्थविषयकमेवेति नियमे व्यभिचारप्रदर्शकमिदं पच्चमिति द्रष्टव्यम्‌ 
। अस्यार्थः। देवदत्तगृहं किमिति पुच्छन्तं प्रति कश्चिदाह यत्रैष काकस्तिष्ठतीदमेव देवदत्तवेश्मेति | सत्र कि 
काकाधिकरणत्ववििष्टं देवदत्तगृहमिति वाक्यार्थ उत भदुपलक्षितमन्त्य आह लाक्षणिकीत्यम्युपेता 
दोष: | ततः किं, तत्राह काकास्पदत्वमिति-- अस्माद्वाक्याद्‌ गृहविशेषमात्रमेव देवदत्तीयत्वेन प्रतीयते ने तु 
काकाधिकरणत्वाकारेण निर्गतेऽपि काके तदबुद्धिदर्शनात्‌ । एतेन प्रथमप्षे$पि विशिष्टेस्य देवदत्तीयगृहत्वे 
काकापसरणे गुहैकदेशमङ्गप्रसंगश्चेति। २०६ पद्चम्‌।। 
(१. इत्यस्मिन्वाक्ये | २. यचचप्युपलक्षितस्य वाक्यार्यत्वमस्ति तथापीति योजना | ३. एव | ४. एवं 
समाधानवाक्ये निष्प सति । ५. काकाधिकरणत्व. । ६. यथा गङ्गापदस्य स्वरक्यसंबन्धित्वोपलक्षिते 
तीरे लक्षणा तथा काकवत्पदस्य काकास्पदत्वोपलक्षिते गृहविरोषे लक्षणा सर्वे: स्वीकृतेत्यर्थः | ७. गृहविदोषत्वं 
चाऽदेवदत्तगृहमिनगृहत्वमेव। ८. मात्रसब्दः काकाधिकरणत्वं वारयति | ९. मात्रशब्दब्यावर्त्यमाह-- नत्विति 
। १०. काके स्थित इवेत्यपिइाब्दार्थः। ११. गृहविशेषः तत्पदार्थः । निर्गतेऽपि तस्मिँस्तदबुद्धिप्रदर्शनेन । 
द्वितीयपक्षं दृष्टान्तयितुमपि शब्द: | काकाधिकरणत्वविरिष्टस्येति। प्रकृतमनुसरामः पदार्थलक्षणापक्षमाश्रित्य 
मूले काकवदित्युदाहरणमित्यभिप्रेत्याह-- तद्देशीयेति। ननु काकवत्पदामिधेयस्य यज्ञदत्तादिगृहेऽतिप्रसक्तस्य 
गृहवृत्तिकाकसंबन्धस्य कथं लक्षणायां देवदत्तीयगृहमात्रस्य प्रत्यायकत्वमित्याशाङ्क्योक्तसंबन्धं बिशिनष्टि-- 
तद्देशीयतत्कालीनेति | यस्मिन्‌ देशे यस्मिन्काले देवदत्तगृहं वर्तते तद्दे शतत्कावमवस्य 
गुहवृत्तिकाकसंबन्धस्येत्यर्थः। तथा चोक्तसंबन्धेऽतिप्रसक्तित्वशङ्काशुकोऽपि नास्तीति । (1 लेशः )। 
४. काकाधिकरणत्वस्य | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


धुर] _स्लिपणटीकाइयसंबलिते समर ऑन: सङ्किपणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
टी 02----------- 


तैत्तिरीय श्रुति में कहा गया ब्रह्म का लक्षण तटस्थ कोटि का है(वसन्ततिलका छन्द) 
विश्चोङ्भवस्थितिलयप्रकृतिरचमस्य चिद्वस्तुनो यदसहायपरिग्रहस्य। 
दवर्णनीयमुपलक्षणमे कस्माद ब्रह्मेति लक्ष्यपददाक्त्यविरोधहेतों: ॥५१९॥ 
अन्ययार्थ:-इस असहाय चेतन तत्त्व का विश्व उत्पत्तिस्थितिलयकारणत्व जो श्रुति ने किया है उसे 
उपलक्षण ही मानना चाहिए क्योंकि ऐसा मानने पर ब्रह्मस्वरूप लक्ष्य पद की शक्ति का विरोध नहीं होता। 
ललिताः- जगत्कारणत्व को विशेषण मानने पर ब्रह्म में परिच्छिन्नता आ जाएगी , किन्तु तत्‌ 
पदसे अपरिच्छिन्न ब्रह्म की उपस्थिति जो होती है उसका विरोध होने लग जाएगा । अतः इस लक्षण 
को विशेषण न मानकर उपलक्षण मानना ही उचित जान पड़ता है ॥५१९॥ 
त त्रिविध लक्षणमुक्त्वा तहिं जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मण किलेक्षणमित्याकाइक्षायामाह-- त्रिविधं लक्षणमुक्त्वा तर्हि जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणः क्षायामाह-- 
बिठवोद्वेति । प्रकृतित्वमिति कर्तृत्वस्याप्युपलक्षणम्‌ । अत एवासहायपरिग्रहस्यातिरिक्त- 
सहायापेक्षाशून्यस्यैकस्येति यावत्‌। अस्य चिद्वस्तुनो विश्वोद्धवादिप्रकृतित्वं यत्तदुपलक्षणमेव वर्णनीयम्‌ 
| नन्वस्वरूपस्य तस्य विशेषर्णत्वसंभवात्कस्मादुपलक्षणत्वमुच्यत इत्याशङ्कते-- कस्मादिति । 
यावल्लक्ष्यस्वरूप तद्धर्मो भूत्वा यल्लक्षयति तदेव विशेषणलक्षणम्‌ | जगत्कारणत्वमपि यावल्लक्ष्यमावि 
तक स्यादिति तत्पदशक्तिर्वक्ष्यमाणाबाध्येत तत्पेरिहारायोपलक्षणे- त्वमेवास्य युक्तम्‌ । 
एवं च तल्लक्ष्यमखण्ड सिद्धतीत्याशयेनाह- ब्रह्मेति ॥५ १९॥ १५ 
१६ ननु यत इत्याद्यनेकपदमुख्यार्थानुरोधेन ब्रह्मपदमात्रदक्तिविरोधोडपि न दोषः स्यादिति 


तद्विशेषणत्वमेव न्याय्यम्‌ । अन्यथा काकतत्पदयोरिव बहुषु पदेषु लक्षणैव स्यादित्याशङ्क्य 
लक्ष्यपदानुरोधेनोपलक्षणत्वमेव न्याय्यमित्याह-- 


विइवोद्भवस्थितिलयप्रकृतित्वरूपमिति । स्पष्टम्‌ ॥ ५२०॥ 


१. लक्षणस्य त्रैविध्ये सति | २. त्रयाणां मध्ये कतमं कीदूशं किमात्मकं वा | ३. तस्य तदुपलक्षणत्वादेव । 
९. प्रकृतित्वस्य | ५. यावत्कालपर्यन्तम्‌ | ६. ब्रह्मणि स्वे तरविशे षणसं सर्गाम्युपगमे तेनैव 
वस्तुपरिच्छेदवत्तत्स्यात्‌ । ७. परिच्छिन्नत्वात्‌ | ८. ब्रपदनिष्ठाऽपरिच्छिन्नार्थबोधनानुकूला । ९. ५२१ 
स्लोके | १०. पदशक्तिबाध. | ११. जगज्जन्मादिकारणत्वस्य। १२. जन्मादिकारणत्वलक्षणस्योपलक्षणत्वे 
च । १३. उक्ततक्षणलक्ष्य ब्रह्म वस्तु । १४. बाघो5पि । १५. उक्तदोषाभावात्‌। १६. तस्य जगज्जन्मादिकारण - 
त्वस्य विशेषणत्वम्‌ | १७. अन्यथा जगज्जन्मादिकारणत्वस्य लक्ष्यब्र विरो षणत्वं विहाय 
काकादिवदुपलक्षणत्वे | १८. काकवत्पदयोरिवेति यथा काकवदित्यत्र ्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्योत्तुणत्वा- 
दिबिशिष्टे लक्षणा मवति तथेत्यर्थः | १९. यतो वा इत्याचचनेकेषु | २०. तथा च यथा काकाधिकरणत्वं 


स्वस्मादन्यदेव गृहस्वरूपं लक्षयति तया प्रकृतवाक्ये जन्मस्थितिलयाधिकरणत्वमपि 
Sn स्वतोऽन्यदेव 


1. लक्षणमिति शेष: 12. स्ेतरसहयनत्षस्या्षितोयस् नमस्या उन क्षमता 7 बरहा - २ | 2. 
यल्लक्ष्यपदं तस्य यादात्तिस्सस्या'अविरोधसिदधि द 
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| 3. न लक्षणान्तरम्‌। 4. 
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अध्याये क्षणनिरूपणम्‌ ज्याय 59000 पा 0 0 र यी 
प्न 
विशेषण पक्ष में विरोध दोष प्रदर्शन (रथोद्धता छन्द) 
विश्वोड्भवास्थितिलयप्रकृतित्वरूपमॅकाकिनो यदि लक्षणमुच्यमानम्‌। 
तद्‌ ब्रह्मणो यदि विशेषणरूपमिष्ट ब्रहोति लंक्ष्यविषयस्य दस्य भङ्गः ॥५२०॥ 
अन्वयार्थः- यहाँ पर अद्वय ब्रह्म का विश्व उत्पत्तिस्थितिलयकारणत्व जो लक्षण किया गया 
उसे यदि ब्रह्म का विशेषण माना जाए तो ब्रह्मविषयक इस लक्ष्य पद का विरोध होगा ही। 
ललिताः- ब्रह्मपद का बृहती अर्थ होता है जो अखण्ड का पर्याय है , ऐसी स्थिति में जगदुपादानत्व 
लक्ष्य ब्रह्म का विशेषण माना जाएगा तो ब्रह्म पद की शक्ति का संकोच करना पड़ेगा , इसीलिए वह 
लक्षण ब्रह्म का विशेषण न मानकर उपलक्षण माना गया है ॥५२०॥ 
उक्त रीति से उपलक्षण पक्ष में लक्षणवाक्यगत काल्पनिकार्थकत्व आक्षेप का निराकरण 
(वसन्ततिका छन्द) 
लक्ष्यार्थवाचि पदर्मत्र हि लक्षणार्थे वाव्ये प्रंधानमितैरद्‌ गुणमूतमाहुः। 
ब्रह्मेति लक्ष्यविषयं च पदं समर्थं मूमानमेव वदितुं रन तु मर्त्यमल्पम्‌ ॥५२१॥ 
अन्वयार्थः-लोक एवं वेद में सर्वत्र लक्षणवाक्य में लक्ष्यार्थवाचक पद को प्रधान एवं इतर पद 
को गौण कहते हैं । "ब्रह्म” यह लक्ष्यार्थगोधक पद अपरिच्छिन्न तत्त्व को बतलाने में समर्थ है , 
परिच्छिन्न नाशवान्‌ को नहीं। 
ललिताः- लक्षणवाक्यनिष्ठ परवर्ती होते हुए भी लक्ष्यार्थक पद प्रधान ही रहता है , क्योंकि 
लक्ष्यार्थ ही उद्देश्य और जिज्ञास्य माना जाता है | लक्षण तो उसी का अङ्ग होने से गौण है इसीलिए 
प्रधान के अनुरूप ही लक्षणवाक्य का अर्थ करना पड़ता है । ब्रह्मदब्द बृहि धातु से बनता है जो 
अपरिच्छिन्न अर्थ का वाचक है , परिच्छिन्न अर्थ का नहीं ॥५२१॥ 


1. जगजन्मादिकारणत्वस्य लक्ष्यविशेषणत्वे बृहत्यर्थस्याद्वयत्वस्य भङ्गाल्तक्ष्यवाचिब्रहापदशक्तेर्वाधप्रसंग 
इत्यर्थः । तद्वोधे च वाक्येनानेनाखण्डं ब्रह्म लक्षितं न स्याद्‌ । तस्य चालक्षितत्वेऽधीहि मगवो 
ब्रह्मेत्युपक्रमविरोध इति भावः | 2. अखण्डाइयस्य । 3. ब्रह्मणि लक्ष्ये | 4. स्यात्तर्हीतिशेषः | 5. 
लक्षयार्थप्रतिपादकस्य । 6. पदराक्तेर्वाधः स्यात्‌ | 7. लोके वेदे च | 8. उद्देश्यविषयत्वात्‌ | 9. लक्षणवाचि 


सर्वं पदजातम्‌ | 10. तच्छेषमूतार्थीविषयत्वादित्याहुस्तद्विद इत्यर्थः | 11. एवकारव्यावर्त्यमाह-- नत्विति 
| 
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लक्षणवाक्य को उपलक्षणार्थक मानना "गुणे त्वन्याय्यकल्पना” इस जैमिनीयन्याय से 
अनुमोदित है (वसन्ततिलका छन्द) 

तस्मात्प्रधानपदमङ्गमयाद्‌ गुणानां युक्त ग्रद्दीतुमुपलक्षणगोचरत्वम्‌। 

ब्रह्मेति चैतदुपलक्ष्यसमर्पणार्थमेवं समञ्जसमिदं पदजातमस्मिन्‌ ॥५२२॥ 

अन्वयार्थः-इसलिए ब्रह्म इस पद के लक्ष्यार्थ के समर्पणार्थ एवं प्रधान पद के भङ्गमय से भी 
गौणार्थक पर्दो को उपलक्षणार्थक मानना उचित ही है । इसीलिए इस ब्रह्मतत्त्व में ही लक्षण वाक्य के 
समी पद समन्जस हो जाते हैं। 

ललिताः- प्रधान पद ब्रह्म की शक्ति का संकोच न करना पड़े , एतदर्थ गुणमूत लक्षण पदों को 
उपलक्षणार्थक मनना ही पड़ेगा । इससे “यतः” इत्यादि लक्षणवाक्य में लक्ष्यसिद्धि के लिए लक्षण का 
निरूपणरूप प्रयोजन मी सिद्ध हो जाता है ॥५२२॥ 


यदर्थप्रमित्यर्थं लक्षणं म्यते तद्धि प्रधानम्‌ । प्रधानानुरोधेन चोप्रधानेषु लक्षणा न्याय्या, 
गुणे त्वन्याय्यकल्पनेति न्यायात्‌ । न त्वप्रधानानेकानुरोधेनापि प्रधानमङो इत्याशयेन 
सामान्यन्यायपूर्वकमुक्तमेवोपपादयति-- 
सक्ष्यार्थेति । लक्षणमर्थोऽभिधेयं यस्य तस्मिन्‌ इतरल्लक्षणपदम्‌ । सामान्यन्यायं प्रस्तुते 
योजयति-- ब्रह्मेति । ततः किमित्याशङक्य ब्रह्मपदं मुख्यार्थमाहेत्याह-- भूमानमिति | 
त्रिविधपरिच्छेदशून्यम्‌ , तद्वात्वर्थस्य बृहत्त्वस्य तत्रैव भर्य्यवसानात्‌ । मर्त्य कौलतः परिच्छिन्नम्‌ । 
हता मिल बे हेतुतया मर्त्य स्वरूपमाह- अल्पमिति । श्रुतिहि "यत्र bri 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स॒ मूमा” ( छा.७-२४-१) इति भूमानं निरुच्य तदंदाढर्चाय 
तदन्यदल्पमनित्यं चेति निदैति a pe ला तदल्पम्‌ अथ यदल्पं 


१. अन्विष्यते | २. प्रधानार्यत्वादप्रधानस्य | ३. बाधः | ९. जगज्जन्मादिकारणत्वस्योप- 
लक्षणस्वरूपमुकतमवार्थम्‌। ५. यत इत्यादिप्रकृते लक्षणवाक्ये | ६. ब्रह्मपदस्य लक्ष्यविषयत्वतोऽपि किमायातम्‌ 
क तोती यो घातुस्तदर्थस्ेत्यर्थः। ८. मृम्न्येवेत्यर्थ: | ९. परिसमाप्तेर्विश्रान्तेरिति 

गा ०. यावत्‌ | ११. उत्पत्तिविनाशशालि वस्तु । १२. ब्रह्मेति पदं मूमानमेव ` 
बदितुं समर्यमित्युपश्रुत्य कोऽसौ मूमेति जिज्ञासायां मूमलक्षणप्रतिपादकं श्रुतिवाक्यं श्रावयति , श्रुतिहीति 
। यत्मिनारोपितस्वरूपे | १३. अनेन वाक्येन भूमानं सर्वमेदशून्यमविषयभूतं मूमस्वरूपं निरूच्यामिधाय । 


१४. उक्तमूमस्वरूपस्यप्रकमप्यप्रतिष्ठायै । १५. एवं कुत्सयते | १६. 
अननल [67 ल ६. निन्दावाक्यमुपक्रमतेञ्थेति | १७. 


1. एवमुक्तप्रकारेणास्मिन्यत इति वाक्ये इदं पदजातं विमागेनान्वितार्थ सद्‌ आकाङ्कषितार्थसमर्पकतया 
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अध्याये __ गुणानामुपतक्षणगोचरत्वम्‌ असा गम पतसफग तला “1000 
Co 


लक्षणप्रयोजन का उपपादन(वसन्ततिलका छन्द) 
लक्ष्यस्वरूपकथनाय न॑ लक्षणानि नाप्यस्य वाचकमिदं पदमित्यमुष्मै | 


व्यावृत्तमेतदखिलादितरार्थजातादित्येतदेव वदितु ननु लक्षणानि ॥५२३॥ 
अन्वयार्थः- लक्षण न तो लक्ष्यस्वरूप को बतलाने के लिए होते हैं और न इस अर्थ का वाचक 
यह पद है , इस अमिप्राय को बतलाने के लिए होते हैं किन्तु सम्पूर्ण अलक्ष्य पदार्थ समुदाय से 
लक्ष्यवस्तु भिन्न है , बस यही बतलाने के लिए लक्षण हुआ करते हैं । 
ललिताः- लक्षण न तो लक्ष्य के परिचायक होते हैं और न प्रमाणान्तर से अनवगत ब्रह्मस्वरूप के 
बोधक ही होते हैं । दोनों ही पक्ष दोषपूर्ण हैं जिसका उपपादन अग्निम शलोक से किया जाएगा ॥ ५२३॥ 


न्त्यम्‌ (छा.७-२४-१)३ति । एस च णि पदन या छा.७-२४-१)इति । एवं च ब्रह्मणि तंदतिरिक्तसं सर्गा भ्यु पगमे 
मूमवाचित्रह्मपदशक्तर्बाध्येत, कथं वा ब्रह्मपदमल्पं वदितुं समर्थं स्मादत इदं विशेषणलक्षणं न 
भवतीत्युँपलक्षणमेवेत्यर्थः ॥५२१॥ 

उक्तमर्थं न्यायपूर्वकमुपसंहरति-- 

तस्मादिति। उक्तन्यायात्प्रधानपदं ब्रह्मपदं तस्य मङ्गमयात्तच्छक्तिमङ्गप्रसङ्गेन गुणमूतानां 
्क्षणपदानामुपलक्षणगोचरत्वमे ग्रहीतुं युक्तम्‌ एवं ब्रह्मेत्येतत्पदं चोपलक्ष्यसमर्पणप्रयोजनकं ग्रहीतुं 
युक्तमिति संबन्धः। ऐवं च सति न शेषिपदमङ्गप्रसङ्ग इत्याह- एवं समञ्जसमिति | अस्मिन्‌ यत 
इत्यादिलक्षणवाक्ये ॥५२२॥ ज 

एवं जन्मादिकारणत्वस्य तटस्थलक्षणत्वमुपपाच्च तस्य व्यावृत्तिप्रयोजनकत्वं पराभिमतं 
व्योवर्त्तयद्‌ ब्रहमणस्तत्त्वमित्यत्राम्युपेतमुपपादयितुमुपक्रमते । ननु ,व्यावर्त्तयद्‌ 
ब्रह्मणस्तत्त्वमित्युक्तमयुक्त, सोके लक्षणवाक्यानां लक्ष्यस्वरूपज्ञानाय गवादिपदेन व्यवहारसिद्धये वा 
प्रयोगदर्शनादित्यारङ्क्यासिद्धो हेतुरित्याह-- 


१. विनश्वरम्‌। २. मूमन्रह्मणोऽन्यस्याल्पादिरूपत्वे च। ३. ब्रह्म | ९. ब्रहमपदस्थाऽपरिच्छिननार्यवोधनानुकूला 
शक्तिः कुण्ठिता स्यात्‌। ५. जगज्जन्मादिकारणत्वलक्षणस्य ब्रह्मविशेषणत्वे मूमवाचित्रझपदशक्तेर्बाधप्रसङ्गात्‌ 
| ६. जन्मादिकारणत्वम्‌ | ७. तस्य विरोषणलक्षणत्वायोगात्‌ । ८. लक्षणार्थानां पदानाम्‌ । ९. 
लक्षणपदानामुपलक्षणगोचरत्वे च | १०. उक्तलक्षणस्य | ११. ५१३ शलोके | १२. अयुक्तमिति 
मानान्तरैरज्ञातस्वरूपं ब्रह्म लक्षणवाक्यै हि ज्ञाप्यत इत्येतदेव हि लक्षणकृत्यमित्यभिप्रायः | किं चश्ुतिः स्वयमेव 
सत्यज्ञानाद्यात्मक वस्तु प्रतिपाद्य यदेवंविधं वस्तु तत्तत्पदस्यार्थ इति वक्तीति। १३. संज्ञासंज्ञिसंबन्ध एव 
लक्षणकृत्यं नान्यदित्यभिप्रे त्य दृष्टान्तं ताबदाह-- लोक इत्यादिना । १४. सास्नादिमती 


व्यक्तिर्गवादिपदवाच्येत्याद्यात्मकव्यवहार. | 


१ | सर्वस्मात्सजातीयविजातीयपदार्थवृन्दात्‌ 
1-न वन्तीति शेष: छ अबृति इतिशेषः! 3; वदा सूः - Digitized by eGangotri ्थवृन्द १ । 
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अज्ञातज्ञापकत्व पक्ष में दोष प्रदर्शन (वसन्ततिलका छन्द) 
दैक्ष्यस्वरूपमुपलम्य तैदेकनिष्ठ दृष्ट्वा च लक्षणमनेनै तदेव लक्ष्यम्‌। 
ब्यौवर्त्य बोथयितुमुत्सहते जनोऽयं तैत्त्वान्तरादिति यतः प्रतिपन्नमेतत्‌ ॥५२४॥ 
अन्वयार्थः- प्रमाणान्तर से लक्ष्यस्वरूप को जानकर उस लक्ष्यमात्रनिष्ठ लक्षण को देखकर 
लक्ष्येतर अलक्ष्य से पृथक करते हुए दूसरों को लक्ष्य पदार्थ का बोध कराने के लिए पुरुष प्रवृत्त होता 
है , यह निर्णीत अर्थ है । अतएव अज्ञात का ज्ञापन लक्षण का प्रयोजन बनता ही नहीं है। 
ललिताः- लक्षण बनाने वाला कोई मी व्यक्ति प्रमाण से लक्ष्य को जानकर ही लक्षण बनाता है, 
अन्यथा लक्षण का निर्वाचन हो ही नहीं सकता इसीलिए लक्ष्य के स्वरूप का ज्ञान कराना लक्षण का 
प्रयोजन नहीं कह सकते हैं ॥५२४॥ 


लक्ष्यस्वरूपेति । लक्षणानि तद्वाक्यानि | अस्य लक्ष्यस्येदं गवादिपदं वाचकपदमित्यमुष्मै 
ज्ञापनायेत्यर्थ: । “सास्नादिमती गौर्गन्धवती पृथ्वी” इत्यादिलक्षणेन न गवादिस्वरूपं प्रतिपाचते, 
गवादे: प्रत्यक्षसिद्धत्वेन तद्वाक्यबैयर््यात्‌ | नापि सास्नादिमती व्यक्तिर्गवादिशब्दवाच्येत्यपि प्रतिपाद्यम्‌, 
सास्नादेस्तदेर्थत्वामावात्‌ । न वा तदा सास्नादिमती गौरिति प्रतीतिः स्यादती नेदंमुमयं 
उकण व्यावृत्तिबोध एव न तत्प्रयोजनं वक्तव्यमित्याशयेनाह- व्यावृत्तमिति । नन्विति 
॥५२३॥ 


१. इत्यादिव्यवहारलक्षणम्‌ | २. तदर्थत्वामावादिति गोपदार्थत्वामावादित्यर्थः | गोत्वापेक्षया सास्नादिमत्त्वस्य 
गुरुत्वेन शक्यतानवच्छेदकत्वात्‌ | झक्यतावच्छेदकस्य धर्मस्यैव पदार्थत्वादिति भावः | ३. तदेति-- 
सास्नादिमद्वचक्तेर्गवादिपदवाच्यत्वे प्रतीतिर्नैव स्यादिति-- उद्देश्यविधेययोरैक्यादिति मावः | ४. इति 
प्रतीत्यात्मको व्यवहारोऽपि | ५. उक्तदोषात्‌ | ६. न सिध्येत्‌ । ७. तस्योक्तोमयप्रयोगजनकत्वायोगात्‌। ८. 
लक्षणवाक्य. | 
न्न्न्न्न्न्न्त्न्स्स्स् ४-1 कमी 
1. अयमर्थः | लक्षणं हि लक्ष्ययततया5वगतं सत्‌ तल्लक्षयेन्नानवगतमिति सर्वेषामनुमवसिद्धं तथा च यनिष्ठं 
तल्क्षणमवगम्यते तदपि लक्ष्य नात्यन्तमन्ञातं, तथा सति लक्ष्यसंबद्धतया लक्षणप्रतीत्यसंमवात्कस्येद लक्षणं 
स्यादिति तस्माल्तक्ष्यस्वरूपं पदसामर्थ्यात्प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तराद्वोपलम्य लक्ष्ये कनिष्ठ लक्षणं च 
दृष्ट्वा5वगम्यते न लक्षणेन तदेव लक्ष्य तत्चान्तरादलक्ष्यमूतादर्थान्तराद्वचावर्त्य पृथगुद्धृत्यायं जनः परं 
[sd प्रतिपन्न सर्वजनप्रसिद्धमतो नाज्ञातज्ञापनं लक्षणकृत्यमित्यक्षरयोजना 
आ त लक्ष्यमात्रवृत्तीति यावत्‌ | 3. लक्षणेन | 4. पृथक्कृत्य । 5. तल्लक्षणं परं 
16. सक्येतरवस्तुनः सकाशाद्‌ । 7. इत्येतचथोक्तमर्थजातम्‌ । 8. सर्वजनप्रती तिगोचरम्‌ 
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अध्याये लक्षणप्रयोजननिरूपणम्‌ अध्याय ---._.-._-._.. सर तया जन तिमी । ० 
डड 


लक्ष्यस्वरूप का कथन भी लक्षण का प्रयोजन नहीं है (शार्दूलविक्रीडित छन्द) 
संज्ञासंज्ञिसमन्वयावगतये नेष्टं ववचिल्लक्षणं 
व्यावृत्तिप्रतिपत्तिमात्रजनक लक्ष्ये मवेदन्यर्तः। 
लक्ष्य लक्षणवर्त्मना हि जगति व्यावर्त्तयन्तोऽन्यत- 
स्तत्तल्लक्षणमादरेण महता संगृहणते वादिनः ॥५२५॥ 
अन्वयार्थ:-कहीं भी नाम एवं नामी का सम्बन्धबोध कराने के लिए लक्षण बनाना इष्ट नहीं है 
किन्तु अलक्ष्य पदार्थ से लक्ष्य को भिन्न करके बोध कराना ही प्रयोजन है । लोक में समी विद्वान्‌ लक्षण 
के द्वारा लक्ष्येतर पदार्थो से लक्ष्य को पृथक्‌ करने के लिए ही अत्यन्त आदरपूर्वक तत्तत्‌ लक्षणों का 
संग्रह किया करते है | 
ललिता: पृथ्वी गन्धवाली है , इस बात को पहले से जानकर " गन्धवत्त्व पुथिव्या लक्षणम्‌” 
ऐसा लक्षण किया जाता है । ऐसी स्थिति में तत्तद्‌ पद से लक्ष्य का बोध कराना प्रयोजन बनता ही नहीं 
है। वादी जन इतरव्यावृत्ति ही लक्षण का प्रयोजन आग्रहपूर्वक मानते हैं ॥५२५॥ 


— ~ es MM 
कि च चेक्षुष: सौस्नादिवैसिष्ट्यं बोधयतस्तेंदद्वारा व्यावृत्तिबोधः प्रयोजन दृष्टम्‌ , एवं 
लक्षणवाक्यस्यापि तैदेव युक्तमित्यारायेन प्रथमं दृष्टान्तमाह-- 
लक्ष्यस्वरूपमिति। उपलम्य चक्षुषेति दोष: । अयं व्यवहर्ता ॥५२४॥ 
उक्तनिषेधानुवादपूर्वकं दार्ष्टान्तिकमाह-- 
संज्ञासज्ञीति । गवादिपदस्य लक्ष्यस्य च वाच्यवाचकरूपो यः समन्वयस्तदवगतय त्यर्थः 


२ संज्ञासंज्ञिसमन्वयाय र 0. 
। ऐतच्च प्रागुक्तस्वरूपकथनाय नेत्यस्योपलक्षणम्‌। कि च संज्ञासंज्ञिसमन्वयाय लक्षणवाक्यं वदजपि 


१. ननु सजातीयविजातीयब्यावृत्तिरेव लक्षणकृत्यं नाज्ञातवस्तुस्वरूपज्ञप्तिरिति कुतो निर्णय 
इत्याशङ्क्याह-- किं चेत्यादिना | २. प्रमाणमूतस्य । ३. गोव्यक्तौ सास्नादेः संबन्धम्‌ | ४. परं प्रति 
विज्ञापयतः पुंसः । ५. तद्वैशिष्टचबोधद्वारा | ६. प्रमाणमूतस्य । ७. व्यावृत्तिविज्ञानमेव प्रयोजनं युक्तं न 
लक्ष्यस्वरूपविज्ञानम्‌। ८. वादिनोक्तलक्षणवाक्यप्रयोजनस्य पूर्वपद्यप्रदर्शितो यो निषेघोऽथवा पराभिमतस्य 
लक्षणवाक्यप्रयोजनस्य पूर्वपद्योक्तो यो निषे धस्तदनुवादपूर्वकम्‌ | ९. संबन्धः | १०. 
संज्ञासंज्ञिसमन्वयावगतिनिषेधनं च । ११. ५२३ श्लोके | १२. तक्ष्यस्वरूप.। १३. अनुवदनमिति यावत्‌ 


1१9, वाही।_ ___ ___ $ भा २ 


1. अत इत्यादिः | 2. सजातीयादेः सकाशाद | 3. तस्य तस्य गोपुथिव्यादेः 
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प्रकृत प्रसङ्ग का उपसंहार (शार्दूतविक्रीडित छन्द) 
स्माद ब्रह्मणि वाच्यवाचकयुजासिद्धचै श्रुतिर्नाम्यघा- 
ज्जन्मादस्य समीक्षितस्य जगतो यद्‌ ब्रह्मणो लक्षणम्‌। 
नापीदं स्वकरूपबोधनपरं संकीर्तितं ब्रह्मणः 
कित्वब्रह्मपदार्थतोऽस्य सकलाद्‌ व्यावृत्ततासिद्धये ॥५२६॥ 
अन्वयार्थः- इसलिए श्रुति ने प्रत्यक्ष से दुस्यमान जगत्‌ के जन्मस्थितिमङ्ग कारणत्व को ब्रह्म 
का लक्षण बतलाया है , वह लक्षण एं लक्ष्य ब्रह्म के साथ वाच्य-वाचक माव सम्बन्ध सिद्धि के लिए 
नहीं है और न ब्रह्मस्वरूप बोधनार्थ ही जगज्जन्मादिकारणत्व ब्रह्म का लक्षण किया गया है , किन्तु 
ब्रह्ममिन्न समस्त पदार्थों से इस ब्रह्म की व्यावृत्ति के लिए ही उक्त लक्षण किया गया है। 
ललिता:-'पूर्वोक्त युक्तियों से जब ब्रह्म एवं उसके लक्षण में न वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध सिद्ध 
हो सका और न स्वरूपकथन प्रयोजन ही सिद्ध हो सका तो , परिरोषतः ब्रह्म तक्ष्य से इतर पदार्थों को 
व्यावृत्त करना मात्र ही लक्षण का प्रयोजन सिद्ध हुआ ॥५२६॥ 


व्यावृत्तिप्रतिपत्तिप्रयोजनं तेस्याङगीकुयदिवान्यथाञ्नतिप्रेसक्तस्वरूपेण संज्ञिनोऽनवगमे तंत्रैव 
संज्ञासंबन्धस्य दुरवगमत्वात्‌ | अतस्तदेव प्रयोजनमित्याशयेनाह-- व्यावृत्तिप्रतिपत्तीति। तैस्माल्लोके 
गवादिलक्षणानामेतदेव प्रयोजनं वृद्धसंमतमित्युपसंहरति-- लक्ष्य लक्षणवर्त्मनेति | लक्षणवर्त्मनेत्यनेन 
लक्षणवाक्यस्य लक्षणया व्यावृत्तिबोधप्रयोजनकत्वं सूचितम्‌ |तत्तल्लक्षणं तस्य तस्य गोघटादेर्लक्षणम्‌ 
॥५२५ मो 

क्षणानां व्यावृत्तिमात्रप्रयोजनकत्वमुक्तम्‌ । एवं सृष्टिवाक्यार्थ- 
जगत्कारणत्वमपि ब्रह्मणस्तेदितरच्यावृत्तय एव श्रु्याउनूचते । कि चाश्रुतव्यवहारीदिकल्पनाप्रसङ्गानन 


१. लक्षणवाक्यस्य। २. तस्य ब्यावृत्तिप्रतिपत्तिप्रयोजनानङ्गीकारे | ३. अनतीति-- ; 
। १. संज्िन्यैव | ५. संज्ञासंज्ञिसमन्वयाबगतये लक्षणवाक्यमिति वक्तुरपि क ती 
स्यावझ्याम्युपेयत्वात्‌ | ६. व्यावृत्तिज्ञानमेव | ७. लक्षणस्य लक्ष्येन्यतो व्यावृत्तिप्रतिपत्तिमात्रजनकत्वात्‌ 
। <. व्यावृत्तिज्ञाममेव । ९. ५२३ प्चोक्तविधया | १०. स्वरूपलक्षणतोञ्न्येषा विशेषणलक्षणानामु- 
हक च | ११. लोकोक्तप्रकारेणैव | १२. यतो वा इमानि,(तै-मृ. १-१) तत्तेजोऽसृजत, (छां 
ह आ हे FS Rb ns | १३. तद्‌। १४. प्रधानादि। १५. 

बालन तुभूता व्यक्तिब्रह्मपदवाच्येति 


"च्च ` त 
एतदवतरणप्रदर्शितहेतुयुगलात्‌ । 2. तत्‌ | 
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अध्याये लक्षणप्रयोजननिरूपणम्‌ र ६०९ 
भया 


वाच्यवाचकसंबन्धसिद्विसतत्प्रयोजनम्‌ , नापि ब्रहमस्वरूपसिंद्विस्तस्याखण्डैकरसस्य अगत्कारणत्व- 


तस्मादिति । अस्य संमीक्षितस्य जगतो जन्मादि जन्मस्थितिमङ्गं तत्कारणत्वं यद्‌ ब्रह्मणो 
वाच्यवाचकयुजासिंद्धये नाम्यधात्‌। नापीदं लक्षणवाक्यं बरह्मणः स्वरूपबोधनपरं तंदेर्थ सत्संकीर्तित कि 
त्वस्य ब्रह्मणः सर्वस्मादद्रहमपदार्थतो वयावृत्ततासिद्धये इति संबन्धः | एर्तच्च ग्रन्थकारेण व्यावृत्तिव्यवहारो वा 
लक्षणस्य bas a sts इति परोक्तमेक पक्षमाश्रित्योक्त न तु स्वमतम्‌ । प्रकृष्टप्रकाशादिलक्षणवाक्यस्य 
चन्द्रस्वरूपार्थतायाः सिद्धान्तिमिरखण्डार्थताम्युपगमाच्च। किं च लक्षणवाक्यं 
मुख्यवृत्त्या न व्यावृत्ति प्रतिपादयितुं क 22022 0 72 नापि लक्षणया, तंद्रीजानुपपत्तेरमावात्‌ । लक्षणयापि 
लक्ष्यस्वरूपमप्रतिपाच कस्येतरव्यावृत्ति T ज्ञातुं शक्यत्वात्‌ । न च 
लक्षणवाक्यं गवादिकं बोधयदेव (स्येतरव्यावृत्ति बोधयतीति वाच्यम्‌ । आव्यकत्वाच्छब्दस्य विरम्य 
व्यापारामावाच्च तेस्य तंत्रैव व्यापारो न तु व्यावृत्तावपि, न च लक्षणवाक्येन लक्षणसंसर्गे प्रतिपादिते 
बिङ्गादितरव्यावृत्तिसिद्धिरिति वाच्यम्‌ !*विशिष्टस्वरूपामिघानमोत्रस्यैव दोर्दव्यापारतया व्यावृत्तेः 
लनरप नल " व्यावृत्तमेतदखिलात्‌ ” इंत्यादिना प्रक्रान्तविरोधात्‌ । अर्थादपि 
सिद्धचन्त्यास्तस्याः । संगसंश्चिसम्बन्धा्थत्वनिराकरण तु युक्तमेव ।एतच्च सर्व 
प्रागुपपादितमप्याचार्याणामेतत्संमतमितिग्रमापनोदनायास्मामिरुक्तम॥५२६॥ 


१. लक्षणवाक्य. | २. तत्प्रयोजनमिति संबन्ध : | ३. ब्रह्मस्वरूपस्य | ४. जगत्कारणत्वघर्मस्य वैशिष्ट्यं संबन्धो 
यस्मिंश्चैतन्ये तद्विषयक यल्लक्षणवाक्यं तत्ग्रतिपाद्यत्वासंभवात्‌ । ५. प्रत्यक्षादिप्रमाणसन्निधापितस्य । ६. 
संज्ञासज्ञिसंबन्धसिद्धये । ७. अज्ञातत्रह्मरूपबोधनार्थम्‌ । ८. अस्वरूपलक्षणानां व्यावृत्तिमात्रप्रयोजनकत्वं च | ९. 
२३५ श्लोके । १०. ननु प्रकृष्टप्रकाशादिवाक्यस्य स्वरूपलक्षणत्वेन चन्दस्वरूपार्यत्वेप्यस्वरूपलक्षणवाक्याना 
व्यावृत्तिमात्रफलकत्वं सिद्धान्त्यमिमतमस्त्वित्याशङ्क्याह-- लक्षणवाक्यमात्रस्येति। ११. शक्तिवृत्त्या। १२. तत्र 
तद्वाचकपदानुलम्भात्‌ । १३. गुणवृत्त्या | १४. लक्षणा । १५. इतरव्यावृत्तिरूपो यो मेदस्तद्वर्मिविशेषो लक्ष्यं 
तद्विशिष्ठतया। १६. व्यावृत्ते। १७. गवादिरूपं लक्ष्यम्‌ । १८. गवादेः। १९. आवश्यकत्वादिति व्यावृत्तिप्रतिपादनार्थ 
तद्वर्मिलक्ष्यप्रतिपादनस्यावश्यकत्वादित्यर्थ: | २०. तत्र धर्मिबोधनं शक्तचा तदनन्तरं च लक्षणया व्यावृत्तिबोधन 
वक्तव्यं तच्च न संमवति, एकबोधनानन्तरमपरबोधजननासंमवादित्याह-- विरम्येति। २१. लक्षणवाक्यस्य। २२. 
लक्ष्ये एव | २३. लक्ष्ये इति रोषः | २४. यथा गन्धवती पृथिवी सेतरमेदवती गन्धवत्त्वादिति | २५. 
व्यावृत्तिविशिष्टलक्ष्यस्वरूपामिधान. | २६. मात्रशब्देन व्यावृत्तिं व्यवच्छिनत्ति। २७. लक्षणवाब्द.। २८. अनुमानादि 
1२९. ५२३ श्लोकेन। ३०. त त य लक्षणवाक्यप्रयोजनस्य 
बिरोधात्‌। ३१. ननु लक्षणशब्दस्य यद्विशिष्टस्वरूपामिघायकत्व तदन्यथानुपपत्या सिद्धयन्त्या तक्ष्यविशेषणीमूताया 
व्यावृत्तेरपि तच्छब्दव्यापारगोचरत्वेन प्रमाणान्तर्यापारसाध्यत्वाजोपक्रान्तविरोध इत्याराइव्याहार्थादपि । ३२. 
अनन्यलम्यस्यैव शब्दार्थत्वाम्युपगमादित्याशयः । ३३. लक्षणवाक्यानां यत्संज्ञासज्ञिसंबन्धप्रयोजनकत्वमुक्त 
पूर्वपक्षिणा तभिराकरणम्‌ । २४. लामो तुना ध्बनितम्‌ । ३५. ननु 
| 


स्वमतमित्यारम्यायोगाच्चेत्यन्तमखितम्‌ | २६. २३ े 
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(00 | । साहिमिरीकादसअित्सपशागक त ती. सद्विपणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
‘mse दलका 


अद्वैतवाद में ब्रह्मेतर पदार्थ होने के कारण उसकी व्यावृत्ति लक्षण का प्रयोजन कहना असड्गत 
जान पड़ता है, इस आक्षेप का निराकरण (वसन्ततिलका छन्द) 
परिच्छिन्नवस्तुव्यवच्छेदसिद्धचै जगाद श्रुतिर्लक्षणं ब्रह्मणस्तत्‌। 
परिच्छिन्नता प्रापिता पूर्वपक्षे पखह्मणस्तनिषेधार्थमेतत्‌ ॥५२७॥ 
अन्वयार्थः- श्रुति ने ब्रह्म का वह लक्षण परिच्छिन्न पदार्थ से ब्रह्म की व्यावृत्ति के लिए किया 
है क्योंकि पूर्वपक्ष में सांख्यादि मतावलम्ियों में जगत्कारण ब्रह्म में परिच्छिन्नता प्राप्त करा रखी थी, 
उसी की निवृत्ति के लिए यह ब्रह्म का लक्षण है । 
ललिताः-वास्तव में ब्रह्म से भिन्न परमार्थतः कुछ भी नहीं है , फिर भी अविद्याकल्पित ब्रह्मेतर 
पदार्थ अनन्तानन्त हैं जिन्हें भिन्न-भिन्न मतावलम्बियों ने पारमार्थिक मान रखा है , जिसके फलस्वरूप 


जगत्कारण ब्रह्म में परिच्छिन्नता दीखने लग गयी थी , उसे पृथक्‌ करना ही श्रौत लक्षण का मुख्य 
प्रयोजन हैं ॥५२७॥ 


ऐवं च बरह्मतटस्थलक्षणवाक्यं सांख्यादिकल्पितपरिच्छिन्नप्रधानाचसंभविलक्षणकथनमुखेन 
तल्लक्षितस्य सत्यादिवाक्यसिद्धाखण्डस्वरूपे पर्यवस्यति | न हि प्रपञ्चस्योपादानाभिन्नचेतनकारणे 
बुद्धबसनिहिते सति सत्यादिविधिनिषेधवाक्यानां तत्त्वमस्यादिवाक्यानां च सैमन्वयनिरूपणं संभवति 
निरोलम्बनतचिरूपणायोगात्‌, तत्र चार्यात्परअ्रमेविषयपरिच्छिनप्रधानादिव्यावृत्तिरपि सिद्धयति न तु 
सा लक्षणवाक्यस्य साक्षात्प्रयोजनमित्याशयेनाह-- 


——— कळा ७ ० 


१. निवृत्त्यादेर्तक्षणवाक्यप्रयोजनत्वासंमबे च | २. उक्ततक्षणतक्षितस्य तत्पदवाच्यार्थब्रह्मण: | ३. 


तत्पदलक्ष्यार्थे तात्पर्यवद्धवति । १. बुद्धचनारूढे | ५. सत्यादिविधिवाक्यानां स एष नेति 
नेतीत्यात्माउस्थूलमित्यादिनिषेधवाक्यानाम्‌ | मावामावार्थबोधकानामिति यावत्‌ । ६. तात्पर्यनिरूपणम्‌ 
७. निर्विषयतदीयतात्पर्य का हो 


पी तात्पर्य निरूपणासं भवात्‌ । ८. लक्ष्ये ब्रह्मणि चार्थात्प्र घानादिमे दं 
क्षणकत्वासं मवादित्यर्थ: | ९. नन्वद्वै तवादे व्यवच्छे द्यामावात्‌ 


त्‌ कथमन्यव्यावृत्त्यर्थं 
तक्षणमित्याशडङ्क्याह-- ER । परमार्थतो ब्रह्मणोऽन्यस्य सजातीयादेरमावेऽपि 
सांख्यादिम्रान्तिपरिकल्पितमस्ति चेतनाचेतनात्मक परिच्छिन्नं जगत्ततो लक्षणकथनमित्याशयः 
Me ती जगत्ततो व्यावृत्तये :। 


Pn se गमावला न्यत 
1. प्राप्तेत्यर्थ: स्वार्थणिजन्तानिष्ठा | पूर्वादिभिः सा प्रापितेति वाऽर्थः | 
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अध्याये लक्षणप्रयोजननिरूपणम्‌ अध्याय = ००० ० व योजनित् र 
म“ र. -2--_-__--_--- 


परिच्छिन्नताप्रापक पूर्वपक्षोपवर्णन(वसन्ततिलका छन्द) 
कालस्वभावपरमाण्वसुमृत्प्रधानस्कन्धप्रतीत्यखिलशून्यकथाप्रसङ्गे । 


जन्मादिसूत्रमवतीर्णमियं श्रुतिश्च तस्मादिदंपरमिदं द्वितयं प्रवृत्तम्‌ ॥५२८॥ 

अन्वयार्थः- काल, स्वमाव , परमाणु , जीव , प्रधान , पञ्चस्कन्ध , विज्ञान एवं सर्वशून्य इन 
वादों के कथाप्रसङ्ग में "जन्माद्यस्य यतः”(ब्र० १-१-२) यह सूत्र एंवं "यतो वा इमानि” इत्यादि 
श्रुति प्रवृत्त हुई है। 

ललिता:-ज्योतिर्विदों ने काल को ,स्वमाववादी चार्वाकों ने स्वभाव को , वैद्येषिकों ने परमाणुओं 
को , मीमांसकों ने अदृष्ट सहकृत जीव को , सांख्यों ने प्रधान को , सौत्रान्तिक तथा वैभाषिकों ने रूप 
विज्ञान वेदना संज्ञा एवं संस्काररूप पञ्चस्कन्धों को , योगाचार ने क्षणिकविज्ञान को और माध्यमिकों 
ने शून्यतत्त्व को जगत्‌ का कारण कहा था | इन सब के मतानुसार जगत्कारण में परिच्छिनता आ 
जाती है जिसकी निवृत्ति के लिए उत्तसूत्र एवं श्रुति की प्रवृत्ति हुयी है । इसीलिए सिद्धान्त में अद्वय 
ब्रह्म को मायिक जगत्‌ का अभिन्ननिमित्त-उपादानकारण मानकर उक्त सभी पक्षों का निराकरण कर 
दिया है ॥५२८॥ 


परिच्छिन्नेति। वस्तुतः परिच्छिन्नं यज्जगत्कारणं सांख्याद्यभिमतं तद्वयवच्छेदसिद्धचै इत्यर्थः 
। लक्षणमभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूपम्‌ | न हीदं लक्षणं सां ख्याद्यभिमते जगदुपादाने पातमजलाचमिमते भरे 
वा संभवति। ब्रह्मणि तु तेदबाधितमिति तल्लक्ष्यस्य ब्रह्मः प्रधानादिव्यावृत्तिरर्थात्सिद्धधतीति मावः। 
नन्वर्थादपि परिच्छिन्नताव्यावृत्तिः कथं लक्षणवाक्यप्रयोजनं, न ह्मनादिसिद्धा श्रुतिरैदिमत्पुरुषअ्रम- 
सिद्धव्यावृत्तये स्वार्थ प्रतिपादयतीति युक्तमिति चेन्न । पक्षाणामसत्त्वादपक्षस्येवानादि- 
पूर्वपूर्वभ्रमसिद्धतया5नादित्वेन श्रुत्यैव निराकार्यत्वादित्याशयेनाह-- परिच्छिन्नतेति । परञ्रह्मणो 
जगत्कारणस्य एतदभिननिमित्तोपादानत्वं लक्षणम्‌ ॥५२७॥ 


१. स्वरूपेण । २. उक्तलक्षणम्‌। ३. तत्र तस्याबाधितत्वात्‌। ९. प्रधानादिमेदमन्तरोक्तलक्षणकत्वासंमवात्‌ 
| ५. सादिर्य: पुरुषग्नमस्तत्िद्धो यः प्रधानादिस्तद्वचावृत्तये | ६. सांख्यादीनामपि। ७. असत्त्ववादस्येवेति 
पाठान्तरम्‌ 


1. सति। 2. प्रवृत्तम्‌ । 3. अवतीर्णा यस्मात्तस्मादिति संबन्धः । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६१२ सङ्किपणटीकाद्वयसंवतिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


अद्वैत-मतानुसार अधिष्ठातृ-अधिष्ठान भेद की अपेक्षा कर ब्रह्म में परिच्छिन्नता की सम्भावना का 
प्रदर्शन( मुजङ्गप्रयात छन्द) 
अघिष्ठात्रधिष्ठेयमावेन योनिर्निमित्तं च यत्कारणं जन्ममाजाम्‌ | 
परिच्छिन्नतास्वापि सम्मावितैव प्रतीचोऽस्य मेदे परैरुच्यमाने ॥५२९॥ 


अन्वयार्थः- उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों का जो उपादान एवं निमित्तकारण है , उन दोनों का 
भेद अधिष्ठाता तथा अधिष्ठेयरूप अन्य वादियों ने स्वीकारा है अतः जगत्कारण में परिच्छिन्नता अब 
भी भासती है। » 

ललिता:- उत्पन्न होने वाले प्रपञ्च का अभिन्न-निमित्त-उपादान कारण को अधिष्ठातृ 
-अधिष्ठेयरूप से स्वीकार करने पर अन्य वादियों ने परिच्छिन्नता मानी है । अतः इस सम्मावित 
परिच्छिन्नता के रहने पर अद्वेतवाद कैसे टिक सकेगा ? ॥५२९॥ 


जगत्कारणे परिच्छिन्नत्वप्रेसमजक पूर्वपक्ष बिवृष्वंस्सन्चिवृत्त्यर्थत्व शुत्यादेराह-- 
कालस्वमावेति | वसन्तादिकाल एव नियमेन कार्यविशेषदर्शनात्काल एव कारणमिति केचित्‌ | 
कारणं विनैव कार्य मवतीति स्वमाववादिन: | र 
सूक्मेम्यस्तन्त्वादिम्यः स्थूलस्य पटादेर्त्पत्तिदर्शनात्सूक्ष्मं स्थूलस्य कारणम्‌ | एवं तन्त्वादेरपि 
तदवयवाः सूक्ष्माः कारणमिति यतोऽन्यन्न सूक्ष्मं संभवति ते निरवयवा: परमाणवो जगन्मूलकारणमिति 
वैरोषिकादय आहुः | 


अंसुभृज्जीवः स्वकर्मद्वारा कारणमिति मीमांसकाः | 


नाना NM MI Mie 


१- प्रापकम्‌ । २. पूर्वपक्ष. । ३. सूज्रमादिपदार्थ: | ४. जगतः । ५. ज्योतिर्विदः । ६. 
"| ७. असुभृज्जीयःकारणमिति हैरण्यगर्मा इति केचित्‌ | 


~. ०७ 7 


1. कार्याणाम्‌। 2. त्वदुक्तकारणस्यापि | 3 अस्य 
कार्याणां योनिरुपादानं निमित्तं च यत्कारणम्‌ , अस्य | 4. यद्वा जन्ममाजां 


नियम्यनियामकत्वेनास्य प्रसिद्धस्य कारणात्मनः जारणस्याप्यधिष्ठात्रधिष्े | 
संमावितेवेति योजना$तस्तटस्थेश्वरपरमिदं सूत्र प्रतीचो जीवात्मनश्च मेदे परैसतार्किकैरुच्यमाने परिच्छिन्नता 
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अध्याये लक्षणकाले लक्ष्यस्वरूपनिश्चयः ६१३ 


त्रिगुणात्मकस्य जगतः कार्यस्य सदुझं त्रिगुणात्मकं प्रधानमेव कारणमिति सांख्याः | 

स्कन्धवादी बाद्यार्थास्तित्ववादी सौत्रान्तिका दिरबौद्ध:| स हि परमाणुसङ्घातरूपं पृथिव्यादि 
रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारात्मकपञ्चस्कन्धात्मकमाध्यात्मिक जगदित्याह |प्रतीति: क्षणिकविज्ञानम्‌ 
। तत्र कल्पितमेव जगदिति विज्ञानमात्रतत्त्ववादी बौद्ध: | 

अखिलशून्यवादी सर्व शून्यमिति वदति माध्यमिक: । स हि शून्यमेव पूर्वपूर्वालीकवासना- 
वशाद्विचित्रप्रपञ्चकारणे प्रैथत डा तीक 

एतेषां कालादीनां या कथा चर्चा तेत्प्रसङ्गे जगत्कारणस्य परिच्छिन्नत्वप्रसक्तौ तन्निवृत्तये 
जन्मादिरसत्रमियं श्रुतिश्च । तस्मादिदंश्रुतिसूत्रात्मकं द्वितयमिदंपरम्‌ अथदिपत्प्रयोजनक प्रवृत्तमिति 
संबन्धः । एतदुक्तं भवति । न हि कालादिः सर्वोऽपि प्रपञ्चस्य निरपेक्ष उपादानकारणं मवति । 
चेतनानधिष्ठितस्याचेतनस्य कारणत्वादर्शनात्‌ । अस्तु तेहीश्वरो5धिष्ठाता तदधिष्ठिताः परमाणव 
उपादानमिति चेत्‌, न । कार्यस्य स्वापेक्षयाऽल्पपरिमाणजन्यत्वनियमामावेन परमाण्वसिद्धे: । नेहि 
दीर्घेम्यस्तन्तुम्यो द्वचङ्गुतः पटो न मवति, न चातिविस्तृतदीर्घदुकलद्वयेनैका रज्जुर्न क्रियते, 
निरवयवसंयोगासंभवेन द्वचणुकादिकार्यासंभवाच्च। न हि :संयोगो निष्प्रदेशे परमाणौ 
संभवति | त॑सैश्वरसंबन्धासंभवेन तेदैधिष्ठानं अ पपन्नम्‌ । लाघवेनोपादानाधिष्ठात्रोरेकत्वे संमवति 
तड्गेदायोगाच्च ।लोव$पि तयोर्मेदो न संप्रतिपन्न इत्युक्तम्‌। लोके प्रेक्षावतां नियमेन कार्यविसेषमुदिस्य 
विरिष्टकारणोपादानदर्दानान स्वभाववाद: प्रामाणिकः | सर्गाचकालेऽशरीरिणो जीवस्य ज्ञानासंमवेन 
विश्वनिर्माणायोगात्‌ । कि बहुना यद्यत्परिच्छिन्न तत्तत्कार्यमेवेति भ कस्यापि कारणम्‌ । ओतः सर्वज्ञ 
सर्वशक्ति ब्रह्मैव सर्वजगदुपादानं कर्तृ चेति जन्मादिसूतन्यायतो यत इत्यादिश्रुतिप्रतिपाच सिद्धमिति 
॥५२८॥ $ 


१. वैमाषिक आदिनां गृह्यते | २. अप्तेजोबायव आदिना गृह्यन्ते । आकाशस्त्वावरणामावात्मक इति 
तन्मतम्‌ । रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारात्मकपञ्चस्कन्धात्मकमाध्यात्मिक जगदित्याहेति | सविषयेन्द्रियाणि 
रूपस्कन्धः विषयाणां बाह्यत्वेऽपि देहस्येन्द्रियग्राह्मत्वादाघ्यात्मिकत्वम्‌ । अहमहमित्यालयविज्ञानप्रवाहो 
विज्ञानस्कन्धः सुखदुःखाद्यनु भवो वेदनास्कन्धः | गौरश्च इत्येवं नामविशञिष्टसविकल्पकप्रत्ययः संज्ञास्कन्धः 
। रागद्वेषमोहधर्माधर्माः संस्कारस्कन्धः तत्र विज्ञानस्कन्थश्चित्तमात्मेति गीयते । अन्ये चत्वारः स्कन्धाञ्रैत्तास्तेषा 
संघात आध्यात्मिकः सकललोकयात्रानिर्वाहक इति स्कन्धवाद्यहेत्यर्थः | । ३. उक्तविज्ञाने | ४. 
झाझविषाणादिवदत्यन्तासत्‌। ५. प्रतीयते । ६. विचारणा | ७. वाद्युत्प्रेक्षितकारणविचारप्रसंगे | ८. सूत्रमवतीर्णम्‌ 
1९. इयं यतो वा इत्यादिश्रुतिश्चावतीर्णा यस्मात्तस्मादित्यर्थः। १०. परिच्छिचकारणव्यावृत्तिफलकम्‌ | ११. 
निरपेक्षकालादीनां कारणत्वासंमवे । १२. निमित्तकारणम्‌ | १३. उक्तनियमामावमुपपादयति-- न हीत्यादिना 
| १४. पटवस्त्रद्ययेन । १५. हेतु साधयति-- न हीति। १६. स्वसमानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियोगीत्यर्थः। 
अब्याप्यवृत्तिरिति यावत्‌ । १७. निरवयवे | १८. परमाणोः। १९. परमाणु, | २०. उपादानाधिष्ठात्रोः। २१. 
५००श्लोके । २२. समीक्ष्यकारिणाम्‌, । २३. परिच्छिन्नस्य कार्यत्वनियमात्‌ । २४. परिच्छ्निस्य 
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> 


0 सहिपणटीकाहयसवतिते श्रे सड्विपणटीकाददयसंवलिते-संक्षेप्षारीरके प्रथमे 
भभ अ अ 


उक्त आक्षेप का निराकरण(मुजङ्‌ गप्रयात छन्द) 
त॑तस्त॑ननिषेधार्थमेतद्बमौषे श्रुतिरब्र्म तद्विजता तस्य कैस्मात्‌। 


प्रतीचोऽपि हि ब्रह्मता नित्यसिद्धा टुँगो मेर्टसिद्धिर्निरॉलम्बनेवै ॥५३०॥ 

अन्वयार्थ:-इसतिए परिच्छिन्नता के निषेध के लिए “यतो वा इमानि” श्रुति ने ब्रह्म का निरूपण 
किया है , उससे उसका मेद कैसे सिद्ध हो सकता है क्योंकि जीव में मी ब्रह्मरूपता सदा विद्यमान ही 
है । अतः स्वयंप्रकाश चैतन्यस्वरूप आत्मा में मेददर्शन निरालम्बन ही है । 

ललिता:- अन्य मेदवादियों के मत से बतलाये गए जीव इश्वर का भेद तो 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारण ब्रह्म को मान लेने पर मिट ही जाता है , किन्तु जब जीव-ईश्वर में 
अधिष्ठातृ-अधिष्ठेयमाव मानते हैं तब मेद मासने लग जाता दै इसीलिए अद्वैतवाद में जीव को ब्रह्म 
से सर्वथा अभिन्न माना गया है , ऐसी स्थिति में (जीव) अद्वय अखण्ड चेतन ही सिद्ध होता है 
॥५३०॥ 


जा सिद्धेऽपि तेस्य जडप्रपञ्चपरिच्छेदै एव वारितः स्यान् 
, सेम्मवति हि तादृशस्यापि कारणस्य प्रैरुच्यमानो जीवाद्वेद इत्याहाङ्कते -- 

अधिष्ठात्रधिष्ठेयेति । अधिष्ठात्रधिष्ठानम्‌ अधिष्ठेयमध्यस्तं तद्भावेन 
विवर्ताधिष्ठानत्वेनेत्यर्थ: | योनिरुपादान निमित्त कर्तृ च | अथ वा त॑दात्मान स्वयमकुरुतेति 
स्वयैव स्वगोचरकृतिशालित्वं स्वाश्रितकृतिविषयत्वं च यच्छतं तेदधिष्ठात्रधिष्ठेयमाव: तेन, इत्यं मवे 
तृतीया, अधिष्ठातृमावेन । : | शेषं स्पष्टम्‌ ॥५२९॥ 


१. अपरिच्छिननसर्वज्ञसर्वशक्तिमदमिन्ननिमित्तोपादानके ब्रह्मणि | २. निरुक्तकारणस्य । ३. 
जडप्रपञ्चनिरूपितपरिच्छेद एव तत्प्रतियोगिकमेद एवेति यावत्‌ | ४. एवकारव्यावर्त्यमाह-- नत्विति । ५. 
वारितमिति परिणतेन संबन्धः। ६. तचानात्व संमावयति-- संभवति हीति | ७. जीवप्रतियोगिको मेद: । ८. 
तै. ब्र. प्र. ७। तत्सच्छब्दितं ब्रह्म स्वयमन्यानधिष्छितं सदात्मानमकुरुतात्मानमेव जगद्रूपेण कृतवदित्यर्थः 


eS । १०. तदेव यथाक्रमम्‌ । ११. यभ्निमित्तकारणम्‌ | १२. यदुपादानकारणमस्यापीति 


ल्क 0 की 
. एवं Ue जीवतो आ 12. तदिति परोड्भावितनिर्क्तपरिच्छेदः | 3. लक्षयामास 

4. स्यादितिशेषः | 5. स्वमाव ! 
:16. स्वयंप्रकाशज्ञानस्वरूपस्य ब्रह्मण: | 7. 


मेदप्रतीति: | 8. निरालम्बनेति निर्विषयैव विषयशून्या 
भ्रान्तिरूपे त्यर्थः 
नाहि पाहण यश, त्यर्थः | उपाधिमे दमन्तरेण 


न्त्त 
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अध्याये लक्षणकाले लक्ष्यस्वरूपनिश्वय: अध्याय पमन कल काल लक्यस्वरूपतियय  । 1007 
—् oon 


प जा जा रि 
अभिन्न निमित्त , उपादान कारण ब्रह्म एवं जीव में आशङ्कित मेद का निराकरण (भुजङ्ग०) 
जगत्कारणत्वं पुनर्यत्र दृष्टं न तल्लक्षणं तत्स्वरूपप्रसिद्धचै । 


स्वरूपे यतो लक्षणे दृश्यमाने प्रसिद्धं ततो लक्ष्यवस्तुस्वरूपम्‌ ॥५३१॥ 

अन्वयार्थः-जिस तक्ष्य में जगत्कारणत्वरूप लक्षण दीखता है वह लक्षण उस लक्ष्य की 
स्वरूपसिद्धि के लिए नहीं माना जाता क्योंकि दृष्टिगोचर लक्ष्यस्वरूप में ही लक्षण प्रसिद्ध होता देखा 
जाता है , इसीलिए लक्षणकाल में ही लक्ष्यवस्तु का स्वरूप निश्चित हो जाता है। 

ललिताः- जगत्‌ के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण को ब्रह्म कहा गया है , वह ब्रह्म प्रमाणान्तर से 
अवगत है जिसका अनुवाद लक्षण द्वारा श्रुति करती है , अथवा अज्ञात लक्षण का अवबोध कराती है। 
द्वितीयपक्ष में लक्ष्य लक्षण का प्रतिपादन होने से अखण्डार्थत्व सिद्ध नहीं होगा , परिशेषात्‌ प्रथम पक्ष 
मानना ही उचित होगा। किन्तु लोक में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो पूर्वोक्त अभिचनिमित्तोपादानस्वरूप 
लक्षण का प्रतिपादन करता हो ॥५३१॥ 


तद्‌ दूषयति-- 

तत इति । यत एवं कारणस्य जीवोत्परिच्छेदः परोक्तः सम्मावितस्तत इत्यर्थः । 
एतत्प्रपञ्चस्याभिन्ननिमित्तोपादानं ब्रह्म | फलितमाह-- तदिति । तैस्मादित्यर्थः | तस्य ब्रह्मणः । 
कस्माद्धिजता न कस्मादपीत्यर्थः । एंतदेवोपपादयति -- प्रतीचोऽपीति । प्रपञ्चो- 


पलना चेर्तनामेदे सिद्धे तदुपादानब्रह्मणश्चेतनस्य जीवादपि चेतनाड्गेदो 
निरस्त एव | दृशो दि । न हि ज्ञान ज्ञानान्तरमविषयीकृत्य 


तेत: स्वस्य भेदं विषयीकर्तु शक्नोति, ने वा ज्ञान ज्ञानान्तरं विषयीकेतु, विषयस्य जडत्वापत्तेर्विषर्य“ 
सि तेः सम्बन्धासम्मवाच्च | विषयिणि तस्य कैल्पितत्वे च विषय्येव ज्ञानमिर्ति' 
प्रतीचश्चिद्रूपत्रह्मता नित्यसिद्धेत्याशयः ॥५३०॥ 


१. परोत्प्रेक्षितं चोच्चम्‌ | २. जीवप्रतियोगिको मेद: । ३. प्रतियोगिनो जीवात्‌। ४. इृग्रूपस्य प्रतीचोऽपि 
ब्रह्मलक्षणलक्षितत्वादिति माव:। ५. तयोरभिन्नत्वमेव। ६. तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय छां ६.२. | ७. जगत्‌ 
। ८. चेतनस्याद्वैतत्वे | ९. जगत्‌ । १०. जीवचेतनप्रतियोगिकोऽपि मेदः। ११. मेदमानस्य गतिमाह-- 
दुरा इति। १२. मेदप्रतीतेः। १३. औपाधिकमेदगोचरत्वात्‌। १४. उक्तमर्थमुपपादयति-- न हीति। १५. 
तत्प्रतियोगिकं स्वनिष्ठमेदम्‌ | १६. न हि ज्ञानं ज्ञानान्तरं विषयीकृत्य ततः स्वरूपमे दं 
विषयीकरोत्वित्याशङ्क्याह-- न वेति | १७. शक्नोतीति संबन्ध: | १८. जडचेतनयोर्वस्तुनोर्वास्तव: | 
१९. आत्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपप्रचत इति वार्तिककृदुक्तेः | २०. विषयस्य । २१. 
आध्यासिकसंबन्धसिद्धचर्थं कल्पितत्वाम्युपगमे चेत्यर्थः। २२. विषयणि एव ज्ञानत्वात्‌। २३. उक्त न्यायात्‌ 


1. जगत्कारणत्वाख्यं लक्षणम्‌ | 2. न मवतीति रोषोऽपि त्वखण्डार्थवस्तुसिद्धय एव तद्‌ भवतीति शेषः | 
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इ सञ्पिणटीकाइयसवलिते नस कपर = सहिपणटीकादइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
nnn यया 


उक्त शङ्का का समर्थन(मुजङ्‌ गप्रयात छन्द) 
निमित्तं च योनिश्च यत्कारणं तत्पर ब्रह्म सर्वस्य जन्मादिमाजः। 


इति स्पष्टमाचष्ट एषा श्रुतिर्नः कथं सिद्धवल्लक्षणं सिद्धिबाह्मम्‌ ॥५३२॥ 

अन्वयार्यः- सम्पूर्ण कार्य जगत्‌ का जो निमित्त और उपादान कारण मी है वही परब्रह्म है ऐसे 
प्रमाणान्तरसिद्ध की माँति हमारे लिए ब्रह्म का लक्षण श्रुति स्पष्ट करती है । अतः उक्त लक्षण लोकप्रसिद्ध ` 
कैसे कहा जा सकता है ? 

ललिताः-लुक्षणबोधक श्रुति का एकमात्र तात्पर्य लक्ष्य को अखण्डार्थ बतलाने में है , लक्षणादि 
के बोधन में उक्त श्रुति का तात्पर्य नहीं है श्रुति तो लक्षण का केवल अनुवाद करती है इसीलिए 
प्रमाणान्र से लक्ष्यपदार्थ का अवगत होना अनिवार्य है , अन्यथा उक्त श्रुतिलक्ष्य ब्रह्म को अवगत की 
भाँति उल्लेख कैसे कर सकेगी ? ॥५३२॥ 


एवं लक्षणवाक्यं विदिष्ट॑लक्षणामिधानद्वारा समन्वयनिरूपणासेम्बनार्पणेन सत्यादिवाब॑पारये 
पर्यवस्यति । अर्थाच्च जगत्कारणस्य पेरिच्छेदव्यावृत्तिरित्युक्तम्‌ । नन्वस्त्वेवैमिर्तब्यावृत्तेरार्थिकत्वं 
तथापि जगत्कारणत्वं यस्य धर्मस्तत्सिद्धचर्थमे वेद॑ लक्षणमस्तु न तु सत्यादिवाक्यै येन 
तदर्थाखण्डवस्तुसिद्धय इत्याशाङ्क्याह-- 

जगत्कारणत्वमिति । यत्र चेंतनसामान्ये । दृष्टमुक्तानुमानेन तच्छु तेश्वावगतम्‌ | 
तत्स्वरूपप्रसिद्धचै तस्य 'चेतनसामान्यस्यू कारणत्वविशिष्टस्वरूपनिश्वयाय । कुतो नेत्यत आह-- 
स्वरूप इति । धर्मिण्यवगत एव हि तस्यैव लक्षणमित्यवगन्तुं शक्यम्‌ , प च यतः स्वरूपे दृश्यमाने 
लक्षणं तदीयतया प्रसिद्ध मवति, सेक्षणाच्च क्ष्यवस्तुरूपसिद्धाबन्योन्थोश्रयः | न चानुमानादेव. 
तत्सिद्वमिति वाच्यम्‌ | तत्सिद्यये लक्षणानुपयोगप्रसङ्गात्‌, श्रुतिश्ात्र केवेलानुवादिनी स्यादिति ॥५३१॥ 


१. अभिन्ननिमित्तोपादानरूपलक्षण । २. वेदान्ततात्पर्यनिरूपणविषयबोधनेन । ३. अखण्डार्थ | ४. 
तात्पर्यबद्बति | ५. प्रधानादिमेदं विनोक्तलक्षणकत्वानुपपत्ते: | ६. परिच्छिचत्वेत्यर्थ:। परिच्छिन्नप्रधानादिम्यो 
ब्यावृत्तिरिति यावत्‌ | ७. उक्तविधया | ८. इतरेम्यः सजातीयादिम्यः | ९. जगत्कारणत्वधर्मि । १०. 
एवकारव्यावर्त्यमाह-- नत्विति। ११. सत्यादिवाक्य. | १२. अखण्डार्थत्वानधिकरणे चेतने । यावच्चेतने 
जीवेशवरादिचेतनत्वसामान्ये | १३. ४९८ श्लोकोक्तेन । १४. यत इत्यादिश्रुतेः। १५. लक्ष्यात्मके तस्मिञज्ञाते 
सत्येन हि 1१६. धर्मि मूतलक्ष्यस्य | १७. जगत्कारणत्वम्‌। १८. धर्म्यवगतपुरःसरमेव तद्वर्मावगतौ च | १९. 
धर्मिंसं बन्धितया | २०. 'क्ष्यस्वरूपसिद्धौ” इति पाठान्तरम्‌ । २१. अतो न 
दोष: | २२. ४९८ पच्चोक्तादेवकारेण प्रकृतवाक्यं व्यवच्छिनत्ति 
तथा च नान्योन्याश्रयः | २३. लक्ष्यम्‌ | २४. क्तलक्ष्य मानात्तत्सिद्धिप 

गो कतल बव व त्वदुक्ततक्ष्य. | Ss । २६. 
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अध्याये लक्षणकाले लक्ष्यस्वरूपनिश्चयः अ = __पशणकाये तक्यस्स्पनियय १७ 
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पूर्वोक्त लक्षण में लौकिकप्रमाणामाव प्रदर्शन(भुजङ्गप्रयात छन्द) 

न खल्वीईरा कारणं लोकसिद्ध यतोऽनूच तल्लक्षणं तेने लक्ष्यम्‌ | 

व्यवस्थापयन्ती प्रवृत्तेवमेषा विधत्तेऽनुवक्तीति चैतद्विरुद्वम्‌ ॥५३३॥ 

अन्वयार्थः-ऐसा कोई निश्चित प्रमाण लोक में प्रसिद्ध नहीं है कि जिससे अवगत लक्षण का 
अनुवाद कर उस लक्षण से लक्ष्य की व्यवस्था बतलाती हुई यह श्रुति प्रवृत्त हुई हो , क्योंकि यही श्रुति 
उक्त लक्षण का विधान भी करती है तथा अनुवाद भी करती है अतः यह विरुद्ध है। 

ललितः श्रुति को छोड़कर कोई लौकिक प्रमाण नहीं जो जगज्जन्मादिकारणत्व ब्रह्मलक्षण का 
विधान करता हो । पूर्व विधान के बिना अनुवाद होता नहीं है अतः बिबश हो इसी श्रुतिवाक्य को उक्त 
लक्षण का विधायक भी मानना पड़ेगा और एक ही श्रुति लक्षण का विधायक और अनुवादक मी हो 
ऐसा मानना अत्यन्त विरुद्ध है ॥५३३॥ 


एवं प्रपञ्चस्यामि्निमित्तोपादानत्वंब्रहमलक्षणमित्युक्तम्‌ | ननु लक्षणमैन्यतः प्रसिद्धमेव 
श्रुत्याउनूचत इति वाच्यम्‌ । अन्यथा तैस्यापिँ शरुतिप्रतिपाचचत्वप्रसङ्गेनाखण्डार्थत्वक्षतेः । न 
चैकस्योभेयरूप कारणत्वं लोके प्रसिद्धमस्तीति शङ्कते -- र 

निमित्तं चेति । नोउस्मान्ग्रत्येषा यतो वेत्यादिरूपा श्रुतिः सेर्वस्य अन्मादिमाजो यत्कारणं 
निमित्त योनिश्व मवति तत्परं ब्रह्मेति सिद्धिवाद्यं लोकाप्रसिद्ध लक्षणं सिद्धवत्‌ प्रमाणसिद्धमिव कथं 
स्पष्टमोचष्टेति सम्बन्धः ॥५३२॥ 


१. प्रत्यक्षादितः | २. एवकारकृत्यमाहृ-- अन्यथेति । श्रुतेरनुवादकत्वास्वीकारे | ३. लक्षणस्यापि । ४. 
अखण्डार्थत्वम्‌ । दृष्टान्तयितुमपिझन्दः | ५. जगज्जन्मादिनिमित्तोपादनत्वविञ्निष्टस्वरूपस्यैव 
श्रुतिप्रतिपाचत्वेनाखण्डार्थे तात्पर्यावसानामावात्‌। ६. अस्तु तहि लोकप्र सिद्धस्यैव श्रुत्यनुवाद 
इत्याशङ्क्याह-- न चैकस्येति | ७. एकस्य वस्तुन उमयरूपं निमित्तोपादानोमयात्मकम्‌। ८. यत्साऽनूचचेतेति 
शेषः | ९. अखिलस्य जगतः। १०. उत्पत्तिस्थितिलयवतः। ११. अभिनननिमित्तोपादानं मवतीत्यर्थ:॥ १२. 
असंदिग्घं यथा स्यात्तयाऽऽचष्टे कथयति। 


१. नैवास्ति । २. अभिननिमित्तोपादानम्‌। ३. लक्षणेन। ४. श्रुत्यनुवादात्प्रागेवोमयविघकारणत्वसिद्धे 
वाच्यत्वे सति। 
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उक्त आक्षेपका परिहार (पुष्पिताग्रा छन्द) 
अनुवदादिदमेव वाक्यमर्थाढुपनयतीदृशकारण प्रसिद्धम्‌। 
अनुवदनमशक्यमन्यथा स्यादवगतगोचरमेव हीदमिष्टम्‌ ॥५२४॥ 
अन्वयार्थः-`यतो वा इमानि” इत्यादि श्रुतिवाक्य ही इस प्रकार के प्रसिद्ध कारण का अनुवाद 
करता हुआ अर्थतः उसका विधान भी कर ही देता है क्योंकि विधान के बिना अनुवाद का होना शक्य 
नहीं है । विहित विषय का ही अनुवाद मानना इष्ट है । 


ललिताः- उक्त श्रुतिवाक्य ही जगत्‌ के अभि्ननिमित्तोपादानकारण एक , सर्वज्ञ , सर्वशक्तिसंपक्न ` 


चेतन को ही बतलाया है | वही ब्रह्म है । इस प्रकार अवगत विषय का अनुवाद हुआ करता है , अनुवाद 
से पूर्व उसका विधान होना अवश्यक है , अतः अनुवाद वाक्य ही अर्थतः विधायक भी माना गया है 
॥५३४॥ 


सिद्धिवाह्ममित्येतदेव प्रपञ्वयज्ञाह-- 

न त नन्वियमेव हा ति कारणत्वं puss वदत्विति 
चेत्तत्राहु-- यतोऽनुद्चेति। यत इति यच्छब्दयुक्तेयं शरु | कारणत्वमनूद्याद्वैतं ब्रहम व्यवस्थापयन्ती 
प्रवृत्तेति तल्रागेब तत्सिद्धर्वाच्येत्यर्थ:। तेहीय॑ स्वसामर्थ्यसिद्धमेवार्थमनुवदत्वित्याशङ्क्याह-- विधत्त 
इति । अज्ञातमर्थ प्रतिपादयति । अनुवक्ति ज्ञातमर्थं बोधयतीति चैतदुभयमेकस्य विरुद्धम्‌, 
अन्योन्याश्रयप्रसङ्गादित्यर्थः ॥५३३॥ 

सिद्धान्ती यत इति वाक्यस्य यच्छन्दप्रयोगादनुवादत्वे स्थिते तत्सामर्थ्यादेव तादृशं 
कारणत्वमपि ताता । अन्यथा 5नुवादत्वायोगात्‌, न चैवमन्योन्याश्रयः । 


दाद तत रातका EME ARIE es 11 125 > 111:57121/:2 280 | HIBS 88, 
१. एतत्पदोक्त लोकाप्रसिद्धमेव | २. विस्तरेण ब्रुवन्‌ । ३. ४९९ पच्च टीकायाम्‌ । उक्तस्वरूपेण 
महातात्पर्येणाखण्डाथ॑ वदन्तु | एतद्रूपं तु ४७० पचे टीकायां व्यक्तमुक्तम्‌ | ४. अभिन्ननिमित्तोपादानत्वाख्यम्‌ 
। ५. प्रतिपादयन्ती | ६. अतः | ७. श्रुत्यनुवादात्‌ | ८. उभयविधकारणत्व. । ९. 
अनुवादायोमयविधकारणत्वस्यापे क्षितत्वे | १०. अनुवादान्यथानुपपत्तिसिद्धमू ` । ११. 
उमयविधकारणत्वाख्यम्‌ | १२. पुरोबादानुवादयोः परस्परं सापेक्षत्वात्‌ । ननु अनुवादत्वस्य 
पुरोवादत्वसापेक्षत्वेऽपि पुरोबादस्य अनुवादत्वानपेक्षत्वात्कथमन्योन्याश्रय इति चेन्नान्यत्र तथात्वेऽपि प्रकृते 
। ग्रकृतानुवादसामथ्यदिव हि तदर्थसिद्धि: पुराम्युपगम्यत इति । 
सति। १४. अनुवादान्ययानुपपत्तेरेव | १५. अभिञनिमित्तोपादानत्वाख्यम्‌। १६. यतो वा इतिं 
- तस्य तादृशकारणत्वविधायकत्वानम्युपगमे । १८. अनाचनुवादसामर्थ्यतब्धविधानस्याप्यना- 
दित्वादिति | तथा चोमयोरनादित्वादेव नोत्पत्तावन्योऽन्याश्रयः । समानाधिकरणत्वादेव न स्थितौ नापि 
` ज्ञप्तौ पच्छन्दमयोगादेवुहुबाउलुबाते विद्युत क्षाआजादिति सब: 4०९९ ०0ुरोकदस्यापि | 


अध्याये अनुवादत्वान्यथानुपपत्या विधिकल्पनम्‌ 3 वा माप पधत्या निकला 0 ३९ 
oS 
उक्त मत की सिद्धि के लिए जैमिनीयदृष्टान्त (इन्द्रवज्रा छन्द) 


यथा विशिष्टस्य विधानतोऽर्थाद्विोषणानां वैटते विधानम्‌। 


स्थितेऽनुवादेऽपि तथेह योज्यमनूचमाने5पि जगन्निदाने ॥५३५॥ 
अन्वयार्थः-जैसे "सोमेन यजेत” इस वाक्य से विशिष्ट विधि को देखकर अर्थतः विशेषण का 
विधान मीमांसा शास्त्र मानता है , वैसे ही यहाँ वेदान्तशास्त्र में मी अनुवाद के रहने पर अनूचमान 
जगत्कारण का विधान अर्थतः मानना ही पड़ता है | 
ललिताः-" सोमेन यजेत” इस वाक्य द्वारा सोमद्रव्यविशिष्ट याग का बिधान माना गया है » पर 
विधायक प्रत्यय एक ही है | वही प्रत्यय विशेष्यरूप याग का और विशेषणरूप सोम का झाब्दतः 
विधान करेगा तो वाक्यमेद होने लग जाएगा। अतः जैसे वहाँ पर विशिष्ट विधि की अन्यथानुपपत्ति से अर्थतः 
विशेषण का विधान माना जाता है वैसे ही दार्ष्टान्त में भी अनुवाद के बल पर ही अर्थतः जगत्कारण का 
विधान सिद्ध हो जाता है ॥५३५॥ 
sn 0 
अनुवदुदिति । प्रसिद्धमिति । स्वसामर्थ्यप्रसिद्धमित्यर्थ: । इदमेव वाक्यं प्रसिद्धमीदृश 
कारणमनुवदर्दर्थादुपनयति विघत्ते । वैत्सामर्थ्यमेव व्यनक्ति-- अनुवदनमिति । अन्यथा त॑द्विघ्यमाबे 


अनुवदनमशक्यमेव स्यात्‌ । कुतः यत इदमनुवदनमवगतगोचरमेवेष्टम्‌ अन्यथा सैर्वस्यानुवादत्वापत्ते: 
। न चैवमुक्तरीत्या5प्ययं दोषः समान इति वाच्यम्‌ िर्णीतानुवादत्व एव वाक्यस्यैवंविधत्वादिति मावः 
॥५२४॥ 


१. अनुवादान्यथाञ्नुपपत्तिप्रसिद्धम्‌ । २. अनुवादसामर्थ्यात्‌ । ३. प्रापयति बोधयति। ४. अनुवाद. | ५. 
तादूशकारणत्वबोधनामावे । ६. अनुवादस्यावगतगोचरत्वानम्युपगमे । ७. सर्वस्य वाक्यमात्रस्य | ८. न 
चैवमुक्तरीत्याप्ययं दोषः समान इति । 'एवमपि' इति संबन्धः । अनुवादस्यावगतगोचरत्वे5पीत्यर्य: | 
उक्तरीत्येति-- प्रमाणवाक्यमात्रस्य सामर्थ्यात्स्वार्थोपनायकत्वकल्पनये त्यर्यः | अयं दोष इति-- 
प्रमाणवाक्यमात्रस्यानुवादत्वदोष इत्यर्थः | समान इति अनुवादस्यानवगतगोचरत्वपक्ष 
इवावगतगोचरत्वपक्षेऽपि तुल्य इत्यर्थः । निर्णीतानुवादत्व एवेति यच्छन्दप्रयोगादिनाऽनुवादत्वस्य निश्चये 
सत्येव वाक्यस्यैवंविधत्वात्सामर्थ्यादर्थोपनायकत्वाम्युपगमादित्यर्थः | सर्वत्रानुवादत्वनिर्णायकयच्छन्दादि- 
प्रयोगामावादेव न सर्वत्रानुवादत्वप्रसंग इति भावः | 


1. अत्र षष्ठचन्तात्तसिस्तथा च विशिष्टविधानस्य सामर्थ्या दित्यर्थः | 2. युज्यते 
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एक वाक्य को उमयपरक मानने पर ५३३ वें श्लोक में जो विरोध दिखलाया गया था , उसका 
परिहार करते हैं (प्रमिताक्षरा छन्द) क 
अथ वाडनुवादमुपलम्य ततोञ्नुपपद्चमानवपुषः प्रमितेः । 
अपरं निमित्तमिह कल्प्यमिति प्रवदन्ति केचिदभियुक्ततराः ॥ ५३६॥ 
अन्वयार्थः-अथवा अनुवाद को देखकर उसकी अन्यथानुपपत्ति से प्रमितिबोधक अन्य वाक्य 

की कल्पना यहाँ पर करनी चाहिए , ऐसा भी कुछ कुशल आचार्य कहते हैं। 
ललिता:-इस "केचित्‌” पद में अनुवादक वाक्य को विधायक नहीं मानते किन्तु इस के आधार पर 
कल्पित अश्रुत वाक्य को विधायक मानते हैं । इस प्रकार पूर्वोक्त विरोध का परिहार हो जाता है 
॥५३६॥ 


श्रुति: स्वाभिघानसामर्थ्यसिद्धमेवार्थमाश्रित्य प्रवृत्तेत्येतन्मीमांसकानामपि सम्मतमिति 
दृष्टान्तेनाह-- 

यया विशिष्टस्येति | यथा सोमेन यजेतेत्योदिसोमादिविशिष्टयागविधानस्य 
सामर्थ्याद्विशेषणानां सोमादीनामपि विधानं धैटते। श्रृयमाणशब्दस्यैव तैत्रापि तात्पर्ये वाक्यमेदप्रसङ्गात्‌ 
| विशिषणाधीनसिद्देरविशिष्टस्य, तद्विधानं विना विध्यसम्भवात्‌। एवमिह यतो वेत्यादिवाक्येऽनुवादत्वे 
स्थितेऽनून्चमाने जगन्निदाने जगतोऽभिनननिमित्तोपादानेऽर्थाद्विधानं योज्यमिति सम्बन्धः ॥५३५॥ 


१. स्वामिधानसामर्थ्यसिद्धमेवार्थमिति | ‘अभिधेये’ इति शेष: | तथा च स्वामिघेयस्याभिधानं कथनं 


तत्सामर्थ्यसिद्रमित्यर्थः प्रकृते यत इति रुतेरमिघेयोऽनूमानोऽर्थस्तदभिधानमनुबदनं तदन्यथानुपपत्त्या 
सिद्बोऽमिनननिमित्तोपादानत्वाख्योऽर्थस्तमाश्रित्येति योज्यमेवं प्रकृतपच्चोक्तदृष्टान्तेऽपि द्रष्टन्यम्‌ । 


अथवाऽभिधानेति मावप्रधानो निर्देशस्तथा च स्ववृत्तियदभिधानत्वं तत्सामर्थ्यं सिद्धमित्यर्थः । समानमन्यत्‌ : 


सर्वम्‌ | २. आदिना पशुना यजेतेत्यादि ग्राह्यम्‌ | ३. आदिना यत्सोमादिविशिष्टयागस्य विधानं 
तस्यान्यथानुपपत्तयेत्यर्थ: | ४. उपपचते । ५. उपपत्तिमेव दर्शयति श्रूयमाणेत्यादिना । ६. सोमादिशब्दस्यैव 
। ७. विशेषणविधावपि | ८. सामर्थ्यमेव स्फुट्यति-- विशेषणाधीनेत्यादिना । ९ .विशेषण. | 


——_————— Een slid shad] 
1. यतो वेत्यादिबाक्यस्य यच्छब्दप्रयोगादनुवादकत्वं विनिशित्येर्थ: । २. अनुवादात्‌ | 3. पूर्वेत्यादिस्तथा 
चानुवादात्प्राक्कालिकाया: प्रमितेरित्यर्थ: । 4. प्रकृतवाक्ये । 5. केचित्तु फ्रमितिं 


: प्रमितेरुत्पादकमपर निमित्त 
प्रमाणमिह कल्प्यं नत्विदमेव वाक्यं तस्याः प्रमिते निमित्तमिति | 
आ त केचिदभियुक्ततरा वदन्तीति योजनामाहुः । 
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अध्याये अनुदादत्वन्ययानुपयत्या निधिकल्पनम्‌ हरर विधिकल्पनम्‌ ६२१ 
A रि 


विशिष्ट विधिस्थल में ऐसा समझना उचित है ( प्रमिताक्षरा छन्द) 


अपि विशिष्टविघौ | 
विधिरशेषबिशेषणगोचरो नै तु पुनस्तत एव बिधानत: ॥५३७॥ 


अन्वयार्थ:-"सोमेन यजेत” इत्यादि विशिष्टविधिस्थल में विशिष्ट विधि की अन्यथानुपपत्ति 
से कल्पित वाक्यान्तर द्वारा ही समस्त सोमादि गुणों का विधान माना जाता है। श्रुतवाक्य से ही याग 
और गुण का विधान मानने पर वाक्यमेद आ सकता था जो यहाँ पर अमीष्ट नहीं है ॥५३७॥ 


इदानी दाष्टान्तिके प्रागुक्तानुमानसिद्धमेवार्य व त 
६. __ अथ वेति। ततोउनुवादात्‌ | अनुपपच्यमानवपुषः पूर्वसिद्धि विनाञ्नुपपच्चमानस्वरूपात्‌ । 
पूर्वप्रमितेरपरमनुमानम्‌ | अभियुक्ततरा उक्तानुमाने5तिप्रवीणा: ॥५३६॥ 


दृष्टान्तेऽपि विशेषणं लैद्गिंकविनियोगवन्नित्यानुमेयश्रुतित एव सिद्धयति | तु 
विशिष्टविधिसामर्थ्यात्‌ , अन्यतः सिद्धेऽर्थे विधिव्योपारान्तरकल्पनागौरवायोगादित्याह-- 
अपि विदिष्टेति । सर्वत्र बिशिष्टबिधावप्यनुपपत्तिबलानुमिताद्विशेषणसिद्धि विना 
विधिः सिध्यतीत्यर्थ: ॥५३७॥ 


१. जगनिदाने चेतने। २. ४९८ श्लोकोक्त . ३. अभिन्ननिमित्तोपादानमर्थम्‌। ४. अनुवादान्ययानुपपत्तेरिति 
यावत्‌ | ५. अनूचमानार्थस्यानुवादात्प्राक्कातिकां प्रमितिमन्तरा। ६. अनुवादात्प्राक्कालीनाया अनूचमानार्थ- 
प्रमायाः। ७. ४९८ पद्योक्त. । ८. विशिष्टविधावपि । ९. सोमादिरूपम्‌ | १०. यथा लैड्गिको विनियोगो 
बिङ्गप्रकल्पितश्वुत्या सिघ्यति तथा। ११. एवकारव्यावर्त्यमाह-- न त्विति। १२. प्रकृते नित्यानुमेयश्रुतितः 
सिद्धे विशेषणविधौ । १३. विशिष्टविधेव्यापारान्तरकल्पनारूपगौरवस्यायुक्तत्वात्‌ । 


4. दृष्टान्तीमूते । 2. विधिरिति सिध्यतीति शेष: | 3. न तु नैव पुनस्तत एव विधानतो विशिष्टविधायकादेव 
वाक्याद्विशेषणबिधिः सिध्यति | 4. कि तद्विशेषणबिधायक वाक्यान्तरमनुपपत्तिबतात्सिद्वमित्यन्वेषणानैव 
सति स्यादिति शङ्का तु न कार्या । अस्मादेवानुवादबलात्तत्सद्वावस्य तत्प्रकारस्य निश्चितत्वोपपत्तेस्तथैव 
प्रकृतवाक्येऽपि प्रमाणान्तरान्वेषणप्रसंगानवसर इति द्रष्टव्यम्‌ | ( रामतीर्था: ) । 
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७२२ सहिपणटीकादयसंवतितेःसंमोपशात क... सड्टिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
स 


वैशेषिक मत का निराकरण (वसन्ततिलका छन्द) 

जन्मादिलक्षणमिदं जगतो यदुक्तं सद्ब्रह्माणस्तदिह चिंहृतयोपदिष्टम्‌ । 

नास्मिन्‌ प्रमाणमपरे पुनरेतदेव ब्रह्मप्रमाणमनुमानमुदीरयन्ति ॥५३८॥ 

अन्वयार्थ:- जगज्जन्मादि जो यह सद्ब्रह्म का लक्षण किया गया है वह इस सदब्रह्म के ` 
लक्षकरूप से ही उपदिष्ट है । इस ब्रह्म में प्रमाणरूप से यह लक्षण उपस्थित नहीं होता जैसा कि दूसरे 
वैशेषिकादि उसी को ब्रह्म की सिद्धि में अनुमान प्रमाण मानते है । 

ललिता:- सिद्धान्त पक्ष में जो ब्रह्म का लक्षण जगज्जन्मादिकारणत्व किया गया है वह केवल 
अलक्ष्य से ब्रह्म का व्यावर्तनमात्र करता है , ऐसा पहले कहा जा चुका है | वैशेषिकादि इस लक्षणवाक्य 
को हेतु मानकर ईश्वर की सिद्धि में जो अनुमान का प्रयोग करते हैं वह सर्वथा उचित नहीं है ॥५३८॥ 


एवं कार्यलिड्गसम्भाविताभिनननिमित्तचेतनकारणानुवादेन वादिप्रसिद्धकारणविलक्षणे ब्रह्मणि 

यतो वेत्यादिश्रुतिः पेर्यवस्यतीत्युक्तम्‌ । सम्प्रति उक्तमर्थमनुवदन्‌ कार्यलिद्गकमनुमानमेवे श्र प्रमाणमिति 
मतमनूच दूषयति -- 

जन्मादिलक्षणमिति । जगतो यदिदं जन्मादि तत्कारणत्वरूपं सन्निर्ढुष्ट ब्रह्मणो लक्षणमुक्त 

तदह ब्रह्मणि चिया प्रसिद्धकारणविलक्षणब्रह्मोपस्थितये उपलक्षणतयोपदिष्टं तैदस्मिन्‌ ब्रह्मणि न 

शा सेवज्ञाचसिद्देरित्युकतम । अपरे वैज्लोषिकादय: पुनरेतदेव वर्णितसम्मावनामात्रहेतु कार्याख्यं 

ब्रह्मप्रमाणमनुमानमुदीरयन्ति। क्षित्यादिक सकर्तृक कार्यत्वाद्‌ घटवदितिकार्यलिङ्गकमनुमानं 

मानमीश्वरे वदन्तीत्यर्थः ॥५३८॥ र सक के ह: 


सत्सु तदर्थसम्मावकतया तई त 
जत्ति के त्सु तंदुपकरणमनुमानमेव तेत्र प्रमाणमिति 


———— क. तत पनि 


१. विमतमुपादानामिन्नचेतनप्रमवं कार्यत्वात्संमतवदिति स्पष्ट चेद ४९८ श्लोके । २. तात्पर्यवती मवति 
| ३. अत्रैव श्लोके बक्ष्यमाणम्‌ । ४. तस्य जन्मादः कारणत्वरूपम्‌ | ५. उक्त लक्षणम्‌ । ६. 
गज कपल 1७. उक्त लक्षणम्‌ । ८. उक्तलक्षणात्‌ | ९. सर्वज्ञत्वादीति पाठो योग्यः प्रतिमाति । 

रुते तु सर्वज्ञादिरूपब्रह्मासिद्वेरिति योज्यम्‌ । १०. ५२३ पद्यादौ । ११. यतो वा इमानि, तदैक्षत बहुस्यां 


प्रजायेय, तस्माद्वा एतस्मादात्मन इत्याद्याः श्रुतयः । १२ न 
* 311: | १२. जन्माद्यस्य यत इति सूत्रं प्रमुखपदार्थ: | १३. 
उदाहृतञ्रुत्याचर्य, | १४. श्रुत्याचनुग्राहकम्‌ | १५. ब्रह्मणि। च्य 


1. तत्कारणत्वरूपमिति शेष: | 2. उपलक्षणतया | 3. 
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अध्याये जगज्जन्मादिवाक्ये प्रमाणोपन्यासनिरसनम्‌ ६२३ 
भा... 


अनुमान पक्ष में दोष प्रदर्शन(वसन्ततिलका छन्द) 
कार्यानुमानपरतत्त्रमिदं हि शस्त्रं शास्त्रस्य नोर्पैकरणं तदितीक्षमाणौः। 
तद्‌ दुर्घटं नै खलु कारणमद्वितीयं चैपैन्ययुक्तमितिं कार्यबशात्‌ प्रतीमः ॥५३९॥ 
अन्वयार्थः- "यतो वा इमानि” यह शास्त्र कार्यानुमान के अधीन है , वह अनुमान शास्त्र का 
उपकरण नहीं है , ऐसा मानने वाले वैशैषिकादि अनुमान किया करते हैं , वह सर्वथा असङ्गत है 
क्योंकि उस अद्वितीय चेतनब्रह्मरूप कारण को हम कार्य से कमी मी प्रमाणित नहीं कर सकते । 
ललिताः- कार्यालिङ्गक अनुमान से अनुमित जगत्‌ कारण परमेश्वर का शास्त्र ने अनुमान मात्र 
किया है । अज्ञात अर्थ का ज्ञापन नहीं किया है। ऐसा कहने पर अनुमानप्रधान हो जाता है और शास्त्र 
वहाँ पर गौण हो जाता है । पर ऐसी कल्पना ठीक नहीं है। अलौकिक अद्वितीय ब्रह्म को शास्त्रभिन्न 
किसी प्रमाण से वस्तुतः सिद्ध नहीं कर सकते । उसकी सिद्धि में अपौरुषेय श्रुतिवाक्य ही प्रमाण हैं। 
बह मी अनेक बार लक्षणादिवृत्ति का आश्रय लेकर अलौकिक तत्त्व का निरूपण कर पाता है ॥५३९॥ 


कार्यानुमानेति। श्रुतिर्हि कार्यलिङ्गकानुमाननिर्णेयतात्पर्यकतया तत्परतन्त्रेति तेषाममिमान: 
। शास्त्रस्य नोपकरणमिति । व्याप्तिपकषधर्मतायुक्तत्वेन धूमादिलिङ्गवद्वहन्यादौ कौर्यत्वमपी भरे 
स्वतन्त्रमेव प्रमाणं नै तु तत्‌ प्रमाणश्रुतेरुपैकरणमित्यर्थः | दूषयति --तद्‌. दुर्घटमिति । कुतस्तत्राह-- 
न खल्विति । श्रुतिः खल्वद्वितीयं सर्वज्ञं जगत्कारणं प्रतिपादयति, न हि त॑त्‌ केथमपि कार्यलिङ्गवशाद्‌ 
वयमवगच्छामः , तैस्य तैत्रासमर्थत्वादिति भावः| ५३९॥ Fads कला 

ननु कार्यलिङ्गतोऽपि लाघवाद्‌ विश्वकर्तर्येकर्मिन्‌ सिद्धे र 
सिद्धयति | अद्वितीयत्वं तु स्वोपजीव्यानुमानविरोधाच्छुत्या5पि न स्पुश्यत इति कथं कार्यवशाचे धरं 
प्रतीम इत्युक्त तत्राह-- 


१. अनुमान. । २. कार्यत्वाख्यं लिङ्गमपि । ३. एवकारव्यावर्त्यमाह-- न त्विति | ४. सहकारकम्‌.। ५. 
निरुक्तकारणम्‌ । ६. गरीयसा प्रयत्नेनापि । ७. कार्यलिङ्गस्य । ८. निरुक्तकारणे । ९. तत्तस्मिञ्जगत्कर्तरि 
सार्वज्ञयम्‌ | १०. ब्रझतक्षणाधिकरण. । ११. यतो वा इत्यादिश्रुत्याश्रयमूतं यदनुमानं तद्विरोधात्‌ । १२. 
उक्तविधया कार्य लिङ्गादेव सर्वज्ञै के ्वरसिद्धेः | 


4. यतो वेत्यादिरूपम्‌ । 2. नानुग्राहकम्‌ । 3. इति पर्यालोचयन्त उदीरयन्तीति पूर्वेण संबन्धः । 4. 
वैशेषिकोक्त दुर्घटम्‌ 15. नैव । 6. सर्वज्ञमिति यावत्‌ । 7. कार्यत्वतिङ्गबलात्‌ । 8. निश्चिनुमः । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६२४ सद्दिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


अलौकिक ब्रहम में शब्दशक्ति की युक्तियुक्तता का निरूपण (वसन्ततिलका छन्द) 

वेदान्तवाक्यमिंह येन पथा प्रवृत्त लोकप्रसिद्धपदशक्तिमुपाददानम्‌ । 
विदवोड्ूवस्थितिलयप्रेकृतौ निमित्ते सच्चित्सुखात्मनि परात्मनि नैवमन्यत्‌॥५४०॥ 

अन्वयार्थः-लोकप्रसिद्ध पदशक्ति को लेकर वेदान्तवाक्य जिस मार्ग से इस जगत्‌ के 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारण सच्चिदानन्द परब्रह्म में प्रवृत्त होता है , वैसा अन्य भी कोई प्रमाण उक्त 
ब्रह्मबोध के लिए उपयुक्त नहीं है । 

ललिता:- शब्द में अचिन्त्य शक्ति है , वह कहीं शक्तिवृत्ति से और कहीं लक्षणावृत्ति से मी 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म परतत्त्व का बोध करा देता है ऐसी शक्ति किसी अनुमानादि प्रमाणों में नहीं है जिससे 
कि वे उस अलौकिक अप्रमेय तत्त्व का बोध करा सकें ॥५४०॥ 


वेदान्तवाक्यमिति । न हि कार्यलिङ्गमनुमान वेदान्तैः शक्तिनिर्णयायापेक्ष्यते प्रागुक्तन्यायेन 
लोकेन एव तैतिसद्धे:। नापि तौत्पर्यनिश्वयाये, तस्याप्युक्रमोपसंहारादिपरामशदिव सिद्धेः | अँत: कथमपि 
तेन बेदान्तोपजीव्यम्‌ । कारयतिङ्गतोऽपि जगत्कर्रेकत्वासिद्वेरक्तत्वाजञ तत्सार्वज्ञयं सिद्धयति , 
श्वरस्य नित्यकृतिपक्षे तेद्नुपयोगाज्‌ ज्ञानमेव न सिघ्येतु कुतः सार्वज्ञ्यम्‌। 
कृतैज्ञनिसमानाश्रयत्वनियमेन पत्सिद्धौ च तद्नित्यदुःखादिकमपि प्रसज्येत तो नानुमानादीश्वर- 
सिद्धयाशा कर्तव्या । कि च वेदान्तवाक्यं सृष्ट्यादिकारणानुवादेन लोकेप्र या 
सारितक्षणमार्गेण तत्सच्यित्सुखात्मकमद्वयं प्रतिपादयति, न चैवमनुमानं किमपि ॥ 
सक्नोतीति श्रुतिरेव तत्र प्रमाणं नान्यदनुमानम्‌ | तथा च पतिः न 
त्याशयेनोक्तम्‌ -- येन पथेत्यादिना ॥५४०॥ र र 


सय. MN 
१. स्वशक्तिग्रहाय | २. २८९ श्लोकोक्तयुक्तिकलापेन | ३. दाक्तिग्रह. । ४. सच्तित्सुखाद्वयप्रत्यगमिन्न 
बस्तुनि तात्पर्यनिश्चयाय | ५. तत्तैरपेक्ष्यत इति संबन्ध: | ६. पर्यालोचनादेव | ७. शक्तितात्पर्यनिर्णयस्यान्यत 
एव सिद्धेः। ८. अन्यतरप्रकारेणापि | ९. कार्यतिङ्गमनुमानम्‌। १०. ४९९ श्लोके | ११. कार्यलिङ्गानुमानात्‌ 
। १२. जगत्कर्तीरि | १३. नित्यकृतिमानीश्वर इति त्वदीयमते | १४. ईश्वरीयकृतेर्नित्यत्वेनेच्छाद्वारा स्वोत्पत्तौ 
ज्ञानानपेक्षणादी श्वरे ज्ञानानुपयोग: | १५. तत्र तदुपयोगामावेऽपीत्यादिः। १६. ज्ञान. | १७. ज्ञानवत्‌ । १८. 


आुमानिके ईशवरे ययोक्तदोषजातप्रसक्तेः। १९. लोके वृद्धव्यवहारे प्रसिद्धाया 
। २१. सच्चिदादि। २२. उकतार्थसाधनाक्षमत्वात्‌। २३. तथैव श्रुतिराह । सि २०. इ 


1. प्रकृते । 2. स्वीकुर्वाणम्‌ | 3. उपादाने | 4. अद्वयात्मके | 5. अनुमानं प्रवृत्तम्‌ । 
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अध्याये जगज्जन्मादिवाक्ये प्रमाणोपन्यासनिरसनम्‌ ६२५ 


काणादमतामिमत अनुमानसापेक्ष शब्द में प्रामाण्य का निराकरण (वसन्ततिलका छन्द) 
मङ्क्त्वा कथंचिदनुमानवशेन सिद्धे सर्वेश्वरे कणमुगादिभिरुच्यमाने । 
वेदान्तवाक्यमपि योज्यमतोजनुमाने सापेक्षतोपनिषदां यैदि साहस तत्‌॥५४१॥ 
अन्वयार्थः-क्रणाद के द्वारा कहे गए अनुमान प्रमाण सै सिद्ध परमेश्वर में वेदान्तवाक्यों को मी 
किसी प्रकार से जोड़ लेना चाहिए। यदि ऐसा मानते हैं तो उपनिषद्‌ वार्क्यो में अनुमानसापेक्षता आने 
लग जाएगी । पर ऐसा कहना साहस ही माना जाएगा। | 
ललिता:-उपक्रमादि षड्विध तात्पर्यनिर्णायक लिङ्गो से श्रुति का स्वाभाविक सम्बन्ध अद्वय 
ब्रह्म में है , उसे. तोड़मरोड़कर वैशेषिको द्वारा अनुमित सद्वितीय चेतन के साथ श्रुति का सम्बन्ध 
स्थापित करना दुस्साहस ही माना जाएगा जो वैशेषिको के अविवेक का परिचायक होगा ॥५४१॥ 


त्न "कार्यानुमानपरतन्त्रमिदं हि शास्त्रम्‌” इत्यनेन श्रुतेरनुमानसापेक्ष्य स्वार्थ- 
प्रतिपादनमिति न तैद्विरुद्वोपक्रमादिशब्दन्यायावगताद्ययादिस्पृकझास्त्रमिति तदप्येवं संति निरस्तम्‌ । 
विपक्षे वेदाप्रामाण्यप्रैसङ्गश्चेत्याशयेनाह-- 

भङ्क्त्वेति । उपक्रमादिनाऽद्वये निर्णीततात्पर्यमपि वेदान्तवाक्यं कथं चिङ्गङ्क्त्वा 
लोर्कवत्त्राधान्यमात्रपरत्वकल्पनेन स्वार्थात्रच्याव्यानुमानसिद्धे कणमुगादिभिरुच्यमाने सद्वितीये सर्वेश्वर 
विषये योज्यम्‌, अतोडनुमानसापेक्षतैवोपनिषदामिति यदि तत्साहसम्‌ । तंथात्वे वेदान्तानाम- 
प्रामाण्यप्रसङ्गादित्यर्थः ॥५४ १॥ ` 


१. ५३९ श्लोके । २. अनेन वाक्येन । ३. तस्यास्तदपेक्ष्य तत्प्रतिपादकत्वात्‌ | 9. अनुमान. । ५ - _ 
उपक्रमादयो ये शब्दन्यायाः | श्रौतदब्दतात्पर्यनिर्णायकास्तदवगतमनुमानविरुद्ध॑ यदद्वयादि तत्स्पृगित्यर्थ: | 
६. प्रत्यगभिन्ने वस्तुनि इतरनिरपेक्षश्रुतेः प्रमाणत्वे सति । ७. श्रुतेरनुमानसापेक्षत्वाम्युपगमे | ८: ` 
लौकिकवाक्यवदित्यर्थः । तथा हि शत्रुगृहमोजनमनिष्टकरमिति तत्र तन्मा कुर्वित्यस्मिनर्थेनिर्णीततात्पर्यमपि 
विषं मुड्क्ष्वेत्येतद्वाक्यं गरलकर्मिकां मुजिक्रियां निर्वर्तयति यथाश्रुतार्थाभिनिवेशेन यथोक्तात्तात्पर्य- 
गोचरादर्थात्‌. कश्चित्प्रच्यावयति तथेति योज्यम्‌ | अथवा लोके यथोत्तमं वाक्यमुत्तमवस्तुमात्रपरं 
तथोक्तवेदान्तवाक्यमपि प्रधानमेव, प्राधान्यं सर्वोत्तमं सर्वेश्वराख्यं बस्तुतन्मात्रपरमिति कल्पनेनेति योज्यम्‌ | 
यद्वा लोके बद्धमुक्तन्यायेन वस्तुतः परतन्त्रस्यापि कस्यचिन्महीपस्य कतिपयग्रामादौ प्राधान्यं परिकल्प्यते, 
तथेति समानमन्यदित्यर्थः | ९. तटस्थे | १०. यदि वैशेषिकादयो ब्रुवीरन्‌ तर्हि तेषां तदचन साहसं 
घाष्टर्यमूलकं च अविमर्शमूलक॑ वा दुष्करं कर्म वेति वा योज्यम्‌ । ११. तत्र हेतुमाह तथात्व इति, 
अपौरुषेयाणां तासां पुरुषोत्रेक्षितानुमानसापेक्षत्वे। 


4. स्वार्यात्प्रच्याव्य | 2. एवं तेन तस्मिंस्तस्यापि योजनाईत्वात्‌। 3. इतीत्यादिः। 4. तेषां काणादादीनां 
साहसं दुष्करं कर्माविमृक्यकारितवं वा धाष्टर्ब वेत्यर्थः | 
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६२६ सङ्िपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


वैशेषिको का उक्त दुःसांहस का परिहास (बसन्ततितका छन्द) 
निष्कारणं श्रुतिशिरोवचनस्य भङ्गं ये वर्णयन्ति सहसा स्वमनोरथेन । 


दीप्तस्य दौवदहनस्य न ते किमर्थ ज्वालां पिबन्ति कथनीयमिदं बहुङ्ञैः॥५४२॥ 

अन्वयार्थः- जो लोग अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए अकारण ही वेदान्तवाक्यों का तात्पर्यान्तर 
लगाने का साहस करते हैं वे प्रदीप्त दावामि की ज्वाला को क्यों नहीं पी जाते , यह बुद्धिमान्‌ 
वैरौषिकाचार्यो को बतलाना पड़ेगा । 

ललिता:- मुख्यार्थ के अनुपपन्न होने पर ही गौणार्थ लिया जाता है , अन्यथा मुख्यार्थ का 
त्याग साहस ही माना जाएगा । जो जगत्कारण मानान्तर का अविषय है उसे श्रुति बतलाती है , वहाँ 
पर श्रुति के मुख्यार्थ का परित्याग वैरोषिकों का दुस्साहस माना जाएगा ऐसा करना उनका प्रदीप्त 
दावामि को मी शीतल मानकर पान करना माना जाएगा | इस परिस्थिति में बैश्ैषिकशास्त्र के 
विशेषज्ञों को सहृदयतापूर्वक निर्णय लेना पड़ेगा ॥५४२॥ 


साहसमिःयेतदेव प्रकट्यति-- 
: 'निष्कारणमिति । श्रुतिसिद्धाद्यये बाधकामावे5पि तेत्त्यागो निष्कारण एवेत्यर्थः | यदि 
oan स्वाम्युपगतसिद्धान्तानुरोधेन त्यक्त्वा तस्यार्थान्तरं वर्णयन्ति, तेभ 
तैर्हाईक्यिसाहसं किमपि नेति वहिज्वालामपि दीप्तां कथं न ते पिबेयुरत्र बहुब्ैवैशेषिके: कारणं 
किचिद्वक्तव्यमिति ॥५४२॥ 


ननु श्रुतिरपि जगत्परकृतित्वेन सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म कथं प्रतिपादयेत्तस्य तदसम्मवादिति 


नन्विति | अकारणकं प्रमाणरूपकारणझून्य । न च शब्दप्रमाणमेव तेज्जनकमित्याह-- न 


हीति । उक्तरूपे परमात्मनि योग्यतया रहिता पदार्थयुजा सृष्टिवाक्यस्थपदार्थानां 
सम्मवतीति माव: ॥५४३॥ “७ Sl 


। ८. स्वशक्तिविषयतायोग्यताऽतित्रान्ता समीक्ष्यकारित्वविद्ञिष्टं नास्ति 

क । ९. किमपि 

णा | १०. सर्वास्मन्पि कारये तेषां os । ११. तदपाने | १२. श्रुतिवचनस्य परमात्मनो 
१३. निरक्तब्रप्रतिपादनं प्रकृतित्वं वा | १४. परमात्मनि जगतः ज्या क सी | 


1. अतर्किते तु सहसेत्यमर: | अतर्कितेऽविचारिते विचारतेय 
000. Vasishtha Tripathi Colecton 91280 है उबेत्ह्वाम्मात्रेण 13. बनाग्नेः 


अध्याये जगज्जन्मादिवाक्ये प्रमाणोपन्यासनिरसनम्‌ "+ ६२७ 


वैशेषिकों द्वारा सच्चिदानन्द ब्रह्म में श्रौताभिमत जगत्कारणत्व पर आक्षेप( प्रमिताक्षरा छन्द) . 
ननु सच्चिदादिवपुषो जगतः प्रकृतित्वबोधनमकारणकम्‌। ` 
परमात्मनो न हि पदार्थयुजा रहितेह सम्भवति योग्यतया ॥५४३॥ 
अन्वयार्थः- सच्चिदानन्दरूप परमात्मा को जगत्‌ का उपादान कारण समझना असम्भव है 
क्योंकि योग्यताशून्य पदार्थ की योजना सम्मव ही नहीं है। कि - 
ललिता:- शाब्दबोध में योग्यताज्ञान को भी कारणं माना है , अतएव "वहिना सिञ्चेत्‌” इस 
वाक्य से वहिकरणक सेक अर्थ का बोध नहीं होता क्योंकि बहि में सेककरणत्व की योग्यता नहीं है । 
वैसे ही सच्चिदानन्द परमात्मा में जब जगदुपादानत्व की योग्यता ही नहीं है तो फिर मला श्रुति जगत्‌ 
का उपादान कारण ब्रह्म को कैसे कह सकती हैं? ॥५४२॥ 
उक्त उपादानत्व की अयोग्यता का वर्णन(मुजङ्गप्रयात छन्द) 


उपादानता सच्चिदानन्दमूर्तेरविरुद्धा जडेष्वेव सा दुस्यते हि। 
विरुद्ध: पदार्थर्न वाक्यार्थसिद्धिर्न खल्वम्निनोक्षेदितीहान्वयोउस्ति ॥५४४॥ 


अन्वयार्थ:- सच्चिदानन्दरूप परमात्मा में उपादानता स्वीकारना विरुद्ध है क्योंकि वैसी उपादानता 
जड़ वस्तु में ही देखी गयी है। विरुद्ध पदाथाँ से वाक्यार्थ का बोध नहीं होता , जैसे "वहिना सिञ्चेत्‌” 
इस वाक्य में सेकक्रिया के साथ वहि का अन्वयबोध नहीं होता है। 

ललिता:- कार्य और कारण सजातीय होते हैं । जैसे मृत्तिका कारण और घटादि कार्य दोनों 
मुन्मय होते है , वैसे ही जगत्‌ का उपादानकारण चेतन को मानोगे तो चेतन ब्रह्म का कार्य जगत्‌ को 
भी चेतन होना चाहिए। अतः चेतन ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानना ठीक नहीं है॥५४४॥ 


स्य तेदयोग्यत्वमेव विवृणोति-- 

उपादानतेति । बिरोधमेवाह- जडेष्वेवेति | यज्जडं मृदादि तदेवोपादानं दूयत इति 
चेतनस्योपादानत्वं विरुद्धमित्यर्थ:। वैद्विरोधप्रतिपादनफतमाह- विरुद्धैरिति । तंत्र दृष्टान्तो न खल्विति 
। उक्षेत्‌ सिञ्चेत्‌ ॥५४४॥ 


१. निरुक्तपरमात्मन: | २. पदार्यसंबन्धः। ३. जडेष्वेवोपादानत्वोपतम्मात्‌। ४. चेतनस्याचेतनोपादानत्व-- 
विरोध. । ५. बिरुद्वार्थासङ्गतौ । 

नन कहे म र SRR 
1. कृटस्थस्य। 2. अचेतनं जगत्प्रति सच्चिदानन्दरूपस्य चेतनस्योपादानता विरुद्धा प्रमाणान्तरबाधितेत्यर्थः 
। 3. अनिनोक्षेदित्यस्मिन्वाक्ये मिथोविरुद्वयोरल्युक्षणयोः संगतिर्नेवास्तीत्यर्थ: । 
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६२८ सड््िणटीकाह्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 
उक्त आक्षेप का परिहार (भुजङ्‌गप्रयात ह) 

उपादानता चेतनस्यापि दृष्टा यथा स्वप्नसर्गे विचित्रे प्रतीचः। 

यथा चोर्णनामस्य सूत्रेषु पुंसां यथा केरालोमादिसुष्टौ च दृष्टा ॥५४५॥ 

अन्वयार्थः- जैसे विचित्र स्वप्नसृष्टि में प्रत्येक चेतन की भी उपादानता देखी गयी है । और 
जैसे जाले की उपादानता मकड़ी में एवं जिस प्रकार केश-लोमादि सृष्टि की उपादानता पुरुष में देखी 
गयी है। ! 

लतिता:- स्वप्नसृष्टि विचित्र दीखती है किन्तु उसका उपादानकारण प्रत्यक चैतन्य ही है, 


और जैसे जाले का उपादान कारण मकड़ी है , एवं जिस प्रकार केशलोमादि सृष्टि का उपादान कारण 
पुरुष है , वैसे ही विचित्र जगत्‌ का उपादान कारण अद्वय ब्रह्म ही है ॥५४५॥ 


कि चेतनस्य ढ्रव्योपादानत्व॑ विरुद्धमुतोपादानत्वमात्रम्‌ । नोमयमपि । सिद्वान्ते हि 
विवर्त्ताधिष्ठानत्वमेवोपादानत्वम्‌ सैच्च मृदाचवच्छिनचैतन्यस्य घटादिकं प्रत्यस्त्येव | एवं पुरुषादौ 
स्थाण्वाचारोपेऽपि चेतनस्य द्रव्योपादानत्वम्‌ | तथा स्वप्न आत्मनो विचित्रप्रपन्चोपादानत्वं 
प्रतीत्यनुरोधेन वक्तव्यमित्याशयेनोपसंहरति-- 

उपादानता चेतनस्येति । सिद्धान्ते सैमुच्चयासम्मवादपिरवधारणे । मृदादेरपि 
घटादिपरिणाममाश्रित्य तेत्‌-- समुच्चयार्थो वा | ऐवं परिणामवादे5पि गयं नियम इत्यमिप्रेत्य 
दृष्टान्तान्तरमाह-- यथा चेति। उर्णनामो लूताकीटस्तस्योपादानता दृष्टेत्यनुषद्ग: । ननु तत्सूत्रं 
तल्लालापरिणाम एव, सा च न चेतनेत्याशूङ्क्य तत्रान्य दृष्टान्तमाह- पुंसामिति, | जीवानामित्यर्थ:। 
ननु जीवच्छरीरस्यैव केशलोमाबुपादानत्व॑ नतु जीवस्येति चेन्न | मृतशरीरे केशादिवृद्धचदर्शनेन परस्परं 
तादात्म्येनाध्यस्तयोरप्यविनिगमेन तत्रोपादानत्वात्‌। अर्त एव श्रुति: 
१. यदचेतनं कार्य तदचेतनोपादानकमिति व्याप्तौ व्यभिचारं दर्शयितु विकल्पयति किमित्यादिना | २ 
उपादानत्वाबच्छिनम्‌ । ३. विवर्तलक्षणं तु १३ पृ. औप्पत्तिक्यादि तुर्यपच्चस्य 


बिश्वबिवर्तहेतोरित्येतत्पदब्याख्यानटिप्पणतो द्रष्टव्यम्‌ । ४. सिद्धान्त्यमिमतमुपादानत्वं 
- सिद्धाः दानत्वं च | ५. आदिना 
काष्ठादिनिर्मितपाञ्चातिका गृह्यते | ६. अनेकविध. | ७. : | ८. 


चैतन्यबिवर्तदृष्टान्तार्थोडपिश्ञब्द: | तथा च यथा घटादिमू दाचवच्छिननचैतन्यविबर्तः 
आ स्तथा मृदादेः 

परिणामोऽतो मृदादेर्भटादिरूपं परिणाममाश्रित्य। ९. जडमृदादि.। १०. विवर्तवादवद्‌ | ११. जडकार्य प्रति 

जहस्यैवोपादानत्वाख्यः। १२. ऊर्णनाभ. | १३. परिणामवादे | १४. एवकारव्यावर्त्यमाह-- न त्विति । 


१५. विवृद्धबदरनिनेति 
कना पाठान्तरम्‌ | १६. अनियमेन । १७. केशलोमादौ | १८. तयोरविनिगमेन 


| 
1. निद्रामिमूताखिलकरणस्य | 
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अध्याये जगज्जन्मादिवाक्ये प्रमाणोपन्यासनिरसनम्‌ ६२९ 


बैशेषिकादि मतों से भी चेतन आत्मा में जगदुपादानता सिद्ध होती है( आख्यानकी छन्द) 

बुद्धचादिकार्येष्वर्पि चेतनोऽयं मवेदुपादानमितीष्यते च। 

आत्मा गुणी ते च गुणा: प्रसिद्धा गुणी गुणानां प्रकृतिश्च सिद्धा ॥५४६॥ 

अन्वयार्थः- वैशेषिक बुद्धबादि कार्य का मी समवायी कारण आत्मा को मानते हैं क्योंकि 
आत्मा गुणी और बुद्धचादि गुण उन्हें मान्य है गुणों का उपादान कारण (समवायिकारण) गुणी होता है | 

ललिताः- वैशेषिकों ने बुद्धयादि को आत्मा का गुण माना है । आत्मा गुणी है और बुद्धचादि 
गुण हैं। लोक में गुण-गुणी का कार्य-कारण माव सर्वत्र देखा गया है । जैसे रूपादि गुणों का उपादान 
कारण घटादि माने जाते हैं , वैसे ही बुद्धयादि गुणों का उपादान कारण आत्मा को वे भी मानते ही हैं 
॥५४६॥ न 


“यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ॥यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि . 
तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ” ( मु. १-१-७) इतिदृष्टान्तेन ब्रह्मणः प्रपञ्चोपादानत्वमाहेति॥५४५॥ 


वैशेषिकादीनामपि यदुपादानं तज्जड़मेवेति न नियम: , बुद्धघाचुपादाने चेतने व्यभिचारात्‌। 
न च द्रव्योपादानस्यैव तथात्वनियम इति वाच्यम्‌। गुणोपादानेष्वपि पुथिव्याद्यष्टसु चेतनत्वादर्शनादात्मनो 
गुणोपादानत्वमर्पि न स्यात्‌ । न चानुभवाच्चेतनस्यापि गुणोपादानत्वुमिति वाच्यम्‌ | घटादावपि 
सत्तास्फूर्त्यनुमवात्सतश्वेतनस्य तंदम्युपगम्यताम्‌। न च तंत्र सत्तास्फूत्योरितदुपादानादेन्यता सम्मवति | 
न च घट: सन्निति सत्तादात्म्यानुभवो वैशेषिककल्पितसत्ताजातिविषय:, तज्जातौ मानामावात्‌ । न च 
सदनुगतर्धीरेव तन्मानम्‌ । पैस्या: सत्संबन्धमोत्र- 


१. न चोर्णनामपुरुषयोरचेतनमाग एवाचेतनततन्त्वाद्युपादानं न चेतनमागो5पीति वाच्यम्‌, लोकप्रसिद्धस्यैव 
दृष्टान्तत्वात्‌ । लोके चोर्णनामादौ चेतनत्वप्रसिद्भर्न हि घटकुड्यादिवदूर्णनामादेरचेतनत्वं मन्यन्ते 
बौकिकास्ततो नानुपपत्तिः । २. केशलोमादिदृष्टान्तेन | ३. लोकदृष्ट्या व्याप्तेर्ब्यमिचारमुक्तवा 
वैसेषिकादिदृष्ट्ाप्याह बैशेषिकादीनामपीति । ४. आदिनेच्छादेर्ग्हः | ५. न तु गुणोपादानस्येत्येवकारः। 
अयोगव्यवच्छित्तौ वा | ५. जडत्वनियम: | ६. तथा च चेतनस्यात्मनो न द्रव्योपादानत्वम्‌ । ७. 
द्रव्योपादानेष्विवेत्यपिशब्दार्थ:। ८. द्रव्यानुपादानत्वं द्रष्टान्तयितुमपिशन्द:। ९. उपदानत्वम्‌। १०. घटादौ 
।-११. घटादि.। १२. मिता । १३. सत्ता। १४. तत्तत्र सत्ताजातौ । १५. सद्नुगतधियः। १६. मात्रशब्देन 
सतो धर्मत्वं वारयति। 


4. सिद्धान्ते वियादिष्विवेत्यपिराब्दार्थः | 2. उपादानाख्या । 
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६३० सड्िणटीकाद्वयसंवलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 


चेतन ब्रह्म में जगदुपादानत्व की उपपत्ति ( शालिनी छन्द) 
आकाङ्क्षादिर्विच्चते योग्यतान्ता यस्मादस्मिन्नागमाज्जायमाने । 


सामग्री या बैदिकैरस्य दुष्टा तस्माद्‌ युक्ता योनिता चेतनस्य ॥५४७॥ 

अन्वयार्थः- वैदिकों ने आगम से जायमान बोध में आकांक्षादि योग्यतान्त जो सामग्री मानी है 
इससे भी चेतन परमात्मा में जगदुपादानता सिद्ध होती है। 

ललिताः- आकांक्षा सन्निधि एवं योग्यता शाब्दबोध की सामग्री वैरोषिकों को भी अभिमत है 
इसीलिए "वहिना सिञ्चेत्‌ इस वाक्य में अर्थाबाधरूप योग्यता के न रहने से शाब्दबोध होता ही नहीं 
पर प्रकृत में "यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते ” इस आगमवाक्य से शाब्दबोध के लिए पदों में आकांक्षा 
सन्निधि और योग्यता विद्यमान है | अतः इस आगमवाक्य से जगदुपादानता का बोध सर्वथा प्रामाणिक 
है, इसीलिए जगत्‌ का उपादान कारण परमात्मा सिद्ध हो जाता है ॥५४७॥ 


विषयतया मृद्‌ घट इतिवद्धरमिविषत्वेनाप्युपपचत्वेन धर्मासाधकत्वात्‌। न च घेटनिष्ठत्वेन 
प्रतीतेः सौ धर्म: । तस्या बाघायोग्यत्वरूपाया घटेचवृत्तः । न हि घटस्याबाध्यत्वे मानमस्ति । वैस्मात्‌ 
॥ सेर्वत्रोपादनतयाञ्नुस्यूतः सदबुद्धिविषयः | जाडचबुद्धिस्त्वविद्याकृतेति द्रष्टव्यम्‌ 

। एवं श्रेतिवलादपि चेतनस्य तव मते बुढ्ध्याचुपादानतावद्वियदाद्युपादानत्वमविरुद्धमित्याशयेनाह-- 
पार लि ह्यते । इष्यते परैरिति शेष: । तेषामङ्‌ 
2 आत्मा त | तै बुद्धबादय: ततः कि तत्राह-- गुणीति । अनित्यगुणाश्रय 

इत्यर्थ: | मच चेल स्यादिति भावः। i ॥ 9 

बमात्मनो पादानत्वं दृष्टान्तत उपपाद्य तत्र यदुक्तं पूर्ववादिना चेतनो 

द्रव्योपादानमिति वाक्यं योग्यताविरहान्ञ बाघकमितिं देनं सा नयुकमित्याह-- न 


वास Eo शिक्षण wens ssi mois 5. 
१. ताधवात्सिद्धघर्मविषयत्वेनैव | २. सन्‌ घट इत्यत्र सत्ताया इति शेष: | ३. सत्ता | 9 . 


मानामावात्‌ । ५. एवकारेण सत्ताजातेव्यवच्छेद: | ६. द्रव्यगुणादौ | 
सृष्टिश्रुत्यन्यथानु पपत्त्याऽपि नोक्तन्यायवृ न्दग्र हः । ८. उक्तप्र सिद्धितः किमायातम्‌ | 


आत्मनोडनित्यगुणाश्रयत्वानम्युपगमे | १०. ५४५ पदस्थैनिद्ने. 
बाइुक्तम्‌। १३. आत्मनो द्रव्योपादानत्वोपपादने सति | *1 ११. अधस्तात्‌ ५४४ श्लोके | १२. 


1. अस्मिनिति सेत्यादिः 1 ब्रह्म प्रपज्चोपादानमिति । 
ज्ञाने । जा ज्ञाने जनयितव्य इत्यर्थः, | 2. लोके 
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अध्याये समन्वयोपसं हारः ६३१ 


समन्वय का उपसंहार(शालिनी छन्द) 
त॑स्मादेतल्लक्षणं चिहमाँहुर्नैतत्तस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्यात्‌ प्रमाणम्‌। 
आम्नायस्य स्वप्रधानत्वहेतोर्लिङ्गस्यास्मिन्‌ रोषमावाच्च नित्यम्‌ ॥५४८॥ 
अन्वयार्थः-"यतो वा इमानि” इस वाक्य से ब्रह्म का लक्षण किया गया है , अतः इस वाक्य को 
जगत्कारण ब्रह्म की सिद्धि में अनुमान प्रमाण नहीं कह सकते क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है , उसे अपने 
अर्थ की सिद्धि के लिए अनुमान की अपेक्षा नहीं होती । इस प्रकार लिङ्ग , वेद का सदा अङ्ग ही 
माना जाता है , विपरीत मानना उचित नहीं है । 
ललिताः- अपौरुषेय वेदवाक्य में इन्द्रियातीत पदार्थबोधन की सामर्थ्यं निहित है , उसे स्वार्थसिद्धि 
के लिए “अनपेक्षत्वात्‌” (जै० १-१-५) इस सूत्र द्वारा जैमिनि ने सुस्पष्ट कर दिया है कि वेद स्वतः 
प्रमाण है , ऐसे वेद को अनुमानादि प्रमाणों की थोड़ी मी अपेक्षा नहीं होती। हाँ , श्रुति के अङ्ग लिङ्‌ 
गादि हो सकते हैं , इसके विपरीत बात पर आग्रह कर बैठना वैरोषिकों की बुद्धिमता नहीं है ॥५४८॥ 


आकाङ्क्षादिरिति। योग्यता अन्ते यस्या आकाङ्क्षादित्रय्याः। आकाङ्क्षा आदिर्यस्याः 

योग्यतान्तायाः सा तथा । अस्मिन्निति बुद्धिस्थं ब्रह्म प्रपञ्चोपादानमिति ज्ञानं परामृशति । 

अन्धत्रागमाद्वाक्याज्जायमाने ज्ञाने वैदिकैर्मीमांसकैलौकिकै् या सामग्री दृष्टा आकाङ्क्षादियोम्यतान्ता 

सा अस्मिन्‌ जनयितव्ये “यतो वा' इत्यादिपदानामपि यस्माद्विच्यते तस्माद्युक्ता5स्य चेतनस्य योनितेति 

सम्बन्धः । उँक्तरीत्या चेतनस्य द्रव्योपादानत्वे बाधकामावातत्प्रतिपादकवाक्यस्य सहकारिमूता 
आकाङ्क्षासनिधानयोग्यताः सन्तीति ब्रहमणस्तत्‌ सिद्ध्यतीति भावः ॥५४७॥ 


१. लोके । २. ब्रह्म प्रपञ्चोपादानमिति ज्ञाने | ३. ५४५ “लोकादौ | ४. तस्य तदुपादानत्व | ५. यत 
इत्यादेः। ६. तादृशीनां तासां सत्त्वात्‌ । ७. द्रव्योपादानत्वम्‌। 


4. ४९९ पदयादावुक्तन्यायवुन्दात्‌ । तस्येत्यादिः | 2. लक्षणशब्दस्य ववचित्प्रमाणे5पि प्रयोगदर्शनादिद 
प्रमाणार्थता मा मूदित्येतदर्थं चिहमित्युक्तम्‌ । 3. आहुर्वैदिका इति शेषः । एतत्सूष्टिवाक्यं 
तस्मिन्नभिन्ननिमित्तोपादाने ब्रह्मणि प्रमाणमनुमानरूपं न स्याद्‌, एतद्वाक्यं अनुमानविधया न तत्र प्रमाणमित्यर्थः 
। तत्र हेतुमाह-- आम्नायस्येति । तस्य तत्त्वं चापौरुषेयतया मानान्तरनिरपेक्षत्वं तस्माद्धेतोः न 
हापौरुषेयस्यात्यन्तातीन्द्रियार्थबोधनसमर्थस्याप्यागमस्य पुरुषबुद्धबुत्प्रेक्षित्याप्त्यादिसहायमपेक्ष्यानुमान- 
तया बोधकत्वं वैदिकैरम्युपगन्तुं युक्तमित्यर्थः | 4. किं चास्मिनम्नाये लिङ्गस्य कार्यत्वाख्यस्य नित्यं 
सर्वदा शेषमावात्‌ उत्पत्यर्थवादतयैव तस्य श्रुतिषूपन्यासादस्यानुमानस्यैव ्रुतिसापेक्षते त्यर्थः । 
दृष्टव्याप्त्याद्युपजीविनो लिद्गस्यात्यन्तातीन्द्रियार्थे बुद्धिजननसामर्थ्यामावाच्चेति च शब्दार्य:। 5. लिङ्गमपि 
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६३२ सङ्टिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके ` प्रथमे 


सृष्टिश्रुति का तात्पर्य अद्वयञ्रह्मबोध कराने में ही हैं (उपजाति छन्द) 
इत्थं जगत्कारणवादिवाक्यं समन्वितं ब्रह्मणि तत्पदार्थे । 
तल्लक्षणं तस्य तटस्थभूतमानन्त्यसिद्धचै कथयद्‌ यथोक्तम्‌ ॥५४९॥ 

. अन्वयार्थः- इस प्रकार जगत्कारणवादि "यतो वा इमानि” यह वाक्य उस ब्रह्म में अनन्तता सिद्ध 
करने के लिए तथाकथित परिच्छिननत्वादि व्यावर्तक जिस तटस्थ लक्षण का प्रतिपादन करता है वह 
"तत्‌" पद के लक्ष्यमूत ब्रह्म में समन्वित होता है। 

बलिताः-"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ” इस श्रुतिवाक्य का समन्वय ब्रह्म में होता है , इस 
समन्वय के प्रकार को बतलाने के लिए इस श्लोक में "तटस्थमूतं तल्लक्षणम्‌” कहा गया है , जो ब्रह्म 
का उपलक्षणमात्र है , स्वरूप या विशेषण नहीं ह#॥५४९॥ _____ उपलक्षणमात्र है , स्वरूप या विशेषण नहीं है ॥५४ स 
८ इ सृष्टिवावयैर्ज्रझणो5मिन्ननिमित्तोपादानत्व यदुक्त पत्तस्य चिहमेव म तु तस्मिन्‌ प्रमाणम्‌ 
। प्रमाणं A कोरचीतिङ्गमपि तिोपपादकतया तसाच 
तक॑भावं प्राप्नोतीति स्वामिमतमुपसंहरति -- 
तस्मादेतदिति । स्पष्टम्‌ ॥५४८॥ हे 
एवं सृष्टिवाक्यस्य ब्रह्मणि तत्त्वमसिवाक्यस्थतत्पदार्थे निरूपिते {मप्र कृतं 


इत्थमिति। जगत्कारणबादिवाकयं तस्य ब्रह्मणः सजातीयादिपरिच्छेदराहित्यरूपानन्त्यसिद्धै 
तटस्थमूतं कल्पिततया तत्स्वरूपात्‌ पृथर्भूत॑ यथोक्तमभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूप तल्लक्षणं कथयत्‌ 
तत्पदा ्रेक्षणीत्यं समन्वितमिति सम्बन्ध: ॥५४९॥ 


. ननु ब्रह्लैकमेवोपादान निमित्तं च चेत्‌ कथमस्य प्रपञ्चस्य क्रमेण सैष्टिबैचित्र्य वा वैषम्यं . 
नैर्घृण्यं वा भगवतः कथं न प्रसज्येतेत्यादाड्क्योपादानकर्त्रोरेव [शङ्क्योपादानकर्त्रो रेव श्रुतिबलादेकत्वमवगच्छामो न तु 
य is विचित्रं कर्म तद्वासनास्तेषो भोगवासना वा नेति बदाम इति 
टा क्रमवद्विचित्रसृष्टिरुपपन्ना । अते एवेश्वरस्य न वैषम्यादिकमपि [तथा 
च श्रुतिः "तचच इह रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापचेरन्‌ कपूयचरणाः कपूयां योनिम्‌' इत्याद्या विचित्रा 


१. यल्तकषणमुकम त्यः । २, मर ३ बर्ष उ प ख यल्लक्षणमुक्तम्‌ इत्यर्यः | २. लक्षणम्‌ | ३. ब्रह्मणः | 9. 
उपलक्षणमेवेत्यर्य: 


परप्रसिद्धकारणविलक्षणब्रह्मोपस्थितये 

* | ५. एवकारव्यावर्त्यमाह-- न त्विति | ६. ब्रह्मणि | ७. ४९८ पथे उक्त कार्यतिङ्गक- 

मनुमानमपि | ८. निरुक्तवेदान्त. | ९. उक्तवेदान्त | १०. साहाय्यमेवाचरत्तत्रेति पाठान्तरम्‌ । ११.वेदान्तोक्ते पर्थ 
। १२. महाप्रकृतमवान्तरप्रकृत वा | १३. ब्रह्म। १४. प्राकप्रदर्शितप्रकारेण। १५. तत्तात्पर्यकम्‌ | १६. रचना 


। १७. यतो वा इत्यादिश्रुतिबलात्‌ । स्पष्ट चेदं ५०० पच्चादौ । १८. एवकारव्यावर्त्यमाह नत्विति 
न्य व त | १९. 
: | २०. निरुक्तप्राणिनाम्‌। २१ विचित्रकर्मादिस्वीकारात्‌ 1२२. कर्म। २३ 


| बिचित्रकर्माम्युपगमादेव 
1२४. तयैव (ज्ञं ५.१०.७) ये पूर्व शोमनाचरणा: पुण्यकर्माणः तेडस्मिल्लोके शोमनां ब्राह्मणादियोनिं 
प्राप्नुवन्तीति यावत्‌। २५. कूत्सिताचरणा; प्रापक्र्माए: कुत्सित अलूकसदियोनिन (९६ प्रपञ्चरचनाम्‌ 


अध्याये समन्वयोपसंहार: अ ० समेलमोपसह या री 
प्नि 


विचित्रजगत्‌ का उपादान कारण सम ब्रह्म कैसे हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर (वसन्ततिलका) 
स्वात्मानमेव जगतः प्रकृतिं यदेकसर्गे विवर्तयति तत्र निमित्तभूतम्‌ । 
कर्माकलय्य रमणीयकपूयमिश्रं पश्यन्‌ भृणां परिवृढ तदितीर्यमाणम्‌ ॥५५०॥ 
अन्वयार्थः-सर्गारम्म में सृष्टि के निमित्तमूत प्राणियों के शुम-अशुम तथा मिश्रित कर्मों को 
देख एवं संग्रह कर जो अद्वय तत्त्व अपने आपको जगत्‌ की प्रकृति के रूप में रख कर विवर्तरूप से 
विश्व की रचना करता है वह सर्वशक्तिसम्पन्न ब्रहम ही है , ऐसा कहता हुआ उक्त वाक्य ब्रह्म में ही 
समन्वित होता है। 
ललिताः- "तद्य इह रमणीयचरणाः रमणीयां योनिमापचधेरन्‌ कपूयचरणाः कपूययोनिमापचेरन्‌” 
( छाँ० ५-१०-७) इस वाक्य द्वारा छान्दोग्यश्रुति प्राणियों के विचित्र कर्म को विचित्र जगद्रचना में 
परमेश्वर का सहायक मानती है । उन्हीं कर्मा को निमित्त बना कर चैतन्य परमात्मा स्वयं जगद्रूप से 
विवर्तित होता है , इसीलिए तो श्रुति ने "तदात्मानं स्वयमकुरुत” (तै० ७-८) इस वाक्य द्वारा परमेश्वर 
को जगद्रूप से विवर्तित होना मान लिया है ॥ ५५०॥ 


स्वात्मानमिति । यत्तदितीर्यमाणं तत्त्वमसिवाकये तत्पदोपात्तं परिबढं ब्रह्म तत्‌ नृणां रमणीयं 
पुण्यं कपूयं पापं मिश्रं मिलितं तदुभयं कर्म पञ्यज्जानत्‌ समे कर्तव्ये पत्र निमित्तमूतमाकलय्येदं 
विचित्रं सर्गनिमित्तमिति निश्चित्य एकमपि जगतः प्रकृति स्वात्मानमेव विवर्त्तयति 
अँवस्तुतोऽन्यथाभावमापादयतीति संबन्धः | एवं सृज्यमानप्राणिकर्मवञान्ोक्तदोषतुषोऽपीति मावः | 
एवंसृष्टिवाक्यानां तटस्थत्रह्मलक्षणानुवादद्वारा तत्पदलक्ष्ये ब्रह्मणि समन्वयो निरूपितः | तेतः 
स्वरूपलक्षणमपिँ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य त्यादिवाक्यसिद्धं यैत इति यच्छन्दप्र कृत्यं शेन 
चेतनानुबादेनाखण्डज्ञप्तिमाज्रमित्यर्थाद्‌ दर्शितमिति द्वितीयसूत्रेण तक्षणद्वयमपि सिद्धम्‌ ॥५५०॥ 


१. सर्गे। २. विचित्रसर्गनिमित्तमिति पाठान्तरम्‌ | ३. विवर्तलक्षणं तु १३ पृ. औत्पत्तिकीत्यादिपच्चस्थ 
विश्वविवर्तहेतोरित्येतत्पदव्याख्यानटिप्पणतो द्रष्टव्यम्‌ । ४. सुज्यमाना ये प्राणिनस्तेषां यानि कर्माणि 
तद्वशाद्‌ बिचित्रकार्यरचनाम्युपगमात्‌ कथमित्याद्युक्तदोषलेशो5पि न । ५. तात्पर्येण प्रतिपादकतासंबन्धः 
समन्वयः अन्वयः संबन्धविशेषः तस्य सम्यकत्वं तात्पर्यवत्त्वमित्यमियुक्तोक्ति: | ६. तेषां तद्द्वारा तत्र 
तन्निरूपणात्‌ । ७. अप्यन्तस्यार्थादर्शितमित्यनेनान्वयः | ८. आर्थिकदर्शनमेवाभिनयति यत इत्यादिना । ९. 
यत इत्यस्मिन्पदे | १०. ज्ञप्तिरेव तत्‌ । ११. एवंविधया । १२. उक्तप्रकारेण । 


1. तदित्यादिः | 
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६३४_____________ सहिपणटीकाइयसंवलिते_संक्षेपशारीके__________ प्रय सहिपणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके प्रथमे 
८11. आड. 9८0 5 अ अक अ डे के डे. .िपसा 


आनन्दमयाद्यधिकरण की माँति जिज्ञासाचधिकरण के विषयों पर भी विचार समन्वयाधिकरण के 
बाद ही करना था , वैसा क्यों नहीं किया ? इसका समाधान (सुन्दरी छन्द) 
पदवृत्ति्समन्वयावुमौ प्रतिपाद्यौ प्रथमे हि लक्षणे। 


तदवान्तैरवाक्यवर्त्मना पदवृत्तिः प्रमं प्रकीर्तिता ॥५५१॥ 

अन्वयार्यः-प्रथमाध्याय में तत्‌-त्वम्‌ इन दोनों पदों की वृत्तियों का समन्वय प्रतिपाद्य है , 
एतदर्थ अवान्तरवाक्य के द्वारा तत्त्वंपदार्थ का निरूपण पहले किया गया है । 

ललिताः-प्रथमाध्याय में तत्‌-त्वम्‌ पदार्थ एवं वाक्यार्थ दोनों का निरूपण करना आवश्यक है। 
इनमें मी वाक्यार्थज्ञान से पूर्व पदार्थज्ञान का होना आवश्यक है क्योंकि वाक्यार्थज्ञान में पदार्थज्ञान 
कारण माना गया है | इसीलिए समन्वयसूत्र से पूर्व ही जन्मादि सूत्र रखे गये हैं क्योंकि उनमें 
तत्‌-त्वम्‌ पदार्थो का विचार है | समन्वयसूत्र से लेकर आगे समी अधिकरणं द्वारा प्रायशः 
वाक्यार्थसमन्वय ही दिखलाया गया है , इसीलिए समन्यवसूत्र से पूर्व तत्‌ एवं त्वम्‌ पदार्थनिर्णय के 
लिए उन अधिकरणों की रचना उचित है ॥५५१॥ 


ननु समन्वयसूत्रेणैव वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि सेमन्वयो विचारित इति किमनेने सूत्रेणापि 
तैचिरूपणेनेत्याशङ्क्य तेर्न तृत्त्वमस्यादिसमस्तवाक्यानां मेहातात्पर्य निरूप्यम्‌ । द्वितीयसूत्रे तु 
तेत्पदवृत्तिनिरूपिते ति नैतदे व्यर्थ, न हि तत्पदतात्पर्य निश्चयं विना वाक्यार्थपरिच्छे दः 
संभवतीत्याशयेनाह-- सद १८ 

पदवृत्तीति । लक्षणे अध्याये । यस्मादेव तस्मादवान्तरवाक्यवर्त्मना तत्त्वमसिवाक्यं 
तत्पदार्थनिष्ठं वाकयं तदर्थकथनमार्गेण प्रथमं समन्वयबिचारात्पूर्वम्‌ ॥५५१॥ 


१. तात्पर्येण प्रतिपादकतासंबन्धः । २. तेनैव तेषां तद्विचारितत्वात्‌ । ३. द्वितीयेन | ४. समन्वय. | ५. 
समन्वयसूत्रेण | ६. एतल्लक्षणं तु ४६६श्लो.टी. स्पष्टमुक्तम्‌ | ७. तत्पदस्य स्वार्थ 5वान्तरतात्पर्यम्‌ । ८. 


द्वितीयसूत्रस्य तत्पदस्य स्वार्थे तात्पर्यनिश्चायकत्वात्‌ । ९. द्वितीयसूत्रम्‌। १०. निश्चय: | ११. प्रथमाध्याये 
पदवाक्यतात्पर्ये प्रतिपाचे | 


EU मिल > Fe + 
1. पदतात्पर्यवाक्यतात्पर्ये | 2. समन्वयाध्याये । 3. तस्मात्पदार्थमात्रविषयवाक्यार्योः 
बाक्यार्यकषानस्य पदार्थज्ञापूर्वकत्वात | द्वाटनद्वारेण । 4: 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याये समन्वयोपसंहारः = _______समन्वयोपसंह इन 
FT EI) 
उपदेशार्थ का निर्णय विधेयार्थ से पूर्व होना आवश्यक समझकर "त्वम्‌ पदार्थ का 
निर्णय प्रथम सूत्र द्वारा किया गया है (शालिनी छन्द) 
आचे सूत्रे त्वंपदस्योदितत्वाद्‌ वृत्तेरस्मिंस्तत्पदस्योच्यमाना। 
वृत्तिज्ञेया तत्पदार्थेउद्वितीये प्रत्यङ्मात्रेत्वंपदस्योदितैव ॥५५२॥ 
अन्वयार्थः-प्रथम सूत्र में त्वम्‌ पद की वृत्ति कही गयी है , पर इस द्वितीय सूत्र में "तत्‌” पद की 
कही गयी वृत्ति अद्वैत " तत्‌” पदार्थ में ही समझनी चाहिए, प्रत्यगात्ममात्र में ` त्वम्‌” पद की वृत्ति तो 
कही जा चुकी है। 
ललिताः- प्रमात्रादि से विलक्षण प्रत्यक्ष साक्षी चैतन्य में त्वम्पद की वृत्ति का निरूपण 
प्रथमसूत्र द्वारा किया गया , पर इस चतुर्थ सूत्र में तत्पद के अर्थ को नित्य , शुद्ध , बुद्ध , अद्वय ब्रह्म 
माना गया है , क्योंकि उसी में तत्पद की वृत्ति दिखायी गयी है॥५५२॥ | 


न त्वंपदस्यापि वृत्तिनिल्पणीया स्यादन्यथा वाव्यार्थापरिच्छेदादित्याशङ्कच प्रथमसुत्ने 
सा निरूपितैवेर्ति द्वितीयसूत्रे तत्पदवृत्तिरेव निरूप्यत इत्याशयेनाह-- 

आदे सूत्रे इति । "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा; इति सूत्र इत्यर्थ: | अस्मिन्‌ द्वितीयसूत्रे इत्यूर्थ: | 
ननु, द्वितीयसूत्रे तत्पदस्य कस्मिचर्थ तात्पर्य निरूप्यते प्रथमसूत्रे वा कीद्देशि 
त्वंपदस्येत्यपेक्षायामाह--तत्पदार्थ इति । अद्वितीये इति छेदः | अद्वितीये नित्यशुद्धादिस्वरूपे ब्रह्मणि 
तत्पदार्थे द्वितीयेन तत्पदस्य वृत्तिर्निरूप्यते प्रथमेन तु प्रमात्रादिविलक्षणापरोक्षसाक्षिचैतन्यमात्रे त्वंपदस्य 
सा निरूपितेत्यर्थः |॥५५२॥ 


१. तत्पदवृत्तिनिरूपणवद्‌ | २. समन्वयनिरूपणतः प्राक्‌ । ३. त्वंपदतात्पर्यानिरूपणे | 9. अनिश्चयात्‌ । ५. 
तस्या निरूपितत्वात्‌ | ६. कीदुदी इति पाठान्तरम्‌ | 


1. द्वितीयसूत्रेण तत्पदस्य वृत्तिर्निरूप्यत इति दोष: | 2. प्रथमसूत्रेणेत्यादिः । 
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र सहि काइयसवतित ऽसा ७६६७७७८८ सट्टिपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
भअ भ[ा 


प्रथम सूत्र मै अधिकारी का निरूपण है न की त्वम्पदार् प्रत्यगात्मा का , इस आक्षेप का निराकरण 
( द्रुतविलम्बित छन्द) 

अंनधिकारिणि शुद्धचिदात्मके ुंगठृशोरितरेतरविश्रमात्‌। 

ञमदमादिसमन्िततेष्यते मवति तेन चितोऽप्यधिकारिता ॥५५३॥ 

अन्वयार्थः- स्वतः अनधिकारीरूप शुद्ध चिदात्मा में आत्मानात्मा के अन्योन्याध्यास हो जाने के 
कारण शमदमादि का समन्वय बतलाना इष्ट है | फलतः शुद्धचिदात्मा भी वेदान्त विचार का अधिकारी 
बन जाता है। 

ललिता:- प्रथमसूत्र द्वारा त्वम्पदार्थं का निरूपण अधिकारी के रूप में ही किया गया है । यद्यपि 
त्वम्पदार्थ स्वरूप प्रत्यगात्मा को स्वमावतः शमादि साधन की आवश्यकता नहीं , तथापि आत्मानात्मा 
के अन्योन्याध्यास हो जाने से अन्तःकरण के शमादि साधनों का सम्बन्ध त्वम्पदार्थ प्रत्यगात्मा में भी 
हो जाता है। इसीलिए प्रत्यगात्मा अधिकारी कहा जाता है ॥५५३॥ 


ननु प्रथमसूत्रमधिकारिणो ब्रह्मज्ञानाय श्रवणकर्तव्यतां प्रतिपादयति , न तु कस्मिंश्चिदर्थे 
त्वंपदबृत्तिमिति चेत्‌, न । तत्त्वमसिवाक्ये ह्यधिकारिणि प्रयुज्यमान त्वंपदं तैस्य ब्रह्मामेदयोग्यं रूपं 
दर्शयति | प्रथमसूत्रं च मुक्तथधिकारिविषयमिति ते तन्चिरूपितमेव । ननु वैराग्यशामदमादिविदिष्टस्य 
मुमुक्षोबर्वविचाराधिकार: तेस्य कथं ब्रह्मामेदयोग्यतेति चेत्‌ , सत्यम्‌ । शान्त्यादिमत एवाधिकारः। 
से च तत्त्वमसिवाक्यसामर्थ्य नित्यमुक्त ब्रह्मैवेतिं स्वेतो नाधिकारी किन्त्वी ईशोऽपि तैस्मिन्‌ 
हरिवत तरात्मताघ्यासात्सं सारवततद्धम विवे कवै राग्य- 
झमदमादिमततेष्यते तेनं चिदेकरसस्याप्यधिकारिता सं 'महावावये त्वंपैदेसामर्थ्यात्सिद्धथति । 


प्रथमसूत्रे त्वंपदस्य चिन्मात्रे वृत्तिर्निरूपितेत्याशयेनाह-- 
अनधिकारिणीति ॥५५३॥ 


१. एव | २. उक्ताधिकारिणः | ३. तस्य तद्विषयत्वात्‌ | १. प्रथमसूत्रेण । ५। त्वंपदार्थस्वरूपं | ६। 
यथोक्ताधिकारिणः | ७. शान्त्यादिमान्मुमु क्षुध । ८. तस्योक्तस्वरूपत्वात्‌ | ९. वक्ष्यमाणाध्यासमन्तरा | १०. 


नित्यमुक्तशुद्धचिदात्मकेऽपि। ११. ब्रह्मणि । १२. उक्ताहंकारादिरूपसंसारवत्‌ | १३. अहंकारादि. । १४. तत्र 
तत्स्वीकारेण | १५. तस्याधिकारित्वसंमवात्‌ | १६. त्वंपदस्य शक्तेरेवाधिकारी सिघ्यति | १७. महावाक्ये 


यथोक्ताधिकारिणः सिद्धत्वादेव | 
1. स्वतोऽधिकारित्वधर्मानाक्रान्ते प्रत्यकपराचो 
नळी | 2. प्रत्यगात्मस्वरूपे | 3. : परस्पराध्यासानिमित्तात्‌ । 4. 
ष्टयवत्ताऽम्यु पे यते Oe तोल 5. अध्यासनिबन्धनेन झमादिना योगेन स्वतो 
000. तकाव संमवतीत्यर्थः |, Digitized by eGangotri 


अध्याये समन्वयोपसंहारः अध्याये ओति समलयोपसदा की । हे 
ति साधक ना सका 


परमार्थत: प्रत्यगात्मा में शमादि साधनों का सम्बन्ध नहीं है ( द्वुतविलम्बित छन्द) 
अनधिकारितया दृगवस्थिता स्वरसतः पैरमेश्वरविग्रहा । 
घनतमःपटलावरणान्वयादुपगता श्रवणाचधिकारिताम्‌ ॥५५४॥ 
अन्वयार्थ:-परमे श्वरस्वरूप प्रत्यगात्मा स्वमावतः अनधिकारी रूप से ही स्थित है किन्तु घनीमूत 
तमःपटल की भाँति आवरक अज्ञान से सम्बद्ध हो जाने के कारण प्रत्यगात्मा श्रवणादि में अधिकारी 
माना गया है। 
ललिताः-त्वमपदार्थ प्रत्यगात्मा स्वभावतः शुद्धबुद्धमुक्तस्वमाव परमेश्वर स्वरूप ही है , उसमें 
परमार्थदृष्टि से शमादि साधनों का सम्बन्ध बनता ही नहीं है । अन्योन्याध्यास हो जाने के बाद ही 
शमादि साधनों का सम्बन्ध प्रत्यगात्मा में होता है , तब उसे वेदान्त-श्रवणादि का अधिकारी मानते 
हैं ॥५५५॥ 


नन्वधिकारिण एव मुक्तचन्वयित्वात्तस्म केवर्लस्यैवात्मनः शमादिः श्रवणाबधिकार्थेति 
दृगदुशोरित्यादयनुपपत्नमिति चेत्तत्राह-- 
अनधिकारितयेति । पूर्वोक्तन्यायेन परमेश्वरस्वरूपत्वादधिकारिस्वरूपमूता दृक्‌ 
स्वैतोऽनधिकारितया स्थितेति प्रागुक्ताध्यासादेव तंदघिकार भाव: | ननु स्वप्रकाशदृश्यघ्यास एव 
कथमित्याशङ्क्य तस्या अप्यज्ञानावरणस्योपपादितत्वात्‌ से उपपन्न इत्याशयेनाह- धनतम इति 


॥५५४॥ 


१. यदि प्रतीच एवाधिकारित्वमिष्यते तर्हि तस्य स्वामाविकमेव तदिष्यतां किमध्यासकल्पनयेत्याशङ्क्य 
स्वतो5संभवोक्ति प्रपञ्चयितु पद्यमवतारयति-- नन्वधिकारिण एवेति | २. मुक्तिसंबन्धित्वान्मोक्षमाकत्वादिति 
यावत्‌ । ३. मोक्षान्वयिनः | ४. अध्यासानन्वयिनः | ५. केवलस्यैव शमादौ श्रवणादौ चाधिकारात्‌ । ६. 
५५३ श्लोकोक्तयुक्तिकलापेन । ७. उक्ताध्यासं विना | ८. तस्य स्वतोञ्नधिकारित्वात्‌ । ९. ५५३ श्लोके 
२७ श्लोके च। १०. साघनचतुष्टयादौ । ११. दूशः | १२. ३१६ श्लोकादौ । १३. अध्यासः। 


1. अनधिकारिस्वरूपब्र ह्लात्मिका । 2. घनं सान्द्रं यत्तमःपटलमज्ञानाख्यश्वक्ष्रोगस्तत्कृत-- 
स्वरूपाच्छादनयोगात्‌ । 
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६३८ सश्पिणटीकाइयसंवलिते-सं क्षेपशारीरके , प्रथमे 
ब दनक 


बन्ध और मोक्ष में वैयधिकरण्यापत्तिप्राप्तिरूप आक्षेप का निराकरण(वसन्ततिलका छन्द) 

अज्ञानतज्जघटना चिदधिक्रियायां द्वारं परं भवति नीधिकृतत्वमस्यौः । 
नाचेतनस्य घटतेऽधिकृतिः कदाचित्‌ कर्तृत्वशक्तिबिरहादिति वक्ष्यते (हि ॥५५५॥ 

अन्वयार्थः- विशुद्ध चैतन्य को अधिकारी बनाने में अज्ञान एवं तत्प्रयुक्त आध्यासिक सम्बन्ध 
केवल द्वारमात्र होता है । उसे अज्ञान एवं तज्जनित सम्बन्ध को अधिकारी नहीं मान सकते क्योंकि जड़ 
में कमी मी अधिकार नहीं आ सकता । जड़ वस्तु में कर्तृत्व शक्ति का अमाव “रचनानुपपत्तेश्च” (ज्र. 
२-२-१०) इत्यादि सूत्र द्वारा कहा जाएगा | 

ललिताः- कर्ता ही सदा अधिकारी हुआ करता है , जड़ में कर्तृत्व नहीं रहता । अतः 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्त प्रत्यगात्मा ही अपने कल्पित शरीरो एवं उनके शमादि धर्मा से सम्पन्न हो ब्रह्मविचार 
का अधिकारी कहा गया है । इसे सूत्रकार ने "कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌” (ब्र. २-३-३३) इस सूत्र द्वारा 
वियत्पाद में सुस्पष्ट किया है ॥५५५॥ 


नन्वेमेहर्कारादिविसिष्टस्य श्रवणादयधिकारे तैस्यैव मोक्षोऽपि वाच्य इति न केवलात्मनि 
त्वंपदनृततिरित्याशङ्क्य यथा देहादिद्वारा स्वर्गसाधने कर्मण्यात्मनोऽधिकारो न तु तेनै 
बिनैवमहङ्कारादिद्वारा मुक्तस्यैवात्मनोञ्मुक्तताभ्रान्त्या मुक्तिसाधनेऽधिकारो न तु तेस विना न वा 
तस्य मुक्त्यन्वय इत्याशयेनाह-- 

अज्ञानतज्जेति । अज्ञानतज्जाम्यां घटना सम्बन्ध: , चितोऽधिक्रिया तस्यां द्वारं 
घटकमुपाधिरिति यावत्‌ | अस्या घटनाया अधिकारामावे हेतुमाह- नाचेतनस्येति। अचेतनत्वात्तेस्या 
अधिकृतिर्न युज्यत इत्यर्थ: | अचेतनस्यापि सा कि न स्यादित्यत आह-- कर्तृत्वेति । अचेतनस्य 
चेतनघर्मश्रवणादिकतृ त्वायोगाच्चे तनानधिष्ठितस्य तस्य स्वातन्त्र्येण व्यापारासंमवेन च 
कर्तृ त्वशक्तिने ति साङ्ख्यनिराकरणावसुरे सूत्रकृता म स यर्थः | एवं नित्यमुक्तात्मैव 


स्वाध्यस्तदेदद्वयतद्धर्मबैराग्यादिसम्पजस्तददारा ब्रह्मविचारे तैनिष्ठत्वं पदस्याचसूत्रे सत्र 
ृततिर्निरूपितेति मावः ॥५५५॥ छ 


१. विशुद्धचिन्मात्रस्याधिकारित्वासंमवे सतीत्यर्थः । २. तद्विरिष्टस्यैव | ३. एवकारकृत्यमाह-- 
इतीत्यादिना, विशिष्टस्यैव मोक्षान्वयित्वात्‌ | ४. देहादिद्वारमन्तरेण | ५. निरुक्तद्वारेण | ६। द्वारस्य । ७. 
उक्तघटनाया: | ८. अधिकृतिः। ९. अचेतनस्य | १०. रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ (ब्र.२-२-१) इत्यधिकरणे 
| ११. देहद्वय. । १२. नित्यमु क्तस्यै वाधिकारित्वात्‌ । १३. अधिकारि. । १४. 
प्रमातादिविलक्षणापरोक्षसाक्षिचैतन्यमात्रे | 


Re नला नपछ किले हलके 
1. कंवलम्‌ | 2. परमिति मारे 8मिरुक्तधेटनीर्चा १" 


अध्याये समन्वयोपसंहारः ६३९ 
ने आभा, 0 ह 


प्रथम सूत्र द्वारा प्रत्यगात्मनिरूपण प्रकार का वर्णन (प्रमिताक्षरा छन्द) 
उपसत्तिवाक्यमधिकारिणि यत्‌ कथित सैमन्विततया प्रैथमम्‌ | 


इंदमेव चेतसि निधाय तु तन्मुनिना प्रकीर्तितमुदौरधियां ॥५५६॥ 
अन्वयार्थः- प्रथमसूत्र में जो उपसत्तिवाक्य अधिकारी में समन्वितरूप से कहा गया है वह तो 
उदारचेता बादरायणमुनि ने त्वम्पदार्थ को मन में अधिकारी समझ कर ही कहा है। 
ललिता:-"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्र में “अथ” एवं "अतः” इन दोनों पदों द्वारा अधिकारी 
का ही निरूपण किया गया है इसीलिए "तद्विजिज्ञासस्व” (तै० ३-१-१) इस श्रुतिवाक्य में लोट्लकार 
के मध्यमपुरुष का प्रयोग दिखायी पड़ता है । इससे यह अर्थ निश्चित हो जाता है कि त्वम्पदार्थ ही 
अधिकारी है ॥ ५५६॥ 


ननु शुद्धचिदात्मन एवोक्तरीत्याऽधिकार इति त्वंपदस्य तेत्रैव वृत्तिश्चेत्‌ ` तद्विज्ञानार्थं स 
गुरुमेवामिगच्छेत्‌ इत्यादिश्रुत्यर्थतया " उपससाद चतुष्ट्यसाधनः ” इत्यादिनाऽधिकारिनिरूपणप्रस्तावे 
भवताउँयमर्थ: कथं नोक्त इत्यादाङ्क्य सुत्रार्थत्वादर्य तेत्र ममारयमभिप्रेत एवेत्याशयेनाह-- 

उपसत्तिवाक्यमिति , तुरवधारणे | यतो मुनिना तत्‌ कीर्तितमेतत्यर्थः ॥५५६॥ 


१. तस्यैव ' ब्रह्मविचारे योग्यत्वात्‌ । २. शुद्धचिदात्मन्येव | ३. ६५ शलोकादिना । 9. 
शुद्धचिदात्मैवाधिकारीत्ययमर्थः । ५. प्रथमसूत्रार्थत्वात्‌ | ६. शुद्धचिदात्मैवाधिकारीत्यर्थस्य | 
७, उपससादेत्यादावधिकारिनिरूपणप्रस्तावे । ८. निरुक्तार्थः | ९. मदुक्तं सर्वम्‌। ` 


4. तद्विज्ञानार्थं तद्विजिज्ञासस्वेत्याद्युपसत्तिवाक्यम्‌ । 2. मया । 3. संबद्भत्वेन | 4. अधिकारिनिरूपणप्रस्तावे 
| 5. शुद्धचिदात्मन्येव त्वंपदस्य वृत्तिरिति स एव ब्रहमविचारेऽधिकारीत्युक्तमेवार्यम्‌। 6. उदारधिया निपुणधिया 
महाधिया वेत्यर्थः | उदारा दातुमहतोरदक्षिणे चाभिधेयवदिति मेदिनी | 7. केचित्तु यदुपसत्तिवाक्यं प्रथमं 
प्रथमसूत्रेञधिकारिणि समन्बितया सूत्रकृता कथितं तदिदमेव त्वंपदस्य प्रत्यङ्मात्रे पर्यवसानमित्यस्मदुक्तमेव 
स्वमनसि निघायोदारधिया मुनिना प्रकीर्तितमित्येवं पद्यं लपयन्तीति। 
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६४० . सद्विपणटीकाद्वयसंबलिते -संक्षेपशारीरके ' प्रथमे 


उक्तार्थ का स्पष्टीकरण (वसन्ततिलका छन्द) 
शिष्योपर्सत्तिवचनानि समन्वितानि शिष्ये चिदात्मनि परात्मनि नित्यमुक्ते । 


इत्येतदर्ज कथितं मुनिना त्वमर्थे त्वंशब्दवृत्तिकथनाय परे प्रतीचि ॥५५७॥ 
अन्वयार्थः-त्वम्पदार्थरूप प्रत्यगात्मा में त्वम्पद की वृत्ति बतलाने के लिए ही इस नित्यमुक्त 
परमात्मस्वरूप शिष्य में शिष्योपसत्ति वचन समन्वित हो जाता है , ऐसा व्यासमुनि ने कहा है | 
लतिताः- गुरुशरणापन्न शिष्य को सामने देखकर "तत्त्वमसि” महावाक्य का उपदेश आचार्य 
करते हैं, वह गुरुशरणापन्न शिष्य त्वम्पदार्थस्वरूप ही है इसीलिए “तद्विजिज्ञासस्व” इस उपसत्तिबोधक 
वाक्य में मध्यम पुरुष से नियुज्यमान विवेकादिसाधनसम्पन्न अधिकारी को उक्त महावाक्य उपदेश का 
पात्र माना है , इस प्रकार व्यासमुनि ने स्पष्ट कर दिया है कि वेदान्तश्रवण का अधिकारी त्वम्प्दार्थ ही 
है॥५५७॥ 


'ननूदाहतवाक्येउयमेर्थो न प्रतीयत इति कथं मुनिनाऽपि संकीर्तित इत्याशङ्‌ क्योक्त- 
न्यायसिद्धमर्थं स्मारयति-- 
शिष्योपसत्तीति | स्पष्टम्‌ ॥५५७॥ 


एवं त ied प्रतीचि तत्त्वपदवृत्तिनिपणसमर्थनमुपसंह्रति-- 

उपसदनेति । परात्मनि देहेन्द्रियाहङकारादिविलक्षणे साक्षिणि । 
जगत्कारणेऽधिष्ठानेऽद्वितीये ॥५५८॥ इह प्रथम सूत्रे । परात्मनि 
तन चिया ननु यदि द्वितीयसूज्रं यतो वेत्यादिसृष्टिवाक्यं सूचयततदर्थेऽद्ये तत्पदवृत्तिनिरूपणपरं हि 
तलाक हक तत्‌ सिदचेदित्याशङ्कय तैदसूत्णमसिद्धमित्याशयेनाह-- 

आवृत्त्येति । इदं द्वितीयं सूत्र ह्येकया वृत्त्योक्तां श्रुति सूचयत्यन्यया नत्या जन्माचस्य 
पतः सम्भवतीत्यध्याहरेण च वेदवाक्यार्थनिर्णयोपयुक्ता युक्तिमपि सूचयति। 


1 ५. सृष्टिवाक्य. | ६. तस्य तस्मिस्तजिरूपणपरत्वे सति | ७. सृष्टिवाक्य 
व हा स . . | ८. 
अद्वय वस्तु । ९. -1 १०. यतो वा इत्यादिकाम्‌ | | 


` 1. दिष्यस्य गुरु प्रति योपसत्तिर्विधिवत्प्राप्तिस्तत्प्रतिपादकवाक्यानि 
12. त 1३. तद्विजिज्ञासस्व तद्विज्ञानार्थमित्यादीनि 


उत्तमर्थज्ञानम्‌ | 4. आचसूत्रे | 5 सतवते 
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अध्याये १ समन्वयोपसंहार: अध्याये 77 सिमत्ययोपसंदार डी जब मी 
राटा 


प्रथम दोनों सूत्र तत्‌ त्वम्‌ पदार्थबोधन के लिए ही प्रकृत हुए है( पुष्पिताग्रा छन्द). 
उपसदनवचोविचारमार्गात्‌ त्वमितिपदस्य पैरात्मनीह वृत्तिम्‌। 


कथयति भगवान्‌ द्वितीयसूत्रे तदितिपदस्य पररात्मनीति मेदः ॥५५८। | 
अन्वयार्थ:-"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्र में उपसदनवाक्य विचार के माध्यम से साक्षी 
कूटस्थ आत्मा में त्वम्पद की वृत्ति एवं "जन्माद्यस्य यतः” इस द्वितीय सूत्र में जगदधिष्ठान अद्वय ब्रह्म 
में तत्पद की वृत्ति भगवान्‌ सूत्रकार ने मानी है , बस इतना ही इन दोनों सूत्रों में मेद है। ' 
ललिताः-" तद्विजिज्ञासस्व” इस वाक्य के विचार से साक्षी चेतन में त्वम्पद की वृत्ति कही गयी 
है एवं जगत्‌ के जन्मादि कारण बतलाने वाले "जन्माचस्य यतः” सूत्र में अद्वय ब्रह्म चैतन्य में तत्पद 
की वृत्ति कही गयी है , बस इतना ही इन दोनों में मेद है ॥५५८॥ 


| अथ वा ततन्त्रवृत्त्या तामाचष्टे, युगपदने कार्थविवक्षयोच्चारणं तन्त्रम्‌ ॥ 
सूत्रत्वादेवाने कार्थत्वमपि नौन्याय्यमिति मावः । ननु वेदवाक्यस्यानपेक्षस्य किं युक्तचा 
सहायेनेत्याशङ्क्याचेतनप्रपञ्चस्य चेतनोपादानत्ववत्तत्कर्त्र मे दतेत्सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वादीनां 
लोकाप्रेसिद्धानां ्रुतीनामप्युपपादकयुक्तिमन्तरेण विर्परीतन्यायबाध्यत्वशङ्कया श्रुतिमात्रादसिद्धेः 
साऽप्यपेक्षितेत्याशयेनाह-- बृंहणीमिति । स्वार्थे सम्मावनाहेतु युक्ति बिना वेदवाक्यं न पुष्टं न 
स्वार्थनिश्वायकमित्यर्थ: ॥५५९॥ 


१. उक्तां युक्तिम्‌। २. अनेकार्थविवक्षया सकृद्‌ वाक्योच्चारणं तन्त्रमुक्तस्यैव वाक्यस्य तदर्थापपादनपरतया 
पुनरूच्चारणमावृत्तिः। ३. नान्याय्यमिति । प्रत्युत सूत्राणामनेकार्थत्वं मूषणम्‌ उक्त हि लधूनि सूचितार्थानि 
स्वल्पाक्षरपदानि च | 

सर्वतः सारमूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिण: | १ 

अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ | 

अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ २॥ 
४. जडप्रपञ्चकरतुं्तदुपादानेनामेदः। ५. अभि्निमित्तोपादान. । ६. अस्य श्रुतिमात्रादिति संबन्धः | ७. 
्वार्थनिर्णायकतर्क विना । ८. प्रतिकूलतर्कबाध्यत्व. | ९. युक्तिः | 


4. विचारद्वारा | 2. पदयोरेवात्र मेदो न पदार्थयोः | स्वरूपेणामेद्‌ इति दर्शयितुमु मयत्र परात्मग्रहणमिति-- 
द्रष्टव्यम्‌ | 3. बादरायण: | 
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सङ्िपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


युक्तिरहित शब्दमात्र से पूर्वोक्त अर्थ का बोध कैसे हो सकेगा , इस आक्षेप का समाधान 
(शालिनी छन्द) 
` आवृत्त्या वा तन्त्रवृत्त्या5थवेदं सूत्रं युक्ति वेदवाक्योपयुक्ताम्‌ । 
अप्याचष्टे बृंहणीमन्तरेण स्वार्थे युक्ति वेदवाक्यं न पुष्टम्‌ ॥५५९॥ 
अन्वयार्थः- "जन्माद्यस्य यतः” यह सूत्र आवृत्ति अथवा. तन्त्रवृत्ति से वेदवाक्यगत उपयुक्त 
युक्ति को भी कहता है क्योंकि स्वार्थविस्तारक युक्ति के बिना उक्त वेदवाक्य स्वार्थ का बोध नहीं करा 
सकता है। , 
ललिता:- आवृत्ति और तन्त्रवृत्ति ऐसे दो प्रकार से एकवाक्य दो अर्थो का बोध कराता है , 
ऐसा शास्त्रकारो ने कहा है तदनुसार "जन्माद्यस्य यतः” इस एक ही सूत्र से तत्पद का अर्थबोध भी 
बतलाया गया है और "यतो वा इमानि” इस वैदिक वाक्य विचार द्वारा वाक्यार्थबोधक युक्ति का भी 
वर्णन किया गया है | एक वाक्य के पुनः पुनः उच्चारण को आवृत्ति कहते हैं , इससे अनेक अर्थ का 
बोध होता है और दो बार उच्चारण किए बिना ही अनेकार्थबोध को तन्त्रवृत्तिशब्द॒ से कहा गया है 
अर्थात्‌ "जन्माद्यस्य यतः” इस सूत्र का उच्चारण दो बार करें तब वह आवृत्ति मानी जाएगी और एक 
बार उच्चारणमात्र से ही दोनों अर्थ का बोध होता है तब उसे तन्त्रवृत्ति कहते हैं इस प्रकार इसी सूत्र 
से तत्पदार्थ का बोध भी होगा और वैदिकवाक्यविचारानुरूप युक्ति का बोध भी हो जाएगा ॥५५९॥ 


६४२ 


१ गनु यदि प्रथमद्वितीयसूत्राभ्यां तत्त्वम्पदवृत्ती निरूपिते, समन्वयसूत्रेण च समस्तवेदान्त- 
वाक्‍्यतात्पर्य, तेर्हि वोक्‍्यार्थविषयत्वेन प्र धानत्वात्‌ स्‌त्रकारेणापि भवतेव तैदेवादी 


निरूपणीयमित्याशङ्क्य शास्त्रारम्भाय री पैथमस्‌त्रेण नि पिते 


विचार्यमाणब्रह्मलक्षणासम्भवेन तेदाक्षेपे तेत्सामाधानार्थ द्वितीयं प्रवृत्तमिति ताम्या पदार्थः सिद्ध 
० वोक्‍्यार्थे तृतीयसूनेण श्रुतेरपौरुषेयतया स्वत:प्रामाण्ये सिद्धे तैदाक्षेपसमाधानपर- 
a इति क्रमेण मनेः सूत्रप्रणयनं युक्तेमित्यमिप्रे त्याह--- 


१. तात्य निरूपितमिति सब्द २. सकर ०.1---- - तात्पर्यं निरूपितमिति संबन्धः | २. तेन तात्पर्यनिरूपितत्वे | ३. सर्ववेदान्ततात्पर्यस्येत्यादिस्तथा च 


वाकयार्थविषुसूलेनः asi प्ातत्डाबब्जदेनामगायनिरूपिर्तमे']००५ 


अध्याये - समन्वयोपसंहारः ६२३ 
TT, Tc 


महावाकयार्थ बोघकप्रकार निरूपण (रयोडता छन्द) 
ग समन्वयं तत्पदार्थविषयं ततः क्रमात्‌। 
तस्य रोषेमपरं च वर्णयन्नुक्तवानथ महावचोगतम्‌ ॥५६०॥ . 
अन्वयार्थः- प्रथमसूत्र में त्वम्पदार्थविषयक समन्वय , तत्पश्चात्‌ द्वितीयसूत्र में तत्पदार्थं का 
समन्वय , तृतीयसूत्न में परिशिष्टार्थ सर्वज्त्वादि का वर्णन करते हुए चतुर्थसूत्र में महावाक्यगत 
समन्वय को सूत्रकार भगवान्‌ वेदव्यास ने कहा है। ः 
ललिता:- सूत्रकार का सूत्ररचनाक्रम मी मननयोग्य है , उन्होंने उद्देशात्मक त्वम्पदार्थ का 
समन्वय "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्र से किया है , तत्पश्चात्‌ द्वितीयसूत्र "जन्माचस्य यतः” से 
तत्पदार्थ का समन्वय तथा उसमें उत्पत्तिस्थितिलय-कारणतारूपी युक्ति , तदनन्तर तृतीयसूत्र 
"शास्त्रयोनित्वात्‌” से जगत्कारण में सर्वज्ञत्वादि का वर्णन किया गया है । और "तत्तु समन्वयात्‌” 
इस चतुर्थसूत्र द्वारा महावाक्यगत समन्वय का निपुणतम वर्णन है ॥५६०॥ 


त्वम्पदार्थे ति | समन्वयं जीवस्वरूपपरवाक्यानामिति शेष: । तत्पदार्थविषयं 
सत्यादिवाक्यानामिति दोष: । समन्वयमिति चानुषञ्जनीयम्‌ । तस्य समन्वयस्य 
शेषमनुकूलमपौरुषेयत्वम्‌ , महावचोगतं महावाक्यगतं समन्वयमित्यनुषङ्गः | पदार्थनिश्चयं विना 
वाक्यार्थावगमायोगादधिकार्यादिनिरूपणव्याजेन पदार्थद्दयनिरूपणपूर्वक सूत्रकारो वाक्यार्थ न्यरूपयदिति 
सिद्ध एव क्रमः साधुरिति माव: ॥५६०॥ 

एवं सूत्रचतुष्ट्येन तत्तर्णितार्थे पदद्दयवाकयवृत्तिनिरूपणसमर्थनमुपसंहरति- 

त्वंपदस्येति । दृशि प्रत्यगात्मनि त्वंपदस्य वृत्तिम्‌ । अद्वये ब्रह्मणि तत्पदस्य वृत्तिम्‌ । 
मुनिर्व्यासः । अथानन्तरं तयोस्तत्त्वंपदवृत्त्यो: शेषिणं समन्वयं प्रत्यगद्वयपर प्रत्यगद्ये ब्रह्मणि 
ऐक्यरूपेणाब्रवीत्‌ , वाक्यस्येति शेष: ॥ ५६१॥ 


१. यथाश्रुत एव । २. तत्त्वं वाक्यार्थविषयकं समन्वयरूपेञ्ये । ३. 
पदद्वयवाक्ययोस्तात्पर्यनिरूपणस्योपपादनम्‌ । ४. शेषमूता पदद्दयवृत्ति प्रथमं निवेद्यन्निति यावत्‌ । 


1. आचसून्रेण त्वंपदार्थविषयं समन्वयं वर्णयन्‌ ततोऽनन्तरं क्रमात्तत्पदार्थविषयं समन्वयं द्वितीयसूत्रेण 
वर्णयज्ञथानन्तरम्‌ महावचोगतं समन्वयमुक्तवानिति योजना । तर्हि मध्ये शास्त्रयोनित्वादिति सूत्र 
किमर्थमित्यपेक्षायामाह तस्य शेषमपरं चेति । 2. प्रथमसूत्रे । 3. द्वितीयसूत्रे । 4. तदनन्तरम्‌ 5. तृतीयसूते 
16. चतुर्थसूत्रे | 7. अनन्तरम्‌। 
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४४४ सङ्किपणटीकाद्वयसंवतिते -संक्षेपशारीरके प्रथमे 
उक्तार्थ का स्पष्टीकरण (रथोद्धता छन्द) 
त्वम्पदस्य दृशि वृत्तिमद्वये तत्पदस्य च निवेदयन्‌ मुनिः। 
प्रत्यगद्वयपरं समन्वयं रोषिणं पुनरथात्रवीत्तयोः ॥५६१॥ 
अन्वयार्यः- द्रष्टा आत्मा में त्वम्पद की और अद्वय ब्रह्म में तत्पद की वृत्ति का निरूपण करते 
हुए भगवान्‌ वेदव्यास ने उन दोनों पदों के प्रमुख प्रत्यग्‌ अद्वैत चेतनपरक समन्वय को बतलाया है | 
ललिताः- "वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम्‌ ” इस नियम के अनुसार तत्‌-त्वम्‌ पदार्थ बोध 
कराने के लिए भगवान्‌ वेदव्यास ने पहले तीन सूत्रों की रचना की | तत्पश्चात्‌ वाक्यार्थरूप अखण्डार्थ 
बोध कराने के लिए समन्वयार्थक चतुर्थ सूत्र को बतलाया ॥५६१॥ 
समन्वय सूत्र से सिद्ध होनेवाले अर्थो का संक्षिप्त वर्णन (वसन्ततिलका छन्द) 
शक्नोति सिद्वमनबोधयितुं च वाक्यं शक्नोति कार्यरहितं वदितुं च वाक्यम्‌ । 


सकनोत्यर्खण्डमवबोधयितुं च वाक्यं राक्नोति मुक्तिफलमर्पयितुं च वाक्यम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ:- वाक्य सिद्धार्थ का बोध करा सकता है , वाक्य कार्यरहित अर्थ को कह सकता है, 
वाक्य अखण्डार्थ का बोध करा सकता है और वाक्य मुक्तिसाधक ज्ञान का समर्पण भी कर सकता है। 
ललिताः- समन्वय सूत्र में पूर्वपक्षी द्वारा आक्षिप्त चारों पक्षों का निराकरण करते हुए भाष्यकार 
ने सिद्ध कर दिया है कि वेदान्तवाक्य सिद्धार्थ का बोध करा सकता है , कार्यरहित अर्थ को वेदान्तवाक्य 
कह सकता है , संसर्गानवगाही यथार्थ का बोध वेदान्तवाक्य करा सकता है और परमपुरुषार्थरूप 
.मोक्षप्रद ज्ञान को मी बेदान्तवाक्य समर्पित कर सकता है क | 0 या कका ककत 
समन्वयाध्यायेऽस्मिन्‌ प्रतिपादितमर्थमुपसंहरति-- 
शक्नोतीति , वाक्यं वेदान्तवाक्य सिद्ध ्रह्मात्मवस्तु मानान्तरनैरपेक्ष्येणावबोधयितु 
दावनोत्येवेत्युक्तमिति शेष: | सिद्धर्थव्युत्पत्तिसमर्थनादित्यर्य:। एवमुत्तरत्रापि कार्यरहितं कार्यदोषत्वरहितं 
नियोगादिनिरासेन स्वप्रधानमेवेत्यर्थः । अन पूर्वार्धन समन्वयसूत्रवर्णक्यार्थ: क्रमेण प्रदर्शित: । 
तत्फलमखण्डब्रह्मावबोधस्तत्फलं न। ० = नग अधी जञानदारेति शेषः ॥५६२॥ | ्ञानद्वारेति रोषः ॥५६२॥ 
१. ब्रह्मात्मादिवाब्दानां सिद्धेऽर्थे शक्तचुपपादनात्‌ २८० पच्चादौ | २. नियोगोऽपूर्वा परपर्यायोउद्दृष्टविशेषो 
विधिरादिपदार्थ: | ३. प्रकृतपच्चस्थपूर्वार्धिन | ४. वर्णकद्वयार्थ इति। कार्यशेषत्वानाक्रान्तस्वप्रधानब्रह्मवर्णक 
द्वितीयम्‌ । आद्यं तु मानान्तरनिरपे षवे दान्तानां तादुझाब्र ह्यप्र तिपादकत्ववर्णकम्‌ । 
तीयवर्णकद्वयार्थे 


उक्तबोधफतम्‌ | *। ५. तत्सूः समन्वयविचारस्य फलम्‌ | 


क्षात्काररूपं । 3. यद्वा क्तिः फलं क्तिफलं 
तत्त्वसा नभि का फतवद्निक्ानजननसपर्थमिति सायो ब तन्मुक्तिफलं 


अध्याये समन्वयोपसंहारः | दन विही 
क क्यार 


समन्वय निरूपण का फलोपवर्णन (वसन्ततिलका छन्द) 
एतत्समन्वयनिरूपणमेवमस्मिन्‌ बुद्धिस्थतामुपगते सति वाक्यजन्यम्‌ । 
बिज्ञानमद्वयगत न ततोऽन्यदन्यत्‌ पुंसोऽपराधकृतमित्युदियात्‌ प्रतीचि॥५६३॥ 


इति श्रीसुरे्वरपूज्यपादरिष्यश्रीसर्वज्ञात्ममुनेः कृतौ शारीरकमीमांसामाष्यप्रकरणवार्त्िके 
संक्षेपशारीरके प्रथमोऽध्याय | 


अन्वयार्थ:- यह समन्वयनिरूपण पूर्ण हो गया | उक्त रीति से इस समन्वय के बुद्धिस्थ हो जाने पर 
अद्वैत आत्मा का ज्ञान वेदान्तवाक्य से होता ही है। इसके अतिरिक्त द्वैत का ज्ञान पुरुषगत ग्रमादिरूप 
दोष से उत्पन्न होता है , यह तात्पर्य निश्चित हो जाता है। 

ललिता:- द्वैत की प्रतीति पुरुषनिष्ठ भ्रम एवं प्रमादादि के कारण होती है , जो महान्‌ दोष है 
और बुद्धि में अद्वैत आत्मविषयक दृढ़निश्चय हो जाने पर समन्वयनिरूपण पूर्ण हो जाता है क्योंकि 
समन्वय बोध से पहले असम्मावना एवं विपरीतमावना के कारण अद्वैत में निष्ठा नहीं हो पाती | 
समन्वय बोध से उन दोषों के निवृत्त होते ही वेदान्तवाक्यजन्य अद्वैतका यथार्थ बोध साधक को हो 
ही जाता है जो परमपुरुषार्थ का साधन है ॥५६३॥ 


इस प्रकार संक्षेपशारीरक के प्रथमाध्याय की कैलासपीठाधीश्वर परमादर्श 
आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामि विद्यानन्द गिरिजि द्वारा विरचित 
“ललिता” नामक व्याख्या पूर्ण हुई। 


4. यथा शास्त्र यथान्यायमस्माभिः कृतमिति शेष: | 2. अद्वयविज्ञानादन्यद्‌ विज्ञानम्‌ । 3. स्वयमेवेत्यादिः 
| 4. उदियात्प्रतीतिरिति पाठान्तरम्‌ । तत्पक्षे त्वित्थं योजना । तथा हि । अघीतस्वाङ्गस्वाध्यायस्य 
समधिगतराब्दन्यायतत्त्वस्य यद्वाक्यजन्यं शब्दस्वारस्यजन्यं विज्ञानं तदद्दयगतं प्रत्यखह्मैक्यगतं ततोऽन्यज् 
भवत्यर्थान्तरगतं न भवत्येव । अन्यत्तदविरुद्वार्थविषयमने कविधं यद्विज्ञानं तत्पुंसोऽपराधकृतं 
पुरुषदोषनिबन्धनमेवेत्येवं प्रतीतिः प्रत्ययः उदियाद्‌ उत्पद्चेतेति समानमन्यत्‌। 
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६४६ सड्डिपणटीकाद्वयसंवलिते-संक्षेपशारीरके प्रथमे 


समन्वय उक्तातिरिक्तमपि किञ्चिनिरूपणीयमस्ति किमित्याशड्कां निवर्त्तयन्षेतोवतैव 
समन्वयविषयाखिलाशङ्कानिवृत्तेर्नान्यन्चिरूपणीयमित्याशयेनाह-- 

एतदिति | ननु निर्णीतपदार्थावगमस्य वाक्यात्तत्तदर्थावगमे लोके पुथङ्न्यायो नापेक्ष्यत 
इत्याशङ्क्य तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थस्यातिगहनतया वादिभिः स्वेच्छया पृथकपृथगर्थकल्पनात्तदर्थ- 
तदामासबिवेचनाय वर्णितरूपेण समन्वयो5पि निरूपणीय एवेत्याशयेनाह--एवमस्मिन्निति । उक्त- 
प्रकारेणास्मिन्‌ समन्वये बुद्धिस्थे सति अद्वयब्रह्मविषयमेव विज्ञानं श्रुतिजन्यं नै 
ततोःप्यड्यज्ञानादन्यच्छूतिजन्यं कि तु पुंसोडपराघकृत पुरुषस्य वेदान्ततात्पर्यज्ञानोदिदोषा- 
दुत्यितमिति प्रतीचि स्वात्मनि स्वयमेवोदियात्‌ स्फुरेदित्यर्थ: | तस्मादवंईय समन्वयसूत्रन्योयेना- 
धिकारिणा5खण्टैकरसे ब्रह्मणि सत्यज्ञानादिलक्षणे वेदान्तानां तात्पर्य निरुपैणीयं, पच्च निःशोर्ष 
निरूपितम्‌ । तथा चे वेदान्तवाक्यरूपप्रमाणगतासम्भावनानिरासेन वाक्यार्थनिर्णयः सँमैन्वयनिरूपणफलं 
सिद्धयतीति भाव: ॥५६२३॥ 


श्रीमत्परमहंसपखिराजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरानन्दसरस्वतीपूज्यपादशिष्य 
श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचितायां संक्षेपशारीरकटीकायां प्रथमोऽध्यायः || 
१. वेदान्तानामखण्डे वस्तुनि निरूपितं यत्तात्पर्यं तत्र निरूपिता ये शास्त्रन्यायास्तदतिरिक्तमपीत्यर्थ: | 
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सत्पेऽप्यस्ति ज्ञानता ज्ञानतायां .................. १८६ शिया वतन ३०१ 
स्तयं ज्ञानमनन्तमित्यभिहिते ..................... २६३ स्वतोऽपरोक्षा चितिरत्र a RD ४२ 
सत्यं यदाह गुमान्‌ यदि वाक्यगम्य .......... ge स्वप्नः शुभाशुभफलागमसूचकःस्यान्‌ ............- ३३८ 
BS OS *पज्ञानकाल्पतजगत्परमेश्वर ......................... २ 
स परिपृच्छति कोऽहमसौ च कः .................. ९१ स्वात्मानमेव जगतः प्रकतिं ...................... ५५० 
समीहितोपायतया लिन्द. ४४३ ष्ययवन करणं घटते वि्ारो ............... १८ 
सर्वत्र बस्तुपु जडेजा. ˆ ६.७ रकसतिजसकारणं नन ५१७ 
को यदस्ति किञ्चित्‌ सकन वं ७ वर रातियमोकां ००००००००००००००००००००००००००० ५१ ८ 

सा विषयिण्यनन्ते 

म ३४२ हित्वा न वाक्यपदते प्रतिपत्तिहेतुवेदो ............. ११० 
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छन्द परिचय 
क्रम छन्दोनाम लक्षण अध्याय श्लोक० 
१ आख्यानकी आख्यानकी तौ जगुरू ग ओजे जतवनोजे जगरू गुरुश्चेत्‌। (वृ० ४-६) १ ५४६ 
विषम पाद में -तगण,तगण,जगण, ,गुरुगुरु । ११ वर्ण | 
समपाद में- जगण,तगण,जगण,गुरु,गुरु, | १ १ वर्ण | 
२ इन्दुवदना इन्दुवदना भजसनैः सगुरुयुग्मै: ।( वृ० ३-६-८) 
भगण,जगण,सगण,नगण,गुरगुरु। १९ वर्ण॥ 
३ इन्द्रवज्जा स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः | ( वृ०३-११-३०) 
तगण,तगण,जगण,गुरु,गुरु, | ११वर्ण॥ 
४ उपजाति अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ | पादौ यदीयावुपजातयस्ताः। 
जिस छन्द में इन्द्रवज़ा और उपेन्द्रवजा के चरणों का संमिश्रण होता है 


उसी को उपजाति छन्द कहते हैं | बृ०३-११-३२) १ ४६ 
५ उपेन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततौ गौ | (बृ० ३-११-३१ ) 
जगण,तगण,जगण,गुरु, गुरु, | ११ वर्ण ॥ १ ४७ 


६ औपच्छन्दसिकम्‌ पर्यन्ते यौ तथैव शेष त्वौपच्छन्दसिक सुधीभिरुक्तम्‌। वृ० २-१३ १ ६६ 
७ द्रुतबिलम्बितम्‌ द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ | बु० ३-५ | 


नगण,भगण,मगण,रगण,। १२ वर्ण ॥ १ ३९ 
८ प्रमिताक्षरा प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता । बु० ३-६१ 
सगण,जगण,सगण,सगण | १२वर्ण || १ ३४ 


९ प्रहर्षिणी म्नौ ज्रौ गस्त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌ | बु० ३-७। 
मगण,नगणाजगण,रगण,गुरु । १३ वर्ण ॥ तृतीय तथा दशम वर्ण पर यति 


१० प्रमाणिका प्रमाणिका जरौ लगौ । वृ० || जगण,रगण,लघु, गुरु, | 
८ वर्ण। चार चार वर्णो पर यति॥ (वृ० ३-८-१९) 
११ भुजङ्गप्रयातम्‌ भुजङ्गप्रयातं भवेदैश्चतुर्भि। बृ० -३-५५। 
यगण,यगण,यगण,यगण। १२ वर्ण || १ ३२ 


१२ मन्दाक्रान्ता मन्दाक्रान्ता जलधिषडौर्म्मी नतौ ताहुरू चेत्‌। 
वृ० ३-९५ | मगण,भगण,नगण,तगण, तगण, गुरुगुरु। 
१७ वर्ण | ४,६और ७ वर्णों पर यति ॥ 
१३ मालिनी ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलौकैः | बु० ८-३। 
नगण नगण,मगण,यगण,यगण। १५ वर्ण | ८ और७वणो परयति। १ ३० 
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Ta लक्षण र अध्याय श्लोकर 
राजराविह रथोद्धता लगौ | वृ० ३-२९ _ वक 
रगण, नगण, रगण, लघु, गुरु। ११ वर्ण . ल्ल १५८ 
उक्ता बसन्ततिलदधत्ञमजाजगौगः। क 
तगण,भगण,जगण,जगण,गुरुगुरु 1१४ वर्ण | न्य १ ३३ 
१६ वंशस्थ जतौ तु बंशस्थमुदीरितं जरौ | वृ० ३-४७ | जगण,तगण,जगण,रगण | 
१२ वर्णपाद के अन्त मेंयति| , १ ४२ 


१७ वैतालीय षड्‌ विषमेऽष्टौ समे कलाः ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः। 
३ न समादत्र पराश्रिता कला वैतालये5न्ते रलो गुरु: || बु० २-१२। 
FS विषम चरणों में ६ तथा सम में ८ मात्राओं के अनन्तर क्रमशः 
क एक रगण, एक लघु , और एक गुरु हो , उसे वैतालीय छन्द कहते हैं। १ ८२ 
रे १८ सुम्दरी अयुजोर्यदि सौ जगौ युजोः | सभराल्गा यदि सुन्दरी तदा || वृ० ४-१३॥ 
विषम पाद में- सगण,सगण, जगण,गुर | १० वर्ण 
सम पाद मे-सगण,भगण,रगण,लघु,गुरु॥ ११ वर्ण १ १६८ 
१९ शालिनी झालिन्युक्ता म्तौ तगौ गो5ब्धिलोकैः | वृ० ३-३५ । १ ५० 
; _मगण,तगण,तगण,गुरु, गुरु। ११ वर्ण | ४ तथा ७ वर्णो पर यति | 
२० ` स्रग्धरा प्रम्ैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्‌। 
, वृ० ३-१३। मगण,रगण,भगण,नगण यगण,यगण,यगण, २१ वर्णे | 
he सात सात बणों पर यति १ ` ५७ 
ई २१ शार्दूलविक्रीडितम्‌ सूर्याञ्चै्मसजस्ततः सगुए शार्ढुलविक्रीडितम्‌। 
, मगण,सगण,जगण,सगण,तगण,तगण व्वा १ ३१ 
१ - गुर।१९ वर्ण | बारह और सात वर्णो पर यति ` | 
न (विराम) होता है। (वृ० ३-१९-९९) 
(२२ हरिणी - ससयुगहयैन्सौ प्रस्त गो यदा हरिणी तदा | 
वृ० ३-९४ | नगण,सगण,मगण,रगण,सगण लघु, गुरु। 
१७ वर्ण | ६,४,और ७ वर्णों पर यति | 


छन्दो के गणों का चिह निदर्शन 
मगण - - आए नाण छ ए छ 
02:38 व Dr 71? यगण Oh - - 
ज ए ण रगण ० U 22 
सुण + एण, तगण - 


८८७. Vasishtha Tripathi Collegn. Digitized by eGangotri 


X00 
र 00.2८ 
अफ 


स परा रुदेव परमहंस अनन्तश्री 


NS 


“स्वासी *गिरिजी-महाराज 


0 = १७ At 


== 


= 


ज: Ur 
त्रवेणी-सङ्गम-प्रसङ्गे प्रकाशितम्‌ 


गुरुजन-शताब्दा 


श्रीकैलासपीठाधीश्वर शाङ्करभाष्यपारायणप्रवर्तकाचार्य | 
परमादर्श आचार्य -महामण्डलेश्वर | 
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